एकाने कठः. 


=> 
27, के 


॥। 
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भारतमें रु, ९.०० 


` विदेशे रु. १३-४७ | क. 
( १८ शिकिंग) | . , जय विराट जय जगत्पते गौरीपति जय रमापते॥ 


: >«+ ७७» NARs MEE 


दुर्गात-नार्शिन दुर्गा जय जय, काठविनाशिनि काली जय जय | | 
उमा स्मा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघतमहर हर हर शकर। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कुष्ण हरे हरे || 
जय-जय दुगा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा ।! 


जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
-जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय . राधेश्याम ॥। 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५५०५००० ] 


श्रीहनुमानकी अनन्य उपासना 


भए हैं भगत भगवंतके भजन रस, 
है रहे बिबेकी, जग जान्यौ जिन सपनो । 
सेवा ही के बल, सेवा आपनी कराई, पुनि 
पायो मनोरथ सब काहू अप-अपनो ॥ 
यह अद्भुत सेनापति है भजन कोई, 
कह्यो न बनत तन-मन कौं अरपनो । 
जैसौ हनुमान जान्यो भजन को रस, जिन 
राम के भजन ही लौं जीबी माँग्यो अपनौ ॥ 
---महाकवि सेनापति 


I — 


i 


= 


- जय जय विश्वरूप हरि जप । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।। 


सम्पाइक-हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिस्मनलाळ गोखामी, पम्‌० ए०, शास्त्री _ 
। मुद्रक-प्रकाशक--मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


$ 


१59 
मस्ट 


वार्षिक मूल्य \ जय पावक रवि चन्द्र जयति जय सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय ॥ । इस अङ्कका मा 
| 
| 
|e 


CES तत त 


see re 


स > न्प नयन. 5 न 


रू० ९.५ 
विदेरार्मे १३.१ 
(१७ शिलिंग 
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कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 
१. मानव-जीवनका उद्देश्य 'आत्म-साक्षात्कार' या 'भगवस्मराप्ति' है । इसको आजका मनुष्य 
प्रायः भूल ही गया है । बल्कि मानव आज मानवका मित्र, सहयोगी, सहायक, रक्षक, सुख-दुःखका साथी 
रहकर मानवताको बनाये रकखे--इस सहज मानव-स्वरूपको भी छोड़ता जा रहा है । मानो वह 
अकेला ही सुख भोगता हुआ जीवित रहेगा । इसी कुविचारका परिणाम है--वर्तमान जगतमें सर्वत्र 


2 संघर्ष, द्वेष, वेर, हिंसा, विध्वंस, विनाश । सभी दुखी हैं, दुःख बढ़ रहा है, पर उसी कुपथपर सब 


चल रहे हैं । लोग काम, क्रोध, लोभ, धन, अधिकार आदिकी तामसी उपासनामें अन्धे होकर 
लग रहे हैं । इसका परिणाम लोकिक, पारमार्थिक पतन निश्चित है | इस परिखितिमें भी कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो मानव-जीवनकी वास्तविक सफलता--भगवस्माप्तिके लिये आकाङ्गा रखते हैं । सचेष्ट भी 
हैं, मार्ग जानना और उसपर चलना भी चाहते हैं। लौकिक विपत्तिनाश तथा भौतिक अभ्युदय 
चाहनेवाले लोगोंमें भी अभी ऐसे बहुत-से हैं, नो देवोपासनाके द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं । 
ऐसे ही लोगोंके लिये यह 'उपासना-अङ्क' प्रकाशित किया जा रहा है । 'उपासना'का विषय इतना 
अधिक विस्तृत है कि उसका सहस्रांश भी ऐसे एक अड्डमें प्रकाशित नहीं किया जा सकता । 
तथापि यथाशक्ति यथामति बहुत-से उपयोगी विषयोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गयी है । आशा 


` है, कल्याण'के इस विचारके पाठक तो यथारुचि तथा यथामनोरथ उपासनामें प्रवृत्त होकर इससे 
। लाभ उठायेंगे ही; दूसरे लोग भी उन्हें लाभान्वित 2. देखकर पतनके प्रवाहसे निकलकर तथा 
€ विनाशसे बचकर यथार्थ उत्थानका पथ ग्रहण करेंगे ओर अपना वास्तविक विकास कर सकेंगे | इस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


*, 


| 
| 


| 


अङ्कके प्रकाशनका जो कुछ प्रयास है, यह केवल “भगवत्प्नीत्यर्थ' और 'भगवानकी सेवाके लिये” ही 
८२ न्हीं किरि 0 \ 

है और उन्हींकी कृपासे किंचित्‌ कार्य हो सका है । उनकी सहज अहैतुकी कृपा तथा सौहार्द सबको 

प्राप्त हे ही । उसपर विश्वास करके शान्ति-सुख प्राप्त करना हमारा काम है । 


२. इस बिशेषाङ्कमें केवल पाव्यसामग्रीके ७०० पृष्ठ हैं । सूची आदि अलग हैं | कई अनुष्ठानके 


» योग्य 'यन्त्र' हैं । बहुत-से ध्यानके योग्य चित्र हैं और तिरंगे चित्र भी बहुत-से दिये गये हैं । हमारे 


प्रधान चित्रकार श्रीविनयकुमार मित्रकी नेत्रज्योति बहुत कम हो गयी; दूसरे कुशल चित्रकार श्रीजगन्नाथः 


` का देहावसान हो गया और श्रीभगवानदास कुशल कलाकार होते हुए भी इधर अस्वस्थतावश पूरा 


कार्य नहीं कर सके। इससे हम जितने ओर जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और बैसे नहीं दे सके, 
इसके लिये पाठकोंसे श्षमाग्रार्थी हैं । 

३. सभी प्रकारका खर्च बढ़ जानेसे 'कल्याण'में घाटा लग रहा है । नो रुपये मूल्य कर देने- 
पर भी घाटेकी पूर्ति नहीं हो रही है | अतएव हम अपने ग्राहकोंसे इस बार विशेष रूपसे अनुरोध 


' करते हैं कि वे अपना पवित्र कर्तव्य समझकर 'कल्याण'के अधिकसे-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये | 


भिजवानेका प्रयत्न करें । 


र र इस बार प्रेसकर्मचारियोंके काम न करनेके कारण विशेषाङ्क बहुत देरसे ग्राहकोंकी सेवामें 

ˆ पहुँच रहा हे । गतवपेका बारहवाँ अङ्क भी बहुत देरसे भेजा गया । समाचारपत्रोंमें बचना प्रकाशित 
हुईं थी, पर सब ग्राहकोंके पास वह नहीं पहुँच सकी । इसलिये “कल्याण” समयपर न मिलनेके 
कारण बहुत-से ग्राहकोंको बहुत असंतोष रहा । उन्हें बार-बार पत्र लिखने पड़े । हमें इस बातका 
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(CR) 
बड़ा खेद है, पर हेम निरुपाय थे । 'कल्याण!के प्रेमी ग्राहक हमारी परिस्थिति समझकर क्षमा करें | 


५. 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया है । पर इस समय देशमें चारों ओर जैसी 
अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छुङ्खलता) अनियमितता, अनुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे देखते 
कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा | अतएव 
ग्राहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए नो रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हे यह 
(विशेषाङ्क! सिल गया है । अगले अङ्क भेजे जा सके तो अवश्य जायेगे । नहीं तो, उनके लिये मनम, 
क्षोभ न करे परिखितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है । 

६. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बार 
शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करे 
मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े। 

७, मनीआर्डरकूपनमें ओर वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे 
अपना पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक 
लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर मेनेजर “कल्याण!के' 
नाम भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

८, ग्राहकसंख्या या (पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंभे दजे हो 
जायगा । इससे आपकी सेवामें 'उपासना-अडू' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक 
संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा : 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही खितियोंम 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 
“नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण 
प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे | 
आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब | 
सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । । 

९, 'उपासना-अडू' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से- | 
जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
हैं । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । यदि कुछ 
देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेयं रखना चाहिये | | 

१०. 'कल्याण'-व्यवस्थाविभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु/( अंग्रेजी ), | 
“साधक-सद्द' और 'गीतारामायण-प्रचारसङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, ' 
पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर' न. 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । | 

११. जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश | 
सजिल्द अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क भेज दिया जायगा और जिल्दके | 
पैसे मनीआडरद्वारा लोटा दिये जायेंगे । १ 


| 
| 


— Ei 
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९५-श्रीरामोपासना ( श्रीजयनारायणलालजी) 
एडवोकेट ) 
९६-भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और 
संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि ०० 
९७-श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 
( पं० श्रीरमणलाल कृष्णराम शास्त्री, भागवत- 
भूषण; साहित्यरत्न ) Es 
९८-प्रसु-प्रभाव [ कविता ] (पं ° श्रीशिवरत्नजी 
शुक्ल “सिरस? ) 
९९-श्रीसीता-तत्व और उपासना 
१००-त्रीराधामाधव-युगलोपासना 
१०१-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान 
साधन--भक्ति ( पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
१०२-श्रीकृष्ण-प्राप्तेिक लिये मन्त्रद्वारा उपासना 
[ अष्टादञाक्षर मन्त्र | | 
१०३-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र 
तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि म 
१०४-श्रीकृष्ण-प्राप्तिक लिये ब्रजक्रुमारियोंकी 
कात्यायनी-उपासना ( ब्रह्मलीन आचाय 
श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय ) 
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२६५ 
२६६ 


२७१ 


२७३ 


२८० 


३४५ 


१०५-श्रीराधा-वन्दना [ कविता ] ( पाण्डेय 
“० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, “राम? 
साहित्याचाय ) 
१०६-श्रीराधा-उपासना 
१०७-श्रीराधा-षडक्षरी 
( श्रीरामलालओी ) 
१०८-राधामास भजिये [ कविता | 
१०९-श्रीलक्ष्मण, भरत तथा जत्नुघ्नकी उपासनाके 
मन्त्र [ नारद० पूर्व० अध्याय ७३] *** 
११०-राम-प्रीति विना जीवन व्यर्थ | संकलित पद्य ] 
( गो० श्रीतुलसीदासजी ) 
१११-भ्रीहनुमानजी की उपासनाके कुछ मन्त्र और 
संक्षिप्त अनुष्ठान-बिधि `` ` 900 
११२-श्रीरामोपासनाके पूर्व श्रीहनुमत्‌-उपासनाकी 
अनिवार्यता ( वैद्य पं० श्रीमैरवानन्दजी शर्मा 
“व्यापक? रामायणी) मानसतत्त्वान्वेषी ) ` 
११३-नया संसार [ कविता ] ( प्राचार्य 
श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्‌० ए०, 
डिप्‌० एड०, साहित्याचाय) साहित्यालंकार ) 
११४-श्रीमद्भगवद्गीता-अनुष्ठान ( अयोध्याधामके 
प्रसिद्ध साकेतवासी संत पं० श्रीरामवछमा- 
शरणजी महाराजके द्वारा लिखित-- 
संशोधनके साथ ) के 
११५-शिवोपासनाके विभिन्न स्तर ( प॑० श्री 
गोरीशङ्करजी द्विवेदी ) 
११६-शिवतत्व और शेवोपासना 
११७-परमोपास्य भगवान्‌ महादेव ( कविरत्न 
पण्डित श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री “पाराशर? ) 
११८-वीरशैवसिद्धान्त (सम्प्रदाय ) की साधना 
( श्रीशान्तजी शर्मा हिरेमठ; काव्यतीर्थ, 
वेदान्तद्यास्त्री ) i 000 
११९-लिङ्ग-रहस्य ( महामहोपाध्याय डॉ? 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०) *** 
१२०-शक्ति-उपासनाकी आवश्यकता और उसका 
आध्यात्मिक रहस्य ( श्रीखामीजी श्री- 
दिव्यानन्दजी सरस्वती ) 
१२१-माताकी उपासना ( पं० श्रीमूलनारायणजी 
मालवीय ) क्ट 
१२२-शाक्त-सम्प्रदाय ( पं० श्रीरामप्यारेजी मिश्र, 


महाविद्याकी उपासना 


००० 


३६४ 


३६६ 


३६७ 


३७० 
३७४ 


३७७ 


३७८ 


३८१ 


३८५ 


३८७ 


६ 


एम्‌० (संस्कृत तथा हिंदी) 
व्याकरण-शास्त्राचायं) साहित्यरत्न ) 
१२३-तन्त्रका शक्तिसिद्धान्त--प्राचीनता एवं 


प्रामाणिकता ( डॉ० श्रीराममूर्तिजी शर्मा 
एम्‌० ए०; डी० लिटू० ) 
१२४-क्या अच्छा है? [ संकलित ] 
२५-शाक्ततन्त्रोमें उपासना ( पं० श्रीकालीचरणः 
जी पंत ) 5 23 
१२६-शक्तितत्व और शक्ति-साधन 
१२७-श्रीशतचण्डी-विधि ओर स्तशती-महायन्तर 
( श्री “माता-सेवक? ) 
१२८-जगदम्बाको नमस्कार 
( दुर्गा» ४।२) 
१२९-श्रीचक्रकी उपासना ( पं० श्रीकृष्णप्रसादजी 
भट्टराई,साधारण दशनाचाय)काठमांडू,नेपाल) 
१३०-श्रीचक्रका संक्षिस विवरण [ दक्षिणामूर्ति 
सम्प्रदायानुसारी ] ( पं० श्रीकृष्णप्रसादजी 


[ संकलित ] 


भट्टराई ) 
१३१-श्रीश्रीविद्या ( कुलमातंण्ड राजगुरु पण्डित 
शरीयोगीन्द्रकृष्ण  दोर्गादत्ति 


शास्त्रीजी? 

विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 93 

१३२-कादि ओर हादि विद्याओंका स्वरूप 
( प्राध्यापक पं० काकुभाई दुर्गाशङ्कर दबे 
“भानुः, संस्कृत साहित्य-व्याकरण-वेदान्त- 
ज्यौतिष-आयुवेंदाचार्य; संस्कृत-काव्यपुराण- 
कृत्यतीर्थ, पालिविशारदश जैनदशन शास्त्री) 
संस्कृत-साहित्य-धर्मशास्त्र-पुराण-आयुव॑द 
उत्तमा, ज्योतिविशारद ) 

१३३-प्रतिमा-निर्माणका रहस्य (अनन्तश्री जगद्गुरु 
रामानुजाचाय श्रीपुरुषोत्तमाचाय रंगाचायजी 
महाराज ) 

१३४-सत्पुरुषोंके गुण [ संकलित ] 

१३५-पूर्णाहिता-विमश ( पं० श्रीजानकीनाथजी कौल) 

१३६-मनको शिक्षा [ संकलित पद्य | ( गो० 
श्रीतुलसीदासजी ) 

१२७-अनुपाय आदि चतुष्टयका दिग्दर्शन ( श्री- 
सम्मुख ब्रह्मचारीजी; वेदान्ताचार्य ) 

१३८-जीवनमें स्वरोदयकी महत्ता ( श्रीगुरुरामप्यारे 
जी अभिहोत्री ) 
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३८९. 


३९४ 
३९५ 


३९६ | 


४०१ 


४०२ 


४०५ 


४०६ 


४१६ 


४२१ 


४३२ 


TT TONER 


१३९-संमय और पन्चतत्व (कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी) 
१४०-साधुभूषण साधु [ संकलित ] 
१४१-रसेश्वरदशनमें साधनाका स्वरूप ( प्राध्यापक 
पं० श्रीकाकुभाई दुर्गाशङ्करजी दबे ( भानु ) 
संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त-न्योतिष- 
आयुर्वेदाचार्य) संस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीर्थ? 
जैनदर्शन-शास्त्री) पालीविशारद्‌, संस्कृत- 
धर्मशास्त्र-पुराण-आयुर्वेद उत्तमा ) 
१४२--चतुनंवरात्रान्तर्गंत श्रीचक्रोपासना ( पं ० 
श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा, घिमिरे» शास्त्री) 


काव्यतीथ ) 
१४३-निर्भय योगी [ संकलित ] ` `` 
१४४-सम्प्ज्ञा। और असम्प्रज्ञात समाधि 


( श्रीकैलागनाथजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, 
साहित्याचार्य) साहित्यरत्न, यू० जी० सी०; 
रिसर्च फेलो ) 

१४५-समाधिके विविध स्वरूपोंका परिचय ( डॉ० 
श्रीचतुमुजसह[यजी ) 

१४६-है उपासना) नहीं मुलाना [ कविता ] 
( श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 

१४७-नादानुसंघानका रहस्य ( श्रीसत्यदेवजी 


साह बी० ए० ) 

१४८-बिन्दु-ध्यान और नादानुसंधानद्वारा 
ईश्वरोपासना ( श्रीसंतसेवाजी महाराज; प्रेषक- 
श्रीअधिकलालदासजी, सम्पादक शान्ति- 
न्देश ) 

१४९-संसारमें भयसे रहितं केवल वैराग्य ही है 
[ संकलित ] 

१५०-हृठयोगके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 


( श्रीरमेशचन्द्रजी काण्डपाल, एम्‌० ए०; 
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, व्याकरणशास्त्री ) 
१५१-यदा जागति कुण्डली [ जब कुण्डलिनी 
जाग उठती है ] ( अनेक ख्र्णपदकोंके 
विजेता-साहित्य-महोपाध्याय पं ° श्रीजनार्दनजी 
मिश्र पंकज एम्‌० ए०; शास्त्री 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त- 
द्शनाचार्य साहित्यरत्न ) जक 
१५२-कुण्डलिनीतत्व, मन्त्रार्थविज्ञान तथा 
मन्त्रचैतन्य ( श्रीआद्याचरणजी झा) व्याकरण- 
साहित्याचाये) . “`` J 


४५१ 


४५२ 
४५५ 


४५६ 


४५८ 


४६१ 


४६२ 


४६६ 


४६८ 


४६९ 


४७२ 


४७९ 


) 


१५३-उड्डीयानं एवं 
श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 

१५४-प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 
( श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०) बार- 
एट-ला, विद्यावारिधि ) 

१५५-खेचरीमुद्राकी साधना ( उदासीन स्वामीजी 
श्रीक्पाल्वानन्दजी ) 

१५६-परबह्मोपासना ( श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायाद्य- 
घर्मपीठाधीश्वर श्रीप्रणामीधर्माचार्य श्री१०८ 
श्रीधर्मदासजी महाराज) व्याख्यानवाचस्पति, 
सद्धमभूषण ) 

१५७-जन्माङ्गसे उपासना-विचार ( ज्योतिषाचार्य 
पं० श्रीबलरामजी शास्त्री; एम्‌० ए०; 
साहित्यरत्न ) 082 

१५८-( तान्त्रिक ) उपासना और ज्योतिप्रशास्न 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 

१५९-श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना | प्राचीन 


नौलि ( पंड 


पद्धतिसे उद्धृत | ( ब्रह्मचारी 
श्रीपागलानन्द्जी, उपनाम पं० श्रीयज्ञदत्तजी 
शर्मा) वानप्रस्थी, वैद्य ) 

१६०-ग्रार्थना [ संकलित | "` gr 


१६१-उपासनाओपर एक तुलनात्मक दृष्टि 
( श्रीमण्डन मिश्र) `` Fs 
१६२-निर्युण मतके संतांकी उपासना 
( पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी ) = 
१६३-सब जग अंधा [संकलित पद्म ] 
( श्रीकबीरदासजी ) 
१६४-सुयोपासना ( पं० श्रीरामकिशोराचायजीं 
काव्यती थे) साहित्यभूघण ) र 
१६५-सौरोपासना ( श्रीशैलेशजी ब्रह्मचारी ) 
१६६-पञ्चदेवोंकी उपासना ( पं० श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय) एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) ``` 
१६७-एक ही परम. प्रभु पाँच उपास्यरूपोम 
[ कविता ] 
१६८-पञ्चोपासना ( डॉ० श्रीनीरजाकान्त चोधुरी 
देवशर्मा, एम्‌० ए०, एलएल० बी०, 
पी-एचू० डी० ) 
१६९-नवग्रह-उपासना ( पं० श्रीमक्खनलालजी 
मिश्र) ज्योतिषाचाय ) । Bg 
१७०-नवग्रह-कवच [ संकलित | 
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१७१-ग्रहोपासना [. प्रश्नोत्तर ) ( भीराजेन्द्र 
प्रसादजी जन ) 2९9 
१७२-भगवान्‌ गणेशकी उपासना [. गणपत्युप- 
निषत्‌ या गणेझाथर्वंशीर्ष ] 2०१ 
१७३-भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय और उनकी उपासना 
(म० म श्रीपाण्डुरंगजी शास्त्री गोखामी ) 
१७४-जैन-धर्ममें उपासना-तख (पं ° श्रीचनसुख- 
दासजी न्यायतीर्थ ) भे 
१७५-जैनधर्ममें उपासना ( डॉ० श्रीराजनारायणजी 
पाण्डेय/एम्‌० ए०१पी-एच्‌० डी ०; साहित्यरत्न) 


१७६-सबको वशमें करनेवाले गुण | संकलित | ` `` 


१७७-बरोद्धधर्ममें उपासना ( आचार्य श्रीविश्वनाथजी 
पाठक) एम्‌० ए० ) र 
१७८-बौद्धधर्ममें वज्रयानी उपासना ( श्रीरासमोहन 
चक्रवर्ती एम्‌० ए०; पी-एचू०' डी ०) पुराण- 
रत्न विद्याविनोद) *"' 
१७९-श्री/ वैष्णव-मतमें उपासना ( श्रीरंगरामानुजा- 
चायजी व्या ०-न्या ०-वेदान्ताचाय ) 
१८०-वैष्णव-सम्प्रदायमे वैखानस-सम्प्रदायका 
वैशिष्ट्य ( श्रीच० भास्कर राम कृष्णमाचायुंड) 
१८१-श्रीमध्वमतमें उपासना ( श्रीशेषो घोंडो 
झुंजुखाड गुरु ) 000 छ 
१८२-श्रीमध्वाचायका सिद्धान्त [ संकलित ] 
१८३-श्रीवहलममतमे उपासना ( वागरोदी पण्डित 
श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री काव्यतीर्थ,साहित्यरत्न) 
१८४-सर्वश्रेष्ठ उपासना--नामोपासना ( स्वामीजी 
श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


१८५-भगवानके नामका माहात्म्य | संकलित ] ` ` 


१८६-श्रीमगवन्नाम-उपासना--परम उपाय 
( श्रीरामळाळजी ) म 

१८७-सन्ध्योपासना ( प्रा० श्रीमधुसूदनजी; मलिक) 
एम्‌० ए० ) 

१८८-भगवानका भजन करो [ संकलित पद्य ] 
( श्रीसुरदासजी ) 


१८९-वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना ( श्रीह० भ० 
१० श्रीधुंडा महाराज देगलूरकर पंढरपुर ) 

१९०-निश्चला भक्ति हो [ संकलित] . ``` 

१९१-श्रीसमर्थ रामदासकी उपासना ( श्रीनागोराव 
वासरकर एडवोकेट ) ००० 


ED) 


५३६ 


५७० 


°° ५७२ 


५७३ 
५७६ 


५७७ 


_२०६-सूरदासकी उपासना 


१९२-'कलिमे मुक्ति नाम सै पावत॑ः--गुरु 
तेगबहादुर [ सिख शुरुओंकी नामनिष्ठा ] 
( पं० श्रीकपिलदेवजी शर्मा ) 

१९३-सूफियोंकी उपासनाका रहस्य--प्रैम (पं० 
श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 

१९४-मीरॉबाईकी उपासना-घारा ( श्रीव्योमकेशा 
भट्टाचाय ) 

१९५-महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव ओर उनकी 
भक्ति-उपासना ( श्रीनवरुणजी वर्मा ) **' 

१९६-निगुंग नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय 
( श्रीरामस्नेहीसम्प्रदायाचार्यं सिंहस्थल्पीठा- 
धीश्वर श्री १०८ स्वामीजी श्रीभगवद्दासजी 
महाराज, शास्त्री) आयुर्वेदाचार्य ) 

१९७-रामरस मीठा रे [ संकलित पद्य ] 
( श्रीदादूजी ) 

१९८-स्वामिनारायण-सम्प्रदायमे उपासना ( शास्त्री 
श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, स्वामिनारायण ) 

१९९-मेरी और कोई गति नहीं है [ संकरित ]** 

२००-आर्यसमाजके अनुसार ईशवरकी स्तुति- 
प्रार्थना--उपासना | भक्तप्रवर ऋषि 
दयानन्दके विचार ] ( श्रीमदनमोहनजी 
विद्यासागर ) 

२०१-सौन्द्योपासना ( पं० श्रीमंगलजी उद्धवजी 
शास्त्री? “सदूयिद्यालंकार? )*** 

२०२-श्रीसानसःप्रतिपाद्य उपासना आदि तीन 
मार्गोका निरूपण ( श्रीकृपाशंकरजी रामायणी ) 

२०३-श्रीरामचरितमानसमें साधना-रहस्य ( डा० 

रिहरनाथजी हुक्कूश एम्‌० ए०, 

डी० लिट० ) ‘° 500 

२०४-पतितपावनकी शरणागति | संकलित पद्य- 
विनयपत्रिका | 9 

२०५-तुल्सीकी उपासना-पद्धति ( श्रीरेवानन्दजी 
गोड; एम्‌० ए०, आचाय, साहित्यरत्न, 
काव्यतीर्थं ) 

( साहित्याचाय) 


साहित्यरत्न पं० श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री? 
“गोतम? ) 5) 
२०७-पशुके समान व्यर्थ जीवन [ संकलित पद्य ] 


( भीसूरदासजी ) 


७0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( 
२०८-उपासनामें संगीतकी उपयोगिता ( वैद्य पं ° 
A 
श्रीभेरवानन्दजी शर्मा “व्यापक? रामायणी ) ६२४ 
२०९-गुरूपासना ( महामहोपाध्याय विद्या- 


वाचस्पति श्रद्धेय पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री) ६२६ 
२१ ०-गुरु-खरूप और माहात्म्य ( श्रीरमेशचन्द्रजी 

शर्मा, एम्‌० ए० ) ००० ९९ 
२११-शुष्क जीवनमै अमृतधाराका प्रवाहित 

करना ही उपासनाका मर्म हे ( डॉ० 

श्रीचमनलालजी गौतम, सम्पादक ध्युग- 

संस्कृति? ) ६३१ 
२१२-सगुणोपासनाका संक्षिप्त शास्त्रीय विवेचन 

( श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए० 

( द्य ), साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, 

साहित्यसुधाकर, सदस्य विधान-सभा, 

उ० प्रo ) ००० ०० ६२४ 
२१३-श्रीभरतजीकी रामचरणपादुका-उपासना 

( श्रीरामछालजी ) "`` RR 
२१४-भरतका प्रेम-नियम-त्रत [ संकलित पश्य ] 

( श्रीतुलसीदासजी-गीतावळी ७९ ) ६२८ 
२१५-मगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 

( श्रीशिवनाथजी दुबे ) ६३९-६४८ 

( १ ) उपास्यकी उपासना-लीला ६३९ 

( २) कट्टर शिवोपासक ६४१ 

( ३ ) मृत्यु-विजयिनी उपासना ६४४ 

( ४ ) अद्भुत उपासना ६४६ 
२१६-विभिन्न देवोपासनाओके चमत्कार 

( पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ६४८-६५१ 

( १ ) सूर्योपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि `` ६४८ 


( २ ) गायत्री-उपासनाका परमश्रेष्ठ फल मोक्ष ६४९ 
( ३ ) गणेशजीकी उपासनासे बन्धन-मुक्ति ६५० 
( ४ ) देवी-उपासनासे अभीष्टसिद्धि-विपत्ति-नादा ६५० 
२१७-चाण्डालकी विष्णु-उपासना ( श्रीशिवनाथजी 


दुबे ) ६५२ 
२१८-हनुमानजीकी उपासना ओर अचूक सिद्धि 
( पं० श्रीसभापतिजी मिश्र “साहिस्यरत्नः ) ६५४ 


२१९-उपासनाके सनातन साधन ( पं० 


) 


२२२-उपासनासे मनोकामनाकी आश्चर्यजनक पूर्ति 
[ एक सच्ची घटना ] ( श्रीहरिहृरप्रसादजी 
अठधरा ) 

२२३-जातें लाग न छुघा पिपासा । अतुलित 
बल तन तेज प्रकासा ॥ ( लेखक एवं 
प्रेषक--श्रीसदाशिवजी जोशी ) 

२२४-अब्युत) अनन्त ओर गोविन्द नामकी 
महिमाका वणन 

२२५-४हरिः दरणम!--मन्त्रका चमत्कार 
[ संकलित-भागवत-माहात्म्य २ । ४८ ] 

२२६-उपासनाकी आवश्यकता ( श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय 'आयपथिक? ) 

२२७-सर्वोपरि कर्तव्य--घर्म [ कविता | 

२२८-न्यास-तत्त्व 2 

२२९-मुद्रा a 

२३०-मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता--यही 
आश्चर्यं है [ संकलित ] 

२३१-सुरभिःमुद्रा [ उचित प्रयोगसे लाम और 
अनुचित प्रयोगसे हानि | ( श्रीशंकरलाल्जी 
वर्सा, एम्‌० ए्‌० ) 550 

२३२-मङ्गलमय मनोरथ [ संकलित | 

२३३-प्रदक्षिण ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका 
रहस्य ( श्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 

२३४-उपांसनामें पुष्प ( पं० श्रीजानकानाथर्जी 
शर्मा ) छ 

२३५-उपासनामें शुचि 
( श्रीप्रथ्वीराज भालेराव ) 

२३६-मातृभूमिक्री उपासना ( श्रीगोरीशंकरजी 
गुप्त ) " 

२३७-छः वाम्धव हैं [ संकलित | 

२३८-गायद्वारा उपासना | सत्य घटना | 
( श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 

२२९-भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र "`` 

२४०-महत्वपूर्ण उपासना--सर्वभूतहित 


वेष्रका महत्त्व 


श्रीसुरजचन्दजी 'सत्यप्रेमी” डाँगीजी ) ६५६ २४१-कल्याण ( “शिव? ) 
२२०-राधामाधव-प्रेमरस-सुधा [ कविता ] ६५६ २४२-क्षमा-प्राथना 
२२१-गीतोपासनाका प्रभाव ( पं० श्रीबाबूरामजी २४२-सब नाम-स्पोमे एक ही सत्यको उपासना 
द्विवेदी ) ६५७ [ कविता ) 
Ye 


नाक 
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६६० 


६६२ 


७०० 


(_ ९७ ) 
[a 
चित्रसची 
बहुरंगे चित्र १३-दशमहाविद्याएँ ( पाँच ) 
१-सूरकी उपासना *** मुखपृष्ठ १. त्रिपुरभेरवी 
२. धूमावती 


२-भगवान्‌ त्रजेन्द्रनन्दन ''' > १ 


३-भगवान्‌ विष्णु ५७ 
४-सिंहासनासीन श्रीसीताराभ ११२ 
५--त्रिकाल गायत्री-ध्यान १६८ 


१. प्रातःकाल-हंससमारूढा कुमारी ब्रह्माणी 
२. मध्याह-गरुडारूढा युवती वैष्णवी 
३. सायाह-त्रष्रमासना वृद्धा रुद्राणी 
६-भगवान्‌ श्रीगणेश 
७-भगवान्‌ श्रीरामके तीन लीलारूप 
१, बालक राम 
२. तरुण राम 
३. वीर राम 
८-भगवान्‌ श्रीकृष्णके तीन लीलारूप 
१. बालक कृष्ण 
२. तरुण कृष्ण 
३. वीर कृष्ण 
९-श्रीराधा 
१०-श्रीसीता 
११-नवदुर्गा 


२२४ 
२९६ 


२९६ 


३५२ 
३५२ 
४०१ 
. शैलपुत्री 
. ब्रह्मचारिणी 
« चन्द्रघण्टा 
. कूष्माण्डा 
« स्कन्दमाता 
« कात्यायनी 
- कालरात्रि 
- महागौरी 
९. सिद्धिदाची 
१२-दरदामहाविद्याए. ( पाँच ) 
१. काली 
२. तारा 
३. प्रोडशी 
४. भुवनेश्वरी 
५. छिन्नमस्ता 


ASX NNN 


७ ७ wm 


४५६ 


३. बगला 
४. मातङ्गी 
५. कमला 
१४-पशञ्चदेव 
„ विष्णु 
. सूर्य 
- गणेश 
„ पञ्चमुख परमेश्वर 
. श्रीदुर्गा- 
१५-चार महान्‌ 

१. मीरा 

२, सूर 
१६-भगवान्‌ शिव 

दोरंगा चित्र 


SX ०७४७ >? 


३. तुलसी 
४. चैतन्य 


१-एक उपास्य 
रेखाचित्र 
१-श्रीकृष्ण-ध्यान---१ 
२-श्रीकृष्ण-व्यान--२ 
३-श्रीकृष्ण-घ्यान--३ 
४-श्रीकृष्ण-ध्यान--४ 
५-श्रीकृष्ण-घ्यान 
६-श्रीकृप्ण-*व्यान---६ 
७-श्रीकृष्ण-घ्यान---७ 
८-श्रीकृष्ण-व्यान--८ 
९-भूदेवी और श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ विष्णु" ** 
१०-गरुड्पर विराजित भगवान्‌ विष्णु 
११-सखाओंके साथ श्रीकृष्ण 
१२-गोओंको पुकारते हुए गोपाल 
१३-आँगनमें दौड़ते हुए बालगोपाल 
१४-माधवीलता-मण्डपमें श्रीकृष्ण-बलराम 
१५-कल्यवृक्षके नीचे विमानपर भगवान्‌ श्रीराम" ` " 
१६-सुवणमण्डपमें भगवान्‌ श्रीसीता-राम-लक्ष्मणः ` ` 
१७-श्रीरामके ध्यानमें हनुमानजी 
१८-रावणको ललकारते हुए हनुमान्‌ 
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५०४ 


५२८ 


>) 
९७ 
ww 
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१९-दिव्य उद्यानमें अष्टभुजाधारी श्रीकृष्ण 
२०-गोविन्दपर अमृतधारा 
२१-ब्रन्दावनकी गलियोंमें नन्दकिशोर 


२२-रथपर अर्जुनके साथ विराजित श्रीकृष्ण 


ब्राह्मणके मरे पुत्रको लोटा रहे है 
२३-श्रीकृण-ध्यान--९ 
२४-श्रीकृष्ण-ध्यान--१ ० 
२५-श्रीकृष्ण-ध्यान--१ १ 
२६-श्रीकृष्ण-ध्यान---१ २ 
२७-रसराज श्रीकृष्ण-ध्यान---१ हे 
२८-महाभावरूपा श्रीराधा-ध्यान--- १४ 
२९-शिशुलीलामें श्रीकृष्ण 
३०-श्रीकृष्णका सायंकालीन ध्यान 


कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क 
१---मानवता-अडू 


(ES) 


३४४ २३१-गोओं ओर गोपवालकोंसे घिरे वृन्दावनचन्द्र' * 

३४४ ३२-गॉ-गोप-गोपियोंमं सुरलीमनोहर 

३४५ ३३-चतुर्भुज पीताम्वरधारी सुरारी 
३४-द्वारकापुरीम भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक "`` 

३४५ यन्त्र 

५६० १-श्रीश्रीयोगपीठ [ यन्त्र | 

५६० २-गीतायन्त्र 

५६०... ३-द्वादशाक्षरात्मक श्रीविष्णुमन्त्रयन्त्रम 

५६० ४४-गोपाल्यन्त्र 

५६१ ५-घड़वर्णात्मक श्रीराममन्त्रयन्त्रम्‌ 

५६१ ६-दत्तात्रेययन्त्र 

६६४ ७-मुद्रा १६ 

६६४ ८-समुद्रा १६ 

— HOE 


च्छ च्छ 
( डाकखच सबभें हमारा है ) 


६६४ 
६६५ 
६६५ 


६६५ 


३३६ 
३६८ 
३६८ 
३६९ 
३६९ 
५४४ 
६७२ 
६७३ 


पृष्ठ-संख्या ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर चित्र--बहुरंगे ३९, दुरंगा १, एकरंगे १०१ और 


रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० पेसे | 


२- संक्षिप्त शिवपराणाडू 


प्रसिद्ध शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | 


दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य रु० ७.५० | 
Co OQ 
३--स क्षिप्त ्रह्मववत्तपुराणाङ्क 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है । प्रृष्ठसंख्या ७०४, बहरंगे चित्र 


~ 


१७, दोरंगां १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द रु० ८.७५ | 
४--धमौीडू 

धर्मसम्बन्धी तरित्रेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियो तथा रोचक निबन्धोंसे युक्त । पृष्ठ-संख्या 
७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र ४ तथा रेखाचित्र ८१, सजिब्द ( कपडेकी जिल्द ) 


मूल्य रु० ८.७० | 


५--श्रीरामवचनामृताङ्क ( जनवरी १९६७ का विशेपाङ्क ) 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके विविध विष्रयोपर कहे हुए आदर्श वचनोंका अभूतपूर्व संग्रह है । 
रामगीता भी है । प्रृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६४, मूल्य रु० ८.५०, 


सजिल्द रु० १०.०० मात्र । 
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इसमें ७०४ पृष्ठोंढी ठोस पाठ्य-सामग्री हैं, बहुरंगे चित्र १७, 


व्यवस्थापक--*कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


Ww 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
श्रीयीता और रामचरितमानख-ये दो पेसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 
आद्रकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिने इन ग्रन्थांके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीण छात्राको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १ ६००० 
परीक्षार्थी है । विशेष जानकारीके लिये काडे लिखकर नियमावली मॅगानेकी रूपा करें । 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'स्वर्गाश्रम' ( देहरादून ) । 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 


श्रीमद्भगवद्वीता और श्रीरामचरितमानस--दोनों आशीर्वादात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोमै कल्याण होता है। इन दोनों मङ्गलमय प्रन्थोंके पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- . 
प्रचार-संघ” तेरह वर्षोसे चलाया जा रहा है। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 
लगभग ५०,००० हो चुकी है । इन सदस्यासे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सदस्यांको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन .और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्त्री-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं । 

साधक-स्ध 

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथाथेरूपमै ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 
है । इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके , 
१६ नियम हे । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-देनन्दिनी' दी जाती है, उसके लिये२५ पैसेका मनीआर्डर | 
अथवा डाकके टिकट ( रेवेन्यू नहीं) लिफाफेमे भेजकर प्रतिवर्ष मँगवा लेना चाहिये । उसीमै वे अपने नियम- | 
पालनका ब्योरा लिखते हैं। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंकों खयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने 
बन्धु-बान्धवो, इष्ट-मित्रो एवं साथी-संगियोको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये | आनन्दकी बात है 
कि इसके सदस्यांकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । इस समय ९२४४ सदस्य हैं । नियमावली इस पतेपर 
पत्र लिखकर मँगवाइये--संयोजक, “साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 

पा SEIS 


The Ralyana-Kalpataru 
|. The Giri-Tativa Number—l डो Price Rs. 2.50 
(An Kxhaustive commentary in English on the Bhagavad-Gita | 
along with the original Sanskrit text from Chapter | to ४] ) 
2. The Bhagavata Numbers—]], V and VI > Re. Tol 
(An Wnelish transjation of Books IV to VI, Book X \ 
{ latter Half) and Books XT, XII with original Sanrkrit ॥ 
text of the Bhagavata—(@ Rs. 2.50 each.) 
( Numbers I, III & IV containing Books I to Jl, VII to IX 
and the First Half of Book X respectively, are out of stock. ) | 
3. The Valmiki-Ramayana—]l, If, MI, IV, ए & VI » Re. 5:00 | 
(An English translation, with the original Sanskrit text, 
of the Balakanda, Ayodhya-Kanqa, Aranya-Ksnqa and 
Kiskindha-Kanga of the Valmiki-Ramayana—@ Res. 2.50 each ) 
postage free in all 03968. 


MANAGER—KALYANA-KALPATARU, P. 0. Gita Press ( Gorakbpur ) | 
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७० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्बते || 


र स द पर न 
> २ ट्र 


१४१५११५१११. 


णी 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवश्षिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां वचित्र्याटजुकुटिलनानापथजुषा नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 


पूण संख्या ४९४ 


0 } ५ 
वर्ष ४२ | गोरखपुर, सौर माघ २०२४, जनवरी १९६८ | "सख्या ९ 


नमस्कार 


SS 


य ब्रह्म बस्णेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गोयन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पञ्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


Y 
५ ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर मरुद्गण दिव्य खोत्रौद्वारा जिनकी स्तुति करते 
८7 हैं, सामवेदके गनेवाले अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोंके सहित वेदोद्वारा जिनका 
गायन करते हैं; योगीजन ध्यानमें स्थित तद्वत हुए मनसे जिनका दर्शन करते 
हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी) जिनके अन्तको नहीं जानते, उन 
i) ( परमात्मा परम पुरुषोत्तम ) देवके लिये नमस्कार है | 
पा अरु“ 


उठ झ्‌ं० १ या 
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स्काय 


MN ~ 
परम महेश्वर परमात्माक शरण 

तमीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम्‌! 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

उस ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम 
पति तथा समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी एबं स्तुति करने योग्य उस प्रकाराखरूप परमात्माको 
( हमलोग) सबसे परे जानते हैं । 

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 

जगतमें कोई भी उस परमात्माका खामी नहीं है । उसका शासक भी नहीं है और उसका 
कोई चिह्न भी नहीं है | वह सबका परम कारण तथा समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति 
हैं, कोई भी न तो इसका जनक है और न खामी ही है | 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ 

वह एक नित्य चेतन ( परमात्मा ) बहुतसे नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान 
करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर 
( मनुष्य ) समस्त बन्धनाँसे मुक्त हो जाता है । 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 

त ह देवमात्मबुद्विप्रकाशं सुचक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस 
ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करता हैं, उस परमात्मन्ञानत्रिषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
प्रसिद्रदेव परमेश्वरको में मोक्षकी इच्छावाला साधक शरणरूपमें ग्रहण करता हूँ । 

यं शेवाः  समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः केति नैयायिकाः 

अहन्नित्यय जैनशासनरताः मेति मीमांसकाः 

सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेलोक्यनाथो हरि! ॥ 

रेव “शिव कें नामसे, वेदान्ती प्र! कहकर, बौद्ध बुद्ध के नामसे और प्रमाणपटु 
नेयायिक कर्ता! कहकर, जैन शासनके लोग “अन्‌! के नामसे और मीमांसक “कर्म कहकर 
जिनकी भळीमाँति उपासना करते हैं, वे तीनों लोकोंके नाथ श्रीहरि हमें वाञ्छित फल प्रदान करें । 


= र 
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प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना 


सवेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः | 

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 

इस विश्वमे सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब कल्याण-मङ्गलोंका दशन करें, कोई भी 
दुःखको प्राप्त हो । 

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पद्यतु । 

सवः सदुवुद्विमाप्नोतु स्यः सर्वत्र नन्दतु ॥ 

सब कठिनाइयोंसे --विपत्तियोंसे त्राण पायें, सब मङ्गलोंका दर्शन करें, सब सद्खुद्धिको 
प्राप्त हों और सब सर्वदा सर्वत्र आनन्द-छाम करें । 

दुर्जनः सज्जनो भूयात्‌ सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ । 

शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तञ्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 

दुश्नन सज्जन हो जायँ, सज्जन शान्तिको प्राक्त करें, शान्तजन बन्धनसे मुक्त हो 
जाय और मुक्तजन दूसरोंको बन्धनसे मुक्त करें । 

खास प्रजाभ्यः पारपालयन्ता न्याय्यन मागण सहां महीश it 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 

प्रजाजनोंका कल्याण हो । राजालोग न्याययुक्त मार्गसे प्रथ्वीपर शासन करें । गौओं 
एवं ब्राह्मणोंका सर्वदा मङ्गल हो । सम्पूर्ण लोक सुखी हो जायें । 

काले वर्षतु पर्जन्यः परथिवी शस्यशालिनी | 

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 

बादल समयपर वर्षा करें, पृथ्वी धान्यसे समृद्ध हो, यह देश ( भारतवर्ष ) क्षोभरहित 
हो जाय और ब्राह्मण निर्भय हो जाये । 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल! प्रसीदतां व्यायन्तु भूतान शिव [मथा धिया । 

मनश्व भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो भतिरप्यहेतुकी ॥ 

विश्व-त्रह्माण्डका कल्याण हो, दुष्टलोग शान्त हो जाय, सभी प्राणी अपनी बुद्विके द्वारा 
एक दूसरेका भला सोचें, मन सदा भलाई और मङ्गळका ही चिन्तन करे एवं हम सबकी 
बुद्धि बिना किसी हेतुके भगवानमें आविष्ट हो जाय | 
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इस जगतूमै जीवन धारण करनेवाला कोई भी मानव 
कामनासे रहित नहीं है | यदि कोई पूर्णतया कामनारहित 
माना जाता हे; तो भी इतना तो सत्य है कि उसमें मी, 
जीवित रहनेके लिये ही सही, जीनेकी कामना है । बृ 
दारण्यक उपनिप्रद्के अनुसार संन्यासी सिद्धान्ततः कामना- 
शून्य होते हैं; किंतु सूक्ष्म निरीक्षणसे ज्ञात होता है कि उनमें 
भी किसी प्रकारकी प्रसुप्त कामना वर्तमान रहती दै । 
साधारण स्तरके मानव-प्राणी अपनी जागतिक कामनाओकी 
पूतिके लिये आतुर रहते हैं; परंतु कुछ ऐसे हैं, जो स्वर्गादि 
लोकोंकी प्राप्तिकी कामनासे प्रेरित होकर “अश्वमेध यज्ञ? 
आदिका अनुष्ठान एवं अन्य पुण्य कर्मोका आचरण करते हैं । 
ऐसे लोग पूर्णतया विभिन्‍न श्रेणीके हैं | कुछ 'गुरु'के 
दार्शनिक सिद्धान्तोंद्रारा प्रतिपादित साघनाङ्गोंका 
कठोरतापूर्वक पालन और शास्त्रोंद्रारा निर्दिष्ट विधि 
विधानका सत्यतापूर्वक आचरण करते हुए भगवत्ताक्षा- 
त्कारकी तीब्र ळाळसामें छीन रहते हैं | इस प्रकार कामनाएँ दो 
प्रकारकी होती हँ---( १ ) सांसारिक और (२) संसारातीत । 

उपनिप्रदोंने मुख्यतः परम ज्ञानकी प्राप्तिका प्रतिपादन 
किया है, जिससे ब्रह्मज्ञानकी अथवा अनन्तानन्द एवं 
अमरत्वकी प्राप्ति होती है | वस्तुतः वे स्वर्ग एवं स्वर्गके 
सुखोंको निम्नस्तरका होनेके कारण हेय दृष्टिसे देखते हैं । 
स्वर्ग तथा स्वर्गीय सुखोपभोगमें और अमरत्वमें स्पष्ट अन्तर 
है | स्वग-सुळभ सुख क्षणिक अनित्य सुखोपभोग है, जो इस 
संसारमै कृतपुण्योंका फळ है और अमरत्व एक नित्य 
शाश्वत परम साध्य वच्तु है, जो आवागमनके आवर्तते अतीत 
एक स्थायी वस्तु है | 

मानध-मनमे वास करनेवाली सभी कामनाओंके 
उन्मूलित हो जानेपर मरणधर्मा मानव अमरत्वको प्राप्त 
होता हैं | मानव-मन भी दो प्रकारका होता है--छुद्ध और 
अश्ुद्ध | अशुद्ध मनमै कामनाओंका वास होता है तथा बिशुद्ध 
मन कामनाझून्य होता हे । अतः मन ही मानवके बन्धन और 
मुक्तिका हेतु हैं | विषयासक्त सन वन्धनकारक है और विघय- 
विमुक्त मुक्तिप्रदायक दै 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासङ्गि मुक्तये निर्विषयं मनः ॥ 


सभी प्रकारके ज्ञानके मूळलोत वेदाँमै ऐसा कडा गया [ 


है कि शास्त्रोक्त विधि-विधानका कठोरतापूर्वक पालन 
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हैँ । एक मन्त्रके निम्नलिखित अङ्ग होते हैं 


करनेसे तथा उनमें निर्दिष्ट विभिन्न प्रकारकी उपासनाओंक 
अनुष्ठानसे मनकी शुद्धि हो सकती है । शास्त्रोक्त सभी, 
उपासनाओंमें 'संध्योपासना? मानवक्कत पापोंका परिमाज | 
तथा आध्यात्मिक आनन्दका विधान करनेवाला श्र 
प्रभावशाली साधन दे। इस उपासनाकी अधिष्ठात्री देवी 
गायत्री हैं । | 

्युसत्ति-शास्त्रकी दृष्टिसे गायत्री बढ दै जो इसके 
गायकका सभी प्रकारकी मलिनताओं तथा पापोंसे बचाव एवं 
संरक्षण करे--गायन्तं त्रायते दृति गायत्री । गायत्री “मन्न | 
भी है ओर प्रार्थना मी । इसका उच्चारण तथा | 
अर्थ दोनों ही समानरूपसे महत्त्वपूर्ण हैं | यह एक 
प्रार्थना हे जिसमें उपासक, केवळ अपने लिये नहीं, सभीके | 
लिये ज्ञानकी ज्योति पानेके हेतु प्रार्थना करता है । | 


गब्दोमै सम्पुटित दिव्यता ही मन्त्र है | यह देवी शक्ति है| 
जो शब्दोके माध्यमसे अभिव्यक्त हे । ये पवित्र मन्त्र सबो्न 
देवीशक्तिके सजीव प्रतीक हैं, जो पुरातन ओपनिष्रदिक युग, 
आत्मज्ञानी ऋषियोंके अन्तःकरणमें गहन समाधिकी स्थिति 
उद्धासित हुए थे | इन्द्रियातीत परमानुभूतिकी उपलब्धिके लि 
प्रतीकात्मक मन्त्र कभी भी निष्फल: न होनेवाले साधत 
मन्त्रका एक | 
अङ्ग ऋषि होता हे, जिसे इस मन्त्रके द्वारा सर्वप्रथम आत्मातु | 
भूति हुई और जिसने जगत्को यह सन्त्र प्रदान किया | | 
ब्रह्मषि विश्वामित्र गायत्रीके ऋषि हैं | मन्त्रका द्वितीय अङ्ग | 
“छन्द होता है, जिससे उचारण-विधिका अनुशासन होता है| | 
ततीय अङ्ग “देवता? है, जो मन्त्रका अधिष्ठाता होता है। | 
चतुर्थ अङ्ग “बीज? होता है, जो सन्त्रको विशेष शक्ति प्रदान | 
करता है | पञ्चम अङ्ग प्रत्येक मन्त्रकी एक “गक्ति' होती है | 
यह शक्ति ही मन्त्रके शब्दोकी क्षमता है | ये सभी मिल्क | 


मानवको उपास्थदेवताकी प्राप्ति करवा देते हैं । | 


उपयुक्त गायत्री-सन्त्रके जपमें उस मगवत्ताको प्रकट / 
करनेकी रहस्यमयी क्षमता हे, जिससे कि हृदयकी सभी | 
अन्थियोका भेदन हो जाता है, सम्पूर्ण संदेह छिन्न-भिन्त हो | 
जाते हैं और सभी अवशिष्ट कर्म-बन्धन विनष्ट हो जाते हैं| 


भिद्यते हृदयम्रन्थिरिछद्यन्त सर्वसंशयाः । 


इस स्थितिमें पहुँचते ही अनिर्वचनीय डु 
प्रकाशकी प्राति होती है | वह आनन्दानुभूति ऐसी गहन 


> उपासनाका लक्ष्य--मोक्ष # ष्र 


होती है कि उसके चिन्तनसे अत्यधिक उल्छास होता है 
उसकी स्मृतिमात्रसे रोम-रोम सिहर उठता हे तथा उसकी 


पुनः-पुनः अनुभूति होनेसे हदय आनन्दःविह्वल 
हो जाता दै | 
“उपनयन? संस्कारके पश्चात्‌ ही किसीको गायत्रीका 


उच्चारण करना चाहिये | “उपनयन? का अर्थ है--चूकि 
यह मन्त्र किसी व्यक्तिको दिया जाता दै, उसे एक नवीन 
दृष्टि--नयन” की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उसे वौद्धिक 
प्रकाशकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणके लिये आठ वषको आयुमें 
उपनयन-संस्कारका विधान है? यही वस्तुतः उसका पुनजेन्स 
होता है | इसीसे उसकी 'द्विज' संज्ञा है | इस संस्कारके बाद 
गायत्री उस व्यक्तिको दूसरी माँ होती है । गायत्रीको वेदौकी 
माता बताया गया है 

"छन्दसा साता? 

“गायत्री वेदजननी? 

उपर्युक्त गायत्री-सन्त्रमै तीन पाद हैं, प्रत्येक पादें 

आठ अक्षर हैं | इस प्रकार कुल चोबीस अक्षर हैं । 


उ के प्रयोगसहित मन्त्रका जप आरम्भ किया जाता हैं | 
इस इान्दका वास्तविक महत्त्व क्या है ? इस शाब्दर्मे तीन 
अक्षर हें--«अ? “उ? और “म” | यह व्यक्त और अव्यक्त 
दोनों प्रकारके ब्रह्मको ध्वनिके रूपमे प्रतीकतया प्रस्तुत 
करता है | ब्रह्मके रूपमै ७“ का ध्यान करनेके लिये श्रुतियोमें 
बहुशः प्रतिपादन क्रिया गया हैं| खेताशवतर उपनित्रदूमं 
बड़ी सुन्दर रीतिसे ७“ की तुलना शर और व्रह्मकी तुलना 
लक्ष्यसे की गयी है | इसीपर अपनी संघ्योपासना आधारित 


है । सामान्यतः मन्त्र न तो ऐन्द्रजालिक यन्तरःतन्त्र है और 


न केवल प्रार्थना देश अपितु शन्दरूपमें मूर्तिमान्‌ उपास्य 
देवता ही है और मन्त्रका जप अथवा उसका ध्यान करते 
समय साधकका उद्देश्य यही होता है कि उसकी उस 
सर्वोपरि सत्य सत्ताके साथ एकात्मता स्थापित हो सके | 
यह सर्वथा आवश्यक है किं साधकको गायत्रीका जप इसके 
अर्थ और महत्वको जानते हुए, करना चाहिये | मस्त्र-शास्त्रमें 
कहा गया है कि गायत्रीसे श्रेष्ठतर कोई मन्त्र है ही नही-- 
गायऱ्या नापरो मन्त्र: । 


पडवळ 2० 


उपासनाका लक्ष्य- मोक्ष 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीरवर जगद्गुरु शंकराचार्य श्रोस्वामीजी असिनवसच्चिदानन्दतीथंजी महाराजका सदुपदेश ) 


जगतमें चौरासी लक्ष योनियोमे मनुष्यजन्म सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है । श्रीआद्यशंकराचार्य महाराजने भी “विवेक- 
चूडामणि/के प्रारम्भमें 'जन्तूनां नरजन्स दुलभम्‌? इत्यादि 
स्थानोंमें और स्वरचित प्रस्थानत्रयीभाष्यादिसे भी कई बार 
इस बातको दुहराया हे और कहा है-- 
कथंचित्ररजन्स  ढुळभ 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदशनम्‌ । 
यस्त्वात्मसुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्सहा स्व॑ बिनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥ 


लब्ध्वा 


“सर्वश्रेष्ठ मनुष्यजन्म? विद्या) योग्यता आदि प्राप्त करके 
भी जो मनुष्य आत्ममुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता; वह 
असदूगहसे आत्महत्या करता है | अतः मनुष्यको आत्म- 
मुक्तिके लिये अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये । 


चतुविध पुरुषाथमें मोक्ष ही परम पुरुषा थ हैँ | सनुष्यका 
परम लक्ष्य मोक्ष ही है । इस लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये हमारे 
शासतरोंमें बहुत-से साधन और उपासनाएँ बतायी गयी हैं) 


तथापि सबका लक्ष्य तो एक ही है। रुचि और अधिकारके 
भेदसे मार्गोमे भेद हो सकता है| सभीके लिये अपने-अपने 
कुल तथा गुरु-परम्पराके अनुसार उपासना करना श्रेयस्कर दै । 

साधारण सरल उपासनाओंसे लेकर सुद्ष्मातिसूक्ष्म ओर 
गहनतर उपासनाओंका सविस्तर प्रकाशन आजतक न होना 
एक क्षति थी | इस क्षतिकी पृति 'कल्याण'के इस विरोघाङ्कसे 
किसी अंशतक हो सकती है | 

साधारणतः लोग अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा या भक्ति 
करके उपासना करते रहते हैं ओर पञ्चायतन पूजा-उपासनाकी 
भी पद्धति रहती है। इसके अतिरिक्त विशेष उपासनाकी 
पद्धति--गायत्री-उपासना; गणशोपासना और श्रीचक्रोपासना 
भी अनेकत्र वर्णित है । 

बैदिक उपासनामै उद्गीथोपासना; उपकोसलविद्या; 
पञ्चाग्निविद्या, संवगविद्याः मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या 
पर्यङ्कोपासना) अग्निविद्या -आदि उपासनाओंका वर्णन 
उपनिषदोंमें उपलब्ध होता है | परंतु वे उपासनाऐ आजकल 
प्रायः दुळभ है | ? 
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A) 


तान्त्रिकोपासनामें भी बहुत प्रकार हैं | उनके बड़े-बड़े 
पारंगत साधक पूर्वकाल्में अनेकत्र रहते थे | सिद्धि भी प्रास 
करते थे | अभी भी यह उपासना जहाँ-तहाँ हे, पर इसके सिद्ध 


* गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे :: 


2425 छ स । 
अथवा समाजमें बढ़ता हुई अश्रद्धास इन उपासना आका क्ष्य | 


_ 


होता जा रहा है | 


पुरुष आजकल बहुत कम हा मिलते हैं । वास्तवमें उपासनाका लक्ष्य 'मोक्ष'प्राप्ति ही है । सभी. 

इन विद्याओंके संरक्षण और सहुपयोगकी दृष्टिसे इसमें. उपासकों और साधकोंको भगवान्‌ सफलता ओर कर्त्रा | 

गुप्तता भी रक्खी जाती थ्री, परंतु इस कारणसे भी हो प्रदान करें । | 
— SO 


उपासनामें भक्तितत्त 


( अनन्मश्रीविभू बित ज्या[तष्पाठाधाइवर जगदगुरु शकराचाय श्रीस्वामीजी श्रोङ्गष्णबीवाश्रतजी महाराजका सदुपदेदा ) 


जैसे उपासना एक क्रियाका नाम है, वैसे भक्ति भी 
एक क्रियाका नाम है | उपासना और भक्ति एक ही तत्त्व 
हैं या भिन्नभिन्न ? उपासना और भक्तिका स्वरूप भिन्न है 
या एक ? इसी प्रकार उपास्य ओर भजनीय--ये दोनों एक 
दै या एथक्‌ ? इन सब तरातोंपर सूक्ष्मरीतिसे प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न इस लेखमें किया गया है | 


०, ८२ 
उपास्य आर उपासनाकी परिभाषा 

“उपासना? संस्कृत साहित्यका शाब्द हैं | संस्कृतके सभी 
शब्दोंको यह गौरव प्राप्त हे कि वे प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे 
निष्पन्न होते हुए भी प्रक्ृति-प्रत्ययके समुदित अर्थका 
प्रतिपादन करते हैं | इस सिद्धान्तक्रे अनुसार उपासना 
शब्दर्म उप, आस्‌ ओर अन-ये तीन अंश हैं | इनमें उप 
उपसग) “आस उपवेशने? धातु और भाव अर्थमें युच्‌ ( अन ) 
प्रत्यय हे । उपासनम्‌ उपासना अर्थात्‌ शास्त्रविधिके अनुसार 
उपास्यदेवके प्रति तेलधाराकी भाँति दौर्घकालपर्यन्त 
चित्तकी एकात्मताको उपासना कहते हैं | श्रीमद्भगवद्गीताके 
बारहूवे अध्यायके तीसरे इलोकक्रे शांकरभाष्यमे-. 
“उपासनं नाम यथाशास्नमुपास्यत्याथ॑स्य विषयीकरणेन 
सामीप्यसुपगम्य तेळधारावत्‌ समानप्रत्ययग्रवाहेण दौर्वकालं 
यदासन तदुपासनमाचक्षते ।? यह छित्रा दवै । उपासना हे 
समानाथक राब्द सेवा, वरिवस्या, परिचर्या, शुश्रूपा, 
उपासन इत्यादि हैं | उक्त परिभाषाके अनुसार उपासक, 
उपास्य ऑर उपासना-ये तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत 
दें । इनका प्रथकूप्रथक स्वख्पनिर्णय करना प्रसङ्गके 
बिरुद्ध न होगा | उपासक आराधना करनेवाले अर्थात्‌ 
दीघकाळप्रयन्त उपास्यके स्वरूपरुणादिमें चित्त-बृत्तिका 
सतत प्रवाह करनेवालेको कहा जाता है | उपासक और 
उपास्यके बिविध भेद होनेके कारण थे कई प्रकारके होते 
इसी प्रकार इन उपास्योंकी उपासना भी विभिन्न प्रकारकी 
होती है । इसलिये उपासक, उपास्य और उपासनाके 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनेक भेद हैं | यद्यपि वास्तविक खूपसे सर्वत्र आत्माही 
उपास्य है, आत्पातिस्क्ति कोई न उपास्य है ओर न कोई 
उपासक, तथापि शास्त्रके निर्णयानुसार एवं उपासकोंगे 
सबल-दुर्बल भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक 
भेद कहे जा सकते हैं। 'यः सर्वज्ञ स सर्ववित! | 
( मुण्डक० १ | १ | ९ ) “एको दाधार भुवनानि विरा! | 
'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति? ( मुण्डक० ३ | १ | १) 
वाक्योंके अनुसार एवं पुरुषसूक्तानुसार विष्णु उपास्यक्ष | 
कहे गये हैं। रुद्रसूक्तके अनुसार एवं. अन्यत्र “एको हि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुये इसाँछोकानीशत इशनीभिः।। 
( स्वेताश्वतर० ३ | २) 'तमीश्वराणां परमं महेश्वर | 
देवतानां परमं च दैवतस्‌ । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ | 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यस्‌ ॥? ( इवेताश्वतर० ६ | ७) | 
इत्यादि श्रुतिवचनोके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शंकर 
उपास्यदेव उहरते हैं । ब्रह्मा) विष्णु और रुद्र संसारे, 
सर्ग, स्थिति और प्रलयके कारण हँ, इसलिये वे उपास्पदेव 
रते हैं । उनके अतिरिक्त 'विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः, इस 
श्रुतिसे इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हैं | इन सवगी, 
उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग है, एबं उपासक भी वैणव 
शेव, शाक्त) ब्रा आदि भेदसे अनेक हैं | पर इतने मात्र 
शान्ति नहीं होती; क्योंकि-- 
न विपणूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्‌ । 
न विप्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिवस्यापि तथेव च॥ 
--इत्यादि वचनोंके अनुसार विष्णु-शिवादि देवताओं 
उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं पनिषद्‌ भी इस | 
साहमत्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार कर्मद्रारा संवि 
लोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुण्यद्वारा प्रा्त लोक भी क्षी | 
हो जाते हें । “अक्षय्य हि चातुमौस्ययाजितरः सुक्रृतं भवतिं । 
के अनुसार वेदिक 'चातुर्मास्यादि’ उपासनाजन्य पुण्य, 
फल भी प्रल्यपयन्त ही रहता है | इसके पश्चात्‌ पिर 


>* डपासनामे 


भक्तितत्त्व * ७ 


er 


संसारमें प्रबृत्ति होना स्वाभाविक है । ऐसी परिस्थितिमं यह 
निर्णय करना स्वाभाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है; 
जिसको उपासनाद्वारा अक्षय्यफलकी प्राप्ति हो । 

इस सम्बन्धमें लिङ्गपुराणमें लिखा है-- 

त्रिधा सिन्नोस्म्यह॑ विष्णो ! ब्रह्मनिष्णुभवाख्यया । 

सर्गरक्षाल्यगुणेनिप्कलः परमेश्वरः ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रके निर्माता निगुंग, निराकार, 
निरञ्जन) निष्कल परत्रहा परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव 
दं । इसलिये व्यष्टि-उपासनामें 'सवेदेवनमस्कारः केशवं 
प्रति गच्छति ।? कहा गया है | 

अह 

संसारहेतुरेवाहं 


हि सवेसंसारान्मोचको योगिनासिह । 
सवेसंसारवजित: ॥ 
इत्यादि अनेक वचनोंके अनुसार जगत्‌-जन्मादि-कारण- 
रूप कार्य-कारणातीत परत्रझ परमात्मा ही उपास्यदेव ठहरते 
हैं | उपास्य और भजनीय--इन दोनोमें कोई अन्तर नहीं हैं। 
जो उपास्य है, वही भजनीय है; जो भजनीय है, वही उपास्य 


३ 
छः 


है | इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं । काव्य- 
कोषादिकी व्याख्याके अनुसार 'पूजादिष्वनुरागो भक्तिः? 
और अन्यसिद्धान्तके अनुसार “खस्बरूपाबुसंधान भक्तिः ॥? 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग) प्रेम, स्नेह 
भक्ति है; वहाँ खरूपानुसंघान भी भक्ति ही है । 
उपासनाके भेद 
वास्तवर्मं यद्यपि नित्यानन्दस्वरूप पख्रझ परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है; तथापि सम्पूर्ण संसारको 
हमें डालनेवाली परब्रह्म परमात्माकी मलिन सतच्त्वप्रधान 
मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको नष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये । यद्यपि 
शास्त्रकारोंने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गोका उपदेश 
किया है, फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा आत्म- 
ज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे बेदान्त और 
भगवद्गीतामें निम्न त्रिमार्ग बताया गया है | जबतक आत्म- 
साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो, तबतक चित्तकी शुद्धि 
एवं मनकी एकाग्रताके लिये कर्म और उपासनाकी परमा- 
वश्यकता है । चित्तशुद्धि और मनकी एकाग्रताके पश्चात्‌ 
यद्यपि कर्म-उपासनाकी कोई आवश्यकता नही तथापि 
लोकानुग्रहके लिये देवःउपासना करते रहना अनुचित नहीं 
हे । इसीलिये “लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्‌ कर्तुमहेसि ।' 
यह श्रीमद्भगवद्गीता ( ३ | २० ) में कहा है । 
इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि खख्पातिरिक्त 
अन्य उपास्य आत्मसाक्षात्कारपयन्त ऐकान्तिक उपासनाके 
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योग्य हैं | आत्म-साक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रद्द जाती । आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी 
आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते दैं। इस प्रकार 
आत्मपर्याय परत्रझ परमात्मा जो उपास्य हैं? उसके दो भेद 
हो जाते ह--१ सगुण ओर २ निर्गुण । सगुणके पुनः दो भेद 
है--सगुण निराकार ओर सगुण साकार । निगुण निराकार 
तत्व एक ही है । उसकी उपासना व्रिना निरतिशयानन्दकी 
प्राप्ति ओर दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होतो | इसीलिये 
बेदमें "तमेव विदित्वातिम्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |? 
( यजुर्वेद ३१।३८)। इस प्रकार अन्य सभी मार्गाका निषैध 
कर दिया गया है । 


सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तरगत हिरण्यगर्भ आदिसे 
लेकर जितना कारण और कायंत्रह्मका विस्तार है; वह सभी हैं। 
सगुण साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा) विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव) भवानी 
आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती हैं| इस " 
प्रकार पृथ्वीकै एक परमाणुसे लेकर महाकाशपयन्त अहं- 
तत्त्व; महत्तत्व आदि सत्रमें क्रिसी-न-किसी खूपसे उसी एक 
निगुण, निष्कल, निरञ्जन तखकी उपासना होती है | बाह्यखरूप- 
कृतभेद विशेष स्वरूपक्रा कारण होते हुए भी अवान्तर 
एकताके विघातक नहीं होते | इस प्रकार वैदिक; स्मार्त, 
पौराणिक) तान्त्रिक आदि सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी 
व्यापक्रतासे मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा ही उपास्य ठहरते 
हैं | अवान्तर उपास्योंमें यदि परिच्छिन्न भावको लेकर निष्ठा 
परिपक्व हो जाती हैं ओर उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रह्मतक पहुँचनेका सोभाग्य प्रास नहीं होता तो फिर 
इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण मृत्युके 
पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते हैं । अतएव छान्दोग्य- 
्रुतिमें प्रजापति भगवान्‌ इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं 
कि--“"तं वा पुतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा« 
सर्वे च लोका आत्ताः, सत्रे च कामाः, स सवीश्च 
लोकानाप्नोति, सवी<श्च कासानू, यस्तम/त्मानमनुविद्य 
विजानाति  ( छान्दोग्यः ८ । १२ । ६ ) इसी भावको 
दृष्टिम रखते हुए कहा गया है--देवान्‌ देवयजो 
यान्ति मद्भक्ता यान्ति सामपि ।' ( गीता ७। २३ ) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातंक्र सीमित रहनेवाले देवताओंको 
प्राप्त होते हँ, परमात्माकी उपासना करनेवाले परमात्माको 
प्राप्त होते है । अतएव उपासकके लिये यह आवश्यक है कि 
प्रारम्भसे अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदेशानुसार उपास्यदेव- 
का निश्चय करके उससे आगे भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग 
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करते हुए अपरिच्छिन्नमावकी ओर अग्रसर होता रहे । 
अन्तिम उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप लय 
हो जायेंगे और 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मच भवति ।--अह्यवेत्ता ब्रह्म ही 
हो जाता है | एवं 'बह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेव न 
जायते ।' के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होकर 
नित्य निरतिशयानन्द सचिद्रूप हो जाता है । बही व्यक्ति 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त कर लेता है | 
च ~~ [a fol 
भक्तिका खरूप ओर भक्तिके अधिकारी 
श्रुति-स्मृति-पुराण प्रश्नात ग्रन्थोके प्रमाणानुसार 
परमात्माके सगुण साकार खरूपका बहुधा विवरण देखा-सुना 
गया है । भक्तोंकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहुमृहुः आविर्भूत हुए 
विविध रूपोंका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता दै । जहाँ एक 
ओर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त ब्यः?की बात आती 
है, वहाँ दूसरी ओर यदि चित्तमै प्रवल वैराग्य आदिका उदय 
नहीं तो निखिलणुणगणनिलय परमात्माकी कथादिका श्रवण 
करना; नाम-रूपका उच्चारण-दशनादि करनेसे भी परमात्माकी 
कृपाका पान्न बनकर कल्याणपथपर चला जा सकता है। 
इसीलिये-- 
जुषमाणश्व तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकाश्र गह यन्‌ ॥ 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मां सङृन्झुनेः । 
कामा हुदृय्या नञ्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ 
भिद्यते हुदयग्नन्थिदिछिद्यन्ते सर्वसंक्षयः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि इष्टेऽखिलात्मनि ॥ 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
( श्रीनद्वागवत ११ । २०। २८-३१ ) 
. श्रीभगवान्‌के इन वाक्योंके अनुसार भक्तिसे हृदयमें 
परमात्मा ( भजनीय ) का साक्षात्कार होता हे। भगवानके 
साक्षात्कारसे हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थिका भेदन तथा सर्व- 
संशयोंका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती हैं | इसीलिये 
भगवानने गीतामे-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददासि बुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते ॥ 
(१०। १०) 


--कहदा है । इसके अनुसार विधिपूर्वक भक्तियोगद्वारा 
शानपोगकी प्राप्ति या भगवतसाक्षात्कार होना स्वाभाविक है। 
इसलिये वेदोदित कर्मोका ईश्वर-प्रसन्नताके लिये एवं 
इश्वरारपंणबुद्धिसे अनुष्ठान करते हुए तजन्य पुण्य-पापसे 


RR प 
असंस्छिष्ट होता हुआ भक्तियोरसे उस तत्वको प्राप्त करन: 
अत्यन्त सरल मागं दै । 
भक्तिके अधिकारी श्रीमद्भगवद्गीता ( ७ | १६ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
--के अनुसार आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 
जाते हैं। इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना 
है, तथापि 


मे 
गयी | 
भक्तिः परेशान्नुभत्रो विरक्ति- 

रन्यत्र चेष त्रिक एककालः। | 

( श्रीमद्भागवत १० । ९ | ४ २)| 

-+के अनुसार 'यो यो ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो भवति! 
इस वाक्यसे अमृतस्वकी कामनावाले व्यक्तिको ध्यान, रसन, | 
भजन करनेका निर्देश मिलता हे | जो-जो ध्यान, रसन) 
भजन करता है, वह-वह अमृत हो जाता है । अतएव | 
'कृष्णं त॑ विप्रा बहुधा यजन्ति, गोविन्दं सन्तं बहुधा | 
आराधयन्ति |! इस प्रकारका भक्तियोग श्रुतिसिद्ध और 
अत्यन्त सेवन करनेपर मुक्तिका कारण बन जाता है | इ! 
प्रकार भक्तिके द्वारा भगवान्‌ भक्तके भोगानुरोधसे भिन्न | 
भिन्न भोग-साधन समुपस्थित करते हुए स्वानुग्रहद्दारा ज्ञानकी | 
उत्पत्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं । इस प्रकार भत्ति | 
मुक्तिका हेतु ही है | यह भक्ति अनुरागात्मिका फलरूपा- | 
भक्ति और साधनःभक्तिके रूपसे दो प्रकारकी होती है | फळ / 
भक्ति साधनःभक्तिके अनुष्ठानसे सिद्ध हो जाती है, उसके | 
लिये विधानान्तर अपेक्षित नहीं हे । हाँ, साधनरूपा भक्तिके | 
लिये शुभ अपेक्षित है; क्योकि साधनरूपा भक्ति नौ प्रकारकी 
शास्त्रॉमें बतलायी गयी है--- | 
श्रवणं कीतंनं चास्य स्मरण महता गतेः । 
सेचेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमपेणस्‌॥ | 
( श्रीमद्भागवत ७। ११। ११) ` 
विष्णौ भक्तिइचेन्नवलक्षणा ॥ 


इति पुंसापिंता 


( श्रीमद्भागवत ७। ५ । २४) । 


९० मकार श्रवणादि नवविध भक्तिका विश्लेषण 
शाने विस्तारपूर्वक आया है और वह मानव-कल्याणे 
लिये एक एक अङ्ग ही परमोपयोगी सिद्ध होता है | इसलिये 


उपाः > न 
सना आर भक्ति दोनों ही परस्पर समानार्थक एवं समात । 


; 


| 


| 


| 


| 


थे है & ही 
कल्याणकारक माने गये हैं | उपासना भी अनेक न 
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उसी उपास्सको हो 
णक 


र भक्ति भी अनेक प्रकारसे उस 
ही भजनीयकी होती हे | अतएव--- 
'सनेदवनसस्कारः केशव प्रात गच्छांत |? 
केशवदेव ही उपास्य और भजनीय ह । 


के अनुसार 
एक 
गायत्रीका सहस्‌ 
नेक प्रकारकी होती है । 
हमारे शास्मोंमें अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है 
और करना भी चाहिये । बिना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं द्ोती | लौकिक कृ षि-वाणिज्या दिम 
भी अधिकाः विचार किया जाता है | अतएव 
प्रत्येक उपासनामै अधिकारीका निर्णय तथा उपासना-प्रकार? 
उपास्सके गौरव आदिका विचार करना चाहिये । स्वेच्छया 
प्रवृत्त होनेसे न केवळ इष्टसिद्धिमें बाधा होती देश अपितु 
हानिकी भी सम्भावना रहती दै । अतएव उपासनाके 
सम्बन्धमें मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका जप) जपका विधान, 
समय-शुद्धिश आसन-शुद्धि आदिका विचार करके गुरूप- 
देशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये | 
स्वेच्छाचारसे सन्त्रोंका जप अथवा उपासना केबल अपनेको 
ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु उसका प्रभाव कुल; 
प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है । 
गायत्रीके विषयमै इसलिये लिखना पड़ रहा हे कि आज 
इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन 
अधिकारी है स्त्री: पुरुष ओर बच्चे---जिनका उपनयन-संस्कार 
नहीं हुआ ओर जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री सन्त्रकी दीक्षा नहीं 
दी गयी, वे मी बिना स्नान किये; जुते पहने गायत्रीमन्त्रका 
उच्चारण करते देखें गये हैँ | कुछ तो यहाँतक देखे गये 
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हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्री मन्त्रका उच्चारण करते ह । 


जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोसे 
श्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, मला? 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र 
कैसे फलदायक हो सकेगा--ब्राह्मणके लिये गायत्री-उपासना 
ही नित्योपासना बतायी गयी है । 
गायत्युपासना नित्या स्वेदैः समीरिता । 
यया विना त्वभःपालो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 
तावताकृतङ्ृत्यत्वं नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि। 
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कुर्थादुन्यन्न वा कुर्यादिति प्राइ मनुः खयम्‌ ॥ 


% जबपाखनामे भकितत्य % ९, 


इस प्रकार ब्राहक्षणके लिये शास्त्रेमि गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान दै | इसलिये प्राचीन काळमें समी 
ब्राक्षण--- 


तस्मादाद्ययुरो राजन्‌ गाचत्रीजपतत्पराः । 
देवीपादाम्डुजरता आसन्‌, सवे द्विजोत्तमाः ॥ 
देवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 


उपासनामें तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्त्रोंकी 
उपासना दीक्षापूर्वक फलप्रद होती दै, पुस्तकसे स्वतः पढ़कर 
मन्त्रके माहात्म्यसे प्रभावित होकर स्वयं ही जप आरम्भ कर 
देना शाख्सम्मत और फलप्रद नहीं होता, । लिखा है 

अदीक्षिठा ये छुवेन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 

निप्फळं तत्‌ प्रिये तेषां शिळायाम्ुसबीजवत्‌ ॥ 

दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये । 
उन दस संस्कारोंकी गाख्राँमै व्याख्या और प्रकार लिखा 
गया है । मन्त्र-संस्कारके साथ मालाका संस्कार भी जपके 
लिये आवशयक हैं | दूकानसे माला खरीदकर सीधे ही जप 
आरम्स कर देना सिद्धिदायक नहीं होता | गायत्री-जप- 

प्रसङ्गमें आसनका विचार भी किया गया है | आसन निम्न- 

लिखितका होना चाहिये 


सूलकम्बलवस्नाणि पट्ब्याञ्रबगाजिनस्‌ । 
कल्पयेदासर्न मान्‌ सोभाग्यज्ञानसिडिदम्‌ ॥ 


इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस, पत्थर; लकड़ी) वृक्षके 
पत्ते; घास) फूसके आसर्नोपर जप करते हैं? उन्हें सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती, उल्टे दरिद्रता आ जाती दै । जपकालमें घुटनेके 
अंदर हाथ रखना चाहिये और मौन होकर जप 
करे | गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान 
नहीं होना चाहिये | मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास) ध्यान 
विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक है | इस प्रकार त्रिवर्णके 
लिये गायत्रीका विशेष गोरव लिखा गया है | चिवणॉसे ब्राह्मण 
तो बिना गायत्रीका जप किये काष्ठके हाथीकी भाँति केवल दर्शन- 
मात्र प्रयोजनवाला है । 
इस प्रकार उपासनाका महान्‌ स्थान है और अपार 
गौरव है | अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त की 
और अब भी ग्राप्त कर रहे हैं; पर विधिहीन उपासना 
करनेपर मन्त्रको दोष देना केवळ अज्ञानमात्र ही है | मन्त्र 
सत्यसंकल्पपूण है | अपने दोषसे मन्त्रकी महत्ताका संकोच 
नहीं किया जा सकता । 


ता 


छुछ अंश 
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१० अ शोविन्‍्द परमानः 
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>> ~ करापार्य श्रोल्वामीजी श्रीचन्द्रशेख 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीकात्लीकामकोटिपीठ।थिपति जगद गुर शंकराचार्य श्रील्वामीजी श्रीचन्द्रशे 


ऋग्वेदकी कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषदू चार अध्यायो 
निबद्ध है । यह उपनिषद्‌ अपने प्रथम अध्यायके द्वारा जिस 
सगुणविद्याका उपदेश देती है? उसी विद्याको “पयङ्क-विद्या? 
कहते हैं । 

इसमे ज्ञेय ब्रह्मके आसनको “उपास्य? बतलाया गया 
है, उस आसनका पपर्सङ्क' नामसे निदेश किया गया है | 
पर्यङ्क नाम है मञ्चविरोष अथवा सिंदासनका । इसलिये 
शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या तथा उपकोसलविद्या आदि 
विद्याऔसे इस सगुणविद्याका बेलक्षण्य सुचित करमेके लिये 
सम्प्रदायमें “पर्यङ्कविद्या'के नामसे इसका व्यवहार होता है | 

जैसा कि श्रुति कहती दै-- 

'अस्षितौजाः पर्यङ्कः'''- ` "'"' "` ''"*'* "ख आयच्छति 

अमितोजर्स पर्यङ्क स प्राणः" "° १९०१०००००० ‘° 

तस्मिन्‌ ब्रह्म आस्ते, तमित्थंवित्‌ पादेनेवाग्रे आरोहति’ 
इति ( कौषीतकि० २। ३-५ ) 

बह प्राणरूपी पर्यङ्क अपरिमेय ओजस्वी होनेसे ‹अमितोजाः? 
कहलाता है | वह ब्रह्मवेत्ता उस अमितीजस्वी पर्यङ्क अर्थात्‌ 
सिंहासनके पास आता है, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान हैं | 
इस तत्त्वको इस तरह जाननेवाला त्रहज्ञानी उस पर्यङ्कपर 
पहले पेर रखकर ही चढ़ता हे । वह पर्यङ्कविद्या इस 
प्रकार है-- े 

पर्यङ्क आदि एक ब्रह्मलोक हैं) जो श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म- 
विद्याओंके वेत्ता ब्रह्मज्ञानीको ही प्राप्त होता है | उस ब्रह्म 
लोककी उपासक इस प्रकार प्राप्त करता है--पहले प्राण- 
प्रयाणके समय प्राज्ञ आत्मासे एकीभूत होकर हृदयके अग्र- 
वर्ती प्रकाशसे प्रदर्शित सुघुम्णा नाड़ीके द्वारा मस्तकका 
भेदन करके निकलता है, फिर देवयानमार्गका अवलम्बन 
करके पहले अग्निलोकमें आता है | वहाँसे वायुलोकर्मे, पुनः 
क्रमशः आदित्यलोक; वरुणलोक) इन्द्रलोक एवं प्रजापतिलेकमें 
होता हुआ अन्तमे ब्रह्मछोकको प्राप्त करता है | इस प्रसिद्ध 
्रह्मलोकके प्रवेशमार्गम रुकावट डाल्नेवाला, शत समुद्रके 
समान गहरा सतत नील जलवाला “आर? नामका जलाशय है, 
जिसका निर्माण कामक्रोध आदि अरियोंने ही किया है | उस 
जलाशयके उस पार मुहूर्तकालाभिमानी देवता हैं; जो ब्रह्म- 


न्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका सुपदे । 
लोकप्राप्तिके अनुकूल उपासनार्मे काम-क्रोध आदि बसि 
उत्पन्न कर विघ्न डालते हे । उससे आगे विरजा ( विज्ञा 
जिसके दशनमात्रसे जरावस्था अथवा रजोगुण दूर हो गं 
हं नामको नदीकी तरह कोई नदी दे) जो सतत बहूत 
| वस्तुतः वह उपासनारूप ही है । उससे ङ 
“इल्य? नामका दृक्ष है । इला एथिवीको कहते हैं, उसका । 
स्वरुप होनेसे उसका नाम इल्य हे; ओर जगह इछ 
अश्वत्थ सोमस्तवन आदि नामसे कहते हैं। उससे आगे ओ 
देवताओंद्रारा सेव्यमान उद्यान-बावली-कूप-तालावक 
आदि भाति-माँतिके जलाशयोसे परिपूर्ण नगर नदीके किन 
पर हँ | उस व्रह्मलोकमें कोटि सूर्यके समान तेजोमय होगे 
किसीसे भी पराजित न होनेके कारण “अपराजित! ना 
ब्रझाका निवासस्थान राजमन्दिर है; इन्द्र एवं प्रजापति उ 
राजमन्दिरके द्वाररक्षक हैं | वे दोनों वायु ओर आकार 
ही हैं। वहाँ ब्रह्माका सभास्थान है, जो “विभु प्रमित है, नि 
सामान्य अहंकार कहते हैं | वहीं सभाके मध्यभागमें ह, 
-चबूतरा है, जिसे *विचक्षणा? बुद्धि या महत्त्व? कहे 
वहीँ “अमितौजा पर्यङ्क? दै; प्राणोंके संवादे अत्यन्त बल्ब 
वह प्रसिद्ध प्राण ही है | ब्रझाका आसनभूत पर्यङ्क मझ 
अथवा सिंहासन है | 
क्योंकि श्रुति कहती है-- | 
स आगच्छत्यमितोजसं पर्यङ्कम्‌, ल घ्राणः, इत्युत्तर 
हू ब्रह्मवेत्ता आता है अदुळबलशाली पलंगके पास) १ 
पलंग प्राण है |? ऐसा आगे कहा है | य 
मनका कारण जो प्रकृति है, वही उनकी अळा" 
युक्त भार्या है। तेजोमयी चाक्षुषी अलंकारसदित उस 
प्रतिमूति है | उस पर्यङ्कपर सब लोकोके संस्थानसर्ि 
उदूभिज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज--चार प्रक्रारके भूत ( 
पुष्प-आच्छादन एवं परिधान हैं, श्रुतियाँ और बु 
अप्सराएँ हैं, जिन्हें अम्बा’ कहते हैं | | 
इस ब्रह्मलोकके नगर--मन्दिरमें निवास करनेवाले है 
साक्षात्कारके साधन समीपमें रहनेको ही विशेषरूपसे भोगे ९ 


इस प्रकार इस ब्रह्मलोकमे तादात्म्य अर्थात्‌ । 
सम्पदाको प्राप्त पङ्कस्य ब्रह्मवेत्ता ही आता दै | मानि 


रहता 
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ॐ एयडु-लिशा # 


पुरुषसे लाये जा रहे उपासकके ब्रह्मलोक-प्रवेशकाल्में दी 
ब्रह्मा अपने परिचारकों एवं अप्सराओंको कहते हैं कि “दौडो, 
मेरे स्वरूप-सम्पदा-सम्मानके अनुरूप सामग्री-सम्भार लेकर 
इसकी पूजा करो | यह विजरा नदी अर्थात्‌ फलोन्सुखी 
उपासनाको प्राप्त कर चुका है | अब यह वृद्धावस्थाको प्राप्त 
नहीं होगा |? ब्रह्माजीके यों कहनेपर पाँच सो अप्सराएँ उस 
उपासकके स्वागतके लिये उसके सामने चल पड़ती दै । उनमें 
सो हाथोंमें हल्दी-केसर-रोळी आदिके चूर्ण लिये रहती 
सौ द्दाथोमें अनेक प्रकारके दिव्य वस्त्र-अलंकार लिये रहती 
है, सोके हार्थोमे विविध फल होते हँ, सोके हाथोंमे 
दिव्य अङ्गराग होते हैं एबं सो अप्सराएँ भाँति-माँतिकी 
मालाएँ लिये होती हैं ओर वे उस उपासकको ब्रह्मोचित 
अलंकारोंसे अलंकृत करती हैं । 


इस प्रकार ब्रह्मछोक-प्रवेशकाल्में ही त्रह्मालंकारसे 
अलंकृत वह ब्रह्मवेत्ता उपासक ब्रह्म ही बन जाता हे; अन्य 
रहता | ब्रह्मीभूत वह उपासक ब्रह्मालंकारसे अलंकृत 
होकर ही ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। वह काम-क्रोध आदि 
अरियोंद्वारा निर्मित आर नामक जलाशयपर पहुँचता हे ओर 
उसको मनसे लाघ जाता है; क्योंकि काम-क्रोध आदि बृत्तिरूप 


नहीं 


११ 


वह ब्रह्मवेत्ता उपासक शरीरत्याग अथवा ब्रह्म-साक्षात्कारके 

समय अपने सभी पाप-पुण्यका परित्याग कर देता है। 
उसके प्रेमी बन्धुजन उसके पुण्यको एवं उससे द्वेष करनेवाले 
उसके पापोंकों प्राप्त करते हैं | पाप-पुण्यसे रहित वह त्रह्मवित्‌ 
विद्वान्‌ ब्रह्म ही होता है | तब वह इल्य वृक्षके पास आता 
है । उसकी नासिकामें दिव्य ब्रह्मगन्ध प्रवेश करता दै । जिनका 
पहले कभी अनुभव नहीं हुआ; ऐसे सभी सुरमि-गन्धातिशायी 
उस दिव्य गन्धको सूँघकर त्रह्मलोकसे भिन्न लोकोंकी 
सुगन्धियोंमें उसकी दुर्गन्धबुद्धि हो जाती हे । फिर वह 
पूवोक्त नगरमें पहुँचता है | उसकी रसनामै वहाँ दिव्यातिदिव्य 
ब्रह्मर॒स प्रवेश करता है | तत्पश्नात्‌ वह आता हे 'अपराजित? 
नामक ब्रह्मसदनके पास । वहाँ उसमे ब्रह्मतेज प्रवेश करता 
है। तदनन्तर वह द्वाररक्षक इन्द्र-प्रजापतिके पास आता है। 


वे दोनों उसका मार्ग छोड़कर दूर चले जाते हूँ | बह्दसि वह 
“विभुप्रसितः नामक समभामण्डपर्म पहुँचता है । वहाँ ब्रह्मयश 


उसके शरीरमें प्रवेश करता है | तब वह “विचक्षणा नामक 
आसन्दी ( छोटी चौकी ) के पास आता है» जिसके “बृहद्‌, 
रथन्तरः,ये दो साम अगले पाये हैं | “श्येन' और ८नौधस?-ये दोनों 
साम पिछले पाये हैं। “वैरूप? और “वैराज नामक साम उसके 
“अनूच्य? नामक दायें-बायें पाव हैं | “शाक्कर” और “रैवतः 


उस जलाशयको पार करनेमें मनके अतिरिक्त नाका आदि रीचे अर्थात्‌ सिर और पैरकी तरफके 
= नामक साम ऊपरुनीचे अर यर 
साधनकी अपेक्षा नहों है | अज्ञानी पुरुष तो शब्द आदि (०, न बट हि है ह महत्तत्वास्मिका 
प्र मे वही शा शव हैं। वह आसन्दी लाँकिक नहीं है; किंतु महत्तर 
_ 'वषयजन्य सुखको हदी अपने अनुकूल जानकर उ [ध ह्‌ | वह ल|[कक ह्‌ ९) तु ९१९ 


जो समश्टिबुद्धि है, वही वह आसन्दी है । वहासे वह 

` प्रभावस्ते उस जलाशयतक पहुँचकर भी पुनरुद्धारकी आशासे अमिताजा प दै । वह पलंग भी लौकिक 
` रहित होकर सदाके लिये उसीमें इस प्रकार डूब जाते हे, जिस" सव इळ्छियांसे बढ्कर पञ्चवत्ति प्राण ही त्य 
प्रकार समंद्रयात्रा करनेवाले यात्री नौका मझ दो जाने ४ 0 अगले पाये हैं। “श्री? और 
| समुद्रमें | इस प्रकार दुष्पार इस आरः नामक जलाशयको “इरा? पिछले पाये ह। | "बहद' एनं सत्तर आच्या ची 
तथा दक्षिण पार्श्वके खटवा दट | “भद्र? एवं “यज्ञायज्ञीय' सिर 


| विद्वान्‌ संकल्पमात्रसे पार कर जाते हैं | इस जलाशयके भै कक साम पतत मळी 
३ तरफके पार्श्व स 

| उस पार विद्यमान उपासनामें विघ्नकर्ता वे सुहूर्ताभिमानी गर परक त ग र 

| यजुः उसके तिरछे वाने द्रकिरण ही उसका द्दा है 


' देवता आर जलाशय पार करनेवाले उपासकसे डरते हुए £ 
और उद्गीथ ही ऊपर बिछी हुई उपश्री- श्वेत चादर दै। 


उसके सामनेसे वेसे ही भाग खड़े होते हैं, जेसे देत्यराज दिरण्य- भजी तकिया हैं। इत ताके आग 
| लः हें | इस प्रक व्य पर्छ 

| कशिपुके संदर्ता त्रिसुवनभर्ता भगवान्‌ शसिहके सामनेसे ये न € द उ ना 
| अपना प्राग-त्राण चाहनेवाछे विग्रचिति रति असुर | Dee ा र कै टी त 
इत्थम्भूत पर्यङ्कस्थ ब्रह्मकी उपासना करता है? वह पहले परसे 


संसक्त रहते हें | कदाचित्‌ पुराक्ष। अपने पुण्यविरोषके 


तसश्चात्‌ वह विरजा नाम नदीके तटपर आता दै ओर 
| उसको भी सनसे हो पार कर जाता दै । उसकी उपासना 
निविन्न और परिपक्क हो जाती हे) उपासना-फलके प्रतिबन्धक 
पाप ओर उपकारक पुण्य कुछ भी शेष नहीं रहते} क्योंकि 


ही उसपर चढ़ता है। यहाँ ब्रह्मके आयतन आदि पर्यङ्क- 
पर्यन्त जो कुछ कहा गया है, उन सबके सहित विशिष्ट ब्रह्म- 
विद्या ही “पयङ्कविद्या? है । 


यहाँ प्राणका ही पर्यङ्करूपसै निरूपण किया गया हे; न 
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१२ # घोकिर्द परमासन्दू सायर्द्‌ छसुपाङगहे | 


कि वास्तविक लौकिक पर्सङ्कका | इसलिये मुख्य समष्टिप्राण- 
रूप उपाधिमें स्थित ब्रह्म ही मुख्यरूपसे यहाँ उपास्य है; 
हिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्म नहीं। यही वह 'पर्यङ्कविद्या' है । 
इस पर्यङ्कपर पैरसे चढते हुए पर्सङ्क-विद्यावित्‌ 
उपासकसे ब्रह्मा पूछते हैं---'कोडसीदि! “तुस कौन हो! 


था 
॥। 
(त्‌ प्रति त्रयात्‌'--ख्रह्माको इस प्रकार उत्तर दे | इस उपनिफ 


संदर्भसे उक्त उपासकके लिये आवश्यक है कि र 


उपास्यका तादात्म्याभिमान सुदृढ़ हो । इस विद्यामै देयाः 
मार्गका घ्सङ्ग आ जानेसे मार्ग-चिन्तन भी आवश्यक है 
पेसा सम्प्रदाय है | | 


उपासना 


( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


"क्रतुमयोऽयं पुरुषः? “तस्मात्क्रतुं कुर्वीत इत्यादि 
वचनोंके अनुसार विदित होता है कि पुरुष संकत्पमय होता 
है | अपकृष्ट संकल्पसे अपकर्षको प्राप्त होता है; उत्कृष्ट संकल्प से 
उत्कर्षको प्राप्त होता है । वेदादि-शासत्रवेद्य पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवानूके दिव्य स्वरूपोंके पुनः-पुनः संकल्प एवं धारावाहिक 
चिन्तनको ही उपासना कहा जाता हे । ताहक समीचीन 
तत्त्वको लक्ष्य बनाकर दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपर्वक विजातीय- 
प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययका अविच्छिन्न प्रवाह ही 
उपासना है | 

महुणश्रुतिसात्रेण सयि 

सनोगतिरविच्छिन्ना 


सवेगुहाशये । 
यथा गज्ञग्ससौज्स्तुधौ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २९ । ११ ) 
भगवद्णुणश्रवणके द्वारा द्रवीभूत निर्मल निष्कलङ्क 
परमपवित्र अन्त;करणकी समुव्रोन्मुखी अविच्छिन्न गा ङ्गप्रवाहके 
तुल्य भगवान प्रवृत्ति ही भक्ति या उपासना कहलाती है 
एतदर्थ आवद्यक है कि चित्त संसार और तद्विषयक राग- 
देषादिसे विमुक्त हो | एतदर्थ ही उपनिषदोने “सई खल्विदं 
ब्रह्म तजळान्‌ इति शान्त उपासीत?( छाम्दोग्य० ३ । १४। १ ) 
इत्यादि वचनोंसे यदद बतळाया है कि अनन्तक्रोरि ब्रह्माण्डात्मक 
समस्त विश्वप्रपश्न ब्रह्मस्वरूप ही है |“तस्पाजातं तज॑ तस्सिल्लीयते 
इति तल्लं तस्मिन्तनिति चेष्टते इति तदनं तज च तल्लं च 
तदनं चेति तजलानू! के अनुसार सव कुछ उसी ब्रहासे उत्पन्न 
है, उसीमें स्थित दे और उसीम लीन हो जाता है | इसलिये सब 
कुछ वही दै | जेसे समुद्रसे उत्पन्न और समुद्रभे ही स्थित 
होकर लीन होनेवाळा तरङ्ग समुद्रस्वरूप ही है; तद्दत्‌ यहद 
भावना सब समय हो तो अच्छा ही है; परंतु उपासनाके 
समय तो अनिवार्य रूपसे होनी ही चाहिये । अन्यथा 
उस समय भी शात्रुमितको भावनाते मन व्ययित 
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हुआ करेगा । उपासनाओंमें निर्गुण निराकार, सु) 
निराकार, सगुण साकार--कोई भी भगवत्स्वरू्प हइ 
बनाया जा सकता ह । उपनिप्रदोसें दहरविद्या, शाण्डिल 
विद्या; बेश्वानरविद्याश हिरण्यगर्भ, इश्वर) विराट आदिल 
उपासनाएँ प्रसिद्ध हैं | अपने अधिकारानुसार सब्ुरूपसदन 
पूवक यथायोग्य लक्ष्य ध्राप्त करके उपासनामें संल 
होना घाहिये। | 


नादेचो देवसर्चयेत। 
अनुसार अग्राऊत रसस्वरूप पूणत 


“देवो भूत्वा यजेद्‌ देवान्‌ 
इत्यादि वचनोंके 


पुरुषोत्तम भगवत्स्वरूपकी उपासनाके लिये उपासकके देह 


इन्द्रिय, मन) बुद्धि, अहंकार तथा अन्तरात्माकी अपराकृतत)। 
भौतिकता तथा लौकिकताका समूलोन्मूलन तथा उको 
अप्राकृतता; रसात्मकता तथा पूर्ण दिव्यताका आविर्भाव होगे 
आवश्यक है | अन्यथा निखिळरसामृतमूर्ति सचिदानन्दण। 
भगवत्‌खरूपकी अनुभूतिमे प्राकृत देहेन्द्रियादि सद 
असमर्थ ही रहेंगे | व्यवद्दारमें भी ग्राह्म-ग्राहृकभाव साजा 

ही होता है । अतएव पार्थिव प्राणसे पार्थिव गुण गन्ध 
री ग्रहण होता है। तेजस चक्षुसे तेजस रूपका ही ग्रहण हो| 

| कभी भी पार्थिव ब्राणसे आकाशीय शब्द या वायवी 
स्पशका ग्रहण नहीं होता । इसी सिद्धान्तके अनुसार समू' 
वेदादि-शास्त्रप्रोक्त वर्णाअसानुसारी धर्मकर्स-संस्कारब 
मलापनयन) अतिशयाधानके द्वारा देहादिका संशोधन की 
भगवस्या्तियोग्य ब्राह्मी तनुका निर्माण किया जाता है? 
“सहाचञ्ैश्र यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तन्नः ।? इस मनु 
(२ ॥ २८ )-का भी यही तासर्य हे) अनन्तर | 
समर्पण-बुद्धिसे अनुष्टीयमान धर्म तथा चान्द्रायण? - 
एकादशी, शिवरात्रि आदि त्रतोपवास-लक्षण तपस्याओके # 
भी प्राकृतताकी निवृत्ति और अप्राइतताकी सिद्धिम 


कः उपास्धया # शदे 


मिलती दै । तीर्थखानोंक्रा भी उपयोग एतदर्थ माना जाता 
है । अनेक सम्प्रदावेसि यसुनाके प्रेमामृतमय जलस्प और 
अवगाइनसे भी अप्राकृत रसात्मक भगवडुपासनोपयोगी दिव्य 


अनुसार विपुल तपस्याके अनन्तर श्रीकृष्णकी किसी सखी- 


द्वारा श्रीनारद्जीको कुसुमसरोवरमे अवगाहन कराया 
गया । अवग्राइनमात्रसे उन्हें दिव्य सखीदेहकी प्राप्ति 
हुई थी । वैसे तो जिस दिनसे ही पाणी भगवानके 


मङ्गलमय सन्त्र तथा नासादिका जप तथा भगवदुणगण- 
शवण एवं भगवानके अनन्त सौन्दर्यमा शुर्य-सार-सर्वस्व 
श्रीविग्रहका था खरूपका ध्यान-चिन्तन आरम्भ करता 
= उसी क्ष्ण मे उ सके देह दि द्की प्रा कृतता जलत होकर र 
इ, उस क्षण उसके हद टॅ नष्ट हक 


अपग्राकृत रसस्वरूपताका आविर्भाव होने लगता है, फिर 

छ) हू), “प्राणप्रतिष्ठा/; अन्तर्मातृकान्यास) 
बहिर्सातुकान्यास) ऋष्यादिन्यास तथा सन्त्राक्षरादिन्यास 
आदि विघानोंके साथ उपासना करनेसे उक्त कार्य शीघ्र ही सम्पन्न 
होते हैं | जैसे पारदसै गन्धकनिघर्षणसे गन्धकका निजी 


लकर 
व्यं 


प्र विलीन होकर पारदरूप ही बन जाता दै» उसी प्रकार 
अप्राकृत र्सरूप भगवानका चिन्तन करते-करते चित्तका 
भी निजी रूप नष्ट होकर अप्राकृत रसरूप ही बन जाता है। 
उस समय उपालकका चित्त भक्तिरसामृतसिन्धु बन जाता है 
और उसकी विभिन्‍न अवस्थाएँ भक्तिरसामृतसिन्धुकी लहरियाँ 
बन जाती हैं | 'अतछतलुर्न तदामो5इनुते दिवम्‌?-इस वेद्सन्त्रके 
अनुसार जिसका तनु अतप्त होता है, वह अपक्क होनेके 
कारण परमानन्दरसासृतसिन्ध “दिव?का सम्भोग नहीं कर 
पाता | यहाँ कुछ लोग शङ्क-चक्रादि भगवदायुधोसे संतप्त 
होनेसे “तप्ततनुः मानते है, तो कुछ लोग कृच्छू; चान्द्रायण, 
एकादश्यादि त्रतरूप तपोद्वारा तस्ततनुको ही तप्ततनु 
मानते हैं। रसिकळोग तो भगवद्विप्रयोगजन्य तीत्रतापको ही 
परस तप मानते है | उस तापरूप तपके द्वारा जिसके स्थूल-सूक्ष्म- 
कारण--तीनें देह संतप्त ( अर्थात्‌ बाधित ) नहीं हुए वे 
अतप्ततनु ( अपक्क ) हैं । अप्राकृत रसस्वरूप विग्रहकी प्राप्तिके 
बिना भगवत्‌स्वरूपका रसाखादन नहीं बन सकता । 
दण्डकारण्यके निवासी महातपा महर्षि महायज्ञों और यर्शे- 
द्वारा “ब्राह्मी तनु? प्राप्त करके भूझद्धि तथा विविधन्यास- 
जालोद्वारा दिव्यात्मा होकर परम तपस्या एवं उपासनाके 
लोकोत्तर उल्क से भगवान्‌ राघवेन्द्र रामचन्द्रका दर्शन 
करनेमें सफळ हुए । फिर भी उर्न्हे भीरामचन्द्रके 


परम प्रेम) परम सौन्दर्य सार-सर्वख खख्पमे तादात्म्यापत्ति-लक्षण 
पूर्ण परिरम्मगकी इच्छा हुई, जिसकी पूर्ति मर्यादापुरुणोत्तम 
भगवानके उस रूपमें सम्भव न थी । भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
श्रीकृष्ण-स्वरूपसे उनकी अमिलाप्रपूर्तिका वरदान दिया । 
तभीसे उत्कट उत्कण्ठाके साथ वे महातपा महर्षि उस 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये भावनाविशेषमें तल्लीन हो गये | 
उसीके प्रभावसे उनका गोकुल्में गोपकत्याओंके रूपमें 
आविर्भाव हुआ । उत्कण्ठाविशेषके कारण दी, जैसे 
व्यवधान होनेपर भी चन्द्रोदय मात्रसे कुमुदिनी प्रफुल्लित 
हो जाती दै, वैसे ही श्रीकृष्णके आविर्भावमात्रसे उनका 
हृदय-कमल प्रफुल्लित हो उठा । भगवद्विप्रयोगजन्य 
तीव्रतापसे सर्वविध दोषोंकी निदृत्ति तथा ध्यानप्राप् 
भगवत्स्वरूप-सुखास्वादनसे भगवत्याप्त्युपयोगी दिव्यरसात्मक 
देहेन्द्रियसन-बुद्धि-अन्तरात्माका आप्यायन होता दै । 
परंतु इस दोषनिवृत्ति ओर रसात्मक देहादिके सम्पोषणमें 
अवान्तर अनेक तारतम्य है । यद्यपि परमानन्दसुधा- 
सिन्धुमें तरङ्गके समान भगवानके साथ जीवोका सहज 
सम्बन्ध हेश तथापि अनादि माया-मोहवशात्‌ सर्वानुभव- 
सिद्ध सर्वानर्थनिदान मगवद्विप्रयोग स्पष्ट ही है । यह 
विप्रयोग यद्यपि अनादिकालसे दै, तथापि भगवद्विप्रयोय- 
जन्य तीव्रतापकी अनुभूति उसी भाग्यशालीको होती हैं) 
जिसे कथमपि भगवस्स्वरूप-सम्भोगसुखकी अनुभूति हुई हो । 
अतएव दयापरवश अकारण-करुण प्रभु अपनी ओर 
जीवका चित्त आकृष्ट करनेके लिये सोन्दयसुधा- 
सिन्धु-सीकरका अनुभव कभी करा देते हैं? जैसा कि 
नारदजीको कराया था । 

ध्याय तश्चरणास्भोजं आावनिजितचेतसा । 
औत्कण््याश्रुकराक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहोरिः ॥ 
प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः \ 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यस्ुभय सुने ॥ 
रूपं भरवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपइ्यन्‌ सहलोत्तस्थे वैक्ृलब्यादुमना इव ॥ 


दिइक्षुस्तदहं भूयः प्रणिघाय मनो हृदि। 
दीक्षसाणोऽपि नापइ्यमचितृश्त इवातुरः ॥ 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 
राग्भीरञ्ळद्णया याचा शुचः प्रशसयनक्निव ॥ 
हन्तास्मिन्जन्मनि भवान्मा माँ द्वृष्टरमहाहति । 
अदिपक्ककषायाणां ढुदेर्शाचह क्योगिनाम्‌ ॥ 
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सकृच इरत रूपसंतत्कासाय तेऽनघ । अधिकाधिक सन्दिय-माधुय दुदयस अभिव्यक्त हो 

त ९ 


मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्‌ सुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ 
मयि इढा सदिः । 
सजनताससि ॥ 


सत्सेवयादीघ॑यापि जाता 
हित्वावद्यमिमं लोक गन्ता 


मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिंचित्‌ । 
म्रजासगंनिरोधेऽपि स्मृतिश्च सदनुग्रहात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १ । ६ । १७-२५ ) 


नारदजी कहते है--““भक्ति-भावनासे मेरा चित्त मेरे 
वशमें हो गया तथा भगवच्चरणारविन्दके ध्यानसे मेरी 
आँखोंमें अश्रुकळा आ गयी और शनेःशनेः भगवान्‌ 
हृदये प्रकट हो गये | प्रेम भावके अति उद्रेकसे मेरा 
रोम-रोभ पुलकित हो उठा । में आनन्द-प्रवाहमें ऐसा 
डूब गया कि ध्याता और ध्येय दोनोंका पता नहीं 
रहा । मनके लिये परम कमनीय झोकापनोद्न भगवान्‌ 
का परम सुन्दर रूप सहसा ओझळ होते ही में बहुत व्याकु 
होकर उठ खड़ा हुआ । पुनः उस रूपके दुर्दानके लिये 
घाणायामादिद्वारा मनको समाहितक्रर प्रयत्न करने लगा; 
परंतु दशन न पाकर अतृप्ततत्‌ आतुर हो उठा । ऐसा 
प्रयत्न करते हुए देखकर मन और वाणीके अविषय भगवानूने 
गम्भीर और मधुर स्पष्ट बाणीसे भेरा शोक दूर करते हुए 
कहा--“खेद है कि इस जन्ममै तुम्हे यह दर्शन न हो 
सकेगा । तुम्हारी आसक्ति मुझमें बढ़ामेके लिये एक बार 
तुम्हे भगवद्रसका रसास्वादन करा दिया है । मुझमै आसक्ति 
होनेपर भक्त झानेःशनेः कामनाओंसे रहित हो जाता है । 
थोड़े समयकी महात्माओंकी सेवासे ही तुम्हारी चित्तत्ृत्ति 
मेरेमें स्थिर हो गयी है । दोपमय इस शरीरको छोड़कर तुम 
मेरै पार्षद हो जाओगे । प्रलयकालमें भी मेरी कपासे ठुम्हारा 
यह ह निश्चय किसी प्रकार भी नष्ट न होगा और तुम्हे मेरी 
स्मृति सर्वदा बनी रहेगी? |? 

एतावता जैसे-जैसे भगवत्खरूपके सौन्दर्य माघुर्यकी 
अनुभूति होती है, वेसे-वैसे ही भगवद्विप्रयोगजन्य तीव्रतापकी 
भी अनुभूति होती है । जैसे-जैसे विपयोगजन्व तीत्रतापकी 
अनुभूति होती है; वसे वसे अन्त;करणादिकी विशुद्धि होती 
है और अन्तःकरणकी अधिकाघिक विशुद्दिसे भगवत्वरूपका 
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अधिकाधिक सोन्दर्यादिकी अनुभूति होती है। पुन; ॥ 
क्षणका विप्रयोग तीत्रातितीव्र तापका संवर्धक होता | 
कात्यायनी-अर्चन-प्रसङ्गमें गोपकन्यकाओं ने भगवतपदपेप्स 
उत्कट उत्कण्ठासे भगवतीकी अर्चना की । श्रीभगवानक 
आविर्भाव हुआ | पुनश्च भगवत्संस्पृष्ट दुकूला दिके धारणे न 
भगवत्संस्पर्शका लोकोत्तर आनन्द अनुभूत हुआ | झै 
अनमिव्यक्त अभिवाळे कामें अभिव्यक्त अभ्रिवाले का 
सम्बन्ध होनेसे अभिका आवरण-मङ्ग होकर अमिव्यज्ञना हेते 
है, बैसे ही निरावरण परमानन्दघन परब्रहमखरूप औक्षण 
संस्पर्शसे एवं निरावरण ब्रह्मस्वरूप दुकूलादिके संसग 
गोपकन्यक्ाओंमें भी भगवत्सजातीय ही अप्राकृत रसरूपता्। 
अभिव्यक्ति हुईं । इसी प्रकार श्रीक्ृष्णचन्द्रके मङ्गलम्‌ 
मुखचन्द्रकी सुमधुर अधर-सुधासे परिपूरित वेणु-विनिस्सुत 
वेणु-गीत-पीयूषके संसगसे भी पूर्णरूपसे लोकिकता- भो तिकताकी 
निवृत्ति एवं अप्राकृत रसरूपताकी अभिव्यक्ति हुई । पुनश्न 
रासलीलाके अवसरपर वेणुगीतसे आहूत होकर श्रीकृष्ण 
सम्मिलनके लिये जानेको प्रस्तुत होते ही बन्धु-बान्धबेतै 
अवरुद्ध होकर पूर्वाम्यासानुसार भगवदूष्यानमें संलम हो गर्यी- | 
अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिर्गाः । 
दध्युर्मीितलोचनाः ॥ 


कृष्ण तद्घादचायुक्ता 
( श्रीमद्भागवत १०।२९।९) 


उस समयकी उत्सुकता-उत्कण्ठा तथा व्याकुल्ता | 
सनोवचन ही है । दुस्सह प्रेष्ठविरहजन्य तीव्रतापसे | 
उनके सम्पूर्ण भगवत्सम्मिळनबाधक भगवद्विजातीय प्राइत | 
भौतिक देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धिश अहंकार आदिका वाध हो | 
गया और ध्यानमें ही प्राप्त भगवानके मधुर मनोहर मङ्गलमप | 
खरूपके सर्वतोभावेन आलिङ्गनसमुद्धत अचिन्त्य-अप्राकृत | 
रसोद्रेक्से भगवत्सम्मिलनोपयोगी अप्राकृत देहादिका | 
सम्पोषण हो गया ओर फिर वे अनायासेन सर्वबन्धन | 
विनिर्मक्त होकर भगवानको सर्वतोभावेन प्राप्त हो गयीं-- | 

दुस्सहप्रेष्ठिदिरहतीजरतापधुताळुभाः । 


ध्यानप्राज्नाच्युताइलेषनिदृत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०। १९ | १०) | 


श्ज्ज्प 


( परम पूज्य अनः्तश्रीविभूषित आइरिबाबाजी महाराजकी कृयासे प्रेषित ) 


fe 
जिस उके 


क्रियाके द्वारा ` हम अपनेको अपने इष्टके 


विराजमान कर सकें) उसीका नाम है--“उपासना? 


साथ 
| :उप-- 


समीपे आसना--खितिः उपासना? | भावप्रवण मनसे 
उपासना करें) या उपासनासे मनर्मे भावश्रवणता हो; 
अधिकारी-मेदसे दोनों प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम 
अधिकारी सिद्ध भक्तोके मनमै तो पहलेसे ही भाव- 
प्रवणता होती दै; अतः उनकी उपासना सहज एवं 
सरल होती है, वह अबाध रूपसे सरिताकी प्रबल 
चाराकी तरह निरन्तर अपने इष्टकी ओर बहती रहती 
है। किंतु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित होती? प्रज्वलित अग्निके समान उसका 
रूप नहीं होता | किसीके मनसे धूमकी तरह, किसीके 
मनमै चिनगारीकी तरह एवं किसी-किसीके मनमै अङ्गारकी 

रूप होता है। 


> 
९ 


तरह उसका इसका एकमात्र कारण 
Pe ञ्ञ न्मे si) ee > स्का O NX भक्ते के 
नाना जन्मौके संचित संस्कार ही होते हैँ । सिद्ध भक्तोके-- 


रसिकोंके सत्सङ्गसे उनके मनमै भी मावप्रवणता 'धीरे- 
घीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण कर सकती 
है | अतः किसी कोटिके साधकको भी निराशाका भाव 
मनमें नहीं लाना चाहिये | रुचि हो या न हो) अपनी 
साधनामें लगे ही रहना चादिये। अभ्याससे क्या असम्भव 
है! सभी सिद्वियोंका एकमात्र कारण अभ्यास ही है-- 
“अश्याः सबैसाधनम्‌ ।? 
उपासनाकी आवश्यकता 

कुछ लोगोंके मनमै यह शङ्का होती है कि हम 
उपासना क्यों करें, क्यों बेकारकी खटपटमेँ पढ़ें ! हमारे 
जीवनमै उपासनाकी क्या आवश्यकता है १ यह तो बेकार 
लोगोंका काम है; एकमात्र आडम्बर है । भूख मिटानेको 
भोजनकी, प्यास मिटानेको पानीकी एबं श्रम दूर करनेके 
लिये सोनेको तथा कामकी शान्ति एवं बंदापरम्परा-संचालन- 
के लिये कळत्रकी हमें आवश्यकता होती है। एबं इन 
सब भोगांके लिये धनकी भी परम आवश्यकता है 
जो इनका मूल कारण है; पर उपासनाका हमारे जीवनमें 
क्या उपयोग है! ट 

इसके उत्तरमें हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि 
आपळोगोंकी यह धारणा अविचारमूलक है । गम्भीरतासे 
विचार करके देखेंगे तो आपको पता चल जायगा कि 
उपासनाकी आवश्यकता भोजन, पान) विश्राम, वनिता 


एवं भनादिसे भी अधिक है । देखिये 
जद स्थूलशरीरके लिये आपको इतनी सामग्री अपेक्षित 
है तो क्या सूक्ष्मशरीरके लिये कुछ भी नहीं चाहिये १ 
सूक््मशरीर छो इससे बहुत श्रेष्ठ है, इसका कारण हैः 
पोषक हे और इससे अधिक सुकुमार है । उसका स्थायी 
प्रसादन, आराधन, रखन नाटक, सिनेमारेडियो-रंग- 
रागादि ळोकिक उपायोंसे असम्भव है। क्षणमात्रका सनोरङ्जन 
अन्तमं कभी-कभी भारी अश्ान्तिके गर्तमें गिरा देता है 
और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थुल 
देहको भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते । 
पक्षान्तरमें यदि सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन 
या अभोजनसे भी स्थूल देह रह सकता है । देवहूतिजी- 
की तपश्चर्याके प्रसङ्गमे इसका प्रमाण देखिये 

तद्वेः परतः्पोषोडप्यकृशश्राध्यसंभवात्‌ । 

( श्रीमद्भागवत ३ । ३३ । २०) 

श्रीदेवहूतिजीके मनमै कोई चिन्ता न रहनेसे उनका 
शरीर; परिचारिकावर्गसे पोषण पानेपर मी कृश नहीं पड़ा; 
क्योंकि उनके सनमे आराधनाकी प्रसन्नता भरी रहती 
थी तथा महाराज परीक्षित्‌के प्रसङ्ग 

'नेद्ालिहुस्सडा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ।१ 

( श्रीमद्भागवत १०। १। १३ ) 

परीक्षितूजीने कहा---“हे देव | आपके मुखचद्धसे निस्सुत 
इरिकथामृतके पान करनेसे यह अत्यन्त दुस्सह क्षुधा जल 
छोड़ देनेपर भी युझे नहीं सताती ।! 

अब विचार करें कि हमारे सूक्ष्मदेहमैं--सनमे यह 
अशान्ति) ये कामादि विकार कहाँसे आये, जिनके निरासन- 
के लिये तथा चिरशान्ति, अनन्त रसके पानेके लिये हमें 
उपासनाकी आवश्यकता हुई ! तो विचारनेपर ज्ञात होगा 
कि जीवका स्वरूप वस्तुतः तो सच्चिदानन्द ही है; किंतु 
मायाके) प्रकृतिके संसगंसे इसमें प्राकृत दोष भर गये हैं; 
जिससे यह सत्‌ होनेपर भी असत्‌, चित्‌ होनेपर भी जड 
एवं आनन्दरूप होनेपर भी अपनेको दुःखरूप समझने लगा । 
अतः प्रकृतिकी उपासनासे प्राप्त विकारोंकी मलिनताको 
दुर करनेके लिये पुरुषको ईश्वरकी उपासना आवश्यक 
हुई । जैसे अग्निमेसे निकाला हुआ अंगारा कोयलेका 
रूप धारण करके सलिन एवं निस्तेज बन जाता है 
और जबतक उसे अग्निसें न डाला जाय) तबतक उसकी 
मलिनता एबं सेजोद्दीनता उपायान्तरसे दूर नहीं होती 


eg 
स्‌! 
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र्दे र्ने शोविन्द्‌ प्श्य 


ere 


ASS 


ऐसे ही जीव भी इंधरसे वियुक्त होकर मलिन पर्व 
निस्तेज बन गया है; प्राकृत धर्योमे रच-पच गया दै | 
इसका भी सम्भार्जन-संोधन ईश्वरके सङ्गसे दी सम्भव 
है और उसके लिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं 
सुगम मार्ग है । जैसे वरके बिना कन्या अनाथ) आश्रय- 
हीन एवं पुत्रहीन होती है; वैसे ही ईश्वरके बिना जीव 
भी अनाथ; आश्रयवजित एवं सद्ुण संतानसे विहीन 
है । ईश्वरके गुणोंके बिना कोई भी जीव अपनेको प्राकृत 
दोषोंसे नहीं बचा सकता। और यह नियम है कि 
जिसका हम चिन्तन करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, 
जिसे पाना चाहते हैं, हमारा मन बार-बार तदाकार होता 
रहता दै । अतः उपासनासे हमारा मन जितने कालतक 
इष्टाकार रदेगा, उतने काळतक हम अनिष्टसे--प्राकृत 
दोषोंसे सवथा सुक्त रहेंगे । ओर जब धीरे-धीरे अभ्यास 
एवं प्रेमके बलसे मनको निरन्तर इष्टाकारता बन जायगी 
तो हमें खपम्नमै भी अनिष्टका स्पशं नहीं होगा । हमारा 
आसन एवं शासन प्रकृतिके ऊपर हो जायगा । हमें 
चराचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं दीखेगा । अनुकूल 
प्रतिकूल सब उसीके खेल प्रतीत होंगे । 
उपासनामें सहायक 

अब थोड़ा उपासनाके सहायक तच्चोंपर भी ध्यान 
देना आवश्यक दै, जिनके योगसे उपासना बलवती 
बनती है। उनमें चार बातें प्रधान हैं-- 

१, सात्विक आहार; २. सत्यभाषण, ३. संयम, 
४, सत्सङ्ग । 

( १ ) गहस्थके लिये न्यायोपार्जित धनके द्वारा पवित्रतासे 
बना हुआ अभक्ष्य एवं उत्तेजक पदाथोसे रदित परिमित 
भोजन ही सात्विक आहार? है तथा विरक्तके लिये भिक्चान्न 
ही अमृततुल्य माना गया है। भिक्षामे प्राप्त वर्जित 
पदार्थोका परिहार तो उसे भी करना अभीष्ट है | 

( २ ) वाणीद्वारा हित; मित एवं प्रियतासे भरा “सत्य? 
ही सदा बोलना चाहिये | 

( ३ ) इच्द्रियोपर एवं मनपर नियन्त्रण रखना ही “संयम? 
है । जैसे चर्मपात्रमं जरा-सा भी छिद्र होनेपर उसके द्वारा 
उसमें भरा हुआ पानी निकल जाता दै, बैसे ही दस 
इन्द्रियोमेसे एक भी इन्द्रिय यदि विषयमै चली जाती है 
तो उसके द्वारा भानवकी बुद्धि भी बह जाती है | अत; 
साधकको नित्य-निरन्तर अपने मन एवं सभी इन्द्रियोका 
निरीक्षण करते रहना चाहिये । 


भ्रीमद्वागवतर्मे एक बढी सुन्दर कथा आती है---यशोदा- 
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ब्द सानन्दं समुपास्मदे | 


मैयाने अपने स्नेइभाजन बालगोपालकों दघिभाण्डस्फोटनवे 
अपराधमें उद्रमै दाम ( रस्सी ) लगाकर उलूखले 
बाँध दिया, तब उनका “नाम? दामोदर पड़ा । अपनी सन्ने 
मयी जननीका दिया हुआ दास तथा उसके द्वारा प्रा 
दामोदर नाम भगवानको बड़ा प्रिय लगता है। ह 


लीलासे साधक भक्तोंको यह शिक्षा भी सिलती है हि| 
भगवानने अपने उदरमे दाम लगाकर यह व्यक्त क्या 
है कि जो साधक उदरोपलक्षित सब इन्द्रियोपर संयमा | 
दाम लगायेंगे, वे मेरै समान बनकर सुझे प्राप्त कर सक। 
यही अङ्गन्यास-करन्यासका तथा “देवी भूत्वा देव चजेत्‌ | 
आदि झास्त्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रह्स्य समझना चाहिये| 


चतुर्थ सहायक तत्त्व धसत्सङ्गः दे, जो सर्वाधिक 
श्रेयस्कर एवं अमोघ है | सत्सङ्गद्वारा साधकको उपासनाके 
विष्नोंका पता चलता है एवं मनोविजयकी युक्तियों| 
जाननेमें आती हैं। संतोंके दवारा प्रतिपादित भगवान 
मङ्गलमय मधुरातिमधुर परम पावन चरित्र कर्णकुट्रद्वार 
अन्तस्तल्में जाकर भावाङ्करका उत्पादन करते दै तथा 
संतोंके सांनिध्यसे उनके पवित्र भाव भी श्वास-प्रश्वासः 
द्वारा हृदयम जाकर वहाँ शोघनका काम करके प्रेम 
बीजका वपन करते हैं | कथा-उपदेश सुननेको न मिले | 
तो भी उनकी संनिधि अनुपम निधि देनेवाली एँ 
सर्वतोभद्र होती है; किंतु स्सङ्गका असली अर्थ तो है 
संतेमिं आसक्ति करना, उनके चरणोंम प्रेम करना और 
उनका कोई दोघ अपने मनमें धारण न करना | एस 
करनेसे ही पूर्ण लाभ होता दै । जवतक उनमे प्रेम न 
हो, तबतक उनका साइचय भी उत्तम हैं| साथ २ तेः 
रहते भी किसी दिन उनकी महत्ताका ज्ञान होनेसे उन 
प्रेम हो ही जायगा | अतः प्रेम न हो तो भी उन 
साथ कभी न छोड़े । | 

इन चारों साधनोंसे साधकका मन निर्मल छ 
सबल होकर उपासनामें भली प्रकार प्रगति करता है 

; इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इन सब साधना 
सद्गरुसे दीक्षित एवं शिक्षित होकर ही करना चाहिये" 
यह बात ध्यानमे रखने योग्य है । 


उपासनाम सफलता 


उपासनामै सफळताके चार कारण होते दै । इ 
से एक भी यदि साधकके जीवनमै आ जाय तो उपार्स 
शीघ्र फलमप्रसविनी होती है । वे चार ये हैं 

१. विश्वास, २. व्याकुळता; ३. संकल्पत्याग 
४. समता | 


| 


| 
| 
| 
| 


# श्रीनिम्वाके-सम्प्र दायम उपासना ॐ 
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विश्वास--अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें स्वम्ममें भी कभी संदेह 
न. होना ही “विश्वास” है | विइवाससे चित्तको बड़ा बळ 
मिलता है | चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें लगा रहता 
है---“कवनिहु सिद्धि कि बिनु बिस्वास" ( मानस० उत्तर० ) । 


व्याकुळता--'व्याकुलता? उसे कहते हैं; जब हम 
अपने लक्ष्यको पाये बिना पलभर भी कहाँ चेनसे न 
रह सकें | लक्ष्यकी प्रातिके बिना संसार सूना-सूना दिखायी 
पड़े । ऐसी अवस्था मनकी बन जाय, तभी सिद्धि 
अविलम्ब मिलती द्वै । 

स्ंकल्पत्याग--'संकल्पत्याग? उसे कहते हैं, जव साधक 
अम्यासके द्वारा अपने मनमै अनुकूल-प्रतिकूल किसी प्रकारका 
संकल्प न उठने दे । चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे मुक्त 


AANA 


हो जाय । उस अवश्यामें चित्त ब्रह्मरूप ही हो जाता है । 
तत्र छक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफलता मिलती हैं | इसका 
अभ्यास प्रायः ज्ञानी साधक करते हँ | 


समता--*समता? उसे समझना चाहिये; जब साधक 
फलकी प्राप्ति या अप्रात्तिमें, शीघ्रतासे प्राप्ति या विलम्बसे 
प्रासिमे--दोनों दशाओंमे अपने त्रित्तको सम रखकर 
संतोषपूर्वंक साधनमें ही लगा रहता है | तव उसे सिद्धि 
वरण कर लेती है; क्योंकि समता इस्वरका ही रूप है । 
वह जिस हृदयमें आती है, वहाँ इश्वरका प्रादुर्भाव 
प्री असम्भव नहीं है । 
[ हरि ! मैं तेरा, में तेरा, मैं तेरा, में तेरा ] 
( प्रेषक-श्रीओकारदत्तजी ) 


~ 
श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें उपासना 


( अनन्श्रीविभूषित सवतन्त्रस्वतन्त्र जगद गुरु श्रीनिम्वार्काचार्यपीठाधीङवर श्री श्रीजी? श्रीराधासर्वेदवरशरणदेवाचायंजी महाराज ) 


बृन्दावने निव्यनिकुञ्ञ भागे 
कदस्बजम्बूविरपान्तराले । 
साद्ध सुङुन्देन विराजमानं 
स्मरासि राधापदकजयुस्मम्‌॥ 


श्री; सनकादिक, रुद्र ओर ब्रह्मा--ये चारों वैष्णव- 
सम्प्रदायोंके आद्यप्रवर्तक माने जाते हैं | इन्ही चारोंके द्वारा 
निर्धारित की हुई सरणि ( पद्धति ) के प्रचारकोंमें सनकादि- 
सम्प्रदायके प्रचारक श्रीसुदशनावतार भगवान्‌ श्रीआद्यनिम्बा- 
काचार्य भूतलपर प्रकट हुए | अतः बह हंस एवं सनकादिका 
सम्प्रदाय आगे चलकर धश्रीनिम्वार्क-सम्प्रदाय? नामसे प्रख्यात 
हुआ | सम्प्रदायमें प्रचलित आचार्य-परम्परा-वन्दनाआँसे 
यह आशय स्पष्ट ज्ञात होता है । 


यद्यपि विक्रमकी ११ वीं १२ वीं झताब्दीतक रचित 
प्राचीन सम्प्रदायाचायोंके ग्रन्थोमें नामतः उल्लिखित 
प्रपत्तिचिन्तामणि, सदाचारप्रकाश) गीताभाष्यश उपनिषदः 
भाष्य आदि श्रीनिम्वार्काचार्यक्रत बहुतसे ग्रन्थःरत्न आज 
उपलब्ध नहीं हो रहे दे, तथापि वेदान्तपारिजात-सोरभ 


१. श्रीहंसं च सनत्कुभारप्रभृतीन्‌ वीणाभरं नारदम्‌ । 
निम्वादित्ययुरं च द्वादशयुरून्‌ श्रीश्रीनिवासादिकान्‌ ॥ 
( इत्यादि सायं-स्तुति ) 


उ० अं० ३-- 


( ब्रह्मसूत्रोंकी सूशमबत्ति ), वेदान्तकामधेनु ( दशएलोकी ); 
हस्यपोडशी) प्रपत्नकल्पवल्ली, प्रातःस्तवराज आदि जो 
कुछ थोड़े-से ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें मी श्रीनिम्त्राका- 
चार्यकी परम्परा, उपासना, सिद्धान्त आदिका स्पष्ट संकेत 
मिल रहा है | 

भूमाधिकरणकी वृत्तिमें उन्होंने स्पष्ट कहा हे-हमारे 
परमाचार्य श्रीसनत्कुमारोंने हमारे दीक्षागुरु श्रीनारदजीको 
जिस भूमातत्वका उपदेश दिया था, वह प्राण नहीं, 
प्राणसे भी बढ़कर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं | परम 
ब्रह्मश पुरुषोत्तम, रमाकान्त आदि शब्दोंका अभिप्राय 
युगलकिशोर श्रीराधाकृष्णसे ही है । अतएव जिज्ञासाधिकरण 
(त्र सू १ | १ | १ ) की बृत्तिमें प्रयुक्त “पुरुषोत्तम 
शब्दका तात्पर्य उन्होंने धेदान्त-कामधेनुःके चतुर्थ और 
पञ्चम -छोकोंमें स्पष्ट करके छठे >छोकमें सुसुक्षुजनोंको 
यह आदेश दिया कि “श्रीराधाकृष्ण-युगलकिशोरात्मक परासर 
परत्रह्मकी ही निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये | 
अखिल तत्वोंके ज्ञाता श्रीनारदजीको उनके गुरुदेव 
२. परमाचार्ये: श्रीकुमारेरस्मद्‌णुरवे श्रीमन्नारदायोपदिष्टो भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य:, इत्यत्र भूमा प्राणो न भवति, किंतु श्रीपुरुषोत्तमः, 

कुतः प्राणादुपरि भूम्नः उपदेझात्‌ । 
( ० सू० १ । ३। ८ की बृत्ति) 
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भ्रीसनकादिकोने यही उपदेश दिया था । श्रीगुरूदेव 
( श्रीनारदजी ) ने वही उपदेश हमें दिया है ।' 


नितरां जनेः 
ग्रहाणयेऽ्ानतमोऽलुवृत्तेः । 
सनन्दनाथेसुंनिभिस्तथोक्त 
श्रीनारदाया खिलतंच्वसा क्षिणे ॥ 
( वेदान्तकामधेनु ६ ) 
श्रीनिम्बार्काचार्यकी भाँति ही श्रीसनकादिकोने भी 
उपासना और उसकी प्राप्ति इसी प्रकार गुरुपरम्परासे 
बतलायी दै- (हे देवर्षि नारद ! यदि तुम अपना कल्याण 
ते हो तो श्रीराधामाधव गोविन्द प्रभुकी शरण लो । 
मने अपने गुरुदेव श्रीहंसभगवानके मुखारविन्दसे सुना 
| वही बात हमने तुझसे कही हे |? 
विभिन्न साधक-उपासकोंकी अभिरुचि भिन्न-भिन्न 
हुआ करती है, उसीके अनुसार देशिक आचाय शरणागत 
मुमुक्षुजनोंको आराधनाका उपदेश देते हैं । सनकादिकों- 
ने भी इसी लक्ष्यसे वाराह» कूम, श्रीराम आदि अवतारोंके 
तथा देवी आदिके चरित्रोंका वर्णन किया है और 
सबके अन्तमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका दिग्दर्शन 
कराके उनकी उपासना करनेका उपदेश दिया हे | इस 
सम्बन्धमँ उनका (सनत्कुमारीय परमगुणरहस्य? ग्रन्थ द्रष्टव्य 
हैं । इसमें श्रीराधाजीके प्रादुर्भाव, बालचरित्र, विवाह 
आदिका विशेष वर्णन उपलब्ध होता हैं | 


उपासनीयं सदा 


३. यथा हि हंसस्य सुखारविन्दा- 
च्छ्तै मया तत्कथितँ रहस्यम्‌ । 
गोविन्दमाधं॑ शरणं शरण्यं 


भजस्व भद्रं यदि चेच्छसि त्वम्‌॥ 

( सनत्कुमारीय योगरहस्य उप० २ छोक ११ ) 

“नया श्रुतं इंससुखारविन्दात्तथा विधानं कथयामि साम्प्रतम्‌ ।? 
( स० यो० २। १९ ) 
यह अन्थ अमुद्रित दै । इसका पूर्वार्ड १८ उपदेशोंमें पूणं 
हुआ है । इसमें ६०० विविध छन्द हैं । अनुष्डुप-मानसे उनकी 
संख्या ७३०के लगभग वेंठती है । इसकी एक प्रति श्रीनिम्बाको- 

चार्य पीठ ( सलेमावाद ) एवं श्रीनिकुज्ञ, बृन्दावनमें सुरक्षित है। 
४. यह ३६ उपदेशों एवं १४०० छन्दोंका ग्रन्थ है । 
अनुष्डुप-मानसे १७०० के लगभग अन्ध-संख्या होती 

स्थलोपर इसकी अमुद्रित प्रतियाँ सुरक्षित हे । 


है । उपयुक्त 


------“-- 


७ १०७ पी 
४ गोविन्द परसांनन्द सानन्द ससुपास्यह # 


HIPPOS NS णा 


अ | 

छ सज्जन श्रीराधाके सहित श्रीकृष्णकी उपासनाक्षे 
अवाचीन बतलाते हे ऑर उसके प्रवतक कवल श्रीनिम्बाकी. 
चार्यको टी बतलाकर श्रीनिम्बाकंका समय अनुमान 
बि० ग्यारहवीं शताब्दी ठहराते हैं । किंतु गम्भी 
अनुसंधानते ये दोनों ही घारणाएँ. श्वान्त सिद्ध होती हैं || 
श्रीराधाकी उपासना श्रीनिम्बाकाचार्यसे पूर्व भी प्रचत्ति 
थी और उन्हे परम्परागतरूपते ही प्राप्त हुई थी, जिसका फि. 
इनके द्वारा विशेष प्रचार हुआ । श्रीनिम्बाकोचायक 
प्रादुर्भाव भी विक्रमकी ग्यारहवीं झाताब्दीसे बहुत-बहुत फू 
हुआ था । श्रीनिम्बाककृत 'वेदान्तपारिजात-सौरभ' आई 
ग्रन्थोंके आधारपर अन्वेपकोने यह प्रमाणित कर दिया है। ' 


श्रीराधासहित श्रीकृष्णकी उपासनाका उपदेश जे 
सनत्कुमारोने श्रीनारदजीकी दिया था--- | 
न्रिकाळं पूजयेत्कृष्णं राधया सहित विभुम्‌ । 
( सनत्कुमारीय योगरहस्य ३ । ५) 
_ उसी आशयको 'उपासनीयं नितरां जनेः सदा! 
(वे० का० ६ )--इन शब्दोंमें श्रीनिम्वार्काचायजीने व्य, 
किया हैं | अतः श्रीराधा और उनकी उपासनाको आधु 
एवं अर्वाचीन बतलाना विचारविहीनता ही कहा जायगा।। 
श्रीनारदजीके पूछनेपर सनत्कुमारोंने श्रीराधाजीका गे 
परिचय दिया था; वह इस प्रकार है--- 
प्रेमभत्तयुपदेशाय राधाख्यो वे हरिः स्वयम्‌ । 
वेदे निरूपितं तत्त्रं तत्सवं कथयासि ते॥ 
उत्सर्जने तु रा शब्दों धारणे पोषणे च घा। 
बिश्वोत्पत्तिस्थितिलयहेतू राधा प्रकीतिंता॥ 
वृषभं त्वादिपुर्षं सूयते या तु छीलया। 
बृषभानुसुता तेन नाम चक्रे श्रतिः स्वयम्‌ ॥ 


गोपनाइुच्यते गोपी गोभूवेदेन्द्ियार्थके । |. 
तत्पालने तु या दक्षा तेन गोपी प्रकीर्तिता ॥ | 
गोविन्दराधयोरेवं भेदो नार्थेन 


रूपतः । | 
श्रीकृष्णो वे स्वयं राधा या राधा स जनादँनः ॥ / 
( सनत्कु० यो० र० उ० ७ | ४-४ | 
“आदर्श प्रेम तथा भक्तिका अपनी जीवनचर्याद्वारा उ 
देनेके लिये श्यामसुन्दर श्रीहरि स्वयं ही “राधा? नामसे प्रि 
हुए | वेदर्मे इनके तत्त्वका जिस प्रकार निरूपण । 
वह सब में तुमसे कहता हूँ । “रा” शब्द उत्सग या ला 
अर्थमें प्रयुक्त होता हे ओर “धा? शब्द धारण एवं पश 
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ॐ श्रीनिस्वाक-सस्प्रदायमे उपासना # १०, 


अर्थमें | इसके अनुसार श्रीराघा इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
तथा लयकी हेतुभूता कही गयी हैं | आदिपुरुष विराट ह 
वृषभ है, उसको निश्चय ही वे लीलापूर्वक उत्पन्न करती हैं 
अतः स्वयं श्रुतिने उनका नाम 'त्रष्रभानुसुता? रख दिया है । 
वे सबका गोपन ( रक्षण ) करनेसे “गोपी कहलाती हँ । “गो? 
शब्द गो) भूमि, वेद तथा इन्द्रियोंके अर्थमें प्रसिद्ध है । राथा 
इन 'गो?-शब्दवाच्य सभी पदार्थौका पालन करनेमै दक्ष है 
इसलिये भी “गोपी? कही गयी हैं | इस प्रकार गोविन्द तथा 
श्रीराधामें केबल बाह्य रूपका अन्तर है, अर्थतः उनमें कोई 
भेद नहीं है | श्रीकृष्ण स्वयं राधा हैं और जो राधा हैं) वे 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं |? 


इसी प्रकारका आशय "एकं ज्योतिरभूद्ट्वे्ा राधामाधव- 


रूपकम्‌ ।” इत्यादि अनेक तन्तरग्रन्थोके वाक्योंमें मिळता है । 
श्रीनिम्बरार्क-सम्प्रदायमें इन्हीं श्रीराधाकृष्णी समानता 
एकात्मताकी भावनारे उपासना की जाती है । 

अचिन्त्य अगोचर अनन्त-ब्रह्माण्डनायक श्रीराधासरवेश्वर 
प्रभुका चाक्षुष प्रत्यक्ष डुलंभ हैं । अतः चेतनाचेतनात्मक 
इस दृश्यमान विश्वको उन्हींका रूप समझकर इसकी उपासना 
करनेका भी श्रीनिम्बार्काचार्यजीने आदेश दिया है | तदनुसार 
ही श्रीगोपाल-यन्त्रमें धर्स-अधर्म आदि समस्त विश्वकी पूजा 
की जाती है । ब्रह्मात्मक होनेके कारण ही यह विश्व यथार्थ 
( सत्‌ ) है” । जहाँ-जहाँ “असत्‌? शब्दसे श्रुतियोंमें इसका 
निर्देश मिलता है, वहाँ उसे अव्यक्तत्वादि धर्मपरक समझना 
नाहिये । मिथ्यात्व-द्योतक नहीं । यदि कहीं मिथ्या शब्दका 
प्रयोग मिलता हो तो उसे विश्वकी परिवर्तनशीलळताका सूचक 
समझना चाहिये | इस सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीनिम्बाकोचायकी 
यह उक्ति मननीय है-- 

सद॑ हि विज्ञानमतो यथाथेक 

श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्माव्मकस्वादिति वेदविन्सतं 
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ 
( वे० का० इलो० ७) 

जड-चेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मात्मक, अतएव अपने 
उपास्य ( आराध्य ) का अंश एवं अङ्ग है | अतः किसीका 
भी अपमान न किया जाय । किसीसे भी विद्वेष करना अपने 


५, स॒वं खल्विदं ब्रह्म । ( छान्दोम्य० ३ | १४ । १ ) | सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ । ( छान्दोम्य० ६ । २ । १ ) 


~ 


उपास्यसे ही विद्वेष करना होगा | विश्वके कण-कणमें अनुराग 


एवं प्रेम होनेसे ही विश्वम्भर प्रमु संतुष्ट होते हैं; क्योंकि वे 


अणु-अणुमे व्याप्त हैं | रजका एक कण भी ऐसा नहीं मिल 
सकता; जहाँपर अपने आराध्य प्रभु विराजमान न हौँ । 
जिधर दृष्टिपात हो, उधर प्रमु दी दीख पड़े और कुछ 
न दीखे; जो कुछ सुना जाय; वह प्रभुका ही गुण-गान हैः 
जो कुछ ज्ञात हो रहा है, उससे अपने उपास्य प्रभु ही ज्ञात 
हो रहे हैं । यही भावना वास्तविक सुख-प्रदासिनी है | 
अतः इस सम्प्रदायके किसी भी साधककों रुद्र आदि 
करिसी भी देवमें हीन भावना एवं द्वेष-दृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | यह व्यापक उपासना परम्परागत हैं । भगवान्‌ 
श्रीनिम्बाकाचार्यने इसी भावनाकी दढताके लिये स्पष्ट दब्दोमे 
कह दिया है कि--/जिसमै दीनता ( विनम्रता ) आदि गुण 
( भाव ) हाँ, उसीपर श्रीयुगलकिशोर प्रभु कृपा करते हैं ओर 
उनकी कृपा होनेपर ही श्रवण-कीतन आदि ( अपरा भक्ति ) के 
साधकके हृदयमें परेमविशेषलक्षणा ( परा ) भक्तिका प्रादुर्भाव 
होता हैं । 
“भक्ति एवं उपासनाके शान्त; दास्य) वात्सल्य; सख्य 
और उज्ज्वल (मधुर-श्रज्ञार) --ये पच रस माने जाते हैं. |? 
यद्यपि अपनी-अपनी भावनासे एक-एककी प्रधानता है? तथापि 
प्रत्येक रसकी उपासनामें इन सबका थोड़ा-बहुत पुट अवश्य 
इता है । साधक अपनी अभिरुचिके अनुसार इन पॉचोमेसे 
किसी भी एक भावको अपना सकता है । श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदायमें यद्यपि पाँचौं रसोंके उपासक हँ, तथापि प्रधानतया 


मधुर ( उज्ज्वल ) रस अभिप्रेत है | भगवान, श्रीआद्य- . 


MMO > प फे 
६. किंच किंचिदिह विद्यते नहि त्वां विनाण्वपि तथाखिलेश्वर । 


( श्रीकृष्णस्तवराज इलो० ६ ) 
७. यत्र नान्यत्पञ्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 


( छान्दोग्य० ७। २४। १) । 


८. कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा । 
भक्ति्य॑नन्यायिपते महात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 
( वे० का?) 


२. शान्तं दास्यं च वात्सल्यं सख्यमुज्ज्वलमेव च । 
अमी पन्नरसा शेयाः प्रोक्ता बे रसवेद्भिः ॥ 
( सिद्धान्तरत्नाश्चलि, दशइलोकी टीका, चतुथ परिच्छेद ) 
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२० 


निम्बाकोचार्यने इन रसोंका क्रमशः संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते 
हुए कहा हे--“भ्रत्य (दास), पुत्र; प्रिया एबं मित्रक्री भाँति 
निष्कपट होकर देह-इन्द्रिय-मन और प्राणोंसे उपासकको अपने 
उपास्य एवं उपदेशक आचार्य गुरुदेवकी सेवा करनी चाहिये |? 

यह -मधुर रसकी उपासना अर्वाचीन नहीं, परम प्राचीन 
है । अजुनने भी इसी क्रमसे प्रभुकी प्रार्थना की थी--*जिस 
प्रकार पुत्रकी ज्रुटियोंपर पिता क्षमा करता है; मित्रकी 
त्रुट्योंकी मित्र और प्रिया ( कान्ता ) की त्रुडियोंको प्रिय 
( कान्त ) क्षमा करते हैं; उसी प्रकार हे प्रभो | आप मेरी 
चुटियोंको क्षमा करें? |? इस प्रार्थनामें भक्तिके वात्सल्य, सख्य 
और मधुर रसोंका ही तो स्पष्ट संकेत है | 

मधुररस-भावनामें सभी स्त्री-पुरुषोंका अधिक्रार है, 
साधक अपनेको उपास्य प्रिया-प्रियतम श्रीयुगलकिशोरकी 
सहचरी मानकर उनकी आराधना करता है | वह अपनेको 
कान्ता नही मानता; क्योकि कान्ताभावमें खसुख-सुखित्वकी 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


MT न न त न व | 
झलक आ जाती है । श्रीकिशोरीजीके साथ स्पधा दो 
ईर्ष्या-मावनाका होना भी स्वाभाविक हे, जिससे वह उता 
उज्ज्वल रस नहीं रहता । प्रिया-प्रियतम बाल, पौगाण | 
कुमार, किशोर--किसी भी वयकी लीला करें/*उन्हें देका 
प्रमुदित होना और उसी क्रीड़ाके अनुकूल सेवा करते रहना 
उत्तम “मधुर? ( उज्ज्वल ) रस कहलाता है | यही उच्छ | 
मधुर रसकी उपासना श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें परम्परासे चवी 
आ रही है | उपास्य श्रीयुगलकिशोरको माता, पिता, सखा, | 
बन्धु, गुरु) विद्या, द्रव्य--सव कुछ मानकर उनकी 
आराधना की जाती है । भक्त उपासक तल्लीन होक़ 
अभ्यर्थना करता है-- | 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वसेव 

त्वमेव सर्व सम देवदेव ॥ 


CF 7 >््््स्का--- 


सब साधनोंका फल-भगवानकी भक्ति 


( छेखक-महाभण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीमजनानन्दजी सरखती महाराज ) 


अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये में भक्तिके आचार्य 
हापुरुप्रोको प्रणाम करता हूँ । 
प्रह्मादनारदपराशरपुण्ड रीक- 
व्यासास्बरीषशुकशोनकभी प्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाजुनवसिष्टविभीषणादी- 
नेतानह परमभारावतान्‌ स्मर(मि ॥ 
“प्रह्राद, नारद; पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष) 
शुकदेव, शोनक, भीष्म; दाल्भ्य, रुक्माङ्गद, अर्जुन, वसिष्ठ, 
एवं विभीष्रण--इन परम भागवतोका मैं स्मरण करता हूँ । 
यहाँ भक्तिके सम्बन्धमें महापुरुषोंकी प्रेरणासे ही कुछ 
टूटे-फूटे शब्द लिख सकूगा | 
गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी एवं रहीम खानखाना--ये 
दोनों ही महापुरुष समकालीन हुए हैं | कभी-कभी इन 
दोनों महापुरुषोंकी आपसमें भगवचर्चा होती थी | एक बार 


१०. देहेन्द्रियमनःप्राणेमायां हित्वा समाहित 


११. पितेव॒ पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥ 


४ । मृत्यवप्पुत्रवत्सेवेत्‌ 


७. 


गोस्वामी तुलसीदासजी और रहीम खानखाना पास-पा | 
बैठे थे । बैठनेके साथ ही कुछ मगवचर्चा चलने लगी| | 
गोस्वामीजीने रहीमसे पूछा-- | 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सह बेदन सब कोय । | 
अर्थात्‌ देवताओंकी स्त्रियाँ, नागोंकी स्त्रियाँ और | 
मनुष्योंकी स्त्रिया गर्भका असह्य दुःख क्यों सहन करती हैं! | 
गर्भका असह्य दुःख गोस्वामीजीने “विनयपत्रिका'में मी. 
लिखा है-- | 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति, दारून दुख उपजे । 


किर गर्भका ऐसा असह्य दुःख युवती स्त्रिया क्यों 
| 


सहन करती हैं? जब तुलसीदासजीने रहीमसे यह प्र्त | 
ब उ १९: १ 
किया, तब उसका उत्तर देते हुए रहीमने बड़ी सुन्दर | 
बात कही-- 
ररक 
गर्भ लिग हुरुसी फिरें कि तुरुसी सो सुत होय । 
प्रियावन्मित्रवत्तथा ॥! 


| 
| 
| 
| 
( मन्त्ररहस्यषोडशी १६) | 


(गोता ११ । ४४ ) 
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ओ सब साधनांका फल--भगवानकी भक्ति % 


२१ 


MINN 8 स्स 


“गोस्वामीजी ! वे गर्भका असह्य दुःख प्रसन्नतापूर्वक 
इसलिये सहन करती हैं कि उनके गर्भसे ठुळसीदासजी- 
जैसा भक्त पुत्र हो |! उन गोस्वामी तुळसीदासजीने अनेक 
ग्रन्थ लिखे हैं | उनमें ‹रामचरितमानसःका विशेष स्थान 
है । उस मानसको समाप्त करते हुए गोस्वामी ठुळसीदासजीने 
भक्तिको ही सब साधनांका फल बतलाया है--- 

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म धर्म त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या विनय बिबेक बडाई ॥ 
जहुँ रभि सावन बेद बखानी । सब कर फर हरिमगति भवानी ॥ 


( मानस० उत्तर ० ) 


ध्तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग, वैराग्य और 
ज्ञानमें निपुणता, अनेक प्रकारके कर्म, धर्म, ब्रत ओर दान; 
अनेक प्रकारके संयम; दम) जप, तप और यज्ञ) प्राणियोंपर 
दया; ब्राह्मण एवं गुरुकी सेवा, विनय, विद्या और विवेककी 
बड़ाई ( आदि ) जहाँतक वेदोंने साधन बतळाये हैं, हे 


~ 


भवानी ! उन सवका फल श्रीहरिकी भक्ति ही है |? 


जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने वणीचेमें अनेक प्रकारके फलोंके 
वृक्ष लगाये और यदि उन व्रक्षेमें कोई फल न आयें तो वे 
जैसे व्यर्थ हैं, वेसे ही परमार्थके अनेक प्रकारके साधनोंसे यदि 
भगवान्‌की भक्ति नहीं प्राप्त होती तो वे सब भी व्यर्थ ही 
हैं वे साधन साधकको सुख-शान्ति नहीं दे सकेंगे । जैसे 
पुत्रको अपनी माताकी गोदमें जितनी शान्ति मिळती दै, 
उतनी कहीं अन्यत्र नहीँ मिळती? वैसे ही ईश्वर-भक्तरूपी 
बालकको भक्तिरूपी माँकी गोदमे ही परम शान्ति मिलती है । 
यद्यपि मोक्षका सुख भी विशेष सुख दै, लिखा भी है 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सक हरि भणति विहाई ॥ 
( मानस० उत्तर्‌० ) 
अर्थात्‌ भगवानकी भक्तिके बिना मोक्षका सुख उसी 
प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार वर्तनके बिना 
वस्तु । यद्यपि मोक्षका सुख अच्छा है? कीमती है; तथापि भक्तिके 
बिना वह शोभा नहीं पाता । भरतजीको जब राजगद्दी देनेका 
विचार हुआ; तब भरतजीने अपने हृदयके भाव प्रकट करते 
हुए कहा भी है-- 
नादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि विरति बिनु त्रह्मबिचारू ॥ 
( मानस ० अयोध्या० ) 
जेवर अधिक कीमती होते हैं, कपड़ा कम कीमती होता 


पप्लॅटलससससससससससस्स्स्फ््स्स्प्प्िपिकसक्स्सक्सिस्स्स्स्शसिसस्फ््सि्लिलिसिसिसिसॉससिसासलासालासस्ललिलिससस्सस्शिफ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सिस्म्प्प्प्णण 


है, परंतु शोमा कपड़ेसे ही होती है । इसी प्रकार मोक्षका सुख 

विशेष होते हुए भी भक्तिके बिना शोभा नहीं होती । सुन्दर- 

काण्डमें भक्त हनुमान्ने रावणसे कहा है--हें रावण ! 

सब भूषन मुषित बर नारी । बसन हीन नहिं सोह सुरारी ॥ 
यानी ज्ञानरूपी जेवरांसे सुन्दर स्त्री सव प्रकार सुशोभित 

हो) लेकिन भक्तिरूपी वस्त्र यदि नहीं है तो वह स्त्री शोभाको 

नहीं प्राप्त होती । और भी भरतजीने कदा है-- 

सरुज सरीर बादि सब भोगा । बिनु हरि भति जाइ जप जोगा॥ 
जिसे कानोंसे नहीं सुनायी देता; उसके लिये नाना 

प्रकारके रागोंके बाजे व्यर्थ हैं । जिसको पीनसका आजार है 

और जिसे आँखोंमें मोतियाबिंद हैं और जिसे फालिज मार 

गया हैं तथा जिसे बुखार चढ़ा हुआ दै, उसके लिये स्पशे) 


रूप, रस) गन्धके पदार्थं उसी प्रकार व्यर्थ हैं, जिस प्रकार 
विना भक्तिके ज्ञान | भगवान्‌ शंकराचायंजीने अपनी 


“विवेकचूडामणि? ( ३२ ) में एक वाक्य लिखा है 
सोक्षकारणसासग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी । 
मोक्षप्राप्तिक साधनोंमें भक्ति ही श्रेष्ठ हे । भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भगवद्गीतामै आठवे ध्यायके 
चौंदहवें इलोकमें एक बड़ा ही सुन्दर सिद्धान्त बतलाया है 
कि जो अनन्यत्रित्त होकर भगवानका स्मरण करता 
ह सुळभतासे ही भगवानको प्राप्त कर लेता हू |? 
यह सुलभ “दान्द? श्रीमद्‌भगवदूगीताके ७०० इलोकोमं केबल 
एक बार ही आया है | 


n 
Ei) 


हिं 


अनन्यचेताः सततं यो माँ स्थरति नित्यशाः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
एक बात और है कि भोजनके भंडारमें अनेक प्रकारके 
शाक-भाजी बने हों और उनमें अनेक प्रकारके मिर्च-मसाले 
आदि भी पड़े हो, पर नमक न हो तो वे शाक-भाजी बिलकुल 
व्यर्थ हे । कहा है-- 
मगति हीन गुन सब सुख ऐसे | रूवन बिना बहु बिजन जैसे ॥ 
एक जगह गोस्वामी तुळसीदासजीने लिखा है 
कीरति कुक करतूति भूति भरु सीर सरूप सलोन । 
तुरुसी प्रमु अनुराग रहित जस सारुन साग अझोने ॥ 
“कीर्ति, ऊँचा कुल, अच्छी करनी) बड़ी विभूति, शील 
एवं लावण्यमय स्वरूप होनेपर भी यदि वह प्रभु श्रीरामचन्द्रः 
जीके प्रेमसे रहित है तो ये सब गुण ऐसे ही हैं» जेसे बिना 
नमककी साग-भाजी ।: 
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श्र . 


इतनी सत्र भक्तिकी महिमा क्‍यों कही गयी है ! क्या 
ये रोचक वाक्य हैं ? मेरी समझमें ये बिल्कुल यथार्थ हैं । 
उदाहरणके खूपसे पिताका पता तो माता ही बता सकती 
है | इसी प्रकार भगवानरूपी पिताका पता तो भक्तिरूपी 
माता ही बता सकती दै | दूसरी वात यह है कि जब 
जीव अनेक प्रकारके दुष्कृत करता है, तब भगवान्‌ उसके 
कर्मौको भुगतानेके लिये फछरुपी डंडा लिये पीछे-पीछे रहता है | 
जीव कहीं भी जाय, उसे अपने कर्मका फल भोगना पड़ता है । 
परंतु जब वही जीव भक्तिरूपी माताके पेटमें चिपक जाता 
है, तब भगवान्रूपी पिताका कर्मख्पी डंडा शान्त हो जाता है। 
रामचरितमानस, सुन्दरकाण्डमै भगवान्‌ श्रीरामके वचन हैं-- 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नाहि तबहीं ॥ 


एक और भन्थमै यह इलोक आया है-- 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं खसुपास्पदे * 


यस्मिन्‌ शाखे पुराणे वा हरिभक्तिन इञ्यते । | 

पठितञ्यं न श्रोतव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ 

जिस पुराण या शास्रमै श्रीहरिकी भक्ति नहीं दिसा 
देती, उसे न पढ़ना चाहिये न सुनना चाहिये, चाहे क| 
स्वयं ब्रह्माके द्वारा ही कहा गया हो |? बड़े-बड़े महा पुरो 
वेदान्तकी दीक्षा प्राप्त करते हुए मगवानकी भक्तिको विशे | 
पान दिया है ०६०७ ल्य रो भर | 
स्थान दिया है | अद्वेत वेदान्त-जञानियोंमे मधुसूदन सरत 
विशेष स्थान है | उन्होंने लिखा है | 


अद्वैठवीथीपथिकेरुपास्था:. स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा | 
शउेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविरेन ।| 

यह है भक्तिरसका आस्वादन करनेवाले रक्रि 
शिरोमणि रसस्वरूप भगवानकी ओर भक्तिकी चमत्कार 
महिमा ! 


DT रज ळन्नल 


वैदिक उपासना 


> 


आर उसके चार भेद 


( ठेखक--अनन्तश्रीविभूषित आचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी, “त्की-शिरोमणि' ) 


उपासना? शाब्दक्रा प्रयोग मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 
आर उपनिषद्‌ रूप वेदके चारों भागोंमें हुआ है । वेदमें 
स्थल-भेदले वह प्रतीक्षा, इच्छा आदि अनेक अथॉयें 
प्रयुक्त हुआ है | ळोकसं भी दशन, पुराण, तन्त्र 
और स्मरृति-ग्रन्धोमें इसका पदे-पदे प्रयोग है । दर्शनोंमें 
क्रियायोग, तस्त्रोंमे पूजोपचार आदि, स्मृतियोमें ध्यान 
एवं पुराणेमिं भगवत्सेवा आदि अनेक अर्थ इसके उपलब्ध 
हैं; परंतु हम यहॉपर इसको “पङ्कज' शब्दवत्‌ योगारूढ 
मानकर केवळ उपासनाकाण्डसे सम्बद्ध अर्थमें ही इसका 
प्रयोग करेंगे | उपासनाकाण्ड--जिस क्रियासे जीवात्मा 
वन्धनसे मुक्त हो जाता दै, उस क्रियाको “उपासना! 
कहता दं; अथवा जिस प्रक्रियाविशेषप्ते जीवात्मामें 


परमात्माके सर्वज्ञता, तृप्ति एवं अनादित्रोध आदि 
धर्मोका संखव हो जाता है, उस पद्धतिविशेषको 


“उपासना? मानता है | 

“वित्तिः ओर उपास्ति’ भिन्न हैं | 

भगवान्‌ शंकराचायंजी “वित्तिः और “उपास्ति’को 
अभिन्न मानकर “उपासना'को “वित्तिःरूप ( ज्ञान ) 
ही मानते हैं । “आब्ृत्तिरसकृदुपदेशात? ब्रह्मसूत्रभाष्यमें 
उनका आदेश है--- 


| 

वित्युपास्त्योश्व वेदान्तेषु व्यतिरेकेण प्रयोगो इस्रो, 
कचिद्विदिनोपक्रम्योपास्तिनोपसंहरलि । क्किञ्चोपास्तिनो 
क्म्य विदिनोपसंहरति । | 
अर्थात्‌ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में 'वित्ति? ( बेदन)। 
ओर 'उपास्तिः ( उपासन ) का व्यतिद्वारसे ( परसा. 
एक दूसरेके स्थानपर ) प्रयाग होता है । कहींपर विहि 
धातुसे उपक्रम है ऑर “उपास्तिःसे उपसंहार | कहु 
उपास्तिसे उपक्रम है ओर घवेदिसे उपसंहार । अ 
उपासना और वेदन ( ज्ञान ) एक ही हैं; परंतु भगवा 
इस सतक समर्थन 'य एचम्जुपास्ते य उ चैनसेव वेइ) 
इत्यादि वैदिक वाक्योंसे नहीं हो रहा हे । इन वाक्या 
ज्ञान और उपांसनाका भेद स्पष्ट ही है | ज्ञान औँ 
उपासनाके भिन्न दोनेपर इनका विष्रय-सेद मानना पई 
है । आत्माको निर्युणरूपसे जानना “निर्गुग-विद्याः है 
यही ।वित्तिः है । परमात्माका सगुणरूपसे गी 
पूजोपचारके साथ सगुण-बिद्या है | यही “उपासना? है| | 
“उपासना? ही भक्ति है | श्रीरामानुजाचार्यजीने “उपासना. 
एवं “भक्तिको अभिन्न माना है । इस «उपासना 
जो अर्थ--«लक्ष्यः है, वही “ध्येय? हे, वही धवेद्य! ९ 


बही “उपास्य? है | | 
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~ 


% वैदिके उपासना और उसके चार भेद * 


उपासनाके भेद 


यह “उपासना? सत्यवती, अङ्गवती, अन्यवती और 
निदानवती--भेदसे चार प्रकारकी हे । विशद ज्ञानके लिये 
इनका उदाहरणोंके साथ विवरण दिया जाता है । 

१-सत्यवती-उपासना 

“सत्यवती? उपासनाके स्वरूपका विवेचन करते हुए 
तत्त्वद्रश कहते हैं कि जिसमें जिसपर दृष्टि हो; उसीपर ही 
भावना (बुद्धि ) हो, वह उपासना “सत्यवती? है । दृष्टि 
और बुद्धिके सामानाधिकरण्यके कारण यह उपासना 
“सत्यवती? कहलाती है । ईशतच्व सर्वव्यापक है | व्यापक 
ईशकी भावनाद्वारा व्यापक दृष्टिका अनुगमन करना 
ध्योगः है । यह योग? ही “सत्यवती? उपासना है। 
इस 'सत्यवती' उपासनामें आरूढ उपासकको न्याय- 
दर्शनमै ध्युज्ञानः योगी कहा गया है । केवळ मानसोपचारसे 
ही वह व्यापक ईशकी आराधना करता हे, अतएव वह 
उपासक है | आराधनाके अभावमें वह ज्ञानयोगमें प्रविष्ट 
माना जाता है । उसके मतमें यच्च यावत्‌ पदार्थ हँ, वे 
“सदै खल्विदं ब्रह्मः हैं । उसके मतमें "अणोरणीयान्‌? 
भी वही है एवं "महतो महीयान्‌? भी वहीं दै । उसकी 
व्यापक दृष्टि आहार्यरूपा न होनेसे सत्य दै, अतः यह 
उपासना ध्सत्यवती? हैं | पुनरपि स्वच्छज्ञानके लिये इसका 
एक लक्षण किया जाता हैं--इश्बिछयोः सामानाधि- 
करण्येन पर्याप्ता उपासना “सत्यवती? । इसका विवरण 
ऊपर आ गया है । गीताने इस उपासनाको 'बुद्वियोग? 
कहा है | 


२-अङ्गवती-उपासना 


जिसमें दृष्टि अङ्गपर हो एवं बुद्धि अङ्गीपर 
हो, वह उपासना भअङ्गवती! है । उदाहरणके लिये 
वेदान्तकी पवैश्वानर-उपासनाको ले सकते हैं । “वश्वानर? 
षडङ्ग है । उसके द्यु, आदित्य, वायु) आकाश) अपू 
और प्रथिवी-ये छः अङ्ग हैं | घट अङ्गोंकी समष्टि अत्स्न 
वश्वानर? अङ्गी दै । इनमेसे किसी एक अङ्गको दृश्का 
अवलम्बन बनाकर तदूद्वारा कृत्स्न अङ्गी '“बैश्वानर'की 
भावना करना “अड्गभवती” उपासना हैं | इसीको 'प्रतीकवती! 
उपासना भी कहते हैं । प्रतीक नाम अङ्गका है । 
“न प्रतीके न हि सः? इस सूत्रका यही उपासना लक्ष्य दै | 


दृष्टि अकृछन किसी एक अङ्गपर दै; परंतु भावना | 
( बुद्धि ) कृतछन “वेश्वानरःपर है । इसी प्रकार कोई 
“प्राण*की ही ब्रह्मरूपसे उपासना करता है । कोई “मनःकी 
ही त्रहारूपते उपासना करता है? कोई 'वाणी' को ही 
ब्रहरूप मानकर उपासना करता है| ये सब उपासनाएँ 
“अङ्गवती' हैं | कारण कि प्राण, मन और वाकू ईश्वरके 
अङ्ग ( कला. ) हैं । आगे भी इस विषयका विवरण होगा | 
३-अन्यचती-उषासना 

जिसमें दृष्टि अन्यपर हों और बुद्धि अन्यपर हो, वह 
उपासना “अन्यवती? है | यह “अन्यवती? उपासना ही मूर्ति 
निर्माण और तद्द्वारा ईशोपासनाका मूल कारण है | दृष्टि 
स्थिरतापूर्वक मनःस्थैर्ये लिये किसी भी अभिलप्रित घातु- 
प्राणादि विम्बोपर दृष्टि निक्षेप करते हुए, उसमें उपास्यकी बुद्धि 
रखते हुए, प्रत्ययको प्रवाहित करना ही “अन्यवती? उपासना है। 

यह आहार्यारोपमूला है, सरळतमा है | अर्चा ( प्रतिमा ) 
और अर्च्य ( परमात्मा ) में आहार्यारोपमूलक अभेद होनेके 
कारण ही श्रीरामानुज-सम्पदायमें भगवानूके प्रतिबिम्बोको 
“अर्चावतार? कहते हैं | अन्यवती-उपासनासे ही सम्प्रदाय- 
परिभाषामे “मगवत्‌-सेवा? राब्द प्रयुक्त हुआ हैं। ब्राह्मण प्रन्योंमें 
यज्ञको पुरुषरूपमें और पुरुषको यज्ञरुपमें देखा गया है, 
यह “अन्यवती?-उपासना है । सूर्यमें यजुःपुरुषको दृष्टि 
अन्यवती-उपासना है । आतपमें अश्वबुद्धि अन्यवती- 
उपासना है । 

उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर: । 

बराह्मणम आतपमें अश्वत्वबुद्धिका ही विधान हे | आतप 

ही अश्वगेध-यज्ञका मेध्य अश्व है | 
४-निदानवती-उपासना 

“निदानवती* उपासनाके मूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं । इनमें 
“निदान'का पदे-पदे प्रयोग दै । प्रतिकृतिम प्रतिमेयकी 
भावना 'अन्यवतती? उपासना है । परंतु यह प्रतिमा- 
प्रतिमेय-साव साकार सगुण वस्तुतक ही सीमित है । निराकार 
निर्गुण वस्तुकी प्रतिमा ( प्रतिकृति ) नहीं हो सकती | अतः 
निर्गुण निराकार वस्तुके ज्ञान और उपासनाके लिये 
“निदानवती* उपासनाका आविष्कार किया गया है । वेदसें 
इसका पदे-पदे प्रयोग ओर व्यवहार है । अमुक वस्तुको 
अमुक समझो; यह संकेत निदान है । “मृगचर्म?को नयी विद्या 
समझो । संकेत वेदमें व्यवहृत निदान दै । अर्थात्‌ अमूतत्रयी 
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२2 # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ट्रिविषयक पदाथ भी बुद्धि विषयक पदार्थके प्रति भक्ति 


( अंद ) माना जाता दे । 
अद्भवती-उपासनाका साफल्य 


“अङ्गवती>उपासना निष्फळ नहीं द्वे । 'अक्कवती? 
उपासनाके प्रवोगसे इसका इस लोक ऑर परळोकमे अच्छा 
प्रयोग करनेपर निश्चय द्वी उसका फल प्राप्त होता दे---जेते 
सम्पूर्ण समुद्रमे स्नान न करनेपर और कचित्‌ एक देदामें ही 
स्नान करनेपर भी “मैने समुद्रम स्नान किया है!-यह अभिमान 
और तीरस्थ अल्पजळको जल्पात्र्मे रखकर छानेपर भी मै 
समुद्रजळको लावा हूँः--ये दोनों अभिमान मिथ्या नहीं हैं । 
कारण कि सब सामुद्र-जलॉमें समुद्रत्व व्याप्त है । 

अन्यवती-उपासनाका साफल्य 

“अन्यवती? उपासना भी मिथ्या नहीं हे । “अन्यवती? 
उपासना विज्ञानद्वारा उपकार करती है | साम्य होनेके कारण 
उपास्यके धर्म साधनमें भी होते द । मघीसे कल्यित चिह- 
मेदसे यह “अकार? है, यह “हकारः है---आदि रूपमे व्युत्पन्न 
मनुष्य “अकार, 'इकार' आदिमें अभिमान करता है । यह 
भी उसका व्यर्थ नहीं है | कारण कि इनके द्वारा अमूर्त 
अक्षरसमुदायको वह पकड़ लेता है | यहॉपर अन्यको अन्य 
20 लो आ की गयी है | अतः यह ८अन्यवती' 

उपासनाकाण्डका समुद्देश 


विषयकी गहनताके कारण पुनरपि प्रकारान्तरसे इनका 
वर्णन किया जाता है । वैदिक “उपासनाकाण्ड'का समुद्देश 
“भक्तियोग? दै | वेदमे “भक्ति” शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त 
हुआ है? जो ०्मक्तिमीमांसामें “शाण्डिल्यःऋषिक्वत 
“सा परानुरक्तिरीइवरे' अर्थमे भिन्न है । जहाँ आधिदैविक और 
आधिभौतिक दोनों धर्मोका समुच्चय हो अथवा कर्म और 
शान दोनोंका जहाँ समुचय हो, वहाँ परस्पर एक दूसरेका 
“भक्ति? ( अङ्ग ) हो जाता है । कर्म और ज्ञान दोनोंके 
समुञ्चयमें “कर्म? ज्ञानका और “ज्ञान? कर्मका “भक्ति! (अङ्ग) 


व्यावदारिक कमस पारमार्थिक जानका सम्पादन चिन. 
: 20 
द| बदक “आरण्यक? भागक्रा 2 । 
क रि ते 
“अरण्य? नाम परमात्माका दे | उसका 


हो जाय) वही वेदका भाग ध्ञ 
उपासनाक लक्षण 


यदा विदद ज्ञानक लिये उपासनाके कतिपय लक्षन 


१. किसी एक पदाथ 
उसके अवळम्बनसे असंनिकृष्ट किसी आधिदैविक अधी) 
मन और बुद्धिको ले जाना “उपासना? है | 


२. प्रत्यक्ष प्रत्वयसे परोक्ष अर्थमै प्रत्ययका प्रवाह. 
“उपासना? है । ज्ञानविद्रोषको “प्रत्यय कहते हैं | तदवुद्ि 
“तत्परत्यय? है | इंदवरविषयक बुद्धि “ईइ्वरप्रत्ययः हैं | इसका 


सतत प्रवाह ही “ईच्वरोपासना' है | 
३. बुद्धिसंनिकृष्ट पदार्थके द्वारा विदूर पदार्थमै प्रत्यय ' 
धारण “उपासना? है | | 
४. विजिज्ञासित पदार्थके किसी एक रूपको पकड़का | 
उसमें ज्ञान ओर आस्थाको रखना श्रद्धा है । श्रद्धाके 
पारवश्यसे उसके अनुकूल विज्ञानसिद्ध ध्यानादि परिचय | 
“उपासनाः है | | 
५. ध्यह परमात्मा है?---इस विश्वाससे युक्त मानवका | 
सूर्य, गुरु एबं अवतार पुरुषोंके प्रति ईश्वरोचित कर्मांक । 
करना “उपासना? है | | 
६. मनसे धायभाग अर्थमे मनके संयमसे बुद्धिका स्मै | 
“उपासना? है | | 
“उपासना? के इन लक्षणोंका उदाहरण ब्राह्मण, आरण्यक | 
उपनिषद्‌ आदिमें यत्र-तत्र प्रयुक्त “उपासना? शब्दोंमें देखना | 
आवश्यक दै | | 


/गू/ 


दो उपास्य 

इस «भक्तियोग'रूप उपासनामें दृष्टि और बुवते | 
सामानाधिकरण्यकी विवक्षा न होनेसे इस प्रकारके उपासना | 
स्वरूपकी सम्पत्तिके लिये “उपासकः, 'प्रथमोपास्य* एव | 
“परमोपास्य' रूप तीन भाव अपेक्षित हें । इनमें जो न 
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# पेशिक डउपाखना मोर छलक जार अंडे ह 
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इज सावना करता दै, बह 'उपासक? है। जिसको द्वार मानकर; 
किसीका अबलम्बन लेकर चाक्षुषी अथवा मानसी इष्टि उषास्बसै 
बुद्धिको समर्पण करती दै, वह द्वारभूत इष्टिका अबळम्वन 
प्रथल “उपास्य? हे और जहाँ यह भाबना-बडि खिर रहकर 
मन्ते बिश्राम लेती देश वइ भावनाका विषय 
'पर्मोपास्य? हे | 


: [व्यय यार प्रकार 
हू प्रथम उपास्य-रूप साध्यम चार प्रकारके सम्बन्ध--- 
मर्यादा ओसे उस उत्तम उपास्यभें बुद्धिको प्रदत्त करता हे | 
| चार प्रकास्की सम्बन्ध-सर्यादाए---प्रतीकरूप; प्रतिरूप 
रूप) भाब-प्रतिमारूप दसे चार प्रकारकी 
हैं । इसलिये यह भक्तिरुप 'उषासनाः भी चार प्रकारकी 
हो गयी हे--“प्रतीकोपासना!; 'प्रतिरूपोपासना?, “भावोपासना? 
एवं “नदानोपासना ०2 7 
प्रतीकोपासना 
सम्पूर्ण पदार्थके एकदेशका ग्रहण “प्रतीक” है । जेसे 
जनषदका एक नगर अतीक! ( अङ्ग ) है । हमे एक 
शाळा “प्रतीक? है) अर्थात्‌ उसका अङ्ग है। सलुष्यके हाथ- 
पैर आदि धात्‌ भङ्ग हैं | पाञ्चाल देशकी 
एक गृहमे गये हुए सदुण्यके लिय 
ऐसा व्यवहार होता हें । गोसाताके 
घु इको छूता हुआ ही “गोमाताको छूता हू? बोलता हे 
कारण कि एक ही गोत्व सब अङ्गामे व्यासज्यद्वतिसे पूणरूपेण 
रहता है । केवल पक अंगुलिके ग्रहणसे पितृग्हण-व्यवहार 
होता है । किसी एकदेशमें विद्यमान दृष्टि सम्पूर्णे बुद्धकी 
प्रतिष्ठा करती दै । इसी प्रकार भक्ति ( अङ्ग ) से भक्तिमान 
( अङ्गी ) भिन्न नहीं दै । अतः अबबब-इृश्टिसे बुडिबत्तिको 
समुदायों खिर करना “प्रतीकोषासना हे | वह असे > 
इन्द्रं सिं वरुगमग्निमाहुरथो दिव्य: स छुपर्णो गरुत्मान्‌ ! 
एक शद्दिआ बहुधा घढुस्ति अरित बसं सातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 
तदेवास्विसादा दित्यस्तद्राचुस्तट प्ल्स; । 
तदेष छुक्क तहुह्ा ता आपः स प्रलाषतिः ॥ 
( सञ्जुबैद २२ । ¦ } 
इन मन्त्री अनेक देवदार्योका एकत्व कहा जाता 
है | यहाँपर इन सबका एकत्व अद्भ सापेक्ष हैँ । इन्द्र, 
मित्र, बरुण आदि ख्पोसे भेद अङ्गडष्टिसापेश्च है | "भङ्गानि 
` अन्या देवता! ।? के आधारसे इन्दर मित्रश तरुण आदि बब 


निदानखूपः 


प्रतीक? हैं 
पअहिच्छनचा! नगरीके 


टा खाल देशास रयाः 


ढुशा 


उ० खं० ४--- 
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देव एक ही अङ्गी दैखरके विभिन्न कार्योके लिये भि्भिन्न 
अङ्क हैं | वह उषालक यहि केवळ इन्द्रकी “उपासना? करता _ 
है सधवा केवळ अम्निकी अथबा केवल बरुणकी तो सर्बथा 
जतीकोपासना०दारा एक ईश्वर ही उपासित होता है ! 
इन्द्रा आराधन परमेश्वरका दी आराधन दै | इन्द्रर्प 
पतीक?के होमैगर भी 'प्रतीक'से ग्रहौत परमात्मा 
जमे पर्यातरूपले व्याध दोनेसे अभिन्न के अर्थात्‌. 
परमात्मा हौँ इन्द्र दे । कारण कि अङ्गौसे अङ्ग अभिन्न ही # 
तता है । ससे गङ्गा नदीमें कहीं एकदेशमे अनगाहन करने | 
। 'खर्पूर्ण गङ्गासें स्नान कियाः--ऐसा ब्यवहार होता 
शारीरक-मीसांयागे भगबान्‌ व्यासने प्रत्येक “तीके 


IT as नि a 
वर ट्ट 


we 
— 


तीकवान, ( आङ्गी ) ब्यास दै, इतका समर्थन 'सबोभेदा- | 
दन्यत्रेगेः सुजले किया है। बहाँपर “सर्व? शब्द अङ्गीक 
क है | ! अङ्धिनः हा्वाज्नेण अभेदात्‌? अङ्गि-सं 
सब अङ्गोमें पर्या्तसे बिनक्षित हैं | इसी सिद्धाम्तसे "मागवत . « 
धर्म सें 'लर्वदेबजलर्कारः केशव प्रति गच्छति ।!---साना गया | 
हे । गीताबें भी-- 

येडव्वल्यदेदता सत्ता यजन्ते शरडूधयान्विता: । 

तेऽपि कौन्तेय यज्ञन्त्यदिधिपूवंकम्‌ ॥ क 

(९॥ २३ ) 

_.. दाहा है। यहौँपर त्यामेव'से अव्यय अमृतात्माका अहण | 
होता है । वह इन सब जीबात्माओका भी अङ्गी होता है | 
और देवताओंका भी । यहाँपर 'अविधिपर्वकम? की व्याख्या 
भ्रीजसिनवगसावार्यजीते हुई मिर? पन्वार्थसंवादिनी ८ 
ही है | उसका विज्ञान है कि 'येडपि च नासधेयान्तरे 
रुपासते तेऽपि च सालेबोषासते । नहि अह्मव्यत्तिरिंक किंचि 
पास्यसि । किड अविधिनेति विशेषः । अम्बो दिधि 
रविधिः । नानाजकारे रहसेब परं ग्रह सत्तास्रभाजो याज्य 


सासद 


& 
र 


को “्ञङ्गबतीः, “अन्बबली? और “निदानबती! उष 
ईं । इसी अविधि उपालनाले अङ्गको ही 

उपाखना की छाती है । इन्द, बर्ण आदि देन 
अङ्ग हैँ | इनमें किशी धक देवलामे उ 
बुद्धिसे “वाडया? अविधि उपासना है 


२६ # गन्द परमानथ्ड्‌ खान्छ ` 
| 
[Oo 6 7 समतल लन्न्ड AAAS Se । 
CS ~ ० ~ इसी “प्र ति प्रतित गकी te NS ७ ति 
संबंभूलेशु येनेके. साससब्ययसीक्षते । इसवी “प्रतिकृतिरूप! प्रतिमाकी अपेक्षा रखता है । इसलिए 
अदिस ˆ विभक्तेषु तज्ज्ञानं वि लास्चिकम्‌ ४ यह उपासक निसर्गसिद्ध विश्वाकारके सहझ्ञ हिरष्यग 
कव न । तक हिरा नायक यालया आ 

सस खघछु सूतेषु तिइन्त परमेश्वर ! प्रतिकृतिरूप "हिरण्ययः नासक . 'शाल्िय्रामशिला! 

'विनश्यत्स्वदिनश्यन्तं यः प्यति स पश्यति ॥ उपासना (आराधना ) करता दै। यह झा 

( गीता १८।२०; १३।२७) जिस प्रकार दीखती है? उसी प्रकार यह विश्वात्मा हिरण्या | 


रीताके इन शोको उस अव्यय परमात्माके विश्व आकाशमै स्थित हे । आकाश उसकी स्थितिका ब, 
व्यापक ऐकात्म्यका स्मरण किया गया है । उसमें अङ्गरूपसे द्वेदोंने इस रूपये किया ह... 7, 
सब देवता अत्तरथक्त हैं | JR | 

'यदुक्षरं पञ्चचि ˆ समेति युजो युक्ता अपि लंवहन्लि । उलि 
सत्यस्य सत्यमनु यन्न युज्यते तन्न देवाः सर्व षुकीभवन्ति ।' 
मन्चन भी उस सर्वात्माके साथ एकीभाव कदा गया है । 

भगवद्रृप-विश्वेषत्वेन प्रतीत इन सब देवताओंमेसे किसी 
एक दैवताकी उषासना करता हुआ उस अद्वीरूप भगवान्‌: 
की ही उपासना करता है | इसी अभिप्रायसे 'सेऽपि सामेद 


इसे निल्नछरा णाभाथ 
सजानहुयजणासाक्ष 


यजन्ते’ कहा ,गया हे | एकदेशकी प्रतिपत्तिसे सम्पूर्णकी ( शवेताश्वतर० ३ । ९, ३ । १६-१७ तथा गीता १३। १३-१४) | 
प्रतिपत्तिर्ष ग्रतीकोपासना ही इन्द्र भिन्नं बरगम? इस श्रुति और गीताके वर्णनसे हिरण्यगर्मव्ही वर्मुलबृन्तता | 
न्‍्त्रों इयं “सर्बदेबनसस्क दे प्रति गच्छति' आदि EN Re A | 
मन्नों शवं “सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गछतिः आदि साळूम पड़ती है | इसलिये हिरण्मय 


सोको प्रतिपादित है । '्परतीकोपासना?का ही नामान्तर भगवान्‌ हिरण्यगर्भ परी कृष्णमर्तिका 
“अङ्कबती? उपासना है | रे 


Ris 0 
Fe] 0. 


के साथ सोसाइइय सर्वथा र 
a जे मय ~ 5 हि दु 
२, प्रतिरूपग्र तिधापासना गायो हृष्टिसाइश्य-सहिसाके कारण 
चित्र) प्रतिमा ( मूर्ति ) आदि प्रतिकृतिस्प शिल्प दिरथ्यगममे सरळतासे हो 


जाती हे । इसलिये “शालिग्राम” 
“प्रतिरूप? है | उस '्परतिल्प (मूर्ति) में अवलम्बित शिलाकी उपासना विश्वरूप ईश्वरकी प्रतिरूप ( प्रतिमारूप ) 
बुद्धिकी दूसरे सुदूर प्रतिमेयगे स्थिति सरलतासे हो मा” हाता द । 

सकती है | यह प्रतिमा दो प्रकारकी है--प्मतिक्ृति- प्रसङ्गात्‌ 'शालिमास? शब्दके विषयमै किंचित्‌ चर्चा की 


प्रतिमा और “भावप्रतिमा' । रुपवान्‌ साकार बस्तुकी श है । पपारानन्दसूज'के प्रमाणसे शालिग्राम शब्द | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
गो > ९ शाल्य़ार न न्न < | 
खिन्पटदारा अथवा दारु-पाषाण आदि फलकद्वारा प्रतिरूप हा साधु है । शात्शम? अथवा ध्साल्ग्राम! अथवा । 
शिल्यसे साइश्यका निर्माण प्रतिस्प प्रतिमा? है । जसे “सालिग्राम' आदि शब्द असा हैं । धयारानन्दसूत्र् | 
सृण्यय अथवा भाबुसब ( मूर्तियों ) सँ गज, अश्व, अज “शालिग्राम? शब्दुका ब्याज्या ट्स रूपस्‌ उपलब्ध ६ | 
भा क्रे कार A झाळळ >. ७ ट र कक 
दि इुद्धिसाइस्यके कारण प्रतिष्ठित हो जाती दै । ड्सी 'ज्ञाऊब इंश्वरास्तेषां शालीन आममूतोडर्य अस्तर । 
अकार विश्वात्मा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ईश्वरका 'ग्रतिरूप? तस्मात्‌ शाकिग्रामः । अथवा झाळ्यः छबाः कणा; तेषां | 
De 3 


इष्टिसे साक्षात्कार किया जा सकता हे | वह जगदाधार मासः, तस्मात 'ज्ञालिधास:? । । 
भूतषतिरूपसे यजुबेंद ( २५ | १० )में कहा गया है--- अर्थात्‌ “ऐश्वरशक्तिया गालि हैं, उनका समह | 


हः 


हिरण्मगभः समयते (आम ) होनेसे यह शिला 'शालिग्रामर है । 
भूतस् जातः षतिरेक झालीद ¦ “बुषा? नामक कर्णोका समूह होनेते “शालिग्राम? है | सर्वथा 
उ दाधार पएयिवी द्यासुतेमां “शालिग्राम? शब्द खाधु है |!) 
कर्मे. देवाय इविषा विजेस ॥ २. भाबअतिमोपासना 
“प्रत्यक्ष दीखे? इस प्रकारकी उपासना करनेकी र॒च्छावाळा; निराकार और नीरूप बस्त॒की प्रतिकृति अभव है | 
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# वदू पालना ओर छस्तके चार सेट ॐ 


अतः उसकी भावमयी प्रतिमा की जाती हे । तन्नदू-देबताओ- 


की अर्चामै नियुक्त ध्युक्तापीतपयोदस्मोस्तिकजपावं््ुखेः 
पञ्चसिः आदि ध्यान-इछोक व्यानद्वारा “भावसयी? प्रतिभाका 


ही विधान करते हैं | भगवान्‌ भीकृष्णने इस “भाबमयी? 
प्रतिमाको 'सनोमयी? प्रतिमा भी कहा है | जैसे व्यास-प्रंइसे 
रहित पिण्डत्व-धर्म-रहित अनुपाख्य ञूश्यबिन्हुके शिक्षणके लिये 
पिण्डविन्दुका निर्देश किया जाता हे । इस स्तोकबिन्दुमें 

बुद्धिके द्वारा थून्यबिन्दुकी उपासना की जाती है | 


ल्क्ष्क 


यहापर शून्याबन्द लक्ष्य इ | 


९) ८ 


दिसे उपनिबद्ध विज्ञान ग्रन्थलक्षक 


लेख-छक्षित-पत 
हैं । अशरीर 


भावनागम्य विज्ञान लक्ष्य दै । दूसरे 
प्रकारसे वे नहीं जानें जा सकते । इसलिये अनाकार 
बस्तुके ज्ञानके लिये उपयुक्त साकारमें समपितबुद्धि 
“अनाकारोपासन।? हैं । अनाकार ओर साकारका प्रतिरूपत्व 


> 


( अतिमात्व ) असम्भव होनेपर भी यथाकथंचित्‌ गुदीत 
विवक्षित प्रातिरूप्य भावमय ही साकारःनिराकारके भिन्न 
दोनेपर भी अभेदक प्रत्यभिज्ञाका देतु होता है । यहीं 
'भावमयी? प्रतिमा है 


Me Tनोपासन = 
४, ।नदानापासना 


साधम्य-विशेषका अभाव होनेपर सी याइच्छिक किसी 
पदार्थके साथ आहार्यारोप प्रकारसे संकेतरूप सम्बन्धको 
उत्पन्न करके स्मारकत्वका कल्पन “निदान? दै । यहाँपर संकेत- 
को “निदान? कहा हैँ | आदिकारणरूप “निदान! इससे भिन्न 
है । जेसे शोक ओर अपकीतिका “निदान? ( संकेत ) काला 
रंग हैं| लाल रंग क्रोषका “निदान! है । कीतिं ओर 
मोक्षका “निदान? आळू रंग हे | सत्त्व, रज आर तमोगुणोंके 
“निदान! ( संकेत ) शुक्ल, रक्त और काला रंग हैं । हाथी 
छक्ष्मीका संकेत है | ध्वज विजयका निदान है। दप्ड 
शासनका संकेत ( निदान ) है । पद्म एथिवीका “निदान? 
है । भीलक्ष्मीदेबीके उभय हस्तोंमे विद्यमान दो कमल 
ज्ञानेश्रय आर भोंतिकेश्वयके “निदान? हैँ | झुक पक्षी सकल 
कलाओंका “निदान? हैं | देबीके हाथमे विद्यमान मदिराका 
पात्र 'मोह'का निदान है । इसी प्रकार निराकार अर्थ उस- 
उस साकार द्रब्यसे परिकल्पित संकेतद्वारा परिलक्षित होता 
है | यही “निदान? है | 

छोकमें बहुत-सा ब्यवहार “निदान!के माध्यमसे प्रवृत्त 
हो रहा है | इस निदानसे आहार्यारोपके प्रभावसे अन्यत्र 


अन्यडुद्धि की जाती हे | अतः यह “निदान? भी उपासनाके 

ये माध्यमिक है | माध्यमिकर्म अवलम्बमान मन अप्रत्यक्ष 
परमे प्रविष्ट हो जाता दै | इससे अतीन्द्रिय पदार्थ लरलताते 
विदित ओर उपासित हो जा 


यह ईश्वर अतीन्द्रिय पदार्थ दै | उसकी माध्यमिक 
बिना अर्थात्‌ कोई माध्यम स्वीकार किये बिना “उपासना? 
अशब्य हे । इन्द्रियातीत पदार्थमें मनका अवस्थान असम्भव 
हैं | इशलिये उपासक ओर उपास्थके मध्यमे किसी “गालि- 
आम? शिळा आदि माध्यमिककी अपेक्षा हे । अतः “भाव- 
प्रतिमानःका सहारा लेना आवश्यक है । 


इस उषासनामें इदंकारभूत ( प्रत्यक्ष) थम उपास्य? 
है | शुरुका जीवात्मा अथवा जीवात्मारूप 'प्रतीकःसे उप- 
लक्षित परमात्मा परम उपास्य दे । ये दोनों इन्दरयोंसे गहीत 
नहीं हो सकते | अग्रहीतकी उपासनाकी सम्भावना नहीं 
दो सकती । कारण कि ८ठपासना?का स्वरूप ही ५इतरबुत्ति- 
निरोधपूर्वकेण सनोबोगेन एकन्न सम्तानप्रत्ययप्रवाह उपासनम |! 
है । निविकल्पक ओर निरालम्बन समाधि तो अशक्य है | 
(प्रतीक अथबा प्रतिरूप? अथवा “निदानवती? उषासनामें तो 
माध्यम “भावसयप्रतिमाः आदि अवलम्बनमें स्थिर होकर 
यह सन्‌ “जहत? अज्नइत्‌? लक्षणासे किसी एक अप्रत्यक्ष 
बिघयमें अनुरूपण ( संचार ) कर सकता है | 


निरन्तर मनोयोगका कारण 


अनुभवी जनोंका यह भी कहना है कि किसी एक 
पदार्थसे सादर ओर दीर्घकालतक निरन्तर मनोबोगका 
असाधारण कारण प्रेम? होता है । प्रेससे ही रगा हुआ मन 
जबतक प्रेस दे; तबतक वहां रहता दै । “प्रतिकृति? रूप 
प्रतिमा अथवा “भावसयी? प्रतिमा सुन्दर शिल्प होनेसे प्रेमकी 
उस्त्तिमें बुख्य कारण है | सहृदय जातप्रेमा मानब मूर्त इन्द्रिय- 
ग्राह्म किसी एक प्रतिसाको देखता हुआ ही उसके द्वारा 
अन्यत्र मनको धारण कर सकता है | जहाँ कहीं भद्धा रखता 
है, वहाँ जबतक इस आराध्यभें परम प्रेमसे सनको धारण 
करता हेंश तबतक बह इस उपासकका “तप” है | तपस्मासे | 
भाबित यह अमूत देव) मूर्तबिम्ब्रमं निदानसे आरोपित होकर 
भाजता है । अमूर्त होनेसे सुदूर भी यह आराध्य मूर्त बिम्बके 
द्वारा संनिहित तप होकर ग्रहत होता है | यही “उपासना? 
है । इसमें निरतिशय प्रेम ही कारण है | प्रेममै बिम्ब (मूति)- 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्ट 5 ाचन्द परभादष्द्‌ सानन्द खसुपास्सह ७ 


oo = 
oo न 0/०शए000- 700 लिपिमा पाए 


का सोन्दर्य हो कारण है | मूतिके सोग्दरये मूर्वद्वब्य ही कारण 
हैं । इसके विषय आचार्योका आदेश है कि-- 

अचंकृल्प तपोयोगादुरउंनस्यातिशाबनात्‌ । 

भासिरूण्याचच बिम्बस्य देवः सांनिध्यस्तचछति ॥ 

अमूर्त वेश्च ( उपास्य ) के बुद्धि-सांनिध्यके लिये 
संनिहित कुछ साधम्यंसे विवक्षित 'भावप्रतिमान? अथवा 
निदान माध्यमिक रूपसे अपेक्षित हे | यह माध्यमिक 
अबलम्बन पहला धपद्‌? हे | अप्रत्यक्ष उपास्य तो “पुनः 
पद? है | “पद्‌? और “पुनः पद? दोनो पृथक रूपसे ज्ञायमान 
द तो भी उनमें अभेद रूपसे बुद्धिको रखना “उपासना? दे | 
इस प्रकार दोनों ही उपास्य हं । माध्यमिक बस्तु 'द्वारोपास्यः 
हैं| उत्तम वस्तु 'पर्मोपास्यः है | धतन्त्रालोकः ग्रब्थमें 
प्रीअभिनवशुत्ताचार्यने “हारी-उपास्य? की अपेक्षा 'द्वारोपास्य? 
को अत्यन्त प्रेमका आस्पद माना दै | एक-दूसरेके बिना 
इसमें उपासना नहीं हो सकती | भूते ओर अमूर्त दोनों 
“उपासना? कर्ममे अपेक्षित इं | वहाँपर “अमूर्तः की 
भावसे और मूर्त पदार्थकी अमूर्तत्व छूपसे “उपासना? की 
जाती है | अथात्‌ अमृत ( सूक्ष्म ) परमात्माको मूर्त (स्थूल) 
रूपये आर मुर्त (प्रतिमा) को अमूर्त ( परमात्मारूप ) में माना 
जाता है | 

अमूर्त पदार्थकी प्रतिमा मूर्त पदार्थको मानना वेदभें 
पुनः-पुनः उपलब्ध दै । इविर्यशम मूर्त मुगचर्म अमूर्त 
न्रयीविद्याकी “प्रतिमा माना गया दै । बेदमै यत्र-तत्र 
निराकार और अमूल पदार्थोके अनेक साकार और पूर्व 
पदार्थ “निदान? से मूर्ति माने गये हैं | न केबल वेदमें ही, 
अपितु छोकमे मी लिपि-अक्षर शब्दाक्षर ओर परमाश्षरोंमें 
मू्तमूर्तरूप अभेद-ज्ञानले ही छोक प्रबुत्त हैं | इसमें एक- 
विध ढिपि-अक्षर अथवा शब्दाक्षरमें भाबित-बुद्धि अन्यमें 


भूतत्व 


नाससे प्रसिद्ध हुआ हे । 
शाररक-सीर्मालाम आप र्‌ 
'शारारक-्सीमांसा? नामस प्रसद्ध “वेदान्तः 


उपनिषदे प्रतिपादित “उपासना'के खरूपों और नाक 
निर्देश हुआ है | उनके खरूपोंका परिचय तो उपनिपरे 
ओर गुरुसेवाड्वारा अवगत करना आवश्यक है । यहाँ वेबर 
उनके नासोंका निर्देश किया जाता है | इनके न मात्रमा 
अबगति भी अनल्प श्रेयका कारण होती है | 
3 याप हि 
५०णडद्वाथ हरण्मय 
[स्तः [धाणहुष्टि 


DP!“ [ज्या तान्य ts ८“ प्रतदेन: 


हृष्टि-विद्या, 
विद्या, ६--ग्रासत्री-विद्य 


-उद्गाथाकाराह 


~ 


१०-नाचिकेत-विश्वा, 
09 १२-अत्तर्मासि. 


ज्य 
वश्या) 


fe [oe > म रु ~ 

बधा) ९४-अक्षर-वद्या, १५-वश्वानर-वेद्या; १६-भूम-विद्या) 

१७-गास्यक्षर-वच्चा त्रिमात्रमाण-बिद्या, १ ९--दहर-विद्या; 
मथु-विद्या। २१-संगग-विद्या, २२-सत्यकाम-विद्या) 


०४ 


२ २-ज्योतिषांज्योतिविद्या, २४-बालाकि-विद्या, २५-पैन्रेयी- 


विद्या, २६-पञ्चाग्नि-निद्या, २७-बूहदारण्मक-दहरविद्या, 
२८-साण्डूक्य-बिद्या, २९-पूर्तामूतब्राल्मण-बिद्या, ३०-उद्गीथ 
प्राण-बिद्या ३१-उद्गातृग्राण-विद्या, ३२-ज्येष्ठ श्रेष्ठ य्राण-विश्वा, 
३३-अह॒व्याह्वतिब्रह्म विद्या, ३४-अहंब्याह्दुतिब्रह्मविद्या) 
२५-आयु'फल्पुरुष-विद्या; ३६-न्यास-विद्या, ३७-पर्यडू- 


विद्या, २८-उषस्तकदोल-विद्याः २९-उड्वीथादि-बिद्या; 
४०-अग्निविद्या; ४ १-सण्डळपु रुपमृत्यु-साहृङ्यविद्या) 


४३-जीवास्मोपासना-विद्या; 
ईशावास्य-विद्या, ४६-उप- 


४२-लोकेषणाहष्टि-बिद्या) 
४४-यञ्चपवमान-हष्टिविद्याः ४५-- 
स्त्युपदिष्ट-बिद्या | 


— जया 


जौ मन कबहुँक इरि कौ जाँचे । 


उपासक्का स्वरूप | 


| | आन प्रसंग-उपासन छॉड़े, सन-घच-क्रस अपने उर साँच्चै ॥ |: 
निश्चि-द्न व्याम सुसिरि जस गावे, कल्पन मेरि प्रेम रस सचे । i 
यह अत धरे लोक में विरे, सम करि गनै महामनि-काँचे ॥ £ 
सीत-उष्च, खुख-दुख चाइ माने, हानि-लाभ कछु सोच न राचे । 
पडी i जाइ समाइ सूर चा निधि मैं, बहुरि न उलठि जगत मैं नाचे ॥ ) 
डा “उ सूरदासजी 


| 
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|; 
| 
[| 
{ 


५ [म ल टी 


। पागलके राम-रासका विराम नहीं है । पागल राम राम 
कर रहा हे । इतनेगें ही हरिहर आया और प्रणाम करके 
बीला--“अच्छा) पागल बाबा | सुनता टू कि आपके राम-- 


राम सीताराम) जय जय राम सीताराम | 


राम राम । 


पागफ-शास 


it 
२२ 
ad 
॥ 
र्न 
| 
| 
> 
४८ 


छि वरणा क्या = 
ए९-बरणा बया ह्‌ 


णुणरू-राम राम सीतारास । समस्त इन्द्रियोंके दोषको 
जो बारण ( निवारण ) करे; उसका नास दे--“बरणा 
न्द्रयक्नत दोषोंका नाश करे; उसका नास 


| 
| इरि-बह वरणा) नासी है कहाँ ! 
पागइ-रास राम सीताराम । “अ? | 

'अनोघौणस्य यः संधिः स पुषः ।? 
| है ( रामोत्तरतापिनी उपनिषदू १ 
|. दोनों ञ्ज तथा नासिकाका जो संधिस्थल है-मिल्नस्थान 
है; बद्दी हे इहलोक ओर परलोककी संधि |? ब्रह्मज्ञानी लोग 
इसी स्थलमें संध्या करते हैं | राम राम सीताराम) जय अय 
'राम सीताराम | इस स्थानका नास ही “अविधुक्त? हे । यह 
स्थान ही उपास्य है | इस स्थानमें मन स्थिर होनेपर ही 


| 


_आप्पञ्चान उत्पन्न होता है । राम राम सीताराम | 
|. हरि-जिसको द्विदल कहते हैं बद्दी स्यान ! 
| पागक-राम राम सीताराम । हाँ; सीताराम | 
यत्न कामेश्वरो हृरः। 
इसप्रपत्तन तथा ॥ 


भर्मपीर सहापी 
अचिस्ुच सहाक्षेन्न 


( अघ्यात्ममुक्तावळीधृत, बोगिनी-तन्त्र-उत्तरखण्ड-प्रयम पछ ) 
(घर्मपीठ-महापीठ यह अविमुक्त महाक्षेत्र हे | यहाँ ही 


झाली 
3 ७ 
[ चाराणसी-अविशुक्त भ्र-मम्मध्यानसे तहादशन ) 


केखक---महात्पा अनन्तश्री श्रीसीतारामदासजी ओकारनाथजी महाराज ) 


कामेश्वर महादेव वास करते हैं, दस मन्त्र इसी स्थानमें 
लय होता है |? राम राम सीताराम | 

इरि-इंस मन्त्र कहँसे उसन्न होता हे ! 

पागळ-रास राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
मूलाधारसे | राम राम | 

हरि-ल्य किसे कहते हैं ! 

जाणक-राम रास सीताराम | खींबतान नहीं करनी 
पड़ती । औकारमे मिल जाता है । राम रास सीताराम । 
ने सया थस्मान्प्रोक्षल वा कदाचन । 
; चः स्छुलस ॥ 


( मस्त्यपुराण १७९ । ५४ ) 

शिबजी कहते दें कि «में इस क्षेत्रसे कभी बिसुक्त नहीं 
होता तथा मह क्षेत्र मी कभी सुझसे बिमुक्त नदी होता । 
अनिम्रुक्तः हैं |” राम राम 


इसी कारण इसका नास 
सीताराम | 
नविसुर्धो मतो देवि न निशच्छेत्‌ ततः पुनः । 
छो5यि सत्पदसाशोति नाञ् कायौ वित्यारणा ॥ 
( सस्झपुराण १८० | २४ ) 
रास रास सीताराम ] हे देबि | जो व्यक्ति अबिसुक्तम 
प्रविष्ट होकर फिर बाइर नहीं निकलता, वह मेरे पदको 
प्राप्त होता है |? राम रास सीतारास । 
हरि-बाहर नहीं निफळ्ता--इसका क्या अभिप्राय है ! 
पागक--राम राम सीताराम | वहाँ ही वह लीन हो 
जाता है | राम राम सीताराम । 
धअविसुक्ते बरारोहे श्रिसंध्यं नाञ्ज संशयः ।! 
( सत्झघुराण १८० । २७ ) 
पार्वति | अविमुक्त हो इडा) पिङ्गला, सुषुस्णाका 
संधि-स्थल है | तीनों नाडियाँ बहा एकीभूत हो जाती है | 
यत्र साक्षात स्वयं रूद्रः कृत्तिवासाः स्वयं स्थित: । 
यत्र संनिहितो नित्यमविसुक्ते निरन्तरम्‌ ॥ 
ब्क्षेत्र न मया सुक्तमविसुक्त ततः र्तम्‌ 
( मत्स्यपुराण १८० ।१८, १५ ) 
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३० 5 गोविण्दं परनानन्द खानल्द सुपा ॐ 


पया 


“जहाँ में रुद्र खयं नित्य अवस्थान करता हूँ; जो स्थान 
सेरे द्वारा कमी सुक्त नहीं होता, इसी कारण उसका नाम 
अबिमुक्त है? | राम राम सीतारास | 

हरि-सबके भ्रमध्यमें शिवजी नित्य बास करते हैं ! 

पागरु-राम राम सीताराम । हाँ; सीताराम । 

हरि-मैं तो कभी उनको नहीं देख पाता ! 

पागरु-रास राम सीताराम | देखनेके लिये किसी दिन 
तुमने चेष्टा की है ? लीताराम | 

हरि-सो तो नहीं की, जानता भी नहीं बि 
प्रकारसे चेष्टा की जाती है । 

पागरु-राम राम सीताराम । आँखें भूँद्कर पुनः-पुनः 
इस स्थलमै शिवजीका चिन्तन करना पड़ता है | सीताराम । 

इमशानसंस्थित वेम दिच्यमन्तर्हितं च घत्‌ ॥ 
मूलोंकेनेव  संयुक्तमन्तरिक्षी शिवालयम्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण १८ १ । ६-७ ) 
“सुपुग्णाके भीतर अविमुक्त अवस्थित है । बह निम्नस्य 
भूलोकके साथ संयुक्त है। उसके ऊर्ध्वदेशस्य आकाझमें 
दिबलोक प्रतिष्ठित है | 
हरि-सुषुग्णामें प्रवेशका उपाय क्या है ! 
पागरु-रास राम सीताराम | केवल राम राम कहो) 
माँ, माँ कहकर रोओ । बस, सुषुम्णाका द्वार खुल्ते ही 
आनन्द-राज्य है | राम राम सीताराम | 
हरि-अच्छा, अविमुक्तके विषयमै और कहिये | 
पागरु-राम रास सीताराम | जय जय राम सीतारास | 
अविसुक्त॑ परं क्षेत्रसविसुक्ते परा गतिः ॥ 
अचिसुक्ते परा सिद्िरविसुक्ते परं पदुस । 
( मत्स्यपुराण १८ १ । १९-२० ) 
“अभियुक्त उत्तम क्षेत्र है | यहाँ मनके लय होनेपर परम 
गति प्राप्त होती है । अविमुक्तमै परा सिद्धि हे तथा परम पद 
प्राप्त होता है |? राम राम सीताराम | 
हरि-अबिमुक्तमे मनका ल्य केसे होता है ! 
पागरु-राम राम सीताराम | इस द्विदळ-पद्मका ध्यान 
करते-करते मनका ल्य हो जाता है। मनके साथ प्राणका 
लय हो जाता है | राम राम सीताराम | 
चतुम्ूत्ति: सदा धर्मस्तस्मिल्‌ लंनिहितो ध्रिये ॥ 
चतुणीअपि वर्णानां गतिस्तु परसा श्सृता । 
( मत्स्यपुराण १८२ । ४१-४२ ) 
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-~प्रभृति नतुष्पाद धं इस अ वियुक्त अब 
(हु पछ “उ? मः--इन चार बरणौका यशया 
| राम रास सीताराम | 
इरि-'्ह? कथा है? :अ-उ-म? तो समझ | 


“कार है | 


पागक-राम राव सीताराब | “ह? है आकाश शी 
स्थान कण्ठपर्यन्त है । शक्तिस्थानका आकाश ) 
उकार सब कुछ अबिमुक्तमें लय हो जाता है | राप 
सीताराम । 


(२ 3 SAS चं स. | 
ह२-७^कार ल्य ही जाता हे । रह जाता हे क्या 


पागक-रास राम । रहता है इंस-“सः और (ह 


“स? ही प्राणको खींचते हुए शिवाकाशसें ले जाता है ।। 


राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


५. > ह ५ ५ 
:चानाना "वड जानशाचसका पर पसर 
जनाना परस घानस!चसुक्त प्र्‌ द |! 


( कूम 

“ानोंमें श्रेष्ठ शान ही अविधुक्त दै |: वहाँ रहते! 

पवन ळय हो जाता है | इसी कारण वह श्रेष्ठ ज्ञान! 

राम रास सीताराम | | 
हरि-अवियुक्तमें स्थितिके समयका ज्ञान श्रेष्ठ कयो 

पागक-रास रास सीताराम | अविमुक्त है निश्चया 
बुद्धिका स्थान । इसी कारणसे बहाँका शान श्रेष्ठ है| 

इमञ्षानमेतद्विस्यातसविसुक्तस्िलि स्सृतम्‌।' 

( कूमंपुराण ३१ । ९ 

अविमुक्तका दूसरा नाम इसद्यान हे; यहाँ पञ्चम 

पञ्चत्बकी गाति होती है | साधक तत्त्वातीत हो जाता। 

राम राम सीताराम | | 

अविमुक्त पर ज्ञालसविसुक्त परं पदम | : 
अबिसुक्त॑ परं तत्त्वमबिसुक्त॑ परं शिबम्‌ | 

( कूमपुराण ३१ । ॥. 

“अबिमुक्त श्रेष्ठ ज्ञान है; अविमुक्त ही परम पद! 

अबिमुक्त परसतत्त्व है और अविमुक्त ही परम शिव रै! 

राम राम सीताराम | | 

बरणाबास्तथा ह्यास्या मध्ये बाराणती पुरी॥ | 

तन्रैव संस्थितं तत्व॑ लित्यमेवाबिमुक्तिकम | 

( कूमंपुराण २० । ३१ । ६३ 

“वरणा और असीके बीचमें वाराणसी अवख्थित र 


\ 
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उल्का दूसरा नाम अविसुक्त दै | वहाँ आत्मतत्त्व नित्य 
अवस्थित ॥ राम राम सीताराम । 
| कस नहीं जान पड़ती । 
सब कुछ हो जाता है | 
पाररु-राम रास सीताराम । बात तो ऐसी ही है--- 


हरि-बात 


| केबल अबिमुक्त- 
को जाननेसे ही 


झुने प्रझयकाकेऽपि न तस्झेश्न 


| 27 ES {= लवाः RR ) 
बुक हि. शिवाभ्यां थः 


कदाचन । 
हक क 
ततो बिहु।॥ 
( काशीखण्ड, पूर्वां २६ । २७) 
दरि-अच्छा आप तो भीतरकी बाराणसी--काशीकी 
गात कहते हैं | यह जो काशीतीर्थ है। इसका क्या कोई 


प्राहत्म्य नहीं हे ! 


|. पागक-राम राम सीताराम | बाहरका काशीबास--- 
अधियूततीर्थ है और भीतरकी काशी है- अध्यात्मतीर्थ | 


रास रास सीताराम । काशीधामकी महिमा अपार है। 
काशीस सृत्यु होनेपर मोक्षकी प्राप्ति अनिवार्य हे । काशी 
नाससें प्रवेश करके पत्थरके द्वारा अपने पैर तोड़ डाले और 
ब्रह पढ़ा रहें । (काशी, काशी? नास उच्चारण करनेपर सनुष्य 
फ़ाशीवासका फल प्राप्त करता है | रास रास सीतारास | 


| काशीलरन हि यत्किंचित काशी सवति तक्षणात्‌ | 


पक्षनसात्ात. ते पूर्णीनल 


। जो कुछ काशीको स्पर्श करता है वह तत्काल काशी 
शो जाता है ओर पणोनन्द्सय हो जाता है |? 
। महादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि मनुष्य वाराणसीमें 
यानपरायण होकर जल-स्थरू-अन्तरिक्षमें) चाहे किसी भी 
थानमै देहत्याग क्‍यों न करे, मृत्युकाल्में में उसके काममें 
रम ब्रह्ममन्त्र प्रदान करता हूँ । मेरे उपदेशके फलस्वरूप 
सके पाप-पुण्य--कर्म-फल भस्मीभूत हो जाते हैं | वे--- 
| निर्वाण मसोपदेषातः क्षणात्‌ ।! 
( बोगिनी ० ) 
'क्षणमान्नमें बझनिर्बाणको प्राप्त करते हैँ |? राम राम 
ताराम । जय शय रास सीताराम | 
| हरि भरयुगळके मध्य वाराणसी अबस्थित दै) यह बात 
ख शास्म है ! 
पागछरू-शस राम सीताराभ-- 
"वाराणसी महाप्राण आदोघ्रोणस्य मध्यसे ।' 
{ फारि x \ ४८ ) 


(ाप्स्यन्ति 
प्राप्स्यन्ति 


| 
| 


# यागळकी होली # ३१ 
TITTIES ees erm 


AS 


SII 


दे महाप्राज्ञ | वाराणसी अद्य और नासिका मुलक 
मध्यवती स्थानको कहते हैं |? 

“वाराणस्या अ चोसध्ये--- ( रुद्रमामळ ) 

जावल-दशनमें लिखा है कि “जब श्वास प्रश्वासकी गति 
निरुद्ध होती है; उस समय दिदल्मे मनकी स्थिरता होते ही 
चित्त शुद्ध हो जाता है |! राम रास सीताराम, जय जय 
राम सीताराम । 

शुवोस॑ध्ये छलादे तु नासिकायास्तु सूळतः । 

जानीयादस्त स्थानं तदूब्रह्मायतनं सहत्‌ ॥ 

( ध्यानबिन्दु ४० ) 

ललाटयें भ्रयुगळ और नासामूलका संयोगस्थळ ही अमृत- 
स्थान है | वही विश्वका आधार हैं । इस स्थानपर मनः- 
संयोग होनेपर जगतूके सब विषयोंका ज्ञान हो जाता है |! 
रास रास सीताराम | 


-3 ९0 


हेरे-आप्ने असृत-्यान क्या कडा ! 


पागळू-र[स राम सीताराम | इस स्थानपर मनोलय 
होनेपर अमृतपदकी प्राप्ति होती है और आवारामनमें नहीं 
पड़ना होता । राम राम सीताराम | 


हरि-हतना सहज है आवागमनका निवृत्त होना ! 

पागर सहज अधिक नहीं हे | सीताराम | उस स्थानसें 
मनको रखना बहुत कठिन है | 
“हसस्थानं विष्णुपद द्विदलं अपदे भजेत्‌ ।' 

( इद्रयामळ-तम्त्र २ । ११) 

'अूयुगलके मध्यश्थानका नाम है. द्विदल, इंस स्थान 
ओर बिन्दुस्थान--इस स्थानें ध्यान करे |? 

नादरूपं श्रुवोरध्ये सनसो अण्डलं विदुः ।१७८ 


ताढंड्पं पराशक्तिलॅळाटस्य तु मध्यमे ॥ 
( योगशिखोषनिषद्‌ ) 
'भाजानाझ चोर्मष्ये द्विदलं यक्रसुचसस्‌ ॥' 


( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १७५ } 
'अदृयके मध्यवर्ती आज्ञाचक्र ` द्विदल है | राम राम 
सीताशम | 


हरि-बाराणसी, काशी) द्रिदळ, आज्ञा-सब एक ही 


वस्नु हैँ $ 
णए्रू-शपघ शम सीताराम । हें | सीताराम | 
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३२ * भोविष्द्‌ परमानन्दं छावरई स्वह्धसखपह्‌ 


भज्ञाचक्ते ल्दूध्ते ख आत्मवाधिष्ठित परस । 
आाज्ञासंक्मणं तन्न गुरोराङ्गेलि कीविवस ॥ 


( हल्लखार २ । ९७, रुद्रयामल २७ | < ) 
“त्ताळ्के ऊर्ध्वे आशायक्र हे । बही भात्माका परस 
अधिष्ठान है | इस खाने गुरुदैयक्षी आशा संक्रमित 
होती है। अतएय इसका माग्न “भाज्ञाचक? है|?! देहमें खर्म 
परमात्याके अबस्थित होमेपर भी आज्ञाधक्रसै समको स्थिर कर 
लेनेपर उसकी विशेष अनुभूतिं होती है; श्रीगुरुदेबका 
उपदेश -समझ्षमम आ सकता है । 
भाझापद्य॑ कृथोमंध्ये एक्षोपेस हिषत्रकस्‌ । 
शुक्काक्ष॑ तन्मडाकाळं शिळ देब्बन्न हाकियी 
( शिवसंध्ति] ) 
८८8१ और ५७? दो बणोसे युक्त आज्ञापद्य श्र-्युगळ 


>. 


मध्यबरत्ती खानने “शुक? नामक महाकाळ ओर देवी 'हाकिनी 
वास करती हैं ।? महाकाळ वीजाझरक्षोमित सरवन्दके 
समान रिनग्ध भोर उल्ज्यक हैं | बही पुरुष हैं, बही 
परमहंस हैं | उनकी जान छेनेबर डाथकका पतन नहीं 


>> //' 


होता; निताप-श्वाळा दूर हो शाती है| नह जीवन्युक्त ह 
लाता है | राम राम खीतारास | जय जय राम 
इरि-अआशाषश्यरे हब तो ८-क्षः बीज दोहे, झुङ्ग महाकाल 
और हाकिती देबी हैं | उप्तका देष सुस्पष्ट दीख बढ़ता है ! 
पाणद-राम शय सीताराम | जय 
हॉ, सीतारास | 
हरि--कौन-सी साधना करनेपर दीख पढ़ता है ! 
पाणक-राप राम सीताराम | गुरुदेवके उपदेशके अनुसार 
मृत्वाषारमे कुण्डलिनीका चिन्तन करना पड़ता है। उसके 
जाग्रत्‌ होनेपर सब पद्म दिखलायी देने लगते हैं | राम रास 
सीताराम | जय जय रास सीताशास | 
शाज्ञाया परमेक्षानि प्रथमं शुद्दर्शबस | 
( भूतशुडि-तन्त्र १७ पटल ) 
आज्ञासे प्रथम गुरुदर्शन होता है !! राम रास 
सीतारास | जब जय राम सीताराम | 
“रं झुरळं देवि आज्ञाप्यं स्थितं सदा ।: 
( भूतशुद्धि-तस्त ) 
८३, क्षए---यें दो अक्षर आशाचक्रमे नित्य अवस्थित 
हैं |» रास राम सीताराम । छय खय रास छीताराम । 


जब राम सीताराम । 


455 १० र काय. 
इरि-हिदलके विषयमै सुन लिया | केबल ह 


आश्रय कर लेनेपर मनुष्य कताथ हो सकता है, यह स 
आ गया | कुछ ओर कहिये 

पागळ-रास राम सीताराम | जय जय रास सीताराप | 
( एज्म 
“गुरुका स्थान छलाड हे ।? राम राम खीतारास | 


-गुरुका स्थाम सहखदलकसल ससतकम न है! 


टु गा बस्स दा 
“गुरुश्यान छाँट य... 


य सीदाराम | गुरु तो विश्य-ब्यात) 
ट्स { न्यो हैं; 'किसीने ह्र 


शक व्यवस्थित; ।' 
( नादवि पनिषद्‌ ५ 


8000700. 
( उप्तरणी 


रके सध्य तपोळोक दै, सखकते सत्यलोक 


शस राम सीताराम | जव अय रास खीतारास | 
f > ¢ 
हरि-भ्र-सध्यम प्यान केसे किया ज्ञाय ¦ 


~ 


“गुरुके उपदेशानुखार घ्यान करते-करते साई 
अङ्धौन्सीलित नेत्रको भ्रसध्यमे स्थिर रख सके तो नश 
ससान ओ ज्योति दीख पड़ेगी, बढ़ी आकाइास्बरूप आह 
का आभास है; इसी कारण वह स्वरूपकी प्रथम अभि 
है |? शाश्च राग सीताराम | 

रे-आात्या क्या आकाशके समान है ! 

पगङ-राम रास सीताराम | आत्मा धानके समार 
जोके खान हैं) इयासा धासके बाभळ (सार्या) के सा 
है । अणुसे थी अणु है और आकाछले भी सहर 
[य राम यीतारास | 

असध्यनिकयो बिन्दु; शुद्धहफटिकर्सनिशः । 

सहाघिष्णोश्च देवश्य तत्सूष्ठस रूपसुच्यते॥ 

( औगश्चिखोपनिपत ५ ! | 
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RP PSIG SI RAN 


# पागळकी झोळी ॐ 


“्समाथिका अभ्यास करते समय श्रयुगलके मध्यम 
ललाटके अभ्यन्तर जो शुभ्र विन्दु देखा जाता है, वही मद्दा- 
विष्णुका सूक्ष्म रूप है |? रास राम सीताराम । 
रे-जप करते-करते कोन-सी ज्योति देखी जाती है ! 
पाशर-राम राम सीताराम | जय जय रास सीताराम | 
सध्ये सच्िड्गानन्द्तेजःकूटरूप तारक ब्रह्म । 
( मण्डलत्राह्मण-उपनिषद्‌ १। २ ) 


“गुरुदेवके उपदेशके अनुसार साधन करते-करते 
युगळके मध्यमे जो तेजोमय तारका दीख पड़ती दै, बर्ह 
ब्रह्म या ब्रह्मज्योति दै |? राम राम सीतारास | 


~ 2०) ha 
तदा दा सत्याहुन्यासात्मात बहुश्रुताः । 
सेव रन नतचे परस रसेति न्ताः 
तासंब श्त घुबत परसात्मात चापर ॥ 


( प्रपत्चसार ) 
“उस तेजोमय तारकका नाम ही ७% आत्मा, शक्ति; 
परमात्मा) प्रकृति आदि है |? जय जय राम सीताराम । 
हरि-एक श्रूमध्यकी ज्योतिका नास ही 
शक्ति) परमात्मा, प्रकृति आदि है १ 
पागक-जय जय सीताराम । एकको छोड़कर कुछ और 
भी है क्या ? एक ही तो नानारूप बनकर लीला कर रहा है? 
अपने साथ आप ही । राम राम सीताराम | जो केवल “राम 
राम? जप कर सकता हे; वह उसको प्राप्त हुए बिना नहीं रह 
सकता । राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
हरि-आपकी 
भी बोलिये | 
पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
आवोर्मध्ये दिवस्थानं मनस्तन्न विछीयते । 
ज्ञातव्यं तत्प ` तूं यत्र कालो न विद्यते ॥ 
“श्र-युगलके मध्यमं शिवजीका स्थान है | साधनाके द्वारा 
मन वहाँ लय दो जाता हे । ठुरीय परम पदकी प्राप्ति होती 
है । इस स्थानमें कालका अधिकार नहीं है |? 
इरि-शक्तिस्थान कहाँ है ! 
पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
कण्ठचक्रपर्यन्त दक्तिस्थान है । राम राम | 
न्निवेणीसंगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
तत्र स्नानं ` प्रकुर्वीत सवंपापैः प्रसुच्यते ॥ 
( शानसंकलनी-तन्त्र १२ ) 


३%, आत्मा; 


बात खूब अच्छी लगती और 


छु० अँ० ५--- 


३३ 


(भ्र मध्य त्रिवेणीसंगम दे, वह सब तीर्थोका राजा दै । 
वहाँ स्नान करनेसे महापापी भी सब प्रकारके पापेसि मुक्त 
हो जाता है । राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

रामप्रसाद कहते हैं 

"त्रेवेनी घाड़ेते वेस, शीतळ हदवे अन्तःपुरे ११ 

दरिया साहब कहते है 

(तिरबेनी के मध्य तहँ भूरति सनमुख किये ॥१ 

राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हुरि-अच्छा, अ्रू-मध्यमें ध्यानको बात बहुत लोग कहते 
हैं, इसका तात्पर्य क्या है ! 

पागरु-राम राम सीताराम | 

सूछाधाराडि षट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितस्‌ । 

कण्ठादुपरि सूद्धान्तं झास्भवं स्थानसुच्यते ॥ 

( वराहश्रुति ५ ) 

“मूळाधारसे कण्ठपर्यन्त शक्तिका खान है । कण्ठके 
ऊपरसे मस्तक तक शाम्भव स्थान हे । यह बात पहले कही 
जा चुकी है | षट्चक्रभेद करके ऊपर उठनेपर मनुष्य 
तत्त्वातीत हो जाता है | इसी कारण श्र-मध्यकी इतनी प्रशंसा 

| राम राम सीताराम । जय जय रास सीताराम | 
हरि-भगवान्‌ गीता ( १८ | ६१ ) मे कहते है 

“श्वरः सवेभूताता हुद्देशोञ्जुन तिष्ठति ।? 

“है अर्जुन ! ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें रहते हैं |? 

पागक-राम रास सीताराम । जय जय राम सीताराम | 
श्रुति और पुराण, सब हृदय-कपलकी यथेष्ट प्रशंसा करते 
हैं । हृदय हे--लीलाक्षे्र और ञ्र,-सध्य तथा सहखदछकमल 
हे--मिलनस्षेत्र । हृदयमें लीलाचिन्तन) ध्यान आदिके द्वारा . 
सात्त्विक भाव जाग्रत्‌ होनेपर साधक उच्च स्थितिपर जा उपस्थित 
होता है । राम राम सीताराम । जय जथ राम सीताराम | भक्तलोग 

हृदयपद्मगे; ज्ञानी और योगीलोग ह्विदळ-पद्ममें मनोनिवेश 
किया करते हैं | राम रास सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-क्या भगवाचने गीतामै कुछ कहा है 
पाणरु-राम राम सीताराम? जय जय रास सीताराम | 
अवश्य ही । भगवान्‌ कहते हैं 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबोद्यांश्रक्षरवेवान्तरे ज्ञवोः । 
प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्त्रियसनोबुद्धिसुनिर्मा क्षपराबणः | 
बिगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ 
( ५। २७-२८) 
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३४ # गोविन्दं परमानन्दे सानन्दं समुपास्महे ४ 


-वमोक्षपरायण जो सुनि बाह्य रूप-रस आदि सब विषयोंको 
मनसे बाहर करके; चक्षुको भ्रूयुगलके बीचमै रखकर) 
नासिकाके भीतर संचरण करनेवाले प्राण-अपान वायुको सम- 
भावापन्न करके) इन्द्रियमन ओर बुद्धिको वशीभूत तथा 
इच्छा, भय और क्रोधको दूर करते हैं, वे ही जीवन्धुक्त 
हैं |? राम राम सीताराम | 


सनसाचछेन 
~ ८ 
योगबछेन चेव । 


ग्रयाणकाले 
भक्त्या युक्तो 
ञ्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 

ख तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(गीता ८ । १०) 
“जो ज्योतिर्मय आदित्यके समान खप्रकाश पुरुषको 
स्मरण करते हैं, वे ही मृत्युकालमें अविचलित चित्तसे--भक्ति 
और योगके बलसे श्रू-द्ययके बीच प्राणवाझुको समाविष्ट करके 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होते हैं ।? राम राम सीताराम | 

जय जय राम सीताराम । 


‹हठयोगप्रदीपिकाःमें कहा गया है कि “जो लोग तत्त्व- 
ज्ञानकी प्राक्षिमें असमर्थ हें, स्थूलबुद्धि हँ, उनको भ्र 
च्यानसे सहज ही तच्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है |? राम राम 
सीताराम । जय जय राम सीताराम | 

हरि-तब तो द्विद्ळ-ध्यान ही आत्मज्ञानक्ी प्राह्विका 
सुगम उपाय है) यह बात सभी कहते हैं | परंतु जो लोग 
योग आदि कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें गुरुकी प्राप्ति हुई नहीं, 
ये क्या द्विदल-व्यान कर सकते हैं ? 

प्रणरू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
खूब कर सकते हैं | सीताराम | किंतु आँखें मूँदकर । आँखोंसे 

श्रध्य करनेसे ~ 
देखते हुए, भ्रुष्यान करनेसे वायु चढ़ जाती है | राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

आशमध्यात्‌ सुपुम्नायां संस्थितं हुतभुक सदा । 

( योगी-याश्ञवल्त्रय ) 
Q 

“श्रुमध्यपयन्त सुषुम्णामेः अग्नि बादळेमें बिजलीके 

समान विराजमान रहती है |? 
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"डॉ 


न 


हाकु. 
मनोल्यं यदा याति अमध्ये योगिनां चृणाम्‌ । 
जिह्वासूले5म्रतखावो अआमध्ये चात्सदर्शनस्‌ ॥ 

( योगी-याशव | 

“जब अ्रू-मध्यमें योगीका मनोलय होता है, तब नहि 

मूलमें अमृतखाव होने लगता है ओर भ्र-मध्यमें आत्मदहन 

होता है |? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


पागरु-राम राम सीताराम । “अद्वयतारकोपनिप 
कहा है-- 


“श्रूमध्यमें सच्चिदानन्दमय तेजोरादिको ब्रह्म? कहते! 
उसे देखते-देखते योगी तत्स्वरूप हो जाता है | वह ग 
जन्म-जरा-रत्ठु आर भयसं त्राण करता हे | इसी काण 
उसको तारक ब्रह्म नामसे पुकारते हैं |? राम राम सीताराम। 
जय जय राम सीताराम । 

्रुवोर्मध्ये मनोध्वे च यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 

ध्यायेज्ञ्वालावलीयुक्तं तेजोध्यानं तदेव हि॥ 

( धेरण्डसंहिता ६ । १४) 

“श्रूयुगळके बीच मनके ऊर्ध्वदेरमें प्रणवात्मक ज्वाल. 
वली-युक्त तेजका ध्यान करे | इसीका नाम तेज-ध्यान है| 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम । 

हरि-क्या ञ्रूध्यान एकवारगी किया जाता है ! 

पागरु-राम राम सीताराम | ना, सीताराम । नामि 
हृदय ओर उसके बाद श्रूसध्यमै ध्यान करना पड़ता है 
रामभक्तगण हृदयकमळमें इष्टदेवका ध्यान करते है 
सह्नारमै गुरुका ध्यान और द्विदलमें गुरु; इष्ट और मन्त्र- 
तीनोंको एक समझकर मन्त्र-व्यान करते हैं । 
हरि-में क्या करूँ १ | 

पागरु-राम राम सीताराम | हृदयमें लीलाका चित्त 
करना शुरू कर दो | हृदयके आलोकसे, पुछकसे औ 
नादसे भर जानेपर मन अपने-आप द्विदलमें जा पहुँचेंगा। 
जाओ) संध्या हो गयी | अब नाचनेका मन हो रहा है | 


इंतना कहकर पागल “राम रास? करते हुए, थेई पे 
करके नाचने लगा | राम राम सीताराम | उ 
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# उपासना शब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप * 


AN 


उपासना शब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप 


( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका उपदेश ) 


“उपासना? दान्दका अर्थ है--पासमें बेठना; उप+आसना 


| उपासना दो शब्दोंसे बनता हे) उपासनाका विषय कुछ भी हो 
| सकता है--जैसे धन, मान, लोक-परलोककी कोई भी वस्तु । 


जो जिस वस्तुको चाहता है, उसका मन उस वस्तुके 
पासमें रहता दै, उसीकी उपासना होती दै; परंतु वास्तवमें 


| उपासना होनी चाहिये सत्य-तत्त्वकी । प्रकृतिके कार्यकी 
| उपासना न करके परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । 


गीतामै तीन प्रकारकी उपासना कही है-- 


ध्यानेनात्सनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्सना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
( १३।२४) 


“कितने लोग ध्यानयोगके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके 
द्वारा |? गीतामें उपासनाके तीन मार्ग हैं-जैसे भक्तियोग, 
ज्ञानयोग एवं कर्मयोग । सत्य-तच्वकी प्राप्तिके लिये जो 
किया जाय उसे “उपासना? कहते हैं । यह सब परमात्मा- 


| दीपरमात्मा है। बही आदि-मध्य-अन्तमें हैं।---'सयि सर्वमिदं 
प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव’ गीता (७। ७) (सुन्रमें मणिगणकी तरह 


सम्पूर्ण चराचर विश्व मुझमें ही ओत-प्रोत है | ) सत्‌-असत्‌ सब 
कुछ परमात्मा ही है । सत्य-तत्त्वकी ऐसी उपासना भक्तियोगकी 
पद्धतिसे उपासना है । सांझ्ययोगकी उपासना असतूका त्याग 
करके “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।? (गी० २। 
२६) 'असतूकी सत्ता नहीं है ओर सतूका अभाव नहीं |? सतूकी 
उपासना की जाती है । कर्मयोगमें भी सतूकी उपासना है । 
भगवान्‌ने कहा हे--नेहाभिक्रमनाशोऽस्तिः ( २ । ४० ) 
“इसमें कृत प्रयत्नका नाश नहीं होता |? गीताके १७बें 
अध्यायके दो इलोकोंमें सत्‌ शब्दकी पाँच बार व्याख्या 
की है, “सदूभावे साधुभावे? और “यज्ञे तपसि दाने च ।? 
“सत्‌? कहते हैं---सत्ताका होना; जिसका कभी नाश नहीं 
हो, वह सर्वत्र विद्यमान है । यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
है, परंतु उसके आश्रयसे यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ होनेपर भी 
सत्य दीखता है | गोस्वामीजीने (मानस० बाळकाण्डमें) कहा है कि 
“जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
युद्द संसार सत्य दीखता तो है पर सत्य है नहीं | प्रत्येक 


पदार्थकी उसत्तिके मूलमें एक नित्य तत्व होता दै, जिसके 
आश्रयसे पदार्थ उत्पन्न होता है । उसे प्रकाश देनेकी 
जरूरत नहीं है, वह स्वयंप्रकाश हैं | उसकी सत्यतासे ही 
सत्य दीख रहा है। “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति? 
( सु० 3० २ | २ | १०) ।उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशित होता है ।? सांख्ययोगमें असत्‌को छोड़कर 
सतूका ही चिन्तन--ध्यान होता है । असली उपासना उसी 
तत्त्वके लिये साधना मात्र है । 


बाल्यावस्थासे जो शरीर था; वह बदल गया | साथी, 
सामग्री, भाव, उद्देश्य, इन्द्रियाँ सब बदल गयीं) पर मैं तो 
वही हूँ; यह नहीं बदला । मैं वही हूँ; यह सत्य है। 
देश-काल) वस्तु-व्यक्ति सब उस सतूके अन्तर्गत हैं | सत्‌ तत्त्व 
च्यांका-त्यो है | हमने असत्में मान्यता कर ली है 'कतोहमिति 
मन्यते? (३ | २७) “मैं कर्ता हूँ ऐसा मान लेते हैं? | जिस शक्तिसे 
समष्टिकी क्रिया हो रही है “प्रकृतेः क्रियमाणानि/( ३ । २७) 
ऐसी अवस्थामै सब क्रिया समष्टिकी शक्तिद्वारा हो रही 
है ऐसा समझकर नेव किंचित्‌ करोमीति? (५ । ८) मैं कुछ 
नहीं करता हूँः--किसी क्रियामै कर्त्तापन और भोक्तापनका 
भाव न लावं | 
अब शङ्का होती है कि मनकी स्फुरणा नहीं मिटती है । 
यहाँ मुळमे गलती है। हम उसे ( स्फुरणाके ) मिटानेके 
लिये, उसके कारणको न मिटाकर; उसके कार्यको मिटाना 
चाहते हैं | कारण; जिस मनमें स्फुरणा होती है, उस मनको 
हमने अपना मान लिया हैं। उसको अपना न मानें 
वह प्रकृतिका है, उसकी सत्तासे ही स्फुरणा होती है | 
यह परिवर्तन हो रहा है | इस उपासनाको 'सांख्ययोगकी 
उपासना? कहते हैं | 
सत्‌-असतूसे परे और उसमें व्याप्त भगवान्‌ ही है । 
“मयि सर्वमिदं प्रोतम्‌? | जेसे मिट्ठीसे बननेवाले बर्तन 
पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बननेके बाद भी मिट्टी है और 
बिखरनेपर भी मिट्टी ही होती है, उसी प्रकार संसारकी 
भी आवृत्ति है | संसार है अब भी परमात्मा है; संसारके 
होनेसे पहले भी परमात्मा था एवं संसारके बिखरने- 
पर भी परमात्मा ही है | जेसे घड़ेका ढक्कन, उसकी 
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आकृति; रंग समी चीजें दोनेसे उसका उपयोग भी होता 
है, ऐसे ही नामरूपसय यह संसार भी उपयोगी है । 
इसे परसात्माने ही तो बनाया है | यह परमात्मा ही तो 
है, दूसरी वस्तु आयी कहासि ! उससे उत्पन्न, उसीभें 
लीन यह संसार परमात्मा ही है; यह उपासना 'भक्तियोगकी 
उपासना? है । 

निष्कास भाव है | यह निष्कर्मता खतःसिद्ध है। 
कामना बनायी हुई दै, अब यह विचार करें | धनकी 
कामना है, मान-सम्मानकी कामना है | पहले ये थीं नहीं । 
बाल्यावस्थामें कंकड़-पत्थरसे खेलते थे | उस समय बहुत 
कम ज्ञान था | कोई विशेष कामना भी नहीं थी, परंतु 
अब ये कामनाएँ बढ़ती ही जा रही हें । कभी किसी 
वस्तुकी कामना करते हैं; कभी किसी वस्तुकी । कभी 
द्रव्यकी कामना होती है तो कभी सान-सम्मानकी | अतः 
मानना पड़ेगा कि कासनाएँ पैदा होती हैं ओर फिर मिट 
भी जाती हैं; निरन्तर रहती नहीं । लोग कहते हैं कि 
कामना सिटती नहीं, परंतु में तो कहूँगा - कि यह 
भगवानकी परम कृपा है कि कामना चाहे शरीरकी 
हो या धनकी हो) वह टिकती नहीं । वास्यावस्थामें 
कामना खेलकी थी, वह मिट गयी । पीछे दूसरी अनेक 
हुईं) वे भी मिट गर्यी | यही बात ममताकी है | वह भी जोड़ी 
जाती है और छोड़ी जा सकती है । किसीके साथ 
ममता जोड़नेपर जुड़ जाती हे ओर तोड़नेपर 
टूट जाती है। बहिनोंका जन्म एक परिवारमें होता है; 
परस्परमें कितना ममत्व होता है ? किंतु विवाह होनेपर 
पतिके परिवारवालोंसे सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब पुराने 
परिवारवालासे उतनी ममता नहीं रहती | सहोदर भाईके 
गोद चले जानेपर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो 
उसके साथ पहले थी। अधिक क्या, अपने शारीरकी ओर 
देखें | बाल्यावस्थामें जब हम वच्चे थे तो हमारी माता 
गोदमे रखती, दूध पिलाती । उसकी कितनी अधिक ममता 
थी १ अब हम जवान हैं, तब वैसी ही ममता आज भी 
मॉकी है क्या! और जब हम वृद्ध हो जायेंगे तत्र और 
भी कम नहीं हो जायगी क्या १ इससे सिद्ध है कि समता 
जिन सांसारिक वस्तुओंसे करेंगे; वे रहेंगी नहीं | पर ममता 
करनेपर जो लोभ, पाप आदि होंगे, वे अवश्य रह जायेंगे | 
व्यापारमें जिस तरह चीजें आती द और बिक जाती हैं, पर 
केबल हानि-छाभ हमारे पास रहता है, वेसे ही ममता करनेसे 
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देगी । जवान लड़का मर जाता दै, वह लड़का नप 
था; न अब है; फिर ता क्‍यों करते हैं? चित्तके 
आदि जो करते हैं, बस, यही ममताका मुनाफा है | 

एक समय श्रद्धेय श्रीसेठजीके सासने किसी भष 

प्रशन किया किं “जब सब परमात्मा ही हैं, तब हमे 
पाप करते हैं; वे मी परमात्माके द्वारा ही होते 
थे चेव सास्विका सावा? यह भी परमात्माकी ही उपास 
हुईं ओर रावण-कुम्भकर्ण आदिके इतना अन्याय करे 
भी उन्हें उसी परमात्माकी ग्राप्ति हुईं, तब हम कर्तव्य को 
क्यों बन्धनर्म पड़े |? उत्तरमें श्रद्धेय श्रीसे 
जैसी उपासना करेंगे; वैसे ही उपास्य मि 
करनेपर दुःखमय भगवान्‌ सिळेंगे | क्या दुःख भगवा 
नहीं हैं ! जैसा स्वरूप चाहते हँ वैसी उपासना कीजि)| 
यदि रावण आदिकी तरह करते हैं तो वेसी शक्ति चाहि 
कि भगवानके सिवा दूसरोंसे भरें नहीं, तब तो कल्या 
हो जायणा । पर यदि कोई बीचमै ही मार देगातो क्या दा 
होगी | उद्धार होनेसे वञ्चित रह जायेंगे। “जिज्ञासु 
योगस्य दब्दबह्मातिवर्तते ।! ( योगका जिज्ञासु भी शब्द 
पार कर जाता है) इस सच्चे मार्गमे धोखा नहीं है| 
सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तासय यह है कि को 
साकार चाहता है कोई निराकार | साकारमें भी को 
विष्णु) राम) कृष्ण) शक्ति, शिव आदिको चाहता है। बिए 
रूपमें जिसकी आदर्श रुचि होगी; उसकी उपासनासे उसकी 

ती खरूपकी प्राप्ति होगी | असली सत्य तत्त्वकी उपास 
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होनेसे असळी परमात्माका ही साक्षात्कार होगा । 
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कर्मयोगमें भी सतूकी ही उपासना है | इसमें प 
आसक्तिका त्याग होना चाहिये । लोग कहते हें कि “ममत. 
आसक्ति मिटती नहीं |? इस विषयमै यह विचारना चाहि. 
कि आसक्ति सदा एक-सी ही रहती है क्या ? पहले जो मई 
स्नैद होता हे, पीछे वह वेसा ही रहता है क्या ! युवावर्था। 
स्त्रीम जो आकर्षण रहता है बृद्धावस्थामें वेसा है क्या ! कि. 
भी वस्तुके साथ देख लें; मकान बनवाया या गहना 
बनवाया, दो-चार दिन जो आनन्द आया, फिर वह आरवी 
वेसा ही रहता है क्या १ अब तनिक विचार करें) संसारी, 
को दार्थ रहनेवाला नहीं है । फिर यह स्नेह? मर्म 
आसक्ति इन पदाथेमें न करके भगवानूसे कर लेते तो ॥ । 
हो जाते | 
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संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं। इनसे कुछ मिळनेवाला 
नहीं है | केवळ अन्तःकरण मलिन होगा; अशान्ति मिलेगी । 
मॉ-बेटेका बड़ा स्नेह है, लड़का इस समय माताके अनुकूल 
आचरण करता है; पर बड़ा हो जानेपर जब वह पत्नीके 
कहनेके अनुसार माताके प्रतिकूल चलने लगता हे; तब 
माताक्री ममता वेसी नहीं रह सकती है; वह स्वतः टूट जाती 
है । ममता उस कच्चे धागेके समान है जो थोड़ा-सा विरुद्ध 
पड़नेपर टूट जाता है | इसलिये ममताका त्याग कठिन नहीं है, 
ममताका ग्रहण करना कठिन है । यह सदा एकरस नहीं रहती 
है, बदलती रहती है | इससे सिद्ध है कि प्रीति असली जगह 
नहीं हुईं | पाँच वर्षका बालक अपनी माँको खोजता है 
दूसरी माताएँ वेडी हैं; पूछनेपर वे अपनेको साँ कहती है, 
किंतु बाळक उनमेंसे किसीको माँ नहीं कहता । उसकी 
माँ होती तो उसकी गोदमें चला जाता । 
“ससैवांशो जीवलोके!। इसलिये गीतासें कहा है “यं लब्ध्वा 
चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः ।? “जिसको पाकर फिर 
दूसरी वस्तुको उससे अधिक नहीँ मानता ।?--थह 
माकी उपासना है | व उपासना होनी चाहिये 
भगवानकी । प्राप्त वस्तुकी ममता और अप्रासकी अमिलाषा--- 
यह संसारकी कामना है । कर्मयोगमें फलकी कामनाका 
त्याग है | निष्कामसावका वास्तविक तत्त्व दे 'कर्म चैव तदर्थीयमू- 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, 'स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य” आदि । समता 
नहीं छूटनेसे प्रगतिमें कठिनता हे । माता पुत्र, पति-पत्नी) 
भाई-भाईमें अधिक स्नेह है) ममता दे, किंतु जरा-सी अनु- 
कूलतामें बाधा पड़ी, स्वार्थको झटका लगा कि वह ममता 
नहीं रहती है । इसीलिये गोस्वामीजी कहते हैं 


वह 


वस यह्‌ 


A 


जननी जनक बंध सत दाण । तन चनु भवन सुहृद पारेवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँच बरि डोरी ॥ 


वास्तवमै लोग ममताका त्याग करना नहीं चाहते हैं; 
प्रत्युत नित्य नयी-नयी समता-कासना पकड़े लिये जा रहे हैं । 
यदि ममताका त्याग कठिन साळूम देता हे तो नया 
सम्वन्ध जोड़ना छोड़ दें । घर छोड़कर साधु हो गये 
और साधु हो जानेपर चेला-चेलीसे ममताका सम्बन्ध जोड़ने 
लो | ममताका सम्बन्ध उस एकके साथ जोड़ो, जो सत्य है; 
जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत-महात्माओंकी महिमा 
इस बातें है कि वे सबसे सम्बन्ध छुड़ाकर एकमात्र परस पिता 
परमेश्वरे लगा दे । वे भटकते जीवको सत्यके साथ जोड़ 
दें--तेरा वह है जो यह कह रहा हैं--“समैवांशों जीवलोके | 


ब्द्का अथ एच उसका खरूप % 


३७ 


उसीके नासे सबकी सेवा करो, आदरसत्कार करो । 
स्त्री केवळ पतिके नाते ही पतिके परिवारवालोंकी सेवा करती 
इसी तरह उस भगवानके नाते सबकी सेवा करना है | 
“नाते नेह राम सों मनियत \? भगवानले अपनापन कर लेना 
है,यही “उपासना? दै, भगवानके “पास बैठना? दै । 


राजा चित्रकेतुकरी हजारों रानियाँ थीं परंतु पुत्र एक भी 
नहीं था | नारद-अङ्गिरा ऋषि आये; उनसे प्रार्थना की 
और लड़का हो गया । रानियोंमे ईष्यों हो गयी कि अब इस 
रानीका सबसे अधिक मान-सत्कार होगा; इसलिये उन्होंने 
मिलकर उसे विष दे दिया | लड़का मर गया और राजा 
व्याकुल हो गया | सब जगह शोक छा गया । नारदजी फिर 
आये। राजाने कहा--५महाराज ! मेरे पुत्रको जीवित कीजिये |? 
नारदजी लड़केसे बोले--तेरे माता-पिता रो रहे हैं, तुझे 
दया नहीं आती |! लड़का बोला--*महाराज ! मैं किस- 
किपर दया करूँ १ जहाँ जाता हूँ वहीं माता-पिता हैं |? 


जीवात्मा चौरासी लाख योनियोंमें घूमता ही रहता है; 
वह कहीं फँसता नहीं | रुपया जहाँ जाता है, वहीं फॅस 
जाता है | यही अर्जुनका मोह था । वह मोहवरा बोला- “मैं 
युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सभी नातेरिस्तेवाले खड़े हैं | 
भगवानके समझानेपर अर्जुनकी समझमें आ गया और वह 
बोला-'बष्टो सोहः स्स्रतिलेब्धा ।? 

कर्मयोगके अनुसार ममता, आसक्ति, कामनाका त्याग कर 
अपने “कर्तव्यके आचरण द्वारा? उपासना की जाती दै, ज्ञानयोगके 
अनुसार “परमात्माको जानकर? उपासना की जाती है । भक्तिः 
योगके अनुसार “भगवानको मानकर” उपासना की जाती है । 
ज्ञानयोगके द्वारा जो प्राप्ति होती है? कर्मयोगके द्वारा भी 
उसीकी प्राप्ति होती है | 

य्रत्सांख्येः ग्राप्यते स्थानं तय्रोगेरपि गम्यते । 

( गीता ५।५ ) 
सम्यगुभयोचिन्दते फलम्‌ । 
(गीता ५ । ४) 

“ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, 
निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी वहीं प्राप्त किया जाता है; 
क्योंकि दोनोंमेसे एकमे भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है |? कर्मयोगमें भी. 
प्रभुको मानकर उपासना होती है | संसारसे मन हटाकर 
चलना और भगवानके पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी 


एकमप्यास्थितः 
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देर जप कर ळे, पाठ-पूजन कर छें--यह असली उपासना 
है कया १ असली उपासनाका तात्य है, हर समय उसीमें 
लगन हो । जेसे परिवारमें हर समय मन लगा रहता है, वेसे 
ही हर समय चलते-फिरते परमात्मामें लगन होनी चाहिये | 
यही सच्ची उपासना है | इसकी सिद्धि अवश्य होती है | यह 
मनुष्य शरीर इसीलिये मिला है । संसारके लिये मिला 
होता तो संसारकी सिद्धि हो जाती; किंतु सिद्धि नहीं हुई । 
अतः परमात्माकी प्रात्तिके लिये ही मनुष्य-शरीर दै, उसीकी 
उपासना करनी चाहिये । उपासनाका प्रभाव छिपाये 
छिप नहीं सकता । किसीने कहा है-- 

भजन करो पाताठमें प्रगट होय आकाश \ 

दानी दुवी ना रहे कस्तूरीकी वास ॥ 


जिसने परमात्माकी ओर चलना प्रारम्भ कर द्या 
जिसने परमात्माको प्राप्त कर लिया; उसका आचरण 
जाता है । उसके शरीरें, बल-बुद्धिमें अन्तर आ जाता \ 
उसके प्रभावसे वायुमण्डल वैसा ही बन जाता है, परी 
स्वयंको सफळ सानती संसारकी चीजं उसके काम्न 
आ जायें तो अपनेको सफल मानती हैं । एक बार भरे 
श्रीसेठजीने कहा था-“गीताप्रेसका प्रभाव इसीलिये है 
उससे भगवान्‌का इतना प्रचार होता है और दुनिया॥ 
शान्ति मिळती हे । इसीलिये लोग सोचते हैं कि इह 
हमारी सेवा लग जाय; थोड़ा समय लग जाय तो हम निह 
हो जाये |? भक्तोंके कारण ही तीर्थ बस जाते हैं । उपासना 
प्रभाव पशु-पक्षियोंपर भी पड़ता है । 


— SOE 


उपासनाकि 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी 


शास्त्र ओर महात्माओके अनुभवसे यह सिद्ध है कि साकार 
ओर निराकार दोनों प्रकारके उपासकोंको परम गति प्राप्त हो 
सकती है | साकारके उपासकको सगुण भगवानके दर्शन भी हो 
सकते हैं, निराकारके उपासकको उसकी इच्छा न रहनेके कारण 
नहीं होते | साकार ईश्वरकी उपासना ईश्वरका प्रभाव समझकर 
की जानेसे सफलता शीघ्र होती हे । साकार ईश्वरके प्रभावको 
समझनेका यही मतलब है कि साधक उस एक ईश्वरको ही 
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझे | जिस शिव या विष्णुरूपकी 
वह उपासना करे, उसके लिये उसे यह न समझना चाहिये 
कि मेरा इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिमें ही है, और कहीं 
नहीं है | ईश्वरमें इस तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका 
तामस ज्ञान हे | गीता अध्याय १८ इलोक २२में इसकी 
निन्दा की गयी है । इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरल्मावसे तत्व न 
समझकर केवल मूर्तिमात्रमें ईदवर समझकर ही उसकी 
उपासना न करें । सर्वथा उपासना न करनेकी अपेक्षा करिसी 
भी मॉतिसे उपासनामें प्रव्नत्त होना उत्तम ही है; परंतु यह 
ज्ञान अल्प होनेके कारण इससे की हुईं उपासनाका फल 
बहुत देरसे होता है | अल्पज्ञानकी उपासनामै यदि हानि है 
तो केवळ यही है कि इसकी सफलतामै विलम्ब हो जाता है; 
क्योंकि इसमे उपासक उपास्य वस्तुका महत्व कम कर्‌ 
देता है। 
: कोई अग्निका उपासक यज्ञके लिये अग्नि प्रज्वलित 
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र 


तत्य 
गोयन्दकाका एक पुराना लेख ) 


करके यदि यह मान ले कि बस; यही इतनी ही वूरमें अनि) 
और कहीं नहीँ है, तो इससे बह अग्निका महत्त्व कम का 
है; वह एक व्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमामे बाँध देता है| 
इसके विपरीत जो उपासक यह समझता है कि आ 
वास्तवमै सर्वत्र व्यापक है; परंतु अव्यक्त होनेके कारण ख 
जगह दीखता नहीं, प्रकट होनेपंर ही दीखता है, औ 
चेष्टा करते ही वह प्रकट हो सकता हे | वस्तुतः अभाव हेत 
तो वह किसी मी जगह किसी भी वस्तुम प्रकट केसे होता! 
जेसे प्रज्वलित अग्नि इवनकुण्डमें दीखता है, परंतु | 
सवत्र; इसी प्रकार भगवान्‌ भी निराकार रूपसे सरी 
समभावसे व्याप्त हैं; भक्तके प्रेमसे साकार रूपसे प्रत्यक्ष है 
हैं । निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार छै 
इस प्रकार समझना ही साकारका प्रभाव समझना है! 
असळमें ईश्वरके साथ अग्निकी तुलना नहीं की जा सकती 
यह तो एक दृष्टान्तमात्र है; क्योंकि अग्नि परमात्माकी भो | 
सर्वव्यापी नहीं है । एक स्थानमें पाँच वस्तुएँ सर्वव 
नहीं हो सकतीं । पृथ्वी) जळ; अग्नि) वायु आदि अप 
अपने रूपमे शित हैं | पृथ्वीका प्रधान गुण गन्ध १ 

अग्निका रूप है । सर्वव्यापी परमात्मा तो कारणका 
कारण है, इसलिये वह सवमें स्थित है । कार्य क. 

सर्वव्यापी नहीं होता, व्यापक कारण होता है । 
कारण प्रकृति है; परंतु परमात्मा तो उसका भी नद होगे! 
है । प्रकृति जड होनेसे अपने जड की 


महाकारण हूँ 


| = 


* उपासनाका तत्वं # 


~ हे नड त्स कृ 24 ण 
| कारण हो सकती हे; परंतु वह चैतन्य परसात्माका कारण 


| नहीं हो सकती । अतएव परमात्मा ही 


सबका महाकारण है; 


| वही जड-चेतन सबमें सदा पूर्णरूपसे स्थित है | सबके नाश 


' आनन्दघन है | “सत? उ 


होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | वह नित्य अनादि है। 
निराकार ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, विज्ञान) अनन्त, 
से कहते हैं, जिसका कभी अभाव 


| या परिवर्तन न हो; जिसमें कभी कोई विकार न हो और 
| जो सदा एकरस एकरूप रहे | “विशान'से बोध; चेतन; शुद्ध 


शान समझना चाहिये | “अनन्तः उसे कहते हैं; जिसकी 
ई सीमा न हो, कोई मापतीछ न दोश जिसका कहीं 
आदि-अन्त न हो; जो सूक्ष्ससे भी सूक्ष्म और मद्दान्‌-से- 
महान्‌ हो एवं समस्त संसार जिसके एक अंगमै स्थित हो । 


| “आनन्दघनःसे केवळ आनन्द-ही-आनन्द समझना चाहिये | 
| “घन!का अर्थ यह है कि उसमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य 
| किसी भी वस्तुके लिये किसी प्रकार भी अवकाश नहीं है। 
| जैसे वर्फमें जल घन है? इसी प्रकार परमात्मा आनन्दघन 


| ज्ञानस्वरूप है, निराकार है 


है । बर्फ तो साकार जड कठोर है, परंतु परमात्मा चेतन है; 
। इस प्रकारका निराकार 
परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है । 

परमात्माकी आनन्दरूपताका वर्णन नहीं हो सकता; 
वह अनिर्वचनीय हे | यदि आपको किसी समय किसी 
कारणसे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हुई हो तो उसे स्मरण 
कीजिये । उससे बड़ा आनन्द वह है, जो सच्चे मनसे किये 
हुए सत्सङ्ग, भजन या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता है, जिसका 


| वर्णन गीताके अध्याय १८ इलोक २६; ३७मै है | इस 


| सुखके सामने भोग-सुख सूर्यके सामने खद्योतके सहश भी 


' एक अणुमात्र ही है; 


नहीं है | परंतु यह सुख भी उस परम आनन्दरूप ब्रह्मका 
क्योंकि ब्र्मानन्दके अतिरिक्त अन्य 
आनन्दघन नहीं है | सब एक सीमामें हैं और उनमें दूसरोंका 
अवकाश है । 

इसी आनन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है | इस 
परमात्मामे संसार बैसे ही समाया हुआ है) जैसे दर्षणमें 
प्रतिबिम्ब | वास्तवमै है नहीं; समाया हुआ-सा प्रतीत होता 
हैं | दपण तो जड ओर कठोर हँ; परंतु वह परमात्मा 
परम सुखरूप होनेपर भी चेतन है तथा वह इस प्रकार 
घनरूपसे व्याप्त है कि उसकी किसीसे तुलना ही नहीं की 
जा सकती । उसकी घनता किसी पत्थर, शिला) बर्फ आदि- 
जैसी नहीं है | इनमें तो अन्य पदाथोके लिये गुंजाइश भी है 


३९ 


परंतु उसमें ,किसीके लिये कुछ भी गुंजाइश नहीं है । जैसे 
इस शरीरम “म? ( आत्मा ) इतना सूक्ष्म घन दै कि उसके 
अंदर दूसरेको कभी स्थान नहीं मिल सकता । शरीर, मन; 
बुद्धि आदिम किसी दूसरेका प्रवेश हो सकता है; परंतु 
उस आत्मामं किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
हं । इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी 
घन हूं | 
उसकी चेतना भी विलक्षण दै । इस शरीरमें जितनी 
वस्तुएँ हैं, वे सब जड हैं और उनको जाननेवाळा चेतन 
हे । जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है) वह जड है, 
हृदय हे | वह आत्माको नहीं जान सकता | हाथ-पैर 
आत्माको नहीं जानते, पर आत्मा उनको जानता है । 
वही सबको जानता है ज्ञान ही उसका स्वरूप है | वह 
ज्ञान ही परमेश्‍वर है, जो सब जगह है । ऐसी कोई जगह 
नहीं है जो उससे रहित हो | इसीसे श्रुति उसे कहती है-- 
(सत्य ज्ञानसनन्त ब्रह्म ।? 
वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारार्थ साकाररूपसे 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | उनके साकार रूपोंका 
वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर हे; क्योकि वे अनन्त हैं । 
भक्त जिव रूपसे उन्हं देखना चाहता हे; वे उसी रूपमें 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं | भगवानका साकार रूप 
धारण करना भगवानके अधीन नहीं) प्रेमी भक्तोंक अधीन 
है । अजुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकट की, फिर 
चत॒भुजकी ऑर तदनन्तर द्विभुजकी । भक्तभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनको उसके इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोसे 
दर्शन दे दिये और उसे निराकारका भाव भी भलीभाँति 
समझा दिया । इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपकी उपासना करता है; उसको उसी रूपके दर्शन हो 
सकते हैं । 
अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम) कृष्ण, शिव) नरसिंह, देवी, 
गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सब 
उसीकी होती है। मजनमै कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है । 
बदलनेकी जरूरत है, यदि परमात्मासै अबुद्धि हो तो उसकी । 
भक्तको चाहिये वह अपने इष्टदेवकी उपासना करता हुआ सदा 
यह समझता रहे कि में जिस परमात्माकी उपासना करता हुँ, वही 
परमेश्‍वर निराकाररूपसे चराचरसें व्यापक है) सर्वज्ञ है; 
कुछ उसीकी इष्टिमें हो रहा हे । वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, 
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सर्वगुणसम्पन्न) सर्वसमर्थ? सर्वसाक्षी, सत्‌) चित्‌? आनन्दवन 
मेरा इष्टदेव परमात्मा ही अपनी छीलासे भक्तोके उद्धारक 
लिये उनके इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप घारणकर अनक 
लीला करता है । इस प्रकार तच्वसे जाननेवाळे पुरुषके 
लिये परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते ओर न वह कमी 
परमात्मासे अइएय होता हैं । 
श्रीभगवानूने स्वयं कहा है-- 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणशयामि स च मे न प्रणस्य्रति ॥ 
(गीता ६। ३०) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे सबके आत्मरूप सुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको सुज 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है; उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता; क्योंकि वह 
एकीभावसे मुझमे ही स्थित है |” निराकार-साकारमें कोई 
अन्तर नहीं है । जो भगवान्‌ निराकार हैं, वही साकार 
बनते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सनू । 
प्रकृतिं स्वासधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ । ६ ) 
“मं अविनाशी्ररूप, अजन्मा और सब भूतप्राणियोंका 
ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमाया- 
से प्रकट होता हूँ ।? क्यों प्रकट होते दँ ! इस प्रश्‍नका 
उत्तर भी भगवान्‌ हदी देते हैं-- 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिर्भवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू । 
धर्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
“हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धि 
होती है; तब-तब ही में अपने रूपको प्रकट करता हूँ । साधु 
पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने 
तथा धर्मस्थापनके लिये मै युर-युगमें प्रकट होता हूँ |? 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगतूके 
उद्धारके लिये भक्तोंके प्रेममश अपनी इच्छासे आप 
अवतीर्ण होते हैं | वे प्रेममय हैं | उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम 
और दयासे ओतप्रोत हे । वे जिनका संहार करते हैं उनका 
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भी उद्धार ही करते है | उनका संहार भी परम 
ही उपहार है; परंतु अस जगत्‌ उनके दिव्य जन्मको 
लीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर नाना प्रकारके ६ 
करता है । भगवान्‌ कहते हैं 
जन्म कर्म च मे 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्स 


यो वेत्ति तत्वतः 
समासेति सोज्जुन ॥ 
(गीता ४], 
दे अर्जुन | मेरा जन्म और कमे दिव्य है, इस 5 
जो पुरुष तत्त्वसे जानता हे, वह शरीर त्यागकर | 
जन्मको नहीं प्रास होता, बह तो मुझे ही प्राप्त होता है। 
सर्वशक्तिमान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा अज, अग्नि 
आर सवंभूतोके परम गति ओर परम आश्रय हैं | वेळे 
धर्सकी स्थापना और संसारका उद्धार करनेके लि 
अपनी योगमायासे सगुणरूपसे प्रकट होते हैं | अतण 
परमेश्वरके समान सुहृद) प्रेमी और पतितपावन दूसरा 
नहीं दे--याँ समझकर जो पुरुष उनका अनन्य 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित होकर संग 
बर्तता है, वही वास्तवमें उनको तत्वसे जानता है॥ 
तत्वज्ञ पुरुषको इस दुःखरूप संसारमै फिर कभी लै 
नहीं आना पड़ता | | 
भगवानके जन्म-कर्म केसे दिव्य हैं; इस तत्तगो! 
समझ लेता है, वही सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष है | उच्छ 
प्रकाशमय; विशुद्ध, अलोकिक आदि शब्द छि 
पर्यायवाची हैं । भगवानके जन्म-कर्मोंमे ये सभी 
होते हैं | उनके कर्म संसारमै विस्तृत होकर सबके हृद 
असर करते हैं, कर्मोकी कीर्ति ब्रह्माण्डभरमें छा जाती 
जो उनका स्मरण-कीर्तन करते हँ, उनका हृदय भी उ 
बन जाता दै | इसल्यि वे उज्ज्वल हैं । उनकी छ 
जितना ही अधिक विस्तार होता है, उतना ही अम्य 
नाश होता है| जहाँ सदा हरि-लीला-कथा होती ह 
ज्ञान-सूर्यका प्रकाश छा जाता हे; पाप-तापरूपी अर्थ 
नष्ट हो जाता है; इसलिये वे प्रकाशमय हैं | उनके %| 
किसी प्रकारका खार्थ या अपना प्रयोजन नहीं है 
कामना नहीं हे, किसी पापका लेश नहीं है 
इसलिये वे शुद्ध हैं | उनके-जैंसे कर्म जगतमें कोई त 
सकता । ब्रह्माइन्द्रादि भी उनके कर्माको देखकर | 
हो जाते हैं । जगतूके लोगाँकी कल्पनामँ भी जो बी” 
आ सकती, जो बिल्कुल असम्भव है, उसको भी वें 
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कर देते हैं; अघटन घटा देते हैं | जीवन्मुक्त या कारक-- 
इन सबकी अपेक्षा भी अद्‌भुत हैं इसलिये वे अलौकिक हैं | 
उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है । अपनी लीलासे ही आप 
प्रकट होते हैं | वे प्रेमरूप होकर ही सगुणरूपमें प्रकट होते 
हैं । प्रेम ही उनकी महिमामयी मूर्ति हे, इसलिये प्रेमी पुरुष 
ही उनको पहचान सकते हैं | इस तत्त्वको समझकर जो 
प्रेमसे उनकी उपासना करते हें, वे भाग्यवान्‌ बहुत ही 
शीघ्र उन प्रेममयके प्रेमपूर्ण वदनारविन्दका दर्शन कर 
कृतार्थ होते हैं । अतएव शारीर, मन, बुद्धिश आत्मा--सब 


डर्‌ 


उनके चारु चरणोंमें अर्पण कर दिन-रात उन्दीके चिन्तनमें 
लगे रहना चाहिये | उनका प्रेमपूर्ण आदेश और आश्वासन 
स्मरण कीजिये-- 
मय्येव मन आधत्स्ब मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशयः ॥ 
(गीता १२।८) 
“मुझमें मन लगा दो) मुझमें ही वुद्धि लगा दो | ऐसा 
करनेपर मुझमें ही निवास करोगे अर्थात, मुझको दी प्रात 


~ 


होओगे, इसमें कुछ भी संदाय नहीं दै |! 


जय See 


वेदोक्त उपासना सुरत-शब्द-योग 


( लेखक--डॉ ० श्रीसम्पूणीनन्दजी ) 


वेद हिंदुओंकी तो अक्षय और अमूल्य निधि दै 
ही) वह मनुष्यमात्रकी सम्पत्ति है । वेदने स्वयं डिंडिमघोषके 
साथ इस बातको कद्दा हैं-- 

इसां वाचं कब्याणीसावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां 
वेइ्याय चच शूद्राय स्वाय चारणाय च । 

ध्यह कल्याणमयी वाणी सब मनुष्योंके लिये है । इसका 
उपदेश सबको दिया जाना चाहिये । ब्राह्मण और क्षत्रियको, 
वैश्य और शूद्रको, अपनेको ओर परायेको |? “पराया? राब्द 
इतना ब्यापक हैं कि इसके अन्तर्गत मनुष्यमात्रकी 
गणना हो सकती है । अधिकारीमेदसे शिक्षा-दीक्षामै 
थोड़ा-बहुत भेद अवश्य करना होता है, परंतु ऐसा कोई 
भी ब्यक्ति नहीं है जो किसी-न-किसी अंशमें बैदिक आदेश 
और उपदेशकी परिधिके पूर्णतया बाहर हो । 

वैदिक वाङ्मयके स्थूळ खूपसे तीन विभाग किये जाते 
हैं-_ज्ञानकाण्ड) उपासनाकाण्ड ओर कर्मकाण्ड | पाश्चात्य 
विद्वानाने वेदका अध्ययन करके कुछ विचित्र निष्कर्ष निकाले 
हैं और यह देखकर क्रि भारतीय बिद्वानोंने भी उनका अनुकरण 


~ 


क्रिया है, चित्तकी विचित्र स्थिति होती है, न हँसते बनता 


है न रोते । पश्चिमी बिद्वानोंके सामने उनके यूरोपीय . 


अनुभव थे । यूरोपमे सैकड़ों बर्षोतक उस प्रवत्तिका 
बोलबाला था “जिसे “कोलेस्टिसिज्म' कहते हैं | बड़े-बड़े 
विद्वानोंने अपनी सारी शक्ति बाइबिलकी शाब्दिक मीमांसामे 
लगायी हैं । बाइबिलके शब्दोंसे खींचकर जो अर्थ 
निकाले गये, उनके बाहर जाना घोर अधर्म था । जिसने 
भी किप्ती ऐसी बातको कहनेका साहस किया, वह ईश्वरकी 
स्पष्ट वाणीके तिरस्कार करनेका दोघी ठहराया गया और 


न छु० झ्‌० ६ 


उसके लिये वधसे हल्का किसी प्रकारका दण्ड दिया 
जाय; यह सम्भव नहीं था । इसी धारणाका यह परिणाम 
था कि जियाडेनो बूनो यह कह देनेके लिये जला दिये गये 
कि थिवी अचल नहीं दै वरं सूर्यकी परिक्रमा करती है । 
ऐसी ही बात कहनेके लिये गेलिनिर्योको भी प्राणदण्ड 
मिळनेका था; परंतु उस ८० वर्षके बुडढेने पोपसे क्षमा 
माँगकर अपना प्राण बचाया । कभी-कभी तो ऐसी 
घटनाएँ घटित हो जाती थीं जो बड़ी हास्यास्पद होती थीं | 
सन्‌ १७९९ के ३१ दिसम्वरको पोपकी ओरसे यह घोषणा 
निकली कि वुधसे लेकर शनितक जिन ग्रहोंके नाम 
बाइबिलसे सम्पुष्टि पाते हँ, उनके सिवा कोई अन्य रह 
नहीं हैं । ईश्वरने किसी और ग्रहकी सृष्टि की ही नहीं । 
इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात्‌ १ जनवरी १८०० को 
अवान्तर ग्रहपुक्के एक ग्रहके दर्शन हुए) जिससे यह 
स्पष्ट हो गया कि ईश्वरने बाइबिलमें उल्लिखित ग्रहोंके 
अतिरिक्त दूसरे पिण्डोका भी सर्जन किया है? जिनका चर्चा 
उसने अपनी बाणीसे बाइबिलमै नहीं किया । ऐसा अन्धेर 
बहुत दिनौतक नहीं चल सकता | एक ओर विज्ञानकी 
उन्नति होने लगी) दूसरी ओर ग्रीक दार्शनिकोके अन्थाके 
अनुवाद निकलने लगे । मानवबुद्धिपर जो अर्गलाएँ 
जकड़ी हुई थी, बे क्रमशः टूट गयीं । 
बिचारका मार्ग खुल गया 
बातोंको कहना आरम्भ किया, जिनका क्रिसी प्रकार 
भी बाइबिलसे सामझस्य बैठाना असम्भव हो गया । 


स्वतन्त्र | 
और विचारकोने ऐसी | 


४१७ ४७७ 
< 


पाश्चात्य विद्वानोने अपने इसी अनुभवके अनुसार | 


भारतीय वाळायको भी देखना आरम्भ किया । एक 


क 
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ओर उनकी दृष्टि वेदके संहिता-माग और उसपर आधारित 
मीमांसादर्शन तथा कर्मकाण्डकी पुस्तकॉपर पड़ी, दूसरी 
ओर उन्होने उपनिषदोंका अध्ययन किया । उनको 
ऐसा लगा कि दोनोंमें कोई सामञ्जस्य नहीं है और 
उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत दिर्नोतक 
कमंकाण्डकी श््ुलामें बॅधी हुई भारतीय बुद्धिमे एक 
दिन विद्रोहकी लहर उठी होगी और यह नव-जाग्रत्‌- 
चेतना उपनिपरदोंके रूपमे अभिव्यक्त हुई होगी । 
कर्मकाण्डकी जगह ज्ञानकाण्डमें नहीं है | स्पष्ट रूपसे यह 
भळे ही न कहा गया हो कि कर्मकाण्ड हेय और 
त्याज्य है, परंतु उपनिषद्‌ खुले शब्दोंमें इस बातको सूचित 
करते हैं कि कर्मकाण्ड मनुष्यको ज्ञान नहीं दे सकता 
और मोक्षकी ओर नहीं ले जा सकता । वह नीचे 
स्तरके अधिकारियोंके लिये ही है । यह बात भी चित्तसे 
ओझल कर दी गयी कि ज्ञानकाण्डके सबसे बड़े 
प्रसारक भगवत्पाद शंकराचायने वेदान्तदर्शनके प्रथम सूत्र 
“अथातो त्रह्मजिज्ञासा?के भाष्यमें ही यह स्पष्ट कर दिया 
है कि जिसने श्रुतिसम्मत कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया, 
वह ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता । 
श्रमका एक और कारण भी था | दीर्घकाळतक बौद्ध 
और जैनःशास्नोके प्राबल्यके कारण यागादिका चलन 
बहुत उठ गया था और इन क्रियाओके समर्थक 
संहिताभागका बहुत हास हो चुका था | सायणने जिस 
वेदभाष्यकी रचना की; वह बहुमूल्य ग्रन्थ है) परंतु 
वह भाष्य केवल यज्ञपरक है । उसमें बेदमै निहित 
रहस्यांके चर्चाका प्रायः अभाव है | जिन मन्तरोंका सीधा 
अर्थ नहीं निकलता, वहाँ व्याकरणकी दृष्टिसे समझानेका 
प्रयत्न किया गया हे | उदाहरणके लिये ऋग्वेदका यह 
मन्त्र लीजिये । 
चस्वारि ङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बड़ो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या आ विचेश॥ 
( ऋभ्वेद ४ । ५८। ३) 
“एक वृषभ है, जिसकी चार सींगें हँ, तीन पाँव 
हैं; दो सिर हैं और सात हाथ हैं तीनसे बैँधा हुआ है, इस 
महान्‌ देवने मनुष्याँमै प्रवेश किया |? ऐसा विलक्षण जीव 
पृथिवीपर तो कहीं है नहीं और यह मानना कि यह मन्त्र 
संस्कृत व्याकरणसे सम्बन्ध रखता है, वेदके अर्थको संकुचित 
करना है । इसमें तो कोई ऐसा रहस्य होना चाहिये जो 
मनुष्यमात्रसे सम्बद्ध हो | यह एक उदाहरणमा है | 


~ 


ऐसे अनेक मन्त्र हैं | अग्नि, मरुत्‌, वा 
शब्दौंके कोई गम्भीर अर्थ होने चाहिये। उस हु 
कुछ झलक उन विद्याओके वर्णनमें मिलती “य 
उपनिषदोंमें उल्लेख है । उपनिषद्‌ किसी बै. 
परिणाम नहीं हैं | जो रहस्य सहिता 
उपनिषदोंका आधार है । निरुक्तकारते र 
धअनृषि?) जो ऋषि नहीं है, बह वेदार्थको ३ 
सकता | ऋषि बनकर योगके दीपकको रेक 
प्रवेश करनेका प्रयत्न नहीं किया गया, 
संहिता-भाग नीरस और निष्प्रयोजन प्रतीत कके 
उपनिषद्‌-भाग बहुत कुछ बुद्धिगम्य है | उसे 
अध्यापनपर जोर दिया जाने लगा; परंतु संहितः 
पड़ गया । यदि किसीकी आत्माको ऐसा मानो 
होता हो कि हमारे पथिकृत्‌ ऋषि और मन! 
हमारी संस्कृति और सभ्यताकी नींव डाल, 
हवा, पानी-जैसी प्राकृतिक शक्तियोंके उपा 
वह दयाका पात्र होगा । द 


|i 
t 


उपासनाके क्षेत्रमै इस देशमै बहुत-से प्रयो 
आये | कुछका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे बैदोंमे है 
आधार आगम हैं | परंतु सच बात यह है ॥ 
भी सम्प्रदाय निकले, जितनी भी उपा 
निकलीं, उन सबका आधार वेद है । तत्त्रकी गो 
करता हे, कोई प्रशंसा; परंतु उभय पक्षो 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदसन्त्रोमै सुख्यरुण 
नहीं; प्रत्युत देवताओंकी उपार । देवता ती 


| 
है । किसी मन्त्रकी देवता इन्द्र है, किसी: 


किसीकी रुद्र | वाक्य-वित्यासका यह रूप ही ई. 
इङ्गित करता है कि इन मन्त्रौमें विष्णु य़ा, 
देवोंकी ओर लक्ष्य नहीं हैं । प्रत्येक मन्त्रवी | 
नाम इस बातकी ओर संकेत करता है किं उति 
यथाविधि उत्थापनासे तत्‌-तत्‌-शक्ति उद्वोधित । 
रौद्री शक्ति, वैष्णवी शक्ति) ऐल्द्रीय शाति 
ऊर्जाके तत्‌-तत्‌-ल्पको जगाना ही मन्त्रकां 4६ 

विश्वमे शक्तिका अपार, अगाध समुद्र उद्वेलित रै 
विशेष प्रकारकी ाधनासे उस शक्तिका कोर रे 
रूपविशेषमें किसी स्थानविशेषपरः किसी साह 
द्वारा प्रकट हो जाता है । यही तान्त्रिक सा i 
है । आक्तियोके नाम भिन्न हों) प्रक्रियाएँ भी 
हो) परंतु बात वही है जो वेदमें कही गयी है | 
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ॐ वेदीक्त उपासना सुरत-शब्द-योग ॐ 


का महत्त्व यही है कि उन्होंने किसी पुराकल्पमें साधनाके 
। ततू-तत्‌-शक्तिका संचय और साक्षात्कार किया 

| वह व्यक्ति हैं, जिसमें ऐन्द्रीयशाक्ति विशेष 
उद्बोधित हुई है । वेदमें उतनी महत्ता शक्तिमानकी 
जितनी शक्तिकी है । 


'आज उपासनाके जितने प्रकार देख पड़ते हैं और 
सनाके विभिन्न प्रकारोंको लेकर जो इतने सम्प्रदाय चल 
दै, उन सबका उद्गम वेदसे है । उदाहरणके लिये उस 
सनाको लीजिये, जिसका विधान द्विजमात्रके लिये 
म गया है | सेरा तात्पर्य संघ्या-वन्दनसे है । 
क द्विजसे यह आशा की जाती है कि वह दो बार 
[ करेया | मनुने यहाँतक कहा है कि-- 

| | पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमास्‌ । 
सर्वस्माद्‌ द्विजकर्सणः ॥ 


| जो प्रातःकाल और सायंकाल संध्या नहीं करता; 
कि सब अधिकारोंसे बहिष्कृत कर देना चाहिये |? संध्याके 
[न मुख्य अङ्ग हँ । इनमें सबसे ऊँचा स्थान प्राणायाम 
गायत्री-जपका दै ' भले ही योगीजन प्राणायामका अभ्यास 
2 परंतु थोड़ा-सा प्राणायाम प्रत्येक व्यक्तिको संघ्याके 
' करना दोता हे”) इसका अभ्यास डाला जाता है ओर 
गायत्रीका जप करना होता है । एकाग्रचित्त होकर ही 
[के साथ यह जप हो सकता है; क्योंकि जो व्यक्ति बिना 
जाने मन्त्रका जप करता है, उसका जप निरर्थक 
| आज लोग/' बिना अर्थके समझे ही जप कर डालते 
रंतु मन्त्र स्पष्ट कहता है कि--- 
तत्‌ सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
( यजुवैद ) 
“मै उस देव सविताके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करता हूँ |? 
| अनेकाग्र चित्तसे नहीं हो सकता । आगे चलकर 
योगाभ्यास करे या न करें) परंतु उपनयनकी तिथिसे 
चित्तको एकाग्र करके दिव्य तेजपर स्थिर करनेकी 
त डाली जाती हे । यदि विचार करके देखा जाय तो 
ने प्रकारकी उपासना-शेलियाँ हैं, उन सबका सूत्रपात 
मै होता है | एक और बात महत््वकी है । उपासकको 
। उपास्से क्या वरदान माँगना चाहिये १ खाना-कपड़ा 
{ संसारी वस्तुओके लिये हाथ फलाना अशोभन है | 
; अनुयायी यही कहते हैं क्रि में जिस तेजका ध्यान 
[ हूँ “थियो यो नः प्रचोदयात्‌”- जो मेरी बुद्धिको प्रेरित 
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करे | बराबर यही प्रार्थना दूसरेदूसरे शब्दोंमे दूसरे-दूसरे 
मन्त्रॉर्मे दुहरायी गयी है । 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विर्वत्त:। 
( कखेद्‌ १ ।८१। १) 
“चारों ओरसे हमारे मनमें कल्याणकारी विचार उठे |? 
“शिवसंकल्पमस्तु*( यजुवैद )--हमारे संकल्प कल्याणकारी हों । 
संसारी वस्तुएँ तो अपने कर्मके फलस्वरूप मिल ही जायेगी । 
उनको माँगनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि बुद्धि इशवरप्रेरित 
रद्दी, झुद्ध रही, कल्याणकारी संकव्योंसे युक्त रही; तो यह 
जन्म पवित्र होगा अगला जन्म पवित्र होगा और मोक्षका 
मार्ग मी प्रास्त होगा | 
उपासनाके सम्ब्रन्धमे श्रुतिने स्वयं कई जगह स्पष्ट 
आदेश दिये हँ | पहली बात तो यह कही गयी है कि जो 
व्यक्ति 'अविरतो दुश्चरितात्‌ और अशान्त-मानस होगा 
उसको सिद्धि नहीं हो सकती । जो व्यक्ति सत्‌-चरित्र नहीं 
है ओर जिसका अन्तःकरण शान्त नहीं दै, वह उपासनाकी 
नीची भूमिकाओंमें भी प्रवेश नहीं कर सकता । अझान्त- 
मानसके विषयपर विद्यारण्यने पञ्चजदशीमं बहुत कुछ लिखा 
है । उन्होंने कहा है कि जगतूमें कुछ द्वेत तो ईश्वरकृत है 
और कुछ जीवक्कत । प्रत्येक जीव) चाहे वह प्रत्यक्षरूपसे 
दुराचारी न हो) परंतु बेठेबेठे कल्पनाओंके जगतका 
निर्माण किया करता हे ओर इस कल्पनाजगतूके द्वारा वह 
अपनी बहुत-सी वासनाओंकी आंशिक तृप्ति कर लेता है | 
वे मानसिक जगत्‌ रोज बनते-बिगड़ते रहते हैं | यह मनुष्य- 
कृत द्वेत हे | इनसे तात्कालिक क्षति चाहे न देख पडे 
परंतु परम्परया निश्चय ही हानि होती हैं; जेसा कि श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है-- 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कासात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्म्टतिविश्रमः । 
स्म्ृतिश्रंदादू बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणञ्यति ॥ 
( २। ६२-६३ ) 
साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन ओर दिन-रात उपासनाके 
काममें नहीं लगा रहता | अपनी आवश्यक दिनचर्या आदिसे 
जो समय बचता दै, उसका यापन केसे किया जाय; इसके 
सम्बन्धमं बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है | 
“देवो भूत्वा देवं यजेत्‌*--यदि देवका यजन करना है तो 
स्वयं देव बनना चाहिये । देव बननेका अर्थ कुछ तो 
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सत्‌-चरित्र दोना है | परंतु एक वात और है । यह समझ 
लेना चाहिये, कि देवगण क्या और कोन हैं ! पुराकर्ल्योके 
कुछ महातपस्वी ही इस कल्पक दव है । जिस प्रकार कि 
बड़ा माई छोटे माइका हाथ पकड़कर उसका लना 
सिखलाता हे; उसी प्रकार देवगण इतर जीवोंको धमके 
रपर चलनेमें सहायता देते हैं | यदि वे दण्ड भी देते 
हैं तो जीवोंके हितके लिये | वह साधारण जीवोंके अकारण 
हिलिंषी हैं | यदि देव-यजन करना है तो इसी अर्थमें देव बनना 
चाहि । यथाशक्य परोपकार-रत रहना ही देव बनना है। 
दैव शब्दका अर्थ इससे भी ऊपर जाता हि । वास्तविक अर्थ्मे 
देवपूजा क्या है ! सच्चा देव तो एक है । श्रुति ( श्वेताश्वतर० 
६ | ११ ) के शब्दोमें 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः--जो सब 
प्राणियोंकी अन्तरात्मा है, वही देव है और वही एक है | 
वही इश्वर है; वही परमात्मा दै? वही उपास्य और पूज्य है । 
रुचियोंके वैचित्र्यके कारण मनुष्य उसको अनेक स्पोमे देखते हैं 
और अनेक रुपेंमें उसकी उपासना करते हैं 
है और रौद्र भी | वह जगतका रचयिता, पालक ओर संहर्ता 
है | यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें उसके कुछ नाम ओर विशेषण 
गिनाये गये हैं; परंतु न उसके नामोंका, न गुणोंका अन्त 
है | इतना तो समझमें आता है कि “एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति? । परंतु वस्तुतः उसके लिये 'नेति नेति? “यह नहीं, 
नहीं? ही कहते बनता हे | मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार 
उसकी 'वाहे जिस रूपमै उपासना करे, परंतु यह जानना 
चाहिये कि जितने भी नाम और रूप हैं, उसके आंशिक 
प्रतीक हैं | कोई प्रतीक उसका यथावत्‌ निरूपण नहीं कर 
सकता । इसीलिये श्रुति कहती हे “नेदं यदिदसुपासते?-- 
यह जिसकी उपासना की जाती हे, ब्रह्म नहीं हैं | यह बात 
उपासकको सदेव अपने चित्तमें रखनी चाहिये | उसका 
लक्ष्य यह होना चाहिये कि में इस प्रतीकके बहाने ब्रह्म 
अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना कर रहा हूँ । यह प्रतीक ब्रह्मका 
शुद्ध और सम्पूर्ण रूप नहीं हे | ब्रह्म तक पहुँचनेकी एक 
सींढी दै, जिसको एक दिन परित्याग करना होगा | एक 
जगह स्वामी रामतीर्थने कहा है कि उपासनाकी तीन 
भूमिका एँ हैं “तस्यैवाहम्‌, तवेवाहम्‌, त्वमेवाहम्‌? “मैं उसका ही 
हुँ, में तुम्हारा ही हूँ, में तुम्ही हीं हूँ? | सारी उपासनाका लक्ष्य 
है कि यह 'त्वमेवाहम! में तुम्ही हूँ:--यह स्थिति प्राप्त हो 
जाय | इसील्यि विद्यारण्यने कहा दै कि जबतक ह्म हैं? 
ऐसा ज्ञान रद्दता है, तबतक वह ज्ञान परोक्ष--निम्नकोटिका 
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| साधना सफल हुई, उपासना फलवती हुई 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानका स्वरूप ब्रहा दे, सबसे बदलकर 
ब्रह्म हँ?---ऐसा हो जायगा | 


उपासना कसे को जाय ! इसके सम्बन्धम भी 9 
पर्यासत संकेत किये हैं | उदाइरणके लिये “छान्दोग्य उपि, 
में कई विद्याओंका उल्लेख हे । इनमेंसे अधिकांशका त्रा: 
हो गया दै । भले ही पण्डितवर्ग इनकी शाब्दिक विवेचना; 
दे, परंतु इनका अभ्यास नहीं होता । हाँ, एक 
ऐसी हैं जिसका आज भी अभ्यास होता हे | कई सम 
हैं, जिन्होंने विशेषरूपसे उसको अपनाया हे । यह बहक 
है, जिसका 'छान्दोग्यशमं 'उद्गीथःविद्या? के नामसे उक्त 
किया गया है | पण्डितवग इससे प्रायः अनमिज्ञ है | 
शब्दोंकी व्याख्या करके अपना परितोष कर लेता है; परतु 
विद्यामें दीक्षित और इसके द्वारा उपासना करनेवाठेः 
बहुत हैं | आजकल यह पुराना नाम प्रचलित नहु 
इसका अभ्यास ध्नादानुसंधान!के नामसे होता है ४ 
कबीर तथा उनके वाद नेवाले संतसतके आचा 
इसका प्रचार 'सुरत-दाब्द-योग?के नामसे किया है | 


उद्गीथका दूसरा नाम प्रणव? है । यह नाम अखि 
प्रचलित है | प्रणवकी व्युत्पत्ति यह है--प्रकर्षण गा 
स्तूयते अनेन इति प्रणबः--जिसके द्वारा ग्रकषके स 
विशेष रूपसे स्तवन किया जा सके» वट्द “प्रणव? है । पत 
स्पष्ट ही कहा है-“तस्य वाचकः प्रणबः'-प्रणव ईदवरका वार 
हे । यों तो ईश्वर अनामी है, परंतु यदि उसका कोर 
हो सकता है तो वह प्रणव हे । तन्तरग्रन्थोंको संकेत भा 
इसे “तार” कहते प्रणवको लोग मुख्यतया ऑग 
नामसे जानते हैं | ऐसा माना जाता हे कि अ, 3१ 
मिलानेसे ओरम्‌ बनता हे और इन तीन अक्षरो 
विष्णु, महेश आदि अनेक अर्थ बताये जाते हैं | बई 
तो पण्डितोंका. वाग्विलास दै । वस्तुतः ओंकार व्यर्ष| 
नियमोंके अनुसार नहीं बना है | यह एक ऐसी 
जिसका अनुभव योगीको ही होता है और वह भी 
अभ्यासके आरम्भ नहीँ, प्रत्युत उस मू 
पहुँचनेपर, जहाँ ध्याता» ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी पिर 
व्यानमात्र अवशेष रह जाता है | इस वातकी ओर ' 
के प्रथम अध्यायमें इन शब्दोंमें संकेत किया गया है | 


स्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषटकार ह 


| वेदोक्त उपासना सुरत-शब्द-योग # ४५ 


सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता । 
अर्घसान्ना स्थिता नित्या याजुच्चायो विशेषतः ॥ 
८ हे भगवती | ) तुम स्वाहा और स्वधा हो, तुम ही 
| वपट्कार हो, तुम ही वाकूस्वरूपा हो, तुम अमृतस्वल्पा 
और अविनाशी; अक्षर हो, तुममें साढ़े तीन मात्राएँ 
तीन तो वे जो प्रत्यक्ष हैं ओर अर्धमात्रा वह जो नित्य 
| है, अविनाशी हे, परंतु अनुच्चाय है ।? स्पष्ट ही यह ओंकार- 
| का वर्णन है । इसकी प्रथम तीन मात्राएँ तो वे हैं 
| जिनको 'अ; उ, म!से व्यक्त करते हैं ओर इन तीन मात्रा- 
| ओंके समाप्त होनेपर एक झीना दिव्य नाद शेष रह 
। जाता दै) वह अनुच्चार्य है | उसका अनुभव तो हो सकता 
| है, परतु न तो उसे वाणीसे व्यक्त कर सकते है, न लिखने- 
| की किसी परिपाटीसे उसका संकेत कर सकते हैं | यह ७“कार 
हिंदुओंके ब्रह्मा आदि उपास्याँसे सम्बन्ध नहीं रखता, प्रत्युत 
योगसे सम्बन्ध रखता है । इसके दो प्रमाण हैं | एक तो यह 
के “छान्‍्दोग्य-ठपनिषद्‌ः के द्वितीय खण्डके अनुसार अनुसंधान 
करनेके बाद देवगणने उसको मुख्य प्राणमें पाया | इस वाक्यका 
| यही अर्थ हो सकता है कि प्राणके अभ्याससे अर्थात्‌ 
। योगाम्याससे ही इसकी प्राप्ति हो सकती हैं । दूसरा प्रमाण 
| यह है कि बोद्ध और जैन आम्नायोंमें भी इसका स्थान 
। है। उनके मन्त्रोमें मी आरम्भमे ओंकार आता दै । 
द्यपि साधारणतः वे लोग भी हिंदुओंकी भाँति इसके 
थको भूल गये हे । तिब्बतमें तो अशिक्षित लोग भी 
“ओं मणि पदूमे हुम? मन्त्रका जप करते हैं, परंतु यह नहीं 
जानते कि ८3०” तथा “हुम?का क्या तात्पर्य दै । 


ए 


९ 


स्त 


ओंकारकी महिमा कठोपनिषद्‌ ( १। २। १५ ) में इस 
प्रकार बतायी गयी है-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यदू वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरम्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि । 

ओसित्येतत्‌ । 

(सब वेद जिस पदका मनन करते है, सव तपस्वी 
जिसको कहते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचय आदिका 
आचरण करते हैं, वह पद तुमसे संक्षेपमें कहता हुँ, यह 
आकार हं |! 

माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ ( १ ) के अनुसार-- 

ओमित्येतदक्षरमिद॑ सवं तस्योपव्याख्यानं 
भवदूभ विष्यदिति । 


भूतं 


SISSIES कम भ नमन कका 


सर्वमोङ्कार पुव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एुव। 


“यह सब कुछ "ओम्‌? अक्षर दै । उसकी महिमा यह 
है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सब 5“कार दै और 
त्रिकालके परे जो कुछ भी दै वह मी 5“कार ही दै । 


वाग्वा ओकारो वारोच ह्यनुजानाति चिन्मयो 
ह्ययमोंकारश्चिदेव द्यचु्ञाता । 
( नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ८ । ६ ) 


“वाक्‌ ही “कार है | ऐसा बतलाया जाता है । 
यह उ“कार चिन्मय है | जाननेवाला भी चिन्मय है |? 


जैसा कि मैं अभी ऊपर कह आया हूँ? ७*कारकी 
अनुभूति प्रथम कस्मिक अम्यासीको नहीं होती । अभ्यासके 
आरम्भमें जो नाद सुन पड़ता है; उसे “अनाहत? कहते हैं | 
ऐसा नाद जो बिना दो भौतिक वस्तुओंके टकराये उत्पन्न 
होता है | अनाइतका नाम हिंदीमें “अनहृद” हो गया है । 
इस प्रकारके अनुभवका नादबिन्दु-उपनिषद्‌ ( ३३-३७ ) 
में इस प्रकार वर्णन दिया है-- 


श्रयते प्रथसाभ्यासे नादो नानाविधो महान । 
ज्र 0 ध्ष्मसूः ही 
वर्धमाने तथास्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 


आदो जळधिजीसूतसेरीनिझेरसम्भबः । 
सध्ये सदलदाब्दासो घंटाकाइलजस्तथा ॥ 
अन्ते तु किंकिणीचंशबीणाञ्जसरनिःस्वनः । 


इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 
महति श्रयसाणे तु, महासेयोदिकध्वनी । 
तन्न सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं नादमेव पराखशेत्‌ ॥ 
घनम्ुत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्मुत्छज्य वा घने । 
रससाणमपि क्षिप्तं सनो नान्यन्न चाळ्येत्‌ ॥ 
“जन पहले-पहलछ यह अभ्यास किया जाता है, तो यह 
नाद कई तरहका होता है ओर बड़े जोर-जोरसे सुनायी 
देता दै? परंतु अभ्यास बढ़ जानेपर वह नाद धीमे-से-घीमा 
होता जाता है | झरूमें इस नादकी ध्वनि समुद्र, बादल, 
झरना, भेरीकी तरह होती है; परंतु ब्रादमें भ्रमर, वीणा 
बंशी तथा किंकिणीकी तरह मधुर होती दै । इस तरहसे 
ध्वनि घीमी-से-धीसी होती हुई कई तरहकी सुनायी 
देती है । भेरी आदिकी ध्वनि सुननेपर उसमें धीमे से- 
चीमे नादका विचार करना चाहिये | साधकको चाहिये 
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शोविर ७, तर ७. नर ० से 
४६ भे सद परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
य्य्य्््य्य््स्च््च्ल्ल्च्ल्ल्च्च्य्य्च्य््य्््स्य्््च्लच्च्च्च्च्््व्च्स्य्स्स्स््ल्ल्ल्ल्जः स 
कि वह धीमेसे घने और घनेसे धीमे नादमें जाय और जुरा मरण नहीं ब्यापै रोग । , 


मनको इधर-उधर न भटकने दे । कहै भस्थरी धनि चनि जोग । 
नादा बिंद बजाइछै दोङ । 


{तमतवे महद हिंदीमे अपने अनुभवको &. 

00 7 Fa दिदी ण ती पुरेल्लै अनहद बाला ॥ 
व्यक्त किया र हाताने अभ्यास एकांतिका बासा सौधिले भरशरी । 
दिव्य अनुभूतियोंका बड़े रोचक ाब्दोरम वर्णन किया हैं । कह त विलत ताना) 


यो तो महात्मा रामलालके शब्दोंमें “आदि शब्द अहे ओंकारा' 
है, परंतु इस “आदि दाब्दःतक पहुँचनेका मार्ग कठिन होनेके 
साथ-साथ रोचक भी हे । कठिनताके सम्बन्धमें तो पलटू 


वैदिक कालसे उपासनाका यह क्रम आजतक यथावत्‌ 
चला आ रहा है और ऐसा बिश्वास करना चाहिये कि और 
सब वैदिक उपासनासम्बन्धी विद्याओंका चाहे लोप हो 


साहबका यह शब्द स्पष्ट है-- ह 
ड जाय) परंतु यह विश्वा यथावत्‌ जीवित रहेगी । शब्दोके 

-रणका चढ़ना सहज है झुदिकिक करना योग ।? हेर-फेर हो सकते हैं, परंतु जबतक कुछ भी मनुष्य ऐसे 
और इसी बातको कबीरने विस्तारसे कहा है-- बचे रहेंगे, जिनकी. प्रबृत्ति योगको ओर होगी, तबतक यह्‌ 


साधु संग्राम है विकट बेड़ामती सती और सूर की चाल आगे। विद्या भी चलती रहेगी । मार्ग कठिन है) पर यही मार्ग 
एती संग्राम है परक दो चार का सूर संग्राम पक एक छागे \ प्रशस्त है । मोक्षका सीधा और एकमात्र द्वार है । भक्ति 
साघु संग्राम है रैन दिन जूझना देह परयन्तका काम भाई । आदि नामसे जितनी भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन सबका 
कहत कबीर दुक बाश ढीली करे उलट मन गगनसे जमीं आई । इसीमे अन्तर्भाव है। निश्चय है कि इस मार्गपर चळनेके 
लिये वैराग्य चाहिये, सदाचार चाहिये श्रद्धा चाहिये और 
गुरुभक्ति चाहिये | उपनिषद्के शब्दोंमिं-- 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 


परशि परि निरखत निस बासर, जगते भयो नियाश हो । तस्यैते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते सदात्मनः ॥ 
अष्ट कमरुमें जीव बसतु हें, सतगुरु सब्द बिचारा हो । ( इवेताश्वतर० ६ । २३) 
है कै पवन हंस जब गगन्या, त्रिकुटी भौ उजियाश हो । (जित मदात्मामें ईश्वरके प्रति पराभक्ति होगी और 
पैठि पतारु मूर बंद बाँघो, सुखमन सेज सँबाश हो | जैसी ईश्वरमें वैसी ही गुरुमें | उसपर यह सब वेदोक्त विषय 
निर्झर झरत अमी तह बरखत) मनुवा तहाँ हमार हो। आफ्से-आप प्रकट हो जायँगे |! 
गगन मंडरुमे नोबति बाजे, आठ पहर इकतारा हौ। 
मारथो ममता चित्त समानो, चौमुख दीपक जारा हो । 
छुटी देह नेह रहि इक सो, आदो ब्रह्म बिचार हो। 
कह गुझार साहन हम पायो, जम का करहि हमारा हो । 
यह याद रखना चाहिये कि संतांकी वाणीमे प्रणवके 
लिये प्रायः “नाम? या “सत्य नाम? शब्दका व्यवहार हुआ है | 
गोरक्षके शिष्य भर्तृहरिका भी एक छन्द द्रष्टव्य 
बीज नहीं अंकूर नहीं । 
नहीं रूप रेष आकार नहीं । 


इसी प्रसंगका एक ओर छन्द अवतरित करता हूँ । 
इसके रचयिता गुलाल साहब थे | 
एके नाम अधार, मेरे एके नाम अघारा हो। 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरबत्तन्सयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० २। ४) 
“औंकाररूपी धनुप्पर आत्मारूपी तीर चढ़ाकर ब्रहझमख्पी | 
लक्ष्यकी ओर प्रमाद छोड़कर उस तीरको चलाना चाहिये | 
जिस प्रकार अच्छी तरहसे चलाया हुआ तीर लक्ष्यमे प्रवेश 
करके अइष्ट ओर तन्मय हो जाता है और तादास्म्यको प्राप्त | 
कर लेता है, उसी प्रकार इस अभ्याससे आत्माको ब्रह्मसे | 


उदै अस्त तहाँ कह्या जाइ \ तादात्म्य प्रास हो जाता है । यही “सुरत शब्द-योग्का । 
तहाँ मस्थरी रहा समाइ ॥ रहस्य हे ओर वेदमें वर्णित सभी विद्याओंमें यही विद्या | 

. माणे मषुर साधौ निंद । श्रेष्ठ है | मोक्षका इससे सुन्दर और अचूक कोई दूसरा 
सुपिनै जाता रषी निंद । उपाय नहीं है । 
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आत्माका पर्ण जागरण और उसकी परिणति 


( छेखक--प्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ८०) डी० लिट ० ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामे कहा गया है कि इस जगतूम सभी 
(जीव ) आत्माएँ प्रकृत ( वास्तविक ) जाग्रत्‌ अवस्थामें 
नही हैं | बे मायिक जगतमें अज्ञानके आवरणसे आच्छन्न 
होकर मोहनिद्रामें निद्रित हैं | वे जबतक इस मोहनिद्रासे 
उड नहीं जाते, तबतक मायातीत चिन्मय सत्ताका अनुभव 
नहीं कर सकते; चिन्मय दिव्य जगतू्गे !संचरण करनेकी 
तो बात ही दूर रद्दी | दूसरी ओर, इसी जगतूमे ठीक ऐसे भी 
संयमी महापुरुषरूपी आत्मा हें जो इस मोहमय जगत्को 
देखतक नहीं पाते | उन छोगोंकी दृष्टि निरन्तर चिद्भूमि- 
पर पड़ती रहती हैं | वे लोग चिदाकाश एवं उससे भी 
ऊपरके चिन्मयरान्यका ही सदा दर्शन करते रहते हैं-- 
या निशा सर्वभूलानां तस्यां जागति संयसी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
( गीता २। ६९ ) 
गीताके इस इलोकमे संयमी अथवा प्रबुद्ध एवं मूढ 
अथवा निद्रित आत्माओंकी विशेषताका वर्णन दै । इससे 
ज्ञात होता है कि जगत्के अधिकांश जीव ही सो रहे हैं । 
हमलोगोंमें प्रचलित जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुपुप्ति--ये निद्राके 
ही विभिन्न भेद हें । अर्थात्‌ हमारी व्यवहारभूमि, जिसे 
हम जाग्रत्‌ अवस्था मानते हे, वास्तविक जाग्रद्‌ नहीं 
है | वह वास्तविक ज्ञानकी टष्टिसे निद्राके ही अन्तर्गत है | 
इस बातको याद रखना होगा कि मनुष्यमात्रके जीवनका 
लक्ष्य 'हे---“इस मोहनिद्रासे जाग्रत्‌ होना तथा पूर्णभावसे जाग्रत्‌ 
होकर झध्वमुखी क्रमविकासके परम फलस्वरूप जीवभावसे 
शिवभावमें पहुँचना एबं आत्माकी पूणता प्राप्त करना |! 
आचाय शंकरने अपने :दक्षिणामूर्तिस्तोत्र'में सुस्पष्टरूपसे 
निर्देश किया दै कि “इस मोहनिद्रासे जो जीवको जगा देते हैं, वे 
ही वास्तविक सद्गुरु हैं |” जीव जिस समय पूर्णरूपसे जाग 
उठता है, उस समय सर्वप्रथम वह यही अनुभव करता 
हैं कि यह जगत्‌ उसके बाहर नरही, किंतु उसके भीतर 
ही है | निर्मल दर्पणमे जिस प्रकार विराट्‌ नगर प्रति- 
बिम्बित होता है एवं जिस प्रकार वह प्रतिबिम्बित नगर 
दर्पणके अन्तर्गत है, दर्पणसें बाहर नहीं है; ठीक उसी 
प्रकार इस समग्र विश्वको भी आत्मारूपी निर्मल दर्पणमें 


प्रतिबिम्बित समझना चाहिये | वस्तुतः यह विश्वद्रश 
आत्माके अपने ही भीतर है; बाहर नहीं हैं । मायाके कारण 
जो अन्तरकी वस्तु है, उसे अन्तर या भीतर न देखकर 
बाहर देखा जा रहा है | सद्गुरु जिस समय शुद्ध विद्याका 
संचार कर जीवको मोहनिद्रासे जगाकर उठा देते हैं, उस 
समय जीव अपने आत्मस्वरूपमें प्रबुद्ध होकर समग्र विश्वको 
अपने ही भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करमेमें समर्थ हो जाता है | 
याद रखना चाहिये कि इस तथाकथित वाह्य-जगत्मै आन्तरः 
जगतूमे प्रवेश करना ही साधनाका उद्देश्य है एवं गुरुकृपा 
(प्राप्ति) का भी यही एकमात्र लक्ष्य है | 


यह जो अन्तर्जगतूर्मे प्रवेशकी बात कही जा रही है, 
इसमें क्रम है । पहले अज्ञान-जगतूसे उठकर ज्ञान-जगत्में 
प्रविष्ट होना पड़ता है | इसपर परा संवितूमे नित्यधामकी 
प्राप्ति होती है । अज्ञान-जगतूर्मे अवस्थानके समय अनुभव 
होता हे कि यह जगत्‌ भेदज्ञानके द्वारा अनुप्राणित हैं | 
किंतु जिस समय गुरुक्रपासे ज्ञानका उदय होता है, उस 
समय ज्ञात होता है कि वास्तविक पक्षगे ज्ञेय वस्तु बाहर 
कुछ नहीं है | जेय वस्तु बाहर है?--यह अ्रम-ज्ञान है | 
इस मार्गसे प्रविष्ट होनेपर दीख पड़ता दै कि वस्तुतः 
साकार ज्ञान ही शेय पदार्थ है--यही बाह्मरूपमे अथवा 
स्थूलरूपमें कल्पित है | जिसे हमलोग मायाका निर्देश करते 
हैं, वह क्रियाशक्तिका ही नामान्तर हे । इसीके प्रभावसे 
साकारज्ञान बाह्मपदार्थके रूपमें प्रतीत होता है । ज्ञानराज्यमें 
ज्ञान ही एक प्रान्तमँ साकार ज्ञान या शेयरूपमें भासमान 
( भासित ) होता है एवं अन्य: -प्रान्तमें यही ज्ञान ज्ञाताके 
रूपमें आत्मप्रकाश करता है । ज्ञानराज्यके अतिक्रमण 
करनेके लिये ज्ञानके इस यभाव तथा ज्ञानभावको दूर 
करना आवश्यक है । ऐसा कर लेनेपर ज्ञान विशुद्ध हो 
जाता है | 


इस विशुद्ध जानका अवलम्बन करके ज्ञान-राज्यसे 
संविद्‌-राज्यमें प्रवेश किया जाला है | माया या अज्ञानः 
राज्यमें भेदज्ञान प्रबल होता हे | ज्ञान-राज्यमें भी भेदाभेद- 
ज्ञान विद्यमान रहता है । किंतु संविद्राज्यमें भेदका लेश 
भी अवशेष नहीं रह जाता । यह अभेद-ज्ञानकी अद्वेत भूमि 
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दे । यही 'तुरीयंरराज्यरूपसे वर्णित होती है । इसीके 
बाद अखण्ड प्रकाश दै, जिसे “तुरीयातीत? भी कहना 
नहीं बनता | 

मनुष्य जीवनका वास्तविक उद्देश्य है--रूपान्तर प्राप्त 
करना | यह कार्य गुप्तर्पसे सम्पादित होता है । इसीसे 
गुप्तपथसे प्रवेश करना पड़ता है। रुप्तधामके कार्य वस्तुतः 
रहस्य ही हैं | यह जो रूपान्तरकी बात कही गयी है? 
इसीका नाम “जागरण! है । पूर्ण जागरण ही पूर्ण रूपान्तर 
अथवा अखण्ड प्रकाशरूपमें विश्राम है । मायाराज्यमें 
आत्मा भेदज्ञानसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँकी 
विद्या अशुद्ध विद्या है । यही मायाका कञ्चुक है । इसपर 
कलाका नियन्त्रण भी है तथा अन्यान्य आवरण भी हैं । 
अन्तर्जगत्में प्रवेशका प्रथम उपाय है- शुद्ध विद्याका उन्मेष | 
इसके फलस्वरूप पशुत्वकी निवृत्ति होती है । पशुभावगें 
स्थित पुरुष संविद्‌-मार्गमें प्रवेशका अधिकार नहीं प्राप्त कर 
सकता) अर्थात्‌ जबतक शुद्ध विद्याकी प्राप्ति नहीं हो जाती, 
तबतक महाशक्तिके मार्गमें प्रवेश असम्भव है । 


य 
आत्माकी विभिन्न प्रकारकी अवस्थाओंकी जानकारीके 


, लिये 'प्रतीतिके भेदका विश्लेषण आवश्यक है । प्रतीतिके 


अनुसार ही किसी प्रमाता आत्माको अप्रबुद्ध अथवा निद्रित 
कहा जाता है एवं अन्य किसी प्रमाताको अप्रबुद्ध नहीं 
कहकर प्रबुद्ध-( जाग्रत्‌- ) कल्प कहा जाता है | 

यह्‌ विश्वमुवन ( जो महामाया और मायाके अन्तर्गत ) 
अनाश्रित शिवसे लेकर कालाग्नि-रुद्रपर्यन्त विस्तृत है 
अर्थात्‌ समग्र विश्वके ऊध्वं शिखरपर अनाश्रित शिव 
विद्यमान हैं एवं सबके नीचे ( अधः ) भी कालाग्नि- 
सद्र क्रीडा कर रहे हैं | यद्यपि यह विश्व प्रकाशात्मक है | 
इसलिये प्रकाशकी भित्तिसे संलग्न हँ, तथापि “भवी? 
आत्मा अर्थात्‌ अप्रबुद्ध जीवको लगता है कि सब कुछ 
उसके बाहर है | “भव” शब्दसे यहाँ भेद-ज्ञान ही विवक्षित 
है । भेद-ज्ञान-सम्पन्न सिद्ध आत्मा भी “भवी? नाम 
( शब्द ) से ही अभिहित होता है--पुकारा जाता है। 
मायासे अभिभूत होनेके कारण इसे अभिन्न वस्तु ( आत्मा ) 
में ही भिन्न ज्ञान ( श्रम ) हो रहा है । 


RS 
मानव वह ज करता है मानव बल, सब जगकी सेवा । 
मिलती उसे सिद्धि मानघ-जीवनकी; प्रभु-प्रसाद-मेया ॥ 
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आ 


~ 

इन भवी जीवॉसे ऊपर एक दूसरे प्रकारके 
हैं । इन्हें मेद-ज्ञान नहीं है । किंतु भेद-ज्ञान न होने । 
उनपर उसका संस्कार रहता है । ऐसे जोक भ 
कहकर किसी-किसीने निश किया है । ये सभी सः 
विद्यापदमे अनुपविष्ट हैं और कोई कोई सम्पशात झा 
स्तरमै विद्यमान हैं। ये सभी जीव शुद्धविद्याके 
आन्तरिक संस्कारादि भिन्नके समान अनुभव कर 


इनमें भी दो श्रेणियाँ हैं--इनमेंसे कुछ तो वाह्मजञ 
होते हैं तथा किन्हीं-किन्हींकी बाह्म-शञान रहता है| 


~ 


बाह्म-ज्ञान रहता है) उन्हें परा संवित्‌-तर्वका उपदे] 
जा सकता है | ये पशु होनेपर भी क्षेप्य पु हैं; 
ये अधिकारी हैं | ये सब चिद्‌ अणु यह समझो 
ग्राहक एवं ग्राह्मर्पर्मे विश्वके दो विभाग हे । बे. 
ग्राहक है; वह अजड एवं चिन्मय है तथा जो आ 
है, वह जड एवं अचित्‌ हे । अतः इस जाला 
मायाद्वारा मोहित नहीं होता । इसका कारण ३ 
कि ग्राह्य वस्तुको जड तथा अपनेसे भिन्न माग 
माया है | ये सब पशु अपने स्वरूपको पहचान नहीं र 
ये लोग भी पूर्ववर्णित “भवी? आत्माके ही अन्तरगत 
दो प्रकारके प्रमाताओंकी बात बतला दी ६ 
इन दोनोंमें कोई भी प्रबुद्ध नहीं है | अब इसके वाद 
नामक तृतीय प्रकारके प्रमातापर विचार करना है 
सब जीवोंको “द्विपदी? कहा जा सकता है । इसका बा 
है कि एक ओर जैसे इनमें भवका संस्कार है. 
ओर वैसे ही उद्भव-संस्कार भी है । ये सभी प्रमा 
भेदाभेद-दञामें स्थित हैं| ये लोग एक ओर जैसे जरा 
“इदंताःका आश्रय किये रहते हैं, दूसरी ओर ठीक 
इन्हें चिद्‌-भावात्मक “अहंता? प्राप्त रहती दै छु 
लोगोंकी अनुभूति यह? और #मैं?---इन दोनोंकी सा 
करण्य होती है | अर्थात्‌ ये लोग अहंभाव थी 
अनुभवका भेदांश सिटाकर 'इदं अहं? (यह | 
रूपमे बोधको प्राप्त होते हैं | ये लोग अपने 
ही विश्वको देखा करते हँ, जिससे भेद मी हैः 
अभेद भी । योगीलोग इसे इश्वरकी अवस्था 
ह हुआ प्रबुद्ध आत्मा-विवरण | 
( शेष इसी अङ्कके पृछ ६८९ से पढ़िये / 


हात ह; एक वह जी 
[-सोगके लिये किया जाता है; ऐसा 
गैर अहंकारसे झरा हुआ होता है ओ 
| जीवनके वास्तविक धर्म) ध्येय और उपयोगसे वञ्चित रहता है. 
| “सघं पार्थं ल जीवति” । दूसरा कर्म वह है जो कासनासे, पर 
| यके साथ होता है तथा इसका भोग केबल यशके फलस्वरूप 
ही होता हे ओर इसलिये उस हृदतक यह कर्म निर्मल एवं 
| है; ओर तीसरा कर्म वह दै जो विना किसी कायना! 
| या आसक्तिके किया जाता है | इसी अन्तिम कर्मसे जीव 
| परमको प्रास होता है--“परमसाझोति पूरः । 


प्रकृतिका सारा कर्म ही? आपने वास्तविकरूपमें 
यज्ञ है और समस्त कम यज्ञ तथा तपके भोक्ता सर्वभूत- 
अह्देश्वर भगवान्‌ है-- 


| “भोकारं यञ्ञतपलां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ।? 
। --और इन सर्वगत एवं यञ्चमै प्रतिष्ठित भगवानको 
| जानना) “स्वगतं यङे प्रतिष्ठितम्‌? ही सच्चा वैदिक ज्ञान दै। 
॥ पर उसे एक निम्नतर क्रियाम, प्रकृतिमै विद्यमान दिव्य 
| आत्माकी शक्तियोंके, देवताओंके माध्यमसे ओर इन शक्तियों 
| तथा मानव आत्माके बीच शाश्वत क्रियामें भी जाना जा 
| सकता हे; जिसमें परस्पर आदान-प्रदान, परस्पर साहाय्य- 
| संवर्धन, पारस्परिक क्रियाओं और तुष्टिका उन्नयन--एक 
ऐसा व्यवसाय चलता रहता है जिसमें मनुष्य परम श्रेयकी 
| योग्यतामें उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता हे । वह जान पाता 
| है कि उसका जीवन प्रक्ृतिस्थ परमेश्वरके कर्मका एक 
। अंशमा दै, कोई ऐसा जीवन नहीं जिसको वह अपने लिये 
| दी धारण करे या बितावे । उसे जो भोग प्राप्त होते हैं और 
' उसकी कामनाओंकी जो पूर्ति होती है, उन्हें बह यका फळ 
| और भागवत-क्रियारत देवताओंकी दी हुई देन समझता है 
' तथा अब वह पापमय अहंकारपूर्ण स्वार्थपरताके मिथ्या और 
दुष्ट भावसे प्रेरित होकर उन भोगोंका पीछा करना छोड़ देता 
| है ओर यह नहीं समझता कि “ये भोग कोई ऐसा श्रेय हैं 
जिसे उसको बिना सहायताके अपने निजी बलद्वारा जीवनसे 
छीन लेना दै, जिसके लिये उसे करिसी प्रकारके प्रतिदान देने 


उ० अं० ७--- 


--्रीमरविन्द } 


या कृतता प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं | यह भाव 
उसमें ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता हे; त्यो-त्यो वह अपनी इच्छाओं- 
को अपने अधीन करता है, जीवन आर कर्मोका सारतत्त्व 
यज्ञको ही जानकर उससे संतुष्ट होता हे ओर यज्ञाबशेष्रको 
पाकर ही परितृत्त होता है । बाकी जो कुछ हे उसे अपने 
जीवन ओर जगत्‌-जीवनके बीच परस्पर होनेवाले महान्‌ 
आर परम हितकर आदान-प्रदानपर स्वच्छन्द रूपसे न्योछावर 
कर देता है | 


कर्मके इस विधानके विरुद्ध जो कोई चलता है 
अपने ही वैयक्तिक प्रथक्‌ स्वार्थकी सिद्धिके नाते ही 

जो कर्म करता ओर फळ-भोग करता है वह व्यर्थ ही जीता 

हूँ; बह जीवनके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य ओर उपयोगसे 
तथा जीवकी ऊध्वेगतिसे वञ्चित रहता है; वह उस मार्गपर 
नहीं है जो परम श्रेयकी ओर ले जाता हे। किंतु परम 
श्रेयकी प्राप्ति तमी होती है; जब यज्ञ देवताओंके लिये नहीं 
बरं उस सर्वगत परमेश्वरके लिये किया जाता है; जो यजे 
प्रतिष्ठित हे ओर देवगण जिसके निम्नतर रूप तथा झाक्तियाँ 
हैं। ओर जब मनुष्य अपने काम-भोगपरायण निम्नतर 
आत्माका त्याग कर अपने व्यक्तिगत कतृत्वमावको सब 
कर्मोकी यथार्थ कत्रीं प्रकृतिको तथा अपने भोक्तृत्व-भावको 
सब केके यथाथ भोक्ता परमेश्वर? परमात्मा जगदात्माको 
अर्पण कर देता है, उसी परमारमस्थितिमेंश अपने किसी 
व्यक्तिगत भोगमें नहीं वह अपना ऐकान्तिक संतोष; परस 
तृप्ति ओर विशुद्ध आनन्द लाभ करता है | उसे तब कर्म 
और अकर्मसे कुछ लेना-देना नहीं रह जाता | वह किसी 
भी पदार्थके लिये न तो देवताओंका आश्रित रहता है 
ओर न मनुष्योंका । किसीसे वह किसी अर्थकी अभिलाषा 
नहीं करता; क्योंकि वह स्वात्मानन्दसे पूर्ण परितृस रहता है; 
पर फिर भी वह केवळ भगवानूके लिये आसक्ति या 
कामनासे रहित होकर यज्ञरूपसे कर्म करता है । इस प्रकार 
वह समत्वको प्रात होता है ओर प्रकृतिके त्रिशुणसे मुक्त 
“निस्त्रैगुण्यः हो जाता है | उसका आत्मा; जब वह प्रकृतिकी 
कसधारामे कमे करता होता. है तब मी) 7 तेण 
अस्थिरतार्म नहीं; वर अक्षर अद्यकी शान्ति स्थित रहता 


आर 
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७७ 
है | इस प्रकार यज्ञ परमपदकी प्राप्तिम उसका साधन-सार्ग 


होता है । 


८००००००२००” स्य 


करता है ता उ 
“सअग्न ग्रबिलीयते? अर्थात्‌ वह कस उसके मुक्त, झुद्ध; 
सिद्ध, सम आत्मापर अपना कोई बन्धगकारक परिणाम या 


संस्कार नहीं छोड़ जाता ।""""*"' ` ( गीतासें ) 
यज्ञसम्बन्धी जो वर्णन है वह रूपात्य 
द्वारा जिस यज्ञको करनेके लिये कहा गया है, बह यज्ञ आन्तरिक 
है । प्राचीन वैदिक पद्धतिमें सदा ही दो तरहका अर्थ रहता 
था--एक भौतिक ओर दूसरा मनोवैज्ञानिक) एक बाझ और 
दूसरा प्रतीकात्मक, एक यस्का बाह्य अनुष्ठान और दुसरा 
। सब विघिर्योका आन्तरिक आशय । किंतु प्रा 
वेदिक ऋषियीकी गुढ़ रहस्यमय तथा प्रतीकात्मक भाषाको; 
जो सवथा यथावत्‌) अद्भुत, कवित्वसय और मनोवैज्ञानिक 
थी, इस समयतक ( गीताके कालतक ) लोग मूल चुके 
थे ओर इसलिये अब गीतामें उसीके स्थानमें वेदान्त ओर 
पश्चातकालीन योगके भावको लेकर व्यापक, सार्वजनीन 
और दार्शनिक भाषाका प्रयोग किया गया है । यडकी 
अग्निसे यहाँ किसी स्थूळ अग्निका अभिप्राय नहीं दै; 
प्रत्युत वह त्रह्माग्नि अथवा त्रह्ममुखीन ऊध्वंगामिनी शक्ति; 
आभ्यन्तर अग्नि; यज्ञपुरो हितस्वरूप अन्तःशक्ति अभिप्रेत दै । 
जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि हे--आत्मसंयम या 
शुद्ध हुई इन्द्रियक्रिया अथवा राजयोग और इठयोगमे 
समानरूपसे प्रयुक्त प्राणायास-साधनकी प्राणशक्ति । अथवा 
अग्नि है--आत्मज्ञानाग्नि, परम यज्ञकी अग्निशिखा । यश्षका 
अवरिष्ट जो भक्षण किया जाता है, उसको कहा गया है 
कि वह हुतशेष अमृत है; यहाँ हमें प्राचीन वैदिक प्रतीकका 
कुछ अंश अभी भी बचा हुआ मिलता है, जिसमें सोमरस 
अमृतका मोतिक्र प्रतीक था- दिव्य आनन्दका वह 
अमरत्वदायक उस्छास, जो यज्ञसे प्राप्त होता था; देवताओको 
चढ़ाया जाता और मनुष्यौद्वारा पान किया जाता था | 
और खयं हृव्य है मनुष्यकी भौतिक या मनोवैज्ञानिक 
किसी भी शक्तिका कोई भी कर्म, जो उसके द्वारा शारीरिक 
क्रिया अथवा मानसिक क्रियाके रूपमें देवताओंके लिये या 
भरवानके लिये, आत्माके लिये या वेश्वशक्तियांके लिये, 
अपने ही उच्चतर आत्माके लिये अथवा मानवजाति और 
सर्वभूतोंके अन्तरात्माके लिये उत्सर्ग किया जाता है | 
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ही वह शान है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुषको! 
कर्म करना होगा । «खो प्रेतदू बच्चा? “या 
नर इन सब सदान्‌ वेदान्त-वाक्योंमे प्राचीनकालों 
ज्ञानकी घोषणा हुई हे! यह अखण्ड एकत्वका शत 
बह एक है जो कर्ता, कर्म और कर्मोंके उद्देश्यके छ 
ज्ञाता) ज्ञान ओर शेयके रूपमें अभिव्यक्त है। जिस 
शक्तिर्मे कर्सकी आहेति दी जाती दे, वह स्वयं भा 
हे; आहुति देनेकी उत्सष्ट-शक्ति भगवान्‌ है । जित 
वस्तुकी आहुति दी जाती है बह भगवानका दी क्रं 
कोई रूप है। होता भी मनुष्यके अंदर स्वयं भगवान्‌ ही! 
क्रिया; कर्भ, यश-सन गतिशील-कर्मशीछ भगवान्‌ है| 
यशके द्वारा गन्तव्य स्थान मी भगवान्‌ ही है । जिस मनु 
यह ज्ञान है ओर जो इसी ज्ञानमें रहता और कर्म बर 
है, उसके लिये बन्धन करनेवाला कोई कर्म हो हीर 
सकता । उसका कोई कर्म वेयक्तिक तथा अहंकारविगिं 
नहीं होता । होता दै केवळ दिव्य पुरुष ही, जो अपनी हि 
प्रकृतिद्वारा अपनी ही सत्तामें कर्म करता है और यह 
यही होता है कि वह अपनी आत्म-चेतन विश्वशक्तिकी अ 
प्रत्येक पदार्थकी आहुति देता है। और इस भाई 
परिचालित गति ओर कर्मका लक्ष्य हे जीवका भगवा 
साथ एकीमूत होकर भगवानङी स्थिति और येता 
ज्ञान प्रात करना और उसपर अपना अधिकार रौँ 
इस तत्वको जानना और इसी एकीकारिणी चेतनामें गँ 
करना एवं कर्म करना ही मुक्त होना है | । 
किंतु सभी योगी इस ज्ञानतक नहीं पहुँ 
योगी देवयज्ञ ( देवताओंके प्रीत्यर्थ ) करते 
यज्ञको यसद्वारा ही ब्रह्माग्निमं हवन करते 
करनवाले भगवानकी कल्पना विविध रूपों और 
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। करते हैं और बिबिध साधनों या धमाके द्वारा, 


अर्थात्‌ 
| कर्म-सम्बन्धी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्मसंयम और 
| उत्सृष्ट कमके द्वारा उन्हें दूँढ़ते हैं । जो ब्रह्माग्निमें 
। यञ्चके द्वारा ही यज्ञका हवन करनेवाले हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी 


उनके लिये यका सीधा-सादा भाव ही, अर्थात्‌ जो कुछ 
| मं किया जाय वह सीघे भगवानको ही अर्पण कर 
देना; अपनी सारी वृत्तियों और इस्द्रियव्यापारोंको एकीभूत 
भागवत चेतन्य ऑर शक्तिमै निक्षिप्त कर देना ही एकमात्र 
साधन है, एकमात्र धसं हे । यज्ञके साधन विविध हैं । हृब्य 
भी नानाविध दै | एक आत्मसंयम ओर आत्मानुझासनक्रा 
आन्तरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मकत्ता ओर आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होती हे | “कई अपनी इन्द्रियोंको संयसाग्निमें हवन 
करते हैं, कई अन्य इन्द्रियाम्निमें विषयोंका हवन करते हैं; 
| कई समस्त इन्द्रियकर्मो ओर प्राणकमौंका ज्ञानदीक्त आत्म 
॥ 'संयमरूपी अग्निमें हवन करते हैं |! तात्पयं; एक साधना 
है जिसमें इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण किया जाता दै, पर 
| उस इन्द्रियव्यापारसे सनको संक्षुब्ध या प्रभावित नहीं 
| होने दिया जाता, स्वयं इन्द्रियाँ विद्ध यज्ञाग्न बन जाती 
| हैं । एक साधना है जिसमें इन्द्रियाँ इतनी स्थिर कर दी जाती 
। हुँ कि अन्तरात्मा अपने विशुद्ध रूपमै मनःक्रियाके परदेके 
। भीतरसे स्थिर और शान्त प्रकट हो सके | एक साधना 
है जिससे आत्माका बोध हो जानेपर इन्द्रियबोध-सम्बन्धी 
सभी कम और सभी प्राण-कर्म उस एक स्थिर प्रशान्त 
आत्मामें ग्रहण कर लिये जाते हैं । सिद्धिका साधक योगी 
इस प्रकार जो यज्ञ करता है, उसमें दी जानेबाली आहुति 
द्रव्यमय हो सकती है, जैसे भक्तलोग अपने इष्टदेवको पूजा 
चढाते हैं | अथवा यह यज्ञ तपोयज्ञ हो सकता है अर्थात्‌ 
आत्मसंयमका वह तप जो किसी महत्तर उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये किया जाय; अथवा यइ राजयोगियों ओर इठयो गियोंके 
प्राणायाम-जेसा कोई योग हो सकता है; अथवा यह 
| किसी भी अन्य प्रकारका योग-यञ्ञ हो सकता है । ये सभी 
' सत्ताकी शुद्धिके साधन होते हैँ; सभी यज्ञ परमकी प्रालिका 
| एक मार्ग हैं । 


जो उद्धारक तत्त्व है वह है निम्न प्रकृतिकी गतियोंको अपने 
अधीन करना, कामनाके प्रभुत्वको घटाकर उसके स्थानमें 
किसी महान्‌ ऊर्जाको प्रतिष्ठित करना, अहमात्मक भोगको 
स्यागकर उस दिव्य आनन्दका आस्वादन करना, जो यहसे; 


इन सभी विविधताओंके बीच नित्य बना रहनेबाला 


आत्मोत्सगसे, आत्मप्रभुत्वसे, अपने निम्न आवेगोंको 
किसी सहत्तर ध्येयपर न्योछावर करनेसें प्राप्त होता 
“जो यज्ञावशिष्ट अमृत भोग करते हैं वे हवी सनातन ब्रह्मको 
लाभ करते ६?--“यज्ञञ्मिष्टाम्रतश्चुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ।! 
यज्ञ ही विश्वका विधान है | यज्ञके विना कुछ भी हासिल 
नहीं हो सकता । न इस लोकमें प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है 
न परलोकमें स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है और न परम पदकी 
प्राप्ति ही हो सकती है--“जो यज्ञ नही करता उसके लिये 
यह लोक भी नहीं दै, परखोककी तो बात ही क्या हे--'नायं 
खोक्रोऽस्त्ययञ्चस्य कुतोऽन्यः  कुरुसत्तम्न ।॥ इसलिये 
ये सब यज्ञ ओर अन्य अनेक प्रकारके यज्ञ “त्रह्म'के मुखर 
बिस्तृत हुए ई---उस अग्निके मुखमें जो, सब हव्योंकों 
हण करता है | ये सब कर्ममें प्रतिष्ठित उसी एक महान्‌ 
सतूके साधन ओर रूप हैं, जिन साधनोंके द्वारा मानव 
जीवका कर्म उसी सतूको समर्पित होता है । मानव जीवका 
बाह्य जीवन भी उसी सतूका एक अंश है और उसकी 
अन्तरतम सत्ता उसके साथ एक दै । ये सब साधन या 
यज्ञ “कर्मज' हैं, सब भगवानूकी उसी एक बिशाल शक्तिसे 
निकले, उसी एक शक्तिद्वारा निर्दिष्ट हुए हैं जो वेरब- 
कमें अपनेको अभिव्यक्त करती और इस विश्वके समस्त 
कर्मको उसी एक परमात्मा परमेश्वरका क्रमशः बढ्ता हुआ 
नेवेद्य बनाती है; जिसकी चरम अवस्था, मानब प्राणीके 
लिये आत्म-ज्ञानकी या भागवतचेतनाकी अथवा ब्राह्मीचेतनाकी 
प्राप्ति है। “ऐसा जानकर तू मुक्त होगाः---“णुवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे |? 
किंतु यज्ञके विभिन्न रूपोके क्षेत्रमे क्रम दै, जिनमे 
सबसे नीचेका है द्रव्यमय यज्ञ और सबसे ऊपरका ज्ञानमय 
यज्ञ | ज्ञान वह वस्तु है जिसमें यह सारा कर्म परिसमाप्त होता 
है । ज्ञानसे यहाँ किसी निम्न कोरिका ज्ञान अभिप्रेत नहीं है | 
अभिप्रेत है--परम शान) आत्मज्ञान, भगवत्स्वरूप-ज्ञान, वह 
ज्ञान जिसे इम उन्हीं लोगोसे प्राप्त कर सकते हैं, खो सुष्टिके 
मूल तत्को जानते हैं | यह बह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने- 
पर मनुष्य मनके अज्ञानमय मोहे तथा केवल इन्द्रिय-ज्चानकी ' 
ओर बासनाओं तथा तृष्णाओंकी चेष्टाओमें अब और नहीं 
फँसता । यह वह ज्ञान है जिसमें सब कुछ परिसमाप्त होता 
है। उसके प्राप्त होनेपर “तू सब भूतोंको अशेषतः आत्माके 
अंदर और तब मेरे अंदर देखेगा ।? क्योंकि आत्मा बही 
एक) अजर, संगत, सर्वाधार, स्वत:सिद्ध सस्तु या 
ब्रक्ष है; जो हमारी मन-बुद्धिके पीछे छिपा दुआ है और 
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जिसमें हमारी चेतना अहंभावसे सुक्त हीनेपर विशाळताको 
प्राप्त होती है और तब हम सभी जीवोको उसी एक सतूके 
अंदर भूतोंके रूपमै देख पाते दैं-*भूदानि' 

पर हम यह भी देख पाते हैं कि यह आत्मा या अक्षर 
ब्रह्म हमारी मूठ अन्तश्त्रेतनाके सामने एक परम पुरपका 


फिरते है; अपनी प्रकृति तथा उस परस पुरुषके अंदर 


करनंबारू सवंभूतक भीतर उसके साथ युक्त होकर 
उसक साथ तथा सवृभूताक साथ एक आत्मा तथा 
एक शाक्त हा जाते हैं। हम अपना आक्रमसत्ताको २ 


म वास्तविकताके साथ तद्रूप और एकात्म कर ळे! 


आत्म-प्राकम्य है) जो इमारी सत्ताका उत्स हे ऑर सभी कामबजित यञार्थ कर्मोके करनेसे हमें ज्ञान होता दै 
क्षर एवं अक्षर जिसकी अभिव्यक्ति है । वह ईश्वर है, इम अन्तरात्माकी आत्मप्राप्ति उपलब्ध करते भो 
भगवान्‌ हैं पुरुषोत्तम है । उसीको हम प्रत्येक वस्तु ज्ञान ओर परमात्मज्ञानमें स्थित होकर कस करनेसे ह रे 
यज्ञरूपसे समर्पित करते हैं; उसीके हाथोंमें हम अपने सभी हो ज्ञाते और सागवतसत्ताकी एकता; शान्ति ; 
कर्म सौंप देते दें; उसीकी सत्ताम इम जीते और चलते- आनन्दसँ प्रवेश करते हैं । --( संकलित ) । 


शु [पं | दन 


( ढेखक- पूज्यपाद अनम्तश्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्बरा पीठ, दतिया ) 


माया- अविद्याके प्रभावसे जीवात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूपको भूल गया है । उसे प्रतिकूलवेदनीयतासे सांसारिक 
क्लेश अविद्याके प्रभावसे ही हो रहे हैं, जिससे छुटकारा 


पानेके लिये वह अहनिश प्रयत्नशील हो रहा है । इसके 
लिये लौकिक अनेक उपायोंको कर रहा है तथापि उसकी 
निवृत्ति नहीं । इसीकी सिद्धिके लिये तथा लोकिक 


विषयानन्दसे पराङमुख होकर नित्य निरतिशय सुखकी 
प्राप्तिक लिये उपासना-विधिके प्रतिपादक शास्त्रांकी प्रवृत्ति 
हैं । एक सच्िदानन्द परब्रह्म ही पूर्ण नित्यानन्द स्वरूपवाला 
है । जीव उसको प्राप्त करनेपर ही परम सुखी हो सकता है । 
यह शास्त्रका परम लक्ष्य है । उपासना-तत्वके रहस्यज्ञ 
महात्माओका अनुभव भी उक्त सिद्धान्तको पुष्ट करनेवाला 
है । उपासना-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ गुरुमूलक ही हैं, ऐसा 
कहा गया हे । साधकोके अधिकार-भेदसे उपासना-विधि 
अनेक प्रकारकी है | सगुण-निर्गुण भेद एवं अभेदके प्रकारसे 
उसका अनुष्ठान किया जाता है | प्रकृत परोपासना; जो 
` अजपा-जपके नामसे साधकोर्मे प्रसिद्ध है, वह अभेद या 
अद्वैत सिद्धान्तकी साधना है | अजपाके विषयमै तन्त्रसारमें 
कहा हे कि “जो श्वास-प्रश्‍वासके गमनागमनसे सम्पन्न होती 
हे; उच्चारणद्वारा जिसका जप नहीं होता दै, उसे ही “अजपा 


जप” कहते हैं |? हंस मन्त्रसे इसका अभ्यास होता है जिसका 
उद्धार इस प्रकार है--- 
वियदर्धेन्दुळसितसतदादिसगेसंयुतः | 


अजपाड्यो मजुः प्रोक्तो हृयक्षरः सुरपादपः ॥ 
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चरद्रबिन्दु-युक्त हकार ओर सविसर्ग सकारके मिलो 

अक्षरका “हंसः? मन्त्र बनता है जो साधकोंके लिये कलग 

सान है | गुरुरूप अधनारीश्वर शिवके ध्यानमें इस क्त 
साक्षात्कार होता है | ध्यान इस प्रकार है--- 


उद्यदूभानुर्फुरिततडिदाकारमधो स्थिकेश 


पाझासीली वरदपरशं संदधानं कराब्जैः | 
दिण्याकरुपेबेवमणिभयेः झोसितं दिश्वसूलं 
छौ गम्वा ~ © ७ (> 
सोम्याग्नेयं वपुरवतु नश्चन्द्र ड न्निनेत्रस्‌॥ 


“जिनका आकार उदयकाळके सूर्य एवं चमकती! 
बिजलीके समान दीसिमान्‌ है, जो अपनी चारों भुजाओं 
क्रमशः पाश; अभयमुद्रा, वरमुद्रा और परशु धाण 
हुए हैं, दिव्य सणिमय सिंहासनपर विराजमान हैं ४ 
विश्वके मूल कारण हैं-ऐसे सौम्य ( शान्त ) एवं आगे 
( उग्र ) अथवा अग्नीषोम-स्वरूप त्रिनेत्रधारी चरळ 
भगवान्‌ अर्धनारीश्वर हमारी रक्षा करें |! 


दक्षिणामूरतिसंदितामे लिखा है--- 


अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः। | 
सोहान्धो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ | 
गुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा ` 
उच्क्रासतिःइवासतया तदा बस्धक्षयो भवेत्‌ ` 
उच्छवासेरेत निःउवासैईस ण 4 
सख्डास्पाणएख्य हंसाख्य जात्माक्ारेण संस्थि्र | 


नासेरुच्छवासनिःश्वासाद्‌ू हृदयाग्रे ब्यवस्थितः । 
बष्टिसवासेभेवेत्‌ प्राणः घटप्राणा: नाडिका सता ॥ 
षृष्टिनाड्या झद्दोरात्र जपसख्याक्रमो सतः। 
एकविशतिसाहरं षट्झताधिकसीइवरि ॥ 
जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्द्सयीं परारू । 
उत्पत्तिस्तु जपारग्भो रूत्युस्तत्न निवेदनस्‌ ॥ 
दिना जपेन देवेशि जपो अवति सन्त्रिणः ! 
अजपेय॑ ततः ध्रोक्ता भवपाइानिकृन्तनी ॥ 
“स्वाभाविक इवास-प्रश्‍वासके रूपमे जीव जिस सन्त्रका 
जप करता दै, उसे ही हंस अथवा “अजपा-मन्त्रः कहा गया 
है। सांसारिक मोहसे अन्धा हुआ अज्ञानी जीव जबतक 
इस परा विद्याको .नहीँ जानता; तबतक उसे मोक्षकी प्राप्ति 
असम्भव दै | जब श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस विद्याको जान 
लेता दै एवं तदनुसार साधना करता है; तभो उसको सांसारिक 
बन्धनोसे मुक्ति प्राप्त होती हे । श्वासकी स्वाभाविक बहिगेमन 
| एबं अन्तर्गमनकी क्रियाम हंस-इन दो अक्षरोका जप चलता 


# प्रोपासना ॐ फ्‌ 


earner eee mn 


रहता है, इसीलिये प्राणको “हंस? कहते हैं ओर वही आत्म- 
स्वरूप है | खासक्रिया नाभिसे प्रारम्भ होती दै, उसीके 
अनुसार हदय-चक्र( अनाइत- ) में प्राणकी स्थिति है | 
६० इवासःक्रिया होनेपर उसकी संज्ञा “प्राण? होती है। ६ 
प्राणोंकी एक नाड़ी एबं ६० नाड़ीका एक पूर्ण दिनरात | 
इस प्रकार ६० > ६ > ६०२१६०० इक्कीस हजार 
छः सौ खास ही इस मन्त्रकी जप-संख्या है | इस प्रकार 
प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन इस परमानन्दस्वरूपिणी परा विद्याका 
जप करता रहता है | इवास-प्रश्‍वासके रूपमै इस जपका 
प्रारम्भ जन्म लेते ही हो जाता है तथा मृत्युके समय उस जप- 
का समर्पण होता है । इस प्रकार यह जन्मसे लेकर मरणपयन्त 
एक अखण्ड साधना है । इस उपासनार्मे बिना जप किये ही , 
मन्त्री साधकका जप चलता रहता है । अतः संसारबन्धनको 
नष्ट करनेवाळा यह “अजपाजप'के नामसे विख्यात है |? 

यह जप किस चक्रमे, कितने समयर्मे) कितनी संख्यामें 
होता हे तथा उसके कौन देवता हैं; इसके लिये निम्नलिखित 
तालिका दी जा रही है, जिसके दो क्रम हैं--एक आरोह, 
दूसरा अवरोह । 


| आरोइ-क्रम्‌ 
। सक्र इचास-संख्या समय देव 
मूलाधार ६०० ४० मिनट गणेश 

। स्वाधिष्ठान ६००० ६ घंटा ४० मिनट न्रा 

| मणिपूर ६००० ६ टा ४० मिनट विष्णु 

। अनाइत ६००० ६ घंटा ४० मिनट शिव 

| विशुद्धि १००० घंटा ६ मि० ४० से० जीव 
| आज्ञा १००० १ घंटा ६ मि० ४० से० शुरू 
| | टार ना १ घंटा ६ सि० ४० से० परमात्मा 
| क २१६०० २४ घंटा 

| अवरोह-क्रम 

| सहस्तार 2०७७ १ घंटा ६ सि० ४० से० परमात्मा 

|... आशा LOSE १ घंटा ६ मि० ४० से० गुरू 

| विशुद्धि २००० १ घंटा ६ सि० ४० से० जीव 
। अनाहत ५००० ६ घंटा ४० मि० शिव 

| मणिपूर ४999 ६ घंटा ४० मि विष्णु 

|. स्वाधिष्ठान SO ६ घंटा ४० मि० रह्म 
| मूलाधार ०५ SN रण्य. 
| वोग २-९०७ ९४ घंटा 
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५ ॐ गोविन्द परमानन्द सानन्द ससुपास्ह ॐ 


यल सम न नि 


७०७ 2 ~ २३ 

इन क्रमोमें प्रथम आरोह-क्रममें हंसका जप होता ह 

तथा दूसरे अवरोहक्रसमै सोहं मन्त्रका जप किया जाता हैं । 
तालिकाके अनुसार भावनाके प्रकारसै निम्न इलोक है 


हंसो गणेशो विधिरेव हंसो 

इंसो हरिहसमयश्च शझम्भुः। 
हंसो हि जीवो. गुरुरेव हंसो 

हंसो ममात्मा परमात्महंसः ॥ 


देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नास सदाशिव: । 
स्यजेदज्ञाननिमोल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मेवाइं न श्ञोकभाक्‌ । 
सञ्चिदानन्दरूपोऽहमात्मानमिति भावयेत्‌ ॥ 
इकारेण बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंसार्मिकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा ॥ 


“इस मन्त्रके प्रतिपाद्य देवता आधारादि चक्रोके अनुसार 
क्रमशः गणेश) ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जीव, गुरु एवं आत्मा 
तथा परमात्मा हैं | इन सभी रूपोंका विकास हंस-मन्त्रसे ही 
होता है | अतः यही सबका कारण है तथा इन सभी 
रूपोंका समन्वय इसी मन्त्रमे है | झरीररूपी मन्दिरमे सदाशिव 
ही जीवरूपसे निवास करते हैं | इस मन्त्रके द्वारा अज्ञानरूपी 
निर्माल्य ( जो चण्डाधिकार होनेसे त्याज्य है ) छोड़नेपर 
ही हंसः सो5हं रूपमै परिणत हो जाता है । इसके अनुसार 
भावना इस प्रकार है--कि “मै ही साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ, में सभी 
शोकोसे मुक्त हूँ तथा सच्िदानन्दस्वरूप हूँ |? इस प्रकार 
स्वयंको ब्रह्मरूप मानना चाहिये | श्वासके बहिगमनर्मे इकारका 
उच्चारण होता है तथा अन्तगंमनमै सकारका | इस प्रकार जीव 
हंसस्वरूपिणी भगवती अजपा-गायत्रीका जप करता रहता है |? 

ब्रझरन्भ्रम विन्दुके रूपमे कारण-तत्त्वकी स्थिति है | ऊर्ध्वम 
शक्तिरूप विसर्ग एबं अधोभागमे शिवविन्दुकी स्थिति है । 
उसे ही “हंस” शब्दसे कहा गया है, अवरोह-क्रममें सोऽहं रूपसे 
भी इसे ही कहा गया है | इसीको परमात्म-मन्त्र भी कहते हैं । 


साधन-क्रम 


प्रातःकाळ ब्राह्ममुहूतेमे शय्यासे उठकर साधकको गुरु- 
मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये तथा इष्टदेवके सन्त्रका जप 
करनेके पश्चात्‌ अपने ( जीव ) खरूपके इष्टदेव एवं 
श्रीगुरुके स्वरूपर्मे लीन होनेका चिन्तन करना चाहिये । 
आधारचक्रमे सुख कुण्डलिनी महाशक्तिको श्रीगुरुके द्वारा 


जिस... 
AAAS ANNAN ATT 5s 


=== 
प्रदत्त क्रियासे जगाना चाहिये | साढ़े तीन बलयमें ण्ड 
स्वरूपको “हूं? या “हंस? मन्त्रके द्वारा एवं भस्त्रा मागान 
द्वारा सीधा करके विशुद्धचक्रमे स्थित अणुरूप 
आधघारचक्रम लाकर कुण्डलिनीके मुखमै स्थित करना चाल्लि 
इसके पश्चात्‌ षटचक्रमँ क्रमशः आधार, साधि 
मणिपूर, अनाहत; विशुद्धि एवं आज्ञामें होती पराश 
ऊर्ध्वगतिके साथ उसे मानसचक्रमै पहुँचाना होता है । बाल 
योग आज्ञाचक्रसे ही आरम्भ होता है । सहखारमें परिन 
स्थित शक्तिव्यापिक्रा ओर निवोधिकासे ऊपर नि्वाश्ि 
भी ऊपर महाशून्यमे उसकी समासि होती है । महान 
अंदर इंस-मन्त्रके मूल विसर्ग ओर विन्डुकी स्थिति है, चिन 
चारों ओर साढे तीन फेरेमें ऊर्ध्व-कुण्डलिनीका साक्षात 
होता है । नीचेकी कुण्डलिनी और ऊर्ध्व कुण्डलिनी 
ऐक्य ही इस महायोराकी पूर्णता है। जिस प्रकार आ 
कुण्डलिनीको मूलाधार कहते हैं, इसी प्रकार ऊर्ध्व-कुण्डद्ि 
भी ऊर्ध्व-यूलाधार दै-“ङध्वंमूलमधःद्याखभ श्वत्थं प्राहुरच्यग 
इसे भगवद्गीताके पुरुषोत्तमयोगमे इसी रूपमै माना गया है। को 
पनिपद्‌में ९इ्ध्व॑सूरमवाकूशाखः? इत्यादि मन्त्रमे इसे ही सरी 
किया गया है । इन दोनों शक्तियोंका योग भाग 
शिवके स्वरूपमें माना गया है, जिसे अम्बिका एवं श्री 
स्वरूपसे कहा गया है । बौद्ध धर्में इसे ही निर्वाणके नाहे 
माना गया है । श्रीमदूभगवद्वीतामें इसीके लिये “स्व 
स्यामन्तकाळेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्च्छति?--ऐसा कहा गया 
वेदिक योग एवं बोद्धयोगमे भावाभाव-रूपसे बतानेमे भेद है। १ 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म है, इसीलिये इसे श्रीगुरु-कृपाके द्वारा | 
प्राप्त होना सम्भव बताया गया है | ऊध्वं एवं अधःक्रमसे इस 
आरम्म होता है; इसलिये दोनों क्रम अवरोह एवं आएं 
अभ्यासद्वारा साध्य साने गये हैं । श्रीविद्याकी साधनामे पा 
एवं संहारकमके नामसे इसे ही बताया गया है । श्रीविद्या 
श्वास-प्रश्वासका विवरण निम्न प्रकारसे दिया गया है | 


श्रीविद्यामें अजपा साधन 


उक्त २१६०० इवासोका बिवरण श्रीचक्रके देवताओं 
किस प्रकार विभाजित है, इसे यहाँ लिखा जा रहा है | ह 
पूर्व साधकको आम्माष्टाक्षर-मन्त्र तथा अपारा 


जप जानना आवश्यक है, जिसका विनियोग र 
प्रकारसे हे--- 
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ऋ परोपासना ॐ , ६ 


खे अस्य श्रीजजपासन्त्रस्य हंस ऋषिः, अव्यक्ता गायत्री 
छन्दः, परमात्मा देवता, हं बीजम्‌, खः र्तिः) सो5४ कीलकम 


सोक्लाथे जपे विनियोगः । 


इलां हः ज 
श्ल इख त्स 
` ७७ क 


हि से हुद्यन्यास 
एवं करन्यास करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ कै भूर्सुवः स्वः- 
इसके हारा दिग्बन्ध करना चाहिये । 


व्यास 


भशझीषोसगुरुद्रय॑ प्रणवर्क बिन्दुन्रिनेत्रोज्ज्व् 
आस्वद्रुपमुर्ख शिवाछप्रियुगर्ू पाइवेस्थसूर्यानिरम्‌। 
इंस॑ जगद्च्यापिनं 
सदा संस्मरेत्‌ ॥ 


उद्यदूआस्करकोरिको टिसद्दश 


शब्दबह्ममर्य ढुदम्बुजपदे नीडे 


“क हौँ हंसः स्वाहा”? ( आत्माष्ाक्षर-सन्त्रः ) 
पा हि नि सित प 
“हुंसहंसाय विदूसहे । सोऽहं इंलाय धघीम्नहि । तन्नो इस; 


प्रसोदयात्‌?--( इंस-गायत्री ) 


इस प्रकार दोनों मन्त्रीके जपके पश्चात्‌ पूर्वतालिकाके 
अनुसार गत दिनके जपका सभी चक्रोंके देवताओंको 
समर्पण करे । श्रीविद्याके उपासकोंके मतसे उक्त २१६०० 
इवासोंकी योजना इस प्रकार की जाती है । पूर्णमण्डलाक्षररूप 
इवासोंकी संख्या ५७६ है । अकार ओर कसे लेकर क्षकार 
पन्त ३६ अक्षर माने गये दें | अ से अः पर्यन्त १६ सरके 
बोको ३६ के साथ शुणित करनेसे ३६ गुणित १६५७६ 
पूर्णमण्डलाक्षरकी संख्या होती है । एक मासमे ३६ दिन 
्रीविदयाक्रममें माने जाते हैं । ३६ दिन ख्याको पूर्ण 
मण्डलाक्षरसे गुणित करनेपर २०७३६ श्वास-संख्या हो जाती 
है । प्रकादानन्दनाथसे लेकर सुभगानन्दनाथ पर्यन्त ९ नाथ 
हैं, जिन्हें अ, ऋ) क; च; ट; त; प; य; श--इन नव 
अक्षरोसे कहा जाता है । दिवसे लेकर एघ्वीपर्यन्त ३६ 


तत्वोंके श्वासकी संख्या २६ मानी गयी है । कामेश्वरी 
नित्यासे लेकर चित्रा नित्यापयन्त १६ नित्याओंकी 
संख्या १६ प्रश्नासकी होती है । ५ दिनमै 


पूर्ण दोनेवाली घडियोकी संख्या अश ए, च, त; य- 
इन पाँच अक्षरोंसे मानी गयी है । घड़ीके अनुसार इनकी 


— =e डल्ला 


संख्या ६० होती है । मेषादि राशियोंकी संख्या १२ दै | 
इसलिये राशिसंख्याके श्वास १२ लिये गये हैं । सूर्य आदि 
नवग्रहोंकी संख्या ९; तत्त्वाकी संख्या ५; मातुकाओंकी 
संख्या ५० इसके अनन्तर श्रीचक्रमे आये हुए ९१ 
शक्तिआवरण-देवताओंकी श्वास-संख्या ९१ ली जाती हैँ । 
इस प्रकार ५७६ + २०७३६ + ९ + ३६+ १६+ ६० + 
१२ + ९ + ५ + ५० + ९१ ८ कुछ २१६००श्रास- 
संख्या आती है। एक निश्चित समयसे अजपाका प्रारम्भ 
करना चाहिये ओर उसीके अनुसार समयविभाग करके 
अभ्यास करना अत्यन्त उपयोगी है। जिस चक्रका जो 
समय आता हो? उसीका ध्यान करते हुए जप चलना चाहिये। 
उक्त प्रकारसे अभ्यास करनेसे उपासक शीघ्र ही आत्माके 
स्वरूपके साथ तादात्म्यलाभ करके समस्त क्लेशोसे छूट जाता 
है । इसकी प्रशंसामें 'शारदातिलकःमें कहा गया है-- 


हंसः पदं परेशानि प्रत्यहं जपते नरः । 
मोहान्धो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः । 
तस्माच्छवासेश्च निःश्वासैस्तद़ा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
तस्या विज्ञानमात्रेण नरः पापे: प्रसुच्यते ॥ 
अनया सहदी विद्या चानया सहद्यो जपः । 
अनया सदृक्षां पुण्य न सूतं न भविष्यति ॥ 


(हे भगवति ! यह वही “हंस” पद है, जिसका मनुष्य 
प्रतिदिन जप करता है । मोहमें पड़कर जो मनुष्य इस मन्त्रको 
नहीं जानता, उसे मोक्ष प्राप्त नहीँ हो सकता । जब 
श्रीगुरुदेवक्री कृपासे जीव इसको जान लेता है एवं जप करता है; 
तब इस श्वासकी साधारण क्रिया, जो अनायास ही सम्पन्न होती 
रहती दै? उसीके द्वारा वह संसारबन्धनसे छूट जाता है | 
योगियोको मोक्ष प्रदान करनेबाली इस अजपानामक 
गायत्रीके ज्ञानमात्रसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 
न तो इस विद्याके समान कोई विद्या है ओर न इसके-जेसा 
कोई जप ही । इस विद्याके समान पवित्र साधना आजतक न तो 
हुई है और न होगी ही अर्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ उपासना है | 
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ह Pr. डी क्तियों न 2 | ण्या 
= भगवानकी खरूपशा(क्तयाँक्ा विलास 
( सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्लादिनीका पारस्परिक सम्बन्ध ) 


( ळेखक--त्रिदण्डी सवामी श्रीमङ्गक्तिसाधक निस्किन महाराज ) 


। 
| 
। 
| 
| 


शिरा १ s "७ ७ 


वतमान युगके भक्तिंगङ्गा भगीरथ श्रीभक्तिविनोद ठाकुर श्रुतिमन्त्रोके अर्थकी उपलब्धिकी चेष्टाके पूर्व 
कहते है कि “भगवानका दिव्य नित्य विग्रह जड इन्द्रियों के द्वारा चरितामृतके निम्नलिखित तीन पयारोंको दे 


या श्ञान-चेष्टाके हारा देखनेमे नहीं आ सकता | भक्तियोगसे सुगम हो जायगा | यथा-- हे 
अर्थात्‌ भक्तिवृत्तिके द्वारा केवळ भक्तगण ही उसका दर्शन सुगैमण्डक जेन बाहिरे निर्विशेष 
करनेमे समर्थ होते हैं । उदाहरणार्थ) सूर्यं विग्रहविशिष्ट वस्तु भितरे सूर्य रथ आदि सविशेष्र ॥ 
। हैं) सामान्य चर्मचक्षुसे या आसुरी-चक्षुते उस विग्रइका तैछे परव्योमे नाना चिच्छक्ति बिकास \ 
| हा ह | देवताओंके हा पक सूयके र्मिजालको निर्विशेष ज्योतिर्बिस्य बाहिरे प्रकाश ॥ 
| दन करके उनका दहन करते हैं | जो मनुष्य ज्ञानमागसे निर्विरे सेइ केवर ज्योतिर्मय 
| या योगमार्गसे भगवानका अनुसंधान करते हैं; वे नित्य गी पोरे ताँहा भो | 
विग्रहके रश्मिजाल-स्वरूप ब्रह्म एवं अंशस्वरूप परमात्माका ही ( थीचेतन्यचरितामृत है । ३४) ३७-१६ 


अनुसरण कर पाते हे; चिन्मय नित्यविग्रहको देखनेमै समर्थ 


नहीं होते | श्रतिने भी भगवानको सूयंसह॒श बतलाकर इस अर्थात बाहरे सूर्यमप्डळको देखनेपर उस छँ 


या विशेषता या विचित्रता नहीं दीखती; केवल एक ज्योति 
उ की दीखता हे । परंतु समान लोकसे देवगण उसमें सू्यनारायं 

हिरण्येन पान्नेण हि न अ मूत्ति, सात घोड़ोंका रथ आदि विशेषता देखते हैं | इ 
तत्व पूषन्तपाडणु सत्यघसाय इृष्टये ॥ प्रकार वेकुण्ठमें भी चिच्छक्तिके बिलासमें विभिन्न प्रकार 


पूषन्नेकषे € समूह 
न्नेकषे यम सूय प्राजापत्य व्यूह रइमीन्‌ समूह। विशेषता या विचित्रता वर्तमान है; जेसे भगवद्विग्रइ, पाए 


तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पञ्यामि'”'"""॥ गण; आभरणादि । इस बिचित्रताका विवरण श्रीमद्भागवतं 
(श्श० १५, १६) जहाँ श्रीमगवान्‌ प्रसन्न होकर ब्रह्माको वैकुण्ठका दश 

अर्थात्‌ हे पूषन्‌ | ( हम भक्तजनोके परिपोषक), हिरण्मप कराते हैं ( भाग० २। ९। ९-१६ ) तथा जब सनई 

( ज्योतिमय ) पात्र ( आवरण ) के द्वारा सत्यका ( यथार्थ: सनन्दनादि चारों ऋषि वैकुण्ठाधिपति श्रीमगवानका दग 
तत्वका ) मुख ( मुख्य स्वरूप ) अपिहित ( आच्छादित ) करते हैं ( भा० ३ । १५ | ३७--४२ )--इन प्रसङ्ग 
। छै | सत्यधर्म ( तच्ववस्तुकी उपासना ) के लिये और दृष्टि. मिलता दै । शञानमार्गवाले इस स्थलमें जड किं 
. ( उसकी उपलब्धि) के लिये आप अपने इस (आवरण )को देखनेमें अभ्यस्त होकर ज्ञानके अनुशीलनके द्वारा में! 
' ' अपाइणु ( उन्मुक्त) करें | दे पूषन्‌ | हे एकमात्र ऋषेः गेति’ कहकर उसका निरसन करके चिद्विरेषका संन 
` (सब वस्तुओके द्रष्टा) ! दे यम ( सर्वनियन्ता ) ! पाकर केवळ ब्रह्मके निर्विशेषत्वकी उपलब्धि करते है| फ 
( सूर्यके समान सबके सम्यक दर्शनकी सामर्थ्ये परे, केबल समझानेके लिये ऊपर उद्धृत श्रुतिके दो मन्त्रम ब्रह्मके श॑ 
 देवस्थानीय भक्तोके दर्शनीय ) ! हे प्राजापत्य ( प्रजापति यंयकी उपमा दी गयी है। यहाँ भक्त भगवानके चरण 
ब्रह्माको वेदज्ञान प्रदान करनेवाले ) | रस्मिसमूहको (वि कमलमें प्रार्थना करता हे कि “निर्विशेष ब्रह्मरूपे प्रती, 
ह) र करें और तेजको ( ज्योतिको ) अपनी अङ्गज्योतिको संवरण करते हुए वे अनुग्रह 
भावसे अध्याहृत करें । जिससे आपके अपने खरूपभूत अशेष कल्याण गुर्णोके आधार वि 
कल्याणकी खानि ) रूप ( अप्राकृत स्वरूपके दर्शनके लिये उपयोगी 'प्रेमाञ्जनच्छुरित | लो, 


( बरह्मसद्दिता ५ । ३८ ) प्रदान करें |? 
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भगवान्‌ विष्णु 
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% भगवानकी खरूपदाक्तियांका विलास ॐ 


«ऽ 


निर्विशेपवादी ज्ञानीलोग ब्रह्मकी शक्तिको स्वीकार नहीं 
करते; क्योंकि शक्तिमत्ता स्वीकार करनेपर ब्रह्मकों सविशेष 
` मानना पड़ेगा । श्र॒तिने उनके विरुद्ध ब्रह्मकी शक्तिमत्ताका 
निर्देश किया है, तथापि वे उन भ्रुतिमन्त्रीको आपाधिक) 
` व्यावहारिक, अपारमार्थिक आदि कहकर उन असलीके 
अर्थको ग्रहण नहीं करते । परंतु भावानके निःश्वाससे 
| निकले ( बृहदा० ४ | ५-११) अपोरुपेय प्रत्येक श्रृतिमन्त्र- 
को सत्य मानना ही पड़ेगा तथा विशेष-विशेष स्थलमै श्रुति- 
| मन्त्रौमै आपात प्रतीयमान पारस्परिक विरोधमै सामञ्जस्य 
| स्थापित करके सत्यका निरूपण करना पड़ेगा । इवेताश्वतर 
(६ । ८ ) श्रुति कहती हैं-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इशयते । 
शक्तिविविधैव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 


परास्य 
च॥ 

। अर्थात्‌ “उनके ( पूर्व मन्त्रोक्त परमेश्वरके ) प्राकृत 
| देहेन्द्रियादि नहीं है । उनकी सहायतासे होनेवाले प्राकृत 
| कार्य भी नहीं हैं | उनके समान या उनसे अधिक कोई 
| देखनेमें नहीं आता। उनकी स्वाभाविकी ( स्वरूपभूता ) 
परा .( श्रेष्ठा अर्थात्‌ गीता ७। ५ में कथित अपरा जडा 
अष्टधा प्रकृतिसे उत्कृष्ट ) शक्ति एक होकर भी विवेध 
प्रकारकी है, जैसे ज्ञान ( संवित्‌ ), बल ( सन्धिनी ) ओर 
| क्रिया ( ह्रादिनी )' इवेताश्वतर--श्रुति ( ४ । ९-१० ) में 
| गीतोक्त अपरा प्रकृति मायादाक्तिकी बात भी है| यथा-- 


अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ 

तस्मिश्चान्यो मायया संनेरूद्दः । 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्यातं सरयोमरं जगत्‌॥ 


अर्थात्‌ “ब्रह्म मायाझक्तिके अवलम्त्रनसे जगतूकी सृष्टि 
करता है और उसमें उससे भिन्न तत्व अर्थात्‌ जीव मायाके 
। द्वारा बद्ध होता है | ( उस अपरा ) प्रकृतिको मायाके रूपमै 
और परमेश्वरको मायाधीराके रूपमै जाने । यह मायिक जगत्‌ 
उसका ही अंशभूत दै | यह मायाके द्वारा सुष्ट भूतगणसे 
परिव्यास है ।? 


इन श्रुतिमन्त्रोंको क्यों व्यावहारिक या अपारमार्थिक कहकर 
निर्विशेषवादी ब्रह्मको निःशक्तिक कहकर उसकी शाक्तिमत्ताको 
उड़ा देते हैं; यह समझमें नहीं आता | अतएव बहुत वक्तव्य 


उ० अ० ट 
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रहनेपर भी संक्षेपमें यह स्थापित किया गया क्रि ब्रह्म विविध 
शक्तियोंसे शक्तिमान्‌ है । यद्यपि केवळ निर्विशेष दशनमैं 
उसकी उपलब्धि नहीं होती । भक्तियोगके प्रभावते जो 
सम्यगदशनमँ समर्थ हैं, वे ब्रह्मकी भगवत्ताके दशनके 


अधिकारी होकर भगवसेमानन्द प्राप्त कर ब्रह्मनन्दकी उपेक्षा 
करते हैं 


श्रीमगवानूकी अनन्त शक्तियोंमि उनकी परा, स्वाभाविकी 
स्वरूपराक्तिक्री बात हमने सुनी, जो ज्ञान, बल और क्रियाके 
नामसे श्रुतिमें प्रसिद्ध वृत्तित्रयके रूपमे वर्तमान है । पुराणम 
( जैसे श्रीविष्णुपुराणमै श्रुवकी उक्ति १ । १२। ६८ छोकमे 
है) इन तीन वृत्तियोको क्रमशः संविद्‌, सन्धिनी और 
हादिनी कहा गया है | यहाँ-- 


ह्रादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सव॑संस्थितौ । 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते॥ 


अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ | सबके अधिष्ठानस्वरूप आपमें एक 
ही स्वरूपभूता शक्ति ह्रादिनी, संवित्‌ ओर सन्धिनी-इन तीन 
रूपोमै वर्तमान है । किंतु आप गुगवजित हैं ( मायिक तीनों 
गुणोंसे परे हे) अतएव आपमें ( मायिक जगत्के समान ) 
मिश्रिता, आह्वादकरी, तापकरी मायिक शक्ति नहीं है । श्रीधर 
स्वामी इस इलोककी टीकामें लिखते हैं क्रि ह्लादिनी 
आहादकरी स्वरूपभूता शक्ति सवंसंस्थिति अर्थात्‌ जिउसे सबकी 
सम्यक्‌ स्थिति है, वह आपमें ही है, जीवमें नहीं है और 
जीवसे जो त्रिविधा गुणमयी शक्ति है, वह आपमें नहीं है; वह 
हादतापकरी-मिश्रा है । हादकरी मनःप्रसादसे उत्पन्न होती 
है, वह सात्विक्री शक्ति हादकरी है; और जो विष्रय-भोगादिसे 
उत्पन्न होती है, वह तामसी शक्ति तापकरी है; तथा इन 
दोनोंसे मिश्रिता विषयोसन्ना शक्ति राजपी है । आपमें इनके 
न रहनेका कारण यह है कि आप सत्त्वादि ( प्राकृतिक ) 
गुणोंसे रहित हैं । 

सर्वज्ञ सूक्तमे श्रीविष्णुस्वासीका वचन इस प्रकार है 


ह्वादिन्या संविदाऽऽश्िष्टः सच्चिदानन्द इश्वरः । 
स्वाविद्यासंबृतो जीवः संक्कशनिकराकरः ॥ 


अर्थात्‌ “सचिदानन्द ईश्वर हादिनी ओर संवित्‌ इन | 


दो स्वरूपशक्तियोंके द्वारा आलिङ्गित हें; किंठ जीव स्वीय 


आरोपित अबिद्याके द्वारा आच्छादित होनेके कारण नाना _ 


प्रकारके क्लेशोंका आकर बना हुआ दै |? भगवद्वियुख होनेपर 
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जीव अविद्यावरगपूर्वक मायाप्रस्त होता दै । मायाशक्तिके 
अधीन होनेसे काराग्रहस्वरूप ब्रह्माण्डमें नाना प्रकारसे 
सांसारिक क्लेशोंको भोगता है । स्वरूपशक्तिकी छायारूप इस 
मायाशक्तिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये भक्तियोगके द्वारा 
स्वरूपशक्तिका आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है । उसको 
प्राप्त कर लेनेपर फिर क्लेश भोगना नहीं पड़ता । 
श्रीजीवगोरामीने अपने संदर्भग्रन्थमे इसके सम्बन्धे 
कुछ दार्शनिक विचार किया दै । वे 'प्रीति-संदर्म' ( ९५ 
अध्याय )मे कहते हें कि जो वस्तुशक्ति भगवानको निज 
आनन्दे द्वारा उन्मत्त करती है, उसका लक्षण क्या है! 
इस प्रश्नका उत्तर यह है कि श्रुतिमें कथित है कि “माया 
भगवानका अतिक्रम नहीं कर सकती और भगवान्‌ स्वतः 
तृप्त हैं; अतएव उस वस्तुराक्तिको सांख्यमतानुयायियोंके 
सिद्धान्तानुसार प्राकृत सत्ताविरिष्ट मायिक आनन्दरूपा नहीं 
कह सकते । उस वस्तु-शाक्तिको निर्विशेषवादियोंके समान 
( शक्ति न कहकर ) भगवत्स्वरूपानन्दरूपा भी नहीं कह 
सकते; क्योंकि यह सिद्धान्त पूर्वापर विचारद्वारा विशेषरूपे 
असिद्ध है । अतएव वह जीवके भी खरूपानन्दरूपा नहीं है; 
क्योंकि नित्य होते हुए भी जीव अत्यन्त क्षुद्र है। इस कारण 
भगवानमें ही केवल 'हादिनी, सन्धिनी ओर संवित्‌?-ये 
तीन शक्तियाँ अवस्थित हैं । “हे भगवन्‌ | आप निगुंग है, आप- 
में आह्वाद, क्लेश तथा मिश्रभाव नहीं है!--इस विष्णुपुराणके 
वाक्पमै उनकी ह्रादिनी नामक स्वरूपशक्ति आनन्दरूपा है; 
क्योंकि इस शक्तिके द्वारा ही भगवत्स्वरूपका आनन्दविशेष 
लक्षित होता है तथा भगवान्‌ इस शक्तिके द्वारा ही तत्तत्‌ 
आनन्द अन्य भक्तोंको प्रदान करते हैं; यही चरम सिद्धान्त 
है । भग्वानकी हादिनी शक्ति नित्य वर्तमान होनेके 
कारण निविदशेषवादीका उपर्युक्त सिद्धान्त मान्य नहीं है। 


हादिनीकी स्वनन्दातिशायिनी नित्यवृत्ति भक्तदन्दमे प्रदत्त ” 


होनेपर वह “भगवप्प्रीति? के नामसे अभिहित होती है । 
श्रीभगवान्‌ भी इस प्रीतिको भक्तम अनुभव करके भक्तकी 
प्रीतिको ग्रहण करते हैं । । 
श्रीमगवानकी जो त्रिविध शक्ति विष्णुपुराणम कथित है; 
बह भगवानको आनन्द प्रदान करती है । वह सांख्यका जड 


आनन्द नहीं है और न निर्विशेषवादीका शक्तिःशक्तिमान्‌ ` 


तत्वकी अभिन्नताकी अनभिज्ञताकृत चिदेकानन्द है । हादिनी- 
शक्ति भगवानको आनन्द प्रदान करती है तथा भगवान्‌ 
ह्वादिनी शक्तिके द्वारा जीवको अपना प्रीतिघर्म प्रदान करते हैं, 
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. प्रधान आधारशक्ति है । संविद्‌-अंशप्रधान 


त 


| 
क्तकी वच्पीति ह्‌ Ee २ । 

फिर भक्तकी भगवत्प्रीतिसे बाध्य होकर प्रीतिको पुष्ट के | 
श्रीजीवगोस्वामी अपने भागवतसंदर्भ ( १ ळं | 
४4. है-“भगवाच्‌ जिस शक्तिके द्वारा सत्ताको घास 
हैं ओर कराते हैं) बद सारे देश-क्राळ-्रव्य आदिती प्र 
“सर्धिनी? है; जिस शक्तिके द्वारा खयं जानते और ब 
हैं, वह “संवित्‌? चित्मधाना शक्ति दै । जिस शक्तिके, 
स्वयं आनन्द लेते हैं ओर दूसरोंको आनन्द प्रदान के | 
वह “हादिनी? शक्तिके नामसे विबेचित होती है । जा 
Ee “क ड | 
पराशक्तिका त्रिरूपत्व सिद्ध हो गया | उसके स्वतः प्रक 
जिस विशेषबृत्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयं अपनी खस 
अथवा चिद्वैसि्यादिका आविर्भाव करते हैं; बही (हि 
सत्व? है । वह अन्यनिरपेक्ष ओर भगवत्प्रकाशखल्य | 
स्वयं अनुभव करने और दूसरोंको अनुभव करानेकीहि 
वृत्तियोके विद्यमान होनेके कारण वह “संवित्‌? भी 
मायाका स्पर्श न होनेके कारण वह विशुद्ध दै । इसी 
सत्त्वसे वैकुण्ठ नामक धाम प्रकाशित होता है | यह 
सत्त्व? शब्द खतःप्रकाशमय मगवत्खछप-शक्तिके | 
विशेषका बोधक है । प्रकृतिगत अशुद्धताकी प्रसिद्धि 
होनेके कारण शुद्धसत्त्व सन्धिनी चित्‌-शक्ति विशेष है| 
शुद्ध सत्त्व खरूपशक्तिकी वृत्ति होनेके कारण स्वरूप 
है । प्राकृतिक सच्चादि गुण जो जीवम होते हैं वे ईष 
होते, यह श्रुतिस्मृति-प्रतिपादित है । जैसे एकादश छ। 
(११॥ २५ । १२) भगवदुक्ति है कि 'सत्त्वजखा' 
थे तीनों गुण मद्विसुख जीवके साथ सम्बद्ध ( 
हैं, मेरे साथ कमी सम्बद्ध नहीं होते ।? बिष्णु 
( १।९ । ४३ ) कहा गया है कि “जिसमें आ 
गुणसमूह विराजमान हैं; उस ईब्वरमें सत्त्वादि र 
गुण नहीं रहते और न रह सकते हैं । उस रति 
शुद्ध वस्तुओंके समूहमे अविमिश्र शुद्धवस्तु आशि 
नारायण प्रसन्न हों ।' यहाँ “प्राकृतिक? विशेष । 
भगवानमें तदितर अप्राकृत गुणसमूह विद्यमान ह 
व्यक्त होता है । इस स्थल विश्वद्ध-सत्व सति 


इस विषयमै गोड़ीय वेष्णवाचायं-भास्कर 
महाराज कहते हैं--“परतत्त्व वास्तव वस्तुखरुप _ 
विशक्तिमें नित्य अभिव्यक्त दै । अतएव स्वरूपं री 
रूपमे परिलक्षित होती है । उन सत्रको अंशिती ! 
शक्तिका अंश कदा गया है । शक्तिकी नित्य 


) | 


|: 


के भगवानकी स्वरूपदाक्तियांका विलास % ५१९, 
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सदंश अर्थात्‌ कालादिद्वारा क्षोभित होनेक्री अयोग्यता 
“सन्धिनी नामसे ख्यात है | ज्ञातृत्व या चिरं नित्यानन्दसे 
विशेषत्व युक्त हुआ अद्वयज्ञान “संवित्‌? नामसे अभिहित 
होता हे । अर्थात्‌ जिसमें श्रीकृष्णका स्वतः कर्तृत्वपूर्ण-- 
चिद्धर्म व्यक्त है, वदी “संवित्‌ः-शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है । 
अंशिनीका जो अंश सच्चित्‌से विशेषत्वकी रक्षा करता है, 
वही आनन्दमयी शक्ति है | विशेषत्वका वर्णन करनेमे विविध 
शक्तियोंक्ा विभिन्न परिचय होते रहनेपर भी वह अंशत्रय- 
स्वरूपशक्तिमें ही अवस्थित है । 


श्रीमक्तिविनोद्‌ ठाकुरने अपनी १०८ इलोकयुक्त श्री- 
“गौराङ्गलीलास्मरणमङ्गलस्तोत्रम नामक लघु ग्रन्थमें 
७९ वें इलोकम इस तत्त्वका संक्षेपमै वर्णन किया है । 
यथा-- 

स वे ह्वादिन्या थः प्रणयविकृते ह्वादनरत- 

स्तथा संविच्छक्तिप्रकटितरहोभावरसितः । 

तथा भ्रीसन्धिन्या कृतविशदतद्धामनिचये 

रसाम्भोधो सग्नो ब्रजरसविलासी विजयते ॥ 


अर्थात्‌ धस्वरूपशक्तिके तीन प्रभाव हैं-ह्वादिनी, 
संवित्‌ और सन्धिनी | ह्वादिनीके प्रणय-विकारमें श्रीकृष्ण 
सर्वदा अनुरक्त हैं ओर संवित्‌ शक्तिके द्वारा प्रकटित 
अन्तरङ्ग भावके द्वारा सर्वदा रसित-स्वभात्र हैं | सन्धिनी- 
शक्तिके दवारा प्रकटित निर्मल वृन्दावन आदि धाममें वे 
स्वेच्छामय ब्रजरसविलासी श्रीकृष्ण नित्य रस-सागरमे निमग्न 
रहते हैं । तात्पर्य यह है कि 'हादिनी, सन्धिनी और संवित्‌-- 
स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियाँ सर्वच प्रसिद्ध हैं । स्वरूपशक्ति 
को हादिनी वृप्रमानुनन्दिनी श्रीकृष्णको सम्पूर्ण चिदाह्णाद 
प्रदान करती रहती हैं । स्वयं श्रीकृष्ण-प्रियंक्ररी होकर वे 
महाभावरूपा हैं तथा निजकायब्यूइरूपमे अष्ट प्रकारके 
भाबाको अष्ट सखियोंके रूपमै अभिव्यक्त करती हैं | ये 
चिद्‌-जगद्रूप ब्रजकी नित्यसिद्धा सखियाँ हैं । स्वरूपशक्ति 
«संवित्‌? त्रजके समस्त भावको अभिव्यक्त करती हैं । स्वरूप- 
दाक्तिकी “सन्धिनी ब्रजके भू-जळादि विशिष्ट ग्राम, वन 
तथा गिरिगोवर्द्धनादि विलासपीठ तथा श्रीक्गष्णके और 
श्रीराधिका तथा उनके, सली-सखा, गोधन, दास आदि 
चिन्मय कलेवर ओर विलासके उपकरणके रूपमें प्रकाशित 
है । श्रीकृष्ण हादिनीके प्रगय-विक्रारमें सर्वदा परमानन्दरत 
हू तथां संवितके आविभूत रहस्यजनित भावोंके साथ 


क्रियावान्‌ हैं । वंशीवादनके द्वारा गोपीजनका आकर्षण तथा 
गोचारण, रासलीला आदि समस्त श्रीकृष्णक्रियाए 
संविद्‌-आश्रित हैं | सन्धिनीङ्गत धाममें व्रजविलासी श्रीकृष्ण 
सर्वदा रसमग्न रहते हैं |? 

जीव यथार्थ उपासनाके द्वारा स्वरूपशक्तिका आश्रय 
प्राप्त करता है, तत्र कहीं उसको भावत्येमरूप चरम कल्याण- 
की प्राप्ति होती है । साधनभक्तिकी परिपाकावस्यामें जीव 
जब अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है, तव हवादिनी शक्तिके 
वळसे मधुर-रसका भावोदय होता दै, ब्रजमें श्रीराधाकृष्णके 
स्वजनव्रन्दका अनुगतभाव हृदयमें उदित होता दै, क्रमशः 
परमानन्दतत्त्वमे जगत्‌के भीतर अतुलसम्पत्सुखकी प्राप्ति 
होती है | इससे बढकर जीवका और कोई लाभ नहीं । प्रेमः 
के अंशके समान शझुद्ध-सत्त्वविशेष स्वरूपतत्व ही भाव है 
( मक्तिरसाम्ृतसिन्धु १।३।१)। मावका ही दूसरा 
नाम धरति? है | इसीको कोई-कोई प्रेमाडुर” कहते है | सर्व- 
प्रकाशिका स्ररूपशक्तिकी संवित्‌ नामक वृत्तिके साथ ह्रादिनी 
वृत्तिके मिलनका सार अंश ही भाव है । संवित्‌ वृत्तिके 
द्वारा वस्तुज्ञान होता है, ह्लादिनी वृत्तिके द्वारा वस्तु 
आस्वादित होती है । श्रीकृष्णरूपी परम वत्तुकी स्वरूप- 
शक्तिकी सर्वप्रकाशिका वृत्तिसे जो अभिप्राय निकलता दै, 
जीवशक्तिकी संवित्‌ वृत्तिसे वइ अभिग्राव नहीं निकलता | 
भगवानूकी कृपा या भक्तकृपाके द्वारा जत्र जीवके हृदयमें 
स्वरूपशक्तिका आविर्भाव होता है, तभी खरूपशक्तिकी 
बृत्ति जीवद्ददयमै कायं करती हे । इससे चिद्‌-जगत्का ज्ञान 
प्रकाशित होता है। चिद्‌-जगत्‌का स्वरूप झुद्ध-सत्व है । 
मायिक जगतका स्वरूप सत्वरजतमोगुणःमिश्रित स्थूल तत्त्व 
है । उस चिद्‌-जगतूके ज्ञानमें हादिनीका सार मिलनेपर 
चिद्‌-जगत्‌का आस्वाद उदित होता है । वर्‌ आस्वाद जब 
पूर्णताको प्राप्त होता है तब उसे 'प्रेम कहते हैं | उस प्रेमको 
“सूर्य रूप कहें तो उसकी “किरण'को भाव कहेंगे। 

इन तीन शक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धको संक्षेपम कहें 
तो कह सकते है कि सन्धिनी-शाक्तिकी वृत्तिमे विप्र, धाम 
आदिके सत्तामात्रकी व्यवस्था होती है । संवित्‌-शक्तिकी वत्तिमै 


ज्ञानयोगमै उस सत्ताविप्रयक वस्वु-समूहका पारस्परिक 
ओर ह्वादिनी-शाक्तिक्री वृत्तिमै 


सम्बन्ध प्रकारामै आता 
उस पारस्परिक सम्ब्रन्धवित्रयक्र प्रीतिलूप प्रीति या ह्वादकी 
स्फुरणा होती 
है ओर तदपेक्षया हादिनीका उत्कर्ष है । 
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इस प्रकार सन्धिनीसे संवितूका उत्कर्ष 
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६० # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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वेदमें ( जैसे छान्दोग्य ६। २। १ में ) “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत”के अनुसार भगवान्‌ सत्‌--सत्ताशील वे. 
भगवान्‌ सन्धिनीशक्तिके सहयोगसे स्वयं सत्ता धारण करते 
हैं ओर ( जैसा कि ऐतरेय श्रुति १।१।२ में ळित्ा है 
कि य इमान्‌ लोकान्‌ अखुजत? उसके अनुसार ) सष्टिद्वारा 
सत्ता धारण कराते हैं। “संवित्‌? शब्दका अर्थ है, संन्सम्यक) 
विद-अवगति अर्थात्‌ संवित्‌ शक्तिके सहयोगसे वे सम्यक्‌ 
अवगत होते हैं और सम्यक अवगत कराते हैं ओर 
हादिनीशक्तिके सहयोगसे वे हाद अर्थात्‌ आनन्दपूण रहते 


हैं तथा हादमय बनाते हैं । जैसा कि तैत्तिरीयश्रुति 
२ | ७। १ में वर्णन है-- 


रसो वे सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 


वे स्वयं रस या आनन्द हैं ओर रस अर्थात्‌ उनको 
प्राप्त करके सब आनन्दयुक्त होते हैं । अतएव वेदमें 
भगवानूकी स्वाभाविक्री परा या स्वरूपशक्तिक्री तीन व्रृत्तियो- 
अर्थात्‌ “ज्ञान? ( संवित्‌ )) “बल” ( सन्धिनी ) ओर क्रिया? 
( हादिनी )--की बात कहकर ( इवरेता० ६। ८ ) उसको 
व्याख्या भी इसी प्रकार अन्यान्य स्थानोंमें की गयी है। 
इसीलिये भावानी स्वरूपशक्ति ओर उसकी तीनों व्ृत्तियाँ 


वैदिक ही हैं । सर्वज्ञ-सूक्तम लिखा है-- 
अविद्यासंवृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः । 


अर्थात्‌ “जीव अविद्या यानी भावानकी बुद्धिमोहिनी 
अविद्यारूपिणी मायाशक्तिके द्वारा सम्यक्रूपसे आत्रत रहता है, 
इस कारण आत्यन्तिक क्लेशसमूहोंको भोगता है ।' यहाँतक 
कि निर्विशेष ज्ञानकी साधनासे कोई ब्रहुत ऊँचे पदपर 
पहुँच भी जाते हैं तो वे ज्ञानाभिमानी-गण फिर नीचे गिर 
जाते हैं; किंतु भगवसरायण भक्तियोगके साधक कमी पतित 
नहीं होते । श्रीमद्भागवतमे लिखा है कि-- 
य॒ एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभत्रमीञ्चरस्‌ । 
न भजन्त्यवजार्नान्त स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यच: ॥ 
( SS) 
अर्थात्‌ “इनमें जो साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेश्वएका 
भजन न करके उनकी अवज्ञा करते हैं, वे स्थानभ्रष्ट 
हो जाते है । उनका अधःपतन दो जाता है |? श्रीमद्भागवतमे 
ब्रझादि-खवन ( १०। २ | ३२-३३ ) में भी लिखा है-- 
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येऽन्येऽरविन्दाक्षविसुक्तमानिन- | 
छ स्त्वय्यस्तभावाइविद्ुद्बुदक |. 
आरुह्य कृच्छ्रेण पर परं तत 
पतन्त्यघोञ्नादतयुष्मदङप्रयः॥ | 
तथा न ते साधव तावकाः कचिदू 
आशय नत मागच्वयि बद्धसोहूदा; | 


“जो मुक्तिके मिथ्यामि 


| 
मानी लोग आपके श्रीची 
आदर नहीं करते, वे 


अपिदयद्ध बुद्धिवाले बड़ी क्न 
कही ऊँचे पदपर पहुँच भी जाते हैं तो वाते; 
गिर जाते हैं; पर जो आपके निज जन हैं; जिनी ञी 
अविचल प्रीति है; वे कभी मागसे गिरते नहीं ॥ के 
चरितामृत ( मध्य० ६ । १६२ ) के अमृतप्रबाह्या 
श्रीभक्तिबिनोद ठाकुर छिख्ते हैं किनि 
अपनी ह्रादिनी ओर संवितूके समवेतका साए। 
जीवको प्रदान करती है आर जीव उसे ग्रहा 
लेता है तो निष्कपट चित्‌-शक्तिके भावम मायाका आका 
विग्रेपरूप अचित्‌ विक्रम दूर हो जाता है औ' 
कृष्ण-प्रेमभक्तिका अधिकारी बन जाता है। | 

जीव निष्कपट भवते जत्र सस्मर, 
आश्रय प्राप्त करनेके लिये चेशवान्‌ होकर माथा, 
पराक्रमको दर करमेमे समर्थ होता है, तत्र वह सति 
बलसे बलवान्‌ होकर अपने सायामुक्त निल त 
अवस्थित होता है तथा संवित्‌--हवादिनीकी सह 
कृष्ण-प्रेम-प्राप्तिको ही परम कल्याण समझकर शी 
सेवाके द्वारा आह्वादित करके स्वयं भी आहार 
परमानन्दका अधिकारी बनता है । यह बात श्रुति (8 
३ | १ । २ तथा इवेता० ४-७ ) में संकेतते कही गयी! 


समाने वृक्षे पुरुषो निसग्नो- 
ऽनीशया शोचति सुद्यमान। 
जुष्टं यडा पयःयन्यमीश- 


मस्य म हमानमिति वीतशोकः | | 

अर्थात्‌ “जीव संतार-सागरमे निमग्नावस्थागे र 
दमन करनेमे असमर्थ होनेके कारण माया-मोर्दि 
शोक या क्लेशको प्राप्त होते हैं | परंतु ज 4 
सेवामै प्रवृत्त हो जति हँ, तत्र ईश्वरक्ी महिमाके 
ज्ञान प्राप्त करके शोकसे मुक्त हो जातै * 
प्रतिष्ठित होते हैं |! भगवानकी ह्लादिनी! 


% भगवानकी खरूपशक्तियोका विलास % 


सन्धिनीसे युक्त खरूपशक्तिकी क्रिया उनके भक्तके सिवा 
अन्यत्र सम्यकू क्रियाशीछा नर होती । कर्मी छोगेमि 
अचित्‌ मायाशक्तिकी क्रिया बळवती होनेके कारण च्वितूक्रिया 
कम ही परिलक्षित होती है । उनक्री सत्तामै नित्यता नहीं 
होती । विभिन्न जन्मेंमि तथा एक जन्ममे भी उनमें नाना 
प्रकारके परिवर्तन स्वाभाविक देखनेमें आते हैं । सन्धिनीकी 
क्रियामें सदा ही व्यात्रात होता दै। संवितूकी क्रिया भी 
प्रायः उनमें आच्छादित रदतों है, उनका ज्ञान प्राकृतिक 
विप्रयोमें ही आवद्ध रहता है। हादिनीको तो बात ही 
क्या! जड जगतूका जो आनन्द या सुख दै, यह भी 
प्रायः सभी समय शोक, स्पृद्दाः परिभव, लोभ आदिके 
कारण निरानन्द्मप हो जता दै । ज्ञानमार्गी लोग व्यतिरेक 
सुखसे ध्नेतिनेति! कहकर उसका निरसन करते हुए 
स्थिर संस्थितिमे अधिष्ठित नहीं हो पाते, अतएव उनके 
सम्बन्धमै भी सन्धिनी शक्ति सम्यक्‌ क्रियावती नहीं होती। 
उनमें कचित्‌ कोई-कोई महात्मा ब्रह्मभूत होते हैं और 
वे “मद्भक्तिं भते पराम! (गीता १८ । ५४) के अनुसार परा 
भक्ति प्राप्त कर, सन्धिनीका पूर्ण आश्रय मिलनेपर नित्य 
अवखितिमै सुप्रतिष्ठित होते हैं । उनका ज्ञान) भगवत्तच्वका 
सम्यग्‌ दर्शन न टोनेके कारण, संवित्‌-शक्तिकी पूर्ण 
क्रियासे युक्त नहीं होता ओर उनका आनन्द, दुःख- 
निवृत्तिरूप व्यतिरेकमुखी होनेके कारण, अन्ववरूपमे 
आनन्दप्रद नहीं होता। अतएव हवादिनीके पूर्ण आश्रय- 
से वे वञ्चित रहते हैं, जबतकर कि वे भक्तियोगमें सुप्रतिष्ठित 
होकर भगवत्मेमसुखको प्राप्तकर कृतार्थ नहीं होते। 
भगवल्लेमसु वक्रो प्राप्त करनेपर तो ब्रह्मानन्द उन्हें अति 
नगण्य जान पड़ता है। शास्त्रप्रमाण उद्धत करते हुए 
श्रीरूपगोस्वामीने इस कारिका (भ० र० सिन्धु १। १ | 
३८ ) में लिवा दै-- 

ब्रह्मानन्दों 

नेति 


चेत्पराधंगुणीकृत; । 
परमाणुतुछास पे ॥ 


भवेदेष 
भक्तिसुधाम्बोधेः 
अर्थात्‌ 'त्रह्मानन्द कोटि-कोटि गुना वित होनेपर 
भी भक्ति-सुख-समुद्रके परमाणुके साथ भी तुलनाके योग्य 
नहों है ।? तथापि भक्तिके भीतर ही मुक्ति अनुस्यूत 
है। जो भक्तिमें सम्यक्र रूपसे प्रतिष्ठित हैं, मुक्ति उनके 
करतलगत हो जाती है | लीलाशुक श्रीबिल्वमङ्गलने अपने 
सुप्रसिद्ध श्रीक्ृष्णकर्गाम्रत ( १०७बे छोक ) में 
श्रीभगवान्‌से कहा है-- 


द्र 
भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन्‌ यदि स्याद्‌ 
देवेन नः फलति दिव्यकिशोरमूर्तिः । 
मुक्ति. स्वयं सुकुलिताञ्जलि सेवतेऽस्मान्‌ 


धर्मार्थकामगतयः समयप्रतीक्षाः ॥ 


अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ ! यदि आपमें हमारी भक्ति 
स्थिरतर रहती दै, तो आपकी दिव्य किशोर ( श्रीकृष्ण ) 
मूर्तिकी प्राप्ति आपकी कृपासे स्वतः दी होती है। तत्र 
स्वयं मुक्तिदेवी खमावतः हाथ जोड़कर ( अवान्तर फल 
अविद्य-मुक्त होनेके कारण ) हमारी सेवाके लिये व्यस्त 
हो उठती हैं और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी 
फल सदा हमारी सेवाके अवपरकी प्रतीक्षा करते रहते 
हैं ( और हम उनकी ओर देखते तक्र नहीं )।? श्रीनारद- 
पञ्चरात्रमै भी इसी प्रकारकी एक उक्ति प्रसिद्ध दै । यथा-- 

हरिभक्तिमहादेव्याः सवी मुक्तयादिसिद्धयः । 

भुक्तयश्राज्भु तास्तस्याइचेटिकावदनुब्ता: ॥ 


अर्थात्‌ “मुक्ति आदि समस्त सिद्धियाँ तथा अन्य 
अद्धत भोगराशि दासीके समान डरती हुई हरिभक्तिरूपा 
महादेवीके अधीन होकर पीछ-पीछे डोलती हैं |? मायाधीश 
भगवान्‌ भक्तकी भक्तिके वश रहते हे, यह बात श्री- 
शुकदेवजीने कही है ( भा० १० । ८६ | ५९ ) “भगवान्‌ 
अक्तभक्तिमान्‌ ।' यही बात भगवानूने स्वयं दुर्वासा 
ऋगृष्रिसे यथार्थ साधुका परिचय देते हुए स्पष्ट अक्षरोर्मे 


कही है--( भा० ९ | ४ | ६३-६७ ) यथा-- 
अहं अक्तपराधीनो द्यखतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिग्रेस्तह्ृ रयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 


मय निबेडहृदयाः साधवः समदर्शना:। 

वशीकुर्व॒न्ति मां भक्तया सत्खियः सत्पति यथा ॥ 

अर्थात--“मैं भक्तके पराधीन हूँ । उनके सामने मेरी 
स्वतन्त्रता नहीं रहती । साधुगण अर्थात्‌ भक्तगण मेरे 
हृदयको ग्रस्त किये रहते हैं अर्थात्‌ में उनक्री इच्छाके 
अनुसार चलता हूँ; क्योकि भक्तगण मुझे प्रिय हैं। वे 
समदर्शी साधुगण मुझमें अपने हृदयको पूरा-पूरा आबद्ध 
रखते हैं । अतएव वे उसी प्रकार मुझे वशमे कर लेते है 
जैसे सती स्त्री सत्पतिक्रो अपने बशमे रखती है ।? 


अतएव हमने देख लिया कि श्रीमगवानकी खरूप- 


शक्तिकी तीनों बृत्तियो--सन्धिनी, संवित्‌ और ह्वादिनीकी | 


पूर्ण क्रिया जीवमें शुद्धा ऐकान्तिकी, अहैतुकी भक्तिके 
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९२ 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ || 


रूपमै प्रकट होती है | अन्यान्य तक = वते अहेतु, अविमिश्रा भक्तिका द की अर्थात्‌ मुक्ति- 
मुक्ति तथा सिद्दिकी कामना करनेवालोके :सामने इन 
वृत्तियोकी स्फूर्ति सम्यक्‌ ओर पूर्णल्पमै नहीं होती। 
अतएव नित्य मङ्गल और मगवख्रेमण्प चरम कल्याणकी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले जीवके लिये भगवानूकी खरूप- 
शक्तिके अंशस्वरूप संन्धिनी, संवित्‌ ओर हादिनी--इन 
तीनों शक्तियोंके सम्यक्‌ आश्रयकी प्राप्तिके लिये निष्कपट 


भावपे अहैतुकी, अविमिश्रा भक्तिका अवलम्बन ___ कवच त | 


परम आवश्यक है । भव-वन्धनसे मुक्त होनेके $ 
स्वतन्त्र प्रयत्न करना अनावश्यक है ओर जा ञे 


क्षेप करना हे ( भा० ११ । १५। ३३) | परत छ 
लिये यथाथ साधु अर्थात्‌ उत्तम भक्तका सङ्ग 

प्रयोजनीय है, जिससे सन्धिनी, संवित्‌ और हवा | 
सारक सहित स्वरूपञ्वात्त पूणरूपसे क्रियान्विता रो । 


गौडीय वैष्णवकी उपासना | 


( ठेखक- आचार्य प्रभुपाद श्रीमत्माणकिशोरजी गोस्वामी ) | 


उपासनाका अर्थ है--समीप रहना पारमार्थिक तात्पये है- 
आराधना» सेवा, अर्चना | जो उपासना करता है, उसे 
“उपासक कहते हैं ओर जिसकी उपासना की जाती है; वह 
“उपास्य? कहलाता है । उपासक्रकी महिमामें उपास्यकी महिमा 
है और उपास्यकी महिमामें उपासकका गोर है । प्रयोजनके 
अनुसार उपास्य निर्धारित होता है । परम उपास्य एक होनेपर 
भी माया-मुग्ध जीव उसकी खोज करनेमें अपमर्थ है । जीवका 
मन असंख्य कामनाओंसे पूर्ण दोनेके कारण असंतुष्ट रहता 
है । “मेरा'की भावनामें मोद्दग्रस्त होकर जन्म-जन्मान्तर 
भोग्य सामग्रीकी खोजमें लगा रहता है | कहीं भी उसे तृप्ति 
नहीं होती । धन) जन, काब्य, साहित्य; भोग्य, साम्राज्य 
अपने अधिकारमें करके भी अशान्ति ओर दुर्दमनीय मनः- 
पीड़ासे मुक्त नहीं हो पाता । प्राप्त देहसे सम्बन्ध त्याग कर 
अज्ञात मृत्युके मार्गसे जाना पड़ेगा, यह भय उसका नहीं 
जाता । बृहदारण्यक उपनिपद्मैं ऋषि स्मरण कराते हैं कि 
“किस प्रियकी खोजमें तुम हो ! सोच करके देखो--पुत्र; 
धन, गह, परिवार--संसारमे जिन सबको प्रिय मानकर तुम 
उपासना करते दो, वे स्वतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं हैं । वस्तुतः 
तुम्हारी आत्मा दी प्रिय है । आत्माके प्रियत्वते और सब 


~ 


प्रिय लगते हैं | अतएव प्रिय आत्माकी उपासना करो |? 
“आत्मानसेव प्रियसुपासीत? (बृहदा० १।४।८) 
अन्य किसीके लिये अन्य कोई प्रिय नहीं । केवल 
आत्माके सुखके लिये अन्य सब प्रिय होते हैं--- 
“न वा अरे सर्व॑स्य कामाय सब प्रियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं अवति ।' 
(०२।४।५) 
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आत्माका दर्शन ही प्रयोजन या साध्य है। इस प्रयो 
सिद्धिके लिये प्रधान साधन हैं-श्रवण, मनन और ह 
ष्यासन | इस तीन प्रकारकी उपासना या साधनासे ऋ 
विभिन्न प्रकारकी आराधनाओंका प्रसार हुआ है | ॥ | 
तत्त्वके दशनमें दशककी योग्यताका परिचय मिलता है| क 
निविशष भावना करते है ओर कोई सविशेष दशन ब 
हैं । एक अद्वय ज्ञानतच्व ब्रह्म) परमात्मा आर भगवान्‌ | 
तीन नामोंसे क्रमशः ज्ञानी, योगी ओर भक्तके द्वारा छ 
ओर उपासित होता है | सूयंको कोई तेजोमय मण्डले छं 
भावना करता है ओर कोई देवताका धाम मानकर उपा 
करता है । चैतन्यचरितामृतमै कहा गया है-- 


उपासना भेदे जानि इश्वर महिमा। 
अतएव सूर्य ताँर दियेत उपमा॥ 
(१।२।२४ 


उपासना सकाम ओर निष्काम भेदसे दो प्रक्ारकीरै 
दोनों प्रकारकी उपासनामें ही देह, मन, बुद्धि और देवी 
होना आवश्यक है । देह, मन ओर बुद्धिके ल्य ह 
उपास्य, उपासक ओर उपासना कुछ भी नहों रहते । तरि 
लय होनेपर उपास्यक्री महिमा, माधुर्य, रूप-गुण) ना 
वञ्चित होना पड़ता है | यह अवस्था उपासकके 
अवाञ्छनीय है तथा नित्यानन्दबोधकी विरोधी है । 
ब्रह्ानुसंघानरूपी मोक्षको भगवान्‌के उपासक्र तुच्छ मक 
त्याग देते हैं । आ 
राम भजत सोइ;मुकुति गोसाइ | अनइच्छित आवड न 

( रामचरितमानस, उत्तरका 

ठुळसीदासजी महाराज काकथभुशुण्डि-गरूड-संवादमे ' 

कहते हैँ 


# गौडीय वेष्णवकी उपासना # ६३ 
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हरि सेवकर्हि न ब्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
तति नास न होइ दास कर । भेद भति बाढ्इ बिहंगवर ॥ 


सक्राम उपासक परम पुरुषोत्तमकी उपासनामै सहसा 
ग्रसर नहीं होते । वे कामनाकी पूर्तिके अनुकूल इन्द्रादि 
देवताओंकी उपासना करते हैं | सभी देवता परमदेवताके 
अंश हैं, इस धारणामें असमर्थ होकर वह कामनापूतिके लिये 
स्वतन्त्र पृथक्‌ देवताका द्वार खटखटाया करते हैं | पर इस 
अवस्थामै भी परम पुरुषोत्तम श्रीमगवान्‌ ही उनकी 
अभिलषित कामनाको पूर्ति करते है | 


रजःसत्त्वतमो निष्टा रजःसतवतमोजुषः । 
च. > > हि 
उपासते इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव मास ॥ 
( श्रीनद्भा० ११। २२। ३२) 


“सस्व, रज और तमोगुणसे अमिभूत जीवगण अपनी 
कामनाकी पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते 
हें । आग्रहपूर्वक मेरी उपासना नहीं कर पाते । उपयुक्त 
उपासना मुझ त्रिगुणातीतको उपासना नहा है |? एक प्रकारके 
और भी मायामोहित जीव हैं, वे परमेश्वरकी आराधना करते 
हुए भी कामनाका त्याग नहीं करते । परत भगवान्‌ उनकी 
तुच्छ कामनाएँ भी पूरी करते है । कदम सुनिक भगव दृशनमै 
यह बात सुनी जाती है| यथान 


| ये मायया ते हतमेधसस्त्वत- 
पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
। उपासते कामलवाय तेषां 


रासीराकामाक्षिरयेऽपे ये स्युः॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २१। १४) 


` देवर्षि नारद युधिष्ठिस्से कहते हैं--'हे राजन्‌ ! कोई 
` कोई श्रद्धापूर्वक नाना प्रकारके उपहार प्रदान करक श्रीहरिकी 
उपासना करते हैं, किंतु जीवक्रे प्रति द्वेष करनेवाले व्यक्तिको 
उस उपासनाका यथोचित फल प्राप्त नहीं होता ।? यथा-- 


ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ संश्रद्वाय सपर्यया । 
उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १४ | ४० ) 


उद्धव कहते हैं क्रि “सर्वभूतमें वर्तमान आपकी हे 
भगवत्‌ | ब्राह्मणलोग यथार्थरूपते उपासना करते हैं । 
साधारण लोग आपको केसे जान सकते हैं ?? यथा-- 


उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयमकृतात्मभिः । 
उपासते स्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 
( भाग० ११। १६। २) 
श्रीभगवान्‌ उद्धवमे कहते हैं कि “सत्ययुगमें प्रणवमय 
वेद, वृषमरूपधारी धर्म और इंसके रूपमे मुझको पाप-स्पश- 
शून्य तपो निष्ठ साधुजन भजते हैं, मेरी उपासन। करते हैं | यथा- 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपक्‌। 
उपासते तपोनिष्ठा हंस मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ 


( श्रीमद्भा० ११। १७। ११) ` 


भगवानकी उपासनामें निष्ठाक्री भूमिमें उतर जानेपर 
उपास्यके रूप) गुण, लीला ओर माघुयंका आस्वादन होता 
है । एक विशिष्ट सम्बन्धके अनुभवसे उपासना सुप्रतिष्ठित 
होती है । निष्ठाके अमाबमे मनुष्य एक मागसे दूसरे भार्गमें 
भटकता रहता है । एक मार्ग पकड़कर नहीं रह सकता । 

दक्षिण देशमै कुम्भकोणम्‌ तंजोर जिलामै कामकोटि 
नामक ग्राम है । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु तीथश्रमणके समय 
वहाँ एक ब्राह्मणके द्वारा आमन्त्रित हुए । मध्याह्रकालमें 
ब्राह्मणके घरमे महाप्रभु पहुँचे | उन्होंने देखा कि ब्राह्मणके 
यहाँ रसोईका कोई प्रबन्ध नहीं है । वे निश्चेष्ट होकर बेठे 
हुए हैं । प्रभुने पूछा-'ब्राह्मण | रसोई कब बनेगी ?” ब्राह्मण 
थे निष्ठावान्‌ श्रीरामके उपासक । उत्तर दिया- मेरे प्रभु 
श्रीराम वनमै वास करते हैं | रसोई बनानेक्री सामग्री वनमें 
नहीं प्राप्त होती | श्रीलक्ष्मण झाक, फल-मूल लाने गये है । 
उनके छोट आनेपर जानकी माता रसोईका प्रबन्ध कर लंगी; 
देर न होगी ।? उनकी उपासनाकी, विचारकी ओर निष्ठाकी 
बात सुन प्रभुको बड़ा हो आनन्द प्राप्त हुआ | 


ताँर उपासना शुनि प्रभु तुष्ट हेका ९ 
अस्ते व्यस्ते सेइ विप्र रन्धन करिका ॥ 


( चे० च० २।९। १८५) 

तीसरे पहर दिनको प्रभुने तो भिक्षा ग्रहण की, परंतु 

वह ब्राह्मण उपवासी ही रहे । महाप्रभुमे उनसे पूछा 
“आपने स्वयं तो भोजन किया नहीं । मुझे ही भिक्षा करायी; 
आपको हो क्या गया ?? तब ब्राह्मण दुःखित होकर बोले 


“मुझे अब इस जीवनको रखकर क्या फल मिलेगा १ में अग्नि 


या जळमें प्रवेश करके प्राण त्याग दूँगा । माता जानकीको 
राक्षस रावणने हरण किया है; यह सुनकर भी प्राण धारण 
करना क्या उचित है ! प्राणत्याग करना दी उत्तम है |? 
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नया ना ताक २ र 


प्रभु बोले-श्राह्मण ! धेयं धारण कीजिये । रावणने 
मायाकी सीताको इरण किया है |? 


ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानन्द मूर्ति! 
प्राकृत इन्द्रियर तारे देख्ति नाहि शक्ति॥ 


निष्ठापूर्वक की गयी उपासना भगवत्कृपाको आकर्षित करती 
है । श्रीङ्गष्णचेतन्यके सहपाठी ओर भक्त मुरारीगुप्त प्रसिद्ध 
हैं । वे नैष्ठिक रामोपासक थे | एक दिन मुरारीकी रामो- 
पासनामै निष्ठाकी बात प्रभु कहने लो--'मैंने एक दिन 
मुरारीको श्रीकृष्णके रूप-गुण-माधुयंकी बात सुनाकर श्रीराम- 
की उपासना न करके श्रीक्ृष्णक्री उपासना करनेके लिये 
कहा । बारबार मेरी बात सुनकर वे मुझसे बोले--“प्रथु ! 
मै आपका दास हूँ । आप जो आदेश दे, वदी करना 
कर्तव्य है ।? इतना कहकर वे घर गये । परंतु केसे 
रामोपासनाका त्याग करें) यह सोचते समय उनको बड़ा ही 
दुःख होने लगा । सारी रात जागकर रोतेरोते बीत गयी। 
सबेरे आकर वे मेरे चरणमै पड़ गये ओर बोले-- 


र्घुनाथिर पाय मुई बेचिया छो माथा। 
काड़ित ना पारि माथा मने पाई व्यथा ॥ 
श्रीर्युनाथ चरण छाड़ान ना जाय। 
तब आज्ञा भंग हय कि करि उपाय ॥ 
ताते मोरे एई कृपाकर दयामय। 
तोमार आगे मृत्यु हठक जाउक संसय ॥ 


“मैने श्रीस्घुनाथजीके चरणोंमे अपना मस्तक बेच दिया 
है। उसे बापस नहीं ले सकता । मनमें बहुत व्यथा होती है। 
श्रीरघुनाथजीके चरण छोड़े नहीं जा सकते। इधर आपकी 
आज्ञा भंग होती है। में क्या उपाय करूँ १ अतः दयामय | 
कृपा करके यह कर दो जिससे आपके सामने मेरी मृत्यु 
हो जाय और संदेह मिट जाय |? 


सुरारीकी बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गया । उनकी 
उपासनामें निष्ठा देखकर सब लोग आनन्दित हुए । मैंने 
कदा 

साक्षात्‌ हनुमान्‌ तुमि श्रीराम किङ्कर । 

तुमि केने छाड्बि तौर चरण कमळ ॥ 

(चे० च० १। १५। १५६ ) 

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु परमानन्दक्रन्द्‌ नन्दनन्दन 

मदनगोपालकी उपासनाका ही विरेषर्पसे उपदेश दिया 
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- रहनेपर ही उनके अधिरूढ मादनाख्य सदामावर 


Cis जज 
करते थे | ब्रह्मसंहिताके अनुसार परम ईश्वर स 


गोविन्दकी योगपीठस्थ रूपमै उपासनाका निर्देश श्री 
कविराजक्कत चेतन्यचरितामृत ' ग्रन्थमे किया गया 
आदिगुरु ब्रह्मा अपने ब्रझलोकमै रहते हुए द 
उपासना करते हैं । 
जार ध्यान निजळोके करे पद्मासन। 
अष्टादशाक्षर मन्त्रे करे उपासन। 
मदनगोपाल मन्त्रराजके प्रतिपाद्य श्रीभगबान्‌ | 
ऐश्वय-माधुर्यं प्रकटित करके गोपीजनद्वारा परि. 
रूपमै उपास्य हैं | इनक्री उपासनामे कामबीज और, 


, गायत्रीकी प्रधानता है । नाना प्रकारके रसोंसे सह: 


श्रीकृष्णकी उपासना होती है । सम्वन्धानुग त्रे, 
दास्य, सख्य, व्सल्य ओर मधुर हैं। इनमे श्र 
चैतन्य महाप्रभुके अभिमत दै--मधुर-रसकी उपान 
इस उन्नत उज्ज्वल मधुररसकी उपासनामें बाह 
कामगायत्रीका प्रयोग होता है। आदिबीज, वेदके३ 
महावाक्य प्रणवसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही बोध 
है। सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयके कारणस्वरूप, प्रणव | 
स्वयं श्रीमगवान्‌को समझनेके लिये ही “क्ली? बीजका प्र 
है। प्रणव ओर हलँ दोनोमे एँश्वर्य ओर माधुर्या गा 
है । अनुसंधान करनेसे ज्ञात होता है कि गोतमीय छ 
अनुसार “ह्लीं? बीज माधुर्यका योतक है । 


पुरुषः कृष्णः सञ्चिद्रानन्दविग्रहः। 
प्रकृती राधा निव्यत्ृन्द्ाव नेइवरी॥ 


ककारः 
इकारः 
लक्ष्यानन्दात्मक प्रेमसुख तयोश्च कीतितम्‌। 


चुम्बनानन्द्माधुय॑ नादबिन्दुः समीरितः॥ 


परमपुरु सच्विदानन्दविप्रह “क” कारके वाच्य 
नित्यदृन्दावनेश्वरी श्रीराधा परा प्रकृति 'ई' का 
आनन्दमय प्रेमसुख बोधक “छ? कार है | दोनोंके पि 
चुम्बनानन्द “नादबिन्दु” अलंकार है । | 


इस अर्थसे ज्ञात होता है कि कामबीजका ८ 
है मधुर-रसकी लीलामें विहारशील श्रीराधागोविन्द्ी | 
युगलस्वरूप । कामबीज श्रीराधाकृष्ण हैं । श्रीराधकि 


श्रीनन्दनन्दनके “मदनसोदन' खरूपका प्राकट्य ही | 
न्द्मै ८5 | 
इस मिलनानन्दम सर्वोत्कृष्ट असमोर्ध्व माधुर्ये | 


क शोडीय जेष्णद 
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कृष्णको सर्वातिशायी पूर्णतम अभिव्यक्ति निकुझ- 
रहस्यमै होती है । स्वयं अप्राकृत मदन भी इस स्वरूपके 
माधुर्यके उपभोगके लिये लोऴप रहते हैं | अतएव अप्राकृत 
नवीन मदन शब्दकी सार्थकता है | भुबन-मोहन,तो हैं ही, 
अपने रूपपर आप ही मोहित हैं, इसी कारण नवीन मदन 
है । खारसिक भजनमें यह कामबीज आस्वाद्य कुख- 
विहारीकी ही उपासना है । प्रणवका श्इस्य गायत्रीमे 
अभिव्यक्त है । कामबीज कामगायत्रीसे व्यक्षित होता है | 
गायत्री-उपासनाकी प्प्रेरणाकी प्राप्तिःका भाब समझना 
चाहिये | पहले “प्रचोदयात्‌? को लीजिये) प्राकृत अज्ञसीमाका 
अतिक्रमण करके जो अनङ्गका विलास है, उसकी ही 
“प्रेरणा-प्राप्तिःकी उपासना है | कामगायत्रीका प्रत्येक अक्षर 
साक्षात्‌ मन्मथ-मथनके प्रत्येक अङ्गके माधुर्यके आस्वादनके 
लिये छब्ध करता है । उपासकके भीतर उत्कण्ठामयी 
छालसाको उद्वुद्ध करता है । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रथुने 
श्रीसनातन गोस्वामीको काशीधाममें इस मन्त्रका, अर्थ 
समझाते हुए कहा था-- 
कामगायत्री मन्त्ररूष हय कृष्णस्वरूप, 
साड चब्बिस अक्षर तार हय | 
से अक्षर चन्द्रचय) कृष्णे करिक उद्य 
न्रिजगत्‌ कैर काममय । 
सन्चमूति नम्दनन्दनके त्रिजगत्‌ कामसय करनेके 
समान महामाधुयका प्राकट्य गायत्रीमें होता है । श्रीकृष्णके 
इस त्रिजगत्‌ काममयके प्रसङ्गमै राय रामानन्द कहते हैं--- 


स्यावर जङ्गस। 
भन्सथमथन || 


पुरुष योषित्‌ किंवा 
सरवेच्वित्ताकषेक  साथ्षात्‌ 


स्थावर-जङ्गम कोई भी इस आकर्षणसे दूर नहीं रह 
१ 


इसके आगे कहते हैं-- 
श्रृङ्गार रसराजमय मूर्ततिधर\ 
अतएब आत्मपर्यन्त सर्वचितहर ॥ 
खयं भगवान्‌ ऽङ्गार-रसके उत्कर्षम निज प्रियावर्गका 
चित्त हरकर अपने माधुर्यसे आप विमोहित हो जाते हैं। 
इस स्वरूपकी उपासना ही महाम्रभुको अभीष्ट दै । महाप्रभुने 
राय रासानन्दसे सुस्पष्ट भाषामै पूछा था कि “बताओ; 
सर्वापेक्षा श्रेष्ठ उपास्य कौन है ! राय रामानन्दने महाप्रभुके 


a न्वं क ७, em 
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इंदयका भाव प्रकट करते इए उत्तर दिया था कि 
“श्रीराघाङ्गष्णका युगल नाम ही परम उपास्य है और 
वह नाम-जप करना पड़ेगा त्रजेश्‍वरीकी सखीकी अनुगता 
दांसीकी भावनासे |? 

उपास्यर मध्ये क्रोन उपास्य प्रधान) 

श्रेष उपास्य युगरु राघाकृष्ण नाम ॥ 
इसलोरगोकी सर्वश्रेष्ठ उपासना युगलनाम-संकीर्तन है । 

इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ष्ण 

ररे शम हरे राम राम राम 


इरे हरे ६ 
णि 
इरे हरे ॥ 


श्रीराधा-कृष्णसे एकीमूत हें श्रीकृष्णचैतन्य मद्दाप्रभु | 
श्रीनित्यानन्द प्रमुने इस गौर-विग्रहकी उपासना प्रवर्तित की | 
महाप्रभुकी प्रकट अवस्थासे ही सर्वत्र गौर-उपासना प्रचलित 
हो गयी । प्रथम उपासक थे श्रीअद्गैत) पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्द, 
श्रीवास, गदाधर, सार्वभौम भट्टाचार्य) प्रकाशानन्द सरस्वती, 
श्रीरूप-सनातन) श्रीहरिदास आदि अगणित पार्षद भक्त 
थे । इन लोगोने परतत्वसीमाके अर्थमै श्रीगौरसुन्दरको ही 
अनुभूत किया था। आगे चलकर खेतुरीके महोत्सबमे 
एवं अन्यान्य अनेक स्थानोमै युगल नाम-संकीतेनमे महाप्रभुके 
दिव्य आविर्भावका दर्शन करके भक्तदृन्दने कलियुगके 
उपास्यके रूपमै श्रीकृष्णचेतन्यको ही ग्रहण किया | अतएव 
श्रीमद्भागवतकी प्रतिध्वनि करते हुए श्रीजीब गोखामीने 
कहा है-- 

अन्तः कृष्ण बढिगौर दर्शिवाज्ञादिवेभवम । 

कर संकीर्तनाये: स्मः क्रष्णचेतन्यमाश्रिताः ॥ 

उपासनाके विषयमै यहाँ एक विशेषत्व अवश्य 
विचारणीय है | सर्वत्र नाना प्रकारकी उपासना यद्धतिके 
साथ झगवानूके नामुण-कीर्तनको भी साधनके एक अङ्गके 
रूपमे स्वीकार किया गया है | यही क्यों ? क्रिसी-किसी 
गोष्टीने उच्च कीतनकी अपेक्षा भ्यान धारणा, जप-तपको 
ही श्रेष्ठता प्रदान करके उपासनाका गौरव स्थापित करनेका 
प्रयास देखा जाता दै; परंतु श्रीचेतन्य महाप्रधुके अनुगत 
भक्तोंका दृष्टिकोण इन सब उपासनाक्रमोंकी अपेक्षा कुछ 
और ही प्रकारका होता है | इस चैतन्य-उपासनासे नाम- 
संकीतन ही आङ्गी मुख्य उपासना है। वह भी विशुद्ध 
अविसिश्र है, उसमें अन्य किसी साधनाके सिश्रणक्री 


आवश्यकता नहीं । सभी काल, सभी देश तथा सभी अबस्था- 
में यह उपासना सभीके छिये साध्य है । अन्य साधना) 
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६६ ह गोविन्दं परलानस्द खानन्द्‌ लझुपास्सहं ॐ 


° 

स्मरण) वन्दना आदि करनेपर भी नामसंकीतंनको न छोड़कर 

निखच्छिन्न नामःप्रवाइकी उपासनाके द्वारा झी उसे करना 
पड़ता है । 

न्रैतन्येर दृष्टि एइ 

x > x > 


~ + नेते 
ग्रेमसंकोतन \ 


>on छ em 


> | 


ळे 


SIs 


अतारि चैतन्य कैक चर्मप्रचारण | 


कलिकालेर धर्म कुष्णनामसंकोतन | 
७ ° क ४८० 
संकीतेन यज्ञे तारे करे आराधन। 


सेइ त सुमेधा, आर कऊलिहतजन ॥ 


| 
( च० च० मर ११५ 


उपास्थकी उपासना 


( छेखक--आचार्य श्रीबिहुलेशजी महाराज ) 


ङ अन्न कर्णेभिः णुयाम देवा भद्रं पञ्येसाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङगस्तुष्टुवांसस्तनूभि््यशेस देवहितं यदायुः ॥ 
( ऋ० ) 
वेद-शास्त्र, पुराण और इतिहासके सिद्धान्तोसे समस्त 
विचारशील तखवेत्ताओंने इस बातको पूर्णतया निर्धारित कर 
छोड़ा है कि इस महान्‌ विकराल काळ्चक्रकी वक्रगतिद्वारा 
असार संसारके न्यून-से-न्यून ओर महान-से-महान्‌ पदार्थकी 
भी दशा सदा एक-सी नहीं रहती दै । यहाँतक कि 
अग्नि, वायु, जळ, पृथ्वी ओर आकांश--ये पाँचौं 
मूल तत्त्व भी, जिनसे इस विशाल ब्रह्माण्डकी--सम्पूण 
चराचरकी रचना होती है, सदैव एक-सी अवस्थाम नहीँ 
रहते हैं | अतः जन्म-मरणादि दुःख-परम्परासे छुटकारा पानेके 
लिये श्रीमदूभागवतकथारूपी अमृतके सेवनके सिवा और 
कोई साधन नहीं दै-- 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरयुत्तितीषो- 
नौन्यः छवी भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 


पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ 
( भ्रीमद्भा० १२ | ४ । ४० ) 


भगवत्कथाके श्रबणसे ज्ञान-वैराग्यकी उत्पत्ति होती है । 
साथ ही मनमें भक्तियोगक़ा आविर्भाव होता है । उक्त 
ज्ञान वैराग्ययुक्त भक्तियोगके परिपाकसे अन्तःकरणकी अत्यन्त 
शुद्धि होती है। तदनन्तर सर्वोपाधिविनियुक्त? भक्तजनोंके साथ 
नित्य-निरन्तर रमण करनेवाले, युगपद्‌ वि रुद्धगुणधर्माश्रय; 


ब्रह्मादिनिखिळदेव द्वन्दवर्दितपदारविन्द्‌, निखिल-निगम- 
निरूपित, रसमय, सच्चिदानन्दघनविग्रह, परमानन्द 


, गोपीजनवछ्रभ नन्दनन्दन गोपाळदेवका दिब्य 
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अनुग्रह प्राप्त होता है। भगवान्‌ उस भक्तको धब 
अपना प्रिय किङ्कर है ।' इस भावसे अपना लेते हैं और 
भगवसरासिरूप मोक्ष-सुखका आस्वादन करने लात 
भगवान्‌ समस्त साधनोसे अप्राप्य हैं| वे अपनी कृपणा 
ही सुळभ होते हैं। जीव श्रीमत्परभुका सहज दासको 
उनकी सेव्य-्सेवकभावसे तन, मन) धन और वाशी 
सेबा करके उनकी अनुकम्पा प्राप्त किये बिना केसे है 
पा सकता है १ F 
“सेवक सेब्य भाव बिनु अव न तरिअ उरगारि॥ | 
भगवान्‌ जीवोंके परम हितैषी सखा हैं, जीवोंके धमी 
काम और सोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थकी सिद्धिके ल्म 
युगये अवतार धारण करके विविध लीलाएँ. करते हैं कि 
अवण-कीर्तन करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं । 
द्रा सुपणी सथुजा 
समानं तुक 
तयोरन्यः पिप्पळं 
नश्षञ्ञन्यो 


सस्वाया 
परिषस्वजाते | 
स्वाद्वत्य- | 
असिचाकशीति॥ ` 
( झू अ० २।रै । 
सहो सखायौ | 
यइच्छयैतो इतनीडो ख वृष! 
एकस्तयोः स्रादृति पिप्पछान्न- 
सत्यो निरज्ञोडपि बलेन यूयान्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । “ 
इन श्रतियोंसे प्रतिपादित भगवानके साथ अत्य | 
काळतक वियोग रहनेके कारण प्राप्त हुए आध्यासिक 
दैविक एवं आधिभौतिक त्रिविध तापोसे पीडित हीरक, 
प्रमाद; विप्रळिप्सा, करणापाटवरूप चार द 


सुषणोवेती 


# उपास्यकी उपासना # 
— र 


अन्तःकरणवाले लोगोंद्वारा प्रचारित प्रलापक झासतरोके अधीन 
बुद्धिवाले होकर भवाटवीमें भटकनेवाले जीवोंका भगवान्‌द्वारा 
खकीयत्वेन वरण ही परम पुरुषार्थ है । 

“भगवदीयत्वेनेच परिससाप्तसवोर्थाः 0? 

बजसीमन्तिनीकदम्बरूपी कदसम्वदृक्षोके कटाक्षमय 
प्रसूनोसे पूजित और श्रीयमुनाजीकी उठी हुई मन्द-मन्द्‌ 
हिलोरोंसे शीतळ-सुगंधित पवनसे हिलते हुए केशोंद्वारा 
सुशोभित गण्डस्थलकी कान्तिसे मण्डित कुण्डलोंकी प्रभासे 
प्रकाशमान) प्रसन्न श्रीमुखारविन्दमें चमकती हुई द॒न्तछटासे 
छविमान्‌ मधुर अधरोंपर मुरली धारण किये; क्षराक्षरातीत 
श्रीभगवान्‌ इयामसुन्द्रकी महिमाके जञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह- 
रूपा अनन्य भक्तिके उत्पन्न होनेपर ही जीवोंको भगवत्यात्ति 
होती है-- 

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 

( गीता ८ । २२ ) 

वह अनन्य भक्ति भगवान्‌की कृपासे उपलब्ध होती है । 
उसके दो भेद हैं--१-साधनरूपा और २-फलरूपा । 
साधनरूपा भक्ति नवविधा है । उसके निष्पन्न होनेपर 
श्रीयशोदोत्सङ्ग-लालित नन्दलाळके चरणोंमें चित्तकी एकाग्रता 
होती है । यही सेवापदार्थ है और यही मुख्यतया “भक्ति? 
शब्दका अर्थ है । 

भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकीर्तितः । 

अतः सर्वात्मभावद्वारा सर्वेन्द्रियोंसे भगवत्सेवन करना 
ही सेवापदार्थ है । 


हृषीकेण हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
गुरुशरणागतिपूर्वक श्रवण-स्मरण-कीर्तनादि उपासना- 
` विधिरूप ज्ञानसामग्रीसे अनादि अविद्याजनित संसारवासना 
नष्ट हो जाती दै । तदनन्तर चित्तशुद्धिपूर्वक भगवत्‌-शरणमें 
जानेसे भगवानके साथ जीवात्माका सेव्य-सेवक-भाव 
सम्बन्ध स्थापित होता है । फिर भगवानकी सेवाद्वारा 
यथाधिकार फल-प्राप्ति होती है । मगवद्र्शन ही भजन-सेवनका 
परम फळ है । 


उसपर श्रवणादि साधनोंद्वारा चित्तकी अत्यन्त शुद्धि 
हुए बिना भगवददर्शनसे उत्पन्न अलौकिक आनन्द 
( भगवद्रस ) का अनुभव नहीं हो सकता 
अक्षण्वतां फलसिदं न परं .विदामः’ ६ 
( भीमद्धा० १०। २१ । ७ ) 


दछ 


रसो वे सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति? 
~ 
( तत्ति० ० २। ७) 


इस श्रुतिसे प्रतिपादित रसमय) परमानन्द्स्वरूप, दिव्य 
मङ्गल-विग्रह, सच्चिदानन्द, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी परम 
पावन चरण-रेणुको पाकर ही जीव आनन्दसिन्धुमें निमग्न 
हो सकता है । 'सारङ्गानां पदाम्बुजम्‌- भगवञ्चरणारविन्द ही 
भगवदनन्य रसिकोंका विश्राम-ग्ह है । 


“नान्या गतिः  कृष्णपदारविन्दात! 
( श्रीमद्भागवत ) 
“नान्यं तवाङघ्युपनयादपवगं मूर्तेः? 


( श्रीमद्भा० १२ । ८ । ४३) 


जैसे कमल-मकरन्दका लोढप मधुप निशिदिन उसीपर 
झंकार करता हुआ मँडराता है; उसी तरह प्रेमी भगवदनन्य 
रसिर्कोका मनरूपी भ्रमर भगवानके चरणकमर्लोमै अहनिश 
रमता है। इसीलिये नन्दादिकोने चरणारविन्दके दर्शनः 
स्मरणकी प्रार्थना की है-- 

सनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया: । 

वाचोऽभिधायिनीनास्नां  कायस्तत्प्रह्ृणादिघु ॥ 

( श्रीमद्भा० १०। ४१ । ६६ ) 

तथा ब्रजसीसन्तिनियोंने भी भगवच्चरणरजकी प्रार्थना 

बारंबार की है । 
“फणिफणापितं ते पदाम्बुजम्‌ ।' 


अतः तस्मिन्‌ इष्टे परावरे’ 'कुतः पुनस्ते 
भगवन्नु दशनात्‌? "जलरुहाननं चारु दशय? इत्यादि 
शतशः वाक्यासे भगवद्दशनकी फलरूपता पुष्ट होती है। 
वह फल भगवत्कृपेकसाध्य होनेसे उसकी प्राप्ति होनेतक 
श्रवणादि साधनसमूहोंकी आवृत्ति निष्कामभावसे करना 
ही सिद्धान्त है। - 


इससे यह सिद्ध होता है कि फल देना या न देना 
फलदाता भगवानकी इच्छाके अधीन है, जीवकी कृतियोंसे 
साध्य नहीं । यद्यपि दोषोंके निराकरण करनेके लिये बहुत 
प्रकार हैं तो भी 'सर्वीरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवादृता:! 
इस मगवद्वाक्यानुसार सभी अन्यान्य उपायं सदोष होनेसे 
“अनोपमं साक्षादूभक्तियोगमधोक्षजे'--सभी अनर्थोको 
शान्त करनेवाला श्रीकृष्णविषयक भक्तियोग ही सर्वोपादेय, 
सर्वोत्तम और सर्वदोषनिवर्तक उपाय हे । 
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६८ # गाँविन्द परमानल्द सानल्द ससुपाससद के 


[oe 
घडेश्वर्यशाली वनमाली घनश्यामके मानसिक) दैहिक एवं 

आर्थिक व्यापारविशेषको ही सेवा कहते हैं ओर उसका 

आधार परम सेव्य भगवानमें सबसे बढ़कर इढ़ प्रेम ही है | 
घात्वर्थ उत्तमा सेवा स्मेहोऽथंः प्रत्ययस्य च । 


भगवानकी वह सेवा सभी इन्द्रियोसे तथा मन आर 
आत्मासे होती है । भगवत्सेवारूप क्रिंयामें उप+समीपमे 
आसनपर बैठकर क्रियाकलाप करना पड़ता है; वही उपासना 
कहलाती है | परंतु भगवत्सेवामें सबेन्द्रियोक्ी प्रबृत्ति स्वतः 
नहीं हो सकती; क्योकि 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयं भू- 
स्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌! 
कश्चिद्वी रः प्रत्यगास्मानमैक्ष- 
दाटुततचक्षुरक्वतत्वमिच्छड्‌ ॥ 


( कठोपनिषद्‌ २ । १। १) 


इस वाक्यके अनुसार इन्द्रियाँ खभावतः विषयप्रवणा 
होती हैं | उनको भगवप्रवणा करना श्रवणादि-साधनद्वारा 
भगवत्कृपेकसाध्य हे । अतः भगवत्कपाद्वारा उनकी सेवाभे 
प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये प्रेरक सर्वान्तर्यामी ब्रजेवासे समस्त 
व्रजसुन्द्रियाँ प्रार्थना करती ऐ--- 

(हे लीलानायक ! हे गोपाळ ! हम अपने कानोंसे मङ्गछ- 
रूप आपके गुणो; लीलाओं एवं नामोंका वर्णन करनेवाला 
प्रधान शास्त्र श्रवण करनेमें समर्थ हो, ऐसी कृपादृष्टि 
कीजिये-अर्थात्‌ आपकी कथा सुननेमे प्रतिवन्धकरूप 
वाधियांदि दोष दूर हो; क्योकि उनके रहनेसे आपकी 
रसमयी कथा सुननेसे वञ्चित होना पड़ेगा । इससे वियोग- 
भाव अत्यन्त दुःसह हो जानेपर जव रक्षकके अभावमें 
देहपात हो जायगा, तब तो भगवत्संयोगसुखकी उपलब्धि 
हुए बिना सकल अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति असम्भव है; अतः 
जैसे संयोग-दञ्यामे आप ही रक्षक हैं; उसी तरह विप्रयोग- 
दझामें भी आपकी घडेश्वर्यवती रसमयी कथा ही संसारके 
तापसे पीडित भक्तजनोंके लिये एकमात्र संजीवनसाधन है | 


तव कथास्टरत तप्तजीवनं 
कविभिरीडितं कल्मषापहस्म। 
श्रवणसङ्गळं श्रीसदातत 


आवि गृणन्ति दे भूरिदा जनाः ॥ 
( औम्भा० १०। १६११ ६ ) 


अर्थात्‌-भगवानके यो. पूछनेपर कि “तुम यदि बुद्ध 
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स्य तो मेरे विरहसें यका 

सी भक्त हो तो सेरे विरहमें क्‍यों प्राण धारण करती >. 
द्‌न 


उत्तरमै गोपियोंने निवेदन किया कि “जब आप 
देवोंकी प्रार्थनापर कायवश भूतळपर प्रकट होते 
प्राणी हे, वे तो आपके स्वरूप-दशन) चरण-स्परशाहि 
कृतार्थं हो जाते हैं और जब आप प्रेमी भक्तोकी क 
ओझल हो जाते है, तब तो उन विरही जीवोंका जै 
संकटमें पड़ जाता है । उस समय आपकी परम ष 
रसमयी लीला-कथा-सुघा ही एकमात्र संजीवनी परमो 
है, जिससे विरहीजनोंके प्राण बच जाते हैं । क्या करें झा 
गाँव-गाँवमै पण्डितजी आपकी सरस मधुर कथा वाचते! 
जिसे सुनकर हमारे प्राण तनसे नहीं निकलते । अनन्य रहे 
जनौने प्रसिद्ध स्वर्गीय अमृतसे तथा मोक्षमयी सुधारे 
आपके कथामृतकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है 
था निटूतिस्तमुभ्टुतां तव पादपझ- 
ध्यानाद्भवज्नकथाश्रवणेन वा स्यात्‌। | 
सा ब्रह्मणि खमहिनन्यपि नाथ मा भूत 
कित्वन्तकासिछुलिलात्पततां विमानात | 
( श्रीमद्धा० ४ । ९।१ 
सगवत्कथारस प्रारब्धपर्यन्त समस्त दोषसमूही. 
नष्ट करता है। स्वगीय अमृत ठो कामादिवर्धक हे 
उपेक्षणीय है और मोक्षामृत मगबदीर्योको अभीष्ट नहीं 
उस कथारसका आखादन श्रबेन्द्रियद्वारा होता। 
क्योंकि कथारस द्रव्य नहीं शब्दमय है, अतः भगवा 
नाम, ढीलारस प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंका श्रवण गई 
ही कथारसका आस्वादन है | उससे भिन्न अमृत आशि 
धनव्ययादि-साध्य है | कथामृत तो लक्ष्मीजीको भी अगेहि 
है। वह “कविभिरीडितमः अमृत पीनेवाले बर 
देवोसे मी प्रशंसित है ओर मङ्गलमय होनेसे वक्ता 7 
श्रोतागणोंका सर्वथा मङ्गलकारी है। वह ब्रह्माण्डके भी 
बाहर सर्वत्र व्यापक है-“म्रडविरञ्चिसभासु गीता 
कथा शिव तथा ब्रह्माजीकी समाओंमें गायी जाती है। 


भगवान्‌ स्वतन्त्र हँ कथामृत परतन्त्र है । मग 
देवोंकी प्रार्थनापर आते हैं, फिर आकर तिरोहित दी 
हैं | कथामृत तो आकर भी तिरोहित नहीं होता | 
परमानन्द्रूप दै तो आपकी कथा भी 
क्योंकि वह महाभाव एवं रसराजस्वरूप आप युगल 
औराधाकृष्णकी रहत्य-लीलाओंसे पर्ण है। न 
सुसुद्र-सन्थनसे उत्पन्न होकर स्वर्गके एक कोनेमें रबी 
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यह कथाएत तो 'आततम्‌?--सवेचर फैला हुआ दै; अतः 
सुलभ है । अन्य अमृत देशादिनिरुद्ध होनेसे परिभित है । 
मरणधर्मवालोंको अमर बनानेके कारण अन्त नामधारी 
होनेपर भी कब्पान्तमें देवोंका भी नाझ सुना जानेके कारण 
वह वास्तवमै अमृत नहीं कहा जा सकता | भगवत्कथा ही 
यथार्थ अमृतपदसे वाच्य है; क्योंकि वह सांसारिक त्रिविध 
तापोंको समूळ नष्ट करनेवाली है; उसके आगे चतुर्वर्ग तृण- 
समान गिने जाते हैं | ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा मजनानन्द श्रेष्ठ 
है। भगवत्कथा-श्रवणकी सहिमा यत्र-तत्र सर्वत्र प्रसिद्ध 
है ही, अतः विस्तारके भयसे इसे यहाँ समाप्त कर देते हैं। 

इस प्रकार विप्रयोग-दशामें भगवत्सुखकी प्राप्तिके लिये 
श्रीमद्धगवत्कथाको ही प्रेमी भक्तजनोंके देहरक्षणका साधन 
बतलाया गया है । अब संयोग-दझामे भगवद्द्शनके साधनोंकी 
प्रार्थना करती हुई गोपियोँ निवेदन करती हैं---आपके मङ्गलमय 
विग्रहका हम अपने नेत्रौंसे दर्शन करनेमें समर्थ हों । अर्थात्‌ आप- 
के दर्शनमें प्रतिबन्धकरूप अन्धत्वादि दोष हमको कभी न हों, 
ऐसी कृपा कीजिये; क्योंकि उनके रहते संयोगदशामे भी आपके 
स्वरूपका दशन न होनेसे हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जायया । 
अतः संयोगावस्थामें अपने नेत्ररूपी चकोरोसे आपके 
मुखचन्द्रका दर्शन करनेके लिये नेत्रांकी परम आवश्यकता 
है । 'झुकुन्दलिज्ञालयदर्शने दशो? इस भागवतीय वाक्यके 
अनुसार भगवद्दर्शनसे ही चक्षु-इन्द्रियकी सार्थकता है अन्यथा 
'बहाँयिते ते नयने नराणाम्‌? वे सयूरपिच्छके अन्तर्गत 
दीखनेवाले नेच्रोंकी तरह व्यर्थ ही हैं । चक्षुष्मान्‌ व्यक्तियोंके 
नयनोंके उत्सवको बढ़ानेवाले सात्मा भगवानक्रा दर्शन ही 
परम लाभ है । “अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
और कुछ नहीं । 'आत्मलाभाक्ष परं विद्यते? यह श्रुति 
तथा 'अयं हि परमो लाभो यद्योगेनात्मद््शनसः यह 
भागवतीय वाक्य यही प्रमाणित करते हैं | अतः भगवद्दर्शन 
ही फलरूप हे | इन्द्रियवान्‌ पुरुषोंका भगवानके साथ 
संलाप करना दर्शन मिलनेपर ही हो सकता है । 


आलिङ्गन सेवन, चरणस्पर्श, अधरामृतपान, भगवत्‌- 
कूजित वेणु-गानका श्रवण, उनके सुख-सोरभका आघ्राण 
तथा भोगका रसाखादन आर उनके निकट गमन-ये सब 
सुख भगवद्दरन बिना केसे सम्भव हैं ! जैसे अन्धकारमें 
बैठे रहना आँखोंका फल नहीं) उसी तरह मोक्ष मी इन्द्रियवान्‌ 
पुरुषोंका फल नहीं हो सकता; इसीलिये गुह्यकोने भगवन्मूर्ति 
एवं वेष्णवोंके दर्शनकी प्रार्थना की है--- 


दर 


दृष्टि: सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ । 

( श्रीमद्भा० १०। १०। ३८ ) 

जिस प्राणीके वागी, युगल पाणि; नेत्र, श्रोत्र, पैर और 
चित्त-ये छः मगवत्सेवामें आसक्त हो. वह कृतार्थ ही है; 
क्योंकि उक्त छः अङ्ग ही पुरुपॉर्मे प्रधान माने गये हैं । 
भगवद्द्नको ही ब्रह्मदर्शन या ब्रहमसाक्षात्कार कहते हे । 
परं शानीजनोंको अक्वरन्रह्मकी प्राप्ति तथा भक्तजनको 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तमकी प्राप्ति होती है । “ब्रह्मचिदामोति परम्‌? 
इस श्रुतिके अनुसार ब्रह्मज्ञानी परम पुरुषोत्तमकों प्राप्त होता 

। अतः ज्ञान साधन है ओर भक्ति फलरूपा है | 
“राङ्गलं जीवनम्‌ इतिवत्‌? जेसे हृल साधन द्वै, अन्न 
जीवन है, तथापि अन्नप्रात्तिका कारण होनेसे हलको ही जीवन 
कह दिया जाता है, उसी प्रकार भक्तिकी प्राप्तिका साधन 
होनेसे ज्ञानको भक्तिसाध्य पर-प्राप्तिका साधन कहा गया 
है । अतः ज्ञानको साधन तथा भक्तिको फल 
समझना चाहिये । भक्तिमात्रेकगम्य भगवान्‌ अपने 
निष्किञ्चन, अनन्य भक्तोंके ही वशीभूत होकर अपना 
दर्शन देते हैं। मगवत्तखका ज्ञान, भगवत्खरूपका दर्शन 
एवं भगवल्लीलामे प्रवेश -ये तीनों अनन्य भक्तिसे ही सम्भब 
हैं । जो सर्वसङ्गसे रहित दै, वही भगवत्तत्वके रहस्यको 
जानकर उनकी तन, मन; धनसे सेवा करने लगता है । 
अपरिचित वस्तुका सेबन कोई भी नहीं कर पाता है । 

सभी जीव दुःखोंका अभाव तथा सुखकी प्राप्ति चाहते 
हैं और उनके साधनकलापोंको क्रियान्वित भी करते हैं; 
परंतु उससे बिपरीत फल ही पाते हैं | भगवत्सुख ही सच्चा 
सुख है। उससे भिन्न सभी दुःखमय होनेसे अनुपादेय हैं। 
सदानन्दांशसे रहित चिदंश जीव सुखका लोभी होनेसे 
अहर्निश उसीके लिये प्रयत्नशील रहता है, जिधर सुख 
पानेकी चेष्टा करता है, उधर ही धोखा खा जाता है। 
इस प्रकार प्राणियोंकी दयनीय दशा देखकर परम दयाळु 
जगस्पिताने अपने धाममें सुखपूर्वक निवास करानेके लिये 
मनरूपी वागडोरसे बैँधै हुए दस इन्द्रियरूपी घोड़ासे 
सुसच्जित मानव-शरीररूपी रथ दिया है । ऐसे श्रीमन्मुकुन्द- 
की सेवाके उपयोगी मानव-कळेवरको प्राप्तकर उनको न 
भजना इतन्नता ही है'। स्थिरेङगे्तुषवांसः--काळवश 
आधुनिक युगेँ श्रवण, कीर्तन, दर्शन ही मुख्य साधन माने 
जाते हैं। अतः सर्वथा भगवच्चरित्रका श्रवण तथा नाम, 
लीला, गुणका ऊँचे स्वरसे कीर्तन एवं भगबददर्शन करना 
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So 


ही मुख्यतया कलिकालमें सर्वोपादेय साधन रह गया है । 
एवं संयोग और विप्रयोग भेदसे दो प्रकारके सुखके ढिये 
प्रार्थना करके उनकी प्राप्तिमे आयुकी परमावश्यकता समझकर 
श्रीमन्मुकुन्द-सेवोपयोगी आयु प्राप्त करनेके लिये श्रुतिरूपा 
गोपियाँ स्तुति करती है “दै देव |? दशविध लीला- 
विशिष्ट पुरुषोत्तम | “स्थिरैः? सांसारिक एवं वेष्रयिक व्यापारोसे 
रहित हढ'अङ्गै: अवयवोंसे 'तुष्दुबांसः? परमत्रह्मसें श्रीगोपालजी- 
की स्तुति करनेवाले हमलोग 'तनूभिः? देह; इन्द्रिय एवं 
अन्तःकरणाँसे 'यद्‌’ वेदादि भागवत-शास्त्रोमे प्रसिद्ध जो 
“हित्र? जीवोंकी हितकारिणी सेवाके लिये उपयोगी 'आयुः? 
जीवन है, उसे “व्यशेम? हम प्राप्त हों । इसीमें हमारे जीवन- 
की सफलता है | आप प्राणनाथ हैं, जीवनधन हैं; आपकी 
सेवा करना ही हम सेवकोंका परस कर्तब्य है। इसके विपरीत 
आपके भजन, सेवनसे रहित? परम फलकी प्राप्तिमै विलम्ब 
करनेवाला जीवन इमे अभीष्ट नहीं है-- 
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श्रीचेतन्य महाग्रभुके मतमें साध्यसाधन-तत्त 


% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्मदे ॐ | 
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ह. 
तन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो बच क 
नृणां येनेह विश्वासमा यते हरिरीश्वरः \ 


इस भूतलपर जितने देहधारी प्राणी हैं, उनमे 

योनि ही सर्वश्रेष्ठ है “तासां मे पोरुषी प्रिया? | उसको 

परम सुखसे सेव्य हरि-भक्तोंके दुःखोको हरनेवाले माक 
की सेवा तन; सन) धन; वचनसे करनेपर ही जन्म) ह 
आयु) मन; वचर्नोंकी सार्थकता है । विष्णुयूक्तों | 
“महस्ते विष्णो सुमतिं भजासहे! इस मन्त्रमै “भजधात सेव | 
है-विष्णु भगवानकी सेवा न हो तो वह आत्महननके छि 
और क्या है १ भगवन्महिमा अपार है, उसका सम्पूर्ण वौ 
करना अपनी शक्तिके बाहर है; अतः विस्तारके भगर} 
प्रसङ्ग समाप्त करते है । | 


"त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समएंये ।' 


( केखक-डॉ० श्रीमहानामनत ब्रह्मचारी; एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी० ) | 


सृष्टि मनुष्य एक विचित्र प्राणी है । एक अंशमे वह 
जीव है, अपने प्रयोजनके साधनमें रत है और दूसरे अंशमे 
वह मनुष्य हे, यथार्थ मनुष्य है; अपने प्रयोजनसे ऊपर है । 
साधारण मनुष्यम देखते हैँ कि उसका प्रयोजन समाप्त नहीं 
होता । निरन्तर वद कुछ-न-कुछ अनुसंधान करनेमै लगा 
रहता है | उसकी चाह मिटती नहीं । इसका कारण है 
जीवकी अपूर्णता | अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। 
अतृप्त जीव तृप्ति खोजता है | मरणशील जीव अमृतकी 
ओर दोड़ता है। जबतक उसको अमृतमयी त्रज-प्रासि नहीं 
हो जाती; तबतक कामनाकी निवृत्ति नहीं होती । 


हम जीवनके सामयिक प्रयोजनोंको खूब समझते हैं। 
समस्त जीवनके प्रयोजनको नहीं समझते, नहीं सोचते- 
विचारते । इतना तो स्पष्ट है कि भोजनाच्छादनके लिये 
कर्मकी आवश्यक्ता है और जीवन-धारणके लिये भोजना- 
च्छादनकी आवश्यकता है | परंतु जीबन-धारण किस लिये 
है; यह स्पष्ट नहीं होता । हमारे हाथमे एक घड़ी बँधी है; 
दो-दस मिनटका हिसाब तो हम रखते हैं; परंतु सारा जीवन 
जो चला गया, इसका कोई हिसावःकिंताब हमारे पास 
नहीं दै । 
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सारे जीवनके इस प्रयोजनका नाम ही वेष्णवशा. 
“प्रयोजन-तत्व? रक्खा गया है । यह चरम प्रयोजनीय बहु 
क्या १ श्रीमन्महाप्रभुकी भाषामँ “पुरुषार्थ-शिरोमणि प्र 
महाधन है? । जिस प्रयोजनके सिद्ध होनेपर सब प्रो 
निवृत्त हो जाते हैं, वह है प्रेम--धपरेम-प्रयोजन? । यहाँ ४ 
देनेकी बात यह है कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह प्रयोजन! 
यह बात भी वे नहीं कहते | कारण यह है कि ह 
यदि प्रेम न हो तो भगवानको पानेपर भी प्रयोजन सिद 
होता । उनका “न पाना” ही रहता है। कंस ओर शिरश 
श्रीकृष्णको प्राप्त किया था; परंतु प्रेमहीन होनेके कार 
मिलनमें उन्हें माघुर्यका आस्वादन नहीं हुआ | खाद्य परी. 
भूख नहीं है तो उस खाद्यका भोग आखादन ने 
पहले भूख प्रयोजनीय है । श्रीकृष्णको आस्वादन 
भूख ही प्रेम है | यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि “खाध | 
है, पर भूख नहीं हे--यह कष्टकर तो है, किंतु भूख र 
भोजन नहीं है; यह क्या तदपेक्षया अधिक कष्टप्रद 
लौकिक जगतूके भोजन और भूखके सम्बन्धमे यई [ 
सत्य है | परंतु अलोकिक) अप्राकृतिक भूख) ' 
सम्बन्धे यहा बिल्कुल ही असत्य है । प्रेम 


% भोचेतन्य मद्दाप्रसुके मतमै साध्यसाधन-वस्व ॐ 


= 
भीकृष्ण हैं--यह दृष्टान्त मिळता है; परंतु प्रेम हे और 
श्रीकृष्ण नहीं हैं, ऐसा दृष्टान्त कहीं भी नहीं है । प्रेमका 
एक अनिर्वचनीय स्वभाव है श्रीकृष्णको आकर्षित करना | 
प्रेमरूपी भूख हृदयमें लग जानेपर आस्बा वस्तु--वे प्रेमके 
“विग्रह? वहाँ दोड़कर आनेके लिये बाध्य हैं । वे इसी प्रकार 
प्रेमके अधीन हैं । 

शस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्राप्त करनेके उपायका 
नाम "साधन? है | प्रेमधनकी प्रासिके साधनका नाम “भक्ति? 
है । भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है | श्रीरूपको शिक्षा देते समय 
महाम्रभुने भक्तिकी सुदु्लभता बतलायी है । ब्रह्माण्डमें 
अगणित जीव चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं; 
जळचर, स्थलचर और नभचर जीवोंमें मनुष्योंकी संख्या 
बहुत कम है । उनमें भी शाश्वत वैदिक सिद्धान्तकी शीतल 
छायामै आश्रय लेनेवाले मनुष्योंकी संख्या और भी कम है। 
जो लोग वेदको मानते हैं, उनमें भी आधे आदमी तो केवळ 
जबानी वेद मानते हैं | उनके जीवनमें, आचरणमें वैदिक 
सत्यका प्रकाश नहीं है | 

जिनके जीवनके आचरणमें वैदिक धारा अक्षुण्ण रूपसे 
प्रवाहित होती है, उनमें अधिकांश लोग योग-यज्ञकी 
क्रिाओमें लित रहते हैं । उन्हे वास्तविक तत्वका शःन 
नहीं | तत्वज्ञानियोंमें सब अनुभूति-सम्पन्न नहीं होते । 
तत्वकी अनुभूतिके बिना मुक्ति प्रात नहीं होती । ऐसे 
तस्वञ्ञानसे सम्पन्न कोटि-कोटि मजुष्योंमे कोई एक अनुभूति 
प्रात करके मुक्त होता है | इस प्रकारके कोटि-कोटि मुक्त 
लोगोंमें कोई एक श्रीकृष्ण-भक्त मिलना दुर्लभ है | मिल भी 
सकेंगे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 

मुक्ति अभाववाची है और “भक्ति? भाववाची | दुःखसे 
परित्राण, बम्धनसे छुटकारा मुक्ति है। किंतु भक्ति एक 
भाववाची वस्तुका आखादन है । जैसे पराधीनताके 
बन्धनसे युक्ति और स्वाधीनताका उपभोग एक 
ही वस्तु नहीं है । कभी-कभी किसी देशमै बहुत चेशके 
बाद पराधीनताके नागपाशको तोड़ा जाता है, किंतु उसीके 
साथ-साथ स्वाधीनताका पूर्ण भोग नहीं होता । स्वाधीनताका 
आस्वादन एक भाववाची वस्तुका सम्भोग है । वह पूर्णरूपसे 
चेष्टाकी अपेक्षा करता है । इसी प्रकार सुक्तिकी साधना एक 
वस्तु है और भक्तिकी साधना दूसरी बस्तु है । “कोटि-कोटि 
मुक्त पुरुषासे कोई एक कृष्णभक्त दुर्भ है |? इसका कारण 
यह है कि मुक्तिके सुखमे एक आपात पूर्णताका आभास होता 
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है । उसमें मुक्त पुरुष मुग्ध हो जाता हे, इस कारण उसकी 
भक्तिसाधनाका[{पथ अवरुद्ध हो जाता है | 

झानी जीवन्मुक्त दशा पाइनु करि माने | 

वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णमक्ति जिने ॥ 

( श्रीचेतन्य-चरितामृत ) 

भक्त निष्काम होता है | मुक्तिकी कामना भी एक 

कामना है । कामनाहीन होनेके कारण ही भक्त शान्त होता 
और शान्त होनेसे ही यह भक्तिका अधिकारी होता है। 
भक्तिकी दुलमताकी बात कहते हुए महाप्रभुने श्रीरूप- 
गोस्वामीसे कहा था कि «संसार-चक्रमें अ्रमण करते-करते 
कचित्‌ कोई भाग्यवान्‌ जीव भक्ति-छताका बीज प्राप्त करता 
है । वह भाग्यवान्‌ कोन दै ? सांसारिक मार्गपर चलते-चलते 
कदाचित्‌ किसीके मनमें इस प्रकारका विचार उपन्न' होता 
है कि “मेरे पास पर्याप्त धन-जन) विद्या-बुद्धि, सामर्थ्य 
सौन्दर्यं होते हुए मी मैं अत्यन्त अभागा ूँ;क्याँकि मुझे हरिभक्ति 
प्राप्त नहीं हुई |? यह भावना तीव्र होकर यदि चित्तम उद्वेग 
उत्पन्न करती है तो समझना चाहिये कि वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
है । इस प्रकारकी भावना अकारण उत्पन्न नहीं होती । जिस 
णहस्थके पड़ोसी उसकी अपेक्षा गरीब होते हैं, वह अपनेको 
धनी समझता है | दूसरी ओर, जिसके पड़ोसी उसकी 
अपेक्षासे धनगाली होते हैं, वह अपनेको गरीब समझता है । 
इसी प्रकार जो लोग भक्तिधनके धनी हैं, उनका सङ्गः 
सान्निध्य प्रात होनेपर मनुष्य अपने पास उस धनका अभाव 
देखता है, इससे उसके हदये वेदनाका उदय होता है। 
परंतु अभक्तके सान्निध्यसे हृदयमें रदी-सही थोड़ी-सी भक्ति 
भी नष्ट हो जाती है । | 
ध्रुव मात्र साधुसङ्गे सर्वसिद्धि हथ ।* 

यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है | 

भक्तिमान्‌ सब्जनके सङ्गसे जिसके हृदयम भक्तिवासना 
जाग्रत्‌ हुई है; बही भाग्यवान्‌ है । ऐसा ही भाग्यवान्‌ मनुष्य- 
“जर ष्ण प्रसादे पाय भक्तिकता बीज'- सद्गुरु और 
भ्रीकृष्णकी झपासे भक्तिलताके बीजको प्रास करता है । 
“रसादे पाय” ( कृपासे प्राप्त करता है ) श्रीमुखकी यह बात 
ध्यान देने योग्य है । भक्तिबीज. चेष्टा करनेसे प्राप्त नहीं 
होता, एकमात्र कृपासे ही प्राप्त होता दै । वह प्रयास-साध्य 
कदापि नहीं है । तो क्या चेष्टाकी कोई सार्थकता नहीं है!-- 
अवश्य है | यदि सार्थकता न होती, तो इतना साधन-भजन, 
जप-तए करनेक्री नात केसे कही जाती? बहुत दुष्कर प्रयास 
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या भजन करमेपर यह ज्ञात होता दै कि भक्ति प्रचेष्टालम्य 
बस्तु नही है । प्रचेश अपनी व्यर्थताको प्रकट करके साथक 
बनती है। यथार्थ अनुभूतिकी प्राप्ति कृपासे दी होती है । 
वेद्सन्त्रमें भी 

“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः---जिसको कृपा 
करते हे; वी उनका संधान पाता है । अन्य छोगोंकी सारी 
दूसरे प्रकारकी आयोजना आडम्बरमात्र है। अनुग्रइ-शक्तिकी 
मूति श्रीगुरुकी पाके बिना ओर कोई गति नहीं 

इृदयमें भक्तिका बीज वपन होनेपर नित्य जरू-सेचन 
करके उसे अङ्करित और वर्डित करना पढ़ता है । तब 
भक्तिळता वृद्धिको प्राप्त होकर ब्रह्मलोक) परव्योमको मै 
करके गोलोक-वुन्दावनसै श्रीकृष्णके चरणरूपी कह्पदृक्षपर 
आरोहण करती है | तब उस छतामें प्रेम-फळ फलता है ! 
श्रवण-कीर्तनरूपी जलका सेचन चलते ही रहना चाहिये । 
यही सर्वश्रेष्ठ साधन है । अन्य सब प्रकारके साधनोंकी अपेक्षा 
भहा प्रभुके द्वारा प्रदत्त इस भागवतीय साधनमै एक अपूर्वता 
हे | अन्य सभी साधनोंमें पहले ही शास्त्रोक्त साधन-रददस्य 
आचायके सुखसे सुनना पड़ता हे । तदनन्तर जीवनके 
आचरण और अनुष्ठानोंमे उसे पालन करना पड़ता दै | 
परंतु उपर्युक्त भागवतीय साधनमें श्रवणमात्रसे ही फलकी 
प्राप्ति हो जाती दै । केवल श्रवणाङ्गके साध्यमसे ही प्रेम-प्राति- 
रूप फल-लाभ होता है | यहद एक नयी बात है | यह श्रवण- 
मङ्गलत्व केवळ भागवतशास्त्रमें ही वर्तमान है । इसके गृढ्‌ 
हेतुका अनुसंधान किया जाता है। 

सब शाज्जोंम 'इतिकतंव्यता' होती है अर्थात्‌ यह करो, 
यह न करो- इस प्रकारका विधि-निषेध रहता है । निष्काम 
कर्म करो) फर्की आकाङ्खा न करो | यह उपदेश केवल 
सुनने और सोचनेसे कोई फळ नहीं होता । वास्तविक 
जीवनमें इसे परिणत करनेसे डी वाञ्छित फलकी प्राप्ति होती 
है । भागवतशास्त्रका मुख्य उपदेश “हलिकर्तंब्यताः नहीं 
है | भागवतका लक्ष्य है पुराण-पुरुषकी नित्य नवायमान 
छीला-कथाका वर्णन करना । जो शाइवत सत्य त्रजमै, तज- 
बनमें प्रकटित हुआ है; उसका संवाद देना । उसके कानोंमे 
पहुँचते ही कल्याणका खोत खुळ जाता है | यही भागवत- 
शास्त्रका दावा है । यह रहस्य ओर भी स्पष्ट होना चाहिये। 
जीवके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनादि और नित्य सम्बन्ध 
है, नित्य वस्तु किसी भी कालमै नाशको प्रात नहीं होती । 
जो ममुष्य सदा ही उनको भूछा रहता है, बहाँतक कि 


ए वरुण 
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_ आखादन प्राप्त होता है इस भ्रयण-कीर्तनफे 


एरसीचन्द सानस्दू सन्सुपास्मह क 


भी [4 छ कि 
सुखसे भी उनको स्वीकार नहीं करता, उसका भी 


कृष्ण-दासत्व सम्बन्ध नष्ट नद्द। होता; वहू केवल वि 
आवरणसे आवृत रहता है | 

बाल्यजीबनकी अनेक प्रिय सित्रोकी बातें र्मे 
स्मृतिपटपर | 


ई नहीं रहती । परंछु अचानक उस बार पि 
नास, उसके रूप-ुण, काय-कलापकी बात सुननेप 
वेस्म [तेका पदा इट जाता हे; तब प्रीति ण्न नवीनता 

करती है | उसी प्रकार श्रीकृष्ण जीवके सदासे ही अफे], 
व्रजके रसतत्त्वसें ही जीजका नित्य निवास है | यह्‌ 
सम्बन्ध उसको याद नहीं है । सम्वन्धके शाइवत र 
स्मरति-श्रंशतारूपी मेघने ढॅक लिया है | 'माजेन हय भग. 
भजनके द्वारा ही यह वादळ हट सकता है | कर 
कथा सुनते-सुनते ही मन प्राण-प्रियतमके | 
आकुल हो उठेया | रासलीलाके उपसंद्वारमे श्रीशुकः | 


“याः श्रुत्वा तत्परो भवेत ।! 
साधुयंधन ब्जकी प्राप्तिका उपाय है, नित्य नव 
माधुर्यमयी ब्रज-कथाका पुनः-पुनः अनुशीलन । आत्त | 
अत्यन्त ही घना दै | इसको हटानेके लिये बारंबा! 
कथाका आस्वादन आवश्यक है । इसारे मलमे भे 
इसी कारण हम सुम्‌ 


स्थानमें प्रदेश नई 


करती । इसीलिये कहा है कि 
भागवत शशु ।? नित्य अभिनिविष्ट नित्तसे भागवत हु 


अखण्ड मनःसंयोगसे सुनो | श्रवण-कीर्तन ही चरम क, 
प्रद दै । वे अमृत हैं। उनकी कथा भी अमृत है| 


अमृतकथाका जो कीर्तन करते हैं; वे भी प्र्णामृत आई, 
करते हैं। जो श्रवण उनकी भी परम 


त र्ते ७३ 


4 
Ei 
> २ 


ही भक्तिळता बढ़ती है । श्रीनारदभत्तिसूत्रमे 
:असृतस्वरूपा’ कहा है । श्रीगीतामै श्रीभगवान कही 
सिच्या सासभिजानाति? अर्थात्‌ भक्तिके द्वार 
सम्यकूरूपसे मनुष्य जानता है | श्रुति कहती हैं 
पुरुषः” “अक्तिरेव भूयसी’ । श्रीभगवान भक्तिके । 
भक्ति ही मगवत्पाप्तिका श्रेष्ठ साधन है | 

परंतु भक्तिळताकी बृद्धिके मार्गम दो प्रबळ वार्ध 


एक है वेष्णजापराध और दूसरा है लाम-पूर्जा | 
माघ | विष्णुका अपत्य ८ विष्णोग्पत्य पुसान्‌ ) 


Hs 


25: AP 


५ उपासना या साचनाका प्रभाव क्यों नहीं ई 


शत ? # 


\ 


aro 3.3 <ननन+++भ «मसलन कस सन न॒न+« ५७ कर नाक ++>>+ नम जकसनपन न ++>«>ममक ८ न न धन धन न नशा ऊन कफ ऊभथ+५+++ ५० ++७ न न न न न पक न न क पन न न न न मन न कक न न करन न न क कक कम 
RR AIDA ED STS चाय तघयतघययतघयतघयय तय 


जीवमात्र वैष्णव है | उसे पीड़ा पहुँचाना उसकी अवज्ञा 
करना, निन्दा करना आदि वेष्णवापराध हैं । अपराध मुख्यतः 
नैतिक हैं । तिक ( ४१०३९ ) जीवन पवित्र हुए विना 
आध्यात्मिक ( 57।7।६८०} ) साधना फलवती नहीं हो 
सकती । निरपराध होकर भजन करनेका यही मुख्य तात्पर्य 
हे । मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति, शास्त्रके प्रति जिसकी दृष्टि 
और आचरण जितना ही निर्मळ होगा, उसकी साधना भी 
उतनी ही उत्कृष्ट होगी | 

प्रतिष्ठाका लोभ साधन-पथका दूसरा अन्तराय हें । लक्ष्य 
बस्तु परम पतिके आसनपर जव हम अपने मलिन “अहं? 
(मैपन ) को वेठा देते हैं, तब भक्तिलताकी वृद्धि रुक 
जाती है । केवल इतना ही नहीं) बड़ी जटिल विपत्ति यह है कि 
साधककी दृष्टि हरिपदसे निजपदःप्रतिडाकी ओर निबद्ध हो 


जाती है और तब भजन भक्तिदान न करके प्रतिष्ठाके 
मोहको ही बढ़ाता हे। अतएव आराध्य वस्तुके प्रति लक्ष्य 
सुस्थिर रखकर अहंको पूर्णतयाँ त्यागकर भजन करना 
होगा | इस प्रकार साधन करनेसे ही भक्तिळता श्रीकृष्ण- 
पादपद्ममे पहुँचेगी, तव त्रजवन और हृदयवन एकाकार हो 
जायेंगे | श्रीकृष्के साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध है, वह 
हृदयम अनुभूत होने लगेगा | भक्तिळतामे परम पुरुषार्थ 
प्रेमफल फलेगा । मह्ाप्रमुकी करुणाके दानसे कृष्णनाम और 
ब्रजका उन्नत उच्ब्बल प्रेम एकाकार हो जायगा- “नाम फळे 
कृष्णपदे प्रम उपजाय \? निष्कपट और निरपराध होकर 
नामलीला-गुणका श्रवग-कीर्तन ही साधन है । तभी साध्य 
वस्तु ब्रज-प्रेसकी प्राप्तिसे जीव धन्य हो जायगा । 

जय गोरहरि | जय जगद्वन्धु हरि ! 


उपासना या साधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ? 


( ठेखक--न्रह्मलीन स्वामी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


~ 


यह प्रश्‍न तो ऐसे साधक्रके मनमै ही उठता है 
जिसकी साधना प्रदान करनेवलि गुरुमे श्रद्धा नहीं होती; 
आत्मसमर्पण करने-जैसी श्रद्धा नहीं होती । जहाँ दृढ़ 
श्रद्धा है, वहाँ साधन खूब तत्परतासे हुए बिना नहीं रहता। 
अतएव इस प्रकारके साधकको ऐसी खोज करनेकी फुरसत 
ही नहीं. मिलती । इसलिये साधनामे प्रथम आवश्यकता है 
दृढ़ श्रद्धाकी | श्रीमगवानने गीता ४ | ३९ में कहा है-- 

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये गुरुके ऊपर परम श्रद्धा 
अनिवार्य है | श्रद्धा न होनेसे ज्ञान-साधना -तत्परतासे नहीं 
होती और जबतक साघनामै तत्परता नहीं आती, तबतक 
साधनार्म कोई फल प्रत्यक्षरूपमे नहीं दीखता । यह भाव 
सूचित करनेके लिये श्रीमगवानने उससे अगले छोक ( ४ | 
४० ) में कहा है 

अज्जश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । 

नाय लोखोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 

एक तो अज्ञानी है और दूसरे किसीके ऊपर श्रद्धा 
नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संदा संदायमरस्त रहेगा । स्वयं 


उ० अं० ० 


re ~ 


समझता नहीं ओर गुरुजनके ऊपर विश्वास रखता नहीं 
ऐसे मनुष्यका संशाय केसे दूर होगा १ अतएव श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं कि इस संशयग्रस्त साधकक्रा यह लोक बिगड़ता 
है, इसमें उसे सुख नहीं मिळता; इसी प्रकार उसका परलोक 
भी बिगड़ जाता है । 

यहाँतक हमने यह देखा कि किसी भी साधनाकी 
सफलताके लिये साधना बतानेवाले व्यक्तिके प्रति परम 
श्रद्धा होना अनिवार्य है । किसी भी साधनामें सिद्धिके 
लिये ‹अभ्यास-वेराग्यःके प्रसङ्गमे अभ्यासका स्वरूप बतळाते 
हुए पातञ्जल योग-दर्शनमें लिखा है-- 


( १) दीर्घेकाळ--साधना दीर्षकालपर्यन्त अडिग 
्रद्धासे करनी चाहिये | दीर्घकालक्रा अर्थ यहाँ दो बर्ष) 
चार वर्ष, दस वर्ष आदि सीमित समयके अर्थमें नहीं है । 
बल्कि इसका अर्थ है--सिद्धि प्राप्त होनेतक । इसलिये 


सिद्धि प्राप्त होनेतक अडिग घेयसे साधना करते रहना 
चाहिये । 
(२) सैरन्तर्येण- अर्थात्‌ साधना नित्य-निरन्तर 


करनी चाहिये | चार दिन मुस्तेदीसे करके दो दिन छोड़ 
दे तो ऐना करनेते साधना सफल न होगी । इसके लिये 
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गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


नित्य ओर निरन्तर अर्थात्‌ बीचमै नागा किये बिना साधना 
करते रहना चाहिये |. 

( ३ ) सत्कारासेवित--दूसरी जगह कहाँ ध्यान न 
देकर केवल साधनामें ही चित्तको एकाग्र रखना चाहिये । 
यदि साधनामें आदरबुद्धि, भाव ओर प्रेम न हो तो उसमें 
एकाग्रता नहीं होती; इसलिये जो कुछ भी करे, वह 
आदरबुद्धि, भाव ओर प्रेमसे करे | इस प्रकार जो साधना 
होती है वह सफल हुए बिना नहीं रहती । 

अब दी्धक्राळप्ंन्त मनुष्य साधना नहीँ कर सकता | 
इसका कारण या तो श्रद्धाकी कमी है या पुरुषार्थ हो 


नही पाता । चार-छः महीने साधना करे और फिर 


विचार करे कि हम छः महीनेसे साधना करते आ रहे हैं; 
परतु फल तो कुछ नहीं दीखता | तो यह ठीक नहीं । यह 


समझनेके लिये एक दृष्टान्त ले । योगवासिष्ठमे लिखा है-- 


कालेन परिपच्यन्ते कृषिगभीदयो 
एवमात्मविचारोऽपि शनेः 


यथा । 
कालेन पच्यते ॥ 

जैसे बीज ब्रोनेके बाद अङ्कुर निकळनेमें देर लगती है 
और माताके उद्रमै गर्भके परिपक्व होनेमें समय लगता है, 
उसी प्रकार साधनाके परिपक्व होनेमै समय अवश्य हदी 
लगेगा | थोड़ा समय लगता है या अधिक; इसका आधार 
साधकके काषायके ऊपर है । जिस साधकका काषाय 
अल्प प्रमाणमै और अच्छा होता है, उसे थोड़े समयमै 
सिद्धि मिल जाती है | जिसका काषाय बड़े प्रमाणमें 
और घटिया होता है, उसे बहुत देर लगती है। भले ही 
एक ही गुरुके दो शिष्य हों और उनके पास साधना 
करते हो, तथापि ऊपर लिखे कारणोंसे एकको जल्दी 
सफलता मिलती है ओर दूसरेको देरसे । 


एक मूँगका दाना बोइये तो तीसरे ही दिन अङ्कुर 
आ जायगा; परंतु कोई कठिन दाना; जैसे बेरका बीज 
अथवा बेल बो दें, तो उसके अङ्कुर निकलनेमें ६-७ महीने 
लग जायेंगे | इस प्रकार विभिन्‍न प्रकारके बीजके अङ्कुर 
निक्रळनेमें अलग-अलग समय लगता है । इसी प्रकार 
साधनाके सफळ होनेमै भी समय लगता है । 


इसी प्रकार माताके उदरमें गर्भके परिपक्क होनेमे 
भी कुछ समय अपेक्षित होता है | छोटे जीबोको थोड़ा 
समय लगता दै और बड़े प्राणीको विशेष । सानव-गर्भके 
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परिपक्क दोनेमें २७ , देन त्या र की 


२ द्‌ | बे यदि पे 
गया हुआ पति पाँच महीना बीतनेके बाद दो 
पूछने लगे कि पत्नीको क्या बालक हुआ, ते | 
जिस प्रकार हास्यास्पद जान पड़ेगा, उसी प्रकार २ 
परिपक्क होनेके समयसे पहले ही यदि मनम ५ 
कि साधनाका फल क्यों नहीं दीखता, तो यह्‌ ग | 
प्रकार हास्यास्पद होगा | । 

पूर्ण धैयपूर्वक साधकको जवतक सिद्धि प्रा 
हो जाय, तबतक हद श्रद्धाके साथ साधना करे ४ 
चाहिये | यदि बीचमै धेय॑ टूटने लगा तो सब किया 
व्यर्थ जायगा । | 

श्रद्धाको कमीका दूसरा दुष्परिणाम ग्रह होता. 
एकके बाद दूसरी साधना बदलती रहती है और क 
किसीमें भी निष्ठा नहीं रहती | मनका स्वभाब ही 
कि यह प्राप्ता आदर नहीं करता; प्रा्तमें दोष ह 
और उससे घबराकर अप्राप्तकी खोजमें दौड़ा क्स 
मन हटीले स्वभावके कारण अनादिकालते जन्मः | 
दुःख भोगता आ रहा हे ओर जबतक अपना इनन 
नहीं छोड़ता, तबतक जन्म-मरणके दुःखसे छुटकारा है 
है । परिश्रमसे यदि वह 'यहच्छालाभसंतुष्टः? का | 
पढ़ ले तो भव-बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाय | । 

एक आदमी एक साधनामें लगता है | चार-छ; म. 
या वर्ष-दो बर्ष उसमें ठीक मन लगाता है । पश्चात्‌ अह 
लगता है ओर उसमे दोषदृष्टि करके दूसरी अधिक स 
साधनाकी खोजमें छग जाता है । नये साधनमें उसे गु 
गुण दीखता है । अतएव उसे ग्रहण कर लेता है| प्र 


उसमें चार-छः महीने या वर्ष-दो वर्ष रमण करता है गै 
फिर अकुलाकर उसे भी छोड़ देता है। इस प्रकार छ 

x + ¢ 
बाद दूसरी साधना छूटती जाती है और जीवन मथ 


कट जाता है | 


कोई साधना केवल गुणप्रद्‌ या केबल दोषप्रद नहीं हेत 
इस संसारकी रचना ही द्वन्द्वात्मक है | अतएव गुणके शै 
दोष) सुविधाके साथ असुविधा, अनुकूलताके साथ प्रि 
रहती ही है । दोष, असुविधा और प्रतिकूलतापर थी 
न देकर एक ही साधनामें मनुष्य लगा रहे 
सिद्धि प्रात हो सकती है; अथवा तत्र होती है जब £ 
अविचल श्रद्धा होती है। इस प्रसज्ञकी चर्चा भ 


# उपासना या साधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ? # 


७५ 


सधर्मपाळनके सम्बन्धमै की है । वह देखने योग्य है । 
श्रीभगवान्‌ ( गीता २ | ३५ ) कहते दै-- 

श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः परधमीत्खनुष्ठितात्‌ । 

अब यहाँ घमके स्थानमे साधना शब्द रख दीजिये तो 
कुछ भी हर्ज न होगा | तब इसका अर्थ यह होगा कि 
अपनी साधना; भले ही, दूसरी साधनाकी अपेक्षा कम आकर्षक 
अथवा अधिक श्रमसाध्य जान पड़े तो भी उसमें छगे रहनेमें 
ही साधकका कल्याण है। मन दूसरेकी साधना देखकर 
अवश्य कहेंगा कि वह साधना सहजसाध्य है; परंतु उसके 
भुळावेमें पड़ना नहीं चाहिये ओर अपनी ही साधनामें लगे 
रहना चाहिये। भगवान्‌ तो यहाँतक कहते हैं--- 

स्त्रथर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

( गीता ३ । ३५ ) 

अपनी साधना करते-करते यदि साधककी आयु पूरी हो 
जाय; तो भी उससे साधकका कल्याण ही है; परंतु एक 
साधनाको छोड़कर दूसरी ग्रहण करनेमें हानि है । यह बात 
एक दष्टान्तद्वार समझिये | सान लीजिये कि एक आदमीके 
पास सात मोटर हैं | प्रत्येकमें एक प्रकारकी सुविधा है तो 
दूसरे प्रकारकी असुविधा है | इसी प्रकार सातामै पृथक्‌ 
पृथक विशेषताएँ हैं | वह मनुष्य यदि अखुविधापर ध्यान न 
देकर सुविधाको देखकर किसी मोटरमें जाय तो अवश्य 
गन्तव्य स्थानमै पहुँच जायगा । परंतु यदि असुविधाको 
देखेगा ओर किसी मोटरमें एक-आंध मील जाकर 
असुविधासे घबराकर पीछे लोटेगा ओर इसी प्रकार 
दूसरी मोटरोंमें ळौट-फेर करता रहेगा तो कभी 
गन्तव्य स्थानमें नहीं पहुँच सकेगा । कोल्हूके बैलके 
समान दिनभर चलता रहेगा तो भी शाम होनेपर जहाँ-का- 
तहा ही रह जायगा | 

यही बात साधनाकी है । निष्ठा एक ही साधनामें होती 
हे । जेसे पतिब्रताक्रा पति एक ही होता है; उसी प्रकार 
साधककी साधना एक ही होती है, गुरु एक ही होता है, उसी 
प्रकार मन्त्र भी एक ही होता है | इसमें यदि बारबार अदल- 
बदल किया करे तो मनुष्यको कभी भी साधनामें सिद्धि 
मिलनेवाली नहीं दै । 


साधनाके दो प्रकार हैं--एक निर्गुण-निराकार और दूसरा 
सगुण-साकार | सगुण-साकारमें मनुष्य राम-कृष्णादिकी उपासना 
करता है । श्रीरामकी उपासना करनेवालेको कोई श्रममें डाल 
दे और कहे कि तुम इस उपासनाको छोड़ दो; क्योंकि श्री- 


कृष्णकी उपासनामे सिद्धि शीघ्र मिलती है । आगे चलकर वह 
साधक कृष्णकी उपासनाको भी छोड़ देता है ओर गणपतिकों 
ले लेता है; फिर गणपतिको छोड़कर शीघ्र फलकी प्रातिके 
लिये हनुमानूकी उपासना करता दै | इस प्रकार यदि एक 
बार साधना बदली तो फिर उसका कोई अन्त नहीं होता । 
अमेरिकाका एक तलाकका किस्सा यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा । 
एक स्त्रीने जब पहली बार तलाक दिया तो उसने बहुत ही 
विचार किया और फिर तलाक दे दिया । दूसरा घर 
करनेके साथ-साथ वर्तमान पतिसे और अच्छा पति कहाँ 
मिलेगा, वद इसकी खोज करने लगी । मनका ऐसा स्वभाव 
है कि बह प्राप्त वस्तुका आदर नहीं करता । इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका दोष देखने लगता है और अप्राप्त वस्तुके 
काल्पनिक गुणकी ओर ही दृष्टि डालकर उसपर आकर्षित 
होता है । इस प्रकार उस ख्रीने एकके बाद दूसरा ओर 
दूसरेके बाद तीसरा--इस प्रकार ४५ बर्षकी उम्र होते-होते 
१९ बार तलाक दिया । अन्तमै न्यायाधीराने कहा कि «में 
आशा करता हूँ कि यह अन्तिम तलाक होगा |? 


यही बात साधनाकी है । एक साधना छोड़कर 
दूसरी करनेसे, फिर अनेक प्रकारकी साधनाओंकी खोजमै मन 
दोड़ता है और एक साधनाके बाद दूसरी साधना 
बदलती जाती है एवं किसी भी साधनामें स्थिरता न होनेके 
कारण खाली हाथ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता दै । इसी 
कारण श्रुति भगवती साधकका अधिकार बतछाते हुए 
कहती है कि 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो । 

अर्थात्‌ जिस साधकको ईश्वरमें पूर्ण अनुराग होता है 
और जैसी भक्ति ईश्वरमै होती है वैसी ही गुरुमें होती दै, 
उस साधक्रको कभी साधना बदलनी नहीं चाहिये | उसके लिये 
कहां है-- 

तस्येते कथिता ह्यथोः प्रकाशन्ते महात्मन: । 

अर्थात्‌ जिस मनुष्यमें अट्ट श्रद्धा है और गुरुमै ईश्वर 
भाव है; उसको जो साधना बतलायी जाती है; वह सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहती । । 

प्र्येक साधनामें सिद्धिपयन्त चेयं रखनेकी तथा 
विश्वास न छोड़नेकी अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य अपनी 
मान्यताओंके वर होकर जो कुछ पढ़ता है या मित्रमण्डलीसे 
सुनता है, उसको अनुभवमै लानेकी आशा करता है और 
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CO nei 
वैसा अनुभव न होनेपर साधनापरसे विश्वास ही गँवा 

बैठता है | कोई कहता है कि 'सुझे तो घण्टा-जैसी ध्वनि 
' सुनायी पड़ती है।? कोई कहता है कि “मुझे तो मधुर बंशी- 

ध्वनि युन पड़ती है |! किसीको प्रणवका दर्शन होता 

है, किसीको प्रकाशक्रा दशन है ओर वह 


होता हैं 
भी लाळ, नीले ओर उजले प्रकाशका । किसीको 
राम-कृष्ण आदि देवताओंका तथा अम्बिका, बहुचरा आदि 
देवियोंका दर्शन होता है । क्रिसीको गणपतिका, तो किंसीळो 
हनुमानजीका दर्शन होता है | इस प्रकारकी बहुत-सी बातें 

~ ~ ~ ~ मै ~ [oS 
मनुष्यके पढ़ने ओर सुननेमें आती है । भगवान्‌ ही विभिन्न 
रूपोंमें प्रकट होते हैं। मन जिस भावनाके ऊपर केन्द्रित होता है; 
उसी भावनाके अनुसार उसे दीखता है। परंतु वेसा ही 
दर्शन दूसरेको हो, यह आवश्यक नहीं है । इसलिये 
साधक्रको ऐसी मान्यतामें नहीं फँसना चाहिये, उसे अपनी 

धनामें NC ~ 

सा अडिग धेयसे अग्रसर होना चाहिये । गुरु वसिष्ठ 
कहते है-- 

साधनं सफलं तस्य चिज्ञेयं यस्य सन्मतेः । 

दिनानुदिनमायाति तानवं भोगगृध्नुता ॥ 


यहाँ मूलमै “विचार” शब्द है | परंतु विचार एक साधन- 
मात्र है । इसीलिये “विचार'के लिये “साधन” शब्दका 
प्रयोग किया है जो गलत नहीं कहा जा सकता । वसिष्ठ 
ऋषिके कहनेका तापपर्थ यही है कि साधन सफलतापूर्वक ठीक 
तोरपर हो रहा है, यह तभी समझो जव साधकके मनकी 
भोग-छोल॒पता दिन-प्रतिदिन शान्त होती जाय | जिस साधककी 
इच्छा हो बह आत्मनिरीक्षण करके देख ले कि उसकी साधना 
ठीक चढ रही है या नहीं । 


साधनामें श्रद्धाके बाद दूसरी आवश्यकता अडिग 
घैयंकी है | जवतक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, थैय॑पूर्वक 
अपनी साधनामें लगे रहना चाहिये | इसको समझनेके लिये 
एक विस्तृत दृष्टान्त लीजिये । एक अच्छे तराजूको 
डोरीसे ठीक बाँधकर इस प्रकार टॉग दो कि जमीनसे वह कुछ 
ऊपर रहें | एक पळड़ेमें चाळीस तोलेके वजनका एक बाट 
रख दो | अब इसी भारके चने दूसरे पलड़ेपर रखने हैं | 
प्रतिदिन एक-एक चना रकखें तो ३ चनेका एक बाळ होता 
है और ३२ बालक्रा एक तोला होता है | इस हिसाबसे एक 
तोलेम ९६ चने आयेंगे और ४० तोला बराबर होगा ३८७० 
चनेके | अब ३६० दिनका एक वर्ष होता है तो १० वर्षमै 
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999 द्नि होंगे । बाकी बचे २४० चने । उ | 
दिनके एक म [सके हिसा बसे ८ महीने होते है। भ | 
एक चना रखनेसे पलड़ेपर उस बाटके बरावरफे 
चने १० वर्ष ८ हे सहोनेमै पूरे होंगे ओर तब दोनों र | 
रेखामै आ जायँगे। दूसरे दिन एक चना जो 
चमवाला पलड़ा नीचे झुक जायगा और गारवा । | 
ऊपर उठ जायगा) इसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन साधष; | 
जाजन्योर वह भावते तथा प्रेमपूर्वक हो तो धीरी | 
संस्कार बुलते जायेंगे ओर नये संस्कार पड़ते जा). 
काम चनोंके समान बहुत धीरे-धीरे होना चाहिये ३: 
कितनी प्रगति हो रद्दी है, यह जाननेका कोई साधन रो 
इसीके कारण साधक घबरा जाता है ओर अधिकसेओ 
चार-पाच वप साधन करके फिर उसे छोड़ देता है। ऊ 
दृष्टान्तसें हमने स्पष्ट देखा है कि जो कार्य धीमी गतिसेके 
वह पूरा हो तमी उसकी सिद्धि देखनेमें आती है, झी; 
साधनामें भी समझनी चाहिये । चित्तका संस्कार के 
घुळता है, नया शुभ संस्कार पड़ता जाता है । परतु स. 
सारे संस्कार धुल न जायें और उनके स्थानमै शुभ क 
दृढ न हो जाये, तबतक कोई परिणाम देखनेमै नहीं आ. 
चनेके दृष्टान्तमें जैसे ३८४० वें दिन एक चना रखो 
दोनों पछड़े बराबर हो जाते हैं ओर दूसरे दिन एक हैः 
रखनेपर चनेवाला पलड़ा नीचे झुक जाता है, उसी: 
साधनाका क्रम पूरा होनेपर जब शुभ संस्कारका उदय होता. 
तभी उसका अनुभव होता है; और तब सा. 
के आनन्दका पार नहीं रहता । उस आत. 
बाणीद्वारा बर्णन नहीं हो सकता । चना रखनेवालेको ३८ 
दिन तथा उसके दूसरे दिन जो आनन्द होता है, उसे 
अधिक आनन्द साधना पूरी होमेपर साधकको होता है। 


जिस साधकमें असीम धैय तथा उत्साह है, बही सा. 
सिद्धि प्रात करता है । जो घैय छोड़ बैठता है और शि | 
उत्साह जाता रहता है, वह साधक साधना बीचमै ही गेरी | 
है | चमेके दृष्टान्तके समान कोई १००० दिवी 
करता है ओर उत्साह मन्द होनेपर छोड़ देता है। आ 
धेयवान्‌ साधक २००० दिन साधना करता है और गै 
कमी आनेपर उसे छोड़ देता हे, क्रोई % 
दिनतक साधना करता है और फल समीप * | 
हुआ भी न दीखनेसे साधना छोड़ देता है और 


# उपासना या साधन।का प्रभाव क्‍यों नहीं दीखता ? # 


१७७ 


वञ्चित रह जाता है | कोई २८०० दिनतक साधना करता 
है और पैर्यमै कमी आनेके कारण उत्साह मन्द होनेपर उसे 
छोड़ देता है । 

यह तो एक दृष्टान्तमात्र है । यह इस बातको समझाने- 
के लिये है कि साधनामें अडिग श्रद्धा और अटूट धैर्य 
होना चाहिये । वस्तुतः साधनाकी सिद्धिके लिये समयकी 
कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती; क्योंकि इसका आधार 
अन्तःकरणके दोषाकी निवृत्तिके ऊपर है । दोष अधिक 
हों तो अधिक समय लगेगा ओर कम हों तो कम समय 
लोगा | धुवजीको छः महीनेमें ही भगवानका दशन हो 
गया था। खट्वाङ्ग राजाको क्षणभरमै ज्ञान होकर मुक्ति 
मिल गयी । विद्यारण्य सुनिने गायत्रीके २३ पुरश्चरण 
किये, परंतु कोई सिद्धि नहीं प्राक्त हो सकी । किंतु लाभ 
यह हुआ कि उनको उत्कट वैराग्य हो गया और उन्होंने 
संन्यास ले लिया । संन्यास लेनेके बाद गायत्री देवी उनके 
ऊपर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर वर माँगनेके लिये 
कहा । विद्यारण्य मुनि बोले--“माताजी ! अब तो मैं 
संन्यासी हूँ और मुझे कोई कामना नहीं है; परंतु आपने 
पहले दर्शन क्‍यों नहीं दिये? यह मेरी समझमे नहीं 
आता ४ तब गायत्री देवीने कहा--“तुम्हारे २४ महापातक 
थे। २३ पुरश्चरणसे २३ पाप धुल गये | यदि एक और 
पुरश्चरण किया होता तो तुमको मेरा दर्शन हो जाता । 
किंतु तुमने वैसा न करके) संन्यास ले लिया और संन्यासकी 
दीक्षामाचसे तुम्हारा २४वाँ पाप भी दग्ध हो गया | इस 
कारण मैं आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गयी हूँ |? 

विद्यारण्य मुनिने जैसे धैर्य गँबाकर साधना छोड़ दी 
थी? उसी प्रकार आजकल बहुत लोग एक निश्चित समय- 
तक कोई फल प्राप्त होते न देखकर साधना छोड़ देते 
हैं| प्रथम आवश्यकता तो अविचल श्रद्धाकी है। ऐसी 
श्रद्धा हो तो धेम टिके ओर तभी उत्साइसे साधना 
हो सके । 

साधना छूटती दै अपने दोषके कारण ओर साधक 
समझता है कि यह साधना ही टीक नहीं है अथवा गलत 
है । ऐसी अधकचरी साधना करनेवाले मनुष्य ही शास्त्रकी 
निन्दा करते हैं और लोगोंमें कहते फिरते हैं क्रि साधना 
और सिद्धिकी बात केबल मनुष्यको बहकानेके लिये है 
ओर ऐसा मनुष्य यदि विद्वान्‌ होता है तो अपनी आकर्षक 
शेलीमे इस विषयपर पुस्तकें लिख डालता है ! 


साक्षरा विषरीताइचेदू राक्षसा एव केवलम्‌,। 


समाजमें अधिकांश लोग तो शास्त्रसे परिचित नहीं 
होते । इस कारण इस प्रकारके लेखोंसे वे प्रभावित हो जाते रै 
और नास्तिक बन जाते हैं। चे अपनी पुस्तकमें यह भी 
निरूपण करते हैं क्रि आत्मसाश्चात्कार-जेसी कोई बात 
होती ही नही, यह तो अपने आपको धोखा देनेकी बात 
है । अंग्रेजीमे इसको वे लोग ^uto-Hypnotism 
कहते हैं । 


अडिग धैर्यवान्‌ साधक सिद्धि प्राप्त होनेतक्र लगा 
रहता है और ३८४० दिनतक एक-एक चना पलड़्ेपर 
रखता जाता दै। वहाँ जैसे दोनों पलड़े समतोलमें आ 
जाते हैं उसी प्रकार साधकको भी अन्तिम ४० दिन जितने 
कम समयमै ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है | 


चैय्य॑विहीन साधक साधन छोड़ते समय अपने मनको 
समझाता है कि इतने लंबे समयतक भावसे साधना करने- 
पर भी फल कुछ न मिला। कोई प्रतिबन्ध बाधक हुआ 
होगा । प्रतिबन्ध तीन प्रकारके है (१) भूत, (२) 
बर्तमान और ( ३ ) भावी । 


भूत प्रतिबन्ध-भूतकालमे अनुभूत पदार्थ तथा स्त्री- 
पुत्र आदि एवं घरबार आदिका साधनाके समय स्मरण 
होना--इसको 'भूत-प्रतिबन्ध’ कहते हैं। इसकी निवृत्ति 
अपने पुरुषार्थसे ही होती है। इसका उपाय भगबानूने 
गीताके अध्याय ६ इलोक ३६ में बताया है । मन जहाँ जहाँ 
जाय, वहाँसे उसको इटावे ओर साधनामें लगावे । इसके 
सिवा भूतप्रतिबन्धके मिटानेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | 


वर्तमान प्रतिबन्ध--सुख्यतः चार प्रकारका होता है। 
(१) कुतर्क, (२) दुराग्रह, ( ३ ) मन्दबुद्धि और 
(४) विग्रयासक्ति | इनमे कुतर्क और दुराग्रह केबल 
पुरुषार्थसे दूर हो सकते हैं ओर मन्दबुद्धि तया 
विष्रयासक्ति शुरुकी कृपासे दूर होती है। इसमें भी 
पुरुबार्थकी आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर सुख्यता 
गुरु-कृपाकी होती है। 


भावी प्रतिबन्ध-यह प्रारब्धका ही एक भाग है। 


कभी-कभी एक ही कर्म ऐसा होता है कि उसका फल दो- 
तीन जन्मोंमे जाकर भोगना पड़ता है। परंतु इस भाबी 
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प्रतिबन्धकी कथाएँ बहुत देखनेमें नहीं आती । मेरी 
जानकारीमें अबतक जडभरत और वामदेवकी कथाके 
सिब्रा दूसरी कोई नहीं आयी है । 

इस प्रतिबन्धकी व्यवस्था साधकके लिये जानना जरूरी 
नहीं है | यह तो गुरुके ऊपर है | वदी प्रतिबन्धके स्वरूपको 
समझकर उसकी निवृत्तिका उपाय बतला सकते हैं । 

' एक साधक था; वह जब साधना करने बैठता, तभी 
(किं जातम्‌? यह प्रश्‍न खड़ा हो जाता | कुछ दिन तो 
उसने धेयं रक्खा, परंतु बारबार इस प्रश्नको उठते देखकर 
उसने इस विप्रयमें गुरुसे निवेदन किया | गुरुने तुरंत 
अपनी अटकल लगायी ओर शिष्यसे पूछा कि “तुम जब 
घरसे निकले, उस समय घरके लोगोंकी क्या स्थिति थी ९? 
सबकी स्थितिका वर्णन करते हुए उसने बतलाया कि 
वह घरसे निकला, उस समय उसकी स्त्री गर्भवती थी, 
बच्चा होनेवाला था ओर उसका क्या बालक पैदा होता है ? 


28.2 + शाल > 
% गोविन्दं परमानन्द सानन्द ससुपास्महे # 


—— Too 


यह जाननेके लिये उसका मन केन्द्रित रो उ ६ 
इसी कारण उसके मनमै यह बार-वार प्रशन ग | 
था | गुरुने तुरंत ही शिष्यको आज्ञा दी कि कै | 
पता लगा आओ कि स्त्रीको क्‍या बालक हुआई । | 
करनेपर उसका “कि जातम्‌? का प्रश्‍न शान्त हो गग | | 
प्रकार प्रतिबन्धका सिद्धान्त गुरुके लिये उपो | 
साधकको इसका उपयोग नहीं करना चाहिये) ' 

इस नितरन्धमें हमने देख लिया कि साधनम | 
प्रथम आवश्यकता है। उसके साथ-साथ असौ प) 
पूर्ण उत्साह भी होना चाहिये । इन तीनोंमे एक 
कमी होनेसे साधना पूर्ण नहीं होती । अतएव जो ह 
अपनी साधनाको पूर्ण करना चाहता दै) उसे गुरुमें अकि 
श्रद्धा रखनी चाहिये तथा धैर्य और उत्साह अहे 
बनाये रखना चाहिये | इसके सिवा सिद्धिके लिये हू 
कोई मार्ग नहीं है । | 


परमात्माकी उपासना 


( छेखक--अ्रद्ेय पं० श्रीदामोदर सातवळेकर महोदय ) 


मनुष्य उपासना करता है । हर एक मनुष्य किसी-न- 
किसीकी उपासना करता ही है | घरमै आप देखेंगे तो पति 
पत्नीकी उपासना करता है और पत्नी अपने पतिकी उपासना 
करती है | इस उपासनासे भी लाभ होता है । शिष्य गुरुकी 
उपासना करता है ओर इस उपासनासे उपासकको लाभ 
भी होता है | शिष्य गुरुके समीप रहकर, गुरुकी। उपासना 
करके ज्ञानका लाभ करता हे और ज्ञानी बनता है। इसी 
प्रकार उपासना करनेबाला उपासक लाभ प्राप्त करता है । 


इस प्रकार उपासना करनेवाला उपास्यके गुण. अपनेमें 
धारण करता है और उपास्य-जैसा बननेका यत्न करता 
हे। इस विश्वमै यही चल ही रहा है | परंतु साधारण 
मनुष्यके पास रहनेका नाम उपासना है--ऐसा कोई कहता 
नहीं । विशेष आत्मिक शक्ति जिसके पास होती है उसके 
पास रहनेसे उसकी आत्मिक शक्तिका प्रभाव उसके पाससें 
रहनेवालेको प्राप्त होता है और उसको उपासना कहा जा 
सकता है । . 
` अज्ञानी मनुष्य ज्ञानीके पास रहता है और ज्ञान प्राप्त 
करता है | इससे उसका लाभ भी होता है । संसारमै यह 
क्रस चल रहा है | परंतु योग्यकी उपासना ही सच्ची उपासना 


है। अयोग्यकी उपासना लाभकारी नहीं होती # 
योग्यकी ही उपासना करनी चाहिये । | 


उपासनासे लाभ 

उपासनाका अर्थ “उप+आसना?--पास बैठना। 
हम शीतकी पीड़ा दूर करनेके लिये अभिके समीप बैग 
यह अझ्निकी उपासना है अर्थात्‌ अग्निके समीप बैठना | 
इससे मनुष्यका लाभ होता है | अग्निके गुण अगि 
उपासक अपनेमै धारण करता है । 

इसी प्रकार सुरुके पास रहनेसे सदुरुके पासकी/ 
शिष्यको मिलता है और इस ज्ञानते शिष्य ज्ञानी बॉ 
उन्नत होता है | शिष्यने जो गुरुकी उपासना की! 
शुभ फल उस शिष्यको प्रात हुआ और वह शिष्य ४ 
होकर श्रेष्ठ बना | इस प्रकार उपासनासे उन्नति होती र 

इस रीतिसे इस जगत्में उपासना चल रही है । 


2 

उससे लोगोंका लाभ भी हो रहा है । वासवर्मे इस ६ 
ऐसा क्रमहै-- र ह 
१. परब्रह्म परमात्मा | । 

२. जीवात्मा | 

२. बुद्धि, ज्ञान | 
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> परमात्माकी उपासना + 


७९ 
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४, मन), मननशक्ति 
५, पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और 
जिह्वा ) 
६. पञ्चकरमेन्द्रिय ( मुख, पॉव, 
और गुदा ) 

७, स्थूल शरीर ( एक मानव ) 

८. मानवसमाज 

इसमे मानव रहता है ओर वह कर्म करके अपनी 
उन्नति करना चाहता है | इस मानवकी उन्नति तब होती है 
कि जब वह अपना सम्बन्ध ऊपर लिखे साधनोंके साथ 
सुयोग्य रीतिसे रखता है। अपने मन ओर बुद्धिको जब 
मानव अपनी उपासनाद्वारा परमात्मामें लगाता दै, तब 
उसकी उन्नति होती है। उन्नतिका नियम यह है कि 
मानव अपना सम्बन्ध अपनेसे उच्च स्थानके साथ जोड़ दे 
आर कभी नीचेके स्थानके साथ अपना सम्बन्ध न होने दे । 
ऊपर और नीचेके पदार्थोंका परमेश्वर-कृत सम्बन्ध है, वह 
सवदा रहेगा ही; परंतु मनुष्यक्ृत उपासनाका सम्बन्ध सदा 
उच्च स्थानके साथ ही होना योग्य हे, यह ध्यानमें रखना चाहिये । 

मनुष्य सदा आनन्दका उपभोग करना चाहता है | यह 
आनन्द मनुष्यके अंदर, अर्थात्‌ मनुष्यकी आत्माके अंदर 
विद्यमान रहता ही है । 
 जाग्रतू-अवस्थामें यह मनुष्य बाह्म सुष्टिमें विचरता 
रहता हैं | इस कारण इसको यह आनन्द प्राप्त नहीं होता । 
आप अनुभव करके देखिये, जत्र मनुष्य गाढ निद्रामें 
रहता है, उस समय वइ आनन्दमें निमग्न रहता है | 
निद्रा दूर होनेपर वह मनुष्य कहता है कि “मुझे अच्छी 
निद्रा लगी थी) मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ |? 
मनुष्य इन अवस्थाओंका अनुभव करता है--- 
१-जाग्रत्‌-अवस्था 
 २-स्वम्न-अवस्था 
 ३-सुषु्तिःअवस्था 
 ४-तुर्यावस्था 

इन अवस्थाओंका मनुष्य उपभोग करता है । इनमें 
प्रथमकी तीनां अवस्थाएँ. हरएक मानवके_अनुभवमे आती 
हैं। तुर्यावस्थाका उत्तम योगी ही वर्णन करनेमे समर्थ 
| हो सकता है। हरएक मनुष्य इसका उत्तम रीतिसे वर्णन नहीं 
| कर सकता। सुषुसिका आनन्द हर मनुष्य ले सकता है, परंतु 
| तुर्यावस्थाका योग्य आनन्द उत्तम योगी ही कह सकता है | 
यह सुपुत्ति और तुर्यावस्था आनन्दकी उत्तम अवस्थाऐ हैं और 


हाथ; मूत्रेन्द्रिय 


इन अवस्थाओका हरएक अनुभव करता है; पर वह 
उनका वर्णन नहीं कर सकता । 

ये सुषुत्ति और तुर्यावस्था सच्चे आनन्दकी अवस्थाएँ हैं। 
ये अवस्थाएँ मनुष्यक्रो प्राप्त हो सकती हैं । जो यत्न करता 


है, उसको ये प्राप्त होती हैं और इनके प्राप्त होनेपर मनुष्यको 


आनन्द भी मिलता है । 

इस दरीरमें रहता हुआ मनुष्य परमात्माकी उपासना 
एकाग्र मनसे करेगा तो उसको आत्माका यह निजानन्द 
प्रात्त हो सकेगा। यह आनन्द सबसे श्रेष्ठ हे और इसी 
आनन्दको प्राप्त करनेके लिये ही मनुष्यको यह मानव- 
जन्म प्राप्त हुआ है । ी 

मनुष्य गाढ्निद्राम इस आनन्दको प्राप्त करता है | 
पर यह गाढ़निद्राकी अवस्था अज्ञानावस्था है । गाढ़: 
निद्रा समाप्त हुई ओर मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामें आ गया तो 
वह कहता है कि मैं उत्तम रीतिसे सोया था। उस समय 
मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | उस समय मुझे किसी 
प्रकारका क्लेश नहीं था । यह हरणकका अनुभव है। | 

गाढ़निद्रा तव आती है, जब इस मनुष्यको विश्व, 
राष्ट्र, मानवसमाज, अपना शरीर, मन, बुद्धि आदिका 
कुछ भी विचार नहीं रहता । यही उपासनाकी पद्धति है । 
उपासना करनेके समय मनुष्य मानव-समाजसे दूर होता है । 
अपने घरमे एकान्तके कमरेमे बैठता दै, दूसरा कोई वहाँ 
नहीं रहता । वह अपना शरीर; अपना मन व्यवहारकी 
उपाधियोंसे दूर करता है ओर किसी मन्त्रपर, ओँकारपर या 
अन्य किसी स्थानपर अपने मनको स्थिर करता दै | यह 
मन थोडेसे अभ्याससे स्थिर होने लगता हे। | 

जब यह मन स्थिर होता है तो इस मनके सामने 
आत्माका निज प्रकाश प्रकाशित होने लगता है । यह 
प्रकाश ध्यानके समय जिसके मनके सामने प्रकाशित होता है 
उसको उस समय अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है । इस 
प्रकाश-दशनके पश्चात्‌ इस प्रकाशका स्थिरीकरण करना 
आवश्यक होता है । उपासना योग्य रीतिसे चली तो यह 
प्रकाशदशन साध्य होता है | 

साधारण मनुष्यका मन स्थिर नहीं रहता | वह सदा 
चञ्चल रहता है और जिसका व्यवहार बहुत बड़ा होता है 
उसका मन स्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। अतः ध्यान 
करनेके समथ अपने व्यवहारसे अपना मन दूर करना 
चाहिये । नहीं तो; मनमै व्यवहारकी बातें आती हैं और मन 
एकाग्र नही हो पाता । बड़े कार्य-व्यबद्दारवालोंके सामने 
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यह कठिनता सदा रहती हैं | अतः उपासना करमेके समय 
अपने मनको व्यवहारोंके विचारसे दूर रखना चाहिये । 
इसका यह अर्थ नहीं कि अपना कार्य-व्यवहार छोड़ देना 
चाहिये, परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि उपासना करनेके 
समय अपने मनको इन व्यावहारिक विचारोसे दूर रखना 
चाहिये । 

मनुष्य व्यवहार करता रहे; परंतु दिनमै दो बार सबेरे 
तथा शामको थोड़ा समय उपासना करनेके लिये रक्खा जाय; 
तो उसे अच्छा लाभ हो सकता है । ध्यान-भारणा करनेसे 
मनुष्यके मनकी शक्ति अच्छी प्रकार विकसित होती है। 
इससे मनुष्यका व्यवहार सुचारुरूपसे चल सकता दै | अर्थात्‌ 
उपासनासे मनुष्यका लाभ ही हो सकता है ओर किसी 
प्रकारसे हानि होनेंकी सम्भावना नहीं है । 

उपासनासे मनकी शक्ति बढ़नेके कारण मनुष्य व्यवहार 
उत्तम रीतिसे कर सकता है। अतः व्यवहारसे जो लाभ 
होता है वह होता रहता है । उपासनामें जो समय जाता है, 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


उससे मनुष्यकी हानि तो हो ही नहीं सकती, प्रत्युत 
बड़ा लाम होता हे; क्योंकि उपासनामें जो समय उ 
उससे मनका शक्त बढ्ता हे आर इस कारा 
व्यवहार उत्तम रीतिसे सुधरता हे । अतः व्यबहार भै 
होता हैं। आर उपासनासे मुख्यतः आध्यात्मिक ठाम र 
होता हैं | मन सुदृढ़ बनता है । मनक्रे शुद्ध 
उस मनसे कदापि बुरा काय हो ही नहीं सकता | 
मनुष्य उपासना करे आर अपना छ म हो--ऐसा रे 
करे | कई लोग ऐसा समझते हैं कि उपासना आरे 
कृत्योके करनेसे मानवीय ब्यवह[रकी हानि होती है, पर य 

| ऐसा कभी नहीं होता । उपासना करनेवाले, 
व्यवहार दोषरहित होते हँ, अतः उसके व्यवहार भी 
होते हैं | इस तरह उपासनासे व्यवहार तथा, परमाधै.. 
दोनोमे लाभ ही होता है । 4 

इस प्रकार विचार करके मनुष्य अपनी इच्छाके क 

उपासना कर अपनी उन्नति सम्पादन करे । 


PIL 


भगवद्‌-उपासषना 


( रेखक--शाद्चार्थमद्दारथी पं० श्रीनाधवाचार्यजी शास्त्री ) | 


“उपासना? शब्द उप उपसगपूर्वक “आस उपवेशने? 
घातुसे निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ हे--श्रीमन्नारायण 
मगवरान्‌से नेकस्य स्थापित करना | 


अर्चना, आराधना, पूजा, परिचर्या, वरिवस्या, सेवा, यजन, 
बन्दन, ध्यान, चिन्तन, जप; उपस्थान) श्रवण, कीर्तन) स्मरण; 
भजन, योग ओर समाश्रयण आदि-आदि उपासनाके 
साक्षात्‌ अथवा तदङ्गभूत विविध क्रियात्मक अनुष्ठानोंके 
अपर पर्याय हैं । वेदादि शास्त्रॉम प्रायः उक्त 
सभी शब्द यत्र-तत्र च्योःके-त्यों अथवा प्रत्ययविशेषके 
तारतम्यसे रूपान्तरमै प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं । यथा--- 
(क) यो देवसुत्तरावन्तसुपासाते सनातनम्‌ । 
( अथर्व ० १० । ८ । २२) 
( ख ) अर्चा शक्राय शाकिने । 
( ऋग्वेद १।५४। २) 
@ ग ) वन्दामहे त्वा 
(ऋग्वेद ३।८ ।९ ) 
( घ ) मस्त्वन्त सख्याय हवामहे । 


(ऋसे १ । १०१ । ६ ) 
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(ङ ) भर्गो देवस्य धीमहे । 


( ऋग्वेद ३ । ६२।॥ 
(च) अग्निं विश इळते। 
( ऋग्वेद १०।८०॥| 
(छ) अग्ने स्तोमं भनामहे । 
 ( ऋग्वेद ५ । १३। 
(ज) अराधि होता स्वर्निषत्त । 
( ऋग्वेद १ । ७०४ 


( झ ) ब्रह्मेतदुपारस्वेतत्तपः । 


( ज ) ञ्यस्बक़ यजामहे । 
( ऋग्वेद ७ । ५९।॥ 
(ट ) यस्य देवे परा भक्तिः । 
( इवेताइवतरे ६ । i 
( ड ) अहरहः सन्ध्यासुपासीत । ह 
( मणडल 


प्रथाद्धाभम वयेत । 
( बोधायन कस 


त छ च्च 


। विस्तारभयसे उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। 
| समस्त क्रियाएँ उपासना-अर्थमें प्रयुक्त हैं । अतः इनका 


कै भगवदू-उपासना ऋ 


ऐसे ही अन्यान्य भी झातशः प्रमाण विद्यमान हैं; जो 


उपयुक्त रेखाङ्कित 
ly ~ ~ 
भापाथ अनपीक्षत हैं । 


“उपासना? शब्द तो सामान्य है, परंतु तदुपयुक्त क्रिया- 
विशेषवोधक पर्योयशब्दोंकी शास्त्रम विभिन्न परिमाषाएँ 
नियमित की गयी हैं | तदनुसार ही उपासनाकी परिभाषित 


| क्रियाएँ अनुष्ठित हती हैं । 


' पात्रको 
> क्र खु इन ७ ८७ 

' सहंतुक है । इन नसाँगक्र 

 भित्तियोंपर ही तत्तत्सम्प्रदायोंका 


थह 


ad 


कदनेकी आवश्यकता नहीँ कि देश, काल और 
स्वाभाविक विभिन्नताके कारण उपासना-वेविध्य 
वेविध्य-परम्पराओंकी आधार- 
अस्तित्व निर्भर करता है । 


दुर्भाग्यवश आज दळवंदी, फिरकापरस्ती-जेसे 


संकीर्ण शब्दोंका अनुवाद बलात्‌ “सम्प्रदाय” कर डाला गया 


है | बही अर्थ तथैव प्रख्यात भी हो गया है । परंतु वस्तुतः 


“सम्प्रदाय? शब्दका अर्थ--“ईश्वर-उपासनाकी बह पवित्र 


परम्परा है जो कि आराधकको उसकी सर्वविध योग्यताके 


आधारपर आध्यात्मिक गुरुद्वारा प्रात होती है ।' ऐसी 
परिस्थितिमें सभी सम्प्रदायोंका चरम लक्ष्य भगवत-प्राति है 


तथा सभीका गम्य स्थान भी एकमात्र भगवद्‌-घाम ही है । 
परंतु गमन-पद्धतियाँ अपनी-अपनी योग्यता एबं क्षमताके 
अनुरूप अपनायी जाती हैं | 


यो तो ईश्वरवादी अवैदिक मतोंमें भी उपासनाके नामपर 
कुछ-न-कुछ क्रियाएँ की ही जाती हैं | उन क्रियाओंके द्वारा 
तत्तत्‌-मतानुयायियोंको आंशिक मनस्तोष भी होता है; तश्रापि 
वे मत आराधककी योग्यता एबं क्षमताका परीक्षण न करके 
अपने सभी अनुयायियाँको एक ही उपासनापद्धति अपनानेको 
बाध्य करते हैं | एतावता इस अपनी अवेज्ञानिकताके कारण 
वे साधक सर्वात्मना कृतार्थ नहीं हो पाते। तभी तो स्वामी 
विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ-जेसे एक यथार्थवादी भारतीय 
साधकोंक बाणी मात्र सुनकर वे अपनी उपासना-पद्धतिको 
न्यूनताका स्वयं अनुभब करने लगते हैं और भारतीय 
उपासनापद्धतिक्री ओर उन्मुख होते हैं | 


उपासना क्या है ओर क्यों करनी चाहिये ? यह 
इस ल्घुकलेवर लेखका बिषय नहीं है । इसके लिये एक बृहत्‌ 


उ० अं० ११ 


नुसार एक लक्षमन्त्रात्मक वेद-राशि काण्ड-त्रयमें विभक्त है | | 


८१- 


AISI 


ग्रन्थका निर्माण हो सकता है; तथा पुनरपि स्थाली-पुळाकन्यायसे 
यत्किचित्‌ दिग्दशेन कराते हैं |# 


सभी बुद्धिमानोंको यह मानना ही चाहिये कि केवल 
पाञ्चमौतिक शरीर मात्र “मैं-रब्दवाच्य नहीं है। किंतु 
शरीरातिरिक्त तदवच्छिन्न एक चेतनशक्ति भी उस शरीरका 
नियन्त्रण करनेवाली दै, जिसे जीवात्मा नामसे पुकारा 
जाता है | 


अतः उक्त पाञ्जभौतिक स्थूल देह और चेतन सुक्ष्म आत्मा 
इन दोनोंके योगायोगका सम्मिलित ऐक्य ही वस्तुतः व्यावहारिक 
“मै?-शब्दवाच्य है; क्योंकि जड और चेतन दोनों तत्त्व 
सर्वथा विरुद्वधर्मानुस्यूत है, अतः इन दोनोंके योगायोग- 
द्वारा एक तीसरे विलक्षण तत्वका प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक 
है । शारीरिक परिमाघामें उसे “अन्तःकरण? कहा जाता है। 
क्रियावेविध्यके कारण उसी अन्तःकरणका संकल्प-विकल्पा- 
त्मक केन्द्र “मन” शब्दवाच्य है, निश्चयात्मक केन्द्र 'बुद्धि!- 
शब्दवाच्य है, चेतनात्मक केन्द्र “चित्त और खानुभूति 
क्रियात्मक केन्द्र “अहं? शब्दवाच्य है । इस प्रकार जीव- 
को भी जीवन प्रदान करनेवाला अन्तर्यामी ही देह्‌) इन्द्रिय, 
मन और प्राण आदि परिकरसहित पारमार्थिक “मै शब्दः 
बाच्य कहा जा सकता है । 


एतावता जैसे शारीरिक विकास; दृढता और स्वास्थ्य- 
वृद्धिके लिये भ्रमण; चंक्रमण, दण्ड; बैठक, दौड-माग, 
कुश्ती ओर विविध प्रकारके आसन आवश्यक हैं; ठीक उसी 
प्रकार प्राणशक्तिके विकासके लिये यम; नियम; आसन आदि 
योगोक्त साधनोंसे परिनिष्ठित प्राणायाम आवश्यक है 
तथा मनःशक्तिकी स्थिरताके लिये धारणा) ध्यान ओर समाधि 
परमाबश्यक हैं | यही योगशास्त्रोक्त उपासनापद्धतिका सारभूत 
संक्षित निदर्शन है । इसके विधिवत्‌ अनुप्रानसे जहाँ 
अणिमादि अनेक सिद्धियोंके अतिरिक्त जरापलित-विवजित 
स्वच्छन्द जीवन प्राप्त होता है, वहाँ भगवत्‌-साक्षात्कारके 
अलौकिक आनन्दकी भी प्राप्ति होती है । 


“लक्षं तु चतुरो वेदा लक्षमेकं तु भारतस्‌,' प्रमाणा- 


% इस विषयकी विशेष चर्चा लेखकके क्यों ” नामक बृहद्‌ 
अन्थमें की गयी है, जो “धर्म-धाम? कमलानगर, दिल्लीसे प्राप्य है । 
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.८२ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


उसमें अस्सी मह्न कर्म-प्रधान मन्त्र दर्श) पौर्णमास, अश्वमेध, 
वाजपेय ओर राजसूय आदि विविध यज्ञानुडानोंके विधायक 
हैं। घोडश सहस्र उपासनाप्रधान मन्त्र श्रीमन्नारायणकी समष्टि 
के व्यष्टीभूत देवगणके माध्यमसे अन्ततोगत्वा तदीयाराधनके 
ही परिचायक हैं | चार सह ज्ञानप्रधान मन्त्र भगवत्साक्षा- 
त्कारके द्योतक हैं | इस प्रकार वैदिक उपासनापद्धति 
अधिकारीविशेषपर आधारित तथा बहुप्रयास-साध्य ' होनेके 
कारण अकलियुगीन कही जा सकती है । इसीलिये प्रबन्ध 
ग्रन्थोमे उसे कलिवज्य-प्रकरणमे समाविष्ट किया गया है; 
क्योंकि द्रव्य, देवता विधिके यक्किचित्‌ विपर्ययसे भी उसमें 
पदे-पदे प्रत्यवायकी सम्भाबना बनी ही रहती है । रत्रासुरका 
विजय-यज्ञ स्वर-व्यत्ययके कारण ही तो वाग्वज्ज होकर 
उसकी मृत्युका कारण हो गया था | अतः वैदोक्त सन्ध्या- 
वन्दन, देवर्त्रिःपितृ-तर्पण ओर पञ्चदेवोंकी यथाभिमत 
उपासनाःविधिको छोड़कर शेष श्रोत-यज्ञोंका विस्तृत विधान 
सम्प्रति शक्ति-हासके कारण दुःसाध्य हो गया है । पाञ्जरात्र 
आदि आगम-शात्रोक्त तान्त्रिक उपासनापद्धति भी वैदिक 
उपासनापद्धातिको भाँति ही क्रिया-बहुळताके कारण अतीव 
जटिल हैं| वह जहाँ सद्यः सिद्धिप्रद है, वहाँ विधि विपर्यासे 
विनायक प्रकुवांणां रचयामास वानरस्‌? का उदाहरण भी 
बन सकती 

वामतन्त्रोक्त उपासनापद्धति तो और भी 
सावधानीकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि तदूगत 
भूल-चूक भी साधकको प्रा०दण्ड न भी दे तो भी 
तो अवश्य ही बना डालेगी | 


सर्वाधिक 
थोड़ी-सी 
उन्मादी 


ऐसी स्थितिमै युग-क्रमप्राप्त सर्वविध हासके कारण 
क्षीणशक्ति मानव-समाजके कल्याणके लिये वेदादि सवतन्त्रा- 


nn 
a, 


ति 
निष्कण्टक सरणि कही जा सकती है | अकि 
से सर्वात्ममा भगवानपर अबलम्बित भ 
स्वयोग्यतानुसार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद वा | 
बन्दन, दास्य ऑर सख्य--इन आठौं साधनोंको 
करता हुआ अन्तमे 'आत्म-निवेदन” कक्षामै पहुँच 
| वस, सा काष्ठा सा परा गति?--तब उसे अथ 
प्राप्य अवशिष्ट नहीं रहता | वह कृतकृत्य हो उठत | 
इसी “आत्म-निवेदन'को तत्तत्‌ शास्त्रोंमे प्रपत्ति शरा; 
आत्म-समर्पण, परम-ज्ञान? स्व-स्वरूपानुसंधान, मो हि 
ओर 'ब्योतिःमें ज्योतिः समाना’ आदि नामोंसे स्मर $ 
गया है । 
भगवद्‌-उपासना काम्य कर्म नहीं है; यह तो निव 
कोटिका अनुष्ठेय कृत्य है । जैसे शारीरिक जैक 


लिये बुभुक्षा, तृषा आदि पडू ऊर्मियोंका परिहार आक 


>. ~ थ्य अ [oS ~ 

है; मिथ्या आहार-विहार आदि दोपजन्य रग 
ऑर उदरामय विविध व्याधियोंके अपनयनके $ 
सुचिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट औषधका विधिवत्‌ सेवन तथा छ 


> 


पचार अत्यावश्यक हैं; ठीक इसी प्रकार मानसिक बै 
आध्यात्मिक जीवनके लिये कदाचारजन्य "आधि? गने. 
पक्षित मानसिक विक्ृतियोंके उपशमनार्थ मगवद्‌-उपछ 
ही एकमात्र अमोघ औषध है । जैसे षड उर्गि 
प्रतिकार क्रिये बिना ऑर रोगापनयनार्थ औपध-सेवन ह 
बिना शारीरिक मृत्यु अवश्यम्भावी हे, ठीक इसी परी 
भगवदू-उपासनाके विना मानसिक और आध्याति 
शक्तियोंका विनाश सुनिश्चित है । इसलिये आध्याशि 
जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये भगबद्‌-उपासना सी 
अनिवायं | 


चुमोदित नवधा भक्ति ही इस युगम भगवद-उपासनाकी “नान्यः पन्था विद्यते अयनाय |? ॐ शम्‌। | 
——S +0 ० जा ] 

कृष्णनामकी मधुरता | 

स्द्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः 

स्यातन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः । || 

सत्यं बूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे अआस्यता है 

कष्णत्यक्षरयोरय मधरिमोहारः क्चितलक्षितः | 


हैं मेरे जीव ! तुमने दाखका रमास्वादन किया, मिश्री खायी और स्वादिष्ट दूध भी पीया, स्वर्गमें जानेपर । 
अनेको बार अमृतपान ओर रम्माका अधर मी चुम्बन किया होगा; परंतु सच-सच बताओ; तुमने पुनः-पुनः भवर 


भटकते हुए, कृष्ण” नामके दो अक्षरेमें जो माधुर्यक्रा उद्गार है, वैसा कहीं आर भी देखा है ? 
Fa 
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उपासनाविषयक विचार-धारा 


( छेखक--पं ० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 


१-'उपासना'का अर्थ एबं उपासना-विज्ञान 
“उपरम्य आसनम्‌--इति 
बठनका नाम “उपासना! होता 
आ० से० 


पासना---समीप जाकर 
॥ आस उपवेशने? ( अ० 
इस धाठुसे "ण्यासश्रन्थो युच्‌ (३।३। १०७ ) 
इस पाणिनिसूत्रद्वारा “युच' प्रत्यय करनेपर, उसे “युवोरनाकौ” 
( पा० ७। १। 000 “अनः करनेपर फिर “उप! के साथ 
समास करनेसे “उपासना? शब्द बनता है । यद्यपि भावमें 
प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुंसकलिङ्ग होना चाहिये था, परंतु 
(खिया क्तिन्‌? ( पा० ३ । ३ । ९३ ) के अधिकारमे होनेसे 
यहाँ स्रीलिङ्ग और “टाप” हुआ । 


~ 


यहाँ समीप वेठना वेध इष्ट होनेसे यह परिचिर्या- 
पूजा अर्थमें पर्यवसित हो जाता है । पूजा होती है-परमात्माकी । 
परमात्साके सर्वव्यापक? अखण्ड एवं निराकार होनेसे और 
हमारे एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे, परसात्माके 
समीप बेठना उपपन्न ( संगत ) नहीं हो सकता; तब उपासना 
भी नहीं हो सकती --यह प्रश्‍न उठता है; इसपर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसका उपाय वेदादि शास्त्रोंने बताया 
है---“प्रतिमोपासना? । जिसकी पूजा सम्भव न हो, उसका 
कोई प्रतीक, कोई प्रतिनिधि) कोई मूर्ति या कोई अङ्ग 
स्थिर कर लेना पड़ता हे । उसीकी पूजासे उस उपास्यकी 
उपासना करनी पड़ती है | 


शब्द 


य ~ 


| यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा “अङ्गी? 
होता है । अङ्गीकी उपासना-पूजा हो ही नहीं सकती | हमारा 
आत्मा अङ्गी है; उसकी हमारे किसी शिष्यको गुरु-पूजावाले 
दिन पूजा करनी हो; तो क्या वह कमी कर सकता है ! कभी 


नहीं | अतः उसे उस अङ्गीकी पूजा किसी अङ्गद्वारा ही 


_करनी पड़ेगी । वह छात्र गुरुके गलेमै पुष्पमाला डालेगा | 
उनके निराकार आत्मापर वह पुष्पमाला भला केसे डाल 
सकता है ? गुरुके अङ्ग गलेमे पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा 
अङ्गी--गुरुके आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती है । साकार 
अङ्गपर साकार माला चढ़ी ऑर उससे निराकार अङ्गी 
आत्मापर निराकार श्रद्धा चढी | इस प्रकार अङ्गपूजा या 
प्रतीकोपासना अथवा मूर्तिपूजासे अङ्गीकी प्रसन्नता स्वतः हो 


अतिरिक्त उपासनाका अन्य कोई सरल 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ । 

कहा जा सकता है कि--“निराकारका कोई 
बन सकता) निराकार एवं विद्याल वह परमात्मा छोटी-सी 
मूतिमें केसे समा सकता है? हम उस निराकारकी मनसे 
उपासना कर लेंगे । बुद्विद्वारा उसका विचार कर लेंगे | उसे 
हृदये प्रतिष्ठापित कर उसकी पूजा कर लेंगे । वेदमन्त्रोंसे 
उसकी स्तुति कर लेंगे | उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान 
कर लेंगे ओर उस सवव्यापककी मनद्वारा परिक्रमा कर लेंगे; 
क्या आवश्यकता हैं प्रतिमोपासनाकी ?? 


अङ्ग नहीं 


इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको 
हृदयमे प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा क्री जायगी, तो यह भी 
तो प्रतिमोपासना-सी होगी । यदि बह विशाल परमात्मा 
छोटी-सी मूर्तिमें नहीं घुस सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें 
उसे केसे प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा ? जड मनसे मी उसका 
पाना कठिन होगा- “न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, 


“नो मनः, न विद्यो न विज्ञानीमः? ( केनोपनिषद्‌ १ । ३ ) 


मनकी भी उसमें गति नहीं । 

उस अनिवंचनीयको हम परिमित वाणीसे केसे प्राप्त कर 
लेंगे ! उस असीमितकी हम अपने सीमित मनसे भी केसे 
सीमा बना सकेंगे ! केसे उस असीमितकी “मनसा परिक्रमा? कर 
सकेंगे ? स्पष्ट दै कि हुम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित 
मनमै अवश्य स्थिर कर लेंगे | तब चाहे हम शरीरसे परिक्रमा 
करें, चाहे मनसे; यह सङ्गत हो सकता है; अन्यथा नहीं । 

प्रतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक दै, वहाँ स्वामाविक भी 
है ही । मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे इस सृष्टिमै 
जब परमात्माकी सत्ताका विश्वास हो जाता है, तब सुष्टिमे 
उसके कार्योकों देखकर मनुष्यका मस्तक उसके सामने स्वतः 
झुक जाता है । जब मनुष्य देखता हे कि मेरा उपास्य 
सर्वव्यापक है ओर मै एकदेशी हूँ, में उसकी सर्वव्यापक पजा 
कर ही केसे सकता हूँ ? उस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण 
उपस्थित होते हैं | एक तो, अपने सर्वव्यापक्त उपास्यकी 
उपासनाके असम्भव होनेसे उपासनाका सर्वथा व्याग और 
दूसरा, उसकी एकदेशी उपासनाका अवलम्बन । बस; इसी 
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८४ 
दूसरे दृष्टिकोणसे प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता M8५ ही नहीं ८. की | 
अत्यन्त ज्ञान हो जानेपर एक तीसरा इष्टिकोण भी उपस्थित 
हो जाता है | वह है-अद्वेतवाद | अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उसी परमात्माका विकास है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है | हम 
भी वही हैं। फिर उसकी उपासना क्या ओर केसी १ इस पक्षमें 
आत्मा-परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य-उपासकका मेद नहीं 
रह जाता | अतः उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | 
परंतु यह पक्ष पारमार्थिक दोनेपर भी व्यावहारिक नहीं 
होता । व्यवहारमै मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता 
है । उपासनामें सदा उस अभिन्नको भी भिन्न रखना चाहता 
है । सर्वत्र ओत-ग्रोतको भी बह एकदेशी कर देता है; 
क्योकि वह स्वयं एकदेशी होता है । 
इसको यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो 
अणु-अणुमें सर्वच अखण्ड व्यापक है; पर उपासक एकदेशी 
दै, प्रथिवीपर वेंठा है । वह उपास्यक्षा ध्यान करना चाहता 
है तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है | एक ही 
देशमै स्वयं बैठता दै । ध्यानकी समाप्तिके समय “नमः 
शस्भवाय च मयोभवाय च? मन्त्रसे अन्तिम नमस्कार भी 
एक ही अपने सामनेक्री दिशाकी ओर कर सकता है | 
नमस्कार करनेके समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या 
प्रथिबी वा सूर्यका तेज या आकाश । पर वे उसके नमस्कारके 
लक्ष्य नहीं होते | नमस्कारका लक्ष्य होता है---वही एक---उन 
सब्रमे ब्यापक परमात्मा | बस; यह प्रतिमोपासनाका आदि- 
खोत है। 
उपासक जानता है कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है, पर 
मै हूँ एकदेशी । मेरे ध्यानका विप्रय सीमित हो सकता है, 
पर वह उपास्य असीमित है | वह अखण्ड हे, पर हम सब 
उसके उपासक खण्ड-खण्ड हैं; अतः मैं उपासक भी उसकी 
ब्यापक पूजा नहीं कर सकता । यदि में चर्खीकी भाँति घूरता 
हुआ भी उसे नमस्कार करता जाऊँ, तब भी मेरा मुख एक 
ही ओर रहेगा; युगपत्‌ सब दिशाओंमें में परमात्माको प्रणाम 
नही कर सकता | अगत्या मुझे उसकी एकदेशी ही पूजा 
करनी पड़ेगी | बस; यहाँसे प्रतिमोपासना शुरू होती हैं; 


क्योंकि उसकी उपासना करनेका भाव उसे एकदेशमें रखनेका 


होता है | 'उपगम्य आसना? ( समीपस्थिति ) का नाम 
“उपासना? सार्थक भी तभी होता है; अन्यथा इम एकदेशी 
उस सर्वेव्यापकके “उप” अर्थात्‌ समीप पहुँच ही कैसे सकते 


हैं ? वहाँ प्रतिमोपासनाके अतिरिक्त इम उसकी उपासना 
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% गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे ॐ ' 


अन्य ढंगसे कर ही नहीं सकते ते। यही. बचती 


विज्ञान $) है ओ 


२-सन्त्रज्राह्मणात्मक वेदसं ्रतिमोपासा 

पहले कहा जा चुक्रा है फि अङ्गोकी उपासना 
क्रिसी अङ्गके माध्यमसे हुआ करती है। ञी भे 
मूर्ति या प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमेपासना, 
भी प्रमाणित करता है । देखिये-- हा 


सवल्सरस्य अंतिमा या त्य रान्नि ! उपास्महे 


खा न आयुष्मतीं परजां रायस्पोषेण संसृज | 

( अथवेवेद सं० ३ | १, री 

इसमें प्रतिमाकी उपाहना तथा प्रतिमासे प्राथना गी, 
सिद्ध हो रही है । इस मन्त्रका अन्वय इस प्रकार है* 
है रात्रि ! संवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वाम्‌ उपास; 

त्वं | रात्रिः, अतिसा वा ] नः आयुष्मतीं प्रजा राय! 
संस्इज ।? | 
इसका अर्थ यह है कि «हे रात्रि | संबत्सरकी प्र 

( प्रतीक) मूर्ति ) जिस तेरी हम उपासना करते हैं, गा 
हमारी प्रजा (संतान ) को धन-प्राति आदिसे संयुक्त क| 
यहाँपर रात्रिको संवत्सरकी प्रतिमारूपमें उपाह 
माना है । प्रतिमा? मूर्तिको और “उपासना? पूजाको म 
हैं ओर फिर उससे अपनी संतानकी समृद्धि परारि 
गयी हैं | इससे प्रतिमोपासना तथा उससे प्रार्थना गर 
काळसे चली आ रही है।--यह प्रत्यक्ष है । इससे प्रति 
उपासना एवं प्रार्थना करनेपर प्रतिमाका अधिपति ह 
उस प्रार्थना-उपासनाको स्वीकार करता है | 
होता है । | 
यदि वेद प्रतिमोपासना न मानता तो रात्रिको संव 
प्रतिमा न बनाता तथा उसकी उपासना तथा प्रार्थी 
कराता | “प्रतिमाम्‌ उपास्महे?--ये शब्द प्रतिमाकी उपर 
को तथा प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको वैदिक बता हे 
यहाँ रात्रिको रूपकसे संवत्सरकी प्रतिमा माना है 
उसकी उपासना मानी है | यदि यहाँ रूपककें अ 
पृथक्‌ कर लें, तो “प्रतिमाम्‌ उपास्महे” नज है| 
_प्रतिमोपासना वैदिक हो जाती है । 
* इस विषयमें स्पष्टता हमारी “श्रीसनातनपर्मालोक! गर्ल 

चतुर्थ पुष्पमें देखी जा सकती है | 


इसके अतिरिक्त यहाँपर /संबत्सर' का अर्थ “प्रजापति? 
जंसे कि---शतपथत्राह्म॥मे--- 
“स॒[ प्रजापतिः ] ऐक्षत इमं वा | संवत्सर ] 
आत्मनः मातसाय्‌ असृक्षियत संवत्सरसिति । तस्मादू 
आइः--भजापतिः संवत्सर इति । आत्मनो ह्येतं 
प्रातमामसुजत ।! ( ११।१।६।१३) 

वेदमे बहुतोके मतमै रूढ शब्द नहीं होते; अतः “रात्रि? 
शब्द भी यहाँ योगिक है । स्वामी दयानन्दजीने अपनी 
उणादिकोषको टीकामें “रात्रिश का अर्थ किया है--- 

राति-सुखं ददाति इति रात्रिः ! ( ४ । ६७ )। 
। तब उपासक अपने सामने विद्यमान भगवानकी प्रतिमाको 
लक्ष्य करके कहता हे--'हे रात्रि | ( उपासकोंको आनन्द 
देनेवाळी | ) संवत्सरस्य ( प्रजापति-परमात्माकी ) प्रतिमा 
( मूर्ति ) यां त्वां ( जिस तेरी) उपास्महे ( हम उपासना 
करते हैं )) सा ( वह तू ) नः ( हमारी ) प्रजां ( संतानको ) 
आयुष्मती ( चिरायु करके उसे ) रायस्पोष्रेण संखुज ( धन- 
नसे संयुक्त कर ) । इससे वेद प्रतिमाकी उपासना तथा 
[तिमाके आगे प्रार्थनाको स्वसम्मत बता रहा है | 

-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 

पहले कहा जा चुका है कि अङ्गी परमात्माकी 
[जा स्वतः हो नहीं सकती; अतः उसे उसके किसी अङ्गः 
वेशेषको ही पूजाका साध्यम बनाना पड़ता है। सो अङ्ग 
[गवानूके अङ्ग देवता हुआ करते हँ; इसपर देखिये 
मथर्ववेदसंहिता-- 

यस्य त्रयस्त्रिशदू देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 

तानू वे त्रयखिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विढुः ॥ 

( १०।७।२७) 
यहाँ देवताओंको परमात्माका अङ्ग बताया गया है | 
यही बात भगवद्गीता भी कहती है--'पर्यासि देवानू 

[व देव ! देहे" "` `` ` ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्‌? (११।१५) 
पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌ अश्विनो मरुतस्तथा? (११ | ६)। 
हाँ देवताआंको भगवानका अङ्गात्मक देह बताया गया है । 
[गवान्‌ अङ्गी हँ, यह भी भगवद्गीता बताती है-- 
अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च सध्यं च भूर्तानामन्त एव च॥ 
( १०।२०) 
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यहाँ भगबानूको सबका आत्मा ( अङ्गी ) बताया गया है । 
अङ्गीकी पूजा अद्धोंके बिना कभी हो ही नहीं सकती--यह 
हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं | इसलिये हिंदूधर्ममें देवपूजाका 
आदर हूँ । उसमे “भगवद्गीता सूचित करती हँ-नयांद. 
अङ्गपूजा केवल अङ्गकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती है और 
उसके पूजनसे केवळ अङ्गकी पूजा उद्दिष्ट होती है? 
अङ्गीकी नही, तब वह अविधिपूर्वक होती है-“यजन्त्य- 
विथिपूवकम' । ( ९ | २३ ) 

उसका फल स्वर्ग भी “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक बिशन्ति' 
(गीता ९ | २१) गतागतक्रारक दोनेसे नाशवान्‌ है । 
अतः नाझवान्‌ फलको चाहना अस्मबुद्धिता हुआ करती 
हे। पर यदि अङ्गपूजाको अङ्गीकी पूजाका साधन माना 
जाय, लक्ष्य भी अङ्गीकी प्रसन्नता हो और उसमें फला- 
काङ्खा भी न की जाय, तब उस अङ्गपूजनको भी साध्यका 
साधन समझनेसे वह अविधिपूर्वक ( अज्ञानमूलक ) नहीं 
होता; गतागतकारक भी नहीं होता । उसमें अल्पबुद्धिता 
भी नहीं रहती । 

पू्व-पूजाकी अवेधताका भाव यह है कि कई काम्य- 
विषयोंके लोभी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न देवताओंकी 
पूजा करते हैं ( गीता ७ । २० ) । वे उन देवताओंकी 
आराधनामें तत्पर होते हैं; पर उन्हें यह मालूम नहीं होता 
कि सभी देवपूजाओंके लेनेवाले अङ्गी भगवान्‌ ही हैं 
( गीता ७ | २२); ओर वे ही उस देबपूजाका फल दिया 
करते हैं; अतएव वे यथार्थतासे च्युत हो जाते हैं और वह 
उनकी पूजा अवैध हो जाती है । 

फलतः विभिन्न देवी-देवताओको पूजा इसलिये की 
जाती है क्रि अङ्गीकी पूजा स्वतः हो नहीं सकती; अपने इष्ट 
अङ्गौद्वारा ही उसका होना सम्भव होता है । ओर देवता 
भगवानके अङ्ग होते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है । 
अतः उपासनामें देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि 
अङ्गीकी पूजा अज्ञोंके बिना नहीं हो सकती । इसलिये देव- 
पूजाको साध्य न मानकर अङ्गी--भगवानूकी पूजाका साधन 
समझना चाहिये । यह पूजन वैध होगा । देवपूजाको 
साध्य मानना अवैध होगा; अथवा उसे प्रथम सीढ़ी 
जानना चाहिये |# 


* इस विषयमें स्पष्टता हमारी “श्रीसनातनधर्मालोक' ग्रन्थ 
मालाके अष्टम पुष्पमें देखनी चाहिये । 
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४-जपविज्ञान 

प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है । 
` उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है | पर वेद एक अपो रुपरय 
ज्ञानराशि है | इसके मन्त्रोंकी आनुपूवींका नियत होना 
और पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना--इस बातसे 
उसकी विशेषता व्यक्त हो रही है | इसलिये वेदका नाम 
“मन्त्र-संहिता” प्रसिद्ध है । परिवर्तन न होनेसे सूचित हो रहा 
है कि इन मन्त्रोंका जपमें विनियोग है । 

कौत्स मुनि, जिनका मत निरुक्तमें श्रीयास्काचार्यने 
आलोचित किया हैं--“अनर्थका मन्त्राः कहते हैं । उनका 
भाव यह है क्रि मन्त्रोको अर्थकी दष्टिसे नहीं देखना 
चाहिये | इसका आशय यह हुआ कि इनका उच्चारणमें 
प्रयोजन है | उच्चारणका जबतक कोई फल न हो, तबतक 
उससे कान अपनी जब्रानक्रो थकावेगा ! तब इससे जपका 
फलयुक्त होना सिद्ध होता हे । इसलिये महामाष्यकार 
श्रीपतञ्जलिमुनिने पस्पदाह्विकरमें 'ज्ञान-कर्मके धर्मांधर्मा- 
धिक्ररण? में कहा है--यथा वेदशब्दा नियमपूर्वकमधीला 
फळूचन्तो भवन्ति? । इससे वेद्मन्त्रोंके नियमबद्ध जपनेसे 
उससे फलम्राप्तिकी सिद्धि सिद्ध होती दे । नहीं तो, काँत्समुनि 
इतने अशानी नहीं थे कि मन्त्रीको निरर्थक कहते । 
अतः अनर्थक’ कहनेका भाव उनका यह है 
कि इनका सामर्थ्यं शब्दोंके उच्चारणमे है । अभास बह्‌ 
सामर्थ्यं नहीं । अर्थम ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी 
जाती है | उसमें कुछ रुकावट पड़ जाती हे । इसलिये 


क्राव्यप्रकाश? में वेदोको दान्दप्रधान माना गया द्दै। 


बीजमन्त्र अथहीन ही तो दीखते हँ, पर उनमें बडा 
सामथ्यं होता है । “हो, छां, ऐं? आदि बीजमन्त्र कितना 
प्रभाव रखते दे, यह जानना हो तो चिन्तामणि बीजमन्त्रके 
उपासक श्रीहृषका “नेषघचरित महाकाव्य तथा उसका 
१३वाँ सर्ग देखना चाहिये । 


फलतः वेदशब्दोंका सामथ्यं अमोघ है | “जप व्यक्तायां 
वाचि? ( म्वा. प. से. ), “जप मानसे च! ( भ्वा. प. से. ) 
दोनों प्रकारके मन्त्रजपोम शक्ति विशेष होती है । इसलिये 
मन्त्रको आनपूर्वीम परिवर्तन कर देनेपर उसके लौकिक 
हो जानेसे उसकी शक्तिमै न्यूनता मानी जाती है। अतएव 
दमलोगोंकी कन्या भी मन्त्रके शब्दोंसे संस्कृत होकर ही 


__ किसीकी पत्नी बनती है । 
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वेद-मन्त्रोके स्वरसहित उच्चारणद्वारा भे ति 

भौतिक जगतूपर तथा मन्त्रके देवतापर 
डाला जा सकता है, या उसे बामे किया ज्ञ ग 
वदअन्त्रके शुद्ध खरसहित उच्चारण एवं उनकी 
द्वारा, अग्नि, जल) वायु, मेघ, विद्युत्‌ आदि 3 
विविध उपयोग लिया जा सकता है | प्राचीन 0 
द्रष्टा महर्षि लोग एक-एक मन्त्रके रहस्य एव; 
अम्वेपणम अपना सुदीर्घकालिक ब्रह्मचर्यका जोक 
कर दिया करते थे | 


शरि 


अतः मन्त्र-शक्तिमें अवश्य ही विश्वास रखना र 
इसीलिय योगदशनमें 'जन्सोषधिसन्त्रतपःसमा भिज ® 
(४ । १ ) कहा हे | यहाँ मन्त्रशक्ति तथा उसे। 
भी मानी गयी है । मन्त्र शब्दात्मक होता है॥ 
अचिन्त्य शक्ति होती है | वेर; प्रेम, क्रोध, शानिः 
सिद्धि तथा विविध क्रान्तियॉ, जो नित्यके व्यवहार! 
है-र्‍ये सब शब्द-शक्तिसे ही हुआ करती हैं।# 
आनुपूर्वी विशेषसे सङ्गीत बन जाता है, जिससे प्‌, 
भी प्रभावित होते हैं । कई क्रियाओंका मने ह 
होनेसे विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है | उन्हीं मन्त्र: 
मन्त्रयाग “वेद? प्रसिद्ध है । उपवेद, आयुवेदम भ 
होते हें । इसी प्रकार तन्त्रशास्त्रमे भी । मन्त्र 
ब्राह्मण ब्रष्टि करवाने या रुकवानेमे समर्थ होते 
प्रसिद्ध है । जपनादिमै यदि स्वरवर्णादिकी आग. 
भङ्ग कर दिया जाय, तब उसके फलमें भी भङ्ग हो जा 
इसीलिये प्रसिद्ध है-- | 


< 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा सिथ्याप्रयुक्तो न त 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्नः स्त्ररतोऽपरः 
। स्वरकी त्रुटियोसे वृत्रासुरका वध हुआ 

सुप्रसिद्ध है । मानस-जपका प्रभाव सारे आकर्ण 


व्याप्त हो जाता है, इसलिये सूक्ष्मका प्रभाव स्थूल पु 
अधिक होना प्रसिद्ध है | 


कई मन्त्र वेदसे भिन्न पुराणों तथा उत |; 
तपस्वियोंके भी होते हैं । उनमें मन्त्रोंके उद्भावक 
तपस्थाका बल प्रभाव रहता है । आविष्कारक / 
यावत्काछावस्थायिनी होती है, तबतक वे मत्र 
होते रहते हैं; वादर्मे वे निष्फल या निष्प्रभाव दी | 
पर वेदमन्त्र अपोरुपेय शक्तिवश सदा ही सर्प 


| ॐ उपासनाविषयक विचार-घारा % ८७ 
्य्य्य्य्प््पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प््य्य्््प््या्््-___:- क 
To 


अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्त्रोक्त अधिकारी) निष्ठावान 

तथा पूण विद्वान एवं शुद्ध उच्चारणवाला होना चाहिये । 
हस प्रकार याजिक-मन्तरोद्रारा वशीकृत देवशाक्ति 
हेमपर अनुग्रह करती है । वह उच्चयोनि तथा लोकोत्तर 
पल्शालिनी होनेसे हमें अपने मनोरथोंकी पूतिमे सुगम 
सुझाव देती है | सरन्थोके प्रकम्पनोका प्रभाव हमारे 
शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके परमाणुओंको बहिष्कृत 
करनेमें समर्थ हो जाते हैं । मानसिक्र एवं शारीरिक 
अस्वास्थ्य दूर हुआ, तो लोककल्याण स्वयं उपस्थित 
हो जाता हे | 


// 


१" 


५-गायत्री-उपासना-विज्ञान 


गायत्री-मन्त्र वेदका सारस्वरूप है, यह मनुस्मृति 
( २ | ७६-४७ ) में स्पष्ट है । इसलिये वेदारम्भ-संस्कारमे 
दोक पूर्व्यरथ मुख्यतया वढुको गायत्री-मन्त्रका दक्षिण कर्णम 
उपदेश दिया जाता हे । लॉकिक दृष्टिसे भी गायत्री-मन्त्र 
वपूण हे | इसे मन्त्रराज समझना चाहिये | इस मन्त्रमै 
यसे वुद्धिकी प्रार्थना है; क्योंकि वह बुद्धिक्रा अघिठ्ठा 
हँ | इसी बुद्धिके दाता होनेसे ही सूर्योदयके समय 
की चाॉय-प्रवृत्ति तथा जारोंकी जारताग्रव्ृत्ति हट 


बुद्धिकी प्रार्थनासे ही 'त्रद्धा कुमारीवर-न्यायः तथा 
वृद्धान्धत्राह्मणवर-न्याय'के अनुसार इससे सभी कुछ माँग 
लेया जाता दै । एक वृद्धा कुमारीने पति, पुत्र, धन; 
गन्य, गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की । 
बताने साक्षात्‌ होकर उसे एक बर माँगनेका आदेश दिया | 
ब उस वृद्धा कुमारीने वर माँगा कि “मैं अपने पुत्रको 
गनेके पात्रमै घी-दूधमिश्रित भात खाता हुआ देखना 
गती हूँ ।? इस प्रकार उसने एक ही बरसे यौवन; पति, 
त्र, धन, धान्य, गाय आदि माँग लिये | 

इसी प्रकार एक जन्मान्ध, निर्धन, अविवाहित ब्राह्मणकी 
। कथा है | देवताके मुखसे एक बरकी प्राप्ति जानकर 
सने देवसे बर माँगा--“मैं अपने पोत्रको राजसिंहामनपर 
ठा देखना चाहता हूं |! इस प्रकार एक वरसे उसने अपनी 


# इस विषयमे श्रीसनातनधमीलोकका पञ्चम पुष्प देखना 
[हिये । 


आँखें, धन, यौवन, विवाह) स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि 
माँग लिये | 

यही बात है--बुद्धिकी प्रार्थनाकी । हमारे जो कार्य 
सिद्ध नहीं होते, या उल्टै पड़ जाते हैं, उसका मुख्य 
कारण होता है-बुद्धिकी विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध है--- 
“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।” 


वुद्धिःका लक्षण यह है 


“सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो 
“बुद्धि सब व्यवद्दारोंका कारण है ।? 


बुछ्धिज्ञोनस्‌ ।! 


जब चाणक्यके शिष्यने चाणक्यसे कहा था क्रि-- 
“आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पश्चमै 
जा मिले हैं |” तब श्रीचाणक्यने कहा कि “सभीको जाने 
दो; 'मा गालु बुद्धिमंम' एक मेरी बुद्धि न जाय, शेष 


सभी हमें छोड़कर भले ही चळे जायं ।' 


On 


यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम लॉकिक वचनेंसे भी 
कर सकते हैं, तथापि वेदके अपौरुषेय एवं नियत 
आवुपूर्वीबाले तथा नित्रतपद-प्रोग परिपाटीवाले होनेसे 
उसमें अनन्यसद्ृश अपूर्वता हुआ करती है, जिससे 
उसके द्वारा अतिशयित फळ हुआ करता है | 


इसी बुद्धिकी महत्ता होनेमे ही भगवानने गीतामें 
कहा है 


'बुद्धिबुद्धिमतामस्मि । ( ७। १० ) 
“गायत्री छन्दसासहस्‌ । (१०। ३१५ ) 
गायत्री छन्द है; मन्त्रका नाम सावित्री है । 

“सावित्र्यास्तु परं नास्ति । ( मनु० २। ८३ ) 


यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है । इसी 
सावित्रीके जपसे क्रुर ग्रहोंका ढुष्फळ भी दूर हो जाता 
है | देखिये महाभारत वनपर्वमै -- 


प्रजपन्‌ पावनों देवीं गायत्रीं 


( २०० | ८३-८५ ) 
इस प्रकार गायत्री-सन्त्रका महत्त्व है | 
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बिक 


८८ 


व्वतुर्विशतिरुद्दिशा गायत्री लोकसम्मता । 

य एता वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वुणान्वितास्‌ ॥ 

तत्वेन भरतश्रेष्ठ स॒ लोके न प्रणश्यति । 

( महा० भीष्म ० ४ । १५-१६ ) 

यहाँपर गायत्रीके अवळ्म्वनसे विनाशका दूर होना 
माना है । इसलिये उपासनामें गायत्री मन्त्रका प्रयोग स्वतः 
सिद्ध है ।# 

६--माला-जप तथा माला भेद 
श्रीमद्मगवद्गीतामै कहा है-- 


“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? । ( १०।२५) 


यहाँ जपनको एक यज्ञ माना गया है | 
“विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।? 
( मनु० २। ८५) 
यहाँ जपयशको विधियज्से भी दसगुना अधिक माना 
गया है । 
जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः: । 
कुर्यादू अन्यद्‌ न वा कुर्यात्‌, ( मनु० २। ८७ ) 
ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परंतु जप 
अवश्य करे | इससे वह संस्कृत हो जाता है । 
“जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ।' 
( मनु० ४ । १४६ ) 
“जो जप तथा हबनमें लगे रहते हैं, उनका पतन 
नहीं हुआ करता |? यह जपकी महिमा है | 
जपको यज्ञ कहा जाता है, यह हम पूर्व कह चुके 
यश” यज धातुसे बनता है, जिसका अर्थ है---देवपूजा 
देबताओंका सङ्गतिकरण और देवनिमित्तक दान । अत 
पूजारुप उपासनामे तथा जपमें सहायक माला हुआ करती 
है, जिसका संकेत भगवद्नीतामैं-- 
सूत्र मणिगणा इव? (७।७) में आया है 
अपके लिये संख्या १०८ होती है; तदर्थ माळाकी 


आवश्यकता होती है। जपकी साधनमालाकी भी १०८ 
मणियाँ हुआ करती हैं | मालाकी मणियाँ १०८ क्यों 


कलक लरी 
& अधिक स्पष्टता “श्रीसनाननधप्तोलोक' अन्थमालाके पञ्चम्‌ 


'पुष्पमें देखिये । 
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५ गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 


_________ क्क 


४: 


ऱ्या 
छ जज्ज 
NN 


होती हँ, एतदर्थ हमारी # प्शरीसन वि 
गी गातनधा, 


माला'का पञ्चम पुष्प देखा जा सक ताहे। ke 


| 
हाता । 'बहतराशरस्मृ ति मे कडा ड्ग 


जपनेके लिये माला इसलिये रखनी 
जपकी संख्या हो जाय । बिना 
ठीक न्ह 


3 


'अप्ससापे जप कुयात्‌ सखंख्य त 
प इग त भवेद य था| 


(४, 
अब मालाए किस-किसकी हुआ करती हैं, हशा 


स्मृतिकार कहते हें-- 


स्फारिकेन्द्राक्षरु्ा क्षेः 
अक्षमाला प्रकर्तव्या चोत्तरोत्त | 
अभाव त्वक्षसालायाः कुशग्रन्थ्याञ्थ पाणिना। 
यथाकथञ्चिद्‌ गणयेत्‌ ससंख्यं तदू भवेद्‌ यथा| 
(४४ 
यहाँ स्फटिक ( विल्लोर ), इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष छ 
आदिकी मालाएँ कही गयी हैं | यदि वे न फि 
करमाला भी ग्रहीत की गयी है--हाथकी आए 
गणना करें । 
रुद्राक्षकी विशेषता बहुत प्रसिद्ध है। गरी. 
असली हो तो उसे पहननेसे रक्तचापकी ब्रीमारी 
दूर हो जाना माना जाता है । यहाँ इन मर 
उपलक्षण है, इयत्ता नहीं कि अन्य माला 
सके । तुलसीकी माळा भी ली जा सकती है| 
सात्विक बिद्युतृप्रदान-शक्ति विज्ञान-सम्मत । 
उसका भी उपयोग हो सकता हे | उस ठुली 
पहने रहनेसे गण्डमाला रोगकी सम्भावना नहीं र 


प्रत्येक पळमे हमारे छः श्वास निक्रलते है| 
पल या एक मिनटमे १५ श्वास निकलते ह|| 
घंटेमें ९०० श्वास निकलते हैं | १२ घंटों १० 


पुत्रजीवस सुद ॥ 
अशस्ता 


=> 


# 'श्रीसनातनभर्मालोकः ग्रन्थमालाके नौ पुष्प 2 
हो चुके हं । १०वें पुष्पकी तैयारी हो रही 
हिंदुधमके सभी विषयोपर गम्भीरतासे समाधान करके पि 
गया है । इस पुष्पको छोड़कर सभी पुष्प मिल जे 
अन्थमालाकी सभी गुणशोने प्रशंसा की है । इन पुष्योको ६ 
पत्र लिखकर “आलोक अन्थमाला' कार्यालय, पो० लाज 
दिल्ली १४ से मँगाया जा सकता है । 


ट्य 


श्वास होते हैं | इतने समत्र जीवक्रो जय करना चाहिये | 
जैसा कि “योग-चूडामणिः उपनिषद्म कहा है— 


सह्वाण्येक्रविंशतिः । 
मन्त्र जीवों जपति सर्वदा ॥ 

( दए) 
' यहाँ दिन-रातके श्रासोंकी संख्या २११६०० बतायी 
गयी है। पर रात सोनेके लिये है। यदि हम एक 
माला करें, तो उसके १०८ दाने होते हैं; हमने एक 
सौ आठ बार जप किया | यदि हम उपांशु ( जिसमें 


षट्शतानि दिवारात्रौ 
एतत्संख्यान्वितं 


ॐ उपासना ॐ 


््च््ं्ल्ं्लचचनसस्स्स्स्सन्ल््ि्््य््प्य्य्््प््य्व्पच्चथखचच्य्च््य्प्स्स्र 
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स्पष्ट सुनायी न दें) जप करे 
<उपांझुः स्याच्छतगुणः? ( मनु २ । ८५ » तो 
उसका सौँगुना फल कहा हैं; तब १०८ > १००८ 
१०; ८०० संख्याका दिनका जप हो जाता है । यह सोच- 
कर मालाके १०८ दाने खखे गये | माला न मिल सके, तो 
हस्तमालाका अवल्म्बन करना चाहिये | 


जपके अक्षर 


उपासनाके सम्वन्थमे अन्य भी कई विप्रयोपर विचार 
उपस्थित किया जा सकता था; पर बहुत विस्तार हो 
जानेसे तथा समयाभाववश हम यहां रुकते 


उपासना 
[ भक्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ | 


( छेखक--आचाये श्रीमुन्शीरामजी शमी “सोम? एम ० ए० ) 


| यहाँ राग-द्वेपकी विपुलता है । इसका परिणाम है-- 
कलह; अशान्ति, क्लेशाकुछता। व्यक्ति; वर्ग) राष्ट्र--एक 
दी, प्रायः सब-के-सब राग-्वेषके क्रीडा-कन्दुक बन गये हैं । 
ऐसा नहीं कि यदद आजके युगकी ही विशेषता हो; 
प्राचीनकालमै भी सत्‌ एवं असतूर्मे संघष चलता दी रहा 
है । किसी समय यह देव एवं देत्य-संघर्ष था, कभी आय 
एवं दस्युका संघर्ष था और कभी बृत्र ओर इन्द्रका संघर्ष 
था । इन संघरषोने मानवजातिको कभी बढ़ाया ओर कभी 
गिराया । संघ से प्रथक्‌ भी कुछ प्राणी रहे हैं। संघर्षमें 
` इन्हें दुःख-बहुलताके दर्शन हुए थे, जो इनकी रुचिके 
` प्रतिकूल था | ये राग-द्वेषसे ऊपर उठे | सत्त्वका समावेश 
अपने जीवनमै करके इन्होंने शान्तिकी शरण ली । इनका 
सिद्धान्त था- हम दूसरोंको नहीं? तो अपने-आपको तो 
राग-देषसे एथक कर दी सकते हे । अन्य रागःद्वेषसे चिपटे, 
चिपटते रहे । वे बिना चिपटे रह भी नहीं सकते । यह 
जानते ओर अनुभव करते हुए भी कि इससे जीवन 
किरकिरा होता है; वे राग-द्वेषके दळदलमें फसते हैं। 
उनकी वृत्तियाँ बनी ही ऐसी हैं कि वे राग-द्वेषमें खाद लेते 
हैं, उससे दूर नहीं हो पाते । चोटें लगती हैं? पर अपनी 
आदतसे ये विवश हैं। खोपड़ियाँ फूटती हैं, पर दूसरोंके 
स्वत्वापहरणसे ये प्रथक नहीं हो पाते । अंग्रेजको देश छोड़ना 
पड़ा, पर भारतपाकिस्तानको छ्डाकर दोनोंको निर्बल 
बनानेमें आज भी वह पश्चाद नहीं हे । मुसस्मान चीनेमे 


न 


छ० अ० 


अपमानित है; पर पाकिस्तान उसका साथ नहीं छोड़ 
सकता । जर्मनी दो भागोमे विभक्त होकर कराह रहा 
है, पर हिटलरी ढंगको अपनानेके लिये प्रकृत्या विवश 
है। ऐसा समझकर ओर देखकर कुछ व्यक्ति इससे उपरत 
हो जाते हैं। दुनियाँ भाड़में जा रही है, तो जाने दो | 
हम क्‍यों जायें ! जो कहने-सुननेसे मान जाय तो अच्छा 
है, वह कल्याण-पथकी ओर अग्रसर हो । जो न माने, वह 
अपने मार्गपर चले । हम भी अपने मार्गपर चल रहे हैं | 


ऐसे व्यक्ति रागद्वेषसे ऊपर उठते हैं । इस उत्थानमे 
इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है युद्ध लड़ना होता है; पर 
दूसरोंसे नहीं, अपने-आपसे | 'युधा इत्‌ आपित्वमिच्छसे' 
अपनेसे युद्ध ही अपनेपनका विकास हैं; अपनेसे प्रेम करने- 
की अभिळापा दै, अपने-आपको प्राप्त करना दै। राग-द्वेषका 
परित्याग कोई खेल नहीं है; अथक संघर्षकी कथा है; 
अनवरत त्याग ओर योगकी साधना है । पर करनेवाले 
करते हैं, विष्नोंपर विजय प्रा्त करते हैं और सत्रके साथी 
बन जाते हैं । 


सतूके साथ रहना-सत्‌की उपासना करना, सतका | 


समीपी बनना तब होगा, जब हम सतूसे प्रेम करें, उसके 


॥ २ ७१ 


गुर्णोपर रीझे, उसे आदश मानकर प्रणत हों। सतूमै कोई 


ऐसी शक्ति निबास करती है, जो साधकको प्रिय है और 
जिसका आधान वह अपने जीवनमै करना चाहता दै \ 
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यह चाह ही इष्ट है | इष्टदेवके सामने ही सब ह 03 साय प्राणगतिवों | आय हैं। 
वार्तामै उसका नास लेते हैं; सभामें उसका गुण-कीर्तन 
करते हैं; एकान्तमें उसके गुण-कर्म-खमावका मनन करते 
हैं ओर निरन्तर उसीकी मक्तिभावनामें निरत रहते हुए 
उसे अपने चतुर्दिक वैते ही समाच्छादित कर लेते हैं 
जैसे आजकलके आणविक युद्धके प्रेमी एयर-अम्ब्रेछा-- 
वायु-छत्रसे अपनेको ढक लेते हैं और वेमानिक आक्रमणोंसे 
सुरक्षित हो जाते हैं । प्रभुके लिये भक्ति) कान्ति एवं 


~ 


प्रीति रखते हुए ये साधक प्रझुके साथी बन जाते हैं और 
क्रमशः साधनामे आगे बढ़ते हुए ये उसके सखा, फिर 
भ्राताके रूपमे दृष्टिगोचर होने लगते हैं । 

उपासनाका प्रथम अङ्ग है--प्रणति, नमन, झुकना | 
इसमें इष्टदेवकी महत्ता सामने रहती है। झुकना किसी 
महती शक्तिके आगे ही होता है। लोकमें ज्ञान एवं 
ऐस्वर्यका माहात्म्य देखा जाता है । दोनों ही जनताको 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं | कभी-कभी इनका 
मिथ्याडम्बर भी आकर्षणका हेतु बन जाता है, पर उसकी 
कलई शीघ्र ही खुल जाती है | वास्तविक नमन सत्‌ ज्ञान 
एवं सत्‌ ऐर्वयके प्रति ही होता है। जो क्षणिक है, 
स्थायी नहीं; जो उधार लिया हुआ है, अपना नहीं, वह 
शान तथा एशवथ भी कालान्तरमे स्वतः माहात्म्यसे वञ्चित 
हो जाता हे । अतः शान एवं ऐशवयंक्री अपेक्षा महत्ता 
सतूमें है । परम तत्वका प्रथम विशेषण सत्‌ ही है। 
उसीकी सत्ता दै, महत्ता है । अन्योंकी सत्ता उसीकी अपेक्षा 
रखती है । 

सतूकी यह सत्ता सोम्य है, सोमके योग्य है। यहाँ जो 
कुछ सोम हैः प्राण, वीर्य, वैभव आदि हैं, उसीका है | 
हमें जितना उपयोगके लिये मिला दै, उस उपयोगकी 
सार्थकता भी उसीके लिये कर्म करनेमें है । रज तथा तममे 
ग्रस्त व्यक्ति उपयोगकी इस सार्थकताको द्वृदयङ्गम करनेमै 
असमर्थ हैं। सात्विकतापरायण, उत्तमणशील व्यक्तियोंकी 
ही यह सम्पदा दै | वे दी सत्‌ सोमकी सोम्यताको अनुभव 
कर पाते हैं और वे दी सोम राजाको अपनी भेट चढानेके 
योग्य होते हैं। वे ही वचनोंद्वारा, उसके नामका जाप 
करते हुए; उसे पुकारते हुए, उसके चरणोमे प्रणत होते 
हैं । वे ही उसके सालोक्य-लाभके योग्य पात्र हैं । 
ओ वचनोंद्वारा परम तच्वका नाम लेना, उसके 
न बार-बार उच्चारण करना, उ क 


20५ 
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ॐ गोविन्दं परमानन्दं लानेन्द खमुपारसदे ४ 
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० बो डी का 


देना मे | 


ओंकारके साथ प्राण-गतिको सम कर 
सालोकता प्राप्त कर लेना है । 
होते हैं। इस व्योममे बो नो Ny 
र ओतप्रोत है। ' 
बचनोंद्वारा प्रथुके साथ समलोकबासी अना ॥ 
~ ~ A के % र म i 
है| उसके वचन उसी लोकें पहुँच रहे हैं; हा 
बसे ~ श्‌ 
बचनीय पूर्वसे ही विद्यमान है । वचनीयता वैसे पै? 
ऊपर नहीं जा पाती । ह 
वचनसे सलोकता तो प्राप्त हो गयी; पर निकश 
आयी । इस निकटताके लिये साधकको वचनोते पै: 
प्रभुके गुण-कर्मोका चिन्तन करना पड़ता है। क 
बनकर ही सामीप्य-सिद्धि प्रात कर सकता है | 
युणौका चिन्तन एवं मनन उसके समीप पहुँचनेक ई 
साधन है। मुखसे मैं नाम लेता रह, तो मैं शौ 
दूरदूर ही रहेंगे; भले ही दोनों एक लोकें निवह 
हों; पर जव में उसके गुर्णोपर ध्यान ले जाता हुतो 
निकटवती बन जाता हूँ । नाम बाहर है, गुण मीत 
गुणौकी आभ्यन्तरता प्रभुके नैकट्यकी सूचक है।। 
आम्यन्तरता जितनी ही अधिक सघन होती ई 
समीपता उतनी ही अधिक बढ़ती जायगी | अतह 
के साथ मनका लगा रहना आवश्यक है। वचां 
नाम है ओर उस नामै जो गुण है, यदि मत 
साथ लगा रहा तो प्रथु अपने समीप ही जान पढँग। " 
नामके जप, कीर्तन आदिसे सालोक्य ओर 
चिन्तन या मनन-ध्यानसे सामीप्यकी सिद्धि हो गी; 
अभी भक्तका गन्तव्य परिपूर्णता तक नहीं पहुँचा | आई 
अभी अधूरी है । वचनोंकी अपेक्षा मनायुमें उसकी अशि 
तो दै, पर जो सामीप्य साथ-साथ रहनेमें है। ऋरि 
कहाँ ? जब भक्त निरन्तर प्रभुको समीप देखे, उसे | 
साथ रहनेकी अनुभूति करे, उससे बातें करे) सर 
भाँति उसीसे शक्का-समाधान, प्रइनोत्तर आदि की 
अभ्यासी बने ओर वे मेरे साथ हैं---संतत साथ १९ 
भावनाको हढ-से-हदृतर करता जाय; तो वह किसी 
दिन प्रभुके सायुज्यको प्राप्त कर लेगा । 
सायुञ्यका योग भक्तिश्षेत्रकी बहुमूल्य उपलब्धि है। 
भक्त अभीतक तीन स्तर पार कर पाया है! 
स्तर हैं-सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य | पर माग - 
लस्ब्ा है । अध्वाकी अवधि यहींतक नहीं दै । भं त 
आगे बढ़ना है। सायुच्यंमें साथ-साथ रहना तो ४ 


# खवोड उपासना % ९, 


दि साथ-साथ रहते हुए भी प्रेम न हुआ, स्नेहकी 
स्नग्धता न हुई, रूखे-सूखे बने रहे, ब्याकरणकी फक्किकाएँ 
और दर्शनकी चपेट सहते रहे, शुष्क ज्ञान, शास्त्रार्थ या 
जाद-विवादकी वितण्डामे पड़े रहे, तो सफलता; भक्तके 
उदूदेश्यकी सिद्धि दूर ही रहेगी। दिरण्यकशिपु और 
हाद भी साथ-साथ रहते थे; पर प्रेम-भावमें दोनों कितनी 
[र थे | गणितमे तीन ओर छः साथ-साथ रख दिये जाये, 
र दोनोंके मुख, दोनोंकी दिद्याएँ प्रेमके अभावमे एक- 
र[सरेके विपरीत ही रहेंगी | अतः साथ-साथ रहनेका महत्त्व तो 
; पर उससे भी बढ़कर है--प्रेम-भावसे रहना । यह प्रेम 
गा मेत्री-माव सखाओं में परिलक्षित होता है | सख्यभाव प्रात 
गी गया, तो मानो भक्ति-पथका गन्तव्य निकट आ गया | 

। सखा-भावसे भी बढ़कर ्रातृभाव दै । बन्धुतामै जो 
पनत्व है? अपनेपनका बन्धन है, वह सखा-भावसे 
चकोरिका है । सख्य-बन्धन श्रेयस्कर है; इसमें संदेह 
हीं; पर बन्धुका बन्धन तो अनुपभेय है । उसके लिये 
गई उपमा नहीं दी जा सकती। सखा कालान्तरमें 
रिस्थितियोकी विषमताके कारण प्रथक-प्रथक हो सकते 
) पर बन्धुको बन्धुसे, भ्राताको भ्रातासे कौन प्रथक्‌ कर सकता 
१ माने उन दोनोंको अपने हृदयकी ग्रन्थिसे जो बाँध 
खा है । यह ग्रन्थि टूटे तो वे भी टूट जायँगे । पर यह 
न्थि अभेद्य है, अकाट्य है। बब्धुता भी इसीलिये 
च्छेथ है | 

भक्त प्रभुका सखा बने, प्रेमी बने, यह बहुत बड़ी 
त है | पर वह उसका भ्राता या बन्धु बने; यह उससे 
| अधिक महत्त्वपूर्ण हे । सखाभावमे सारूप्य है; तो 
-धुभावसे सारि है । सखाओंमं सरूपता रहती है। दोनों 
रूपता, समान वय-ुण-रूप आदिके कारण सखा 
हाते हैं, पर दोनों समान भोगके अधिकारी नहीं बन 


Tf SC ire sacs ore 


पाते | श्रीदामा और श्रीकृष्ण सखा थे, पर दोनोंके भोगम 
आकाश-पाताळका अन्तर था । “अति अधिकार जनावत 
याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाः--सूरकी यह पद- 
पंक्ति भोगमै अन्तरको स्पष्ट कर रही है | श्रीकृष्णके 
सहपाठी सुदामा भी दीन थे, यद्यपि अन्तर्म उनके भी 
भवन प्रभुक्रपासे खड़े हो गये; पर अन्तर तो बना ही 
रहा | बन्धुतामै यह अन्तर नहीं रहता | दो बन्धु समान 
स्तरपर भोग भोगते हैं। सार्छि इसी समान पद) भोग, 
ऐड्वर्य आदिकी उपलब्धिको सूचित करनेवाली स्थिति है । 
भक्त प्रभुकी वचनोंद्वारा स्तुति करे; मनद्वारा उसके 
गुणोंका चिन्तन करे, उसके संदर्शनमें जीवन व्यतीत करने- 
का प्रयत्न करे, उसका साथी बने, सखा बने और अन्तम 
उसके बन्धुभावक़ों प्राप्त कर छे--ये पाँच उपलब्धियाँ 
उपासनाक्षेत्रके पाँच स्तर हैं | श्रीमद्धागवत ३। २९ | १३ के 
अनुसार इनके नाम हैं--सालोक्य, सामीप्य, सायुच्य, 
सारूप्य और साष्टिं। ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्त्रमै इनका 
वर्णन इसी क्रमसे हुआ दै, यद्यपि भागवतमे सायुच्यके 
स्थानपर एकत्वको अन्तमै रक्खा गया है-- 
को नानास वचसा सोम्याय सनायुर्वा भवति वस्त उस्राः । 
क्‌ इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को भ्रान्ने चष्टि कवये क ऊती ॥ 
( ऋ० ४।२५।२ ) 
कौन है यहाँ जो वचनोंद्रारा सोम्य प्रभुके आगे 
झुके १ कौन है जो मनायु बनकर प्रभुके युण-कर्म स्वभावका 
चिन्तन करे ओर उसकी ज्ञान-किरणोंसे अपनेको आच्छादित 
कर ले १ कोन है जो ऐस्वर्यशाली प्रभुके सायुज्य, सखाभाव 
तथा अआतृभावको प्राप्त करनेका आकाज्ली हो ! उस कविके 
लिये किसके हदयमें भक्ति; कान्ति तथा प्रीतिकी तरङ्गे 
उमड़ती हैं १ जिसमें ये बातें हों) वही भक्त है, वही प्रभुका 
प्यारा है । 


TB 

सर्वाङ्ग उपासना 
~ nC < ~ ® >> >. < 
जिह्ले कीर्तय केशवं सुररिपुं चेतो भज श्रीधर 
पाणिड्न्डर समचयाच्युतकथां श्रोत्रद्वय त्वं शरण । 


कृष्ण लोकय छोचनहय 
जिघ्र घाण 


हरेगंच्छाङ्विुग्मालयं 


मुकुन्दपादतुलसीं सूद्भेन्नमाधोक्षजम्‌ ॥ 


है जिड्े | केशवका कीर्तन कर; चित्त ! मुरारिको भज; युगल हस्त ! श्रीधरकी अर्चना करो; हे दोनो कानो ! 
| अच्युतकी कथा श्रवण करो; नेत्रो ! श्रीकृष्णका दर्शन करो; युगल चरणो | मगवत्थार्नोमै भ्रमण करो; अरी 


सिके | मुकुन्द्चरणसेबिता तुळसीकी गन्ध ले और के! मस्तक ! भगवान्‌ अधोक्षजके सामने झुक । 
—— Ere 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ कि 
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उपासनाका मनोवेज्ञानिक आधार | 


( छेखक--प्रोफेसर श्रीलाळजीरामजी शुक्ल, यू ०जी० सी० ) 


प्राकृतिक चिकित्साके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर हेनरी 
लिंडलहरने अपनी “प्रैक्टिस ऑफ नेचरल थेरोप्यूटिकूस' नामक 
पुस्तक मनुष्यके मनोभावोंका उसके खास्थ्यपर पडनेवाळे 
प्रभावको बताते हुए लिखा है कि हम अपने शारीरिक ऑर 
मानसिक दोनों प्रकारके स्वास्थ्यको किसी महापुरुष, अहरव 
देवदूत तथा सर्वव्यापी तत्त्वसे एकत्व स्थापित करके निश्चय- 
पूर्वक सुधार सकते हैं। विश्वव्यापी आत्माको ही विभिन्न 
नामोंसे जैसे ईश्वर, जगतपिता, अचल नियम अथवा 
परमात्मा या ब्रह्मके नामसे पुकारा जाता है । हम जिस प्रकार- 
की आत्माका ध्यान करते हैं, उससे हमारा सम्पर्क उसी 
प्रकार स्थापित हो जाता दै, जिस प्रकार भौतिक वायरलेसके 
द्वारा संसारके विभिन्‍न स्थछोसे रेडियो स्टेशनके द्वारा यह 
सम्पर्क स्थापित होता दै । इस प्रकार हम स्वयंको ऊँचेःसे- 
ऊँचा उठा सकते हैं और अपनेको नीचे गिरनेसे रोक सकते 
हैं । प्रत्येक मनुष्यक्रा मस्तिष्क स्वयं मानसिक वायरलेस सेट- 
के समान दै, जो कि विभिन्न प्रकारके भले और बुरे विचारों- 
को सदा प्राप्त करता रहता है । यह कार्य मनुष्यकी जाग्रत्‌ 
और खप्न--दोनों ही अवस्थाओमे होता है । हमारे 
मनमें कौन-सा विचार उठेगा और कोन-सा नहीं, इस बात- 
पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकारकी आत्मासे अपना 
सम्पर्क जोड़ रहें हैं | अर्थात्‌ हम किसके प्रति श्रद्धा, प्रेम 
और आस्था स्थापित कर रहे हैं तथा किसका ध्यान कर 
रहे हैं । 

उक्त मनोवैज्ञानिक सत्यका समर्थन हम “उपटन 
सिंकलेयर” की 'मेन्टळ रेडियो? नामक पुस्तकसे पाते हैं। 
- उपटन सिंकूलेयरने बताया है कि मनुष्य अपने विचार न 
केवळ भौतिक माध्यमके द्वारा भेज सकता है, वरं वह 
अभौतिक मार्गोसे भी अपने विचार दूसरे लोगोंको भेज 
सकता है | इस तरह संसारमै समर्थ योगीलोग लोक- 
कल्याणके विचारोंको एक स्थानपर बैठकर ही विश्वकी 
पूरी जनतातक पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
महान्‌ आत्माओंके संदेशोंके लिये अपने मनके द्वारको खोलकर 
उन दुर्भ संदेशोकों प्राप्त कर सकता दै, जो सामान्य ब्यक्ति- 
को नहीं मिलते । 


क) 
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योगसूत्रे बताया गया है कि मनुष्य जो च 
सोचता है, वह तदनुरूप हो जाता है । मग्ग | 
के । 

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा सवति भार | 

श्रद्घासयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स. ॥ 

(१५) | 

प्रत्येक मनुष्यकी लगन उसके स्वभावके अनुप, 
होती है | यही उसका सत्त्व है । इसीके अनुसार क, 
सित्रोको, गुरुओंको, देवी-देवताओंको चुनता ह 
उनपर अपनी श्रद्धा ओर भक्ति प्रकाशित करता है| 
एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है । मनुष्यी 
शरद्धा होती है, उसीके अनुसार उसका व्यक्तित्व का 
है | “जेसी जिसकी भावना वैसी उसकी सिद्धि! | 
आधुनिक मनोविज्ञानने अचेतन मनकी कुछ | 
क्रियाओंकी खोज करके यह बताया है कि मनुष ३ 
आत्माका साक्षात्कार अनेक प्रकारकी गुप्त चेष्टाओंे।। 
करता है । इस प्रकारकी चेष्टाओमे एक चेष्टा आती. 
अथवा आत्मीकरणकी चेष्टा दै । जो वात हमारा ॥| 
मन चाहता है; उसके अनुरूप वह किसी बाहरी १ 
अथवा व्यक्तिका ध्यान करने लगता हे । जब | 
बहुत अधिक बढ़ जाता है; तब ध्याता ओर ध्व ६ 
एकत्व स्थापित हो जाता है । तादात्मीकरणकी ४ 
स्थितिको हम किसी ड्रामा अथवा खेळ देनेवाले द 
मनोवृत्तिमे देखते हैं । बिना तादात्मीकरणके है 
घटनाओंका आनन्द ही नहीं छिया जा सकता || 
निर्माण और साहदित्य-रसास्वादनमें भी अचेतन मती, 
तादात्मीकरणकी प्रक्रिया काम करती है । इसे साहि] 
आलोचकोने काल्पनिक तादात्मीकरण (इर 
आइडन्टीफिकेशन ) कहा है | इस काल्पनिक ताद 
की पराकाष्ठा इम उपासककी मनोवृत्तिमे देखते 
कोटिकी उपासनासें मनुष्य स्वयंक्रो खो देता है 
उपास्य उसके लिये रह जाता है | 
थूरेसने अपनी “साइकोलॉजी ऑफ रिलिज 
पुस्तक्रमें यह बात बतायी है कि सेन्ट केथेराइन ४ 


मनोवैज्ञानिक 
% उपासनाका मनोवज्ञानिक आधार * 


वि त मकता 


समयपर; जब कि हजरत ईसा क्रासपर कीलेसे ठोके गये 
थे, अपने शारीरके विभिन्न स्थलोमे उसी प्रकारकी पीडाका 
अनुभव करती थीं, जिस प्रकारकी पीड़ा गरीरमै कील ठोकने- 
से होती है | ऐसी अवस्थामै एक डाक्टर उनकी देखभाल 
करते थे। उन्होंने केथेराइनकी पीड़ाको वास्तविक अनुभूत 
पाया । कहा जाता है कि मीरॉ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रेममें इतनी डूब जाती थी कि वह श्रीकृष्णरूप ही 
बन जाती थी और जब मरी तो वह  द्वारकाधीशर्म 
ही समा गयी । 


आधुनिक कालमें संसारके सभी मज़हबोंका तिरस्कार 
हो रहा है | मज्ञहबी साधनाओंकी मखौल उड़ायी जाती है। 
कहा जाता है कि धर्म मानवजातिका व्यापक पागळपन है । 
मनुष्यके अज्ञानके ऊपर निर्भर दै । जैसे-जेसे मनुष्यका वैज्ञानिक 
अथवा तार्किक विचार बढ़ता है, वैसे-वैसे धर्म क्षीणप्राण 
होता जाता है । संसारके बहुतसे मनोवैज्ञानिक प्रायः धर्मक्र 
विज्ञान-विरोधी, तर्क॑विरोधी और अज्ञानपर आधारित 
मानते हैं । कहते हैं धर्म मनुष्यका बौद्धिक नहीं) वरं भावात्मक 
सहारा है। जैसे-जैसे मनुष्य स्वयंमे सामथ्यं और खावलम्बनका 
अनुभव करता है; वह किसी धमंकी, बाहरी देवी-देवताकी, 
चाहें वे वास्तविक हो या काल्पनिक, उपासनाकी आवश्यकता 
नहीं देखता । 


वर्तमान मनोवैज्ञानिकोंमें चार्ल्स युंग एक ऐसे व्यक्ति 
हुए हैं, जिन्होंने मज़हबकी अनेक प्रकारकी साधनाओंको 
मानव-स्वास्थ्य ओर मानव-विकासके लिये नितान्त आवश्यक 
माना है। उनका कथन है कि संसारके सभी मानसिक 
चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगिर्योको आरोग्यप्रदान 
नहीं करा पाते; जितना कि संसारका निम्नसे-निम्न स्तरका 
मज़हब कराता है । धार्मिक साधना. मनुष्यको वह आश्वासन 
देती हैं जो किसी प्रकार उसे दूसरी तरहसे प्रात नहीं हो 
सकते हैं| इस जीवनके बाद भी आगेके जीवनकी हरेक 
व्यक्तिको आकाङ्का रहती है | भौतिक विज्ञान इस आक्राङ्का- 
की पूर्तिके हेतु मनुष्यको कुछ भी नहीं देता । यही कारण 
है कि भौतिक बिज्ञानमँ सधिक-से-अधिक प्रगति करनेवाले 
देशामें जितना पागलपन अथवा मानसिक रोग बढ़ गया 
दै, उतना उन देशोंमें नहीं बढ़ा दे, जहाँ भौतिक विज्ञानका 
प्रसार अधिक नहीं हुआ । मरनेके बादके जीवनके विषयमै 
भी धार्मिक साधनाएँ ही मनुष्यको संतोष देती हैं | 


९,३ 
इतना ही नहीं, अपने जीवनकालमे भी मनुष्यको अनेक 
प्रकारके असंतोष होते हैं | इन असंतोषोंक्रा सामना साधारण 
मनुष्य अपनी सीमित शक्तिसे नहीं कर पाता । जिस व्यक्ति- 
को अपने खत्वके विषयमै अथवा संसारके विधानके विषय- 
में उतना ही ज्ञान दै, जितना कि भौतिक विज्ञान उसे 
देता है । वह करिसी प्रकारकी असहनीय निराशाके दोनेपर 
या तो मृत्युका या पागलपनका आवाहन करने लगता है । 
कभी-कभी वह झूठे संतोषसे खयंको भुलाता रहता है । 
असाधारण मनोविज्ञानमै अनेक ऐसी मनोरचनाएँ. बतायी 


गयी हे; जिनसे मनुष्य अपने असंतोषको भुलानेकी चेष्टा 
करता है । 


SANA 


डाक्टर राधाकमल मुकजींने अपनी *सिकनेख ऑफ 
सिविलिजेदान” नामक पुस्तकमें वर्तमानकाळके मनुष्यकी दयनीय 
मानसिक अवस्थाका भलीभाँति चित्रण किवा दै । हमारी 
वर्तमान भौतिक उन्नतिने तथा वैज्ञानिक बुद्धिने मनुष्यको 
आन्तरिक शान्ति नहीं दी, वरं उसको आध्यात्मिक इष्टिसे 
खोखला कर दिया है । इसीका परिणाम है कि जहाँ संसार- 
के प्रगतिशील राष्ट्र बड़े-बड़े विश्वयुद्धोंकी तैयारी करते रहते 
हैं; वहाँ दूसरी ओर सम्पूर्ण मानव भारी मानसिक असंतोष 
और विक्षिप्तताका अनुभव करता है | डाक्टर फायडने इस 
प्रकारकी मानवक्री दयनीय अवस्थाको हटानेका कोई मार्ग 
नहीं बताया है । उनके अनुसार यह मनुष्यका दुर्भाग्य ही 
है, जिससे वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीँ हो सकता | 
सभ्यताका विक्रास और मानसिक रोगोंक्री वृद्धि एक-दूसरेके 
सहगामी हैं | डाक्टर मुकर्जी स्वयं एक अच्छे साधक और 
सगुण ब्रह्मके उपासक हैं । उन्होंने डाक्टर फ्रायडकी उक्त 
निराशावादिताका उत्तर अपने नये दरशनके द्वारा दिया है | 
यह दर्शन भोतिक विज्ञानक्री विधियाँपर अथवा उनकी 
मान्यताओपर न होकर अम्तरानुभूति और अलौकिक 
सहानुभूतिके सिद्धान्तोपर आधारित है | प्रत्येक मनुष्यके 
भीतर वह तत्त्व उपस्थित है, जो अपार शक्ति, ज्ञान और 
आनन्दका खोत है । इसका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
अनेक प्रकारकी उपासनाओं तथा साधनाओंका अवलम्बन 
लिया जाता है । वेदान्त-दर्शनके अनुसार सत्य मनुष्यक्री 
अन्तरास्मामें है । सनुप्यके आध्यात्मिक ज्ञानकी प्रगति 
बाहरसे भीतरकी ओर होती दै । जबतक मनुष्यका मन 
विष्योन्सुखी दै, तत्रतक वह अपने स्वरूपक्रो विष्रयांमे प्रक्षेपित 
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होते हुए ही देख सकेगा | सभी प्रकारके लोकमे प्रसिद्ध देव- 
भाव अन्तरात्साकी पूर्णताके प्रक्षेपण ( प्रोजेक्शन ) हँ । इस तथा उनके अनुयायियौं आदनं प्रासेद्भ किया हे | | 


९0० 05 ना पय 


>> 
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% गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सदद ॐ 


ई 


सत्यको पश्चिममें उततर काकी 


युंगने ओर पूर्वमे खामी 


उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता 


( लेखक- श्रीश्रीकान्वशरणजी ) 


ईश्वर ओर जीवका सम्बन्ध 


उपासनाका अर्थ--आराधना; पूजा, परिचर्या आदि 


होता है | उपासनाका तात्पयय यहाँ ईश्वरकी उपासनासे 
है । ईश्वर और जीवके खरूपपर विचार करनेसे सभी 
जीवोंको उसकी उपासना करनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
एवं व्यवस्था प्रकट होती है; यथा-- 

ममेवांशो जीवलोके 


जीवभूतः सनातनः ॥ 


(गीता १५। ७ ) 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि इस देहमें यह 'जीवात्मा 
मेरा ही सनातन अंश है | तथा-- 
इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तर० ११६ ) 
ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सच्िदानन्द्स्वरूप 
है । अंशका अर्थ भाग (हिस्सा ) होता है । जो बस्तु 
जिसके भाग ( हिस्से ) की होती है, वह उसीकी होकर 
रहती है और उसीके उपभोगके लिये रहती है । ईश्वरके 
अंश होनेसे जीव ईश्वरके भोग्य हैं | अतएव इन्हें हर 
अवस्थामे शरीरके सभी अंगाँसे उसीके भोग्यभूत ( सेवक ) 
होकर रहना चाहिये; यही स्थिति उपासना है | 
श्रीगोस्वामीजीने भी जीवमात्रको ईश्चरका चरण-सेवक 
ही लिखा है; यथा-- 
“जीन मवदंप्रिसेवक 
सध्य्‌ 


बिभीषन बसत 
दुष्टाट्यो ग्रसित चिन्ता ॥! 
( विनयपत्रिका ५८ ) 
५( हे श्रीरासजी | ) यह जीव खरूपतः आपके चरणोंका 
सेवक है; परंतु यह प्रत्रतिरूपी लङ्कापुरीमें विभीषणजी- 
के समान मोहरूपी रावणके कुटुम्बरूप कामादि दुर्शेके 
मध्यम चिन्ताग्रस्त रहता दे |? भाव यह कि यह स्वरूपतः 
आपके चरणोंका सेवक है; परंतु कामादि विकारोंके वशमै 
कर उस परिस्थितिसे भिन्न हो अत्यन्त दुखी हे । इसपर 
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यह भार अपने स्वरूपप्रयुक्त धर्म ईश्वरोपासनाक्र 
देनेसे आ पड़ा है; यथा-- 


'बहुरोग बियोगनिहि 

भवद्ध॑च्रि 

भ ha ~ 

वर्सिचु अगाध परे ते \ | 
पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते | 

अति दीन मलीन दुखी नितही । 


जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥! 


लोग हए | 
निशदर के फर ए॥ 
नर 


( रामचरितमानस, उत्तर० ११ | 

इस प्रकार जीवके खरूपका विचार करने र 

उपासना करना इसका स्वरूपप्रयुक्त धर्म है । अतत. 

इसकी अत्यन्त आवस्यकता है। आगे इसकी पुष्टि के | 
शास््रके वाक्योंसे भी की जाती दै - 


“सवे खल्विदं त्ति [सीत 
दे बह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत |! | 
( सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १४।।| | 


“यह सब निश्चय ब्रह्म ही हे | यह जगत्‌ उसी ब्रह्न 
द्वारा उसन्न होता है और उसीमै इसका लय होता है व | 
यह उसीमै चेष्टा करता है। अतः मनुष्यको शान्तक्ति 
उसीकी उपासना करनी चाहिये |? 


| 

हि 

इहंदारण्यक० ७ । ३ । २२ में भी ऐसा ही कहा गया 
| 


तथा-वास्मीकि० ( ६ | ११७ २५) में भी “जगत्‌ स्व गरौ 
ते” सारा जगत्‌ आप ( श्रीरामजी ) का शरीर है 7 ऐसाओ | 
गया हूँ | गीतामें विराट्रूप-प्रदर्शनके समय भी 
जगतको अपने शरीररूपमे ही दिखाते 


इन प्रमाणसि सिद्ध हे कि जैसे मनुष्यके 
एव हाथ आदि सभी अङ्ग उसके सेवक-रूपमे र 
र 
है; यथा--- 


“सवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होइ! | 
( रामचरितमानस, अयो० २०, 


# उपालनाकी अत्यन्त आवइयकता # ९५ 
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इसी प्रकार ब्रह्ममा शरीर होनेसे यह सारा जगत्‌ 
उसका सेवक है | यही बात स्पष्ट करनेके लिये “स्र खल्विदं 
झ--इस वाक्यखण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी 
व्यवस्था सिद्ध करती हुई श्रुति कहती हे कि जगत्‌ उसी 
ब्रह्मके द्वारा उत्पन्न होता है; उसीमै लीन होता है एवं 
उसीमें चेष्टा करता रहता है; अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पाठन- 
व्यवस्था भी होती है । इन कारणांसे बह उपास्य है। अतः 
उसके शरीररूप सारे जगतूको उसकी उपासना करनी 
चाहिये । जैसे किसी खेतको जो बोता है, उसकी रक्षा 
( पालन ) करता है और जिसके यहाँ उस खेतका उपजा 
हुआ अन्न जाता दै, वही उस खेतका स्वामी होता है, 
उस खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वही उस 
अन्नका भोक्ता होता दै; उसी प्रकार जगतूकी उत्पत्ति, 
पालन और लयकी व्यवस्था करनेसे सच्चिदानन्दवन ब्रह्म 
भीरामजी ही सारे जरातूके जीवोंके स्वामी एवं भोक्ता हं । 
जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र भोग्य है; इसी परतन्त्र 
भोग्यताको दासत्व एवं शेषत्व कहा जाता है; इस विचारसे 

जगतूके सभी जीवोंको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये | 
श्रीगोखामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्थाएँ ईश्वरके द्वारा 
कहकर उसकी उपासना करनी चाहिये--यह बात कही 

न 5 

तासु भजनु कोजिअ तहँ भती । जो कर्ता पारक संहता ॥ 
( रामचरितमानस) लंका० ९ ) 


दूरे न सो हित हेरि हिवि ही है। 
* *जगदौस* जीवन जीवको; 
जो साज सब सबको सजे॥ 


हरि-हरहि हरता, बिधिहि ब्रिधिता, 
सिह सिवता जो दई। 
सोइ जानकीर्पति मधुर मूरति मोदमय मंगळमई ॥ 
ध्यान अगम लिव) भेख्यो केवट उडि ॥ 
ठाकुर अतिहि बडो, सीर सरू, सुठि । 
*“स्वामीको सुभाउ कह्णोः` ° 
जपि नाम करहि प्रनाम, 
कहि गुन-ग्राम, रामहि घरि हिये\ 
बिचरहि अवनि अवनीस-चरन- 
सरोज मन मधुकर किये ॥ 
( विनयपत्रिका १३५ ) 
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इस पदमे पहले अन्तर्यामी श्रीरामजीको “जगदीस? 
कहा गया है । फिर 'हरि-हरहि हर्ता” इस पद्से श्रीविष्णुका 
पालनद्वारा क्लेशहरण और श्रीशिवजीका' प्रल्यकरणरूपी 
हरण उनके द्वारा कहा गया दै, फिर “विधिहि विधिता? 
पदसे श्रीब्रह्माजीका उत्पत्ति-कार्य आदि त्रिदेवोकी शक्तियोंके 
कार्योके आधार भी श्रीरामजीको ही कहा गया है | ये उपास्य 
होनेके लक्षण हैं | यह ऐस्वर्यहष्टिका विचार है | 

उनकी मोद-सङ्गलमयी पूर्ति और उनके सौलभ्य आदि 
माधुर्यके शुणोंक्रा वर्णन कर उनके उपास्य होनेयोग्य 
स्वभावका वर्णन दै | तब अन्तमै “जपि नामः ` `- `` १ इस 
चरणसे उपासना करनेकी रीति कही गयी है | 
इस पूरे पदको पढ़कर उपास्यदेवके उपयुक्त ऐश्‍वर्य 
गी प्रकारके गुणको समझना चाहिये | 

इस प्रकार ईइवरका स्वरूप और जीवोंका उनसे 
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर जीवाँके लिये उसकी उपासना करनेकी 
व्यवस्था एवं आवश्यकता ज्ञात होती है 


उपासनाके अधिकारपर बिचार 

मनुकी आज्ञा है-- 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 

अनपाक्कत्य मोक्ष तु सेवसानो ब्जत्यघः ॥ 

( मनु० ६ | ३५ ) 

“तीनों ऋण ( देवऋण, पिवृ्ृण ओर ऋषिऋण ) 
शोधकर तब मनको मोक्षमार्गमै लगाना चाहिये, जो ऋण- 
शोधन किये बिना मोक्षाथी होता दै, वह नीचे गिरता है |? 

उपासना भी मोक्ष-प्राप्तिका प्रधान साधन दै; यथा-- 

यान्ति मद्याजिनोऽपि सास । 


ओर माधुय 


(गीता ९। २५) 
सेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
माञुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । 
( गीता ८ । १६ ) 
“हे अर्जुन ! मुझे प्राप्त होकर उसका फिर जन्म नहीं 
होता ( वह मुक्त हो जाता है) |? अतः इस मोक्षसाधन- 
उपासनामै भी प्रथम ऋणत्रय-शोधन आवश्यक है । पर यह 
कार्य जीवके किये हुए उपार्योसे होना कठिन है-गीता 
अ० १ | ४७ में अजुनका शारीरिक अभिमान और अ० 
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९६ 
यस्य 
२ । ७ में मानसिक अभिमानका शोधन हो घुका था | पर वे 
वचनसे प्रश्‍नोत्तर करते आते थे । अन्तमै अ० १८ | ४५- 
६२ में जब भगवानूने काण्डत्रयके उपाय कहकर उन्हाम 
(यथेच्छसि तथा कुरू( अ० १८ । ६२ ) कहकर इंच्छानुसार 
करनेके लिये कहा; तब अपनी असमर्थतासे डरकर अजुनने 
कुछ उत्तर नहीं दिया । वे शोच करने लगे ( क्योंकि आगे 
“मा झुचः? कहकर वह रोच निवृत्त किया गया है ) । इसपर 
इनका वाचिक अभिमान भी नहीं रहा | अब वे भगवानकी 
कृपाके पूर्ण अधिकारी हो गये | यथा-- 


मन क्रम बचन छाडि चतुराई । 
भजत कृपा _करिहहिं रघुराई ॥ 
( रामचरितमानस, बाल० १९९ } 


बस, आ० १८ | ६३ पर मन, कर्म और वचनके 
शुद्ध द्दोनेपर परम कपापात्र अर्जुनको अ० १८। ६४ में 
भगवानने अत्यन्त प्यारा एवं परम गुह्य तत्त्व सुननेका 
अधिकारी कहकर परम हितपरक उपासना बतला दी-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
(गीता १८ । ६५ ) 
“मुझमें मन ( लगाने ) वाला हो; मेरा भक्त हो; मेरी 
पूजा कर और मुझको ही नमस्कार ( रूपमें;मेरी शरणागति ) 
कर ( फिर ) तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह में तुमसे सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( सखा ) है ।! 


महाभारत वन० १८९ | ५७-५८ में “क्रणं गच्छध्वं? के 
प्रति “नमश्चक्रुः कहा गया है | अतः “नमः का अर्थ 
शरणागति होता है । यहाँ अर्डुनको भगबान्‌ अपनी 
शरणागति-विद्याका उपदेश कर रदे हैं । शरणागतिमे 
“तवास्मि? अर्थात्‌ “मैं आपका इँ?--इख भावनाके द्वारा 
सर्वदा मगवानके सम्मुख ही उनका भोग्यभूत होकर रहना 
चाहिये | इसपर भगवान्‌ इसका कुल मार छे लेते दै और यह 
उभय लोककी चिन्ताऔसे रहित रहकर उनकी उपासना 
करता है| यह तासर्य भी साथ ही कहा गया है-- 


“सासेचेष्य्ि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥? 


` अर्थात्‌ अपना अंदाभूत जीव जब शरण होता दै; तब 
अत्यन्त प्यारा होता है। इसके लिये भगवान, 
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SS SMR: 


जन्य यी 


स्वयं उपाय होकर इसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं | 
यहाँ प्रतिज्ञापूवक सत्य कह रहे हैं | 


के 

पक 
ऋण धरा चित 
नरणत्रय-नदतत 

“सन्सता भव, मद्भक्तः भव, मद्याजी एवं 


सा तम 


इन वचनोसे यहाँपर भगवान्‌ जीवकी सव 
वृत्तियोको अपनेमें छगानेकी बात कहते हैं । इसपर 
यह जाननेकी आकाङ्खा दो सकती थी कि का 
कारियोको बिना संतुष्ट किये में केसे मोक्षमार्गदी अ 

यह आपकी सर्वात्मना शरणागति कर र सकता हूँ ३ | 
मनु० ६। ३५ की कड़ी आजा उन्हें भय दे हू 

इसका स्वयं निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते । 

सर्वधर्मान्परित्यञ्य सेकं शरण व्रत 

अहं त्वा स्ंपापेभ्यो सक्षयिष्यासि मा गुन; | 

( गीता १८॥ | 

“सब धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी गए 

जा | में तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा; शोक मत क| 


यहाँ “सबसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे धमां बे | 
एक मेरी शरणमें आ जाः-ऐसा कहनेका भाव यह 
“ऋणत्रयाधिकारियोंके द्वारा मैंने ही तेरी रक्षारिकषा। 
व्यवस्थाएँ की हैं | वे सब मेरे नियम्य हैं और में उह, 
नियामक हूँ । अतः उन सबके द्वारा हुए उपकार षै 
हैं। में उन सब रूपोंसे तेरा शरण (रक्षक) ह | 
समझकर तू मुझ रक्षकको शरणमें आ जा; तब! 
सम्बन्धके सामान्य धर्म छोड़नेके पापोंसे में तुझे वुड 


गीता अ० २ | ४ में अर्जुनका प्रश्‍न भी है | 
द्रोण आदि मेरे रक्षक-शिक्षक हैं | इनकी सेवापूर्व 
नाहिये, इन्हें बाणोंसे केसे मारू ११ | 
| 


[ तीनों ऋणोंके उपळक्षमें भगवानूने ई 
तीन बार अपनेको “माम?; “एकम्‌? आर अह 
तीन एकवचनके पदौसे कहा हे । इससे भी 
कि “मै तीनों ऋणोंका धनी हूँ | अतः तीनों 
सकता हूँ? 


बिचार करनेपर तीनों ऋणोंके अधिकारीगए ती 
अपना ऋण चुकानेवाले हैं | उनके माता-पिताने 2. 
गोसा था । बदळेमे उन्होंने भी अपनी संतानको ९ 
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क उपासनाकी आवश्यकता ॐ १७ 
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ऐसे ही ऋषि-ऋण आदिकी ब्यवस्थाएँ हैं। आर्णोका आदि- 
सोत तो भगवानसे ही चला है । कहा भी है-- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
(गीता ९। १७ ) 
अतः भगवान्‌ ही तीनों ऋृणोंसे मुक्त कर सकते हैं । 
श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है-- 


यथा 'तरोसूंछनिषेचनेन 

तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा: । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 

तथैव सर्वाहैणमच्युतेज्या ॥ 


( श्रीमद्भा० ४ । ३१ । १४ ) 

जैसे जड़के साँचनेसे ब्रक्षके सभी अङ्ग एवं प्राणोंके 

तृप्त होनेसे इन्द्रियाँ सचेत होती हैं, बैसे ही श्रीहरिका पूजन 

करनेसे सभीका पूजन हो जाता है ( अर्थात्‌ भगवान्‌ सबके 

आत्मा हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करके तृप्त करनेपर सबकी 
तृप्ति हो जाती है ) |? 


श्रीकरभाजन मुनिने राजा जनकसे कहा दै 


देवषिभूताप्तनृणां पितणां 
न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 
सवोत्मना यः शरणं शरण्य 
गतो सझुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।५।४१) 
'ह राजन्‌ ! जो सारे कार्योको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे 
शरणागतवत्सल भगवानकी शरणमे प्राक्त दो जाता दै, वह 
देव; ऋषि, कुढम्बीजन और पितृगण--इन किसीका भी 
ऋणी और सेवक नहीं रहता |? 


अतः उपासनाका अधिकारी होनेके लिये शुद्ध मन; 
कर्म ओर वचनसे भगवानका कृपापात्र बनकर उनकी 
शरण होकर तीनों ऋणोंसे उत्रपूण होकर | 
करनी चाहिये । 


--<><ऋऔँं-- 
उपासनाकी आवश्यकता 


( लेखक--श्रीजयरणछोड़दासजी भगत ) 


केवल अपने जीवनकी कृतार्थताके लिये ही नहीं; 
अपितु विश्वके कल्याणके लिये, तीव्र तपश्रर्यालूप बनमाला एवं 
ज्ञान-वैराग्यरूप दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत होकर प्राचीन 
ऋषि-मुनियों ओर संत-महात्माओंने अपने-अपने अनुभवपूर्वक 
भगवप्प्राप्तिके अनेक उपायोंका संशोधन किया है । जिस 
उपायकी सह्दायतासे दुलभ तत्त्वकी प्राप्ति सुलभ हो जाय, 
वही “उपासना? है | उपासना एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला 
है; जिसमें दुर्लभ तत्त्व ( आत्मा और परमात्मा ) का 
अन्वेषण किया जाता है और उनके दिव्य रहस्यांकी अनुभूति 
होती है । उपासनाके त्रिना आध्यात्मिक उन्नति असम्भव है | 

उपासनाकी आवश्यकताके सम्बन्धमे भगवान्‌ पतञ्जलि 
योगसूत्रमें कह्‌ रहे हैं कि 'स हि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः 
क्लेशतनूकरणार्थश्च ।? अर्थात्‌ उपासना समाधिको उत्पन्न 
करती है और ्लेशोंको क्षीण करती दै । जीवात्माकी 
परमात्माके प्रति मनकी समतुलना एवं तीत्र योगाभ्यासपूर्वक 
बुद्धिकी एकाग्रता हो जाना ही “समाधि? है । उपासनाके 
बिना कास, मत्सर), स्प्रहा, तृष्णा; लोम-नामक रागमूलक 


डु० अँ० १३-- 


क्लेश, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, मोह, अमर्ष-नामक द्वेषमूलक 
क्लेश, मिथ्याज्ञान ( अविद्या )) विचिकित्सा ( संशय )9 
मान, प्रमाद-नामक द्रोइमूलक क्लेश तथा दुर्मति, दम्भ) 
दुर्वासना, हिंसा, अस्मिता ( अहंता ); अभिनिवेश 
( दुराग्रह ) इत्यादि क्लेश--कभी भी जीवात्माके हृदयसे 
नष्ट नहीं हो सकते हैं | इन क्लेशोंकी निवृत्ति और शम, 
दम, विनय) मैत्री, दया, शान्ति, प्रेम आदि दिव्य बृत्तिके 
साथ-साथ दिव्य चेतन्यके साथ सायुच्यकी प्रात्तिके लिये 
उपासना अनिवायं है । 


“उपासना? शब्दका अर्थ “ईश्वरके समीप बैठना? है । 
मूलस्थिति 'ईश्वर-जीव ओर जगत्‌? इस रूपमै है । परंतु 
किसी भी अचिन्त्य कारणवश ईश्वर, जगत्‌ और जीव--ऐसी 
स्थिति हो गयी है । ईश्वर और जीवके बीचमै जगतूके . 
आ जानेसे जीवात्माकी बुद्धिसे परमात्माका सम्पर्के न्यून हो 
गया है । इस प्रकारका परिवर्तन हो जानेसे जीवात्माकी- 
ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति--दोनो संकुचित हो गयी हैं और 
जीवात्मा ईश्वरसे दूर नला गया है | इस स्थितिको श्रीरामानुज 
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स्वामीने “ज्ञानका संकोच? कहा है | यही जीवात्साकी 
अस्पज्ञता है | कारण; जगत्‌ आवरणरूप है । अतः इसकी 
विविध रमणीय वस्तुएँ जीवात्माकी इन्द्रियोंकी अपनी ओर 
आक षत करती हैं; जिएसे जीवात्साकी बुद्धि विषयप्रवण 
मनकी अनुगामिनी हो जाती हे ओर जीवात्मा क्लेशोंका 
पात्र बन जाता है | उपासनासे ज्ञानका विकास होता है । 
जिस क्रियासे जीवात्मा ओर परमात्माके मध्यमे स्थित जगत्‌ 
तिरोहित हो जाय ओर उसकी ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति 
विकसित हो जाय, उसी क्रियाका नाम “उपासना? है 


द । 
जिससे जगतूके हट जानेसे जीवात्मा परमात्माके समीपमें ह 
बेठ जाता है ओर पूर्ववत्‌ स्थिति 'ईश्वरःजीव और जगत्‌! 
यह हो जाती है। यही भगवत-सान्निध्य है; यही मुक्ति है। 


जीवात्मामें परमात्माके धर्मोका प्रवेश करनेके उपायका 
नास “उपासना? है | जीवात्माको उचित है कि बह सम्पूर्ण 
जगतूके कारण, रक्षक; अन्तर्यामी तथा अंशी परमात्माको 
प्राप्त करे । परमात्मा “पवित्राणां पवित्रम्‌? एवं 'सङ्गलानां 
सङ्गलम्‌! है | देवो भूत्वा देवं यजेत्‌?--इस न्यायसे पवित्र 
तत्त्वकी प्रा्तिके लिये पवित्र बनना परम आवश्यक है । 
कारण, 'झुचिक्रामा हि देवाः झुचयश्चश अर्थात्‌ देव 
(परमात्मा ) स्वयं पवित्र हैं और पवित्रातसाओंके साथ ही 
सम्पक चाहते हैं | उपासनाके अनुसंघानसे जीवात्मामें अन्तः 
करणकी शुद्धि ओर परमात्माके प्रति पवित्र प्रेम, श्रद्धा एवं 
विश्वासकी बृद्धि होती है । अनेक प्रकारके शरणागत 
प्राणियोंकी रक्षा करनेका एकमात्र जिस ( परमात्मा ) का 
व्रत है, उसको जीवात्मा अपनी सम्पूणं रक्षाका भार समर्पण 
कर देता दै, जिससे जीवात्मा परमात्माका कृपापान्न बन जाता 
है | प्रात्त ( जीवात्मा ) में प्राप्य ( परमात्मा ) के ज्ञान, 
आनन्द, ओच्ज्वल्य) सौन्दर्य, सौगन्ध्य) सौकुमार्य, लावण्य, 
यौवन; बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, 
सादव, आजव, . साँद्वादे, साम्य, कारुण्य; माधुर्य, गाम्मीर्य, 
ओदायं, चातुर्य, स्थैर्य) घेर्य, शौर्य, पराक्रम, यश) श्री, 
अपइतपापत्व) सत्यकामत्व; सत्यसंकल्पत्व, क्तञज्ञत्व, 
अनपकारित्व एवं आनशंस्य इत्यादि अनेक कल्याण॑-गुणोका 
आविर्भाव दोता है । प्राप्त प्राप्यका अखण्ड अनुभव करता हे | 


ना 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


Pr 


च्च्ज 


परबह्म परमात्मामे जीबात्माकी बुद्धि भक्तिरूपं | 
जानेके लिये उपासना आवश्यक है | प 


अंजन्मके संस्कारोंके कारण जिनका चि 
दे, उनकी तो सभी क्रियाए उपासना हैं; परंतु जिस 
सन ससार-व्यबहारमं प्रबळ होनेके कारण अत्यन्त र 
जिसका चित्त वि [यप्रवण हो नेसे अशान्त है, वह भी पर | 
मात कर सक, विशेषकर ऐसे छोगोके लिये ॐ 
आवश्यक है । योगसूजके भाष्यमे भगवान्‌ व्यास को 
नातपखिनः योगसिद्धि» अर्थात्‌ तप ( उपासन्‌ | 
बिना परमातसाका योग ( मिलन ) असम्भब है। निषा 
पूवक जो जीवात्मा, 'सम्नस्तकल्याणगुणामत्तोद्धिः पह 
सबाङ्गपूण उपासना करता है, उसको भगवत्रापिर!. 
ओर अपुनरादृत्तिरूप श्षेस' प्रात होता है। छ 
उपासना परस आवश्यक है | | 


न 


विश्वमै विभिन्न जातियोंकी घर्मके वितर है 
मान्यताएँ हैं, परंतु सर्वत्र सुख एवं शान्तिका साक्षात्रा।। 
प्राणिमात्रमै परमेश्वरका दर्शन करनेके लिये अपने-अपने ४ 
अनुकूल उपासना करना सबका पवित्र कर्तव्य माना गया 
सभी उपासकोंको एक सामान्य नियमका पालन करना आकष | 
हो जाता हे; वह नियम है “यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम! | अशे | 
उपास्यके सब रूप हैं ओर सब उपासक अपने ही उप 
उपासना विभिन्न रूपोंमे कर रहे हैं । इस सिद्वा 
समर्थन--- 


ब्रह्मा दक्षः कुवेरो बमवरुणमस्दहिचन्दरेल्णी | 
झेला नद्यः समुद्र 
दीपा नक्षत्रतारा रविवसुसुनयो व्योम भूरखिनौ १ : 


संलीना यस्य सर्वे वपुषि स॒ भगवान पातु वो विश्वस 


ग्रहगणसनुजा दे त्यगन्धवनारगी' 


अर्थात्‌ ¶जसके विराट शारीर्मे-ब्रह्मा; दक्ष) कुबेत 
वरुण, मरुत्‌) वह्नि, चन्द्र, इन्द्र, सद्र, पहाड़ ॥ | 
समुद्र, ग्रहोंका समूह, मनुष्य; जेल, गन्धर्व सपं | ( 
नक्षत्र, तारा, सूर्य; वसुगण, मनि, आकारा! ५ 
,अश्विनीकुमार आदि सबका निवास है; वह विश्व | 
सबकी रक्षा करे |? इसीलिये उपासना आवश्यक रै | 


स्ेव्म्‌मतःपन्थ-सम्पदायोँमें उपासनाकी महत्ता 


( छेखक--विद्याभूषण श्रीरामक्ृप्ण अनन्त, भट्ट काशीकर ) 


“उपासना? शब्दकी व्युत्पत्ति उप-आसना) पास बेठनेकी 
क्रिया--ऐसी होती है । वेदोभे अनेक प्रकारकी उपासनाओंका 
वर्णन है | इस ठेखमै उनमेंसे कुछका वर्णन करनेके 
अनन्तर अन्य मत-पन्थियोंमें उपासनाका क्रम कैसा होता 
दै, उसका भी संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा हे । बधा--- 
अक्ञावबद्ध-उपासना, सम्पद्‌-उपासना,  प्रताकोपासना; 
अहंग्रह-उपासना; संवर्ग-उपासना आदि | 

“ओसित्य्रेतदक्षरमुद्वीथमुपासीतोसिति' 

( छान्दोग्य० १: १। १) 
अर्थात्‌ “इस उद्गोथकी--यज्ञके अड़विशेषकी नझभावसे 
उपासना करे ।? इसका नाम “अज्ञावबद्धः उपासना है । 

उद्गीथका ही नाम प्रणव है । शा्नोंमे प्रणबमन्त्र 
( अकार ) को मन्त्रराज कड़ा है; क्योंकि उसकी उपासनासे 
पर्रझकी प्राप्ति होती दै | यह प्रत्यगात्माका वाचक या 
प्रतीकरूप है । अथर्ववेदीय धबसिंदपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ मे 
इसका बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया हे | देवताओंने 
सन्त्रराजका श्रवण करके सञुणन्रहाकी उपासनाद्वारा बुद्धिको 
शुद्ध किया और फिर मन्त्रराज प्रणवके मार्गको लाननेके लिये 
प्रजापतिसे प्रार्थना की | तब प्रजापतिने उन्हें धसिहोत्तर- 
तापनीयोपनिषव्‌ःमे उसका विस्तारसे युक्तिपूवक उपदेश 
किया | 

अकार अशेषजगदात्मक है-- 
अज्ञानांशुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्मापिभिव्याप्य लोकान्‌ 
उक्त्वा भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि धिषणे द्वासितान्‌ कासजन्यान्‌। 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभ्षुआयया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परसमुतमज ब्रह्म यत्तत्रतो$स्मि ॥ १॥ 
प्रो विश्वाःमा विधिजविषयान्‌ ्राइय भोगान्‌ स्थविष्टान्‌ 
श्चाचचान्यान्स्वमतिविभवान्ज्योतिपः स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
नवौ नेतान्‌ पुनरपि झानेः स्त्रात्मनि स्थापयित्वा 
हत्वा सवौन्चिशेपान्विगतगुणगणः पात्वलौ नस्तुरीयः॥ २॥ 

“जो अपनी चराचरव्यापियी ज्ञानरश्मियोंक्के बिस्तारसे 
मम्पूर्ण लोकोंको व्याप्तकर ( जाग्रत्‌ अवस्थामै ) स्थूल भोर्गोको 
मीगनेके अनन्तर फिर ( म्वप्नावस्थार्मे ) बुद्धिसे प्रकाशित 


नासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकरः हम सब 
जीवोको भोग कराता हुआ स्वयं आनन्दका भोक्ता होकर 
रायन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म, 
मायासे तुरीय ( चोथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं | जो सर्वात्मा ( जाग्रत्‌ अवस्थामै ) शुभाशुभ 
कर्मजनित स्थूल भोगोंको भोगकर फिर ( खम्नकालमें ) 
अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म बिप्रयोंको ( सूर्य आदि बाह्य 
ज्योतियोंका अभाब होनेके कारण ) अपने ही प्रकाशसे 
भोगता है ओर फिर भीरे-धीरे इन सभीको अपनेमे 
स्थापितकर सम्पूर्ण बिशेषोंकों छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित 
हो जाता है, वह तुरीय हमारी रक्षा करे |? 


ऐसा ध्यान करके तथा “सारा प्रपञ्च ब्रह्म है? एवं 
“प्रत्यगात्मा ब्रह्म हैः--ऐसी आलोचना करनेले त्रह्मके साथ 
आत्माकी एकता सिद्ध होती है और इससे निर्गुण ब्रह्मका 
अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है । किंतु ॐ*कारके सार्वात्म्यकी 
घ्यानके लिये कल्पना की जाती हे और बरका सार्वात्म्य 
वास्तविक है | 


अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासनाका रस 


नेत्र आदि इन्द्रियंकि द्वारा जो कुछ अनुभव किया 
ज्ञाता है एवं मनसे जो कुछ चिन्तन किया जाता है, 
अनुभव और चिन्तन करनेवाली इन्द्रियोंके और मनके सहित 
उस सम्पूर्ण दश्यको नाशवान, क्षणभङ्कर और खप्नवत्‌ 
समझकर उसका अभाव करना अर्थात्‌ उसे अनित्य होनेके 
कारण असत्‌ समझकर उससे रहित हो जाना, ओर जिस 
बुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अभाव किया जाता है, उस वृत्तिका 
त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर द्र॒ष्ठाका जो केवल 
चिन्मय स्वरूप त्रच रहता दै अर्थात्‌ दृश्यमात्रका अभाव 
हो जानेपर चिन्तन करमेवाला जो द्रष्टा शेष बच जाता है, 
उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य ब्रहाकी उपासना है। इस 
उपासनारूप साधनसे हदय; दर्शनका बांध हो. जाता रै 
और द्रष्टाका परब्रह्म परसात्माके साथ तादात्म्य हो जाता है। 
यही परमात्माकी प्राति है । जेसे घटाकार ओर महाकाशके | 
बीच व्यवधानरूए ठेतळ घटकी आक्रति ही भेद-दरानमें 
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हेतु है, इसी प्रकार जड दृश्यमात्र जीवात्मा और परमास्माके 
मैद-दर्शनमै देतु हे । जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य 
और दर्शनका बाध दो जाता हे; तव स्वभावतः ही 
जीवात्मा परमात्माको प्रास हो जाता है। जैसे घटके फूट 
जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक 
हो जाता दै, उसी प्रकार जीवात्माका सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके साथ एकीभाव दो जाता है अर्थात्‌ वह अभेदरूपसे 
्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


वेद और उपनिषदोंके “अह ब्रह्मास्मि’, 'तत्तमसि? आदि 
महावाक्य अभेदनिडा ( अभेद-शान ) का प्रतिपादन करते 
हैं और द्वा सुपणा’ आदि श्रुतियाँ भेद-निट्टाका प्रतिपादन 
करती हैं । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि 
वैदिक सनातनधर्मके प्रायः समी आ्षग्रन्थोमें भेद-निष्ठा 
और अभेद-निष्ठाका ही “भेदोपासना? और “अभेदोपासना? 
आदि अनेक नामोंसे बर्णन किया गया है। जो भी कुछ 
चर-अचर, जड-चेतन संसार दै, बह सब परमात्मासे ही 
उत्पन्न हुआ है, परमात्मामें ही स्थित है ओर परमात्मामे ही 
लीन हो जाता है; इसलिये वस्तुतः परमात्मस्वरूप ही है । 

खो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका स्वरूप 
समझकर परमात्मभाबसे इसकी उपासना करता है; बह 
परमात्माको ही प्राप्त होता है | 


यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही दृष्टियोंसे की 
जा सकती है । मेद-इष्टिवाला उपासक समझता है कि जो 
कुछ है सो परमात्मा है और में उसका सेवक हूँ । 


डपासनाबलान्सुक्तो भोगान्‌ कर्मफलान्‌ सदा । 
अुङक्ते विष्णोः समीपस्थः सवंदोषविवजितः ॥ 
( बृहद्धाष्य ) 
माध्वतच्वज्ञानमे-।उपासना? सामथ्यसे (बहुत उपासनासे) 
जीवात्मा अपने कर्मफलोका भोग हरिके सामीप्यमें 
रहकर सर्वदोषरहित होकर भोगता है । इसीको सामीप्य 
मुक्ति कहते हैं 
योग्योपासां विना नेव मुक्ति: कस्यापि सेत्स्यति । 


अयोग्यो पासनाकतुंरनथंश्च भविष्यति ॥ 
तस्मात्तु योग्यतां ज्चात्वा हरेः कार्यसुपासनम्‌ ॥ 
( अनुव्याख्यान ) 


“अपने योग्यतानुसार उपासना किये बिना मुक्ति नहीं 
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कक 
मिलती । अयोग्य उपासना करनेवालेको अनश 
है । इसलिये अपनी योग्यताको जानकर उसके भ | 
हेरिकी उपासना करनी चाहिये ।' ऐसे 
माः तकत 


उपासनाका महत्त्व कहा गया है 

यक्षके अङ्गससूहसे-अपण ( खुक-खवादि, रो 
अपंग किया जाता ह वह हाव, जसम अपित होता 
आग्न? अपण करनेवाला यजमान, हवनरूप क्षिया) 
ये सब यशके अङ्ग हे । इस प्रकार अर्पण ब्रहम है, हृ 
हे? अग्नि ब्रह्म हे; जिससे घृतकी आहुति दी जात! 
भी ब्रह्म हैं और जिस मन्त्रसे आहुति दी जाती 
ब्रह्म है--इस भाँति जो सम्पूण यज्ञाङ्गोको ब्रह्मरूपे ॥ 
करना दै; वह “अङ्गाववद्ध? उपासना है-- 


ब्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 

जे ७३ ८ र 

ब्रह्मेत तेन गन्तब्य ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ 
( गीता ४।। 


इस भाँति उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता 
भी ब्रह्म ही है । 


सस्पदू-उणासजाका लक्षण शाखोमे ऐसा को 
अल्पालम्यनतिरस्कारेण उस्कुएदस्त्वभेदध्यानं सम्पदू ॥-॥ 
आलम्बनका तिरस्कार करके उत्कृष्ट बसुके । 
असेद ध्यान करना “सम्पद्‌? है ॥ अर्थात्‌ सम्दउपई 
सम्पद्यमान पदार्थका चिन्तन मुख्य है । 'आरोणा! 
सम्पत्‌? अर्थात्‌ “जिस वस्तुका आरोप किया जाग! 
आरोप्य पदार्थका चिन्तन सम्पत्‌ है ।? सम्पतूमे भी 
अप्रधान होता है और आरोप्य ही प्रधान होता ६ 
गुणगत साइश्यानुसार एक वस्तुम दुसरी वस्तुकी उपल 
जाती है; जसे कि वृत्तिके अनन्त होनेसे मन अन है 
मनसे उत्कृष्ट विश्वेदेव भी अनन्त हैं। इस प्रकार अ 
साइञ्यसे बिश्वेदेव ही मन है; यह सम्पदू है; दसते (/ 
अनन्त विश्वेदेबोंकी दृष्टि अर्थात्‌ भावना हने त 
अनन्त फलकी प्राप्ति होती है | इस प्रकार म्र । 
आलम्बनका तिरस्कार करके ( दोनोंमें 
गुणका साह्य होनेके कारण ) ब्य सेन 
ध्यान करना 'सम्पद्‌-उपासना? है | शास्त्रोक्त विष 
रूपानुसार प्रतिमामै विष्णु आदिको उपासना 
है । तथा च-- 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| * सर्वधम-मत-पन्थ-सम्मदायाँमरे उपाखनाका महत्ता ५ 


फलवत्कसंणां क्वापि 
सम्पत्तिमइतां 


किञ्चित्सामान्यसंश्रयात्‌ । 
सम्पदल्पीबः कर्मसूस्बते ॥ 

यदि वा तत्फलस्येव किल्नित्सासान्यवत्मना । 

सम्पादनं सवेत सम्पदग्निहो त्रादिकर्मणि ॥ 

( बृहददारण्य वातिक ) 

“अधिक फल देनेवाले अश्रमेध आदि कमोँमें कर्मत्ब 
।आदिके कुछ साइश्यसे अग्निहोत्रादि किसी अल्प कर्ममें 
सम्पादन करना ` अर्थात्‌ यथाशक्ति अग्निद्दोत्रादि कर्म 
करते हुए “मैं अश्वमेध आदि कर्म कर रहा हुँ? ऐसी ध्यान- 
भावना करना “सम्पद्‌? कहलाता हे | अथबा अग्निददोत्रादि 
[किसी अल्प कर्मके अवलम्बनसे अश्वमेध आदि उत्कृष्ट 
कर्मके फलको सम्पादन करना ध्सम्पद्‌? है |? 

जितनी उपासना होती हैं, उन सभीमें एक बस्तुमें 
दूसरी वस्तुका आरोप करके उस आरोपितक्री चिन्ता अर्थात्‌ 
भावना करनी पड़ती है | सुतरां उन दो बस्तुओंमें एक 
होती हे “अधिष्ठान? ओर दूसरी होती है “आरोप्य? । लिसमें 
अन्य वस्तुका आरोप किया जाता है बह होती है--अधिष्ठान 
'तथा जिसका आरोप किया जाता है वह होती है--आरोप्य | 
'ज्ालग्रामशिळामे जो विष्णुकी उपासना की जाती है उसमे 
शालग्रामशिला हे--अधिष्ठान तथा विष्णु है---आरोप्य । जिस 
स्थलमै अधिष्ठान तथा आरोप्यमें गुणादिगत कुछ साह॒श्य न 
रहनेपर भी उपासना की जाती है, उसे “प्रतीक उपासना” 
कहते हैं | कहा गया है-- 
। आलम्बनस्य प्राधान्येन ध्यानं प्रतीकोपारितिः । 


अर्थात्‌ आलम्बनका प्रधान रूपसे ध्यान करना 'प्रतीको- 
पासना? है । क्योंकि-- 
| तद्भिन्नत्वे सति तद्वोधकत्वं प्रतीकत्वम्‌। 
। अर्थात्‌ किसी वस्तुके भिन्न होनेपर भी उसका बोधक 
होना प्रतीकत्व हैं | तथा-- 
| 'अन्यवस्तुनोऽन्यरूपेणोपासनं 
ब्रह्मप्रतीकानामादित्यादीनां 


प्रतीकोपासनं यथा 
ब्रह्मइप्ठ्योपासनमिति । 
( सर्वलक्षणसंग्रह ) 


। अन्य बस्तुमे अन्य रूपकी उपासना करना 'प्रतीको- 
वासना? है। जैसे ब्रह्मप्रतीक आदित्यादियें व्रझद्ृष्टिते उपासना 
| 

करना ।? यही अध्यास भी है | सथा-- 


“अतस्मिस्तदुद्धिरध्यास:” अर्थात्‌ “जिसमें जो वस्तु 


१०१ 
न हो; उसमें वह वस्तु दै ऐसी बुद्धि करना अध्यास दै |? 
इस अध्यासमें आळम्बनका ही चिन्तन मुख्य है; क्योंकि 
“अधिष्ठानम्रधानोऽध्वासः? “अध्यासगै अधिष्ठान ( आलम्बन ) 
दी प्रधान है |? जैसे-- 
“मनो ब्रहम त्युपासीत ।? ( छान्दोग्य उ० ३ । १९। १ ) 
“मनकी ब्रह्मवुद्धिसे उपासना करे!--आदित्य ब्रह्मदृष्टि 


है ऐसा उपदेश है | यहाँ मन और आदित्यमें ब्रह्मदृष्टिका 


आरोप किया जाता है । 'त्रमदष्टिरुत्कषीत्‌ ।? ( वेदान्तदर्शन 
४।१।५) के भाष्यमे कहा गया दै- ईश वात्र 
ब्रह्मण उपास्यत्वं मत्प्रतीकेषु तदूदृष्ट्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव 
विष्ण्वादीनाम्‌? धयहाँ ब्रक्कका ऐसा उपास्यत्ब दै, ओ प्रतिमा 
आदिमे बिष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोंमें 
ब्रक्नदृष्टिका अध्यारोषण है । बस्तुतः इन सव उपासनाओंको 
शाख्निर्देशानुसार ही--किसको कौन-सी उपासना करनी 
चाहिये, यह श्रीगुरुमुखसे जानकर करना उचित हे । 

शाइुर मतमै उपासना केसी होती है! 

उपासना केसी करनी चाहिये १ “बहा मम आत्पेत्यु- 
पासना कार्या ।' ब्रह्म मेरा आत्मा दै, ऐसी उपासना करनी 
चाहिये ।? 

प्रश्‍न-'ज्ञानानन्तरं बद्दा दिना किम्पि नास्ति खलु, 
अतो वेदोऽपि मिथ्या वा ?! 


“क्या ज्ञानप्राप्तिके अनन्तर ब्रह्मके सिवा कुछ भी नहीं 
है । यों कइनेसे वेद भी मिथ्या है १? 


उत्तर-'ज्ञानानन्तरं सिथ्यैव' 'ज्ञानप्रासिके अनन्तर मिथ्या 
ही दै ।” 


प्रर्न-*सिथ्यारूपवेदोक्तोपासनया सत्यज्ञानं कथं 
भवति ?? “मिथ्यारूप वेदोक्त उपासनासे सत्य ब्रह्मका ज्ञान 
केसे हो सकता है १? 

उत्तर-'स्व्तमसत्यमपि खमदशनेन जाग्रति सत्यफलप्राप्ति- 
येथा सम्भवति तथा वेदोक्तोपासनया यथार्थज्ञानं सम्भवति । 
यः स्वप्न कृष्णं कृष्णदन्तं पुरुषं पश्यति, स एनं हन्ति; यः 
स्वप्नेषु ख्रियं पश्यति स समझ प्राप्रोति; इत्यादि 
श्रुतिदनादसस्येन कारणेन सत्बफलं सम्भवतीति सिद्धम्‌ 
(खप्न असत्य होनेपर भी स्वप्त-दशनके योगसे जाग्रतूमे 
सत्यफल-प्राप्ति जैसे होती दै, वैसे दी वेदोक्त उपासनासे 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है । खो स्वप्नमें काळे दाँत और काळे 


| 
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9, वह उसे मार देता दै; जो 


रंगत्राले पुरुषतों देखता 
खप्नमै किसी ख्रीको देखता दै, वह समृद्धिको प्राप्त होता 


दै इत्यादि श्रृतियोंको देखनेसे असत्य कारणसे सत्य फल 
सम्भव होता है--यद बात सिद्ध होती है !! 

प्रश्न 'मायाचिशिष्टय सगुणब्रह्मण उपासना केवळं जान- 
साधनमेच वा लान्यफळसापे ददाति वा ?! 
रकी उपासना केवल ज्ञानका 
देती है !” 


'मायाविदिष्ट सगुण 
साधन ही है अथवा अन्य फल भी 


उत्तर-'सगुगोपासनोपासकस्प जीवस्थ संकक्पमात्रेण 


सर्वापेक्षितम्राप्षिझपजगडेश्रवये ददाति ।! 


“सगुण-ब्रह्मकी उपासना उपासक-जीवको संकल्पमा 
सर्ब-इस्छित फल-प्राप्तिरूप जगदश्वर्य देती दे !! 


यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण भूत-पाणियोंमि तथा सर्वत्र सदैव 
बिराजमान हैं, तथापि उनकी प्राप्ति उपासनाके दी द्वारा हो 
सकती है | कड़ा गया है--- 


गवां सपिः झरीरस्थं न 
निःखूतं कर्मसंयुक्त॑ पुनस्तालां 
एवं स हि शरीरस्थः  क्षपिवंत्परमेखरः । 
बिना योपासलादेच न करोति हित नृषु ॥ 


करोत्यङ्गपोषणस्‌ । 
तदौषधस्‌ ॥ 


धधश्वपि बी गोके शारीरम ही खित हे, तथापि जबतक 
उसे अत्नपूबेक दूहूवार, दूषका दडी बनाकर; उसे मथकर, 
मक्खन निकाळकर, उसे अग्निमै तपाकर घी बनाकर खिलाया 
नहीं जाता, तबतक वह घी उसके शरीरमें स्थित रहते हुए 
भी उसका पोषण नहीं कर सकता । इसी भाँति सबके 
अंदर परमात्माकी स्थिति होते हुए भी विना उपासनाके 
प्राणियोंका कोई हिल नहीं होता |! 


ब्वेताश्वतरोपनिषद्की श्रृतिमें भी कहा गया है-- 


तिळेपु सर्पि- 
चासः \ 
गृह्यतेऽसौ 
गोऽनुपङ्यलि ॥ 
हौ ( 2 | ८०) ) 
१ “जिस प्रकार तिलोम तेल, दद्दीस घी, खोतोमें जल 
और काष्ठोर्म आग्नि देखी जाती दै, उसी प्रकार जो पुरुष 


तेल दधनीव 
रापः सख्रोतःस्व॒रणीषु 
फछवसात्मा55त्सनि 


लत्येसैन॑ तपसा 
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+ गोविन्द परमानम्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


उपासना ) क्रे 


सत्य और तप { 


श्र-'जीदानां जन्सान्तरादि क्लेशात्‌ र 
“जावीका जन्मान्तराद ठुःखासे कसे मुक्ति 
स्त र--भगवडुपासनात; प्रीत 
'सगवडुपालनासे संतुष्ट होक 


पै गु 
सल पकर 
परसात्मा भक्त दे 
रसात्मा मुक्ति ण 
प्रश्न-'कमांपासकेनापि अनुष्ठेयं किस्‌ ?! 


“उपासकके लिये भी क्या कर्मानुष्ठान आवश्यक) 


उत्तर-कछमापासनाया अङ्गस्‌ अताउचउयमतुप 


“कमे उपासनाका अङ्ग दै 
अवश्य करना चाहिये |? 


अतएव उसका भर 


प्रश्न- उपासना का ?? 
“उपासना क्या है ?? 
त्तर-'उपासनाविष्छिनस्सतिसंततिरूपा, शात 
अक्ति-जानादिशञ्दुवाच्या,संरकारपरिपाकसआ साबित 
प्रत्यक्षकरा ।? 
पासना-यह निरन्तर स्सृति-परम्परारूप है | क! 
वेदन-भक्ति-ज्ञानादि शब्दवाच्य ओर संस्कार-परिपाक ऐ 
इतिशयित स्पष्ट प्रत्यक्षाकारणे प्राह हुई होती है |! 


शु उपाल्य 


किझुतात्बत्देत ?! 


संह डपासितुरत्यको 


“उपासना ब्रझकी भिन्न रूपसे करनी चाहिये पा! 

ब्रह्म हूँ---इस रूपसे १? 
उत्तर-'जीवः शरीरस्य यथाड5त्सा तथा ख्या 

ब्रह्मात्मेत्युपासीत |? 

९: ( 
जीव जेसे शरीरका आत्मा है वैसे ही परहा औँ 
हु र 
भी आत्मा हैं; यों उपासना करनी चाहिये ।' द 
'उपासनायाः पूर्वेकृत प्राइट्धभिन्तं कमो 


विनश्यति, उत्तरकृत कर्म न नियते, प्रारब्धकर्म 
नइयति ।! 


“उपासनासे पूर्वकृत प्रारब्धकर्मले अतिरि | 
होता है । उपासनाके अनन्तर किये गये कर्म नही 6 
ओर प्रारन्ध कर्म लो भोगसे ही नष्ट होता है 3 


क खवंधरम सत-पन्थ-संस्मदायोमे उपासनाकी सह # 
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“देहान्ते पश्चात्‌ बीबोक्ी क्या गति होती है !? 

उत्तर-'ब्रह्मोपासलानिष्ठा अर्चिरादिस मण विष्णुखोकं गत्वा 
। तत्र परसात्य । बद्धानां सध्ये थागाधिकारिणों 
| त गत्वा ततः ख्वर्गादिकमलुभूय 
पुननिवतंन्ते । पापकर्माणस्तु चन््रछोक्राद्‌ यमकोर्क गत्वा 


तत्र वेदनामचुभूय पुनरतपयन्ते |! 


अक्षोपासनानिष्ठ जीव अनिरादि मागोसि विष्णु लोकमें 
पहुंचकर वहाँ परमात्माका अनुभव करते हैं; बद्ध जीबोंमें 
।यशत्यायादि कर्म करनेवाले धूमादि मागेसि चन्द्रलोकको 
पहुंचकर वहाँ स्वर्गादि सुखका भोग करके फिर वापस लोट 
आते हँ; ओर पापकर्म करनेवाले चन्द्रलोकसे यमलोकको 
जाकर वहाँकी यातनाओंका भोग करके पुनः उत्पन्न होते हैं |? 

प्रश्ष-'सुक्तानां पुनरागतिरस्ति दा ?” 

“मुक्त जीवोका संसारमै पुनरागमन होता है क्या १? 

उत्तर-न छुनरादुते: श्रवणात्‌ ।? 


। नहीं | श्रृतियोमें उनकी पुनरावृत्ति ( पुनर्जन्म ) नहीं 
होती, ऐसे कहा है |! 


| माध्व-मतरदं उपासनाका सुख्यत्व 
जिशञासु-सोक्षदातुरविष्णोलंक्षणानि ज्ञातुसिच्छामि !? 


“मोक्ष देनेवाले श्रीविष्णुमगवानके लक्षण क्या हैं ! में यह 
जानना चाहता हूँ ।? 

। गुर-'विष्णुरानन्दपूर्ण: । सर्वोल्तयासी । पृथ्दीस्वरगीद्या- 
धारः। अदृश्य: । ग्राकृतरूपरहितः। गुणगुणिभेद्रहितः । अव- 
प्रधावय विभेदर हित; । ज्ञानानन्दात्मकशरीरवानू । सर्वपालकः | 
सष्टिसंहारकर्ता । अव्यक्तः । सुक्तप्राप्प: । सर्वगतः । 
त्वशन्दवाच्यः । युक्तिविरुद्धाविरुद्धचिन्त्याचिन्त्यसर्व गुणो पेतः। 
इत्याद्यः ।? 

| “भगवान्‌ श्रीविष्णु आनन्दपूर्ण, सर्वान्तयौमी) प्रथ्वी- 
सर्गादि छोकोके आधार, अदृश्य, प्राक्ृतरूपरहित, गुण 
भोर गुणीके भेदले रहित, खरूपभूत ,हस्तपादादि अवयव 
भोर अवयवीभूत देह इसमे भेद न रखनेबाळे, शञानानन्दात्मक 
रीरवाले, सर्वपालक) सृष्टिखिति-संहार करनेबाले; अव्यक्त) 
क्तिजनोकी ही प्राप्य, सर्वव्यापक; सर्वशब्दोंसे प्रतिपा) 
क्तिविरुद्धानिमळू लिस्वानिस्य सर्वगृणोंसे सम्पष्त है |? 


१०9 


IIS ES 
्रक्~“दिष्णुरदश्यङचेषुपासकानां कर्थ तरण साक्षारकारों 
भवलि १? 
“विष्णु तो अइर्व हैं फिर उपाक्षकोंकों उनका साक्षात्कार 
केसे हो सकता है ? 


उत्तर-“अइड्योऽदि स्वप्रसादाहुपासकानां व्यक्ती भवति !? 


“विष्णु अहश्च होनेपर भी स्वप्रसाद---अनुग्रहसे उपासको 
( भक्तों ) को व्यक्त ( प्रत्यक्ष ) होते हैं | 

अक्ष- परमात्मावाच्य इति वेदोक्त खु, तस्य गुणाः कथ 
चर्णनीया: ?! 

“परमात्मा अवाच्य दै, ऐसा वेदसे कहा गबा दे, तब 
उनके युणोंक्रा चर्णन कैसे किया ज्ञाय £? 

उत्तर- परमात्मा सकल्येनादाच्योऽपि यत्किचिद्रपेण 
चाच्य एव |! ५ 

“परमात्मा सम्पूर्णतया अवाच्य होनेपर भी यर्किचिद्रूपसे 
वाच्य ( स्तुति करने लायक भी ) हैं ही ।: 

प्रश्न-विष्णोगुंगा अनन्ताः खलु तस्य गुणोपासना कथम्‌! 

'विष्णुके गुण अनन्त हैं; फिर उनके गुणोंकी उपासना 
कैसे करनी होगी ? 

उत्तर-विष्णु: सत्यं ज्ञानमानन्दं बहोति चतुर्णणेसाचुषैरुप 
संहारः कतंब्यः । देवेयोग्यतानुसारेमेककाछे यावन्तो गुणाः 
स्फुरन्ति तावङुणैरुपसंहारः कर्तव्य: । विरिश्चिस्तु सर्वगुणेरुपासनां 
कहुँ योग्यः । सर्वैरपि परसात्सा मस स्वासीत्युपासना कायो |? 

“परमात्माकी सत्य, शान; आनन्द; ब्रह्म-ऐसे चार गुणोखे 
मनुष्योंकी उपासना करनी चाहिये | देवताओंको अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार एक कालमै जितने गुण 
विपयीभूत होंगे, उतने ही गुणोंसे उपासना करनी चाहिये | 
'चतुमुख ब्रह्मदेव तो सर्वगुणोंसे युक्त उपासना करने योग्य 
हैं। सव लोगोंको परमात्मा मेरे स्वामी हैं---यों समझकर उपासना 
करनी चाहिये ।? 

प्रक्ष- अधिकणुणोपासनेन कि प्रयोजनम्‌ १» 

- "अधिक गुणोंकी उपासनासे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर-'भघिकबळ भवति ।' 

(अधिक बल होता है ।: 

प्रश्न-मोक्षानन्तरमापे जीवानामुपासनासि किस ९? 

'मुक्तिवे अनन्तर भी जीवोके लिये उपासना कर्तब्यतक्ष . 
प्रात रहती हे बया !' 
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उत्तर “मोक्षे युक्ताः स्वेच्छयोपासनां कुवेन्ति न बद्धतया ।? 

पमोक्षमँ मुक्त जीव स्वेच्छासे उपासना करते हैं) संसारियों- 
की भाँति विधिमें बँधे रहकर नहीं करते |? 

प्रश्न-'लक्ष्मीनित्यसुक्ता खल तस्मा 
किम?! 

“लक्ष्मीदेवीको नित्यमुक्त कहते हैं) फिर वे भी उपासना 
करती हैं क्या! 

उत्तर-'सापि भक्तिविशेषात्‌ स्वेच्छयोपासनां करोति ।! 

वे भी भक्तिविशेषके कारण स्वेच्छासे उपासना 
करती हैं |? 

प्रश्न-' खयोग्यबिस्बरूपव्यतिरिक्तरूपाण्युपास्यानि किस्‌ ?” 

(खयोग्य बिम्बरूपसे व्यतिरिक्त अन्य विम्बस्वरूपकी 
उपासना कर्तव्य दै क्या १? 

उत्तर-'अमुसुक्षुभिःकाम्यार्थसुपास्यानि । सुसुक्षभिर्मोक्ष- 
प्रतिबन्धकदुरितानां निवारणार्थसुपास्यानि |? 

“अमुमुक्ष लोगोको काम्यफलकी प्राप्तिके लिये:ओर 
मुमुक्षुको मोक्षप्रतिबन्धक दुरितादिकी निवृत्तिके लिये उनकी 
उपासना करनी चाहिये । मुमक्षुओको सदा श्रीहरिकी ही 
उपासना करनी चाहिये |! कहा गया है-- 

तस्मादुपास्यो विष्णुहि ज्ञातव्यः सञ्जनेः सदा । 

तथेवोपासते  सन्तस्तथेवोपद्िवान्ति च॥ 

मम स्वामी हरिनित्यं सर्वस्य पतिरेव च । 

इति ध्येयः सवदैव भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥| 

( अनुव्याख्यान ४ । १ ) 

इस प्रकार विष्णुकी उपासना करनी चाहिये; उसी 

तरद सजनोंकी उन्हे जाननेका प्रयत्न करना चाहिये । 

सत्पुरुष इसी प्रकार उनकी उपासना करते हूँ और उसीका 

उपदेश देते हैं । श्रीहरि दी मेरे स्वामी हैं, सबके अधिपति 
हैं| इसी प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये |! तथा-- 
उपासनाबळाम्झुक्तो भोगान्कमंफळान्‌ सदा । 
भुङ्क्ते विष्णोः समीपस्थः सवंदोषविवजितः ॥ 

( बृहद्भाष्य ) 

६उपासनाके बलसे मुक्त हुआ जीव आग्ने कर्मफलोका 


भोग सदा श्रीइरिके समीप रहकर सवंदाषरहित होकर 
भोगता है । इसीको सामीप्य मुक्ति कहते हैं | 


~ 


अप्युपासनास्त 
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बिन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


शाक्तमतमें उपासना ति 


सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान; सर्वव्यापी, सवीधार 
समस्त गुणाधार निर्विकार; नित्य, निरञ्जन 
पालनकर्ता, संद्वारकर्ता, विज्ञानानन्द्घन, सगुण 
साकार; निराकार; परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं 
ही अनेक भावों और अनेक रूपमै लीला करते $ 
विश्वरूप प्रभुको रुचिवेचित्यके कारण संसारमै छो 
ब्रह्मा) विष्णु, महेश्वर, महाशक्ति) देवी, राम, कृष्ण, गोष 
अल्लाह) गोंड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न : 
पूजते दें । असलमें यदद एक परमात्मा ही महा 
परमात्माके पुरुषवाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनाह्ि। 
नाशिनी, अनिर्वचनीया सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी, आद्र 
के ही हैं | परमात्मरूपा यह महाशक्ति स्वयं अपरिण्न 
परंतु इन्होंकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं । ह) 
महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें अपने विविध ॥ 
और भार्बोको देखकर जीवरूपसे आप ही मोहित हे! 
इस परमात्मरूप महाशक्तिकी उपासना दो रूपे होत| 
एक दक्षिणाचार और दूसरा वामाचार । पहलेवीए 
राजस उपासना होती है और दूसरी तामस उपायनाएँ 
तामसिक देवता, तामसिक पूजा) तामसिक आच 
“वामाचार? कहलाता है। इसमें मद्य-मांस-मीन-मेथुनां 
पञ्च-मकारका बहुत बखान किया गया है । 


यद्यपि तन्त्रश्ास्त्र समस्त श्रेष्ठ उपासना-गाखोमै छ 
उत्तम शास्त्र है । उसमें अधिकांश बातें सर्वथा अशि 
और उपासक्रको परमसिद्धि प्रदान करनेवाली ४' 
सुन्दर बगीचेमें भी जिस प्रकार असावधानीसे कुक 
पौधे उत्पन्न हो जाया करते और फूलने-फलने भी ९ 
उसी प्रकार तन्त्रमै भी बहुत-सी अवाञ्छनीय १. 
गयी हैं । यह विषयी कामान्ध मनुष्यों ओर माँ 
लोलुप अनाचारियोंकी ही काली करतूत म । 
हजार स्त्रियोके साथ व्यमिचारको ओर : 
बालकोकी बलिको, तथा-- 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा 
उत्थाय च पुनः 


पीत्वा पुनर्जन्म न * 


--ऐसे नित्रेन्ध मद्यपानको अनुष्ठान-सिद्धिके 
~ 
मानता हो, वह शास्त्र तो मर्बशा अशास्त्र आर श 


कलङ्कित करनेवाला ही हे ] शाक्तमतमै उपासनाका मन्त्र 
पञ्चदशाक्षरी 'श्रीविद्याः तथा “नवार्ण मन्त्र’ मुख्य हैं । 


जैनः Co = पा [सना 
जनधमभम उपासना 


तव सुदव द्वं चेदा झाणरह घुरन्धरो हवे । 


। तप? श्रुत, ओर ब्रत'का पालन करनेवाला आत्मा ही 
। ध्यानरूपी रथपर आरूढ हो सकता है । ध्यानसे ही जीवका 
| अन्तिम साध्य--मोक्ष प्राप्त होता है; इसीलिये मोक्षके साधन 
| ध्यान और ध्यानके साधन तप) श्रुत और ब्रत हैं । 

। (१) अनशन, (२) अवमोंदाय, ( ३ ) वृत्तिपरि- 
| संख्यान, ( ४ ) रसपरित्याग, ( ५ ) विविक्त शय्यासन और 
| ( ६ ) कायक्लेश--ये छः बाह्य तप हैं ओर ( १ ) प्रायश्चित्त; 
। (२) विनय, (३) वैयावृत्व, (४ ) स्वाध्याय) (५) 


| व्युत्सर्ग और ( ६ ) ध्यान--ये छः अन्तरङ्ग तप हैं | केवल 
। शरीरको कृश करना ही तपका मुख्य हेतु नहीं है; राग; द्वेष 


| और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है । 


“श्रुतः कहते हैं--शास्त्रेके स्वाध्यायको । ज्ञानीका ही 
तप सफल होता है। अज्ञानपूर्वक तप सच्चा तप नहीं 
कहलाता । 'ब्रतः नाम है संयमका । इन्द्रियोंके विषयमै 
यथेच्छ प्रवृत्तिको “अत्नत” कहते हैं और इन्द्रियोपर विजय 


| प्राप्त करना ही ब्रत या संयम है) 


जेसमतर्म मम्त्र-जपके प्रकार--ध्यान करते समय 


| ध्येयका जो नामोञ्चार किया जाता है; उसको «मन्त्र-जप? 


। कहते हैं | आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा ही 


हैं। उस 
लक्ष्य-बिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनेमे कोई आपत्ति 
नहीं है । परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन गुणोंके चिन्तनरूप 
मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं । जगत्में मङ्गलरूप, 


| लोकोत्तम और शरण्यभूत पञ्च-परमेष्ठी ही होनेसे पञ्च णमोकार 


> न्त्र यह > 
मन्त्र ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है | वह मन्त्र यह हैं-- 


“णमो अरिहन्ताणस्‌। णमो सिद्धाणम्‌। णमो आइरि- 
याणम्‌ । णमो उवञ्झायाणम्‌ । णमो लोए सब्व साहूणम्‌ ।? 


यह ( ३५ अक्षरका ) पञ्च णमोकार महामन्त्र है । 


इस मन्त्रःजपसे जीबके सत्र दुःख-पाप दूर होते दे और | 


आत्मा परमात्मा हो जाता है | इसी मन्त्रको संक्षिप्त करनेसे 
छः अक्षरका--'अरिहन्त सिद्धः? पाँच अक्षरोका-*अ- 
सि-आ-उ-सा’, चार अक्षरोंक्रा-“अरिदन्त?, “दो अक्षरोंका-- 


उ० अं० १४-- 


* सवेधर्म-मत-पन्थ-सेम्पदायोमे उपःसनाकी महत्ता > 


१०५ 


“सिद्धः और एकाक्षरी मन्त्र ओम्‌? इत्यादि अनेक 
प्रकार बन सकते हैं | 


घ्यान--ध्यानका सच्चा ध्येय तो परमात्मा दी है; लेकिन 
जबतक आत्मदर्शन नहीं होता; तब्रतक मनको एकाग्र 
करनेके लिये पञ्च-परमेष्ठियांका आदश आगे रखकर मन्त्र: 
जपरूप उपासना करनी चाहिये । 


बोद्ध-धमॅमें उपासना 


उपासना दो प्रकारकी होती है--छोंकिक और 
अलोकिक । लौकिक उपासनाका अर्थ होता दै “अभ्यास”, 
उद्योग--किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार 
प्रयत्न । अलौकिक उपासना कहते हैं उन आध्यात्मिक 
या मानसिक साधनाओको; जो योग अथवा तन्त्रकी 
प्रक्रियासे अलौकिक सिद्धियोंकी अथवा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
की जाती है । 

बोद्धोकी तान्त्रिक उपासनाओंमें सर्वप्रथम आवश्यकता 
होती है एक सुसंस्कृत साधक्रकी, जिसकी परीक्षा किसी 
अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे 
तान्त्रिक उपासनाके योग्य करार दिया जा चुका हो | 


जिस प्रकार तान्त्रिक उपासनाके अनेक भेद हैं 
उसी प्रकार उपासनाक्री कठिनता एवं सुगमताके 
अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं । तन्त्रोंकी 
भी चार श्रेणियाँ हैं--( १ ) क्रियातन्त्र, ( २ ) 
चर्यातन्त्र; ( ३ ) योगतन्त्र और ( ४ ) अनुत्तर 
योगतन्त्र । और इन चार प्रकारके तन्त्रोँसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उपासक भी चार श्रेणियोमे विभक्त है । 


वर्तमान वोद्धधर्ममे बोधिसत्व मञ्जुश्रीका भी पद्‌ 
बहुत ऊँचा माना गया है । इस स्थानपर बोधिसत्व मेत्रेय 
( भावी बुद्ध ) तथा मख्जुश्रीके विषयमै मैत्रेय ही एक 
ऐसे देवता हैं, जिन्हें हीनयानीय तथा मह्दायानीय दोनों 
सम्प्रदायबाले मानते हैं । 


बञ्जयानीय वोद्ध-धर्मका मुख्य गढ़ इस समय महाचीन 
( तिब्बत ) है । वज्रयानका गायत्रीतुल्य उपासनाका मुख्य | 


मन्त्र ' सणि पञ्चे हुम? इन्हीं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरका 
घडक्षरी महामन्त्र दै । 
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१०६ £ गाँवनद परसा 


जरथुस्न ( पारसी ) धर्मकी अश्नि-उपासना 


पारसी जरथुस्त्रियोके 'आतिश बेहरास नामक अमि- 
मन्दिरमे एक विशेष अग्निको स्थापित किया जाता है । 
इस मन्दिरको “अगियार? भी कहते हैं । इसके गर्म-गहमें 
संगमरभरकी वेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतलके आफर- 
व्यान्या ( एक प्रकारके अञ्निपात्र )में पवित्र अग्निको 
प्रतिष्ठित किया जाता है इस अग्निमै रात-दिन चन्दन 
जाया जाता है | इससे एक सुन्दर बोध मिलता है | 
चन्दन जलना और सुगन्धका फैलना खर्गकी ओर 
जानेवाले मार्गको दिखलाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान 
है ओर जहाँ ईश्वरीय अग्नि सृष्टिके व्यवहारको चाळू रखनेके 
लिये प्रज्वलित रहता है, उस लोककी ओर भक्ति करनेवाले 
आत्माका ध्यान ऊँचा उठाता है । अग्नि प्रन्वलित होता है 
आर उसका तेज ऊपर चढता हे । वह मानो जीवनका 
महान्‌ प्रकाश दै और जुदा पड़े हुए आत्माके चिहको 
प्रदर्शित करता है | जिउ खण्डमें अग्नि सदा प्रज्वलित 
रहता है, वह सृष्टिकर्ताका सुन्दर नमूना अशोईकी शिखापर 
है ओर अन्धकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक 
नित्य जीवनको उच्च खान प्रदान करनेवाला है | उस खण्डके 
आकाशके ऊपर निराकार ( अदृष्ट ) प्रथुकी दृष्टिमै पडने- 
वाली ज्योतिको आश्रो अहुरमजदकी बन्दगी करनेवाले 
अपना सिर समपण करते हूं | अभि ईश्वरका पुत्र है । वह 
इस भौतिक जगतूका ष्टा हे ओर अपने पिता अहरमद्दक्ा 
म्रातानांध तथा अनन्त सुखका स्वामी है। वह मनुष्यीका 
कल्याण करनेवाला तथा खुष्टिका प्रकाश और जीवन 
अतएव केबल एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और 
वह अहुरमउदकी--ईश्वरकी । ईश्वरही एक महान्‌ जीवन हे | 


अन्तमे पारसी जरदोइती धर्ममे अवेस्ताके अनुसार 
जो अग्निकी स्तुति की गयी है, यहाँ उसका अनुवाद प्रस्तुत 
किया जाता है। यह सारी स्तुति अवेस्तामै “आतिश निआएश" 
नामसे प्रसिद्ध हे । प्रत्येक जरदोइती अग्नि मन्दिरमे 
अग्निके सम्मुख खड़ा होकर अग्निके ऊपर चन्दनका 
हवन करते हुए स्तुति करता है--- 


अहुर्मडदके अग्नि | तुम कल्याण प्रदान करनेवाले 
और उपकार करनेवाले हो; तुम्हे नमस्कार हो । दादार 
अहुरमडद समस्त सुष्टिका सामी है, वृद्धि करनेवाला 
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अत गिल फल IN टाच तह र दककण हणेणाणटाणापा यी 
बक्क च 


~ 


हं । उसके नामसे में यह स्तुति करता 
अग्नि आतिश बेहरामका प्रताप बढ़े || १ | 


प्रदान करा । मेरा सङ्ग 


कामनाओंके बू | 
सरदारी दो | २॥ 


“अहुरमडदकी ओरसे सव वस्तुओंको पवित्र झे 


अग्निदेव ! तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी आराधना, , 
समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, > 


~ 0 | 


मपणकी में स्तुति करता हूँ। हे अग्नि | तुम प 
हो; तुम आराधना करने योग्य हो । जो मनुष; 
ऐसम्‌ लेकर, हाथमें बरसम्‌ लेकर; हाथमे जुम्‌ छ 
हाथमे हाव्नोम्‌ लेकर तुम्हारी सदा पूजा करता है 
मनुष्यको प्रतिष्ठा ओर सुख प्रात होता है ॥ ३ ॥ 


“हे अग्नि | इस समय तुम कल्याणप्रद हो जगने 
हमारे ज्ञानमें कल्याणप्रद हो, भोजनमें कल्यागप्रद 
तुम समिधामँ निवास करो, भोजनम निवास करो; 
हमारा मङ्गल करो ॥ ४ ॥ 


“हे अग्नि ! सुदीर्घकालतक, राह-वाटमें, इस घे; 
सदा प्रज्वलित रहना, देदीप्यमान रहना ओर बॉ 


होते रहना ॥ ७ | 


“हे पवित्र अग्नि | मुझे तुम दी्षःजीवन दो) पूर्ण! 
प्रदान करो, पूर्ण पोषण प्रदान करो | स्थूलताको नए 
तीव्र वाणी प्रदान करो | मुझे प्रवीगता और बुद्धि 
करो । मुझे ऐसा पोरुष प्रदान करो जो सदा वदत 
घटे नहीं? || ६ || 


इसाई ( खिस्ती ) धर्ममें प्रार्थना ही उपासत 


इसामसीहका वचन तुम्हारेमे सर्वज्ञानसे परिपूर्ण i 
स्तोत्र, गीत ओर आध्यात्मिक स्तवनोंसे परस्परको शि 
द आर बाध कर; अपने अन्तःकरणमें ईश्वरी कर 

सास गाओ । बाइबलमै “स्तोत्-संहिता? नामके 
अध्याय आर १५० वर्गका एक प्रकरण गये (र 

। गया है । उसमें “परमेश्वरका स्तवन करो? 

अनक बार आयाहे | उसको मूल ग्रन्थमें ४ 


। वुतपरस्ती? खटक 
| प्रचार करना निश्चय किया 


| कुरानके वाक्य 
| निकले कहे जाते हैं। कुरानका मुख्य आशय खुदाकी 
| एकत 


# सर्वेधमे-मत-पन्थ-सस्प्रदायोमे उपासनाकी महत्ता ऋ 


IIIS 


कहा गया है । ईसाई-धर्मभे इस प्रार्थनारूपसे ही उपाएना 
की जाती है । 

इस्लाम-धर्ममें उपासना 

हजरत मुहम्मदकी अपने समयकी अस्वमें प्रचलित 

“खुदापरस्तीः का 

बहुत दिनोंतक सक्काके 

रा पर्वतकी एक गुफामै एकान्तवासके अनन्तर 


गने लगी ओर उन्होंने 


समीप हा 


उन्होंने अपनी स्त्रीको सूचित किया कि फरिस्ता जिबराइल 
उनके पास यह समाचार लाये थे कि खुदाने मुहम्मदकों 


अपना पैगम्बर नियत किया है । मुहम्मद अपठित थे ओर 


उनके सुखसे आवेशकी अवस्थाओंमें 


। कहते हैं, खुदा एक हे ओर उसके सिवा कोई 
नहीं । मुहम्मद्‌ पैगम्बर हैं। कलमा या 
इस्लास-धर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है । इस्लामके मुख्य 
अङ्ग छः प्रकारके “ईमान? ( सिद्धान्त ) और चार प्रकारके 
“दीन? ( कर्मकाण्ड ) हँ । ईमानमें खुदा, उनके पैगम्बर, 
उनके फरिइते, कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा 
खृत्युके पश्चात्‌ न्यायके दिनमै विश्वास करना है। दीनके 

नमाज; रोजा, जकात और हज हैं। 

हमलोग एकान्तमे स्वस्थचित्तसे बैठकर संध्योपासना 
करते हैं, ईसाई ( खिस्ती ) घुटने टेक्रकर मगवचिन्तन 
करते हैं आर यहूदी ( ज्ञरथोस्ती ) खड़े होकर प्राथना 
करते हैं; पर मुसल्मानोंकी पाँच वक्तकी नमाज ( उपासना ) 
का ढंग ही निराला है । चटाई अथवा दरी ( जा-नमाज ) 
पर ही उपासना हो सकती है ओर नमाजके अवसरपर 
उपासकका मुख मक्केकी ओर होना चाहिये | शारीरिक 
शुद्धिके बिना नमाज स्वीकृत नहीं होती। मैथुन इत्यादि 
अवस्थाओंके उपरान्त स्नानसे ही शुद्धि होती है । 
अन्यथा हाथ-पैर और मुखको धोनेसे काम चल जाता है । 
जलके अभावमें बाळूसे काम चल सकता हें | नमाजक्रा समय 
उषःकाल; मध्याहके उपरान्त, मध्याह्ग तथा सायंकालके मध्यमे, 
सूर्यास्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन 
समयोंपर मस्जिदकी सीनारोंसे इमाम लोग “अल्ला हो 
अकबर के नारे छगाते हैं । नमाजकरो स्त्री नहीं सुन 
सकती । नमाजमै आठ प्रकारसे उठना-बेठना पड़ता है । 
प्राथनाएँ छोटी होती हैं ओर अरबी भाषामें पढी जाती 
॥ कई बार दुहराई जाती हैं । प्रत्येक प्रार्थनाको “रकोह? 


दूस र्‌ उसक 


ह 


कहते हैं । प्रत्येक शुक्रवारकों मध्याहके उपरान्तकी नमाज 
सामूहिक होती हे । सुसल्मानोंका गायत्री-मन्त्र “कळसा? 
है । कल्मेको दिलसे मानना और जुवानसे कहना चाहिये । 
कलमे पाँच हँ--- 

( १ ) पहला कलमा पाकीका | अल्लाहके सिवा कोई 
इवादतके लायक नहीं, हजरत मुहम्मद अल्लाके रसूल हैं | 

(२) दूसरा कलमा गवाहीका । में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाहके सिवा इवादतके लायक कोई नहीं है । वह एक 
है ओर उसका कोई फरीक नहीं हे । आर में इक्रार करता 
हुँ कि हजरत मुहम्मद अल्लाके वन्दे ओर रसूल हैं 

( ३ ) तीसरा कलमा बुजुर्गीका । अल्लाह पाक है ओर 
तमाम तारीफ अल्लाहके लिये हैं । ओर नहीं है कोई 
मअबूदू सिवा अल्छाहके, और अल्लाह बहुत बड़ा 

। और नहीं है ताकत गुनाहोंसे बचने ओर नेकी करनेकी) 
मंगर अब्लाइकी मददसे, जो आलीशान और बुजुर्गा- 
बाला ह्‌ । 

(४) चोथा कलमा एकपनेका । नहीं कोई लायक 
इबादतके सिवा अल्लाहके, और नहीं है कोई फरीक उसका 
उसीक्री तमाम बादशाही दै, ओर उसीके लिये तमाम 
तारीफें हैं । वडी जिंदा करता है ओर वही मारता है। 
उसीके हाथमे मलाई हे ओर वह हर बीजपर कादिर हे 

(५) पाँचवाँ कलमा कुफ्रको दूर करनेका । सैं 
बख्सिश साँगता हूँ अल्‍्लाहसे, जिसके सिवा कोई इवादतके 
लायक नहीं । हमेशा जिन्दा ओर कायम रहनेवाला है । 
ओर मैं तोबा करता हूँ उसीकी तरफ | 

इसके सिवा नमाजके अजा ( मन्त्र) सात हैं । 
नमाजके लिये सात शर्त कही गयी हैं। खुदाकी इबादत 
( उपासना ) करनेकी एक तरकौब है, जिपको अल्लाहने 
अपने पेंगम्बरके मारफत बन्दोंको सिखाया है। नमाज 
गुजार जन्नती है । और नमाज छोड्नेवाला सख्त गुनाह- 
गार है । पैगम्बरने फर्माया है कि नमाज दीनका सूतून 
( खाम्ब ) है और नमाज मेरी आँखोंकी ठंडक है। 
अजाँके माने खबर करनेके हैं। लेकिन नमाजोंके लिये 
खास अल्फाजते खबर करनेको अजा कहते हैं । 

अजा कहना सुन्नत है। अजाँ हर नमाजके वत्तमें 
कहना चाहिये, अगर वक्तसे पहले कह दें तो वक्त _ 
आनेपर दुबारा कही जाय; अजौँका कहना ओरतोंके लिये, 
सुन्नत नहीं है | अजा यह दे 
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( १ ) 'अल्लाहु अकबर; अल्लाहु अकबर ( दो 
बार कहे ) अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बडा है ) | 

( २) 'अराडु अछछा इलाह इल्लल्लाह' (२ बार 
कहे ) (मैं गवाही देता हुँ कि अछाहके सिवा दूसरा 
कोई इबादतके लायक नहीं ) । 

(३) “अशहडु अन्न ` मुइम्मदुर रसूछछ्लाह 
( २ बार कहे ) मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अलाहके 
रसूल हैं | 
द ( ४ ) 'हय्य अलरसोलात? ( २ बार, सीधे तरफ 
मुह करके कहे ) नमाजके लिये आओ | 
(५) हस्य अलल फलाह' (२ बार, दायें तरफ 
मुह करके कहे ) नेक कामके लिये आओ | 

(६) अिल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अकवर’ ( अल्लाह 
बड़ा है, अल्लाह बड़ा है ) | 

( ७ ) “ला इळाहा इछछाह? अल्लाइके सिवा दूसरा 
कोई मअबूद नहीं । 


ः गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे - * 


र 


र 
. । 755... 


सुबहकी अर्जाँमै नं० ५ ओर द ३ 


a 
0 ३ के बोर; 
यह कइना--“अजा--अस्सोलातु खैरुम +" 
री हि तु समू मनन |। 
नमाज अच्छी है । १ 


नमाज इस्लाम-धर्मकी मुख्य उपासना है 

पे है है र 

घममें ही सूफी नामक एक पन्थ है, 
थोड़ा-सा भिन्न होता है। 


दु | के 


उपर्युक्त मतोंके सिवा भारतमें शेव, सोर, गा 
वेष्णवोके श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय, श्रीवल्लभ पक 
श्रीगौडीय सम्प्रदाय, श्रीराधावल्लमीय सम्प्रदाय, शरीर 
मत, वीरशैव ( वसवेस्वार ) मत, उदासीन स्र 
नाथ सम्प्रदाय, दादूपंथ, रामसनेही सम्प्रदाय) को 
सम्प्रदाय) प्रणामी धर्म, स्वामिनारायण सम्प्रदाय, दश 
पंथ आदि अनेकानेक मत-पंथ-सम्प्रदायोंकी विभिन्न उफ 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेखका कलेवर बढ्नेके भये ३ 
वर्णन नहीं किया गया । पाठक क्षमा करेंगे । 


RP +-- 
उपासनाका सार 


( लेखक-श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी, एम्‌० ०, काव्यतीर्थ ) 


“उपासना? शब्द बहुत प्रचलित दै । इसके अर्थके 
सम्बन्धमें कोई विशेष वैमत्य नहीं है | अपने उपास्य या 
आराध्यके निकट श्रद्धालु अथवा शुश्रूषुके रूपमै बैठना ही 
उपासना है ( उप+आसना )। पारलोकिक कल्याणके हेतु 
भगवानकी उपासना ही वास्तविक शास्त्रसम्मत उपासना है! 
यों लोकिक कल्याणार्थ शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियोंकी उपासना 
भी छोटे पैमानेपर सर्वत्र व्यवहृत है | यह निम्नकोरिकी 
उपासना है तथा शास्त्रविगहिंत है | 

ऐहलौकिक कल्याणार्थ ईङ्बरोपासना या देवोपासना भी 
निम्नकोटिकी ही उपासना है | भगवानके सच्चे भक्त लोग 
किसी लौकिक सार्थकी सिद्धिके लिये भगवानको कष्ट नहीं 
-देते हैं भक्तभयहारी अपने-आप अपने भक्तोंके योग-क्षेमका 
वहन करते रहते है- यह दूसरी बात है । 

अब हमें नीचेक्री पंक्तियोंमें सुष्टिसंचालनमें भक्तोंके 
द्वारा दी जानेबाली ब्यापक सहायताके सम्बन्धमैँ कुछ वित्रेचन 

. करना है | हमारी तुच्छ बुद्धिमें ईइवरकी सृष्टिके संचालनमै 


करते वे हवी परम वैष्णव एवं परम भक्त हैं और वे ही 


जो लोग शास््रानुमौदित मार्गसे निष्काम बुद्धिसे सहायता 
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उच्च कोटिके सच्चे उपासक हैं । भिन्न-भिन्न सम 
आचायोंके मतोंकी एकवाक्यता इसी बिन्दुपर होती है| 


सृष्टिको सुचारुरूपसे चलाना भगवानको अभी 
सनातन आर्य-शास्तरोंके अनुसार सृष्टि गडुलिताई 
> 7 सरवरि 
नहीँ चळ रही हे । इसका कोई त्रिकालइशीं सवश 


प्रवाहको भी अनादि-अनन्त माना गया है? 
जीवोको संसारमै बार-बार जन्म-मरणके चक्रमै भ्रमि 
पड़ता है | उससे मुक्ति पानेके उपाय भी शाखनोमें वी 
प्राणियोंके लिये जन्म-मरणका प्रवाह अत्यन्त दुःखद | । 
ईश्वर नहीं चाहता है कि किसी प्राणीको 9 
पड़े । पूर्वजन्मके संचित तथा वर्तमान युगके 0. 
काके भोगके फेरमें ही प्राणी सुख-दुःख प्रात की 
प्राणियोंक्रो अपने कर्मोके फलमोगमे कम-से-कम कष्ट ६6 
यही ईदवरकी इच्छा है। इसी इच्छाकी पूर्तिके साथ 


१3] Kos 


7४ उपासनाका सार ओ 


room 


लोग--उपासक लोग हैं | सारे शास्त्र भी इसी महान्‌ यज्ञके 
पोषक तथा प्रतिपादक हें । "एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
यह श्रुतिवाक्य ईश्वरकी सृष्टिपम्बन्धी इच्छाका द्योतक है । 
ईश्वर सृष्टिमे अकेला नहीं रहना चाहते । नाना प्रकारके 
अच्छे-बुरे, छोटे-बढ़े, सजीव-निजींवश जड-चेतन प्राणियों 
तथा वस्तुजातोकी सृष्टि करके वे सदा उनके कर्मकलापके 
निरीक्षणके द्वारा अपना मनोविनोद किया करते हैं 
किसी प्राणी के कर्मोका फळ वे नहीं देते हैं, बह फल-वितरणका 
काम तो निर्धारित कर्म-विपाकके नियमानुसार होता रहता है । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽप दाता 
ञहं 


दुदातीलि 


करोमीति बुथाभिमानः । 
छुबुद्धिरेषा 
स्वकर्ससूत्रअथितों हि लोकः ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
जेसे एक नावपर चढ़े हुए सारे यात्रियोंका एक ही 
स्वार्थ रहता है कि नाव कुशलपूर्वक पार चली जाय; वेसे 
ही सृष्टि-प्रवाहमें पड़े हुए सारे मनुष्योंका एक ही उद्देश्य 
होना चाहिये कि सब मिलकर ऐसी शास्त्रसम्मत युक्तिसे 
जीवनयापन करे कि सारे-के-सारे लोग सकुशल इस 
भव पागरसे पार हो जायें। 


परो 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञाप्वा शास्त्रविधानोक्ठ॑ कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 


(गीता १६।२४) 
[यं-अकायकी व्यवस्थासे शास्त्र ही प्रमाण हे । शार 
विधानको समझकर ही कम करना चाहिये । फलतः सनुष्यके 


दैनिक जीवनमै जितने कर्मकलाप करनेकी प्रतिदिन 
आवश्यकता पड़ती है, उन्हे शाततरविधानङ्री कसोंटीपर 


कसते रहनेकी आवश्यकता रहती है | प्रत्येक क्षण जागरूक 
रहते हुए अपने क्रियमाण कर्मके अवश्यम्भावी फलपर ध्यान 
देते रहना है फि उसका कर्म ईश्वरकी सष्टिमें सहायक किंवा 
बाधक होनेवाळ। है । सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सष्टिवेत्रातक 
कर्मोके करत्ताओको कदापि क्षमा नहीं कर सकते हैं | दूसरे 


'शब्दोंमें यह कहना है कि शास्त्रविरोधी कर्म करनेवाले 


नुष्य ईशवरके कोप-भाजन वनकर नरकगाभी होते हैं ओर 
त॑मान देहसे मोक्ष प्राप्त नहीं करके अग्रिम जन्मसे 
अधोयोनिमें जानेका रास्ता पहलेसे ही प्रशस्त कर लेते है 
स्थूल दृष्टिसे भले-बुरे कर्मकी पहचान है।--जों कर्म दूसरे 
प्राणियोंके हितका विरोधी है; वह कुत्सित तथा शास्त्र- 
प्रतिकूल हैं | इसके विपरीत जो कर्म सब प्राणियोंके लिये 


सुखावह है, वह शास्त्रानुमोदित है यु सुष्टि-संचाळनमें 


सहायक है । - 

ईइबरका सबसे प्रिय भक्त तथा उपासक वहीं है जो 
इस प्रकारसे सृष्टि-संचाळनमें उनकी सहायता करता है । यह 
असिधाराब्रतके समान सदा-सर्वदा कठोर व्रत दै । इस ब्रतपर 
आरूढ रहते हुए इस क्षणभङ्कुर शरीरका त्याग करना 
मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि पुरुषार्थ है। इस कठोर व्रतपर आरूढ 
होने तथा अन्ततक स्थिर रहनेका प्रधान साधन है- इन्द्रियः 
दमनपूर्वक वीतराग साधु-महात्माओकी सङ्गति | 


सात कारात शात भात भाई \ जग जह्‌ जतन जहा जा पाई ॥ 

सो जानन संतसंग प्रभाऊ । लोक न बेद न आन उपाऊ ॥ 
( मानसरामायण बाल० २ । ६-७ ) 
उपासनाके रहस्योमेसे एक यह भी रहस्य है कि अपने 
उपास्यसे किसी कामनाकी इच्छा रखकर उपासना करना 
निम्न कोटिकी उपासना है | इसमें बणिक्‌ बुद्धिकी गन्ध रहती 
है। इसमें उपासकको कोई विशेष लाम नहीं होता। 
उपास्यको तो स्वयं इस बातकी चिन्ता रहती है कि उपासकके 
योगक्षेमका वहन होता रहे ओर वास्तवमें वेसा ही होता है । 

भगवानका उद्त्रोष है-- 

अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना 
तेषा 'नत्यासडुक्ताना यागक्षस 


पर्युपासते । 
वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २२ ) 

उसी प्रकार भगवान्मे गीतामै ही कहा है कि “नमे 
भक्तः ण्यति |? उपर्युक्त लक्षण अनन्योपासनाका है जो 
उत्कृष्ट कोटिक्री उपासना है । निम्न कोडिकी उपासना 
सकासोपासना है, जिसमें भूत-प्रेतादि अधम योनियोंको 
उपासना भी सम्मिलित है। 

कुछ लोग अपने अधम सार्थकी पूर्तिकी घुनमें किसी- 


किसी मनुष्यको ही अपना इष्टदाता परमेश्वर समझते हैं; वे भी _ 


तामसिक उपासक हैं ओर लोकमें तामसिक उपासनाका 
उदाहरण उपस्थित करते हैं । उत्कोचदाता लोग इसी 
भ्रेणीके उपासक हैं जो घूस लेनेवाले अधिक्रारियोंके सामने 
अपनेको परम श्रद्धाछ दीन-दुखी दर्शाते हुए अत्यन्त विनयी 
बनते हैं; परंतु भीतरसे उन उत्कोचग्राहियोंकी छाख-लाख 
गालियाँ देते रहते हैं 
की भरमार है ओर मक्कारीका बोलबाला है । भगवान्‌ 
समाजको इस व्यापक रोगसे बचावें । 
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~ 


। आज समाजमें ऐसी ही बकुलभक्तिऱ | 


११० 


उपासना-योग्य खान 


हमारे यहाँ प्रत्येक कामकी सिद्धिके लिये उपयुक्त 
स्थानके प्रश्‍नपर भी विचार किया गया है । सब काम सब 
स्थानोंपर नहीं किया जा सकता है। जैसे छात्रोंके अध्ययनके 
लिये नगरके कोलाइळसे दूर शुद्ध वायुमण्डलवाला निर्जन 
स्थान उपयुक्त समझा गया है, उसी प्रकार धार्मिक 
भावासे ओतप्रोत स्थान उपासनाके लिये उपयुक्त समझा 
जाता है | तीर्थ तथा देवालय उपासनाके लिये सदासे 
उपयुक्त स्थान समझे गये हैं । भारतवर्षके कोने-कोनेसें 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके तीर्थ तथा बड़े-बड़े विशाल देवमन्दिर 
अति प्राचीन काळसे निर्मित खड़े हे, समय-समयपर उन 
देवाल्योंका जीर्णोद्धार भी किया गया है । विधर्मियों-विदेशियों- 
के दीघकालीन शातनकालमें अधिकांश तीर्थो तथा देवालयों- 
की जो इुदशा हुई, वह आज भी दृष्टिगोचर हे । अपनी 
रत्तिभर मुसलमान छटेरोंने आर्य सनातनधर्मक्रा अस्तित्व 
मिटानेमें कोई कसर नहीं रक्खी । इस प्रकार विदेशी 
विधर्गियोके द्वारा बड़ा विनाश क्रिया गया | 


देशके भीतर भी अज्ञानपूर्ण मतवादकी उग्रताके समय 
मध्ययुगमे एक मतवादके द्वारा दूसरे मतवादके देवाल्योंपर 
यत्रतत्र आघात किया गया | अंग्रेजी शासन-कालके 
वर्षमे यह क्रम रुका रहा। उस क्राळमें ईसाई-धमके प्रचारके 
मिलसिलेमे अंगरेज शासकोंने छिपे-छिपे सनातनधर्पपर व्यापक 
आघात आर छाखोंक्री संख्यामें आदिवासियों धमच्युत 
किया | वह क्रम आज भी जारी है । सबसे बड़े दुःखकी बात 
यह हुई है कि स्वयं सनातनधर्मावळम्बी मठधारी तथा तीर्थ- 


वासी पण्डे-पुजारी लोग धर्मकी छीकको छोड़कर गर्हित 


१५० 


ॐ गोविन्द परमानन्द सानन्द्‌ ससुयास्सडे क 
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जीवन विताने लगे हैं, जिसे आज अधिकांश तीथे, 
हिंदूजनताकी श्रद्धा नहीं रह गयी है । श्रद्धा हि क 
लिये वहाँ उपासनाका कोई स्थान नहीं रह गया ३ 
महान्‌ दुःखकी बात है । इसके अतिरिक्त सारे ती > 
शहरको विळासिताकी सामग्री भर गयी है, पश्या ड 
भी जदो कायम हो गया है । सिनेमाघर तो प्राय भै 
बन गय ह । कवल एक चित्रकूटमें अभी इन वातोंगी$ 
दै । आज बदरीनारायण-केदारनाथकी दुर्गमता हट ज १ 
ठंडक 2 कमी हो जाय तो वहाँ भी सिनेमा-घर बन जाया। 
देदूजनताका यह कतव्य है कि इन पवित्र 
स्थानोको पुनः एक बार करके वहाँ नेषटिक ® 
पुजारियोंके ही रहनेका प्रबन्ध करें | उन सा 
धूतकि द्वारा पेसा उगाहनेका अड्डा नहीं रहने दिया गा 
वे स्थान सच्ची श्रद्धाके स्थान बन जायें, बीतराग छोगोंके छि 
उपासनाक स्थान बन जायें । यह काम कानूनके शा 
नह हो सकता हे । आज बहुसंख्यक श्रद्धाहीन लोग शह 
मजा ळूटन तोथंस्थानोमे जाते हे । उनका जाना तभी रो 
जब वहाँसे बाजारू जीवनका लोप ओर सिनेमा आदि पक 
कारणरूप तमाशे उठ जायेंगे | भोगके स्थानमै योगकी घाग 
हो जायगी | कामुक, लम्पट लोगोंका वहाँ पहुँचना झु 
हो जायगा । पवित्र आचरणके धर्मपरायण ग्रहस्थ एवं सं 
साध्वी स्त्रिया ही उन स्थानोंमें भगवजुपासनाके लिये खचर 
विचरण करें,--ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिये | के 
बढे योग्य आचारवान्‌, विद्वानोके आचार्यत्वमै दर्शन शते 
तथा पुरागीके अध्ययन-अध्यापनका आयोजन क्रिया जा 
चाद्य । जो द्रव्य अभी अनधिकारियोंकी पुष्टिम॑ खर्च ह 
हैं; उसीसे ये काम चलेंगे | व्यवस्थाकी आवश्यकता है| 


।2/ 


|] 
ठ्ड 


| 

rx 

[युज 
< 


| सब तज, हार भज 

तं खव तजि भजिणे नंदकुमार । ` डर 

त आर भजे तै काम खरे नाह, मिटे न भव-जंजार ॥ 2: डं 
sie 'जाह जाह जान जन्म चार्यो, वहु जोरऱ्यो अघ कौ भार । 5 : 
पताह रा डे जील ९ का तीळन नास-कुठार ॥ 5 
प्त अव-समुट आ म सार अ | 
द ! बिजु कोड न उतारे पार ॥ 2 | 
४ पह जय जान, इही छिन भनि, दिन बीते जात असार । 2 १ 
की सऽ पाइ यह. समी लाइ रहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥ ति 
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२ उपासनाका मूल * 


उपासनाका मूठ 


( लेखक--पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी' ) 


“उपासना? का अर्थ है उप ( पास ) आसेन ( बैठना ) 
पास बेठना | 


हम जिसकी उपासना करते हैं, उसके पास बेंठ जाते 
हैं | परमात्माकी उपासनाके समय परमात्माके पास आसन 


जमा लेते हैं। शास्त्रोमें इसी अवस्थाको धसामीप्यः-मुक्तिके 


नाससे पुकारा गया है। इसके पहले (सालोक्य' 
होता हे । तदनन्तर भसारूप्य ओर “सायुज्य?- 
की उपलब्धि होती है अर्थात्‌ उनके ०्खरूपःको 


“आत्मसात्‌? करते हैं | अन्तमै वही-वही है--दूसरा नहीँ । 


अब तनिक विचार करें कि यह किस क्रमसे होता है 
ओर उस क्रमका मूल और फल क्या है ! पुरुषोत्तमयोग 
( गीता; अध्याय १५ | २० ) में 'इति गुद्णतसं शास्त्रस? कहकर 
गीता-शास्त्रकी “इति” कर दी गयी है | उसके प्रारम्भमे कहा 
है 'उध्वंसूलम्‌? अन्तमै कहा है-“एुतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ।? 


~ 
> 


उपासनाका मूल यही “ऊध्व? है | इसके नीचे सभी 
शाखा-प्रशाखाएँ हैं ओर फळ तथा रस भी नीचे ही है-- 
जडे भी नीचेतक फेली हैं अधश्च मूलान्यनुसंततानि? । गोल 
चक्र होनेसे मूळ चारों तरफ है--'यो मां पझ्यति सर्वत्र? । 
इसीलिये उपासनाका क्रम किसी भी स्थितिसे शुरू किया 
जा सकता है | हम जहाँ दै, वहाँसे प्रारम्भ करें और पहुँच 
जायें। अब मनन करें कि हम कहाँ हैं? ओर के 
चलना है ! कबतक पहुँचना है ! 


कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईसु बिनु हेतु सनेही ॥ 


अकारण-करुणाकर सर्वश्रीनाथ भगवानने हमें मनुष्य- 
देह दिया है, मनन करनेका बल दिया है; इसलिये सोचें 
कि यह लोक क्या है ! किसके आलोकमें हमें आगे बढ़कर 
लोकोत्तर स्थितिके पास पहुँचकर लोकालोकसे अतीत 
लोकोत्तम--उपासनाका फल पाना है ओर उसी रसमें 
(रसो बे सः ) तन्मय रहकर शाश्वत लीलामे सनातन 
रूपसे सम्मिलित होना है--यही बिचार करें। 


बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुरुम न सोई ॥ 


बिना सत्सङ्गके विवेक नहीं और सत्सङ्ग बिना 
रामकृपाके नहीं मिलता । रामकृपा चतुराई छूटे बिना 
नहीं होती-- 
मन क्रम वचन छाँडि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ 


दक्षकी कन्या साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरकी शक्ति सती 
होनेपर भी अपनी चत॒राईके कारण जल गयी, तभी पार्वतीके 
रूपमै उत्पन्न होकर राम-कथाकी अधिकारिणी बनी । हिमाचल- 
कन्या ही विश्वासरूप शंकरकी सहृधर्मिणी श्रद्धाका रूप 
धारण करके शान्ति ओर स्थिरतासे रामचरित्र सुन सकती 
है ओर 'याभ्यां विना न पइयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरमः 
“श्रद्धा-विश्वासके बिना सिद्धलोग परमात्माका आलोक प्राप्त 
नहीं कर सकते” तो पास बेठकर सामीप्यद्वारा सारूप्य 
और सायुज्यतक केसे पहुँचेंगे १ 


अच्छा) अब विधेकके लिये जिस सत्सङ्गकी आवश्यकता 
होती है वह “सत्सङ्ग' क्या है ? उपासनाके बिना “सत्‌? की 
सङ्गति कैसे होगी ? इसलिये चलिये, अब हम सत्‌की सङ्गति- 
मे पहुँचनेके लिये “उपासना-तत्व'की खोज करें | 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरि तुळा इक अंग । 
तूर न ताहि सकळ मिलि जो सुख रव सतसंग ॥ 


सत्सङ्ग “लव” मात्रका होता है । «रूव'निमेष 


परमानु जुगः ` "° "कार जासु कोदंड” | “छव? मात्र उस 
क्षणका बीचका भाग है । "तहि छन मध्य राम चनु 
तोरा उस क्षणके मध्य भागमें ही रामने शिवके धनुष्रक्रा 
भङ्ग किया | एक क्षणमै तीन “लव? होते हैं | एक “लव? 
में आँख बंद होती है ओर दूसरे “छव'में खुलती है । 
यह उन्मेष्र ओर निमेष जिस “छव!के आधारपर होता 
है, बही “लव” सत्‌ है । कारण पहलेका “लब? तो ध्या? 
पीछेका ठव 'द्दोगा'--'है? तो केबल एक मध्यका “लव” ही 
है, इसीलिये--ेत चढावत खैंचत गाढे । काहु न रखा लोग 
सब ठाढ़े ॥ जब प्रभुने धनुष तोड़ा तब लेते, चढ़ाते, खैंचते, 
तोडते किसीने देखा ही नहीं | वही “छवः प्रेम भी है, “लो? 
भी हे जो प्रभुसे लग जाती है | वही तीसरी आँख है जो 
हमें गुरुकृपासे खोलनी है ओर जिसपर भगवानका 
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हि न 


SR 


' श्रीचरणचिह्रलूप तिलक लगाया जाता है । उपासनाका 


` मूल वही “छव? है, जो “सत्‌? हे और जिसकी सङ्गति और 


डपासनासे विवेक-ज्ञान जाग्रत्‌ होकर कृतकृत्यता प्राप्त 
होती है । 
“हेश कहूँ तो “है? नहीं, नहा 
है? अरु नहिके बीचमें जो कळु 


कहुँ तो “है? । 
है? सो “है” ॥ 
भाव ओर अभावका आधार जो स्वभाव है, वही “सत्‌? 
है और वही उपासनाका मूल है | उस “सत्‌ के चार पैर हैं-- 
सत्य, ज्ञान) प्रेम ओर आनन्द- जो चित्त, बुद्धि, अहंकार 
और मनके द्वारा व्यक्त होकर सारे लोकर्मे विचरण करता 
रहता है। 'भ? यानी “भवन” ( उत्पत्ति) “ग? यानी 
धामन? ( प्रलय ) जिस सत्‌? के आधारपर चलता है; वही 
“भगवान्‌? हैं ओर उसीके समीप रहना उपासनाक 
तात्य है । 
चरती चक्की देख कर हसे कमाल ठठाय \ 
'कोली? से कागा रहे तो, वह दाना बच जाय ॥ 
जो दाना उस मूल “तत्‌? धसत्‌? से लगा रहता है, 
वह बचता है । नहीं तो “दो पाटन? के मध्यमे (साबित बचा 
न कोय*-कोन चक्रसे बच सकता है, यदि चक्रके 'मूठ' की 
शरण ग्रहण नहीं की जाय । 


तीन “लोक? हैं-+स्थूल’) ध्सूक्ष्म और “कारण! | 
जो दीखता है वह “लोकः है, जो देख रहा 
है वही द्रष्टा है--'जग पेखन तुम्ह देखनिहारे) 
“जग'में भी दो अक्षर है “जश्जन्म और (गः-गमन- 
मृत्यु | जहाँ जन्म-मृत्यु हो वही “जग? हे और जन्म-मृत्यु 


त यह्‌ विनती रघुवीर शुसाई । i 
i आर आस-विस्वास-भरोसो, हरो जीव-जड़ताई ॥ शः 
द जु 'छुरग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ हट 
2 काट्छ करम छ जाहि मोदि जहेँ जह अपनी बरिआई। शर 
हि तह तह न छोह छॉड़ियो, कमठ अंडकी नाई ॥ i | 
sie या जगमे जहाँ रणि या तुको प्रीति-प्रतीति सगाई । र 


ero 
— बजट 


SASSER 


Re RS: ज््” 


प्रमुसे प्रार्थना . | 


ते सब तुरुसिदास प्रभु ही सो होहि सिमिटि इक ठाई ॥ 
— 


ry, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> गोविन्द परमानन्दं सानन्दं सञ्लुपास्महे * ॥ 


जहाँ मिट जाते हैं--मिल जाते दे, उस मूल-आध ऱ्य 
उपासनाका मूळ कहा जाता दै । उस आधारपर ख्रि 
पे 


“भारत'को ही शरण जानेका उपदेश है| 
यानी आत्मज्योतिमे “रतः--परायण है, बही श्रेष्ठहै | जे 


युद्धका अधिकार है--तस्मादू युध्यस्व भारत? | 


इसीलिये भारतको ही युद्धका अधिकार है ३ 
रतको नहीं। उपासना भी एक झुभ कर्म है और 
वह आत्मज्योतिमें रत हो जाती हे तव शुद्ध धर्म चे 
हे ओर फिर “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य |? | 

जब शुद्ध अशुद्ध धर्मोसे ओर शुभ-अशुभ कहे § 
हो जाती हे तब उपासनाका रहस्य) मर्म मूल, फल, | 
पुष्प या रसकी स्वयं उपलब्धि हो जाती हे--. 

सूलायाग्राय सध्याय सूलमध्याम्रसूर्तये । 
क्षीणाग्रमूळसध्याय नसः पूर्णाय दम्भवे॥ 


| 


। 


मूल भी बही, अग्रभाग भी वही, मध्य भाग भी ी 
सबके प्रलय होनेपर भी वही और सवें वही तथा कक । 
सब । यह प्रतीति ही उपासनाका मूल है । प्रतीतिका ॥ 
है कि प्रतिकूलताओंकी "इति? । जब कभी कोई बि 
अवस्थामै प्रतिकूल नहीं छगता) वही “प्रतीति? है। आ 
यही अर्थ है। जब प्रधुक्री सभी इच्छाओंक़ों भ 
ग्रहण किया जाता है, तमी अनुग्रह है; अन्यथा कत 
आग्रह और आग्रहसे निग्रह बढ्ता है । उपासना 
समझकर प्रभुका अनुग्रह तथा प्रतीति प्राप्त करना है। 


कल्याण च 


सिंहासनासीन श्रीसीताराम 
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# वेदिक उपासना-रहस्य * 


वैदिक उपासना-रहस्य 


( ठेखक-श्रीरणछोड्दासजी उद्धव! ) 


हिरण्मयेन पारेण 
तत्त्वं पूषन्नपाृणु 


सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
सत्यधमोय ष्ये ॥ 
( यजु० ४० । १५ ) 
“सोनेके पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है, हे पूषादेव | 
| मुझ सत्यधर्माको उस सत्यका दरान दो सके, इसके लिये 
आप उस आवरणको हृटाइये |! 


यह मन्त्र उपासनाका उपाय बतलाता हुआ कहता है-- 
“हिरण्मय पात्रो अर्थात्‌ स्वर्णते सत्यका मुँह ढँका हआ है | 
हैं पूषादेव | सत्यधर्मकी दृष्टिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्कारके 
लिये आप उस आवरणको हटाइये ।' उपनिषदके ज्ञानके लिये 
ब्रह्मसत्य आर देवसत्यका स्वरूप जानना आवश्यक है । 
उसके लिये कहा हे 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्य- 
नरनभन्यो अभिचाकशीति ॥ 


| ( सुण्डकोपनिषद्‌ ३ । १। १ ) 
। एक वृक्षकी एक शाखाके अग्रभागपर दो सुनहरे 


रंगके पक्षी बैठे हैं। दोनों संयुक्त यानी जोडले हैं | दोनोंमें 
धनिष्ठ मित्रता है । इन दोनोंमेंसे एक पक्षी फलको चख रहा 
है और दूसरा पक्षी बिना खाये उस खानेवालेकी चौकसी 
कर रहा है ।' जीवात्मा और  परमात्माकी जोड़ी है। 
परमात्मा ईश्वर है, जीवात्मा जीव है । जीव और ईश्वर 
केवळ <देवसत्यःका नाम है | खयम्भू -आदि उपेडवर हैं, 
अश्वस्थ महेश्‍वर हे आर परात्पर परमेश्वर हें । स्वयम्भू, 
परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और भूपिण्ड-ये ईश्वरकी सामग्रियाँ हैं 
आर अव्यक्त, महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान और शरीर--ये 
जीवकी' सामग्रियाँ हैं | कर्म भोगनेवाला और अन्य योनियोंमें 
` जन्म लेनेवाला जीवात्मा केवल भोक्ता देवसत्य है| महान्‌, 
विज्ञान ओर अव्यक्त आदिका कर्मभोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है | 
श्राद्ध महानात्माके लिये ही किया जाता है । कर्मके फल भोगने. 


बाळा उक्त देवसत्य ही है | पोडंशीपुरुष केवल अजम्मा ही है । 
खयम्भू आदि पञ्च ब्रह्मॉमेसे सबसे अन्तका ब्रह्म 


उ० अं० १५-- 


“अन्नाद-अग्निः अर्थात्‌ भूपिण्ड : महिमा-प्रथिबी है । 
महिमाद्रथिवीमे ही स्तोमके भेदसे तीन लोकका भेद उदय 
होता दै । यह “स्तोम्यत्रिलोकी? नामसे प्रसिद्ध दै । इन्हीं तीन 
अग्नियोंके सर्वहुत यज्ञसे एक वैश्वानर, दो हिरण्यगर्भ एवं 
तीन सर्वज्ञरूप ईश्वरीय देवसत्य दै । ईश्वरीय देवसत्यका सर्वत्र" 
अध्यात्ममें भाग १ प्राज्ञ) हिरण्यगर्भ; भाग-२ तेजस और 
वैश्वानर; भाग-३ वेस्वानर नामे प्रसिद्ध हे । यही भूतात्मा 
है। इसका आधार सर्वभूताम्तरात्मा है।यह जीव भोक्ता 
सुपर्ण है, वह ईश्वर साक्षी सुपर्ण है | जीव कर्मकर्ता और 
ईश्वर कर्मसाक्षी है | दोनों मित्र हैं ओर दोनों जोडले हैं 
दोनों ब्रह्माश्वत्थकी झाखाके अग्रभागे स्थित हैं। दोनोका 
मूलाधार भूपिण्ड है । 


सर्वभाग सहस्नशीर्ष है, हिरण्यगर्भे भाग सहसाक्ष है 
ओर वैश्वानरमाग सहसपात्‌ है । अध्यात्म-संस्थामें जीवरूपसे 
यही ददा-अङ्कुळका उल्लंघन कर अर्थात्‌ प्रादेशमात्र बनकर 
स्थित हो रहा हे । इसी देवसत्यका समष्टिरूपसे निरूपण 
पुरुषसूक्तके “सहस्रगीर्षा? मन्त्रमें है | 


ईशोपनिषद्के १५वें मन्त्रमै कहा है कि---'सांसारिक 
सम्पत्ति “ह्रिण्यपात्रः यानी संसार सुनहरा है । सुवर्ण 
(सम्पत्ति) ने आत्मतच्वको ढँक .खखा है । वित्तमोहसे 
मुग्ध मनुष्य हृदयमें स्थित सत्य आत्मतच्वक्रे दशन करनेमें 
असमर्थ हो रहा है | इस प्रृथिबीकी सम्पत्तिका अधिष्ठाता 
प्रथ्वीका अभिमानी देवता 'पूष्रा? है | उसीकी उपासनासे 
भौतिक आवरण हट सकता है | हमें नम्रभावसे उसी देवतासे 
प्रार्थना करनी चाहिये कि--'हे पूषन्‌ | आपने अपनी दाक्तिसे 
सत्य---आत्मतत्तपर जो भौतिक सम्पत्तिर्प आवरण लगा 
रक्खा है; उसे हटाइये और हमारे आत्माको भौतिक बन्धनसे 
मुक्त कीजिये, जिससे हम आत्मस्वरूपको पहचान सके |? 


सोलहवेँ मन्त्रमै भक्त देवसे प्रार्थना करतां है. | 


पूषन्नेकषं यम सूय प्राजापत्य | 
न्यू रस्मीन्‌ समूह । `. 
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११४ 
बि नल ्वस्््त्््त्त्सस्स्त् या 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यासि । 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 
( यजु ० ४०। १६ ) 

है पोषक | एकद्रश ! नियामक ! तेजःप्रदाता ! 
प्रजापालक | अपनी किरणोंको एकत्र कर और एक ओर कर । 
जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी तेजोमय रूप है, वह तेरा रूप 
मैं देखता हूँ । जो यह प्राणोर्मे पुरुष है, वह मैं हूँ ।” 

एकर्षे, यम) सूर्य और प्राजापत्य--इनका वैज्ञानिक तत्व 
यह है कि प्रथिवी अग्निमयी है, अन्तरिक्ष वायुमय है और 
द्युलोक सूर्यमय अर्थोत्‌ आदित्यमय हे । बारह आदित्योमेसे 
एक 'ूषा’्नामका आदित्य है । इस मन्त्रम 
सूर्यशब्दस उसी आदित्यका ग्रहण किया है । परथिवीका पूपा 
“एकर्षि? है, अन्तरिक्षक्रा आङ्गिरस वायुरूप पूषा “यम! दद 
और चुलोकका आदित्यरूप पूषा [स्स हु | 
ये तीनों प्राजापत्य यानी प्रजापतिकी संतान हैं । भूपिण्ड 
चित्याग्निमय है । इसमें अङ्गिरा नामका पूषाग्नि स्थित है । 
यही केन्द्रमै रहनेवाला पूषा एथिवीका प्रजापति है । इसी 
प्रजापतिकी एकर्षि, यम और सूर्य ( आदित्य )--ये तीन 
अवस्था हैं । अग्नि, वायु ओर आदित्य--ये तीनों एक 
ही पार्थिव अङ्गिराके विवत हैं | अतएव तीनोंके लिये समष्टि- 
रूपसे ऋषिने पहले “पूषन! शब्द कहा है । आगे 
जाकर इसके व्यष्टिरूप प्राजापत्यभावोका दिग्दर्शन कराते 
हुण--'एकर्षे, यम, सूर्य एवं प्राजापत्य’ यह कहा है। 
ये सब प्राणरूप है । 

कल्याणतम रूपके तत्त्वके लिये कहा है कि तीनों 
लोकोमे व्यापक पूषामे सत्यधर्मके अनुकूल और प्रतिफूछ-- 
ये दो भाव हैं । पूषामें रहनेवाला हिरण्मय ( देवरूप 
ज्योतिर्मय) भाग सत्यधर्मके दर्शनका विरोधी है; कारण 
इसकी सत्तामै चाञ्चुप्र कृष्णके दर्शन नहीं हो सकते । 
किंतु तमोमय मूलभाग अनुकूल है; क्योंकि इसीकी सत्तामें 
चाक्षुप्र कृष्णके दर्शन होते दै । पूषाका यह पार्थिव तमोमय- 
रूप ही सत्यधर्म दृष्टिमिं उपयोगी बनता हुआ हमारे 
लिये कल्याणतम है | सत्यधर्मके दर्शनमें यही रूप अपेक्षित 
है। तमोमय भूतभाग पूषाका मौलिक रूप है । हिरण्यमाग 
आगन्तुक है और यह हिरण्मय सूर्य तो तेरा आत्मा 
है | वह तो खयं द्रष्टा है, उपासक है, उसे देखकर 
मुझे क्या लाम ! बह तो खयं मैं हूँ । मैं उस उपास्य 
कृष्णततत्वको देखना चाहता हूँ; जो कल्याणतमरूप पूषासे 
दँका हुआ दे | 


५: गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * क 


oS 

सारांश यह है कि एथ्वीका अङ्गिरा चे 
९; १५ और २१ भेदसे इसके एकि, यम क 
ये तीन प्राजापत्य रूप हैं | पूषा पृथिवी है। ण | 
दिनका और रात्रिका भी सम्वन्ध है। दिन ह '- 
है, यह चाक्षुष पुरुषका ढकना होनेसे आर | 
हे । रात्रिका घोर तम भी आगन्तुक होनेसे हुक. 
हुआ अकल्याणरूप ही हे । मौलिक छाया भाग 
कल्याणतम रूप हे । चाक्षुष पुरुषको आप न र | 
देख सकते हैं ओर न रात्रिके अन्धकारमे दे. 
हैं| वह छायामें दीखता हे । सत्यधर्म-दर्शनके भ | 
पूपाकी छायारूप इसी कल्याणतम रूपपर की 
चाहिये अर्थात्‌ छायामय भूतप्रधान पूषा देवता. 
उपासना करनी चाहिये। 


इस मन्त्रके अर्थकी व्याति इतनी ही नहह 
उक्त अर्थके साथ-साथ ही यह मन्त्र वेश्वागा! 
और प्राज्ञरूप जीव देवसत्यका भी निरूपण क्त 
भूपिण्डपर स्थित एकर्षिं अग्निप्रधान वेश्ानसा 
बायुप्रधान हिरण्यगर्भका ओर सूर्य इन्द्रमधत॥ 
स्वरूप बनता दै । इन Fe तीनाँकी समष्टि देवस्य! | 
प्राणात्मा है और मर्त्यांग्नि भूतमय शरीर है। ह. 
पूपा भागका यह देवसत्यरूप अमृताग्नि ही का 
रूप है। सत्यधर्मरूप विज्ञानक्नी उपासनाके द्वार 
ही देखना चाहता हूँ । पृषाका कस्याणतम औँ 
कै? ( मोक्ता--देवसत्य ) हूँ? यह अमृतमाग उ 
अमृतपुरुषसे अभिन्न है, मैं उसीका अंश £ 
अग्नि; तेजस वायु एवं प्राज्ञ इन्द्र रन तीत 
जेबतत्यरूप जीवात्मा है । इस प्रकार अह मा 
वाय और इन्द्र थे तीनों प्रविष्ट हैँ त 
वायुकी ही है। वायु ही हमारा वास्तविकं म 
क्योकि चिदाभासको ही “जीवात्मा' कहां जाता ; 
च्वितूका प्रतिबिम्ब ही चिदाभास है। इस विर 
महानपर दी स्थित है । गीतामें कहा है-- 


मम योनिमँहदूबहा तस्मिन्‌ गर्भ पा | 
“मेरी महत्‌-ज्रह्मरूप प्रकृति योनि bie 

स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन + 
करता हूँ |? भगुतत्व ही महददूब्रह् है । 58 
वायु और सोम--ये तीन अवस्थाएँ ॥ 
अवस्थाओंके कारण ही वह प्रतिबिम्थ | 
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# उपासनाका रहस्य # 


RSA मनन नल SRN लि तन धन जा ज०गझततत#ततततत77 जाता 
सोम--इन तीन अवस्थाओंमें स्थित है । अध्यात्म-संस्थामें 
वेश्वानर अपान-सम्बन्धी हे, प्राज्ञ प्राणसम्बन्धी है ओर 
मध्यस्थ वायुरूप तेजस व्यानसम्बन्धी है । जबतक मध्यस्थ 
व्यानवायु अपने खरूपमै स्थित रहता है, तभीतक 
जीवनसाधक वेश्वानर और प्राज्ञ स्थित रहते हैं । 


न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । 


इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ २। २। ५ ) 
ऊध्वं प्राणझुन्नयस्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते ॥ 

( कठोपनिषद्‌ २ । २ । ३ ) 
बीचमै बैठा हुआ यह तेजस वायु इस ओरसे 


पृथ्वीका रस लेता है ओर उस ओरसे दिव्य रस लेता है । 
प्रथिवीका भाग अर्थप्रधान होनेसे मत्यं हे ओर दिव्यभाग 
ज्ञानप्रधान होनेसे अमृत है। मध्यस्थ बायु दोनों ओर 
झुकता दै । 

प्रथिवीका रस “इरा? 


। महर्षि 


नामसे प्रसिद्ध है 


PRR 


ऑनर बरन जायगा, 


१५ 


ऐतरेयने इसके सम्बन्धसे ही प्रधानपुरुषको “इरामय? 
वतळाते हुए परोक्षभावसे इसे हिरण्मय कहा है । विज्ञान 
पुरुष ही हिरण्मय है और प्रज्ञान पुरुष भी हिरण्मय 
है, केवल खरूपे अन्तर है । विज्ञानपुरुष हिरण्मय 
( अग्निमय ) होनेसे हिरण्मय है और प्रज्ञानपुरुप 
इरामय ( पार्थिव-अन्नरसमय ) होनेसे हिरण्मय है | ( ऐत- 
रेय-आरण्यक २ | ७ ) सारांश प्रथिबीका मर्त्य भौतिक रस 


_ <इरा’ कहलाता है । 


जिस पुरुषका वायुमय आत्मा पार्थिव मत्य इराकी 
ओर अर्थात्‌ पार्थिव सम्पत्तिकी ओर झुक जाता है, उसका 
वह आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युरूप बन जाता है | 
यदि वायुमय आत्मा इराकी आसक्ति छोड़कर ज्ञानमूर्ति 
प्राशक्का आश्रय लेता है, “अनिर ( इरारहित ) बन जाता 
है, तो अमृतप्राज्ञकी प्रधानतासे यह भी अमृतरूप बन 
जाता है । अनासक्तिरूप बुद्धियोग द्वारा जब आपका वायुभाग 
तब वह “अमृतः बन जायगा । 
यही उपासनाका रहस्य “वायुरनिलममृतम्‌” में कहा गया है । 


>~ 8 ० 


उपासनाका रहस्य 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


“उपासना! शब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य अर्थ 
उंप उपसर्गपूर्वक अदादि आत्मनेपदी सेट ( २ । १४) 
“आस? उपवेशने ( 7० 9:४- बैठना) धातुसे उत्तरक्रदन्तीय 
१. इस शब्दका यहाँ 'एकः शब्दः सम्यग्शात: सुष्ठुप्रयुक्तः 
स्वगं लोके काम्रधुग्भवति? की दृष्टिसे कुछ विस्तृत विवेचन है । 
पाठक क्षमा करेंगे । 
२. उपसर्गमाध्यादि अन्योंमें उपसर्गके सानीप्य, 
सामर्थ्यं, व्याप्ति, आचार्यक्नति, दोष, दान, क्रिया, वीप्सा ( व्याप्ति ), 
आरम्भ, पूजा, पठन आदि कितने अर्थ कहे गये ई-- 
उपः सामीप्यसामर्थ्यव्याप्तयाचार्यक्ृती भृतौ । 
दोषदानक्रियाबीप्सारम्माध्ययनपूजने I 


“उप! 


| 


| अथवा-- 
| उपासन्नेऽधिके हीने साढृझ्यप्रतियत्नयोः । 
| उद्योगव्याप्रिपूजासु शक्तावारम्भदानयो: ॥ 


हेमचन्द्र, मेदिनी, अभिधानचिन्तामणि, उपसर्गभाष्य, - उपसगार्थ- 
तह १९ ) 
| १ २ ७ ५. 
यहाँ सेवा, पूजा, उपचर्या अर्थ है, यथा--- 


| 
। 
| 
| 
। 


“ण्यासश्रन्थो युच्‌? ( पाणिनिसू० ३ | २ । १०७) इस सूजसे 
युच्‌ तथा ख्रीत्वसूचक टाप प्रत्यय करनेसे “उपासना? शब्दकी 
निष्पत्ति होती है “युवोरनाकौ? (७ | १ । १)से प्यु' का अन 
होता है | वरिवस्या, शुश्रुषा, परिचर्याः आराधना, सेवा आदि 
शब्द इसके पर्यायवाची हैं एवं पूजा; भक्ति) नमस्या, अपचिति, 
सपर्या, अहँणा, नमस्क्रिया तथा ध्यान-अनुष्ठान आदि शब्द 


देवं देवमुपचरति, उपासितो गुरुः शिष्येण, उपचितः पिता 
पुत्रेण इत्यादि । विश्वप्रकाश-कोश “उपः के बहुतसे अर्थ 
बतलाता है, यथा-- 
उप: सामर््यदाक्षिण्यदोषाख्यानात्ययेषु च । 
आचार्यकरणे दानें-` व्याप्तावारम्भपूजयो: ॥ 
तथोगेऽपि च वीप्सायां भरणाथोपमार्थयोः । 
उपो हीनेऽधिके प्रोक्तोऽप्यासन्तेऽप्युपकीतिंतः ॥ 
( विश्वप्रकारकोश, 
चौखम्बा संस्करण ) 
इससे भी उपासना झाब्दके प्रयोगका क्षेत्र बहुत विस्तृत 
सिड होता है । 


अव्ययप्रकरण, पृ० १८९, काझी 


| 
| ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NI" 


११६ # गोविन्दं परमान 
FRIIS 


थय्ल्टट-2--------- 


इसके अत्यन्त निकटार्थक एवं सामान्य. अन्तरङ्गार्थक हैं-- 
पूजा नसस्यापचितिः सपर्यार्चाहणाः समाः । 
वरिवस्या ठु झुश्रूषा परिचयाप्युपासना ॥ 
( अम्नरकोश २। ७। ३४-३५ ) 
उपास्ति, उपासा, उपासन आदि भी इसके खूप हैं 
ओर शास्त्रोमे प्रयुक्त हुए हैं । श्रीरामतापिनी-उपनिपत्‌) 
कुलार्णवतन्त्र १७| ६८ भागवत एवं आचार्य शंकरके 
भाष्योंमें उपास्ति शब्द व्यवहृत मिळता हैं | उपासा शब्द 
भी कहा-कही उपलब्ध होता है, यथा--धनुर्गुह्दीस्वोपःनेषदं 
सहास्रं शरं ह्यपासानिशितं संधयीत ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३। 
) में उपासा’ शब्द उपासनाके लिये ही प्रयुक्त हे ओर 
शंकराचाय, आनन्दविज्ञान, नारायण सवज्ञादि सभीने यहाँ 
उपासनाका “निरन्तर ध्यान? ही अर्थ क्रिया है । यहाँ हम 
भक्ति आदि अन्य शर्ब्दोको छोड़ केवळ उपासना शब्दपर 
ही कुछ विचार प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करेंगे | 
“उपासना! शब्दकी अनेक परिभाषाएँ, अर्थ एवं प्रभेद 
वारुरुचादि विभिन्‍न लक्षणकोशों तथा परिभाषाकोशों 
एवं पुराणादिमे भी “उपासना'की अनेक परिमाषाएँ 
प्रात्त होती हैं--यथा-उपासना ( उपासनं वा) 
१--चिन्तनापरपर्यायः मननात्मकः मानसब्यापारः, २-- 
वस्तुस्वरूपानपेक्षं पुरुषेच्छामात्रतन्त्र मानसं अवाहरूपस्‌ , ३--- 
निकृष्टेपूत्कृष्टुद्धिः, ४--ध्यानं क्रिया वा। 


“कुलार्णवतन जमे उपासनाकी प रिभाषा इस प्रकार की 
गयी 2820) 
याह 


छै 


` कर्मणा मनसा वाचा स्वावस्थासु सर्वदा । 
\ समीपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ॥ 
॥ (१७॥६७) 
अर्थात्‌ सदा सभी 'प्रकारसे समीप रहकर सेवा करना 
उपासना हैं । 
वेदान्तग्रन्थेमिं उपासनाके मुख्य दो ही भेद निर्दिष्ट 
हें--अहंग्रहोपासना एवं प्रतीकोपासना । त्रह्मसूत्रके चौथे 
अध्यायके प्रथम उपारनापादमें ( ४ | १। ३-१२ ) 
इन दोनांपर विस्तारसे विचार किया गया है | इन भेदोपर 


३. उपास्ञानिरितं--संतताथिध्यानेन सस्क्रतमित्यर्थः । 
( जां० भा० ) 
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ज ्ज्मिमिण्णि 


न्दं सानन्दं समुपास्महे * 


अनके 


पुराणोमें बहुत विस्तारसे प्रकाश डाला गया छे 
प्रतीकोपासनाकी पद्धतियोपर । हरिभक्तिविलास 
पूजपङ्कजभास्कर, हरिमक्तिरसामृततिन्यु आरि पनी 
सूक्ष्म विचार एवं प्रकाश प्राप्त होता है | इन र | 
हम किसी भिन्न ठेखमे विचार करेंगे। अङग गे 
इसके अन्य प्रयुक्ताथ तथा सामान्य मुख्यरूप ए रे 
ही कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हें । 


श्रीनज्वारावतादिम 'उपासना’ शब्द 


श्रीमद्भागवत) वाल्मीकिरामायण, पुराणों एवं कू 
“उपासना? शब्द विमिन्नार्थोमि प्रयुक्त दीखता है । (ई 
यत्पुरुषः पुराण:? ( श्रीमद्धा० १।५। ६ ) में इस ऋ 
“पूर्णभक्तिसे प्रसन्न कर लेना? अर्थ है | भागवत ३।२॥ 
के “त्वत्पादारविन्द भवसिन्धुपोतम्‌ । उपासते क़ 
तेषां? में उपासना शब्द पूजा-भक्ति अर्थमै प्रह 
भागवत ७ | ७ । २८ 'कोऽतिग्रयासोऽसुरबालका हृ 
स्वे हृदि छिद्रवत्सतः? में प्रेमपूर्वक भजनः्यान 
अभिप्रेत हे । यह अगले--ग्रीणनाय झुकुन्दस्य त कू 
बहुज्ञता । न दानं न तपो नेज्या न शौच न व्रतारि | 
ग्रीयतेऽमल्या भक्त्या हरिरन्यदू विडम्बनम्‌? (७|७॥ 
५२ ) इलोकोसे सुस्पष्ट होता है | “उपासते योगरथेन प. 
(८ । ५। २९ ) में भी ध्यान ही अर्थ है । १०।७३॥ | 
के “राज्यम्‌ उपासितञ्यम्‌? में सेवा अर्थ है । इस 
१० | ८४। १२ में “्चन्द्रतारका उपासिताः में 
अर्थ है ११ | २१ | ३२ के 'इन्द्रसुख्याबुपासते' 
यही अथ | 


०५ 0 
(उपासना! शब्दके अन्यार्थ 


ऋग्वेद २) २७] ७, १०। १५४ । १; अथव १४. 
२; तैत्तिरीय सं १ | ६ | १० | १; रैनेयी सं० २ 
रुवंश १०। ६२, मनु० ७ | ३७) $मारसम्मव १! 
आदिम “उपासना? का पूजा, सेवा तथा उपसि, 
सामने हाजिर होना आदि अर्थ है । इसी प्रकार ती 


अत्यन्त प्रसिद्ध इछोक--- 


“दौमन्धयान्नुप तिविनञ्यति र संगात्‌. सुतो को 


४- पुराणोंका स्वरूप ही उपासनाका है। # 
नाम भी उपासनाखण्ड हे, जेसे--गणेशपुराणका “ ब 


* उपासनाका रहस्य २६ 


ड 


११७ 


विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुं कुतनयात्‌ शीलं खलोपासनात्‌ ॥? 


(नीतिशतक १। ३३; पञ्चतन्त्र १। १८०; निर्णयसाग० 
सं०; शां० पद्धति, चतुवंर्ग संग्रह ४ । १५३ सुभा० भाण्डा 
३।१३।१००) में “उपासना? शब्द सहवासार्थक् है । 
(शील सत्स्वभावः, दुर्जनसहवासान्नइयेति-श्रीरामचन्द्रवुधेन्द्र- 
की सह्ृदयानन्दिनी टीका ) | यहाँ “उपासना?का “साथमै रहना? 
अर्थ अभीष्ट है। याज्ञवल्क्यस्मृति २। ४५ के 'साझिः सोपासतो 
बजेतमें उपासनाका विज्ञानेश्वर, अपरादित्य; विश्वरूपा- 
चार्य, वीरमिश्र, देवबोध) सुरेश्वराचार्य, धर्मेंश्वर तथा लक्ष्मी 
देवी आदिने 'गह्याम्नि अर्थ क्रिया है । आपस्तम्बधर्मसूत्र 
१ | ५ | १५ | १ में “सेवा? अर्थ है | मनुस्मृति ३। १०४ 
में “उपासनाःका अर्थ भोजन करना है । गोतमधर्मसूत्र 
५ | ३९ 'उपासनानि सभानि'में उपासनाका अर्थ “प्रणाम? 
है--उपासलं-नसस्कारादि ( मस्करिभाष्य) मैसूर संस्करण; 
पृ० १०४ ) महाभारत आदि पर्वमै उपासना शब्द बारंबार 
शरानुसंघान दराभ्यासादिये प्रयुक्त है।(M. M.iWllam.) 
मृच्छकटिक १।९मै 'संगीताभ्यास? अर्थ भी हैं" | गीता १३। ७ 
में 'सेवाभक्ति' अर्थ है | नेषधका० १ | ३४ के “उपासनामेत्य 
पितुः स्स रज्यते? में भी ग्रगाम' अर्थ है। मष्टि 
काव्य ५ । १०७ तथा ७ । ८७ में 'उपासांचक्रिरे द्रष्टु 


देवगज्धरवैकिन्ञराः' में 'जाना-पहुँचना? अर्थ है- 
उपगताः-शंकराचार्य जयमंगला मल्लि० इत्यादि । 


बाल्मीकीय रामायण १ । ३० । ६ के 'उपासां- 
चक्रतुर्वीरौ यत्तों परमधन्विनो! में समीप रहना अर्थ है 
(समीपस्थितिं  चक्रतु:--गोविन्दराजादि) और १ | 
३५ | १-“उपास्य रात्रिशेषं तु? में “बितानाः अर्थ | 


५. गोस्वामी तुलसीदासजीने मानस ३ । २१ | ८-११ में 


इसी इलोकका-- 
“संग ते जती कुमंत्र ते राजा । पान ते मान य्यान ते लाजा ॥ 
इत्यादि रूपसे भावानुवाद-सा किया है । 
६. मेथातिथि यहाँ उपासनाका अथे अभ्यास एवं नारायण 
सर्वश्ञ “आमन्त्रण स्वीकार करना? लिखते हें । 
७. हरदत्तकी मिताक्षरामें यह ५ । ३४ वाँ सन्न हे और 
'उपासना?की व्याख्या उन्होंने छोड़ दी है । 
८. अनेन तिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्मसमयेः * 'क्षया ममाक्षिणी 
खदखटायेते । [ मच्छकटिकत्ताटक, निर्णयसागर भ्रेसके १९१६ ३० 
का चतुथेसंस्करण-पृष्ठ ३, इलोक ८ के वादकी पङ्कि ] 


मनु० २। ६९ में “उपासनाश्का “ध्यान? अर्थ है । 
“संध्योपासन? शब्दमें ध्यान-वन्दना दोनों ही युक्त हैं? जैसे 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सबही संध्या बंदन कीन्हा ॥ 
(मानस १ । २२६। १ इत्यादि) | इसी प्रकार “देवीभागवत! 
में ध्यानार्थं भी निर्दिष्ट है । अतः हेमचन्द्र, पुरुषोत्तम; 
महेश्वर) मेदिनीकार धरणिधरादिका यह कथन ठीक ही 
है कि “उपासना? झान्दका-'स्यादुपासनमासने । झुश्रषायां 
शराभ्यासेऽप्युपधाने च गेन्दुके । ब्रते विशेषे प्रणये? इत्यादि 
अनेक अर्थोमें प्रयोग होता है । 


सर्वोपरि उपासना ओर उसका फल 


योगवासिष्ठ ५ | ४२ | २५ एवं ब्रह्मसूत्र २ । २। ५, 
२४ के झांकर-रामानुजं आदि भाष्योमे भगवद्ध्यानको ही 
सर्वोपरि उपासना कहा है | 

'भक्तिरूपापन्रमेवोपासनं संराधनम्‌? ( ३ । २। २४ का 
श्रीभाष्य ) इस सूत्रका तात्पर्य वतलाते हुए आचार्यं शंकर 
श्रुतियोंके बहुविध प्रमाणसे ध्यानकालमै भगवानका 
शीघ्र ही दर्शन--प्राकस्यादि भी निरूपित करते 
हैं। पुनः उन्होने स्मृति तथा पुराणोंके प्रमाणसे इस 
वातकी भी पुष्टि की हे कि उपासनाकालमें भगवान्‌ 
उपासकोंको अवश्य दर्शन देते हैं-- 


९. (क) अपिसंराधने प्रत्यक्षानु मानास्याम्‌। (वेदान्तद्श ० ३। २ | २४) 
(ख) अभिव्यक्तेरित्याइभरथ्य: । (वेदान्त० १। २।३० ) 
(ग) भावं ठु बादरायणोऽस्ति हि । ( वेदान्त० १ । ३ । ३२) 

१०. इसी प्रकार “राम उपासक जे जग माहीं? (रामचरितमानस 
उत्तर १३० । ३ ) की ब्याख्यामें श्रीरामचरणदासजी करुणासिधुजी 
महाराज ( नवल० प्रे०, लखनऊ ) रामायणके बचनसे “उपासना'की 
परिभाषा इस प्रकार लिखते हें-- 

गुरुमन्त्रानुसारेण लयं ध्यानं जपं तथा । 
पाठं तीर्थ च संरकारमिष्टं सर्वपरात्परम्‌॥ 
इृष्टपूजां प्रकुर्याद्‌ वे तत्कयां शणुयात्‌ पठेत्‌ । 
तदंशव्यापकं विइवं कथ्यते साप्युपासना ॥ 

यह महारामायण योगवासिष्ठसे भिन्न उपासना-ञzन्थ है । 
इसके ४९ । ८ में उपासकः का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है 

भूमौ जले नभसि देवनरासुरेषु 

भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । 
पश्यन्ति शुद्धभनसा खल रामरूपं 

रामस्य ते भुवि तले समुपासकाश्व ॥ 
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यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्त्रियाः । 

ज्योतिः पइयन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
(महाभा० शान्ति ० ४७ । ५४, २८४।६५, ब्रह्मपुराण ४० । ८७) 


फिर अगले सूत्रम वे उपासक-उपास्, ध्याता-ध्येयकी 
एकता भी तुरंत प्रतिपादित करते है-- 


“ननु संराध्यसं राधकाभावाभ्युपगमारपरेतरात्मनोरन्यत्वं 
स्यादिति, न, इत्युच्यते- 
प्रकाशादिवच्चावेरोष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌। 
( ब्रह्मसू० ३ । २। २५ ) 


यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रश्ृतयोऽङगुलिकरको दकम्रभ्टर- 
तिघु' ` ` सविशेषा इवावभासन्ते, न/च स्वाभाविकीमविरोषात्मतां 
जहति । एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेदः स्वत- 
स्त्वैकातम्यमेव । (३ । २ । २५ का शां० भा० ) 


पुन; वे लिखते हैं कि उपासनाभ्याससे स्वतः ही जीव 
तथा प्राक्री अभिन्नता प्रतिपन्न होने लगती है और वे 
पुनः इसे श्रुतिसे प्रमाणित भी करते हैं, यथा-- 


स यो ह बे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति! 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । २ ।९ ) 
“ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( बृहदारण्यकोप० ४। ४ । ६ ) 
इस तरह आचार्यके मतसे भगवद्ध्यानसे भगवद्दर्शन 

तथा पुनः शीघ्र ही अभ्यासवृद्धिद्वारा भगवत्सारूपय-सायुज्यकी 
प्राप्ति होती है । पूरे योगवासिश ग्रन्थमै भी यही प्रतिपादित है । 
आचार्य रामानुजके मतसे अभिगमन, उपादान, इज्या, 
स्वाध्याय एवं योग-ये पाँच उपासनाके अङ्ग हैं और इनसे 
भगवद्दशनकी प्राप्ति होती है ( श्रीभाष्य, सर्वदर्शनसंग्रह 
रामानुजविशिष्टाद्रेतदर्शन ) । मनुजी भी सुस्पष्ट ही लिखते 
हैं कि ध्यानोपासनासे मगवद्दर्शन कर साधक-उपासक मुक्त 
हो जाता है-- 


ध्यानयोगेन सम्पर्‍येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः । 
सम्यरदशनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ॥ 
- ` 'ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ । 


( मनु० ६। ७३-७४, ७९ ) 


ओर उपासनाका वास्तवमै यही सर्वोपरि श्रेष्ठ फल 
भीहै। 
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उपासनाक कुछ प्रबल अन्तराय _ 

है विश॑ नने आज विश्वक्रों विनाशके कगार ॥ 
किया हे, भगवदुपासना हो अब इस द्वि भे 
दवा है | भु be | 

तथापि उपासनामें भी बहुतसे अन्तराय ते ¦ 

i 

_ पुराणोमें कथा आती है कि मनुको लिङग शे 
आर साधनवेकल्यसे पुत्रके बदले कन्या हुई गे 
कहलायी । त्वशके वाणीदोषसे उत्पन्न वृत्र इन्द्रे 
अक्षम रहा | काशीराज अविधिपूर्वक दक्षिणाग्निमे हवन ४ | 
हुआ श्रीकृष्णके मारनेके अभिचारमें असफल हम 
विनष्ट हुआ । हिरण्यकरिपुके पुरोहित प्रहादके $ 
अभिचार करते हुए स्वयं मृत हुए । जब ऐसी फ 
उलटे परिणाम उस युगमें उन मर्मज्ञाँको प्राप्त हुए तो 
संदिग्ध-साधकोंका क्या कहना, जिनके लिये «का 
विनश्यति’ आदि उत्तियाँ ही हैं | #अतः इन बि 
सावधानीसे दूर रखना चाहिये । मनुकी दृष्टिमे अमन 
तथा भावदोष ही प्रधान विघ्न हैं-- | 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। | 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌॥ | 
( मनु २ । ९७, बि० पुरा०, विशु 


यहाँ वेदसे अध्ययन, जप, ध्यानादि परिण्हीत (१. 
मनुके व्याख्याताओंका मत है-- | 
'वेदास्तद्विषयाध्ययनजपादि । विषयचिन्तात्यागोऽनेन वि! | 
तदभावे निष्फल स्यात्‌? ( ही... । 
वेदाध्ययनयज्ञनियमतपां सि । भोगादिविषयसेवासंकल्पाँ्ण । 
न कदाचित्फलसिद्धये प्रभवन्ति । ( कुलद 
“विप्रदुष्टभावस्य---स्त्याद्या सक्तस्य! (राख 
“वेदा इति ब्रह्मचारिधमोः,त्यागा इति संन्यासिघर्मा/यररी { | 
गाहस्थ्यधर्माः, तपांसीति वानप्रस्थधर्माः, नियमा (| 
साधारणधमाः विप्रहरुष्टभावस्य--कामक्रोधदूषितचितस _ 

( नन्दनत मुद्या | 


गृ!) 
११. विज्ञान वनाम शाजपर बिज्ञेष जानकारीकेल्यि ““ | 


( दथ ) कार्यालय ५१ चौरंगी कलकत्तासे प्रकाशित २ | 
Science and SaS£745 पुस्तक निःशुल्क है 
देखनेका कष्ट करें । 

# अभिचार कमको उपासनाकी श्रेणीमें नहीं उ 
सकता । उपासनाका फल विलम्बसे भले ही मिळे, उससे 
हानि नहीं पहुँच सकती । ( सम्पादक ) 


f 


x 


क: उपासनाका रहस्य % 


अन्यत्र भी कद्दा गया दै--- 

किं तज्पेन तपसा मौनेन च ब्रतेन च। 

सुराचैनेन दानेन ` (तीथेन) ख्नीभिर्यस्य मनो हृतम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १४ । ३०, ११।२६। १३, पड पुराण 
सृष्टि १९ । ३५२-५३, जह्मवेवतेपुराण जह्मखं> १६ । 
९०--९५, कृष्णजन्मखं ० ६१ । ३५, बृहन्नारदी० पुरा०६ । ८, 
महा ० अनुशासन ३८ | ४० ) 

इसी तरह अवैध उपासनाओंके भी कहीं राजा बलिको 
तो कहीं त्रिजटाको मिलने तथा कहीं निष्फळ होनेकी भी 
बात आती है-- 


अश्रोत्रिय श्राद्धमघीतमन्रत- 
मदक्षिण यज्ञमनत्विज हुतम्‌। 
अश्रद्धया दत्तससंस्कृतं हवि- 


रेते प्रदत्तास्तव दैत्य ! भागा; ॥ 
(हरिवंश ३ । ७२। ४७; वाराहपुराण १८०। ५९-८०, 
१९० । २५, २६, ३५, १९९ । १३५; मत्स्यपुराण २४६ । 
८४-८९, वामनपुराण । ३१ । ८४, ९२, बुददन्नारदीयपुराण 
उत्तरभाग २ । २६ इत्यादि ) 


अर्थात्‌ “श्रोत्रिय पात्रसे रहित श्राद्ध) बिना ब्रह्मचर्यका 
अध्ययन, विना दक्षिणाके यज्ञ, बिना ऋृत्विजके हवन; विना 
श्रद्धाके दान ओर बिना संस्कारके अर्पित की गयी हवि-ये 
सब दैत्यवर्य बलि ! तुम्हारे ही भाग होंगे, इनके फल तुम्हारे 
पास ही पहुँच जायँगे |? 
उपासकको कामरूप भावदोष्रसे सर्वथा मुक्त रहकर 
क्रोधसे भी सर्वथा दूर बचे रहना चाहिये। क्रोध उपासनासिद्धिमें 
अत्यन्त बाधक होता है। प्राय; क्रोधमे आकर उपासक उपासना- 
का परित्याग करता है, अतः शास्त्रॉमे कहा गया है कि क्रोधी 
साधककी उपासनाएँ सफल नहीं होतीं | जब साधक उपासनामें 
प्रवृत्त होता है तो देवता लोग कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित 
करते हैं, जिससे उसे अवश्य क्रोध आ जाय और उसकी 
उपासना व्यर्थ चली जाय-- 
१२. यहाँ किन्हीं स्थानोंपर 'तीथंन' पाठ दै । क 
१३. ( क ) अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो शह ॥ 
(गीता १७ । २८) 
(ख) श्रद्धा विना धर्मं नहिं होई। 
बिनु महि गंध कि पावश कोई॥ 
( रामचरितमानस ७ । ९० | ४ ) 
१४. रावण, मेघनाद आदिके सम्बन्धमें ऐसी बातें रामायणोंमें 
बार-बार आती हें । 


DOSS AT 


ह र ९ 


है] 


लय द SE 


यत्‌ क्रोधनो यजति यञ्च ददाति नित्यं 
यद्वा तपस्तपति यञ्च जुहोति तस्य । 
प्राप्नोति नैव किमपीह फळं हि लोके 
मोघं फलं भवति तस्य हि क्रोधनस्य ॥ 
( वामनपुराण ४२ । ८९ आदि ) 


इस तरह बाह्य जगत्के दोषोंसे बचकर सर्वथा 
इष्टानुरक्ति, गाढ़ अबाधित ध्यानमें तल्लीनता ही समीचीन 
उपासना है । भूइयन, अष्टधा ब्रह्मचर्य, शुद्ध सात्त्विक 
अल्पाहार--ये सब इसीके बहिरंग प्रयोजक हें । कर्हकिही 
स्त्रेणश नास्तिक तथा महापातकी जनोंका दर्शन भी उपासनामें 
बाधक कहा गया है। परान्नभक्षण भी फलहासकर कहा 
गया है-- 
यस्यान्नपानपुष्टाङ्गः कुरुते धसंसंचयम्‌ । 
अन्नदातुः फल चा कतुंश्वाद न संशयः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन परान्नं वजयेत्सुधी; । 
पुरश्वरणकाळे च काम्यकमंखपीश्वरि ॥ 
( कुलाणंवतन्त्र १५वाँ उल्लास, ८२-८३, तन्त्रसार प० ४७ ) = 
जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दग्ध परखीभिः कथं सिद्धिवरानने ॥ 
( कुलाणव १५ । ८५, तन्त्रसार पृ० ४७ ) 
उपासना-जपादिमें अन्यमनस्कता, अनवधानता) 
नग्नशिरस्कता, अपवित्रता राग-रोष) बहिरालापता इत्यादि 
भी भयानक वाधक हैं तथा चित्तेकाग्रचता एवं अनिर्विण्णता- 
ये सम्पादक साधन हैं 
१५. ( क ) त्रिविषं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कान: क्रोषस्तथा लोभस्त स्मादेत्तरयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६ । २१, विष्णुषम १। २।८।२० तथा 
३ । २३३ । ७८ इत्यादि ) 
( ख ) काम क्रोध मद लोभ सत्र नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥ 
( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, दो० ३८ ) 
( ग ) तात तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध अरु लोभ । 
सुनि बिभ्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ॥ 
( रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ३८ ) 
१६. पर इसमें संन्यासी आदिकी वेध भिक्षा सम्मिलित नहीं है; 
क्योंकि धर्मतः उसमें उनका स्वत्व निर्दिष्ट है-“मिक्षार्या तेषां 
स्वस्वत्वोत्पादनात्‌? ( मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ` राघवमटट,:; तन्त्रसार 
इत्यादि ) FP 
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१२० कं 


गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं संप्तुपास्सहे ॐ ॥ 


मनःसंहरणं शौचं मौनं मन्त्रार्थचिन्तनम्‌ । 
अव्यग्रत्वम निर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ 
( वही पु० ४८ ) 
(मनको एकाग्र किये रहना, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मौनमाव, 
सन्त्रार्थ चिन्तन) व्यग्रताका अभाव तथा खेद या £उकताहट- 
का न होना--ये जपकी सफलताके साधक हैं । आधुनिक 
तामस विदेशी वस्त्र भी उपासनाके वाधक एवं अनुपयुक्त 
हैं। साथ ही-- 
उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गलाबृतः । 
अपवित्रकरोऽझुद्दो विपन्न जपेत्कचित्‌ ॥ 
उपानदूगूढपादो वा यानशय्यागतस्तथा । 


पगड़ी बाँधे, जामा पहने, नंग-धड़ंग वाल या शिखा 
खोले, कंठको ढके तथा अपवित्र हाथसे, एवं रोते-बिलखते, 
वात करते हुए कभी जप न करे | जूता पहने, सवारीपर 
या खाटपर बैठकर भी जप नहीं करना चाहिये | 


उपासनामे यदि स्तोत्रपाठ करना हो तो सुस्पष्ट 

उच्चारण करना चाहिये तथा यदि मन्त्र-जप किया जाय तो 

मानसिक ही करना चाहिये । इसके विपरीत किये गये 

वाचिक जप तथा मानसिक पाठ सफल नहीं, व्यर्थ हो जाते हैं । 
मनसा यः स्मरेत्‌ स्तोत्रं वचसा वा मनु जपेत्‌ । 
उभयं निष्फलं देवि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 

( ङुलार्णवतन्त्र १५ । ६१ तथा बिष्णुधर्म० १ । ५५ । ९, 

बृद्धपारा० ४ । ५७, लघुहारीत ४ । ३२, अत्रि० 

२। १०, छिंगपुराण ८५ । ११७, शिवपुराण, 

बायवीयसंहिता उत्तरार्ष १४ । १४-२७ इत्यादि ) 

इसी प्रकार बॉस; पत्थर, पृथ्वी, का, तृणादिके 
आसनोपर की गयी उपासना भी व्यर्थ कही गयी है-- 
वंशाइमधरणी दारुतूणवलयनिर्मितम्‌ । 
वजेयेदासनं धीमान्‌ दारिद्र यब्याधिनादानम्र्‌ ॥ 

( कुलार्णब० १५। ३३, हंसमाहे० १७ ) 


उपासनामें शङ्का अविश्वास भी बाधक हैं 
टक नु ( गीता ४ । ४० ) 
कवनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । 


बिनु इरिमजन न भवभय नासा ॥ 
इत्यादि ( राम० मानस० ७ | ५०। ८ ) 
इसपर विशेष जानकारीके लिये मानसपीयूष (गीताप्रेस ) 
पृष्ठ ४५४-५६ तक देखनेका कष्ट करे | 
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क 


उपासनाकी गोपनीयता भी परमा क 


शास्त्रोमे उपासना, मन्त्रादिकोके बारे स 
कहा गया है--“गोपनीय गोपनीयं गोपनीय पे? 


“गोपनीयं प्रयत्नेन” इत्यादि | गोखामी र 
बार-बार लिखते हैं-- क 
जी , ह 

जोग जुयुति तप मंत्र प्रमाऊ । फले तनहिं जब न । 
"" "गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात में पाबा |... | 
दविज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होय प, 
_ ~ कः | श ॥ 

„ इससे स्पष्ट है कि उपासनाकी बातोंकों प्रकाशित को 
जहाँ-तहाँ कह देना-उसके महत्वको कम करने तथा. 
करनेका ही उपक्रम है । 
“पाएउ नाम परम चिन्तामणि उर करते न खसैहै॥ 
“सुनु सठ सदा रंकके धन ज्यों छिनु छिनु प्रभुहि सँग. 
( विनय० ८३॥ 
_“:इत्यादिमं भी गोपनीयताका ही भाब है। फ 
स्वयं भगवान्‌ ही कश्यप-पत्नी अदितिसे साधनक्री गोपक 
के विप्रयमें कहते हैं कि किसीके लाख पूछनेपर भ; 
इसे न प्रकट करना-- | 
नेतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कर्थचन। / 
सर्व सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्‌ ॥ | 
( श्रीमद्वा० ८ । १७॥ १ 
““ सुगुप्त सत्‌ सिध्यति ( श्रीधरखामी:) | 
यह श्लोक जप-ध्यानादि साधनोंकी गुद्यतमताग।. 
निर्देशक है | गीतामें भी-- | 
“इदं तु ते गुह्यतमं’ (९। १ ), 'इति पुण, 
शास्रभिइसुक्तं मयानघ’ ( १५। २० ) गुह्याद्‌ ए, 
मया? ( १८ । ६३ ) 'परमं गुह्यं? ( १८ । ६८; ११।| | 
--इत्यादिसे उपासना तथा सभी साधनांओंको ४ 
गुह्य--गोपनीय ही बतलाया गया है | | 
` भगवान्‌ गणपति सुमतिनामक वैश्यसे कहते है | 
तुम्हारे योगक्षेम-वहनके लिये प्रतिदिन प्रबन्ध करूँगा) ५ पी | 
दगा | पर तुम इस रहस्यको कहीं भी प्रकाशित न | 
अन्यथा सब व्यर्थ होगा-कुछ न मिलेगा--मेरी गत ॥। 
दीखेगी!-- १ क 
अहं तव प्रतिदिनं पञ्च पञ्च खण्डघृतायुतान 
दास्ये । परं कस्यापि इदं रहस्यं न कथनीयम्‌ । * | 


|| 


१७. गहाचे एक अत्यन्त मांडा नामक पातळ पत्र्याची 
पक्कान्न । ( मराठी सरस्वती कोश खण्ड २ ऐ० १% 


| 


* विशञाचयुगमे उपासनाका अनन्य साधण उसको नितान्त आवश्यकता # १२१ 


To 
` मद्वचो वितथं भविष्यति । ( शुक्रप० ६ 


। ५९ के बादका 
गद्य, ९० १९, वाशीका १९५९का संस्करण) | इसी त ह्‌ 
देवनिर्दि् स्वमादि संकेतोंके भी गोपनकी बिधि वतळासी 
गर्या हैं | अतः उपासना गुप्त ही रखनी चाहिये | 
उपासनाम दन्य--एक रहस्य 


उपासनाम “अहंकार?! भी निश्चय ही एक भीषण अन्तराय 


है | भगवा [की लीळा तो भ.वान्‌ ही जानें । "लाद दे, 
छदाय दे) लादनेव साथ भी कर दे |! 
यच्चकर्थाङ्ग सस्खोत्र मत्कथाभ्युदयाक्षितसू । 


थद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मसदनुग्रहः ॥ 
( भागवत ३ 
-+हत्यादिसे सिद्ध हे कि उपासनाके 'अथ'से “ति! 
तकके निर्वाहूमें भी एकमात्र भगवत्कृपा ही हे 
उपासकमे दोनता वे स्वयं ही ळते ह न्यथा ध्गुप्तान 
गुबिददि भावत नाहीं ।* देन्यका निर्वाह प्रभुकी ही कृपाका 
परिणाम दै । सदा सर्वत्र भगवहर्शन करने तथा अपनेको 
परम क्षयोग्य तथा सबका सेवक समझना--यह परमोच्च 
कोटिकी उपासना है | इससे प्रभु प्रसन्न होकर उसे तुरंत 


TTT 
दी सदा) सर्वत्र) सवमे, सभी सुखदुःखादि परिस्थितियीने भी 
अपना ददान कराने त्याते दे--स्थिरबुद्धिरसंमूढः व्रह्मबिदू 
ब्रह्माण ।स्थतः ।' यह परमोच्च कोटिकी उपा्नाके साथ सभी 
उपासनाआंका फळ भी है | इस उपासनामें अगाध, असीम 
एवं अक्षय पुण्पकी धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है | 
जदाँ-जहाँ दृष्टि तथा बुद्धि जाती है- सर्वत्र भगवच्चिन्तन) 
दशन तत्काल होता रहता है । 
यंत्र यत्र सनो याति तत्र तत्र परं परस । 
तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र रुमर्रास्थतम्‌ ॥ 
त्र तत्र समाधयः । ( पेङ्गलोपानिपद्‌ ४ । २१-२२; 
सरस्वगिरदस्योपर्निपद्‌ ३ । ३१; चाण० १३ । १३; 
ललितोपाख्यान-बह्माण्डपुराण ४३ । ५०; इत्यादि ) 
अतः इसे “धम्मे भी ऊहा जाता है। इसमें प्रभुके 
साथ क्षणभर भी वियोग होनेकी कोई बात ही नहीं. 
ता कह सुख सोइ जाने चिदानंद संदोह।' सदा सर्वोपरि 
धमधारामृतका निरन्तर अभिवप्रंग एवं सर्वोपरि आनन्द 
सीमा प्रभुका प्रतिक्षण संस्पश--'सुखेन बझसंस्परीत्यन्तं 
सुखमइ्नुते ।! ( ६ । २८ ) होता रहता है । 


obo — 


विज्ञानयुगमें उपासनाका 


अनन्य साधारण महत्व ओर उसकी 


नितान्त आवश्यकता 


( लेखक 


तु या मुक्तिमंदुपासनया भवेत्‌ ।? 
( सुक्तिकोपनिपद्‌ १ २५ ) 


“चतुविधा 


“मेरी ( भगवानकी ) उपासनासे चारों प्रकारकी मुक्ति 
मिळती है |! 

आजकलका अधिक्रांश तथाकथित सुशिक्षित समाज 
विज्ञानसे प्रभाबित है | विज्ञानकी प्रगति निस्पँदेह आज 
इतनी अधिक हुई है ओर इतनी द्वुतगतिते होतो जा रही है 
कि उसे देखकर हमारी आंखें चोधियाँ न जाये, तो ही 
आश्रयंकी बात हो | ऐसी थितिमै आजकलका सुशिक्षित 
समाज विज्ञान तथा उसपर आधारित यान्त्रिक प्रगतिका 
अनन्य पुजारी बन रहा है | उसकी दृष्टिम किसी भी तरहकी 
उपासना, अध्यात्मविचार, धर्मकर्मादि सदृश बातें इस 
वीसवी सदीके अवकाश युगमें ( 5१८०-२५९ ) बासी, 
पुरानी, मध्ययुगीन ओर अजायबधरमै स्थान पानेके लायक 
भादूम होती हैं । 


उ० अं० १६-- 


श्वारातपाधव [चगळे, एम्‌० ए० ) 


किंतु कुछ अधिक गहराईम घुसकर विचार करनेपर यह 
नितान्त भ्रान्त धारणा माळूम । विज्ञानके युगधर्म 
होनेका ओर उसके अत्यधिक महत्वका हम निषेध नहों 
करना चाहते । किंतु इसके साथ ही हमें विज्ञानक्री मर्यादाओं 
को भी न भूलना चाहिये । विज्ञानने जहा एक ओर मानवको 
प्रचुर रूपमै भोतिक सुख-सम्रृद्धि प्रदान की है, वहाँ दूसरी 
ओर उप्तने अनेक जटिल समस्याएँ भी उपस्थित कर दी 
केवळ इतना ही नहीं, विज्ञानद्रारा दिये हुए महाभयंकर 
अग्वस्त्रोने तो आज मानवको सवसंहारके मुँहतक पहुंचा दिया 
| यह ठीक है कि विज्ञानने मनुष्यको आकाशमै खेचर 
पक्चियोसे और समुद्रमै जळचरोसे कई-गुना अधिक वेगते 
संचार करना सिखाया हैं; किंतु इसी विज्ञानने मानवको इस 
अवनीतलपर मानबकी तरह रहना नहीं तिखाया है । इस 
विज्ञानकत यन्त्रयुगमें मनुष्यकी मनुष्यता ही लुप्त होती जा 
रही है ओर वह खयर यन्त्रवत्‌ बनता जा रहा है | इसके 
विपरीत धर्मने मनुष्यक्रों उसकी पाशविक प्रदरत्तियोपर अंकुश 
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१२२ 
लगाकर मनुष्यकी तरह रहना सिखाया है ओर मनुष्य बनाकर 
नरसे नारायण बननेके परपर प्रश्नत्त किया है। धर्मके अमावमै 
मनुष्यके जीवनमै कामवाद; कामचार) कामभश्च--इसी तरहकी 
बातें देखनेको मिलती हैं | इसका कारण स्पष्ट है | विज्ञानकी 


व्याप्ति केवळ इन्द्रियगोचर विश्वतक ही सीमित है | वह केवळ * 


(क्या है? इतना ही बतला सकता है । “क्या होना चाहिये! 
और "क्यों होना चाहिये!--इस परकरके प्रश्‍न विज्ञानके क्षेत्रसे 
बाहरके हैं | मानव-जीवनके मूल्योंका विचार न तो विज्ञानने 


कभी किया है ओर न कभी कर सकेगा । विज्ञान केवल टु 


बाह्य इन्द्रियगोचर वित्रयों तक, जेयवस्तु तक ही सीमित हे 
स्वय अपना या ज्ञाताका बिचार उसकी कक्षासे बाहरर्की बात 
है । विज्ञान पूरी तरहसे भौतिक जगत्‌ ओर वाह्यविपयप्रवण 
है | वह पूर्णतया आत्मविध्मृत है | इसीलिये वह दुनियाके 
सबसे बड़े छाभसे वञ्चित रहता हे | “नाव्सलाभादपरो लाभः |- 
“आत्माका लाभ ही सवे बढ़कर हे |? इससे बढ़कर दूसरा! 
कोई लाभ नहीं | आत्माका अज्ञान ही मृत्यु दे। आत्माका ज्ञान 
ही अमृतत्व या मोक्ष दै । आत्मतत्त्वका ज्ञाता समस्त दुःखोको 
पार कर जाता हे---'तरति शोकमात्मवित? | इस अर्थके अनेक 
शास्त्रवचन हैं | 

अब प्रइन यह है कि 'अनादिमूल अविद्यासे आत्रृत इत 
आत्माको किस प्रकार जाना जाय १? इसका उत्तर एक ही है 
कि किसी-न-किसी प्रकारकी उपासनाके द्वारा । यों तो 
उपा नाका किसी भी काल अनन्यसाधारण महत्त्व है; किंतु 
इस विज्ञानयुगमै तो इसक्री नितान्त आवश्यकता है । आज 
विज्ञानकी प्रगतिने ही मानव-जीवनमै अनेक गुत्यियॉ, अनेक 
समस्या उत्पन कर दी हैं । आज मनुष्यक्रा सम्पूर्ण जीवन 
ही समस्यामय हो रहा हे । खाने-पीने, रहने-सोने, उठने 
बेठने-जेसी जीबनको साधारण-सी बातोंको लेकर ही समस्याएँ 
उत्पन्न हो रही हैं | इस परिस्थितिके अनेक कारण हैं । किंतु 
मुख्य कारण है--अध्यात्मकी विस्मृति और भोतिकवादका 
प्राधान्य | इस कारण मानव-जीवनके सारे मूल्य उलट-पुलट हो 
रहे हैं; हर बातको लेकर साध्य-साधनका विपर्यास हो रहा है । 
इसका कडु फळ यह हो रहा दै कि जीवन-संवर्ष अत्यन्त तीव्र 
हो गया हूँ आर प्रातीदून अधिकाधिक तीब्र होता जा रहा 
है । अमेरिका-जैसे धनकुवेर, साधनपम्पन्न ओर विज्ञानक्री 
उन्नतिपरितीमापर पहुँचे हुए देशकी जनता भी आज सच्चे 
अर्थमै सुखी दोश यह बात नहीं है । बँ मानसिक 
विक्कति और आत्मघातकी प्रश्न॒त्ति बढ़ती हुई दिखायी देती 
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८ गोविन्दं परमानन्द सानन्द समुपास्महे + 


a ॥ र 
हे । वहाँकी जनता भी लये बल याक 


वञ्चित ही है | 
इस रुण तथा विकट परिस्थितिपर अनेक 

पाप सुझाय जा रहे हैं | जागतिक स्तरपर अ 
योजनाएं बनायो जाकर उन्हें कार्यान्वित भा किया ज्ञा | 
इनका शाड़ा-बहुत इष्टफल भा रग्गोचर हो रहा$ 
प्रकारके प्रयत्न निस्संदेद्द आवश्यक तथा उपदेश $ | 
ये सम्‌ I मानवको सचा सुख आर चिरान र 
सकते | ये सब उपाय उपरि-उपरि स्वरूपके हैं | रोग 
तक थे नहीं पहुँच सकते । इस रोगका सच्चा बोर... 
उपाय अध्यात्मःवणवा ही है। इसीका दूसरा पयाय "ग; 

। भगवत्तत््वकी वित्मृति ही क्या व्यश्जिवनों ब 
समश्जीवनम अनेक विपत्तियाँको जन्म देती है| फ़ 
भगवत्यव गता ही सव अनर्थाको जडते उखाड़ फेके 

। कनळ इतना हां नहा, वर्‌ सब तरहसे न 
वरण भी निर्माण कर सकती हे | इसीसे व्यष्टिजोषन) छ 
जीवन, सबका; सव तरहते--ऐहिकि, पारलोकिक बो. 
मार्थिक कल्याण हो सकता है | इतीलिये आज दिन उपाङ्ग | 
आर उसका रर्वाङ्गीगस्वरूप विशद करनेवाले क्या 
“उपासना-अङ्क' का महच्च है 

उपासनाका व्यापकरूपसे अर्थ है--भगवत्तावके श 

रुपोमेंसे ( सगुण, साकार, निर्गुग, निराकार इलाति ' 


किपीको लेकर भावत्तत्वद्री ओर प्रवण होना । आँ 
भेद आर रुचिवेचित्यके कारण उपासकोके भेद | 


वि.वेधतासे उपासनाके भी अगणित स्वरूप हो सको 
इनमेंते किली एक प्रहार अथवा कुछ विशिष्ट परता 
आग्रह रखना भगवत्तच्वविप्रयक्र अज्ञान प्रकट के 
तथापि स्थूलरूपसे हम कह सकते हैं कि कर्म) भर्ति | 
योग---इनमें सव तरहकी उपासनाओंका अन्तर्मीव | 
सकता ६ | सव तरका पूजा, भक्ति, प्राथना) आ 
अर्चना) मगवत्तेवा, ध्यान) चिन्तन, श्रवण) मतर 
ध्यासन, योगके विविध प्रकार, यथा राजयोग) » 
योग, लययोग इत्यादिका अन्तर्भाव हम व्यार 
उपासनासे कर सकते हैं | किसी भी उपासनामागी || 
पूर्वक, दीर्घकाळ और निरन्तर अवडम्ब 5 | 
साधक्रका क्रमशः आध्यास्मिक्र बिक्रास कराते ६४९ | 
ध्येयतक--अभेदरूपसे सगवर्प्रातितक पहुँचा देत. 
इसाळय साधक्रांको विशिष्ट प्रकारके उपासना 
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कनिष्ठ बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | भक्ति! इस अर्थमै व्यवद्वत 


` “उपासना’-कर्म) ज्ञान, योग इत्यादि सबके लिय्रे उपकारक 
है । भगबदर्पणबुद्धिसे ओर भगवस्सेवाकी भावनासे किया 
हुआ कर्म तत्काळ ओर शीघ्र फलदायी होता है। भगवद्भक्ति- 
के प्रभावसे भगवत्कृपा प्राप्त होकर अद्वैत ज्ञानकी प्राप्ति भी 
शीघ्र ओर अनायास हो जाती है । योगमार्गमें भी भगवस्कृपाके 
फलस्वरूप शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियोंके 
स्वामी एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । 
भगवत्तत्वकी सच्चे हृदयसे 
श्रे ओर सुम साधन तो है ही, साथ ही वह स्वयं साध्य 
भी है | इसी दृश्सि भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ कहा गया है । 
जिन्हें एक बार भगव उपासना या भगवदूभक्तिका चस्का टग 
गया, वे तीनों लोकोंके वैमवको भी तुच्छ समझकर ठुकरा 
देते हैं; “त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्खृतिः' ( श्री तद्भागवत ११। 
२। ५३ ) | इहलोकिक ओर पारल।किक वेभवक़ी तो वात 
दूर रही, ऐसे भत्तिजेमरसाखादी महाभागवत सुक्तिकी 
भी परवाह नहीं करते । महाशप्ट-संतशिरोभणि श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज कहते हैं--“दासीसी अनुसरणे । हे तो लाजिरवाणे । 
मूखे मागती मुक्ति रे रे !!' अर्थात्‌ मुक्ति भगवचरणोंकी दासी 
| अतएब मुख्य खामीको छोड़कर दासीके पीछे लगना 
यह नितान्त लज्जास्पद वात ओर निरी मूर्खता है | इसी 
अर्थसे श्रीमद्भागवतकार कहते हैं 


उपासना भगवत्पाप्तिका 


स!ळोक्यसाष्टिसामोप्यसारूप्यैकःवसप्युत 
दीयसानं न गूहन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥ 
(हे) लुट । ४286) 
“मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त सालोक्य, सायुज्य) 
सामीप्य) सारूप्य अथवा कैवल्य किसी भी प्रकारकी मुक्ति 
दी जानेपर भी ग्रहण नहीं करते |! 
क्ति ऐसे महाभागोंके पीछे गे.वत्स-न्यायसे फिरा करती 
किंतु साध्यस्वरूपा परम दुर्लभ, पञ्चस पुरुषाथरूप 
अनन्य भक्तिका भी इन्हें लाभ है। इसका सच्चा मम 
' तो अनुभवप्ते ही जना जा सकता हैं | 
किसी भी प्रकारकी उपाज्नकि द्वारा उक्त साध्यस्वरूपा 
भक्ति प्रात्त की जा सकती है । चाहिये सची लगन, जैसे ही 
हम करिसी भी प्रकारकी उपापनाम सच्चे हृदयसे, दृढ्ताके 
साथ खिर हो जाते हैं; वैसे ही उस उपाण्नाके माध्यमके 
द्वारा भगवतरवके स्पशके फलस्वरूप हमारे जीवनमै आमूलाग्र 


~ 

न 

€ 
"3 
द्र 
टा 


परिवर्तन होने लगता है | हमारा अभीतक्रका अज्ञानान्धकार- 
मय जीवन ज्योतिर्मय, आलोकमय होने लगता दै । यथार्थ 
ज्ञानके प्रक्राश्रमै हमारे सारे व्यवद्वार होने लगते हँ | हमारी 
अमीतक्रक्री अपेरेकी ट्टोल बंद हो जाती है । हमारे नेत्रोंके 
अज्ञानपटळ धीरे-धीरे दूर होकर ज्ञानचक्षु उन्मीलित होने 
लगते हँ । त्रिकालाबाधित सत्स्वरूप भगवत्तच्वके स्पशमात्रसे 
हमारा क्षणभक्कुर मृत्युसे ग्रस्त अस्तित्व, काळत्रय-अवस्थायित्वर्मे 
रूपान्तरित होने छगता है । हमें जीते-जी अमरुवका अनुभव 
आने लगता है। हमारा मृत्युका भय दूर हो जाता हैं । 
चिद्धन) चित्खरूप मगवत्तत्त्वके स्पशसे हमारा अव्पक्षणजीवी 
वृत्तिज्ञाके साथ सारूप्य दूर होकर हमें चिन्मय स्वरूपका 
अनुभव होने छगता है; विभिन्न आगमापायी अवस्थाओमे हमें 
सदा अविल्॒त साक्षित्वक्रा प्रत्यय आने लगता है । आनन्दघन) 
आनन्दमय परमात्माके स्पशमात्रसे हमारा दुःखबहुल जीवन 
उत्तरोत्तर वर्धमान स्वरूपानन्दमे आप्लावित होने लगता है। 
वहाँ न तो मोह है, न किसी प्रकारका शोक ही है--ततन्न 
को मोहः कः शोकः? ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) । सच्चे उपासकको 
संसारके साधारण दुःख तो दूर रहे, वडेसे-वडा दुःख भी 
विचलित नहीं कर सकता--- 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ 
(गीता ६। २२ ) 


उपासनाद्वारा सम्पादित भगवत्तत्वरूप पारसमणिके 
स्पशमात्रसे हमारा अभीतकका लोहमय जीवन स्वर्णमय होने 
लगता हे और आगे चलकर तो स्यं स्पशमणिकी क्षमता 
प्राप्त क! लेता है | शक्तिपति भगवानके स्पत्रामात्रसे झानः- 
दानैः हमारी सारी कमजोरियाँ दूर होकर हमें शक्तिक 
संचार होने लगता है । अनन्त कल्याण-गुगोके निधान) 
निखिल मङ्गलमय गुणोंके निकाय सच्चिदानन्द प्रभुके स्पशसे 
हमारे अन्तःकरणमे अज्ञान-दशामें विद्यमान; अनेक हेय 
गुण ( जिनका कि आपरपर्याय “आसुरी सम्पत्ति! है) दूर 
होकर देवी सम्पत्तिद्वारा निर्दिष्ट होनेवाळे अनेक मङ्गल गुण 
इनका स्थान छेने लगते हैं। अधिक विस्तार न करते हुए 


संक्षेप कहें तो हमारा प्राकृत पार्थिव जीवन) इस भूलोकमे | 


ही, इसी भोतिक शरीरमे रहते हुए 
रूपान्तरित होने लगता है | 

हमारे इस सब तरहमे इष्ट आन्तरिक परिवतनक्रा प्रभाव 
हमारे बाह्मःजीबनप्रर भी पड़े बिना नहीं रहता । इस दृष्टिसे 
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। दिव्य जीवनमै | 


१२४ 


>>> 


भगवडुपासनाका हमारे सामाजिक जीवनफी दृष्टिसे हि 5. रूम sro बहुत 
महत्व है | सर्वत्र भधवर॒भाव होनेपर उपासक्रकी स्वाथद्वत्ति 
दूर होकर परसार्थद्रत्ति उसका स्थान लेने लगती है । ऐसे 
महाभागका पइलेक्रा तुच्छ, क्षुद्र खाथा “स्व? विस्तार 
पाकर विदवव्यांपी हो जानेसे वदद विश्‍वकल्याणमे ही अपना 
कल्याण समझने लगता है । ऐसे ज्ञानी महाभागवतोंके द्वारा 
ही विश्वका सचा शाश्‍वत कल्याण हो सकता है । इनकी 
छोटी-मोटी सभी बातोंमें, साधारण-सी हलचलमै भी विश्व- 
कल्याणको ही भावना रहती है । गोस्वामी तुळपीदासजीने 
रामचरितमानस “खान्तःसुखय' लिखा । लेकिन उनकी 
इस स्वान्तःमुखाथ कृतिने आजतक कितने असंख्य जीवोंका 
पथयददान करके उनका उद्धार किया है, आज भी कर रही 
ह आर आग भी यावन्चन्द्रदिवाकरो करती रहेगी। ऐसे 
लोकोपकारक संतोंका वर्णन भगवप्पूज्यपाद श्रीशकराचार्यने 
निम्न इळोकमें बहुत ही उत्तयताके साथ क्रिया ह 
शान्ता महान्तो निवसन्ति संतो 


वसन्तवल्लोक हितं चरन्तः । 


४ गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे +; 


4 क क नि र 


भीसभवार्णव॑ जना- 
नहेतुनान्यनपि 


तीणीः स्वयं 


तारयत \ 

( विच 
“इस दुस्तर संसारसागरसे स्वयं पार होकर श्‌ 
महान्‌ संतजन निःस्वा बुद्धिसे दूसरे छोगोंको भीत 
(इस अवनीतलपर ) वपन्तके समान लोककल्या ' 
हुए निवास करते हैं ।? | 


एसे महाभागकि कारण उनका कुछ पवित्र हेप 
उनको जन्म देनेवाली माता कृतार्थ हो जाती है और, 
माता भी पुण्यवती हो जाती है | यह सब भगव पछ 
प्रभाव हाता हैं कितनी अगाध महिमा है भवद्भि 

आओ ! हम सब मिलकर मङ्गलमय भ 


प्रार्थना करें-- र 


त्वयि | । 
दे नाथ ! मेरे मनमें निरन्तर आपकी भत्ति गौ 


नाथ ! सततं भत्तर्मभास्तु 


इश्वरका प्राति महान्‌ धर्म है; क्योक्रि उससे अवश्य 


ही सुख-शान्तिका लाभ होता है ओर वह सर्वदा एकरस एवं 


नित्य होता है | धमकी तीन शाखा हैं-बज्ञ, अध्ययन 


और दान | छान्दोग्योपनिषटमै कहा है-- 
ससय त्रयः स्कन्धा:--यज्ञो$ध्ययनं दानम्‌ ।? 


भक्ति ओर तपस्या यज्ञ हैं, दान कम है और 


अध्ययन 
शान हे | ज्ञानके बिना कोई काम नहीं होता । जो ज्ञान भक्ति 
आर कमका स्हायक हे, वर्‌ कारण है। जो इन दोनोंके 


वळ उत्पन्न होता है, वर काय है । दोनों प्रकारके ज्ञान घम 


| जानका पर्यायवाची शब्द “वेद? है । वेदका मुख्य त 
है | दास्त्रोमे शानक अथमै “विवेकः ओर विद्या? 
शब्दका भी व्यवहार हुआ है | ज्ञानमे मुक्ति निश्चितरूपसे 
सम्पन्न होती है | 


८५ Les 
उद्ाथनव्रद्या 
जान उपाबनासे होता दे | वड उपासना कैसे की जाय? «६४, 


` के द्वारा परमात्माका ध्यान करना-यह भी एक उपासना है । 
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है| बहुत-सी उपनिषदों 


इश्वरप्राप्तिके लिये वैदिक उपासना | 


( लेखक-स्व० महात्रददोपाध्याय पण्डित श्रीसकलनारायणजी 


द्या ) 


“हे ४“स्वरूप परसात्मन ! मुझे स्मरण रक्खो, कहाँ मु 
न जाना?-- > क्रतों स्मर ।? प्रणव अर्थात्‌ ७ पसार 
सवश्रेष्ठ नाम है; क्योंकि इसके द्वारा उन्नतमागती 
परमात्माका गायन होता है| इसीसे प्रणबको “उद्गीथ! क॑. 
और योगदर्शनमै कहा गया है॥ 
सणवका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एवं विध्नोकरा्ण 
ह्‌। जाता दें । आचायलोग इसे अश्वर--अविनाशी मात! 
वी सब्र प्राणियाँको धारण करती है । वहीं 
आश्रय दँ; उसका सार है जल | जल्ने ही ओर 
सार-तरवका दान किया है | उसीसे पुरुष परिपुष्ट रीत 
पुरुषमै सार वत्तु है--बाक्‌ ( बोली ) | उसमें ऋ 
सास यथाथ तत्त्व हे | उनका सार ८७ है | शर्क्ति अ 
अथका इृष्टिस इससे बढ़कर ईश्वरका दूसरा नाम नहीं र 
“स रसानां रसतसः ।' ( छान्दोग्य० ) इसके ॥ > 
समव वाक आर प्राणमे एकता सम्पन्न होती है ही 
करनवालोंके सब मनोरथ 


>. 2) ९० 


प्रण होते टे--- 


आपप्यता ह ब्र कामाना भर्वात ।? 


| क ईश्वरप्रातिके लिये-बैंदिक उपासना # | 
Too 


प्रणव शब्दका एक अर्थ 'स्वीकार' अर्थात्‌ हाँ? भी.होता 

| जो इसे धारण करनेमें तर है, उसके सब कायं ओर 

छ स्वीकृत हो जाती ६ । अर्थात्‌ उसे सर्वत्र हाँ), धह? 
) दिखायी देता है । 


संबर्ग-विद्या 
(संवर्ग! शब्दका अर्थ है-- 
र लेना | अग्नि बुझनेपर कहाँ जाती है ? सूर्य, चन्द्रमा 
स्त होनेपर कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर है कि थे तीनों 
युसे ग्रस्त हो जाते हैं | इनपर वायुका आवरण पड़ जाता 
| क्योंकि इनकी उत्पत्ति वायुसे है और ये तीनों ही अग्नि- 
प हैं । प्रकाशमय होनेके कारण सूर्य और चन्द्रके अभित्वमें 
। संदेह नहीं हो सकता । वेदने इनका आविर्भाव अम्निसे 
ना है | जल भी वायुमें लीन हो जाता है। सुपुत्तिके समय 
गी) आँखें, कान तथा मन प्राणमें व्याप्त रहते हैं | उस 
य केवल श्वास-प्राणवायु चलता रहता है । दूसरी इन्द्रियोंकी 
पाएँ भी लुप्त हो जाती हैं । यह प्राणमें इन्द्रियोंका संवर्ग 
मा | प्राण ओर वायुका संवर्ग कहाँ होता है १ इनका संवर्ग 
हात्मा है | यहद ज्ञान जिसे होता दै) वह परमात्माका भक्त 
जाता है । 
एक समय शॉनक ओर काक्षसेनि भोजन कर रहे थे | 
। समय एक ब्रह्मचारीने आकर उनसे भोजनकी भिक्षा 
। । उन छोगोंके अस्वीकार करनेपर ब्रह्मचारीने कहा--- 
सबका पालन करनेवाला है, जिसमें सबका संवर्ग होता 
उसे तुमलोग नहीं देखते; इसीसे अन्न नहीं दे रहे हो ।? 
[र दोनो महर्षियोंने उसे अन्न देकर कहा--हम जानते 
$ तुम्हारे वचनका तात्य हा? है । जो सबको खाता हैं, | 
| कोई नहीं खा सकता; जिसमें सव लीन हो जाते हैं 
जो किसीमें लीन नहीं होता, वह महामहिमशाल्ली 
थी ब्रह्म है, जो सबको उत्पन्न करता है |? 


। आएमा देवानां जनिता प्रजाना«हिरण्यद «ष्रो बभसोऽ- 

मंहान्तमस्प महिमानमाहुरनद्यमान 

| ( छाद्दोग्य० ४ । ३ । ७ ) 

| 

| मधु-विद्या 

्रह्माण्डर्म कान ऐसा मनुष्य है, जो माधुय नहीं पसंद 

| मधुविद्यामे जो “मधु? शब्द है, वह मीठे पदार्थका 
| गनुष्यजातिका स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध है | 


हग कर लेना: अथवा ग्रास 


परमात्मा उससे भी. माधुयंशाली हैं | उस माधुयंकी प्राप्ति 
सूयक द्वारा हो सकती है; क्योंकि सूर्य खटटे फर्छोको पक्राकर 
मीठा बना देता है। इसीते उपनिषद्‌ कहती है कि सूर्य 
देवताओंकि मधु है 
लगता है | सबसे ऊपरका घुछोक इसके छिपे आश्रय दै, 
अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरदिमयोँ भ्रमरोकी पंक्तियाँ हैं । 
चार -बदाक अनुसार किये हुए कर्म पुप्प-पराग हैं । उनसे 
अमृतखरूप मोक्ष, जो कि मधु दै, उत्पन्न होता है । कर्म 
प्रवर्तक सूर्य ही मुख्यरूपसे मधु है । यदि उसकी उपासना 
करे तों परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती है । 
असौ वा आदित्यो देबसध्ुः-` "`` 
वेदा द्यमतास्तेषामेतान्यम्रुतानि । 
( छान्दोग्य ३ । १ । १, ३।५।४) 
'पञ्चानि-बिद्या 
जो छोग उत्तरायण सूर्यम शरीर त्याग करते हैं चे मुक्त 
हो जाते हैं । उन्हें फिर लौटना नहीं पड़ता । जो दक्षिणायनमें 
प्राण त्याग करते हैं, वे संसारमै फिर जन्म ग्रहण करते हैं । 
उत्तरायणका अथ ज्ञानमार्गः है ओर दक्षिगायनक्रा व्कर्ममार्य? | 
ज्ञानमार्गके पथिकको पञ्चामिविद्याका पूर्ण परिचय होना 
चाहिये । इवेतकेतु पाञ्चालोंक्री राजतभाभे गया । वहाँ उससे 
पाँच प्रश्‍न पूछे गये । परंतु इवेतकेतु किसीका उत्तर न दे 
सका | उसने वहाँसे लोटकर अपने पिता गौतम आरुणिसे 
कह।--*पिताजी ! आपने मुझे सव विद्याएँ नहीं सिखार्यी । 
में पाञ्चाल-नरपति प्रवाहणके प्रइनोंका उत्तर नहीं दे सका । 
आप मुझे उन विद्याओंक्रा उपदेश कीजिये |? इसपर 
आरुणिने उन विद्याओके सम्बन्धमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट 
की | इवेतकेतुने पुनः राजा प्रवाहणके पास जाकर उन 
विद्याओंका उपदेश प्रात किया | राजाने पञ्चाय्निःविद्याका 
उपदेश किया-- 


“यह छोक अग्नि है । इसको प्रज्वलित करनेके लिये सूय 
लकड़ी है । उसकी किरं धूम हैं, दिन ज्वाला दै, दिशाएँ 
अङ्गार हैं तथा अवान्तर दिशाएँ स्फुलिङ्ग हैं | इस अञ्निमें 
देवता लोग श्रद्धारूपी हविका हवन करते है । इस हवनसे 
सोमको उत्पत्ति होती है। श्रुति कहती है क्रि यहाँ शरद्धा 
जलस्वरूप है | अतएव देवता जलसमूह मेत्ररूप अग्रिम 
सोम -चन्द्रमाको, छोकरूप अभ्िमें व्रृष्टिको और वृष्टिसे उत्पन्न 
अन्नको पुरुषरूप अम्निमें जलाते हैं। उससे वीर्य उत्पन्न 
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होता है। उतका हवन ख्रीरूप अग्रिम होता दै । मळष्यीका 
उल्पत्तिमें लोक, मेव, पुरुष ओर श्री कारण दै । पुरुष 
और स्त्रीको चिताकी आग भस्म करती हैं । यही पाँच 
अश्नियाँ हैं । इन पाँचोमे परमात्मा व्याप्त हैं । इनके द्वारा 
जो परमात्माको जानता है, बह नित्यमुक्त हो जाता हं है 
वेदान्तमै इस पश्माग्तिविधाका बड़ा विस्तार है; संक्षेपमै यहा 
उसका उल्लेख किया गया है | इसका ज्ञाता पुनराइसिहीन 
मुक्तिको प्राप्त होता हे - 


(युद्घो मानस एव्य व्रह्मलोकानू गमयति तेषु 
ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्त तेषां न पुनरावृत्तिः ॥? 
( बृहदारण्यक० ६ । २ । १५ ) 
उपकोसलकी आत्मविद्या 

उपक्रोसळ जांबालि सत्यक्रामके पास बहुत दिनोंतक 
शिष्यभावसे रहा, परंतु महर्षिने उसे ब्रह्मतत्वका उपदेश 
नहीं किया | उनके बाहर चले जानेपर मानसिक व्याधिसे 
पीड़ित होकर उपकोसळने भोजन और भाषणका परित्याग 
कर दिया । इसपर सत्यकामकी अग्नियांने करुणापरवश 
होकर उपदेश किया कि 'प्राणो ब्रह्म, क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म ।? 
इसपर यह संदेह होता है कि प्राणवायु जो कि अचेतन है, 
क अर्थात्‌ सुख जो कि परिमित है ओर ख अर्थात्‌ आकाश 
जो कि शून्य है-ये भळा ब्रह्म केसे हो सकते हैं! उस 
वचनका यह अभिप्राय नहीं है । जिस परमात्माके बलसे प्राण 
अपना कमं करते हैं, वही प्राण है । वह आकाशके समान 
व्यापक आर आनन्दस्वरूप हे | इस विद्यामे छोकिक प्राण; 
सुख ओर आक्राशका वर्णन नहीं है । इसके पश्चात्‌ अग्नियोंने 
प्रथक-प्रथक उपदेश क्रिया और जाबालि सत्यकामने छोटकर 
ओर भी उपदेश क्रिया । इन्हीं सब विद्याओका नाम 
८उपकोसल-विद्या' है । जो ईश्वको विद्योक्तरूपमें समझता है, 
वह उसकी उपासना करता हैं। यह उपासना मननसे दृढ़ 
होती है--“ग्राणो ब्रह्म, क॑ त्रह्म, खे ब्रह्म ® ( छान्दोग्य० ) 


(पट (३ 
शाण्डल्य-वंद्या 
शाण्डिल्य महर्षि भक्तिशासत्रके आचाय थे । उनका 
बनाया हुआ “गाण्डिब्यसत्न' संस्कृत-साहित्यका आदरणीय 
क ग्रन्थ है | इस ग्रस्थमें भक्तिका वर्णन करते हुए कहा गया है 
. क्ति पसमात्माका मुख्य गुण करुणा है--मुख्य हि तस्य 


कार्ष्यम्‌? ( शाण्डिल्यसूज ) । महिका कथन है वि 
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है, उसके सुख नित्य होते हैं 
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MPM: 

ब्रह्माण्ड ब्रह्म ह, sa यह भावना जा 
इसका कारण यह है कि परमात्मा 'तजजहान, ३ 
यह संसार उसीसे उतपन्न होता है उसीम के 
उसीसे प्रतिपालित होता हे । पुरुष अभ्यव 
भावनामय हैं । उसकी जेसी भावना होगी, न 
गति मिलेगी । परमात्मा इच्छामय, प्रशा त | 
संकल्प, सबगत, सर्वकर्ता तथा रस-गम्धोका ३ 
है । जितनी अच्छी अभिलापाएँ हैं, सब उसी 
होती हैं | इन्द्रियोंके विना जो सब 


ih 


करता है 
महान्‌ तथा सबसे सुक्ष्म है, वह दयाळ इमो 
ही विराजमान है । यदि हसलोग उका आग्रा 


अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नही | 


“सब खल्विड ब्रह्म तज्जलानिति शान्त अः 
व्एुतदू ब्रह्मेत मितः प्रेत्पाभिसम्भवितास्मीति | 
( छात्दोग्य ० ३ | 
दहर-वधा 


> 


जैसे इस लोकस पुरुपकारसे पैदा की हुई छ 


हो जाती है, वैसे ही पुण्यबलसे उत्पन्न उत्तमोत्ताए 
सुख भी नष्ट हो ज | जिसे परमात्माका शा 


वे कभी न % 
परमात्माका ज्ञान उपासनाके विना नहीं होता (१. 

म है,--समीप रहना । जितका कोई पता 

प कोई कैसे रहे ! श्रुति कहती है 

शरीर ही ब्रह्मपुर है। उसका दहर- हृदय 
निवासस्थान है | उसीमें परमात्माको खोजो। रव 
साक्षात्कार करो | यह मत सोचो कि सक i 
इतने छोटे-से स्थानम कैसे रहेंगे | जितना वई 
आकाश है, उतना ही बड़ा--वर्करि उतरी / | 
काश है | उसमें अग्नि, सूय, चन्द्रमा? वायु अ { 

समे रहनेवाले परमेश्वर दारीरके धमाका सर 
जरा-मृत्यु क्षुधा-पिपासा उनका स्पश् मे if 
बाहरकी अभिलाषाएँ. वहाँ पूण रहती हैं | * 
वहाँ नहीं सताता । 


हल 


a 
उसक 


“यदिदसस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डराक ब 
न्तराकाइास्तस्मिन्‌ यउन्तस्तउन्तेष्टम्यस । | 
( छाल 


भूम-विद्या 
` जगतूके प्राणी जो कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य सुख 
है। सुखक्री जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता | यह 
सभी जानते हैं. कि क्षणस्थायी अल्प वस्तुभ सुख नहीं होता | 


ढुःखमय हैँ । सबसे सहान्‌--सवसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, बही 
सुख दं | उसका स्वरूप आनन्दमय है--आनन्द्री ब्रह्मणो 
रूपम्‌ ।! यहाँ एक वात विचार करनेयोग्य है कि हम जगत्मै 
बहुत कुछ खाते-पीते, देखते-सुनते हैं; परंतु वृत्ति नहीं होती | 
इसका कारण क्या हूँ ? जगतूकी वस्तुएँ परिमित हैं, अल्प 
हैं | परमात्मा सबसे बड़े---असीम हैं। उनके मिल: जानेपर 
दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती 
क्योंकि सब बस्तुओकी स्थिति परमात्माके सहरिसे ही 
है | सव वस्तुएँ विनागशील हैं ३ 
भूमा ( अनन्त ) दै । 


= 


रि परमात्मा अमृतस्बरूप 


। गौर भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखम स्ति भूमेव सुखम्‌। भूमा 
येच विजेञ्चासितञ्यः ।? ( छान्दोम्य० ७ । २३। १) 


दीर्घायुष्य-बिद्या 

जो मनुष्य चोवीस) चोवालीस अथवा अइताळीस 
वर्षतक व्रह्मचर्यका पालन करके यज्ञादि करते हैं, वे नीरोग 
[हते हुए सौ वर्षपर्यन्त जीवित रहते हैं । जो ब्रह्मज्ञानी 
उपासक दे, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है । 
महिदास नामके एक उपासक ज्ञानी हो गये हैं, वे सोलह सौ 
[तक जीवित रहे | 


कै भजन-रहित जीवन प्रेतका जीवन है. % 


Soo ———— 


| ` भजन-रहित जीवन प्रेतका जीवन है 


स हृ षोडशं वर्षणतमजीवत्‌ । ( छान्दोग्य० ३। १६। ७ ) 


जो बहुत दिनोंतक जीवित रूना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म- 
ज्ञानरूप उपासना करनी चाहिये । 
मन्थ-विद्या 
सिद्ध अथवा दरण--प्रपन्न हो जानेपर धनकी 
आवश्यकता नहीं होती । परंतु साधनावखामै उसकी 
आवश्यकता होती हे । तदर्थ मन्थाख्य कर्म किया जाता है । 
इससे धनप्राति होती है। उस कर्ममे ईश्वरसे प्रार्थना की जाती 
हे--'हे अग्निखख्प देव भगवत्‌ | सव देवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयों ( सकलताओं ) को नट कर देते हैं | में उनकी 
दृप्तिके लिये आहुति देता हूँ |? किसी अच्छे मुहूतमें ड्ग्ध- 
पायी रहकर कुशकण्डिका करे ओर ओष्रधिया तथा फलोंसे 
हवन करे । बृहृदारण्यकोपनिषद्के “न्वेष्ठाय स्वाहा) श्रेष्ठाय 
स्वाहा? इत्यादि मन्त्रोसे आहुति देनी चाहिये । 


जिसको मोक्षप्रातिकी इच्छा है, उसको किसी कामनासे 
ईश्वरकी उपासना नहों करनी चाहिये | सकाम उपासना 
तो मोक्षमें विश्नकारक है | भगवान्‌ निष्काम कर्मते प्रसन्न 
होते हैं । जबतक हृदयमें कामनाएँ भरी हुई हैं, तबतक 
परमात्माके लिये खान कहाँ हे ? कामनादूषित हृदयके 
सिंहासनपर परम पवित्र परमात्मा केसे विराजमान होंगे १ 
इसीमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहती है-- 


“योऽकामो निष्काम आपकासः |! (४।४।६) 
“जो अकाम है, निष्काम है, आत्तकाम है, वही भगवत्‌: 


~ 


प्राप्तिका अधिकारी है |? 


। $ भजन बिजु जीवत जेसै प्रेत । र्ण 

छ मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उद्र भरन के हेत ॥ वटी 
| ह सुख कडु वचन, नित्त प्र-निंदा, संगति-खुजस न लेत । शर 
व: कबहु पाप करें पावत. धन, गाडि धूरि तिहि देत॥ - ७ > 
| गई णुरु-त्राहान अरु संत-सुजन के, जात न कबहुँ निकेत । श्र ; 
| सेवा नहिं भगवंत-चरन की, भवन नीळ को खेत ॥ Roe) 
| र कथा नहीं, गुन-गीत रुजस हरि, सच काहू दुख देत | र्ग 
| ताकी कहा कहीं सुनि सूरज, बूड़त कुटुंच समेत ॥ 
न्स किक पा 
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गोबिन्द परमाननद-सामन्‍्द समुपास्पहे- १ | 


चेद ज्ञानरूप परमात्साकी निःश्वास वाणी है, अतः 


उसका एक-एक अक्षर जञान-विज्ञानसे ओतप्रोत है। 
भगवान्‌. श्रीकृषने सखा अर्जुनको विश्वरूप सगुण साकार 
पुरुषोत्तम-तस्वके सम्यग-दर्शन या सम्यगू-ज्ञानके लिये 
दिव्य दृष्टि प्रदान की थी । भगवानकी दिव्य वाणीरुप 
वेद भी हमें वही दिव्य दृष्टि प्रदान करते दे | उनमें 
कही गयी विद्याएँ वेदन या दर्शन ही तो दँ। उस 
दर्शन या हष्टिसे ज्र हम जगतको देखते दे तो जो 

ले पाञ्चभोतिक विकारा पुञ्ज दिखायी देता था; वही 
सश्चिदानन्द्घन परमात्मरुपमि दृष्टिगोचर होने लगता हे । 


Se + 0 ~ 0 
ब्रह्मैवेदं सर्व नेह नानास्ति क्रिञ्जन।? 


पे 


“वासुदेवः सर्वम्‌? इत्यादि अनुभूतियॉ उस दिव्य 
दृष्टिकी ही देन हैं । ईशावास्य-ठपनिषद्ने हमे सर्वत्र 
ईश्वकी व्याप्त देखनेकी दृष्टि दी दै--।ईशावास्प्रमिदद 
सबंम्‌ ।' यह दृष्टि मिलनेपर ही त्यागपूर्वक भोग सम्भव 
होगा । दूसरोफे धनके प्रति छोभक्री वृत्ति दूर होगी | यह 
दृष्टि कीई कल्पना नरी परम सत्य दै | परंतु इस 
सत्यका मुख हिरण्मय पात्रसे--सांसारिक्र वेभव-भोगके 
सुनहरे सपतसे ढका हुआ है-- 


“हिरण्मग्रेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ ।' (३४० १५) 


इस ढकन या आवरणको हटानेके लिये || एन 


पोषक परमात्मासे प्रार्थना करनी होगी कि वे उस आवरण-. 
को हटा दें; जिससे हमें सत्वधर्मका दर्जन हो सके-- . 


परमात्माके वास्तविक खरूपका वोध सुलभ हो सके । 


वैदिक विद्या हमें वेदन या दृष्टि देती हैं; अतः 
उन्हे विद्या या दशन कह शकते हैं 


दो विधाओपर विचार करते हँ--एक्र 


है, अब यहाँ उसकी क्या आवश्यकता है | 


उस विद्याको. 

वन उतारनेका) उस दृष्टिक अनुसार देखनेका जो 
निरन्तर प्रयास था अस्यास हे; इसीका नाम “उपासना? . 
है । इहीसे हम छक्ष्यके समीप पहुँच सकते हैं और तब . 
इसका उपासना नाम सार्थक होगा] इसी उद्देश्यसेंहम 
' यहाँ क्रमश े अथेटानी तयोः म जह्वलेनोपास्यत्वायोतरमार । 
हैं -“मंबर्ग-विद्या” और दूसरी “उपकोसल-विद्या |? $ ? 
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(१) संवर्ग-विद्या 


ही संबजन है। जो वततु दूसरेको ग्रस लेती या 
कर लेती है, वह संवा कहलाती है| उस शे 
नामक गुण दै, उसीके ध्यान या चिर 
संवर्ग-विद्याके उपदेशको सरलवापूर्वक हर 
लिये छान्दोग्य श्रतिमें एक अख्पायिका दो गो | 

आख्यायिका प्रारम्भ करनेके पूर्व संग्रा 
सम्बन्धका भी परिचय करा देना आवश्य गा 
हैँ | इस प्रसंगस पहल आददित्यम ब्रह्मर्टाष्ट रखकर ३ 
करनेका विधान क्रिया दे--'आदित्यो बहने 
इत्यादि 

इन्हीं आदित्यके दो सूत्रात्मा तत्व कहे पे 
आधिदेविक जगत्‌में वायु और आध्यात्मिक छोग़ो! 
अतः आदित्यकी उपासनाके अनन्तर उनके पुत्र 
तथा प्रागकी उपासना भी क्रमप्राप्त दै। अत! 
विधान किया जाता है। 

यहाँ प्रश्न होता है कि वायु और प्राणको का 
वताकर या उनमें त्रह्मके एक पादकी द्रा 
करके उनकी उपासना तो पूर्वाध्यायमें कह ही. 


$$ 


उत्तस्में भगवान्‌ शंकराचार्यका कथन है कि पू 


:> इन-दोनोमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्ट्िका अध्या 


गया है ओर अत्र पादकल्पनाके बिना साधाद ४. 
इनकी उपासना बतानी है, इसलिये संगा 
प्रकरणका आरम्भ किया गवा है |# 


प्राचीन काळमें राजा जनश्रुतके प्रप्त 
पोत्रायण बड़े प्रतापी नरेश थे । वे 'ख्रडया 
शृतिके अनुसार श्रद्धापूर्वक दान करते थे | भग 
श्रद्धाऱपुरःसर दान स्वल्प मात्रामै हुआ कर्णी _, 


` क॑ वायुप्राणयोब्रेह्मय: पाददृष्ट्यव्यासः पुरला 


( छा० छ० ४ | i 


# वैदिक उपासना या विद्या » 


जनश्रुति बहुदायी थे | उनका दान बहुत बढ़ा हुआ 
या । उन्होने सभी दिशाओंके ग्रामोमे अतिथिशालाएँ 


बनवा दी थीं। उनमें ठहरनेवाले सभी लोग राजाकी 
ओरसै ही भोजन पाते थे। वे अपने घरमै बहुत अधिक 


भोजन 
आ जायें, सबको मुक्तहस्त होकर भोजन परोसा जाता 
था | वहाँ किसीके लिये मनाही नहीं थी । उनके दान- 
जनित यश ओर प्रताप सर्वत्र ओर सर्वदा समानरूपसे 
फेल रहे थे। देवता और महर्षि भी उनके दान-धर्मसे 
बहुत संतुष्ट थे ओर उनपर अनुग्रह करना चाहते थे। 

एक दिन रातमेंश जब राजा महळक़ी छतपर विश्राम 
कर रहे थे, कुछ हंस उडते हुए उधर आ निकले | 
उन हंसौंके रूपमै राजापर कृपा करनेके लिये आये हुए 
कतिपय देवता और महर्षि ही थे । हंस इतने निकटसे 
उड़े क्रिराजाकी दृष्टि उनपर पूर्णतः पड़ रही थी | उनमेसे 
एक हंस कुछ आगे बढ़ गयां था । पीछेवाले हंसोने 
उसे पुकारकर कहा--“अरे ओ भल्लाक्ष | सावधान ! ठहर 
कजा, आगे न बढ़। राजा जानश्रुतिका तेज दिनके ही 
समान रातमें भी तपता है; कहीं वर्‌ तुझे भस्म न कर डाले |! 


भन्लाक्षने उत्तर दिया-_अरे ! यह बेचारा राजा 
तो अत्यन्त तुच्छ है; इसके क्रिस गुणपर रीझकर हुमलोग 
इतनी प्रशंसा करते हो ! क्या तुम इसे गाड़ीवाले रेकवके 
समान बता रहे हो ? असम्भव | भला यह केसे उन 
महात्माके समान हो सकता है ! 
। हंसोने पूछा-_केसे हैं वे गाड़ीवाले महात्मा रैक) 
जिनकी तुम इतनी गुणावली गाते हो ? 


| ~ 
त 


' भङ्लाक्ष बोछा--र क्की वह शक्ति है फि प्रजा जो कुछ 
भी सत्कर्म करती है, वह सव रेके धर्में अन्तर्भूत हो 
जाता है | ठीक वैसे ही, जेसे कृत ( सत्ययुग ) नामवाले 
पासेकी जीत होनेपर उससे निम्न श्रेगीवाले त्रेता, द्वापर 
[र कलि नामक सभी पासे उसीमें समाविश हो जाते हैं | 
हँंस--ऐसी कोन-सी विद्या रेक्क जानता है ? 


| 

|| 

| ल्ल 2 
। भेल्लक्ष--वद ऐसी विद्या जानता है) जिउको जान 
> ~ ~ 

छेनेप्र प्रत्येक व्यक्ति उसीके समान शक्तिशाली हो 


इतनी-सी वात करके हंस उड़ गये । राजा जानश्रुतिते 
ड० अं० १७-१८-- 


वनवाते थे । उनके यहाँ जितने भी भोजनाथीं . 


५ 


उनक्री सारी बातें सुर्नी । वे श्रद्धाल ओर त्यागी थे तथा 
सद्विद्या-प्रहणके लिये सदा उत्सुक रहते थे । उन्होंने 
सेवक भेजकर रेकक्रा पता लगवाया और बहुत-सी गो 
सुवर्गमुद्राएँ, खच्चरियोंसे जुता रथ, अपनी कन्या तथा 
वह गाँव, जइ रेक रहते थे, उन महात्माको मेंठम अर्पित 
क्रिये तथा उने विद्या देनेके लिये प्रार्थना की । 

रैक्कने एक बार तो नाही कर दिया था; परंतु राजाकी 
ज्ञान-पिपासाका अनुभव करके राजकुमारीकों पत्नीरूपर्मे 
ग्रहण क्रिया और अपना उपदेश देकर उन्हे कृतार्थ 
क्रिया । आज भी महद्वष देशमें वे ग्राम, जहाँ रेक्क निवास 
करते थे; रेक्कपर्ण नामसे विख्यात हैं । 

रेक्कने संवर्ग-दृष्टिसे आधिदेविक वायु ओर अध्यात्म 
प्राणकी उपासनाका उपदेश देते हुए कहा--“वायु ही संवर्ग 
हे । जब आग बुझती है; तत्र वायुमै ही लीन होती 
जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लोन होता है तथा 
जब चन्द्रमा अस्त होता है, तो वायुमें ही लपक़ो प्राप्त होता 
है। जिस समय जल सूखता है, वर वायुरमे ही लीन हो 
जाता है । वायु देवता ही इन सब जलोंको अपनेमे लीन 
कर लेता है--यह अधिरेवत संवर्ग इष्टि है|? (छा० उ० 
४ | ३ | १-२ ) 4 

+ विद्या-दानके छः तीथ ( द्वार ) हैं गुरुकी सेवार्मे रहकर 
ब्रह्मचय-पालन, भनदान, मेधा ( धारणशक्ति ), श्रोत्रियत्व, 
ग्रेमपात्रता और वियाके बदछे वियादान। जेसा कि कदा गया है 

ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रिय: । 

विद्यया वा विद्या प्राह तानि तीर्थानि पण्मम॥ 

राजाने इनमेंसे अपने लिये “वनदान रूप तीथको दी जुना 
और धन देकर विद्याग्रहणके लिये तीव्र इच्छा व्यक्त की । रैकने भी 
प्राचीन नीतिका अनुसरण करके ही उसे अहण किया था । स्मृति 
कती है--जहाँ धर्म, अथे अथवा विद्याके अनुरूप शुश्रूषा न 
प्राप्त हो, वहाँ विद्या नहीं देनी चाहिये; क्योंकि वह ऊपर भूमिमे 
बोये हुए उत्तम बीजकी भाँति व्यर्थ होती है?--- 

भ्र्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्विधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे || 

† वायुर्वाव वर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति । 
दा सूयोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । 
यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति । वायुद्येवेत्ान्‌ सर्वान्‌ 
संब्रडक्ते- इत्यधिदैवतम्‌ | 
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न |, 


% गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ॐ 


१३० 
C7 रुरु न्न 
तला कहा है--प्राण ही अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा जल ओत 
“अब अध्यात्म संवर्ग-दशन कहा जाता ? जल ओर बढ | 


संवर्ग है | जब यह पुरुष सोता है; प्राणको ही वाक्‌-इन्द्रिय 
प्राप्त होती है। प्राणको ही नेत्र, प्राणको ही श्रोत्र और 
प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको 
अपनेमे लीन कर लेता है | ये दो ही संवर्ग हैं--देवताओंमें 
वायु और इन्द्रियोमे प्राण |? (छा० उ० ४ | ३ | ३-४ )# 

“अतिने बाह्य वायुको अधिदेवत संवर्ग और प्राणवायुको 
अध्यात्म संवर्ग बताया हैं | पहले कहा गया है कि जो सबको 
अपने आफ्नै लीन कर ले, बह संवर्ग है । ऐसा संवर्ग 
केवल ब्रह्म है; क्योकि उसीमें सबका लय होता है । वह 
ब्रह्म सर्वात्मक है । अतः यद्यपि सब कुछ वही है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है--बह्योवेदं सव नेह नानास्ति किञ्चन ।! 
तथापि जिस महाभूतमें रवर्ग गुण अधिक अभिव्यक्त है 
तथा जिस प्राणमें उस गुणकी अधिक अभिव्यक्ति है; उसमें 
संवर्ग दृष्टिके द्वारा ब्रह्ममावका अभ्यास करनेसे जब वह 
भाव स्थिर हो जाता है, तब उपास्यका संवर्गनामात्मक गुण 
उपासकमे भी उतर आता है। अतः वह उपासक बाह्यवायु 
तथा प्राणवायुकी अखिल शाक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । 
इस तरह वह स्वयं भोक्ता होता है और सब कुछ उसका 
भोग्य हो जाता है । यह ब्रह्मात्ममाव जिसमें भी दृढ़ हो 
जाय, वही वैसे दिव्य गुणसे सम्पन्न हो सकता है । इसमें 
केशमात्र भी संशय नहीं दै । 


यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि आग बुझ जानेपर भले ही 
बाह्य वायुम विलीन हो जाती हो, सूर्य ओर चन्द्रमा तो 
अस्त होनेके बाद दृष्टिसे ओझल मात्र होते हैं, उनका लय 
तो नहीं होता है; फिर श्रुतिके उक्त कथनकी यथार्थता केसे 

- समझी जाय ! इसका उत्तर यों समझना चाहिये | अस्त 
होनेपर जो सूर्य और चन्द्रमाका अदर्शन होता दै, उसमे 
बाह्यवायु ही निमित्त हे । वायु-त'्व ही सूर्यको अस्ताचल- 
तक पहुँचाता है; क्योंकि चलन वायुका ही कार्य है । अथवा 
प्रल्यकालमें सूये और चन्द्रमाके स्वरूपका ध्वंस होनेपर 
तेजका अपने कारणभूत वायुतच्वमें ही लय होना सम्भव 
है; अतः श्रतिके उक्त कथनमै कोई असंगति नहीं है ।] 

% अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव 
वागप्येति । प्राणं चक्षु: प्राणं शरोत्र प्राणं मनः प्राणो शचवैतान्‌ सर्वान्‌ 
संबृङक्त इति । तौ वा पतौ द्वौ संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: रणेषु । 

` + देखिये छा० उ० ४ । ४ । १ का शांकरमाष्य । 
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पे र र 

अधिरवत ई तथा वाक्‌) नेत्र, श्रोज, मन भ 
पाँच अध्यात्म हैं। इनकी कुल संख्या दस ३» 
छन्दके अक्षरोंकी भी संख्या दस है | भुतिने किए |! 


भे क \ 
(कहा हैं । इस प्रकार ये दस अन्न हैं | इनमन रा 


प्राणवायु अत्ता ( मोक्ता ) हैं और रोष इनक 


इस तरह जो विद्वान्‌ भोक्ता-भोग्य रूपसे इन 


32 य से 
है, उसे दसौं दिशाओंमें जो कुछ है, बह सबक 
हो जाता है । उक्त दसौं देवताओंको छोड़कर जा 


कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है। सारा जा्‌त 
देवतामय ही है । अतः अन्न और अन्नादरूपे ज्ञ 
जाननेवाला विद्वान्‌ सब कुछ जान लेता है। जाए 
जानने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रह -जाती है।ढ 
प्राणरूप होकर सबका भोक्ता बन जाता है। ज्ञ 
श्रुतिने रूवर्ग-विद्याकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है| 
विद्याका विद्वान्‌ सर्वज्ञ ब्रह्मरूप हो जाता है। 
शौनक और काक्षसेनिने एक ब्रह्मचारीके ह 
खीकार किया था कि संवगं-विद्याका तारय ए 
है । वह ब्रह्म--- 
“आत्मा देवानां जनिता प्रजाना ९ हिरण्यदं५ष्रोग 
सूरिमंहान्तमस्य महिमानसाहुरनद्यमानो यदनन्तरं 
( छा० उ० ४।\ 


“यह सम्पूर्ण देवताओंका आत्मा, समख फा 
उत्पादक) हिरण्मय ( सूर्यरूप ) दंष्टावाला) सक 
और विद्वान्‌ ( सर्वज्ञ ) है । ज्ञानीजन इसकी ब 
बताते हैं । इसे कोई नहीं खा सकता, परंतु यह 
अनन्न--सबको खाता है |? 


( २ ) उपकोसल-विद्या 


महर्षि सत्यकाम जाबालके गुरुकुल्मे प 4 
रहता था, जिसका नाम था--उपकोसल | , , 
उपकोरुलने गुरुकी आज्ञाके अनुसार नियम 
बारह वर्षोंतक अग्नियोंकी परिचर्या की) आर्क 
ब्रह्मचारियोको तो उपदेश दे, विद्याग्रहण कपा 
समावतन-संरकार करके घर भेज दिया; के ॥ 
ही ऐसा विद्यार्थी था, जिसका आचार्य सम्वत ¢ 
थे । एक दिन आचार्य:पत्नीने पतिसे कहा ॥ 
मलीभाँति तपस्या कर चुका | इसने अच्छी १. 


वैदिक 
*, वेदिक उपासना या विद्या. 


| "फ्फ्फ््ससस्स्स्स्य््-----_-____-_ ककी 


१ 


~~ र्क गी ~ पे 
| को सेवा को हैं। ये अग्निगण आपकी निन्दा न करे 
| इसके लिये यह आवश्यक हे कि आप इस ब्रह्मचारीको 
| उपदेश देकर विदा कीजिये ।? 


आचार्यने पत्नीकी बात अनसुनी} कर दी । वे 


| उपकोसलको उपदेश दिये बिना ही कहीं बाहर चले गये | 
| इससे उसको खेद हुआ और उसने अनशन करनेका 
| निश्चय किया । आचार्य-पत्नीने भोजनके लिये आग्रह 
| किया; किंतु उसने मानसिक अस्वस्थता बताकर भोजनसे 
| अनिच्छा प्रकट की । तब उसके द्वारा उपासित त्रिविध 
। अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उपदेश देते हुए बोले-- 


“पराणो ब्रह्म, क॑ ब्रह्म) खं ब्रह्म | अर्थात्‌ “प्राण ब्रह्म दै, “क? 
ब्रह्म है, “ख? ब्रह्म है | 


ब्रह्मचारी बोछा--अग्निदेव | प्राण ब्रह्म है; यह तो 


| मुझे भी ज्ञात है, किंतु “कः और “रख? क्या हैं, यह मैं 
| नहीं जानता । 


वे कहने लगे--जो “कः है वही “खः हे ओर जो 


| खः है वही “क? है । 


उपकोसल दाब्दशास्त्रमे निष्णात था; जैसे उसने 


। “प्राणी ब्रझःका अर्थ समझ लिया था, उसी तरह “कं 
| ब्रह्म ओर 'खं ब्रह्मका भी साधारण अर्थ समझ लिया 
| था, किंतु इससे उसको संतोष नहीं था । “क” का अर्थ 
। है--सुख ओर “ख'का अर्थ है--आकाश । ब्रहझमचारीने सोचा 
। लौकिक सुख तो क्षणभङ्कुर है, अतः वह «ब्रह्म? नहीं हो 


सकता तथा आकाश भी जड होनेके कारण 'ब्रह्म? नहीं 
कहा जा सकता; क्योकि ब्रह्म नित्य चेतन है । अग्निदेव 


| उपदेश कर रहे हैं, इसलिये यह उपदेश असत्य नहीं हो 


सकता; अतः उसने “क? “ख? के विषयमै अपनी अनभिज्ञता 
प्रकट को थी | 


अग्निदेवते उसकी इस शाङ्काका निवारण करनेके 
लिये ही “क ओर “खः को एक दूसरेका विशेषण ओर 
विरोष्य बना दिया । जेसे नील कमल कहनेसे रक्त कमलका 
वारण हो जाता है, उसी तरह “क? इस विशेषणसे “ख? 
को और “स्व? इस विशेषणसे “क? को युक्त कर देनेपर 
लौकिक क्षणभङ्कर सुख और जड आकारका वारण हो 


जाता है | ब्रह्म सुखरूप है, किंतु वह सुख “ख? (आकारा ) | 


के समान नित्य अविनाशी एबं व्यापक है । ब्रह्म “ख? 
( आकाशसखरूप ) है, किंतु जड नहीं; सुखखरूप-- 


आनन्दमय एवं चेतन है । जैसे प्राण जीबनकी आधार- 
दिला या सत्ता है, उसी प्रकार ब्रह्म सम्पूर्ण जगतूका प्राण 
जीवनाधायक एवं अधिष्ठान सत्‌ है | इस प्रकार इन 
नपे-तुले शब्दोंद्वारा अग्निदेवने सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका 
उपदेश कर दिया | 


तदनन्तर एक-एक अग्निने उपकोसलको उपदेश देना 
आरम्भ किया । सबसे पहले गार्हपत्य अग्निने 'कहा-- 
“पृथिवी अग्नि, अन्न और सूर्यये चार मेरे शरीर 


हैं। वहाँ आदित्यमें जो पुरुष ( सूर्यमण्डलका अभिमानी 


देवता ) दृश्यमान होता है, वह मैं गाईपत्य अग्नि ही हूँ । 
जो गार्हपत्य अग्नि है; वही मै आदित्यमण्डलमें स्थित 
हूँ ।? याँ कहकर यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी 
और अन्नसे जो मेरा सम्बन्ध है, वह वैसा ही है जो भोक्ता- 
का भोज्यके साथ होता है । तायं यह कि प्रथिवी और 
अन्न मेरे भोज्य हैं ओर में उनका भोक्ता हूँ । परंतु 
आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषके साथ मेरा, तादात्म्य-सम्बन्ध 
है । भोक्तृत्व) पाककतृंत्व और प्रकाशकत्व- थे तीनों 
अग्नि और सूर्यके सामान्य धर्म हैं । अतः ये दोनों परस्पर 
अभिन्न हैं । एथिबी ओर अन्न- ये इन दोनोंके भोज्य हैं | 


इस अभेद ज्ञानक्रो अथवा गार्हपत्य अग्निकी दी हुई 
इस विद्याको भलीभाँति समझकर जो विद्वान्‌ इसकी उपासना 
करता है अर्थात्‌ अन्न ओर अन्नाद रूपसे चार खरूपोंमें 
विभक्त हुए गाहपत्य अग्निके इस याथात्म्यको जो अभ्यासरमे 
लाता है, उसको मिळनेवाले फलका निदेश करते हुए 
श्रुति कहती है--“वइ अपने पापकर्मका नाश कर देता है । 
लोकवान्‌ होता है--हमारे आग्नेय लोकका अधिकारी 
होनेसे वह हमारी ही भाँति उस लोकके वेभवसे सम्पन्न 
होता है | इस लोकमें वह पूरे सो वर्षकी आयु तक जीवित 
रहता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; उसके बंसमे 
होनेवाली संततिक्री परम्परा कभी नष्ट नहीं होती है | साथ 
ही हम सब अग्निगण इस लोक तथा परलोकमे उसके 
जीवनकी सतत रक्षा करते हैं ।? 


तदनन्तर अन्वाह[यंपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि) 
ने उपदेश दिया--“जल) दिद्याएँ, नक्षत्र और चन्द्रमा 
ये चार मेरे शरीर हैं अर्थात्‌ मै अपनेको चार रूपोंमें विभक्त 
करके स्थित हूँ । वहाँ चन्द्रमामै जो यह पुरुष दृष्टिगोचर 
होता है, वह मै हूँ । जो यहाँ दक्षिणाग्नि है, वही में वहाँ 
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१३२ क 
चन्द्रमण्डळपें स्थित हूँ |! यहाँ मी पूर्ववत्‌ अन्न अत्रा उपदेश किया ¬> जब ने 
तथा प्रणाशकत्वमे समानता होनेके कारग दक्षिणाग्नि आर 
चन्द्रमामे एकत, है। दक्षिण दिशासे दोनोंका सम्बन्ध भी 
है । इरा और पौणमास यज्ञोंमें अन्वाहायपचन नामक 


CS ~ ~ > >> 
अग्निमें हविश्यका श्रपण ( पाकक्रिया ) प्रसिद्ध हे । वे. 


हविष्य चद्धमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाते हैं | इस प्रकार 
चन्द्रमामै अन्नका सम्बन्ध प्रसिद्ध है । जल ओर 
नक्षत्रोंफा अन्नरूपसे ही इनके साथ सम्बन्ध है । नक्षत्रगण 
चन्द्रमाके भोग्य हें--यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है । जल 
अन्नके उल्लादक होनेसे खयं भी अन्नरूप हैं; अतः 
दक्षिगाग्निके भोज्य हैं | इस तरह इन सबक्री एकता तथा 
इनके पारस्परिक भुक्ति-भोग्य-मावके बोधसे वही फल बताया 
गया हे, जो गाहपत्य अग्नि तथा आदित्यकी एकताके 
बोधसे कहा गया दै | 

तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने उपक्रोखलको बताया-- 
"प्राण, आकाश) द्रुलोक ओर विद्युत्‌ ये मेरे भी चार शरीर 
हैं | बिद्युन्मण्डलमै जो पुरुष दृष्टिगोचर होता है, वह में 
हूँ | वही में हूँ |! 

यहाँ भी आहवनीय अग्निके फल रूपसे द्यलोक विषय 
है | होमके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्ति होती है, जिसका फल है-- 
युलोक ( सगं ) | अतः वह फळा आश्रय है | इधर 
आकाश वियुत्‌का आश्रय प्रसिद्ध है | अतः विद्युत्‌ ओर 
आहवनीय दोनों आश्रित होनेके कारण भोग्य हैं और 
चुलोक तथा आकाश दोनों आश्रय होनेसे भोक्ता हैं | इस 
तरह इनमें भोग्य-भोक्तभाव-पम्बन्ध सूचित होता है । 


इप प्रकार त्रिविध अग्नियोंकी एकताके विचारसे पृथिवी, 
अग्नि; अन्न, आदित्य, जल; दिशा; नक्षत्र, चन्द्रमा) प्राण, 
आकारा; चुलोक तथा विय्युत--ये सब परस्पर किशी-न-क्रिसी 
रूपसे सम्बन्ध होनेके कारण एक हैं | इन सबका अन्तर्यामी 
एक है; तथा ये उस पूर्बनिर्दिष्ट सचिदानन्द व्रझके ही 
स्वरूपविशेष हैँ । इस प्रकार उपकोसलको (सर्वव्यापी 
त्रह्मतत्वफा वोध करानेके लिये प्रवत्न किया गया है । 


इसका भी वही फळ हे जो पहलेवाले उपदेशोंका है | 


इस तरह प्रथकूप्रथक्‌ उपदेश करके अग्नियोने पुनः एक 
स्वरमे कहां--“उपक्रोसठ ! हमारे द्वारा तुम्हें जो प्रथक- 
पथक्‌ उपदिष्ट हुई हैं; वह हमारी विद्या अर्थात्‌ अग्नि 


. विद्या है | तथा पहले 'आणो ब्रह्म, क॑ ब्म, खं ब्रह्म’ वे 
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है 


क सा उपदेध मम 


रूपमै जिसका उपदेश किया गया है, वह अ 
सिष 

ब्रह्मविद्या ह । अव तुम्हारे आचाय विद्याके पसम हे 

लिये तुम्हें ब्रह्मवेत्ताकी गतिका उपदेश करेंगे) 


इसके वाद काना क पधारे | मर 
सत्यकाम जाबालको भी णुख्को ओरसे उपदेश कि 
होनेपर उनके द्वारा सेवित वृषभ, अग्नि, हंस और), 
उन्हें चतुष्कल ब्रह्मका उपदेश दिया था । आच 
बीती याद आयी । उन्होंने उपकोसलको देवो | 
ताड़ लिया कि इन्हें ब्रह्मविद्रा प्रात हो चुकी है । fs 
मुखपर जानका आलोक देखकर आचार्यने पूढा-_शे, 
आज तो तुम्हारी मुखश्री ब्रह्मवेत्तकी-सी जान पह! 
किसने तुम्हें उपदेश दिया है £ उपक्रोसळ जो स्र 
देख गुरुजी स्वयं ही समझ गये और बोलेल 
उपदेश दिया दोगा । बताओ) तुम्हें क्या उपदेश झि. 


है ? मेधावी उपकोसलने सव कुछ आचार्यको सुना ति. 


तब आचार्य बोळे--“सोम्य | इन्होंने तो तुझे छे | 
लोकोंका ही उपदेश दिया हे । अब मै उस) 
उपदेश देता हूँ, जिसे जान लेनेपर पापकर्मते उसपर 
सम्बन्ध: नहीं रहता, जैसे कमलके पत्तेका जसे | 
नर्दी होता है |? | 

यों कहकर आचार्य बोले--नेत्रोंमे जो पुरुप 
देता है अर्थात्‌ नेत्रस्थानमे उससे उपलक्षित जो द्रश हह 
आत्मा है, यह अमृत हे, अभप्र है और ब्रहम है|) 
नेत्रोमे जो पुरुष-शरीरकी छाया दीखती है, उस छागी 
रशा नहीं कहा है, अपितु ब्रह्मचर्यादि साधवोसे र 
तथा स्थूळ नेत्र-गोळ्कोसे रहित, झान्त एवं विपेकी 
जिपको द्रष्टाके रूपमे समझते हैं, जो दृष्टिका मी द्र 
नेत्रका भी नेत्र है; उस आत्माको यहाँ नेत्रान्तवती |. 
कहा गया है | वही अमरणधर्मा, अविनाशी एरर 
भयरहित है। नेत्र उसकी अभिव्यक्तिका स्थान है! 
नेत्रमे भी यदि घी या पानी डाला जाय तो व ह 
बह जाता हे; कमळमें जळकी भाति उस स्थान १% | 
नहीं चपकता है। जिसके स्थानङ़ी ऐसी महिमा है 
उस स्थानमे रहनेवाले उतत वि उक्षण स्थानीकी निरी 
विप्रयर्मे क्या कहा जा सकता है ! इस द्रष्टा पुरुषी. 
समस्त वम शोभन पदार्थ अपने आप जाते हैं फी 
“संपद्‌ वाम? नाम देकर श्रुतिने उतके मादवतस्य पो 


>> 
क वादक उपासनाका-स्वरूप ह 


गान किया है । वइ वाम मनोहर पुण्यफलङी प्राप्ति 
कराता है, अतः “वामनी? कहलाता है । जो इसे इस रूपमें 
जानता है, वह ज्ञानी भी वामनी होता है | वह समस्त 
लोकोमें भासमान दोनेसे 'भामनी? भी कहलाता है | इसका 
उपासक भी सर्वत्र भासमान होता है । 


उसकी गतिका वर्णन करते हुए श्रुति कहती है--धबदद 
अचिः आदिके पथसे क्रमशः आगे बढ़ता हुआ विदयुत्‌- 
लोकतक जाता है | वहाँसे कोई अमानव पुरुष उसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति करा देता है | वडी देवमार्ग या ब्रह्ममार्ग है | उसमे 
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जानेवाले पुरुष फिर इस मानबलोकमें नहीं लोटते हैं; नहीं 
लोटते हैं? | “नावर्तन्ते नावर्तन्ते? कहकर श्रतिने इस विद्याके 
उपदेशका उपसंहार किया है | इसी ब्रह्ममार्गक्रो ल& 

करके भगवद्गीता ( ८ । २४ ) में कहा गया है-- 


“तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, ।” 
“त्रहवेत्तां जन उस मार्गसे जाकर द्रहमको प्राप्त 


होते हैं ।? 
उपकोसल उक्त ब्रह्मज्ञान ओर उसकी गरका उपदेशा 
पाकर कृतार्थ हो गया | 


वेदिक उपासनाका स्वरूप 


( रेखक--प॑० श्रीश्रुतिशी 


“उपः उपसर्गपूवंक “आस्‌? धातुसे “उपासना? शब्द 
बनता दै, जिंका अर्थ होता है “पास बेठना? । पर “पास 
बैठना' इस शाब्दिक अर्थसे “उपासना? का पूरा भाव 
प्रकाशित नहीं होता; अतः उसका अर्थ यह करना पड़ेगा 
कि “क्रिसीके पास बैठकर उससे तादात्म्य-सम्वन्ध स्थापित 
कर लेना उपारना है |? अपने उपास्यदेवके उत्तम गुणोंको 
अपना लेना ही सच्ची उपासना हैं | जिस प्रकार अग्निकी 
उपासना करने अर्थात्‌ उसके पास बेठनेपर अग्निके 
उष्णत्वादि धर्म मनुष्यमें भी आ जाते हैं, उसी प्रकार 
अपने उपास्पदेवक्रे समीप बैठनेपर उस देवक्रे र्भी गुण 
उस उपासकमें आ जाने चाहिये, यही सच्ची उपासना हैं । 
वेदिक उपासनाका भी यही ष्येय-वाक्य हे कि--यद्‌ देवाः 
अकुर्बनू तत्‌ कर्वाणि।' ( गोपथ ब्राह्मण ) । ‹देवोंने जो 
क्रिया; वही में भी करूँ |! इस प्रकार उत्तम-उत्तम गुणांको 
धारण करना ही उपासना है । महापुरुषोंके गुणोंको धारण 
करनेसे महापुरुपोंकी उपाएना की जासकती है । समावर्तन- 
संस्कारके प्रसंगपर स्नातकको उपदेश देते हुए आचार्यः 
प्रवर कहते हैं-- 

“यानि अस्मकं सुचरितानि । तानि त्वया उपास्यानि नो 
इतराणि ।? 

“हे स्नातक | तुमने हमारे अंदर जो उत्तम गुण देखे 
हो, उन्हॉकी तुम उपासना करो; दूसरोकी नहीं |! उपासना- 

का कितना उत्तम आदश है । उपास्यमें उपासककी अपेक्षा 
श्रेडता होती है; इसी कारण वह “उपासनाके योग्य बनता 


( तैत्तिरीय उप० १ । ११। २) ` 


।लजी शया ) 


आदशरूप होता दै । वेदिक 
अग्नि आदि देव आद्शरूपः 
इन देवकी उपासना की || 

यहाँ से एक वात स्पष्ट कर दू कि वेदविद्याके अनुसार 
इन्द्र, अग्नि आदि विभिन्‍न नाम उस एक ही सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माके द्योतक हैं । बेद कहता हे--- 


है । वह उपासकके लिये 
ऋषियोंके सामने भी इन्द्र, 
इसीलिये उन्होने वेदोमैं 


इन्दं मित्र व हणम र्निसःहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गहत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अगिन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ० १। १६४ | ४६ ) 
“वह परमात्मा एक होते हुए भी ज्ञानी उसे अनेक 
नामोंसे पुकारते हैँ | वढी इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, सुपर्ण) 
यम ओर मातरिइवा है" 
इम प्रकार किसी भो देवकी उपासना की जाय; वह 
उसी परमात्मदेवक़ी उपासना होतो है । यह उपासना 
प्राथनाओंके जरिये ही हो रुकती है | प्रार्थनाका अर्थ है-अपने 
उपास्सदेबके गुणोंका बारबार चिन्तन--ध्यान करना । मनमै 
जिप्तका ध्यान किया जाय; वह मनुष्य भी तत्सह ही 
बन जाता है-- 
“यन्सतसा ध्यायति तद्‌ वचा वति, यद्‌ वाचा 
दूति तत्‌ कर्सणा करोति, यत्‌ कर्मणा केति तदू 
अभिसम्पद्यते ।? 


“मनुष्य मनमै जितका ध्यान करता दै, उसीको वाणीसे 
बोलता दै, जो कुछ भी वाणीसे बोलता है, उसीको कर्मसे 
करता है, ओर कर्मसे जो कुछ करता है; वह वैसा ही 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


शि 


क, ह आल्या पर 7 नी है |? यह है प्रार्थनासे लेकर उपासनातक गति-विधि | हमें आत्मदाक्ति ओर शारीरिक शक्तिको के 
020 र 


इसीलिये मनुष्यको अपना उपास्यदेव चुननेमें-बड़ी सावधानी 
बरतनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यकी श्रद्धा इतनी नाजुक होती 
है, ज़ो अपने उपास्यमें जरासा भी दुर्गुण देखकर ताशके 


महलकी तरह एकदम ढह जाती है | इसलिये उत्तम यह है - 


कि उसी एक सर्वोत्तम गुणोंसे समन्वित सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माको ही अपना उपास्यदेव बनाया जाय | यही बात 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने गीता( १८ । ६६ ) में कही है-- 

> “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ।? 

(सब धर्मोकों छोड़कर भगवानकी झारणमें जाओ |? 
अर्थात्‌ धर्मोंके झगड़ेमे न पड़कर सीधे भगवानकी शरणमें ही 
जाना चाहिये | यही पापोंसे छूटनेका सबसे सरल उपाय है । 

वैदिक उपासनाका सचा सरूप गीता ( ४ | २४ )में इस 
प्रकार बताया है-- 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविजह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 

“अर्पण, हृवि, अग्नि, आहुति देनेवाला सब ब्रह्म ही 
हो, वही ब्रह्ममार्गसे जा सकेगा ।? अर्थात्‌ जो पूर्णरूपसे 
ब्रह्ममय बन जाता है, बरी ब्रहमके मार्गका पथिक हो सकता 
है। यही बात ऋग्वेदके निम्नमन्त्रमे बतायी गयी है-- 

यज्ञन यज्ञमयजन्त देवा; । 
तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌ । 
( ऋ० १ । १६४।५० ) 

“विद्वानोंने यशके द्वारा यकी पूजा की, यही उनका 
प्रथम धर्म था |? ये विद्वान्‌ सर्वप्रथम स्वयं यज्ञ अर्थात्‌ 
पूज्य बने, तब उन्होंने उस पूज्यतम महान्‌ देवकी पूजा की । 
भगवानूतक पहुँचनेके लिये खयंको उसके योग्य बनाना 
पड़ता है | उसके लिये आवश्यक है कि-- 

विश्वानि:*** ` 'दुरितानि 


- परा सुव । 
यद्‌ भद्रं 


तत्‌ नः आ सुव। 
( ऋ० ५।८२। ५) 
“हमारे सब दुष्टभाव दूर हों और जो कुछ सद्भाव 
या सद्गुण हाँ, वे हमें प्राप्त हों ।? वह परमात्मा खयं 
सदूगुणोंकी खान है; अतः उसे तो सदूगुणोंसे ही जीता 
जा सकता है । अनन्यभक्ति ही मनुष्यको उसके पास 
पहुँचा सकती है । 
वह परमात्मा “आत्मदा बलदा? (ऋ० १०। १२१।२ १. 
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है। वह ह्मे हर तरहसे सशक्त बनाता है, इसी क " 
अन्य निर्वलोंको बलवान्‌ बनायें; उन्हे मी घा र र 
आर शारीरिक शक्ति प्रदान करके सशक्त बनायें ण 
इस परमात्माकी विइव उपासते ( ऋ, १ , | 
२ 2 उपासना सारा संसार करता है | | 
इस संसारका उत्पादक एवं संस्थापक है, शे | 
संसारका एक-एक अणु परमात्माकी महिमा गास! 
महात्मागग इस संसारके प्रत्येक पदार्थमें परमालाडे 
करते हैं | सर्वत्र उस परमात्माके दर्शन अनन्य | 
ही परिणाम है | ॥ 
प्रशिषं यस्य देवाः ( ऋ० १० | १२१ ।२ 
परमात्माके अनुशासनमें सभी देवगण अपना का 
हैं । सभी उसकी आज्ञाका पालन करते हि 
अयादस्यार्तिस्तपति भयात्‌ तपति सूक]. 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च रुत्युधावति पञ्चमः। ` 
( कठोप०२ | १॥. 
हु “उसी सर्वनियन्ताके भयसे अग्नि और सूर्य तर 
हैं) इन्द्र और वायु अपना काम कर रहे हैं और ग. 
उसीके भयसे सर्वत्र दौड़ लगाती है |? ऐसे सरवति 
छायामें रहना ही अमृत है और उससे दूर जग. 
मृत्यु है। | 
वह परमात्मा है तो सर्वत्र, पर उसे पाना सख! | 
है; क्योंकि-- 
अतप्ततनूने तदामो अइ्नुते 


श्वतास इद्वहन्तः तत्‌ समाशत । 
( ऋ० ९ । ८१ 


“तपसे बिना तपे हुए झारीरवाला उसे प्राप्त बई. 
सकता, अपितु तपस्वी मनुष्य ही उसे प्राप्त कर स्वती. 
परमात्माका उपासक तपस्वी हो, शीतोष्ण, ६९ 
सहनेकी उसमें क्षमता हो । संक्षेपमे, वेदमे ऋ 
बताये गयेके अनुसार कर्मयोगी या श्थितप्रत दी। 
कर्मयोगी फलकी आशाका त्याग करके परोपक्रासी 
सार्वजनिक लोकसेवा करता है । लोकसेवा या र 
जनाद्‌नकी सेवा भी उसी विश्वरूप परमात्माकी ॐ 
ही है । यही सची उपासना है और यही वैदिक 
सच्चा स्वरूप है | ः 


रा 


। 
| 


| ह उपनिषदों प्राणोपासना + . 


१३५ 


पा ८ ७ 
उपनिषदोंमें प्राणोपासना : 


( लेखक-- श्रीगणेशदत्तजी काण्डपाल एम्‌० ए०, बी० टी० ) 


प्राणतच्चकी श्रेष्ठता 

प्राणतत्व निखिल जगतूर्मे विद्यमान है | सकल पदार्थोकी 
सुष्ठिका कारण बीजरूप प्राण ही है । उपनिषदूर्मे कहा 
गया है-- 

प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिइचयः। 

सवै जनयति प्राणञचेतों ऽञून्पुरुष\ः पथक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “सम्पूर्ण विद्यमान वस्तुओंकी उत्पत्ति होती 
है ओर सबकी उत्पत्ति प्राणतच्वसे ही होती है । चैतन्यमय 
पुरुष चेतन जीवोंको प्रथक-प्रथक प्रकट करता है |? अतः 
आण ब्रह्मरूप माना गया है। 'प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? 
( तेत्ति० भगु० ३) से यही सिद्ध होता है । तैत्तिरी- 
योपनिषद्मै इसे सर्वायुषःकी संज्ञा दी गयी है; क्योकि 
प्राण ही सबका जीवन है । जबतक शरीरसें प्राण है 
जञभीतक् शरीर जीवित रहता है । प्राणतत्त्वकी श्रेष्ठता 
बतिपादित करने के लिये उमनिषरदोमे कथाओंका आश्रय लिया 
गया है, जिनका उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ । 

एक बार इन्द्रियोमे अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये 
विवाद होने लगा । प्रजापतिने उनसे कहा--“जिसके 
बिना शरीर पापिष्ठतर-सा दिखायी दे; वही तुममै सर्वश्रेष्ठ है |? 
सब वाकने एक वर्षके लिये शरीरसे उतक्तरण किया और 
व्हौटकर पूछा--“तुम मेरे बिना जीवित केसे रहे १? उत्तर 
मिला--“जिस प्रकार गूँगा। नेत्रसे देखने, कानसे सुनने, 
सनसे चिन्तन करने तथा प्राणसे प्राणन-क्रिया करते हुए 
जीवित रहता है।' यह सुनकर वाकने शरीरमें प्रवेश 
किया । इसी प्रकार घाण, चक्षु, श्रोत्रश मन आदिने 
शरीरले उत्रमण किया और शारीर पूर्ववत्‌ जीवित रहा | 
अन्तर्मे प्राणने उत्क्रमण करना चाहा । जिस प्रकार एक 
बलिष्ठ घोड़ा अपने पैर बाँधनेकी कीलोंको उखाड़ फेकता 
है, उसी प्रकार प्राणने सभी इन्द्रियोंकी उखाड़ दिया । 
तब सभी इन्दट्रियोंने कहा--“भगवन्‌ | आप ही हम सबमें 
श्रेष्ठ हैं | आप शारीरसे उत्क्रम मत कीजिये ।? उन्होंने 
आणतत्त्वक्री स्तुति करते हुए कह -- 

एघोऽझिस्तपत्येष सूर्यं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 

घुष पृथिवी रयिवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥ 

(प्रश्नी २) ५) 


अर्थात्‌ “यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता 
है । यही सूर्य, मेघ; इन्द्र, बायु, एथिवी तथा भूतसमुदाय 
है । सत्‌, असत्‌ तथा अमृतखरूप ब्रह्म भी यही है |? 


निष्कर्ष--(१) समस्त इन्द्रियोमें प्राणतत्व श्रेष्ठ है। वाकू? 
चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्रागतत्वके अभावर्म निष्क्रिय हो 
जाती हैं। 

(२) सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण हमें प्राणोपासना करनी 
चाहिये । इन्द्रियोपासनाका त्याग करना चाहिये । विषय- 
वासनार्मे कभी रत नहीं होना चाहिये । इन्द्रियोपासनाका 


अर्थ ही है--भोगवासनायुक्त जीवनमै इन्द्रियोंके द्वारा 
विषर्योका सेवन । 


प्राणतत्वकी शुद्धता तथा अनासक्तता 


एक बार प्रजापतिके पुत्र देव और असुर परस्पर 
स्पर्धा करने लगे | देवोंने उद्गीथद्वारा असुरोंका अतिक्रमण 
करना चाहा । अतः उन्होंने वाणीसे कहा--“तुम हमारे 
लिये उद्गान करो ।› वाकने उद्गान करना स्वीकार किया | उसने 
शुभ वाणीका खयंके लिये ओर वाणीके भोगका देर्वोके 
लिये उद्गान किया । यह देखकर असुरोने सोचा, देवता 
इस उद्घाताके द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने 
वाकूको पापविद्ध कर दिया | वाणी जो अशुभ भाषण 
करती है, बुरे वचन बोलती है, वही उसका पाप है। 


इसी प्रकार देवताओंने चक्षु, श्रोत्र आदिसे उद्गान 
करनेको कहा; किंतु सभीको असुरोने पापविद्ध कर दिया। 
फलस्वरूप चक्षु अभद्र दर्शन ( बुरी चीजोंको देखना » 
श्रोत्र अभद्र श्रवण ( बुरी बातें सुनना), मन अभद्र 
संकल्प ( बुरे-बुरे विचार करना ) करता है तथा प्राण 
दुर्गन्धक्रो सुँघता है | तब देवोंने प्राणसे उद्गान करनेकी 
विनती की । प्राणने उद्गान किया । असुरांने उसे भी 
पापविद्ध करनेकी चेष्टा की । किंतु प्राणोके समीप 
पहुँचनेपर असुर उसी प्रकार नष्ट हो गये, जिस प्रकार 
मिट्टीका ढेला कठोर शिलाखण्डसे टकराकर चूर-चूर 
हो जाता है । इस प्राणरूप उद्भाताकें द्वारा देवने 
विजय पायी । 


ह 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्मह # ॥ 


१३६ स्स 

हि स्य 
निष्कर्ष ( १ ) प्राणतत्व परम पवित्र और झुद्ध है । 

उसे पापविद्ध नहीं किया जा सकता है । 

(२) प्राणतत्व खार्थरहित तथा अनासक्त है। णके 
द्वार सभी इन्द्रिया भोग करती हैं, पर प्राण खयं किसी 
भी कर्मका भोग नहीं करता | स्वाथके कारण ही च्चक्षु 
आदि इन्द्रियौंको पापविद्ध करनेमै असुर समथ हुए \ 
अनासक्ति तथा निःस्वाथभावसे उद्गान करनेके कारण ही 
ग्राणने उद्गीथ कर्में सफलता पायी । 

(३) पापकी जड़ खार्थ है। खार्थभावनासे किया 
गया कर्म रुफल नहीं होता है । 

( ४ ) प्राणोपासकको अनासक्त होकर निःस्वार्थ भावसे 
कर्म करना चाहिये । तभी वह आसुरी वृत्तियोपर विजय 
पा सकता है । 

अतः उपनिषदोने अमृतत्व-छाम तथा सफलता-प्राप्ति 
हेतु प्राणोपासनाका विधान किया है | इस देवतासे मृत्यु 
दूर रहती है । जहाँ प्राण है, वहाँ मृत्यु नहीं फटक सकती । 
अतः प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहती है । कहा भी है-- 

(सा वा एषा देवता दूनीम दूर ह्यस्या झूत्युदूरं 
इ वा अस्मान्मरत्युर्भवति य एवं वेद ।› (बृहदा० १।३।९ ) 

अर्थात्‌ यह प्राण “दूर! नामधारी है; क्योंकि इससे 
मृत्यु दूर रहती है | जो यह जानता दै? उससे भी मृत्यु 
दूर रहती है । 

बृहदारण्यकोपनिषद्मे पाँच दृष्टियोसे प्राणोपारनाका 
विधान है। 

(१ ) उक्थदष्टिसे प्राणोपासना--इस संसारके 
सभी जीवको उठानेवाला तत्त्व प्राण ही है । प्राणहीन 
जीव उठ नहीं सकता | इसलिये सभीको उठानेके कारण 
प्राण “उक्थ? कहलाता है । अतः सबके उत्थापककी 
इष्टिसे प्राणोपारना करनी चाहिये \ 

(२) यणुर्देष्टिसे प्राणोपासना-प्राणोंके योगसे 
शरीर जीवित होता है | प्राणौमें ही समस्त जीवधारियोका 
योग होता है । इसी कारण प्राण ही “यजु' कहलाता है। 
इस भावसे प्राणकी उपासना करनी चाहिये । 

(३) सामदष्टिसे प्राणोपासना-समस्त भूत 
प्राणतरवसे सङ्गत होते हैं; प्राणमे ही साम्य-प्राप्ति करते हैं । 
अतः प्राण ही “साम” है।इस भावसे प्राणोपासना 


(४) क्षतरदष्िसे  माणोपालत ` 


शरीरकी क्षतते रक्षा करता है । शरीर प 
जाय तो प्राणतत्व ही उसे भरता है। इस 
क्षत्रः है, इस भावते प्राणोपासना करनी चाह ! 
(५) प्राग ही “ज्येष्ठ है; क्योंकि गफ 
सबसे पहले बृत्तिलाभ करता है। तदनन्तर श 
अन्य इन्द्रिया वृत्तिलाभ करती हैं | अतः आङ | 
प्राण ज्येष्ठ है | इसी प्रकार गर्भका पोषण करो 
प्राण भेष्ट भी है । अतः इसी भावते प्रा 
करनी चाहिये । 4 
तासर्य यह है कि प्राणमें शरीरको उठावे |. 
वृत्तियोंका योग करने, उनमें साम्य स्थापना को 
क्षतादिसे रक्षा करनेकी शक्ति हे | साथ-साथ द. 
और श्रेष्ठ भी है ।  इसीलिये प्राणोपासक भी | 
शुद्ध, अनासक्त तथा अमर हो जाता है | | 
प्राणोपासकक्के लिये जप-विधान 
उपनिषदोंने प्राणोपासकके लिये निम्न मेक 
विधान किया है । प्रागोपासकको अपने ही अंदर ह 
प्राणतच्वसे प्राथना करनी चाहिये । | 
( १ ) असतो मा संद्वमय ( बह० १। २१] 
“हे शुद्ध ब्रह्मस्वरूपी प्राण ! तुम मुझे असत्से सक 
ले जाओ |” असत्‌ ही मृत्यु दै, सत्‌ अमर | 
अमर है; अतः अमर प्राणसे अमरवक्री ओर है 
अनुरोध करे । | 
(२) तमसो मा ज्योतिगेमय ( बृह” 
२८ )-हें नित्यज्योतिष्मान्‌ प्राण ! ठुम मुझे अर्त | 
उबारकर ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित कर दो 
ज्योतिःस्वरूप हो). मेरे अन्तरमे भी यति | 
प्रोदूभारित कर दो । | 
( ३ ) मृत्यामोसूतं गमय (बृह० १ | * 
(हे अमृतस्वरूपी प्राण | मुझे मृत्युसे उबारकर | 
ओर ले जाओ \ मृत्यु तुमसे दूर रहती है; अर्त व्ह 
भी मृत्युसे दूर रक्खो । | . 
इस प्रकार प्राणतत्वकी उपासनामें की: 
प्राणवत्‌ शुद्ध और अमर हो जाता है । उसके | न 
स्थित आसुरी वृत्तियोका नाश हो जाता 
वृत्तियाँ प्रस्फुरित हो उठती हैं | 


[8 
आँ 


करनी चाहिये। 


की 
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सांख्यमतमें चित्त ओर चित्तपरिकर्म 


( लेखक--डॉ ० श्रीशिवशङ्करजी अवस्थी ) 


प्राचीन तत्त्वज्ञ, सांख्य शब्दसे ज्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्तो 
एवं योगद्वारा उपास्ना-पद्धतियों तथा कर्मोकी सूक्ष्मताओको 
ग्रहण करते थे; ऐसा प्रतीत होता है । काल/म्तरमें एक 
ही शास्रके ये दो अङ्ग, एक ओर मीमांसादिक दर्शनोंको 
तथा दूसरी ओर भक्त्यादि मार्गों तथा विविध पम्थोंको 
जन्म देकर बिखर गये | परवर्ती आलोचकोमै जो साधक 
थे वे तो नहीं, किंतु चिन्तापरायण बालकोंने दृष्टिकोणको 
ही पूर्ण दशन मानकर समालोचना या व्याख्याकी नींव 
डाली, जो समाजके लिये शुभावह नहीं बन सकी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसीको दृष्टिमें रखकर कहा था-- 
“सांख्ययोगो पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः ।? 
(गीता ५ । ४ ) 
तत्वज्ञानके महासागर सांख्यो विन्दुके रूपमै प्रस्तुत 
करनेवाली सांख्यकारिकामे चित्तका कहीं उल्लेख नहीं है, 
किंतु योग-दशनमें वह उपासनाकी मूल्सूमि बनकर पग- 
पगपर उपलब्ध होता है । उत्तरमीमांसा-दर्शनमें मन, 
बुद्धि चित्त और अहंकार--ये अन्तःकरणके चार रूप 
देखे जाते हैं | महाभारत तथा पुराणेंमें कहीं चार और 
कहीं तीन रूपोंकी चर्चा मिलती हैं। दर्शनके व्याख्या- 
कारोंने चित्तादिका वितरण प्रस्तुत करते हुए भी मन, 
बुद्धि और चित्तकों पर्याय मानकर काम. चलनिका प्रयत्न 
किया है । 
ऋग्वेदे चित्त ओर मन--ये दोनों शाब्द मिलते हैं । 
प्रस्तुत मन्त्रसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदको मन और चित्तकी 
पर्यायता अभीष्ट नही-*समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ ।? 
( ऋ० १०। १९१। ३) 'तुमलेगांका मन और चित्त 
समान हो ।,” यजुवेंदका भी यही मत है | देखिये-- 
“यस्मिंशचि्तं सव॑मोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।? 
| + ( झुत्रलयजुरबेंद २४ । ५ ) 
| जित (मन) में लोगोका सर्वपदार्थविषयक चित्त 
ओत-ग्रोत है, ब मेरा मन झिवसंकत्यवाला हो |? 
अथर्ववेदके ( का० ३ सू० ८ मं० ५ ) में कहा गया है-- 


१. सांख्यं विशाल परमं पुराणम्‌ । ( महाभारत ) 


“अह गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत्‌।” 


“मै तुम्हारे विरोधी. मनौंको अपने मनसे ग्रहण करता 
हूँ; मेरे चित्तका अनुसरण करनेवाले चित्तोंके साथ आओ |? 


इस मन्त्रमे भी मन ओर चित्तका भेद प्रतीत होता है । 
एक दूसरा मन्त्र है, जिसमें मन ओर चित्तका पार्थक्य 
निःसंशयरूपसे उल्लिखित है-- 


“प्रैणान्नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ॥ ८ ॥? 
| ( अथवे ० ३ । ६). 
'हमलेग इन शन्रुओंको मन; चित्त और ब्रह्म ( मन्त्र ) 
से दूर करते हैं |? 
पुष्पदन्ताचायके सुप्रसिद्ध महिम्नःस्तोत्रके पञ्चीसबें 
इलोकमै मन ओर चित्तका पृथक अर्थेमें एक साथ प्रयोग 
हुआ है| यथा-- 
“सनः 


प्रत्यकचित्ते सविधमवधायत्तमरुतः ।” 


मधुसूदन सरस्वतीने अपनी टीकामें चित्तका अर्थ 
“हृदयाम्बुज? क्रिया है | 


वस्तुतः व्यष्टि-प्रकरृति ही चित्त है । प्राचीन सांख्यशास्त्र- 
जितने पुरुष उतनी प्रक्ृृतियाँः--यह सिद्धान्त प्रचलित 
रहा है | 


~ 


।लिक्यसांख्या द्यात्मानमात्मान प्रति पृथक प्रधानं 
वदन्ति । उत्तरे तु सांख्याः स्वोत्मखप्येक नित्यं 
प्रधानमिति प्रपन्नाः ।:--( गुणरत्नसूरि ) 


“मोलिक्यसांस्चवादी प्रत्येक आत्माके लिये पृथक्‌ 
प्रकृति मानते थे । परवर्ती सांख्योंने समस्त आत्माओंके 
लिये एक नित्य प्रधान स्वीकार किया । 


“यदुक्तं ्रतिपुरुषविमोक्षाईमयमारम्भ इति, तदयुक्तम्‌ 
आचार्यविप्रतिपत्ते । 'प्रतिपुरुषमन्यत्मधानं शरीराद्यर्थ 
करोति । तेषां च माहास्म्यशरीरम्रधानं यदा प्रवतते तदेः 
तराण्यपे, तन्निवृत्तौ च तेषामपि निवृत्तिः--इति पोरिकः 
सांख्याचाया मन्यते ।!--( युक्तिदीपिक्रा, सां का० 
५६ टीका ) । 
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“प्रत्येक पुरुषकी मुक्तिके लिये प्रकृतिद्वारा जगतूकी 
रचना होती है--ऐसा कहना उचित नर्ही? क्योंकि इस 
विषयमै एक आचार्यका विरोध है ।? “प्रत्येक पुरुषके लिये 
अलग-अलग प्रधानकी रचना शरीरादिके हेतु की जाती 
है। माहात्म्य-शरीर-सम्बन्धी प्रकृति जब प्रवृत्त होती है 
तब उससे उत्पन्न नाना व्यष्टि-प्रकृतियाँ मी अपना-अपना 
कायं करने लगती हैं ओर माहात्म्य-शरीर-प्रधानके निवृत्त 
होते ही वे भी निवृत्त हो जाती हैं--ऐसा पोरिक नामक 
सांख्याचायंका मत है |? 

व्यष्टिप्रकृतिकी चर्चा श्रीमद्भगवद्गीतामे सर्वत्र मिलती 
है; साथ ही समष्टिमरकृति एवं चिद्रूपा परा प्रकृतिका भी 
उल्लेख देखा जा सकता है । 


सदां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
(गीता ३ । ३३ ) 
“ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । 
समस्त प्राणिबगं अपनी-अपनी प्रकृतिका ही अनुसरण करता 
है। प्रकृतिके विरुद्ध किसी प्राणीको मोड़ना सम्भव नहीं |? 


आचार्य शंकरने व्याख्या की है--'अक्ृतिनास पूर्वकृत- 
'र्मोधमोदिसंस्कारों वर्तमानजन्मादावभिव्यक्त: सा प्रकृतिः? 
यही व्यष्टि? प्रकृति या खभाव है। “सचेताः प्रकृतिं गतः” 
“प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ में भी य्यष्टिप्रकृति द्रष्टव्य है । 
सरस्तीरहस्योपनिष्रद्के-- 


तेन चित््रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च से ॥ 


“इस इलोककी व्याख्यामे कहा गया है कि (सरस्वती 
प्रकृति; आवरण ओर विश्षेपके भेद्से अथवा निविभाग-प्रकृति; 
समष्ट्रिप्रकृति और य्यष्टिप्रक्रति भेदसे त्रिधा शोभित होती 
है । इन प्रकृतियोंके योगसे पुरुष भी अविकल्प, ईश्वर और 
जीव भेदसे तीन प्रकारका हो जाता है |? 

“येयं चितिमेयि प्रतिबिम्बिता तेन चित्प्रति बिम्बेन वपुषा 
“सा पुनः प्रकृत्यावरणविक्षेपभेदतो निर्विभागव्यष्टिसमष्टिमेदतो 
खा त्रेधा विभातील्यर्थः । तत्र निर्विभारसमष्टिवयष्टियोगतः 
अविकल्पेइवरजीवत्वमपि भवेदित्याह-प्रकृतीति । या त्रेधा 

अविभक्ता तत्कलनाविरळं निर्माय ब्रह्म निष्प्रतियोगिकमेव । 
निर्विभारागुणसाम्यसाक्षितया पूरणात्‌ पुरुषत्वम्‌, समष्टि- 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * हैः 


प्रकृतिप्राकृतावच्छिन्नान्तर्यामितया पूरणात्‌ 


्यष्टिप्रकृतिम्राकृतावच्छिन्नतया पुरुषत्व जा ८ 
में न खत इत्यर्थः ।” ॥ 0 


हैः बे 
परशुरामकल्पसूत्रके re ३ 
9 


व्याख्यामै रामेश्वर्सूरिने कहा देसल रे 
साम्यरूपा प्रकृतिश्चित्ता परपर्याया त्रयोदश | 

अर्थात्‌ “सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणकी समा 

जिसे चित्त भी कहते हैं, तेरहवाँ तत्व हे व 

षट्त्रिशत्तत्वसंदोहकी उक्ति है-- 

'बुद्धयादिसासरख्स्वरूपचित्तात्मिका मता प्रक | 

॥| | 

बुद्धि, मन और अहंकारकी सामरस्यर्प फि. 

प्रकृति कही गयी है । | 

त्रिपुरारहस्यके ज्ञानकाण्डमें कहा गया है-- २ 


सुपप्ती प्रकृतिज्ेया तदन्ते चित्त्मुय 
वासनापिण्डसहिता चितिश्रित्तमुदीरितम्‌ ॥ 
अध्यक्तमेतदेवोक्त वासनापिण्डभावतः। | 


पुरुषाणां विभेदेन चित्तं बहुविधं भवेत ॥_ 
जीवानामविभेदेन सुपुप्तावेकधा हि तत्‌। 
प्रकृतित्वं समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌॥, 


“सुषुसिमे जो प्रकृति है, वही जागरणे चित्त कही! : 
है । वासनापिण्डके समेत चितिको “चित्त की. 
वासनापिण्डमावसे इसे ही अव्यक्तकी संज्ञा दी ग. 
पुरुषभेदसे चित्तभेद होता है और सुपुपिमै अ 
अभिन्नरूपसे स्थित होते हैं, तब चित्त भी फ. 
प्रकृतित्वको प्राप्त होते हैं ओर सृष्टिदशामै पुनः विरत 
ग्रहण करते हैं ।? 

चित्त मूल अन्तःकरण है, इसे ही मैंने ब 
कहा है । सत्त्व एवं तमोगुणको दबाकर जब SN । 
हो उठता है, तब इसे मनकी आल्या प्रात देती! | 
इस चित्तर्मे रज और तम अमिमूत हो जाते है ॥) 
सच्वप्रधान अन्तःकरण बुद्धिके नामसे जाना गौ 
तमोगुणकी प्रधानतामै यही अहंकार है । संकल | 
मनः निश्चयात्मिका बुद्धि तथा अभिमानात्मक म 
की भूमिमें जन्म लेते हैं |? | 

इस चित्तमें चित्म्रतिबिम्ब घटित हो 
एकाकार कर देता है । यही जीव-दशा है | इती 
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परवहार चलता है । मूढुलोग इसी चित्तको चेतन मान 
ठते हैं और उससे अतिरिक्त चित्तत्वको नहीं देखते | 
भाचायं पश्चशिखने इसीको दृष्टिमे रखकर कहा था-- 
कमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ ।? अर्थात्‌ एक ही चेतन 
» चित्त ही चेतन है |? कहा जाता है ईश्वर गुह्दा-निहित 
» वह गुहा क्या है! इस सम्बन्धमें व्यासभाष्यमें 
हा गया है-- 


न पाताळ न च विवरं गिरीणां 

~ 

नेवान्धकारः कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
निहित ब्रह्म शाश्वतं 
बुद्धिवृत्तिसविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 


गुहा यस्यां 


“पाताळ, पर्वतोंके विवर, अन्धकार अथवा उदधिगर्भ- 
झप वह गुहा नहीं है, जिसमें शाश्वत ब्रह्म निवास करता 
| क्रान्तदुर्शौ लोग उस चित्तव्ृत्तिको ही गुहाके नामसे 
न नते हैं |? वेदान्ते चित्तको अविद्या कहते हैं, जिसंसे 
उपहित होकर ईश्वर जीव बनता दै-- 

“यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढ- 
तथापि चित्तोपाधिविश्ेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्येक- 
इपस्यापि उत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्यम्‌ ऐश्व्यंश क्तिविरेषेः 
मयते-“तस्य य आत्मानमाचिस्तरां वेद? ( ऐ० आ० २।३। 
२ । १ इत्यत्र । )--शंकराचार्य 

( ब्रह्मसूत्र अ० १ पा० १ सू० ११) 


“यद्यपि निरतिशयमेकमेव रूपमात्मन ऐश्वयं च ज्ञानं 
ब आनन्दश्च तथापि अनाद्वविद्यातमस्समाबृत॑ तेषु 
प्राणभुद्भेदेषु क्वचिदसदिव क्कचिदत्यन्तापकृष्टमिव 
कचिदपक्ृष्टसिव क्वचित्सत्‌ क्कचित्प्रकषंवत्‌ क्कचित्यन्तग्रकषं- 
दिव भासते ।? -_वाचस्पतिमिश्र ( भामती ) 


“यद्यपि आत्माका एक ही निरतिशय रूप, ऐश्वर्य) ज्ञान 
और आनन्द दै, तथापि अनादि अविद्यात्मक चित्तोपाधिसे 
आवृत वह आत्मरूप प्राणियाँमै कही असतूकी भाँति, कहीं 
अत्यन्त अपकृष्टके सहृर, कहीं अपकृष्टके समान, कर्ह 
सत्ताको प्राप्त, कहीं प्रङ्गष्टरूप तथा कहीँ अत्यन्त प्रकृष्टके 
तुल्य भासित होता है |? 


चित्तको सत्त्व अथवा चित्तसत्त भी कहते हैं | ईश्वरके 
भी चित्तक्री चर्चा मिळती है, जिसे प्रकृष्टसत्तके नामसे 
कहा गया है | पुरुप्रविरोघ या ईश्वरकी शिवादिक अन्य 


संज्ञा हैं | प्रकृष्टसत्च उसकी शक्ति दै, इसीके कारण वे 
सदा ईश्वर तथा मुक्त रहते हैं । 
'योऽसौ प्रकृष्टसत््ोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक 
“एतयोः शास्त्रोत्कषेयोः ईश्वरसत्त्वे वर्तमानयोरनादिः 
सम्बन्धः । एतस्मादेवैतद्‌भवति सदेवेश्वरः सदैव सुक्त इति । 
( व्यासभाष्य । ) 
“परमेश्वर जगदुत्पत्ति तथा ज्ञान-धमोपदेशके लिये इस 
प्रकृष्टसत्त्वको ग्रहण करते हैं । व्यासमाष्यमें कहा गया 
है कि “पुरुषविशेषकी संज्ञादि विशेषका प्रतिपादन आगमोंमे 
देखना चाहिये ।? “तस्य संज्ञादिविशेषंप्रतिपत्तिः आगमतः 
पर्यन्वेष्या ।' वाचस्पति मिश्रने इसपर व्याख्या करते 
हुए लिखा हे. 
तस्मात्संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिः संज्ञाविरोषः शिवेश्वरादिः 
श्रुत्यादिघु प्रसिद्धः । आदिपदेन षडङ्गतादशाव्यये संगृहीते । 
यथोक्तं वायुपुराणे-- 
सर्वज्ञता तृप्तिनादिबोधः 
स्वतन्त्रता नित्यमलुसशक्तिः । 
विभोर्विधिज्ञाः 
षडाहुरङ्गानि 


अनन्तशाक्तिश्च 
महेश्वरस्य ॥ 


( १२। ३३ ) 
तथा-- 


ON DN ९ 
ज्ञान वेराग्यमेश्‍वय तपः सत्य क्षमा छतिः। 
खष्टत्वमात्मसम्बोधो ह्यधिष्ठातृत्वसंव च । 
2 > > लति टावर 
अव्ययानि दशतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे ॥ 


( १० | ६५-६६ ) 
अर्थात्‌--“आगमसे संज्ञादि विशेषकी प्रतिपत्ति होती 


- है। रिव; ईश्वर आदि संज्ञाविशेष श्रुत्यादिमै प्रसिद्ध है। आदि 


पदसे षडङ्गता ओर दस अव्ययोंका संग्रह किया गया है | जैसा 
वायुपुराणमै कहा गया है-सर्वज्ञता, पूर्णकामता, अनादिं 
ज्ञान, स्वतन्त्रता, नित्य अङ्प्तशक्ति तथा अनन्तशक्ति- थे 
विभु महेशवरकें छः अङ्ग विधिज्ञोंने बताये हैं । इसके अतिरिक्त 
ज्ञानादि दस अव्यय भी झांकरमें नित्य वर्तमान रहते हैं |? 

उपयुक्त अङ्गो तथा अव्ययोंको एक ही शब्द्‌ प्रकृष्टः 
सत्त्वमें समेटा जा सकता है । यह प्रकृष्टसत्त्व ही निर्माणः 
चित्त दै, जिसके सम्बन्धमे आचाय पञ्चशिखने कहा था-- 

'आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।? 
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१४० 


ऋण Oe | युक्तिदीपिकाके उद्धरणमें जिस “माहात्म्य-शरीरः 
का उल्लेख हुआ है, उसे भी प्रकृष्ट सत्व समझना 
चाहिये | इस प्रकृष्टसत्वको वेदान्तमे झुद्धसत्व कहा गया 
है । यह इश्वरकी उपाधि है। इसीसे मलिनउत्त्व जन्म लेता 
है, जो जीवकी उपाधि है | यह मलिनसत्त्व या अविद्या 
अनन्त रूपाँद्वारा अनन्त जीवोंका निर्माण करती है। यह 
मल्निसत्व या अविद्या ही चित्त है। भोजराजने 
“योगश्चिततवृत्तिनिरोधः? की व्याख्यामें लिवा है-- 
“चत्तस्य निमलसत्त्वपरिणाम रूपस्य ।? 
यह निर्मल सत्त्व प्रकृष्तत्तके अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है ? परमेइवंरके देहके सम्बन्धमै बिचार करते हुए 
आचार्योने उसे शुद्धसत्त्वमय माना है | यह देह मी प्रकृष्ट- 
सख या शक्तिरूप ही है | शक्ति परमेश्वरका देह है, जितके 
बिना वह कुछ नहीं कर सकता । 
शरीरम घिदेवतमन्तरात्मा 
ज्ञानं क्रियाकरणम।सनजालसिच्छा । 
ऐउवयंमयतनम(वरणानि च त्वं 
किं तन्न यदूभवसि देवि शशाङ्गमोलेः ॥ 
( पञ्चस्तवी ) 


शक्तिः 


~ 


“हे देवि | तुम दादाङ्कमोलि शिवकरी शक्ति, शरीर, अधिः 
देवता, अन्तरात्मा, ज्ञान, क्रिया; आसनपमूह, इच्छा, 
ऐदवर्य, आयतन ओर आवरण हो । इसके अतिरिक्त 
है, जो तुम नहीं हो |? 


क्या 


चित्त त्रिगुणात्मक हे; अतः वह प्रकारा या ज्ञान-प्रवृत्ति 
या चेष्टा तथा स्थितिशील हे | यह असंख्य वासनाओंसे 
* विजडित रहता है । 

“चित्त हि प्रख्याग्रवृत्तिस्थ तिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ |? 

( व्यासभाष्य ) 

इस चित्त या व्यष्टिप्रकृतिके साथ पुरुषका तादात्म्य 

हो गया है | अतः प्राकृत धर्मेसि आक्रान्त होकर वह सुखी; 

दुखी य़ा मुग्ध हो जाता हे । इस ग्रन्थि-बन्धनसे मुक्तिके 

ल्यि योगरशनमै दो विधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं---एक तो 

चित्तका खकारणमें छीन होनेसे पुरुष या चिति-तसवक्रा 

स्वरूपप्रतिष्ठ होना; दूसरे सत्त्व ओर पुरुषकी बराबर 

१. पुरुषार्थशल्यानां ग॒ुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 

वा चितिशक्तिः । 


(योन द० ४ | ३४। ) 


० कट - 
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’ > गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ग ७ 


यद्धि । वासनादिते रहित चित्त जुद्ध होकर _ 
वर्तमान होता है । अन्य शास्त्रों कहा गा 
चिति ही चित्त है |! चित्तका शोधन होते तो 
प्रात होता है । व्यासभाष्यमें भो शर 06 
मिळता है-- 
'तदेवम्धूत चित्तमवसिताधिकारमात्म 
प्रलयं वा गच्छति । 


F 
के 
( प्रथम पाद सूळ 

“भेग आर अपवर्गरूप अधिकार जिक 
गया है; ऐसा चित्त, या तो आत्मप शि 
अथवा प्रलीन हो जाता है ।: | 

उपासनामें चित्तशुद्धिकी परम आवश्यकता). 
यह उपयुक्त वित्रेचनसे स्पष्ट है । योगदान! 
स्थिरता या परिकर्म ( शोधन ) के लिये मैया 


मुदिता ओर उपेक्षा--इन चार उपायोंकी चाक 
जो विशेषतः द्रष्टव्य है-- गा 
| 


१. मेत्री--सुखी एवं सम्पन्न प्राणियों? 
सौहार्दकी भावनासे चित्तका ईर्ष्या-कालष्य दूर हेह 
२. करुणा-प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हिं 
दुःख न हो । अपने ही सहश दूसरेके 
करनेकी यदि इच्छा किसीमे देखी जाती होते 
चाहिये कि उसमें करुणाका उद्भव हो राई 
करुणाकी भावनासे दूसरेके प्रति अपकार करने 
कळप चित्तते निवृत्त होता है । र 
३. सुदिता--पुण्यशाली जनाको देखी, 
भावना करनेसे चित्तका असूया ( दूसरेके गु थर 
का दशन करेना ) नामक कळप दूर हो जाता है| । 
४० उपेक्षा--पापियोके प्रति उपेक्षा त्य 
करनेसे अमर्ष ( क्रोध ) को निवृत्ति होती है। | 
इस प्रकार भावनाद्वारा 
होता ३ जोरसे पाप रो जगा र। ही फलस्वरूप चित्त निर्मल होकर एकर 
है ओर समाधिके योग्य हो जाता है । : 


२. सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ । 
झा 


२. चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसङ्गोचि , ण ) 


ke 
प्रा 
KN 


४. मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां 
भाबनातर्चित्तप्रसादूनम्‌ । 


सुखदुः 
( योगद 


**८सेरी दष्टिमे प्राथना # | १३१ 


चित्तशुद्धिके सरळ उपाय वस्तुत; नाम-जप, ध्यान एवं 
तिपाठ आदि भो हैं । श्रीशंकराचार्यने लिखा 
गा पादादा च शीष्णों वपुरिदसनघं चेंप्णचं यः स चित्ते 
ने नित्यं निररताखिलकलिकलुषे संततान्तः प्रमोदः । 


इजिह्वाकृशानों हरिचरितहविः ्तोत्रमन्त्रानुपाठे- 


“चरणोंसे लेकर सिर पर्यन्त सुन्दर वेष्णवदेहको जो 
व्यक्ति अपने कलिकलुप्रहित चित्तमें नित्य धारण करता 
दै, उसका हृदय सदा प्रमुदित रहता है । स्तोत्र तथा 
मन्त्रोके पाठपूर्वक हस्किथाल्पी हविको जो जिह्ारूपी 


अभिमे हवन करता है, उसके निर्मल चरण-कमलोंमें मेरा 


त्पाद/म्भोर्हाभ्या सततम'पे नमध्कुसंहे निर्मलाभ्याम्‌ ॥ सतत नमक्कार है |? 
>— SO ६७--<- 
92 री दष्टिमे ७. CQ 
मेरी दृश्मिं प्राथना 
( लेखक--प्रो० श्रीफिरोज कावसजी दावर, एम्‌० ८० ) “ 


प्राथनाके निम्न ओर श्रेष्ठ अनेक स्वरूप और स्तर 
। निम्नतम स्तर वह है जब कि व्यक्ति अपने दात्रके विनाश 

उसकी मृत्युके लिये अथ्वा किसीके अनिष्टके लिये 
गवानसे प्रार्थना करता है; इतना ही नहीं) वह अपनी मलिन 
मनाकी पूर्तिके लिये तामसिक तान्त्रिक साधनाओंको 

अपनाता है । प्रार्थनाके इस निग्नतम स्तरके 
[चन करनेक्रा अर्थ है--प्मयको व्यर्थ ही नष्ट करना । 
तप स्तछी प्रार्थना पूर्णतः निष्काम और खार्थपूर्ण 
[औँसे विएदित होती है और ऐसी प्रार्थनामें 
से अखण्ड सम्पर्क रहता है | जागतिक विषयोंमें मनका 
ऊना प्रार्थनाको प्रभाबेत्वाइकताको विनष्ट कर देता है; 
कि प्रार्थनामै मनका उपास्यमें पूर्णतः केन्द्रित होना 
वश्यक है । सच्ची प्रार्थना, भले ही दिनमै एक बारसे 
धक्र को जाय; अवश्य “संक्षिप्त होनी चाहिये; क्योंकि सुदीर्घ 
नामें मनके भटकनेकी सम्भावना बनो रहती है। 
द्धगवद्ी ता ( १२ | ८--१२ ) में मनक्रों भगवानमें 
ए करनेका प्रतिपादन किया गया है। किंतु इसकी 
सेमे साधारण मानवक्री कठिनाइथोंको समझकर ऐसा 
थान किया गया कि इसके स्थानपर मनुष्यको छगनके 
प गम्भीर स्वाध्यायक्रा अभ्यास करना चाहिये । यदि 
याये भो उदूदेश्मझी पूर्ति न हो तो प्रमुप्री्यर्थ 
का आचरण करना चाहिये | अन्ते सर्वकर्मफलके 
गफा' उपदेश दिया गया है; क्योंकि “्यागाच्छान्ति- 
स्तरम्‌? । 

प्राथनाके कई झुचितम उदूदेशयोमेसे एक उद्देश्य है 
भोन्ति । इतके पहले साधर आपने द्वारा कृत पार्पोके 
। पश्चात्ताप करता है ओर पापाचरणक्रे पुनः आचरण न 
रेका दृढ़ संकल्प करता है| दिनमै पाँच बार की जानेवाली 


प्रार्थना मानो एक कर्तव्यपरायण और नियमित प्रहरी है; 
जो रात्रिमें प्रत्येक घंटेपर आवाज लगाकर अपनी 
उपस्थितिका ज्ञान कराता है ओर चोरों तथा समाजविशेधी 
तस्वोंको घरके पास फटकनेसे रोक देता है । दिनमें बार-बार 
प्राथना करनेसे उपासकको पुनः-पुनः आत्मनिरीक्षणका 
अवतर मिलता दै, जिससे वह दो प्रार्थनाओंकी मध्यावधिमै 
मन, वचन ओर कर्मसे दोनेवाले स्खलनोंकों जान सके | 
ऐसे स्खलनोंके ध्यानम बैठ जानेपर प्रार्थनाका स्थान 
पश्चात्ताप ले लेता है और उपासक पुनः अपराध न करनेका 
निश्चय करता है | जिस प्रकार स्नान और रेचक 
ओषधियाँ हमारे शरीरको बाहरूभीतरसे शुद्ध करती है, उसी 
प्रकार प्रार्थना भी आत्मशोधनका साधन है ओर मन तथा 
मस्तिष्कका संशोधन कर अशुद्ध ओर अशुचि विचारोको 
दूर करती है, जो बिना पता छो और बिना संदेह जगाये 
प्रविष्ट हो जाते हैं | 

“प्रार्थना?का शाब्दिक अर्थ है-प्रभुके प्रति आत्मनिवेदन 

या सच्ची विनय । प्रायः इतका लक्ष्य होता है--जागतिक 
लाभ) जेसे कंचन या कीर्तिकी प्राप्ति । कभी इसमें घातक 
रोगे ग्रस्त प्रियके प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रभुसे याचना होती 
ऐसी प्राथनाएँ निर्दाष आर स्वाभाविक भी कहो जा 
सकती हैं, परंतु सकाम होनेसे श्रेष्ठतम नहीं कही जा 
सकती । सच्ची प्रार्थनामे क्षुद्र अहंका शमन क्रिया जाता 
है, जिससे वास्तविक अहंका बिकास हो सके ओर 
उपासक उससे अपना सम्पर्क स्थापित कर सके । पारसी 


अपनी प्रार्थनाक़ा आरम्भ करते हुए कहते हैं--«णोश्र 


अहुरेमउदाओं? अर्थात्‌ अहुरमडदा प्रसन्न हो; अथवा 


मेरी इच्छा नहं, ईश्वरी इच्छा प्रतिफछित हो । ईसाइयोंकी | 


ईंञाप्रार्थनामें भी अपने आपको मिटा देनेवाळे भव्य 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ce 


१४२ 
क ट्या 
भावोंके दर्शन होते है खुम्हारी इच्छा पूर्ण हो? ( मेथूयू 
६॥ १० ) यह एक आश्चयकी बात है कि उसीके दूसरे 
छन्दमे यह पढ्नेको मिलता है-“हमे आजका भोजन दो;।? 
इन विपरीत भावोंके दो छन्दोका एक साथ होना यह 
प्रदर्शित करता है कि आत्मा और प्रकृति--दोनोंकी 
विरोधी मॉगोंका समन्वय करना कितना दुष्कर हे । 
जागतिकताकी अपेक्षा आध्यात्मिकता श्रेष्ठ तर होनेसे “तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो |:---इस भावमें प्रार्थनाका उदात्त स्वरूप 
संनिहित है, फिर भी इतना अवश्य स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि दोनों उक्तियाँ समुचित हैं । मानवमें 
क्षुद्र अहं होता है । यह सम्भव नहीं. कि क्षुद्र अहंकी 
न्यायपूर्ण माँगकी उपेक्षा की जा सकती हो । 
अतः उचित सीमातक उसका महत्तव स्वीकार करना 
पड़ेगा | अधिक-से-अधिक इतना ही कहा जा सकता है 
कि श्रेष्ठतम स्तरकी प्रार्थनामें छुद्र अहंका, यदि इसका 
अस्तित्व बना रहता है तो न्यूनतम अंशतक अवश्य 
शमन कर देना चाहिये। 

प्राथना न केवल संशुद्धि करती है; अपितु हमें 
आध्यात्मिक साम्यं प्रदान करती है। मानव-मन, भले 
किसी संतका क्यों न हो, असावधानीके क्षणोंमें स्खलित 
होकर पापें प्रवृत्त होनेकी सम्भावनाका शिकार होते 
देखा गया है। बड़े-बड़े संतोंके जीवनवृत्त इस बातकी 
स्मृति दिलाते है कि आत्मापर तामसिकताकी काळी रात 
छा जानेपर वे विचित्र प्रकारसे पथच्युत हुए हैं। यदि 
यह प्रसिद्ध संतोंके सम्बन्धमें सत्य दै, तो फिर साधारण 
मानविक्री चर्चा करना ही व्यर्थ है । अतः सतत प्रार्थनाके 
द्वारा मनका संयमन करके प्रलोभनोंसे सुदृढ़ रक्षा-कवच 
अवश्य बना लेना चाहिये। इसके बाद भी संतके लिये 
एक और खाई है । ईश्वरीय एकात्मताकी उच्चतम स्थितिके 
समीप पद्टुचनेपर साधकमें आध्यात्मिक सफलताका गर्व जाग्रत 
हो सकता है | इस स्थितिमें मी प्रार्थनाके ही द्वारा उसकी 
आँख खुळ सकती है और संतुलन लौट सकता है । 


सच्ची प्राथनाएँ न किसीसे निर्दिष्ट होती हैं, न किसी 
विधानसे बँधी होती है ओर न किसीपर लादी जा सकती 
हें ॥ वे स्वाभाविक हृदयोद्रार हैं । आत्म-संशुद्धि और 
अनन्तसे सम्पर्क-संस्थापनके छिये आत्माकी सच्ची अभिलाप्रा 
है । किंत ऐसा भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया जा सकता 
 हैकि आत्म-मुक्तिके लिये की गयी प्रार्थना भी सहेतुक 


AAAS 
टप 
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TNS 
और खार्थपर आधारित दै | उस ह 
श्रेष्ठतम स्तरकी प्रार्थना ऐसी होगी, 
देशके शम ओर शान्तिके लिये ही न्ग २. 
विश्वके शुम और शान्तिक्रे ल्ये पाय | 
देशकी सफलताके लिये की गयी भगवत्या पे 
शत्रुराज्यका अनादर ओर विनाश ही ते 

हे आर ऐसी प्रार्थना स्वार्थपरताके विधित 
ही द्योतन करेगी । अतः सच्ची प्रार्थना अबञच 
सुख ऑर शान्तिके लिये होनी चाहिये । सग, 
समाया हुआ है आर यदि सारे छोटे-छोटे 
अपने ही स्वार्थका चिन्तन करें तो सम्पूर्णका 
हो जायगा । उच्चतम स्तरकी प्रार्थनामें साधवो छे 
कल्याणके लिये अपना ओर अपने सार्थक ९ 
करनेके लिये तेयार रहना चाहिये । 


बाल्यकाल जीवनका एक बेपरवाहीका फ 
कि प्रार्थनाको ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया | 
प्रौद्ावस्थामें मानवको अनेक व्यस्तताओ और शि. 
कारण अनन्तसे सम्पर्क स्थापित करनेके हिये छ 
मिलता; परंतु बृद्धावस्था एक ऐसा समय है ३. 
वासनाएँ खामाविक ही शान्त ओर इच्छा 
जाती हैं | इस अवस्थामें मनुष्य अपनी पण, 
समझोता कर लेता है ( अन्यथा कमी नहँ झै 
प्रार्थनाके द्वारा प्रझुसे सम्पर्क स्थापित करेवा ह 
लेता है और अन्तिम प्रमाणके लिये खरको ऐ * 
लेता है । वृद्धावस्था एक समय है, जिसमें प्राथना! 
किसी भी सही तर्कको नहीं प्रस्तुत क्रिया 

यहाँतक कि एक बृद्ध नास्तिको भी अपनी ६ | 
अनुसार प्रभुके स्थानापन्न किसी तत्के विं 
अवश्य समय निकालना पड़ता ही हे । प्रभु वी 
समय शायद इसीलिये निर्धारित कर खखा हे 
सद्गुणासे समन्वित मानव, जिसने अपने | 
अधिकांश समय सम्भवतः प्रसुकी विसी है 
दिया होश अपने जीवनके अन्तिम दिवसों % | 
अपने कर्तव्योंको स्मरण करे । उम्रके ढी 
शरीरकी शक्तिका हास होता है, यास |! 
शक्तिका विकास होता है और वह वृद्ध इस 
सकता है कि उसका मन और मस्तिष्क ॐ 
और कान, सारे अङ्घाङ्ग, यहाँतक कि उसका 


* उपासनाका विश्वव्यापी स्वरूप % १३२ 


re 


अपनी इच्छासे नहीं, अव ईश्वरीय इच्छाके अनुसार 
कार्यप्रवृत्त हो । जैसा कि कवि टैनिसनने कहा है-- 
4007 wills are ours we know not how, 
Our wills are ours to make them ‘Thine’. 

“हमारी इच्छाएँ हमारी अपनी केसे हैं, यह हमको 
विदित नहीं है | हमारी इच्छाएँ तो तभी हमारी हैं जब 
हम उनको आपकी इच्छाका रूप दे सके |! 

चतुर व्यक्ति यमराजका निमन्त्रण पानेतक अपने 
आध्यात्मिक विकासको स्थगित नहीं रखता । परंतु बहुत 
अधिक संख्याम ऐसे ही व्यक्ति हैं, जो प्रभुके प्रति, और 
प्रार्थनाके माध्यमसे प्रभुसे सम्पर्क-संस्थापनके प्रति उदासीन 
दै; किंतु बृद्धावस्थाका आगमन उनके मनको इस दिशामें 
लात्‌ लगा देता है । बृद्धावस्थामें भी, यदि मानवक्री 
अन्तरात्मामें यह विवेक नहीं जाग्रत्‌ होता तो यही कहा 
जा सकता है कि उसने इस जीवनमै स्वेच्छासे अपने इस 
अधिकारको ठुकरा दिया | 

बृद्धावस्थामें कमी-कमी ऐसा सम्भव और व्यावहारिक 
भी है कि मनुष्य अपनी सभी जागतिक वस्तुओंका त्याग 


कर दे और ऐसा सोचे कि मनसे प्रभु-चिन्तन करना» 
रसनासे प्रभु-चर्चा करना, हृदयका प्रसुके इच्छानुसार 
स्पन्दित होना; इस प्रकार उसके शरीरका प्रत्येक अवयवः 
प्रभुकी सेवामें संलग्न है । तब उसमें ऐसा भाव उठ 
सकता है कि प्रार्थना भी अनावश्यक दै; क्योंकि तब 
उसे प्रभुकी सर्वव्यापकताकी अनुभूति होती है । तव उसे 
एक फारसी कविके शेरके सत्यकी उपलब्धि होती दै 
जिसने कहा है-- 

काफिरे इछकं मुसरुमानी मरा दर कार सीस्त \ 

हर रे मन तार ग्स्तेह हाजते जज्ञार नीस्त ॥ 

“ईश्वरीय प्रेमने मुझे काफिर बना दिया है । मुसलमान 
धर्मके बाह्याचारोंकी में परवाह नहीं करता । मेरे शरीरका 
एक-एक स्नायु उस ईश्वरीय वीणाका तन्तु दै । मुझे 
पवित्र सूत्रकी आवश्यकता नहीं ।? इसमें विरोधांभास-सा 
लगेगा । परंतु प्रार्थना उस सर्वोच्च स्तरतक उठा ले जाती 
है, जहाँ प्रार्थनाकी आवश्यकता नहीं रहती; यह इसलिये 
कि उपासक अनन्तमे पूर्णतः विलीन हो चुका रहता है । 


यश" ७. 


उपासनाका विश्वव्यापी स्वरूप 


( लेखक--श्रीएन ० कनकराज अय्यर, एम्‌० ए० ) 


परम तत्त्व या शुद्ध सखकी, जो सत्योका भी चरम सत्य 


+ प्रार्थनामात्र करना उपासना नहीं है; अपितु उस सत्यके 


याथ सही अर्थोमि सम्पर्क स्थापित करना “उपासना? कहलाता 
` | “सत्यं परं धीमहि? एक वैदिक विचार है। सर्वोच्च 
न्‍त्ताके प्रति इस प्रकारका दृष्टिकोण स्रष्टा तथा सृष्टिके 
॥ीचके वास्तबिक अन्तरको स्पष्ट करता है । 

किसी भारतीय भाषाके अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषामें 
उपासना?--इस सारगर्भित शब्दको आसानीसे अनूदित नहीं 
किया जा सकता । यह शब्द सब भारतीय भाषाओंकी साझी 
म्पत्ति है | उसी प्रकारका दूसरा शब्द “भक्त? है । जीबनके 
उभी विभागोंमे ये दोनों शब्द हाथ-में-हाथ डालकर मानवताकी 
लेवा करते दिखायी देते हैं । 

उपासनाका प्रारम्भ मानवके लिये अक्षर आरम्भके 
रंस्कारसे होता है और यह उसके जीवनमै पगपर पग 
एकर) क्रमशः उसके जीवनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि 
जीवन्मुक्तिःकी स्थितित उसे ले जाती है | चार या पाँच 
षके बाळक्रको अक्षर-जगतूमँ अष्टाक्षर या पञ्चाक्षर मन्त्रकी 


उपासनासे दीक्षित किया जाता है । ज्ञानके विस्तीर्ण 
महासमुद्रमे प्रवेश करनेके पूर्व उस बालकको इन मन्त्रौकी 
सहायतासे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुसे प्रार्थना करनी होती है । 

कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग, सबके सम्मिलित 
रूपका सजीव प्रतिरूप एक उत्कृष्ट मानव यह 'जीवन्मुक्त” 
है । वह उस ध्यानयोग--आत्मस्थितिमें सदा निमग्न रहकर 
संसारमै विचरता दै, जिसे शुद्धतम “उपासना' कह 
सकते हैं । 

अब्र हम यह देखेंगे कि भगवद्यदत्त यह उपासनाकी 
महती संजीवनी मनुष्यके जीवनमै किस प्रकार प्रविष्ट होती 
है, अपनी पूर्वखितिसे श्रेष्ठ स्थितिकी ओर वह आगे 
बढ़ सके । 


एक द्विज-्रालक्रको अपनी ब्रह्मउपासनाके समय 


गायत्री-उपासनामे आवश्यक रूपसे दीक्षित होना पड़ता है । 


उस शुभ घड़ीमें उसकी आयु सात वर्षते अधिक नहीं होनी 
चाहिये । तीन वर्षकी अवस्थामे इस संस्कारसे दीक्षित होनेके 
मी कुछ विरल उदाहरण हैं, जैसे कि श्रीमान्‌ शंकराचायजी | 
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९ २ विरोध अधिकार पह 5, । ब्रह्मचारीके द्वारा किया जानेवाला संध्या-वन्दन, ही 
वास्तविक उपासना है । 'अहरहः संध्यामुपासीत?---वेदकी 
है | इस छोटे-से वाक्यमें क्रियापद विशेष ध्यान देने 


आज्ञा है 
योग्य है | यह स्पष्ट निर्देश करता है कि संध्याकर्ममै इस 
उपासनाका एक अङ्ग होम है । प्रातःकाल ही संध्यामें 
ब्रह्मचारी 'सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि'का उच्चारण करता है। 
मध्याहमं वह “असतां च प्रतिग्रहं स्वाहा? कहता है ओर 
सायकालमै उससे 'सत्ये ज्योतिषि जुहोमि'के उच्चारणकी 
आशा की जाती है | तीनों ही शब्द, झुद्धिके लिये होमकी 
'आवश्यकताके प्रतिपादक हैं | उसके अपने मत ही होम- 
द्रव्य हैं, अन्य कुछ नहीं | इस प्रकार वह संध्याकर्मसे 
निर्मळ हो जाता है । श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'यज्ञानां जपयज्ञों- 
ऽस्मि और पुनः कहते हैं कि “गायत्री छन्द्रसामदम्‌ |! इस 
प्रकार एकं ब्रह्मचारीका गायत्री-जप उसके जीवनके लिये 
एक महत्त्वपूर्ण उपासना बन जाता है । 

जब वह ग्रहस्थ बन जाता है; तो उसे औपासन-कर्म 
{गार्हपत्य अग्निमै किया जानेवाला हवन ) करना पड़ता 


है | यद्यपि यह एक बहुत ही छोटा-सा कर्म है, तो भी: 


उसके मन्त्रका अन्तर्निहित परिणाम बहुत अधिक है । 
“औपारन? शब्द स्वयं ही इसकी &मताको समझनेमे हमारा 
सहायक है । एक ब्रह्मचारीद्वारा किया गया समिदाधान- 
संस्कार वास्तवमै उसे महान्‌ शिखरोंपर पहुँचा देता है। 
साथ ही यह अग्नि तथा अन्य देवताओंकी उपयुक्ततम 
उपासना भी है | अग्निहोत्र-उपासनाका विधान विशेषतया 
उन याशिक्रोंके लिये है, जो कई यज्ञभागोंको श्रौत-प्रयोगकी 
विधिके अनुसार करनेमें तज्ज्ञ है | धार्मिक प्रवृत्तिके मनुष्यके 
(लिये अग्निःउपासना अनिवार्यता कर्म है। एक अग्निहोत्रीकी 
मृत्यु होनेपर, केवल अग्निददोत्रकी उस अग्निकी सहायतासे 
ही वड जलकर राख हो जाता है, जिसकी उसने जीवनभर 
सच्ची निष्ठा तथा प्रार्थनायुक्त मनोभावसे सेवा की है | 
वानप्रस्थीकी अपनी मन्त्रोपासना है | संन्यासीके लिये 
अणव-उपासना तथा अन्य मन्त्रोपासनाएँ हैं । श्रीविद्याके 
उपासकको संन्यासी बन जानेके बाद भी देशक्राळःनुपार 
उपासना तथा पूजा और श्रीचक्रकी आराधनाका अधिकार 
है | इस प्रकार एक मनुष्यसे आशा की जाती है कि वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त उपास्ना-सम्प्रदायसे परिपक्क बननेकी 
चेष्टा करे | परित्राजक संन्यासीको अपने शिष्योंको मन्त्र-तन्त्र 


त्तया यन्त्रके रहस्यका ज्ञान करानेमे सक्षम बनानेके लिये 


कर 
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विशेष अधिकार प्रात हैं । इसलिये उसे हि 
होम-हवन तथा धार्मिक उद्देश्यसे प्रति) 
करनी पड़ती हैं | मठाधीश भी र 


हर ॥ 

धीदा मी हर समय विश 

हवन-यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें चण्डी, त ह, 
चण्डी, एकादश रुद्र तथा महारुद्र 0 
१ 3 ® ` 


पुरुषसूक्तदोम इत्यादि हवन-यश्ञके कुछ विभिन. 
कल्याण 

अभिप्रेत है । ॥ 

सब हवनों तथा यज्ञोंमें पवित्र अग्नि तो 
निधिमात्र है। इन हवनोंमें उपास्य-देवताका सा 
करनेवाले वास्तविक देवता बहुत-से हैं । चा 
उपास्य देवता श्रीपराशक्ति है । रुद्रहोम उप 
श्रीपरभेश्वर ( शिवजी ) हें । पुरुषसूक्त-होममै श्री: 
जो परमात्मा हैं, उपास्य देवता हैं । स्त-यशोगे आष 
साक्षात्‌ परमेश्वरका रूप तथा प्रतीक समझकर गए 
जाती है । इस धारणाको स्पष्ट करनेके लिये एक ह 
सत्य घटनाका उल्लेख किया जा सकता है | 


दार्शनिक, व्याख्याकार, कवि तथा कू 
याज्ञिक श्रीअप्यय्य दीक्षितने विरंचिपुरममें भग! 


क ~ (4 ~ 0२ त 
आयोजन किया । उनकी प्रतिभाके सम्मानमै 0 


सरदारद्वारा भेंट की गयी सब बहुमूल्य बलु 
चाँदी, रेशम ओर कीमती गालदुशालोको उन्होने म 
भेंट कर दिया । कुछ निन्दकोंने इसे उनकी पूण स्‌ 
धर्मविरुद्ध समझकर इस घटनाका बखान रागी | 
किया । राजा. पूर्णाहुतिकों देखनेके लिये खयं १. 
हुआ । महान्‌ याशिक इस ऊहापोहके वासक वि 
अभिज्ञ थे । उन्होंने अपने इष्टदेवसे इस यके दि 
महत्त्वको दिखानेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ जि 
( शिवजी ) उस यज्ञ-अग्निमेंते प्रकट हो गये भि 
महान्‌ वैदिक अग्नि-द्वारा भस्म सात्‌ की गंगी सवरि 
उपस्थित कर दीँ | इस दिव्य दृश्यको देखकर र | 
चकित रह गया और राजाने उस महापुर हु र 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । सत्रहर्वी गताब्दीकी इस k 
सत्य घटनाले यह स्पष्ट हो जाता है कि यञ्चकम | । 
देवकी उपासनाका एक शुद्ध रूप है | इस महाग र की 
धर्मसम्बन्धी दृष्टि बहुत व्यापक थी | इन्होंने अपने नि | - 
एक शिवलिज्ञकी स्थापना तथा विष्णुमन्दिरका ति | 
यद्यपि भगवान्‌ परमेश्वर ( शिवजी ) के प्रति उर्क. 


| 


बहुत अधिक निष्ठा थी, तो भी उन्होंने विशिष्टाद्वैतदर्शनकी 
तियोपर भाष्य लिखे हैं | दार्शनिक भाष्यकी इष्टिसे उनकी 
शिवार्फमणिदीपिका' एक सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जाती है । 
उनका प्रत्येक कार्य भक्तिपूरित, दार्शनिकतापूर्ण तथा उच्चतम 
[कारका उपासनाकर्म था | 

इसी प्रकार समाजके प्रत्येक छोटे-बड़े सब स्तरके हर 
यक्तिको जीवनमै उसकी परिस्थितियोंके अनुरूप उपासना 
करनी होती है । वाल्मीकि ऋषि अपनी अनोखी शेलीमें 
रशरथके समान महान्‌ प्रतापी राजाके लिये आवश्यक 
तव्योका निरूपण करते हैं | राजमहलकी परिधिमें ही एक 
वेशे देवालय था | कोसल्या तथा श्रीरामको भी विशिष्ट 
स्थतिमे विशेष यज्ञ-हवन करने पड़ते थे । मन्त्रशास्त्र तथा 
दान्तमे श्रीरामकी दीक्षा श्रीवसिष्ठ ऋषिके द्वारा हुई थी । 

शिळप्पदिकारम्‌ नामक तमिळ भाषाके महान्‌ काव्यमें 
क धनी वैश्य इळङ्कोवडिकळ्ने बहुत ललित भाषामें 
णन किया है | इस कवितामें एक जेन-संन्यासिनीका 
उल्लेख है | उसके देवताओं तथा अन्य उच्चतर सत्ताके 
म्बन्धमें अपने कुछ विचार हैं | वह अपनी भक्ति तथा 
पस्यासे एक दम्पतिको शरारती लोगोँसे त्राण दिळवाती 

। इस कविताकी नायिका कण्णकि अपने पतित्रत-धर्म 

था सतीत्वके बलपर एक बड़े नगरको जलानेमे सफल हो 
[ती है। नायक कोवळन्‌ भी अपनी मन्त्र-उपासनाकी 
हायतासे एक असुरको दण्ड देता है । 


आवूर मूलडकिलार्‌ शुङ्गकालका एक कवि था | वह 
म्ळाळ जातिका था । उसका एक ब्राह्मण मित्र था। 
नौं ही अन्य छोगोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए अपना 
वन बिताते थे | कवि कहता है कि “उसका ब्राह्मण मित्र 
श तथा जलमे घीकी आहुति दिया करता था तथा यज्ञ- 
लाम हजारों लोगोंको भोजन कराता था |? 


आजकल भी सामान्य व्यक्तियोंके जीवनमै विभिन्न 
कारकी भावःभक्ति एवं उपासना दिखायी देती है । उन 
नों राजाओंद्वारा शास्त्रोंके प्रवचन; वेदपाठ, आगमोंके 
व्ययन तथा भक्तिकी साधनाके लिये मन्दिरों आदिका 
रमाण किया जाता था । पुजारियोसे सदा अपेक्षा रहती थी 
$ वि अपने विशिष्ट आगसके ज्ञानके सम्बन्धे प्रवीण हों 


ड० अं १९. 


| # लपासनाता विश्वव्यापी | र 


ee 


आर वे अधिष्टात्री देवताके साथ-साथ कुलदेवताओंकी नित्यः 
नेमित्तिक उपासनाकी पद्धति भी भळीभाँति जानते हो |? 


शानसम्वन्धने तीन वषक्री अव्पायुमें झीरकाळीमें 
अत्यन्त सुन्दर संगीतमय पर्योसे भगवानकी स्तुति की | 
अपने जीवनमें इतना बड़ा कार्य कर डाळनेके लिये उन्होंने 
तैयारी क्या की थी ! वे अपने पिताके साथ भन्दिस्के ताळाब- 
पर आये । उन्हें भूख लगी ओर दूधके लिये चिल्लाने लगे | 
शिव और पार्वती उनके सासने प्रकट हो गये ओर उन्हें 
दिव्य दुग्ध पिलाया | इस दूधने उन्हें दिव्य कविताकी सजीव 
प्रतिमा बना दिया । अपने छोटेसे जीवनकालमे वे जहाँ 
कहीं भी गये, अपनी आँखोंसे भगवानको सर्वत्र देख 
सकते थे | उनका मन्त्र पञ्चाक्षर था ओर जिस किसी 
मन्दिरमें भी वे गये वहाँ भगवानकी स्तुति करना ही उनकी 
तपस्या थी । उन्होंने एक मृत व्यक्तिको जीवनदान दिया 
तथा एक नव-विवाहिता लडकीकी कृतज्ञताके भाजन बन 
गये । उनके मइलापुर आनेके कई वर्ष पूर्वसे ही अथियोँके 
रूपमै एक घड़ेमें बंद पड़ी एक कुआँरी कन्याको जीवित 
कर दिखाया । उनकी पूजाके इस स्थानमें आज भी उनकी 
कृपाकी स्मृतिमे महान्‌ उत्सवका आयोजन किया जाता है । 
उन्होंने “कूनपाण्ड्या राजाको जीवनकी सब शारीरिक तथा 
मानसिक व्याधियोंसे मुक्ति दिलाकर शैवमत स्वीकार कराया | 
इसके पूर्व वह राजा गत कई वर्षोसे जेनमतावल्म्ब्री था। 
इस तरुण भक्तने अपने विवाहके दिन वहाँ उपस्थित सब 
लोगों तथा नवोढा शर्मीली दुलहिनकों भी छे जाकर इनकी 
मुक्तिके लिये प्रभुसे प्रार्थना की | सब-के-सब लोग उस दिव्य 
अग्निमें प्रवेश कर गये जो वहाँ उस दिन प्रकट हुई थी । 
वह तथा उसकी तरुण पत्नीने सबसे अन्तमें मुक्तिकी उस 
अग्निमै प्रवेश किया? जिस प्रकार श्रीरामने अपने सरयुग्रवेशके 
समय किया था । 


जीवन्मुक्तोंकी भी अपनी विशेष उपासना करनी पड़ती 
थी, यद्यपि उनका स्वरूप बाहरसे प्रत्येक व्यक्तिके घ्यानमें 
नहीं आता था । महान्‌ संत तथा दार्शनिक सदाशिव ब्रह्मने 
एक ही समयमें एक साथ मदुरा, “श्रीशेलम्‌?, गोकर्ण तथा 
पशुपतिनाथमे अपनी शिवरात्रिअर्चना की थी । वे मढुरामें 
ध्वजस्तम्भके पास खड़े थे और उस महान्‌ रात्रिमें चारों 
शिवलिङ्गोपर रात्रिके चारों प्रहरोमे पुष्प गिर रहे थे | 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे क 


ह 


T११११ वकक २. 
पने दाशनिक दृष्टिकोणसे चिपके रहने 


वैष्णवमक्तोमै अग्रगण्य नम्माळवार श्रीशाठकोप अपने 
बचपनसे ही इमलीके वृक्षके नीचे रहे । अपने उस उपासनाके 
स्थानसे वे कभी हिलेडुले नहीं । यह सही अर्थमै एक 
आसन था; जो कुरुकापुरीके भगवानके बहुत निकट था । 
भगवान्‌ आदिनाथ ही उनके इस लोक और परलोकके माता- 
पिता, सखा तथा सगे-सम्बन्धी थे । उन्होंने अपने इस एकान्त 
स्थानपर ही भारतके अनेक देवस्थानोंकी अर्चा-मूर्तियोंपर 
बहुत ही मधुर पद्योकी रचना की है | ऐसा प्रतीत होता है 
कि उन्हें उन स्थानोंके देवताओंके अन्तश्चक्षुसे दशन 
हुआ करते थे | उनके हृदयके उद्गार बहुत ही मर्मस्पर्शी, 
गहन आत्मीयता और गम्भीर धार्मिक भावोंसे परिपूर्ण तो हैं 
ही, साथ ही उपास्य देवतासे सीधा सम्पर्क करनेके लिये 
सर्वश्रेष्ठ हैं | उनकी शेली भी उनके मनकी तरह स्वच्छ है | 
उनकी वाकसरणि उनके हृदयकी तरह पवित्र है | उनकी 
अनुभूति उनकी अपनी वस्तु है । उसका अनुकरण नई 
किया जा सकता | इन सब कारणोंसे वे भगवानके पथके 
प्रदशंक बन गये । वे शुद्ध उपासना तथा सरळ विश्‍वासके 
मूर्तिमान्‌ प्रतीक थे वे जितने महान्‌ तथा मधुरभाषी थे; 
उतना ही उनका जीवनकाल अल्प था । वे हिंदूसमाजकी 
वणब्यवस्थाके अन्तर्गत चतुर्थ वर्णके थे, परंतु पुराने समयके 
आळवार विष्णुभक्तोंमे सर्वप्रथम थे | 


एक लकड़हारा भी अपने दाहिने हाथमें कुल्हाड़ी 
लेकर भगवानकी प्रार्थना करता है | यही उसकी उपासना 
है। मिट्टीकी दीवाळ बनानेवाला कुळी भी हाथमें अपना 
उपकरण लिये हुए जमीनसे मिट्टीका एक भी फावड़ा उठानेके 
पूर्व प्रभुसे प्रार्थना करता है। इस प्रकार हमारे पूरे समाजमें 
सर्वत्र भगवानका विचार बहुत अंदरतक ओतप्रोत है । 


आर्यसमाजी छोगोंकी अपनी उपासनापद्धति है और 
ब्राह्मममाजीकी अपनी प्रणाली है । एक बौद्धकी उपासनाके 
लिये उसके तीन मन्त्र हैं। जेनीके भी उसी उद्देश्यके 
लिये तीन “शरण? दै | मुसल्मानोंमे सूफियोंका मगवानूके 
प्रति अपना विशेष दृष्टिकोण है। अनलहक ( अहं ब्रह्मास्मि ) 
एक महान्‌, सूफीका मन्त्र था; जिसे भगवानूके सम्बन्धन 


नीवनतक गवाना पड़ा | पाद्री सी० ॥ 
ज़ एफ 
कट्टर इसाइ थ, उनका अपना विशेष 


“मानवताका संवा’ था | 


एफ 


उपासनायोगके चार 

उपासना तथा सन्त्र । माही आरी 

उपासकको यह अनुभव होना चाहिये कि वह है 

की उपस्थितिमे एक तुच्छ जलबिनमात्र ऐ भ 
उसे बड़ी सावधानीसे क्रमशः एक-एक पग सः 
है । उसे अपने जीवनकी इस कलामे दीक्षित ह 
गुरुको शरण ग्रहण करनी होती है | उपासक शौ 
नाते उसमें अपने गुरुपर पूर्ण श्रद्धा होना बर 
उसे अपने हृदयम यह अनुभव होना चाहि 
गुरु उसका अन्तिम सत्यतक मार्गदर्शन करें; 
किसी भी प्रकारकी उपासनाके लिये दीक्षित ह] 
अनिवार्य है । दीक्षा देनेवाला मन्त्रसाधनाका मजा 
सिद्ध ( ज्ञाता ) होना चाहिये । गायत्रीमन्र मे 
अधिक समर्थ होनेपर भी उसने अपनी सारी शी 
है ओर उसका कारण है कि अति अनियमित त 
पिता अपने लड़कोंको यह मन्त्र देते हैं और छू 
लापरवाहीसे लङ्का उस वास्तविक उपासनाको र 
किये छोड़ देता है । 


न 

उपासना सरळ विश्वास तथा शुद्ध हृदयो 

है । मन्त्रशास्ज बहुत विस्तृत है । पुराने मत 

मन्त्रोंको स्थान दे | कुछ मन्त्रोंका उद्गम > 

कुछका तन्तरासे और अन्यका पुराणोंसे | ४१ 

होनेके लिये यह आवश्यक है कि उन मह 

परम्पराद्वारा यह प्राप्त होना चाहिये) जो सवर है, 

द्रष्टा थे | वतमान समयके गुरु जीवनमै कई त 
खड़ी कर देते हैं | परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों 

अनुसरण करनेकी पात्रता उनमें नहीं रै (१ 


प्रार्थना करें कि हमारा जीवन दिव्य सेवार्भा) हि 
छ 


कक 


Mt य आम > 


तथा उपासनासे पूरित हो । | 
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# उपसना-दाक्तिका र 


he 


१४७ 


उपासना-शक्तिका रहस्य 


( लेखक--श्रीजयराजजी वशिष्ठ ) 


उपासना शब्दका अर्थ समीप बैठना अथवा उपासन्न 
ना (समीप होना) है | कोई समूर्त अथवा अमूर्त ध्येयरूपी बस्तु 
हले आसीन होतो ही उस बस्तुके समीप जाने अथवा समीप 
ठनेका प्रयोजन है । उपासन्न होना गतिका द्योतक है । 
ति शारीरकी होती है ओर मनकी भी होती है । बिना 
क्ष्य प्रयोजन नहीं बनता । मनका लक्ष्यकी ओर बार-बार 
तिशील होना ( बार-बार लक्ष्यका स्मरण करना ) अथवा 
कयम स्थिर होना “उपासना? है ओर शरीरद्वारा गतिशील 
क्र लक्ष्यके समीप जाना अथवा स्थिर होकर वैठना 
रम? है | 

२. वेदके तीन काण्ड हैं-कर्मकाण्ड) उपासनाकाण्ड 
गोर ज्ञानकाण्ड । मनुष्यके भी तीन शरीर हैं--स्थूछ, सूक्ष्म 
गोर कारण । मनुष्यके ये तीन शरीर मनुष्यके आत्मरूपपर 
आवरण हैं अथवा तीन ग्रन्थियाँ हैं | यज्ञोपवीत सूत्रको तीन 
न्थियाँ मनुष्य-शरीरकी तीन ग्रन्थियोकी द्योतक हैं | इन 
न ग्रन्थियोके भेदन अथवा तीन आवरणोंके निवारणार्थ 
ज्ञोपवीतसूत्र धारण करना एक प्रकारका ब्रत लेना है। 
न तीन आवरणोंके निवारणार्थ वेदने तीन मार्ग बताये 
--१. कर्म, २. उपासना ओर ३. ज्ञान । ये तीन वेदोक्त 
त ( साधनाएँ ) हैं । इन यज्ञोंके अनुष्ठानके लिये यज्ञोपवीत- 
स्कारसे संस्कृत होना अनिवाय है | यह अधिकार प्राप्त 
| यज्ञ-दीक्षा है । 


३. सनुष्यके सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणमय 
विध शारीर प्रकृतिके (५ भूत + ५ कर्म-इन्द्रियाँ + ५ ज्ञान- 
न्द्रया + ५ प्राण + ४ अन्तःकरण ) २४ तच्वाँद्वारा 
मित हुए हैं । तीन ग्रन्थियोका भेदन गायत्रीमन्त्रके 
-द्वारा होता है । “ॐ भूर्भुवः खः तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो 
स्य धीमहि थियो य़ो नः प्रचोदयात्‌ ।--यह २४ अक्षरका 
यत्री-मन्त्र है । इन २४ अक्षरोमे प्रकृतिके २४ तत्त्व 
हित हैं | सारा संसार २४ तच्वमथ है | अथवा सारा 
सार गायत्रीमय है | गायत्री हमारा आधिमौतिक, आधिदैविक 
[र आध्यात्मिक तीन प्रकारके दुःखोसे त्राण करती दै; 
प कारण इसकी गायत्री-संज्ञा सार्थक होती है । गायत्री 
तासे ही वेद निकले हैं, इस कारण यह “वेदमाता? कहलाती 


है । यह प्रकृतिके २४ तत्त्वासे मुक्त करके हमको हमारे 
आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित करती दै, इस कारण आध्यात्मिक 
माता कहलाती है | वेदका यथार्थ ज्ञान इन वेदमाता गायत्री- 
की कृपाके बिना प्राप्त होना असम्भव है । इनकी कृपासे 
साधक मन्तरद्रष्टा बनकर वेदके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करता 
है । यज्ञोपवीत-सूत्र गायत्री-मन्त्रद्वार धारण किया जाता 
है | वेदर्गे गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर मनुष्यका संसार-सागरसे 
त्राण करनेवाला कोई दूसरा मन्त्र नहीं है । गायत्री-मन्त्रमे 
बुद्धिको परम लक्ष्यकी ओर प्रेरित करनेकी भगवानसे प्रार्थना 
की गयी है | यह मन्त्र क्षर प्रकृतित जीवका उद्धार करके 
अक्षर ब्रह्ममें उसको प्रतिष्ठित करता दै । यहाँ क्षर ब्रह्ममें 
गायत्री वेदरूप है, वहाँ अक्षर ब्रह्ममे गायत्री महावेदरूप 
हे-वहाँ गायत्री महागायत्रीरूप है । यहाँ यह त्रिगुणात्मक 
रूप है; वहाँ यह सचिदानन्द्रूप है | इसी कारण भगवानते 
अजुनको गीतामें 'निस्त्रेगुण्य* बननेकी प्रेरणा दी है 
्रैुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निट्टेन्हो नित्यसभ्वस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
( रीता २।४५ ) 
यहाँ जीवको त्रिगुणरूपी वेदोंका अतिक्रमण करके परम 
वेदमें प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। यही जीवका 
परमलक्ष्य है जिसकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वार संकेतसे 
बतायी गयी है। भगवानका सब जीवोंको “निस्त्रेगुण्य” रूपी 
परमधाममें पधारनेके लिये खुळा निमन्त्रण है, परंतु हम जीवोंने 
आजतक भगवानका परम अनुग्रहरूपी यह निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया है । यह हमारी कितनी बड़ी अवज्ञा है ! 

४. जीवके तीन शरीर इस अबज्ञाके कारण हैं । इन 
तीन शरीरोंमें आसक्त होकर जीव संसारमै दुःख-पर-दुःख 
भोग रहा है | कई प्रक्रारकी योनियोंमें भटकता है, जन्म- 
मरणके चक्रसे मुक्त नहीं होता है । परंतु जीवका आत्मा 
इन तीन शरीरोंमे आबद्ध नहीं है, वह नित्यबुक्त है । जीवको 
अपने नित्य मुक्त स्वरूपका ज्ञान नहीं है। यह आत्मज्ञान ही जीव- 
का लक्ष्य है। कर्म, उपासना) ज्ञान क्रमशः स्थूल) सूक्ष्म, कारण 
तीन ारीरोसे सुक्त होनेके साधन हैं | स्थूलशरीर कर्मःप्रधान 
है, सूक्ष्मशरीर मनःप्रधान है और कारणशरीर अहंकार- 
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प्रधान है । कर्मशुद्धिद्वारा स्थूलशरीरसे उद्धार होता है, 
मनःशुद्धि-्वारा सूक्ष्मशरीर्से और अहंशद्धि-द्वारा 
कारण-शरीरसे उद्धार होता है । कर्सशुद्धिसे जीव 


नीचेवाली योनियोंमें जानेसे बचता है | मनःशुद्धि होनेपर 
काम; क्रोध, लोम, सोह; अहंकार तथा राग-द्वेप--इन 
विकारोसे जीवकी रक्षा होती हे । अहं-शुद्धिसे ज्ञान प्राप्त 
होता है । अनात्म अहंकार आत्म-अहंकारमे परिवर्तित हो 
जाता हे । “अह ब्रह्मास्मिश इस अहंकारसे युक्त हो जाता है। 

इस प्रकार कसं, उपासना; ज्ञान-वेदके इन तीन काण्डौं 
तथा यज्ञीके प्रयोजन स्पष्ट हो गये । 

५. इन तीन यज्ञोमिंस इस लेखका सम्बन्ध उपासना- 
यज्ञसे है । वेद्मै उपासना-यज्ञका स्थान दूसरा है । यह वेद- 
की दूसरी भूमिका है | कर्म पहली भूमिका है तथा ज्ञान 
तीसरी भूमिका है | इन तीन भूमिकाओंकी परीक्षामें उत्तीर्ण 
होकर जीव चोथी “निस्त्रेगुण्य” वाली भूमिकामै प्रतिष्ठित 
होता हैं | केवल कर्मकाण्डमै व्यस्त रहना एक प्रकारकी 
स्थूळ उपासना ही है | यह स्थूल उपासना मनुष्यको कर्म- 
जड बनाती है ।% कर्मकाण्डद्वारा हम केवळ इन्द्रियों और शरीरके 
ऐहिक तथा पारलौकिक भोगोंको ही प्राप्त करते हैं । परमार्थ- 
प्राप्ति इन सकाम-कर्मा | द्वारा नहीं हो सकती | 

उपासनाका सम्बन्ध मनसे है। उससे मनकी शुद्धि 
होती है । मनःशुद्धि विशेष महत्त्व रखती है | मन 
शुद्ध होनेपर मनुष्यका संसारसे उद्धार हो जाता है । 
शास्त्रम कहा है कि धमन ही संसारमै जीवके बन्ध- 


% भगवद्वीताके अनुसार फलेच्छा, आसक्ति, अहंता-ममता 
आदिका परित्याग किये बिना किसी भी साधनमार्गमें सफलता 
नहीं मिल सकती । इनके त्यागपूवेक किये गये कर्मयोग, भक्तियोग 
और ज्ञानयोग समानरूपसे सिद्धि, परमातप्राप्ति, परम पद, 
परम निर्वाण एवं परम शान्ति आदि शब्दोसे अभिहित मोक्षकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होते हें । कर्मकाण्ड या यज्ञका अनुष्ठान 
निष्काम भावसे या भगवत्प्ीत्यर्थ किये जाय तो सवकर्मणा तमभ्यर्च्य 
सिद्धि विन्दति मानवः ! के अनुसार भगवत्पराप्ति करा सकते हैं; अतः 
कमंकाण्डका अनुष्ठान स्थूल उपासना है । उससे कर्मजडता आती 
दै- यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । फलासक्तिसे ही उक्त 
दोष आ सकता दै, अतः वह सवथा त्याज्य है ही ।-सम्पादक 

† कर्मोकी सकामत्रा ही परमार्थप्राप्तिमं प्रतिबन्धक है, 


क गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुणासाहे अ 
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त म स्पा 
मोक्षका कारण है।! | 


i ¬ सन एव अजुष्याणां कारणं क्रः 
माक्षयो: |, हमारा मन संसारिक विषयोंमें आसक्त है। | 
यह केवल देह-सुख और इन्द्रियोंके भोगोंको चाहता ३। | 
स्थूलशरीर तथा इन्द्रियोकी ही सेवामें लगा रहता है। | 
इस मनको विपयोंसे सुक्त करनेके लिये उपासनाकी प्र 

आवश्यकता है | निष्काम कर्मके अनुष्ठान भी मनःशुद्दि ८. 
हो सकती है । मनको संसारकी ओरसे परावतित क 
करके किसी एक सुन्दर कल्याणकारी अलौकिक विष्रयप्‌ र्‌ 
एकाग्र करना ही “उपासना? है । यह उपासना वास्तव | 
ध्यानयोग है । ध्यान कहते हैं मनकी एकाग्र बत्तिको | 


| 


® 


६. वास्तवमै सब जीवॉँके मनकी वृत्ति तो प्रत्येक सम. 
किंसी-न-किंसी विषय तथा पदार्थमें लगी ही रहती है । इस 
इष्टिसे संसारका प्रत्येक जीव उपासक है। कोई भी जी / 


| 
~ | 


उपासनारहित नहीं है । मन जिस वस्तुको चाहता रहता 
दै, अनायास ही उसे उस वस्तुका ध्यान होता रहताह | 
और इस रूपमें उसके द्वारा उपासना होती रहती है। | 
सब जीवोंका यह उपासक-उपास्य-माव संसारमै चारों ओर ! 
दृष्टिगोचर हो रहा है | जीव अनन्त हैं, उनमें इच्छाएँमी ९; 
अनन्त हैं | इच्छा-पूर्तिके लिये जीव अपनेसे भिन्न जिए ४ 
जीव) पदार्थ, विषय या लक्ष्यका बार-बार चिन्तन करता 
है; उसके प्रति उस जीवकी यह अनायास ही होनेवाली 
उपासना है | इस प्रकार सब जीव आपसमें एक-दूसखी | 
उपासना कर रहे हें । एक दूसरेसे आपसका प्रयोजन हौँ. 
उपासनाका लक्ष्य बन जाता है । कई प्रकारके अर्थ जीवको 
घेरे हुए हैं ये सब अर्थ जीवसे अपनी-अपनी उपासना | 
करवाते हैं । भूख रोटीकी तथा प्यास जलकी उपासना | 
करवाती है । इस प्रकार अनेक अर्थ जीवके उपास्त हैं | ते 
क्या यह सब उपासना है १ 


७. पाठक विचार करें | तीन गुणों ( सत्त्व, रज और तम) न 
के अनुसार भाव, श्रद्धा, ज्ञान, बुद्धि, कर्म, दान) ली ः 
योनियाँ और लोक विभक्त हुए हैं । ( देखें 0 
१७,१८ वाँ अध्याय ) जब मन तामस भावते युक्त होती 
है तो भावानुसार किसी तमोगुणी पदार्थ अथवा ल्य ; 
इच्छा करता है और फिर बार-बार तबतक उस पदो 
अथवा लक्ष्यका चिन्तन करता रहता है, जबतक १. 
हस्तगत नहीं हो जाता | यह उसके द्वारा उस पदार्थ अघी 
लक्ष्यको तामसी उपासना है । 
अथवा लक्ष्यकी 


~ 


कै उपासना-दाक्तिका रड्स्य % 


तदनुरूप ( तामस ) ही करेगा | इस विषयर्मे उसकी 
भा > होंगे 
बुद्धिश भाव; श्रद्धा ओर ज्ञान--सब तामस ही होंगे और 
फिर इस तामसी उपासनाके फलस्वरूप उसको तामस लोक 
एबं तामस योनिकी ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार राजसी 
उपासनासे राजसी ही योनि तथा लोक प्राप्त होंगे | इसी 
नियमसे साच्विकी उपासनाका फळ भी सात्तिक ही होगा । 
इससे यह स्पष्ट हुआ कि उपास्य-भेदसे ही उपासनामें 
भेद हो जाता है । सात्त्विक, राजस और तामस उपास्योंके 
लिये की जानेवाळी उपासना भी सात्त्विक; राजप और 
मस ही होगी--यह बा हुई जे 
तामस ही होगी--यह बात सिद्ध हुई । जेसा भाव या 
जेसी श्रद्धा होती दै, उसी प्रकारकी उपासना बनती है 
ओर तदनुसार ही गति प्राप्त होती है। गीताके वचन हैं-- 


न्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्णु ॥ 
सत्ानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्र्घासयोऽय पुरुषो यो यच्छदधः स एव सः॥ 
यजन्ते साच्चिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्सूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
(१७।२-४) 
इनसे स्पष्ट हुआ कि भावानुरूप ही जीवकी श्रद्धा 
होती है । जेसी जिसकी श्रद्धा है, तदनुरूप ही वह 
स्वयं है । 
८. जीवका योनिपरिवर्तन इसी रहस्यपर निर्भर है। यह 
उपासना-भेद ही इसका कारण है । गीतार्मे कहा है-- 


७ ७ 


यं यं वापि सरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(८।६) 


वास्तवमै अन्त समयमै जिस किसी जीव अथवा 
पदार्थमें उसका सर्वाधिक राग होगा, उस समय उसका 
उपास्य वह जीव अथवा पदार्थ ही होगा । मनुष्य-योनिसे 
कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, मंस और गाय आदि योनियोंमें जाना 
रागात्मक उपासनाका फल है । बात यह होती है कि 
दढ्रागात्मक उपासनासे जीव अपने मनुष्यभावको भूछ 
जाता है और जिस किसी योनिके जीवम अधिक राग 
होता है, उस उपास्यके भावसे जीवका मन तादात्म्य प्राप्त कर 
लेता है | यह परिवर्तन रागके आरम्भ होते ही--जीवन- 


१४९, 

जज > न न ८ 
कालमें ही प्रारम्भ हो जाता है | इस तामस-भावमयी 

उपासनासे ही जीव चौरासी लाख योनिर्मे भ्रमण करता है। 


नो राजा भरत राज्य त्यागकर एकान्तर्मे एक नदीतटपर 
कुटी बनाकर वहाँ ब्रह्मचिन्तनका अभ्यास करते भे । 
वे नदीमें बहते मृगशावककों दयावश अपने आश्रमपर ले 
गये । भरतका मन धीरे-धीरे उसमें आसक्त हो गया । 
ब्रह्मप्राप्तिके लिये उन्होंने सब राज्य-सुख छोड़ा था। अब 
उनका लक्ष्य ब्रह्म न रहकर मृगशावक हो गया । 
ब्रह्यकी उपासना मृगशावककी उपासनामें परिणत हो 
गयी । अन्तर्मे गति भी तदनुरूप ही हुई । उनका यह 
योनिपरिवर्तन उनकी उस रागात्मक उपासनाका ही फळ 
था | विचार कीजिये) कहाँ ब्रह्म और कहाँ मृगयोनि ! 
आकाश-पातालका अन्तर | किंतु इतना बड़ा परिवर्तन 
अनायास ही हो गया । इससे हमें उपासना-शक्तिका रहस्य 
ज्ञात हुआ । उपासना-भेदसे अनायास योनिपरिवर्तन- 
विधान संसारमै सर्वच कार्यशील है । इस उपासना-बलके 
द्वारा जीव मनुष्यस्तरसे पतित होकर स्थाणुयोनितक नीचे 
उतर सकता है | इसी प्रकार इस उपासनाके बलसे ही 
मनुष्यस्तरसे ऊपर उठकर जीव ब्रह्मतक आरोहण कर 
सकता है। मनुष्यःस्तरसे नीचेकी योनिमें उपासना-शक्ति 
अञ्चात-रूपसे कार्य करती है और मनुष्य-स्तरसे ऊपर ज्ञातः 
रूपसे | पशु-पक्षी; वनस्पति-धातु; स्थाणु आदिमे योनिपरिवर्तन 
अज्ञात उपासना-शक्तिके आधारपर होता है । 


९. जब हम इस उपासनाके बसे नीचेकी चौरासी लाख 
योनियोमे जा सकते हैं, पातालोंमें आसुरी योनि प्राप्त कर 
सकते हैं; नरकोंमें भी पहुँच सकते हैं; तब देवलोक तथा 
भगवानके लोकमें क्यों नहीं जा सकते १ अवश्य जा सकते 
हैं | अन्तर इतना ही है कि निम्न-योनियोंमें प्रवेश तो 
असंयमका फल है| यह असंयम तामसी-उपासना है । 
इसका प्रवाह अनायास ही होता है । जेसे पत्थर और पानी 
अनायास ही नीचेको ढुलक जाते हैं--इसी प्रकार 
साधारणतया सनुष्यका मन भी अनायास ही नीचेको चला 
जाता दै । परंतु ऊर्ध्वं योनियोमै जानेके लिये प्रयत्न 
अनिवार्य है; क्योंकि वह आरोहण है | अवरोहण (पतन ) 
अयत्नसाध्य होता है, किंतु आरोहण ( ऊँचे चढ़ना ) 
प्रयत्नसे ही साध्य है । यह प्रयत्रूप उपासना मनुष्यस्तरसे. 
आरम्भ होती है । यही वेदोक्त कर्मकाण्ड है । यह हमें 
न केवल निम्न खरकी योनियोमें जानेसे बचाता हे; 
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ररहर_._>>_>.क्क्क्व्त्क्््व्््- 


बल्कि हमारे ऊध्वारोहणमे भी सहायक होता है । तामसी 
उपासना वेद-विहित नहीं है। यदि हमको ऊपरकी योनियोंमें 
जाना है और नीचेकी योनियोंमे जानेसे बचना है तो 
वेदोक्त सार्गका आश्रय लेना अनिवार्य है । वेदोक्त मार्गकी 
सफलताका क्रम--प्रथम कर्म शुद्धि, फिर मनःशुद्धि ओर 
अन्तमें अहं-शुद्धिपर निर्भर हे। | , 


१०. आधुनिक वैज्ञानिक भी सनकी एकाग्रतारूप 
उपासनाके बलसे ही बहुत-से आविष्कार कर रहे हैं । यह 
एक प्रकारकी भौतिक उपासनाका फल है । एकाग्र मनसे 
हम कोई भी उपासना करेंगे तो उसमें सफल होगे । मनकी 
एकाग्रताके बिना की गयी उपासना अधूरा फल देती है । 
वैज्ञानिक लोग अपने ढंगसे चन्द्रमापर पहुँचनेकी उपासनामें 
लगे हुए हैं | परंतु यह वेदोक्त मार्ग या वेदोक्त उपासना 
नहीं है। यह आसुरी उपासना है--आसुरी ढंग है। 
वेदोक्त उपासनाके अनुसार हम सूर्यकी उपासना करके 
सूर्यलोकमे जा सकते हैं; अग्निकी उपासनासे अग्निलोकर्मे 
जा सकते हैं, चन्द्रमाकी उपासनासे चन्द्रलोक, पितरौँकी 
उपासनासे पितृलोक, देवोकी उपासनासे देवलोक) शिवजीको 
उपासनासे शिवलोक, ब्रह्माजीकी उपासनासे ब्रह्मलोक) 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे विष्णुलोक, श्रीरामजीको 
उपासनासे साकेतलोक तथा श्रीकृष्ण भगवानको उपासनासे 
गोलोकतक जा सकते हैं | गीतामै भगवानने कहा है-- 

यान्ति देवत्रता देवान्पित्‌न्यान्ति पितृत्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
(९।२५) 

अन्तकाले च मामेव स्सरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(८<\५) 


“जो मुझे भजता है वह मुझे प्राप्त होता है । जो दूसरे 
देवाँ, पितरों या भूतोंको भजता दै वह उनको ही प्राप्त होता 
है । अन्तकालमे जो मेरा स्मरण करता हुआ देहका त्याग 
करता है; वह निःसंदेह मुझे ही प्रात होता है | 

११. अव पाठक उपासना-ाक्तिक्री सीमाका पता 
तनिक और लगायें । अणिमा, लब्रिमा; महिमा आदि अष्ट- 
सिद्धियाँ तथा नव निधियाँ भी इस ध्यानरूपी उपासनासे 

होती हैं। पातञ्जल्योगदरन सारा-का-सारा उपासनाः 

| है | सगुण ब्रह्मसे सम्बद्ध चार प्रकारकी मुक्तियाँ 


b>. ७७, 
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भी उपासनाके फल हैं--१ सामीप्य मुक्ति, २ सालोक 
मुक्ति, ३ सारूप्य मुक्ति ओर ४ साथुच्य मुक्ति । ये स 
आराधना या उपासनाके फल हैं। आराधना या उपासना 
दयसे होती है । यही “भक्तियोगः कहलाती है । ध्यानरूप 
उपासना मनके द्वारा होती है । यह “राजयोग” कहलाती है । 
जेसे सगुणब्रह्मकी उपासना है, वेसे निगुणव्रहाकी भी 
उपासना है। निगुणव्रह्मकी उपासना बुद्विद्रारा होती "१ 
है--यह “ज्ञानयोग? कहत्णती है | गीतामें कहा है-- | 
सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्वा परयोपेतास्ते मै युक्ततसा मताः ॥ 
ये. ल्वक्षरसनिर्देश्यमब्यक्त पर्युपासते । 
सर्वश्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं धुवस्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(१२।२-३) 
इस विवेचनसे स्पष्ट हुआ कि उपासनासे हम नीचे स्थाणु | 
योनितक भी जा सकते हैं ओर ऊपर ब्रह्म-सायुज्यतक 
प्राप्त कर सकते हैं । यह है उपासना-शाक्तिकी महिमा | इस 
शक्तिके द्वारा हम एक परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े लोकपाल- 
तक--सब कुछ बन सकते हैं | परंतु हम कालके राज्यम \ - 
हैं--कालकी अपेक्षासे ही हम सब कुछ बन सकते हैं। | 
भगवान्‌ तथा भगवत्कृपाप्राप्त ऋषि-महर्षियोंके सत्य f 
संकल्पसे तत्काल घटित होनेवाले रूप-परिवर्तनक्री भाँति 
वह परिवर्तन तुरंत सम्भव नहीं होता । गोंतमऋषिने अपनी | 
पत्नी अहल्याको “शिला भव? ( शिला हो जा)--यह शापदिया | 
और वह तुरंत शिला बन गयी | यह ऋषिके सत्यसंकल्प- | 
द्वारा भगवानूकी योगमायाशक्तिका प्रयोग हुआ । योगमाया- । 
शक्ति कालकी परिधिसे परे होकर कार्य करती है) सय | 
संकल्पके स्फुरित होते ही तुरंत वस्तुका निर्माण कर देती है। . 
त्रिगुणात्मक राज्यमें संकल्पका कार्य देशकालानुसार होता | 
है। योगमाया कालातीत है । त्रिगुणात्मक माया कालाधीन 
है । त्रिगुणात्मक काल-नीतिके अनुसार योनिपरिवर्तन धीरे | 
धीरे क्रमसे होता है यह सब कुछ उपासना-शक्तिकी महिमा १ 
है | वैज्ञानिक यदि इस उपासना-शक्तिके आधारपर | 
योनिपरिवर्तनके रहस्यको समझ जायेँ तो वे अपना जडवाद 
सम्बन्धी दुराग्रह अवश्य छोड़ दें और अपने विज्ञानत्री ` 
आध्यात्मिक-विज्ञानका रूप देकर अपना तथा संसारी | 
कल्याण कर । 


१२. इस उपासना-रूपी डोरीके आधारपर कोई ञप्खी 
जा रहे हैं, कोई मध्यमें स्थित हैं तो कोई नीचेको जा रहें र 


हा 


# उपासना-शक्तिका रहस्य ५» 
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TTT 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ 
(गीता १४ । १८ ) 
संक्षिप्त रूपमै उपासना दो प्रकारकी रह जाती दै एक 
आत्म-उपासना और दूसरी अनात्मःउपासना | काम, क्रोध, 
लोभ, मोह) अहंकार ओर राग-द्वेष आदि भाव अनात्मपदाथोंमें 
ही पाये जाते है--आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । इन 
विक्रारीद्वारा अनात्म-उपासना द्वी होती है । काम-भावसे 
हम स्त्रीकी उपासना करते हैं, क्रोध-भावसे हम शात्रुकी 
उपासना करते हैं, लोम-भावसे हम धन-मान-ऐश्वर्यकी उपासना 
करते हैं, मोह-भावसे पुत्र; स्त्री, माता; पिता एवं भाई-बान्धवादि- 
की उपासना करते हैं--जेसे युद्धक्षेत्रमै अर्जुन मोहरूपा उपासना 
करने छग गये थे | अहंकाररूप उपासना हम अपने छोटे- 
बड़े अधिकारानुसार करते हैं । तीनों शरीरोंमें अहंकार रखना 
अहंकाररूप उपासना है। जिस वस्तुम हमारा राग है; उसमे 
हम राग-रूप उपासना करते हैं तथा जिस वस्तुमे द्वेष है, 
उसमें हम द्वेष-रूप उपासना करते हैं | यदि हम काम-भावके 
स्थानपर निष्काम-भावसे युक्त हो जाये, क्रोधके स्थानपर 
शान्तिसे युक्त हो जाय, लोभके स्थानपर त्याग अथवा संतोष- 
को अपनायें, मोहके स्थानपर निर्मांह ओर अहंकारके स्थान- 
पर निरहंकार हो जाये, रागके स्थानपर वैराग्य लाये और 
द्वेषके स्थानपर प्रेम अपनायें; तो हमारी उपासना निष्काम; 
शान्त; निर्मोह? निलाँम और निरहंकाररूप हो जाती है । 


अब हम अनात्म-उपासना छोड़कर आत्म-उपासक बनें | 
जब हम ऐसे उपासक बनते हैं, तब भगवानके धाममें जाने 
योग्य; ब्रह्ममें छीन होने योग्य) त्रिगुणातीत और कालातीत 
बनने योग्य तथा अनात्म-अहंकारका त्याग करके आत्म- 
अहंकारते युक्त होने योग्य हो जाते हैं । 

१३. यह है--उपासनाका पूर्ण लक्ष्य | इस लक्ष्यको प्राप्त 
करके सब कुछ वासुदेवरूप हो जाता है । 

सगुण-ब्रह्म और निर्गुण-त्रह्मके अभ्यासी प्रायः आपसमें 
विरोध भाववाले पाये जाते हैं--यह अपूर्ण समझका 
फल है। सारा संसार सगुणत्रह्मका मूर्तरूप है। समस्त 
प्राणी मूर्तिपूजक हैं। इस संसारमें जो आ गया? वह 
नाम-रूपके बिना उपासना कर ही नहीं सकता | हम 
नामरूपद्वारा ही सब कुछ समझनेके योग्य होते हैं 


क. कोई हमें कहानी सुनाता है तो सुनतेसुनते हमारे 


चित्तपटपर कहानीमै कहे गये स्थानों तथा पदार्थोंके रूप 
आदि साथ-साथ बनते जाते हैं | रूप बिना दम कद्दानीको 
नहीं धारण कर सकते | 


ख. जो स्थान हमने पहले न देखा हो और उसके 
विषयमें लोगोंसे सुना हो, तो हमारे चित्तपटपर अपनी समझके 
अनुसार उस स्थानका विना देखे ही एक नक्शा तैयार 
हुआ होता है। 

ग. एकसे सौ तकके गणना-क्रममै अज्लीकी एक सूक्ष्म 
रूपरेखा हमारे चित्तपटपर अङ्कित होती है । उस सूक्ष्म 
रूपरेखामें अङ्काँके स्थान नियत हुए होते दै | अङ्कके बोलते 
ही अथवा सुनते ही अङ्कका रूप तथा अङ्कका नियत स्थान) 
जो अंदर चित्तपटपर सूक्ष्म रूप-रेखामें है; झलकता है। 
रूपरेखाके आधारपर हम १ से १०० तककी गणितको 
धारण करते हैं | इस प्रकार हम अङ्कोंकी सगुण-उपासना 
प्रतिदिन करते हैँ । 

१४. इस कथनसे स्पष्ट हुआ कि हम रूपके विना कोई 
भी नाम अथवा शब्द नहीं समझ सकते । नाम, रूप और 
अर्थका आपसमे घनिष्ठ सम्वन्ध है | कोई नाम है तो उस 
नामका रूप भी अवश्य है ओर उस नाम-रूपका अर्थ भी 
अवश्य है | इस प्रकार हम ब्रह्म शब्दको भी रूपरहित नहीं 

कह सकते | ब्रह्म बोलते ही रूपरहित “सूक्ष्म! आकाश-रूप 
व्याप्ति बुद्धिमें स्फुरित होती है । प्रत्येक पदार्थ रूप भी रखता 
है और साथही अरूप भी है। यही तो संसारमें व्यक्त-अव्यक्तका 
खेल हो रहा है ! एक पदार्थ पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त 
होता हैं ओर फिर अव्यक्त हो जाता है । व्यक्त अथवा 
अव्यक्त वास्तवमै एक ही परमात्माका रूप है । यह सत्र 
सगुण तथा निगुंण दोनों रूपोंकी मिश्रित लीला हो रही है। 
वास्तवमै व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों भाव आपसमे एक दुसरे 
की अपेक्षाकृत उपासना करते रहते हैं । 

१५. उस परम तत्त्वमें एक आकर्षण-शक्ति है ओर एक 
विकर्षण-शक्ति । आकर्षण-शक्ति सबको अधिष्ठानकी ओर 
खींचती रहती है तो विकर्षण-शक्ति सबको बाहरकी ओर 
अभिव्यक्त करती रहती है । संसारके जितने नाम) रूप) पदार्थ 
और विषय हैं; सब हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। 
यह वास्तवमे वही छिपा हुआ तत्त्व है, जो उन सबका और 
हमारा भी आत्मा है । यह आकर्षण उस एक ही आत्माका 
है, जो हमारे और उन पदार्थौके अंदर भी बेठा है । देखिये; 
एक ही आकर्षण-शक्ति अथवा उपासना-शक्ति अनन्त रूपोर्म 
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१५३ # गोबिन्द परमानन्द सानम्द समय 

र स ------__. ची | 
< 0000) 

हो क केव णके बा क्रा > (२ । 

विभक्त हो चुकी है | हम केवळ आकर्षणके बाह्य रूपको ही शक्तिद्वारा 'एको$हम/से अभिन्न हो जाता ३। ३ | 


देखकर रह जाते हैं; उस पदार्थ तथा जीवके अन्तर्यामी 
आत्मातक नहीं पहुँचते । ऐसा इस कारण होता है कि 
पदार्थके रूपके पीछे विकर्षण-शक्ति होती है जो हमारी 
चेतनाको आत्मातक पहुँचनेसे रोकती है । रूप-उपभोग तो 
हम कर पाते हैं; परंतु उस रूपके आत्माका उपभोग नहीं 
कर पाते । इसी कारण शीघ्र ही हम विकर्षित हो जाते हैं 
और उसी समय किसी दूसरे पदार्थमें आकर्षित होने लगते 
हैं । यह विकर्षणशक्ति किसी भी रूप-पदार्थके आत्मा तक हमे 
नहीं पहुँचने देती। इस प्रकार क्षणिक आकर्षण-विकर्षण 
करनेवाले रूपोसे जब हम तंग आ जाते हैं ओर इनको जब 
मिथ्या समझते हैं तो उस समय हम वैराग्य धारण करते हैं और 
कर्मयोग, भक्ति एवं ज्ञानका आश्रय लेते हैं| फिर एक ही नाम; 
एक ही रूप तथा एक ही ध्येयका आश्रय लेकर क्षणभङ्कुर 
नाम-रूपोसे मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैं । चाहे हम बाहर किसी 
मूर्त पदार्थ अथवा ध्येयपर मनको एकाग्र करें अथवा अपने 


“एुकोडहम्‌? रूपसे तादात्म्य प्राप्त करके ही हम अभेद । 
उपासक बनते हैं| यही अभेद-उपासना ओर यही सचिदानन्द्मय | 
उपासना है । इन रहस्पोंको समझते हुए हमें सरुणन्रह्न । 
निर्गुण-्रह् तथा मूर्ति-पूजापर आपत्ति नहीं करनी चाह्यि| 
यह सब कुछ परमात्माका रूप है। 


१७. अब प्रश्‍न यह है कि इस समय कलियुग बीत ` 
रहा है । वेदोक्त वर्णाश्रम-धर्म छस होता जा रहा है। 
पाश्चात्य सभ्यता तथा आधुनिक विज्ञानका प्रभाव ९९ प्रतिशत 
प्रधान हो गया है ओर बहुत ही थोड़ी संख्यामै कुछ लोग 
बड़ी कठिनतासे वेदोक्त धर्मका कुछ पालन कर पा रहे हैं| 
शेष ९९ प्रतिशत लोगोंके लिये अब कौन-सा साधन प्रयोगों 
लाया जाय) जिससे कलियुगके प्रबल होते हुए भी सब लोगोका 
कल्याण हो सके ! 


= 


शास्तरामे भक्तिको कलियुगका श्रेष्ठ साधन बताया गया 


$ 


चच 


अन्तर्यामी आत्मा या भगवानपर एकाग्र करें; यदि 
उपासना इृढ़ होगी तो हम अपने अंदर अथवा बाहर 
उस मूर्तिम आत्मा अथवा भगवानको खोज ही लेंगे। 
भगवान्‌ बाहर पत्थरमे भी प्रकट हो जाते हैं तथा अपने 
हृदयमे भी प्रकट हो जाते हैं | जो जेसे उनको भजता है 
वे भी उसी रूपमै प्रकट हो जाते हैं | उस समय होता है-- 
भगवानका साक्षात्कार । भेदबुद्धिके स्थानपर परम-सायुज्य- 
बुद्धि पैदा होती है ओर सारा संसार वासुदेवरूप दिखायी 
देता है । 

१६. भगवानका यह सारा खेल 'एको5हम! के आधार- 
पर “बहु स्याम्‌? रूप बनकर हो रहा है । यह विकर्घण-शक्ति 
भेदबुद्धि पैदा करती है ओर 'एको5हम? रूपको छिपा देती 
है, तभी 'एकोऽहम्‌? रूपमै “बहु स्याम्‌? रूप बनता है । इस 
प्रकार एक तो अनन्त रूपोमे “बहु स्याम्‌? रूप उपासना 
हो रही है और एक 'एको5हम? उपासना भी हो रही है । 
परम आकर्षण-शक्तिकी परिधिमे तो “एको5हम? उपासना 
हो रही है- यही राधेश्यामका परम-भाव स्तर है। दूसरी 
उपासना विकर्षण-शक्तिकी परिधिमें हो रही है । वास्तवमै 
ये दोनों प्रकारकी उपासनाएँ भगवान्‌ ही कर रहे हैं | हम 
और आप तो यों ही बीचमें ( निमित्त-मात्र ) चौधरी बने 
हुए हैं । जब विकर्षणशक्ति अथवा भेद-बुद्धि अपना कार्य 


___ बंद करती है तो साराकासारा “बहु स्याम्‌? रूप आकर्षण- 
कक 


साधनको अपनायें १ 'निर्बळके भगवानवाली बी | 
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है; परंतु आज भक्ति भी कोई विरला ही कर पा रहा है| 
शेष हम सब मिथ्याचारी और पाखण्डी बने हुए हैं। 
बैसे इस समय आध्यात्मिक-सादित्य पहलेकी अपेक्षा बहुत 
अधिक छप चुका है । परंतु दमलोगोंकी अध्यास 
ओर रुचि ही नहीं है । नाम-जप-कीर्तन आदि भी होरे | 
हैं, परंतु कलियुग सब स्थानों, सब धमाँमे घुसकर मक्ति | 
ज्ञान, योग तथा सदाचार आदि सबको भ्रष्ट कर रहा है। | 
मदिरा-मांस-मेथुन बहुत-सी आध्यात्मिक संस्थाओंमें भी बुस 
चुका है । स्थिति इस समय यह है कि प्रचारक, सुधारक) योगी, 
संन्यासी, महात्मा; भक्त, दाशनिक---सब मिलकर भी सदाचार. 
की स्थापना नहीं कर सकते । क्योंकि इनमें भी ९० प्रतिशत | 
लोग मिथ्याचारी और पाखण्डी हैं । हृदय हम सबका भोर | 
विलासकी ओर ढुलक रहा है--सब अपने हृदयको ट्टोल्कर । 
देख लें । यही कारण है कि इस समय हमारी भक्ति) हमार ॥ 
ज्ञान, हमारी उपासना हमको श्रेयकी ओर न लें जा .- 
प्रेयकी ओर ळे जा रही है । इस समय भक्ति) ज्ञान) योग 
धारण करनेवालोके हृदय विषयोंसे शुन्य नहीं हैं | सट 
कि हम सब लोग विषयोंकी उपासना कर रहें दै 
जेसी हमारी उपासना है, वैसा ही फल हम पा रहें है| 
यह है हमारी उपासनाओंका वर्तमान स्तर ! 


र्र 


करें ! कौत 


१८. ऐसी असह्य अवस्थामै हम सब क्या के 


ठीक है? परंतु भगवानूसे रक्षाके लिये प्रार्थना करें तो 
पुकारके लिये सच्चा हृदय कहाँसे लागेँ ! हमगेसे अधिकांश 
लोग प्रार्थनाको सबसे नीचेके स्तरकी उपासना समझते हैँ | 
भक्ति-शान-योगको अधिक महत्त्व देते हैं। आपत्ति पड़नेपर 
न योग कास देता है, न भक्ति और न ज्ञान । ये सब चौपट 
हो जाते हैं | उस समय सच्चे हृदयसे की गयी विनीत 
प्रार्थना ही काम आती है | ्रौप दी-चीर-हरण-प्रकरण) 
गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरण तथा ढुर्वासा-अम्बरीषःप्रकरण स्मरण 
करें और विचारें कि क्या उनके पास भक्ति, सतीत्व-शक्ति; 
बल) योगश तप तथा ज्ञान नहीं था; परंतु विनीत 
होकर की गयी प्रार्थना ही काम आयी । ब्राह्मणसे चाण्डाल- 
तक सभी नरनारी अपनी टूटी-फूटी भाषामें प्रार्थना कर 
सकते हैं । प्रार्थना हृदयकी भाषा है; जो भगवान्को अधिक 
प्रिय है । वे उसे अधिक रुचिसे सुनते हैं । 

१९. इस ससय संसारको विषम-ज्वर चढ़ा हुआ है | 
जब त्रिगुण ( सत्त्व-रज-तम ) विषम भाव ग्रहण करते हैं; 
तबसे संसारको विषम-ज्वर हो जाता दै | भगवान्‌ कई 
बार अवतार लेकर औषध देकर संसारके ज्वरको शान्त 
करते हैं, परंतु समय पाकर यह ज्वर फिर प्रबल हो जाता 


~ [at ७. _ > 
है । इस समय भी संसार विषम ज्वरसे बुरी तरह अस्त है | 
यदि इसका इलाज नहीं किया गया, तो सन्निपात होनेवाला 


है, फिर तो इलाज असम्भव है । परंतु अमी कुछ आशा 
है कि ठीक हो जाय | इस विषम ज्वरकी दवाई न तमोयुणमें 
है, न रजोगुणमै ओर न सत्त्वगुणमे | ये गुण तो आपसमें 
ही विधम बने रहते हैं ये संसारका इलाज क्या करेंगे ! 
इन्होने ही तो संसारको रोगी बना रक्खा है | अवश्य ही 
इस विषम ज्वरकी दवा गुणोंसे अतीत स्तरमें है। अतीत 
स्तर अक्षर ब्रह्मका स्तर है | वहाँ इस क्षयरोगक्री ओषधि 
अवश्य है । अतीत स्तरमै एक परम वैद्य विराजमान हैं । 
सुना गया है कि वे विषम ज्वर तथा क्षय-रोगके उपचारमें 
बड़े प्रवीण हैं । उनके पास पुकार करनी पड़ेगी | सारा 
संसार पुकार करेगा तो बे संसाररूपी रोगीको देखने अवश्य 
आयेंगे । क्षर-पुरुषके प्राहुर्भाबके साथ ही विषम ज्वर ओर 
क्षय-रोगका भी प्रादुर्भाव हो जाता है । इसका इलाज 
अक्षर ब्रह्ममें ही है यहाँ नहीं है | सुना है कि उन परम 
वैद्यजीके पास सच्चिदानन्दकी भावनासे बनी कुछ गोलियाँ 
हैं । केवळ एक गोलीके देनेकी आवश्यकता है कि विषम 
ब्वर संसाररूपी रोगीकी त्वचा, खून? मांस, मजा और 


उ० अं० २०-- 


न्य ~ SS SM 


ह्डीमें, जहाँ कहीं भी होगा, समूळ नष्ट हो जायगा | यह 
विषम ज्वरकी परम ओषधि है | 

उन अविनाशी वैद्यजीसे हम सबको अपना इलाज 
करवाना चाहिये | पर जवतक समस्त संसारके उपचारार्थ परम 


वैद्यजी यहाँ न पधारे तबतक भागवत पुराणमें बतायी हुई 
दवाका ( £757 4 ) प्रथम चिकित्साके रूपमै यदि इम 
प्रयोग कर ळें तो भी ये विषम ज्वर तथा क्षयरोग बहुत कुछ 
शान्त हो सकते । भागवत पुराणमें वर्णित वह महान्‌ 
ओषध यह है-- 


अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो सस । 


सद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिसिः ॥ 
न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्वर्मस्योद्धवाण्वपि । 
सया ब्यवसितः सम्यङनिर्गुणत्वादनाशिषः ॥ 


( श्रीमद्भा० ११ । २९ । १९-२० ) 


भगवान्‌ कहते है--'मेरी शप्तिके जितने साधन हैं उनमे 
सबसे श्रेष्ठ साधन समस्त प्राणियों तथा पदार्थाँसे सन) वाणी 
आर शरीरकी सब्र दृत्तियोंद्वारा मेरी भावना करना है । 
यह मेरा अपना भागवतःधर्म है । इसको आरम्भ कर 
देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विज्न-बाधासे इसमें अन्तर 

~ (५७ ७१९० ~ ७ मैंने 

नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने 
इसको निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है ।? 


२०. यह है--वह परम औप्रध, वह परम उपासना, 
वह परम भागवत-घर्म, जो भगवानूने परम अनुग्रहपूर्वक 
हम जीवोंके कल्याणार्थ प्रदान किया है । हमें इस परमश्रेष्ठ 
भागवत-उपासनाको अपनाना चाहिये । एक दूसरेको विषमः 
रूपसे न देखकर भगवद्‌-रूपसे देखना चाहिये | यदि हम सब 
सेवक) प्रचारक) सुधारक; धर्मवेत्ता; योगी; संन्यासी, महात्मा, 
त्यागी, रहर, शासक इस परम उपासनाका अभ्यास करें तो 
अपना तथा समस्त संसारका कल्याण हो जाय | यहाँतकके 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि इस रोगको अतीत-स्तंरकी शक्ति 
ही दूर कर सकती है । ये त्रिगुण हमारे अन्तःकरणमे विद्यमान 
हैं, तभी हमारी बुद्धि विषम बनी रहती है । विषम बुद्धिस 
विषम उपासना होती है और फिर संसार भी विषमरूप 
भासता है । यदि हमारी बुद्धि सचिदानन्दमयी बन जाय 
तो संसार भी सच्चिदानन्दरूप भासित हो | यदि हम निरन्तर 
भगवद्‌-बुद्धिसि सञ्चिदानन्दमयी उपासना करे तो हमारा 
हृदय सचिदानन्द-रूप हो जाय । हमें भगवानसे सविनय 
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प्राथना करनी चाहिये कि वे हमारी विषम-बुद्धिका निवारण 
करके सचिदानन्दमयी बुद्धि प्रदान करें । इस प्रकार हमारी 
सब उपासनाएँ पस्मार्थ-उपासनाका रूप धारण कर सकती 
हैं । यही परमार्थ-उपासना है । 

इसी कारण भगवानले अर्जुनको त्रिगुणात्मक विषम 
उपासनाओंसे उपरत होकर गुणातीत तच्वमे निष्ठ होनेकी 


उपासनाके चार अङ्ग है -१-अर्चना, २-स्तुति, ३- 
जप और ४-ध्यान । तथा चारशे अङ्गवाळी तीन प्रकारकी 
उपासनाएँ है---श्वैदिक» २-तान्त्रिक तथा ३-पौराणिक । 
जिसमें वैदिक उपासना प्रायः पाँच देवताओंकी की जाती 
है, जिन्हे हम 'पञ्चदेव? या "पञ्चायतन? कहते हैं । बैदिक 
उपासना अधिकारीकी अपेक्षा रखती है । तऔैवर्णिक-- 
ब्राह्मण; क्षत्रिय एवं वैद्य--जो यज्ञोपवीतादि संस्कास्युक्त हौँ, 
श्रुतिपथानुगामी हो? वे अधिकारी माने गये हैं । जो श्रुति- 
पथसे भ्रष्ट हो गये है, उनके तथा अन्य सभी अवैदिकोके लिये 
तन्त्र है । सूतसंहितामे आठवें अध्यायके २५वें इलोकमे 
कहा गया है-- 
श्रुतिपथगलितानां मानुषाणां तु सन्त्र 
गुरुगुरुखखिलेशः सरवेवित्‌ ग्राह शम्मुः। 
| श्रुतिपथनिरतानां नेव तन्त्रेऽस्ति किञ्चिदू 
हितकरमिह सवं पुष्कलं सत्ययुक्तस्‌ ॥ 
| । “जिनका वेदमें अधिकार दै, उनके लिये तन्त्रमे कुछ 
भी हितकर नहीं दै किंतु जो उपनयनादि-संस्काररहित है, 
श्रुतिपथसे भ्रष्ट है, उनके कल्याणके लिये गुरुअंकि भी गुरु, 
अखिलेश्वर; सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकरने यह तन्त्र-शास्त्र बनाया है)? 
तान्त्रिक उपासना सभी देवताओंकी होती है । कभी त्रुटि रह 
जानेपर भयंकर परिणाम भी देखा गया है । 
पौराणिक उपासना भी सभी देवताओंकी होती है । 
वर्षमान समयमै भारतवर्षके अधिकांश लोगोंमें पौराणिक 
उपासनाका दर्शन हो रहा है । इतना ही नहीं) सनातनधर्मके 
पूर्वाचायनि भी पौराणिक उपासना की है। पौराणिक उपासना 
` अवतारोंकी भी होती है। अवतार प्रधान दस माने हैं 
. मत्स्यः कूर्मा वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा । 
52%. या रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्को ततः स्खतः ॥ 
ना हित) 
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प्रेरणा दी है और फिर इन त्रिगुणात्मक धर्मोका परियार 
करके ऊपर वर्णित परम भागवत-धर्ममे प्रतिष्ठित दोनेक 
आदेश दिया है-- 


“सवैधसोन्परित्यज्य सामेक शरणं बज ।? (गीता १८] ६६) 
यह है उपासनाका परम रहस्य और यही है गीत 


भी परम रहस्य । विशेष भगवान्‌ जानें । | 
9 \\ 


| सर्वाङ्ग उपासना 


( रेखक--पू ० स्वामीजी भीबालानन्दजी परमहंस ) 


PE हे 


और भी अनेक नाम-रूपोंके द्वारा पोरा 
उपासना यत्र-तत्र प्रचलित है । 
१--अर्चना 
उपासनाका पहला अङ्ग अर्चना दै । इसमें बिना मूतिके | 
काम नहीं चलता । अतः आठ प्रकारकी मूर्तियाँ शात्रोत्ति । 
मानी गयी हैँ-- | 
शैली दास्मयी लौही छेप्या लेख्या च सेकती। 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टवेचा सर्खता॥ | 
( श्रीमद्भागवत) 
“पत्थर, लकड़ी, धातुः मिट्टी व चन्दनादि घोलकर | 
दीवाळपर बनायी गयी, चित्ररूप, मनमै कल्पित ओर | 
मगियोद्वारा बनी ।? इनमें तीन भेद हैं--सात्तवक वे मूतं, | 
कही गयी हैं जिनमें उपास्य देव ध्यानस्थ बैठे हैं और | 
अभयहस्त तथा प्रसन्न-मुद्रावाले हैं | राजसी वे मूर्तियाँ । 
जिनमें उपास्य देव खड़े या वाहनपर ब्रेठे हैं तथा श्ना | 
सुसज्जित हैं । तामसी वे प्रतिमाएँ, हैं, जो वाहनपर सबा! | 
हो अस्त्रौद्वारा संहार करनेमे संलग्न दिखायी गयी है। | 
२--स्तुति | 
स्तुतिमै नियम है कि स्पष्ट उच्चारण होना चाहिये | पल. 
एवं प्रफुल्ल मनसे होना चाहिये। स्वुतियोंके चार प्रकार _ 
बैदिक, तान्त्रिक, पौराणिक तथा चौथी लौकिक त 
भक्तों या कवियोंके द्वारा रचित । वैदिक स्तुति करने 
अधिक होता है; तान्त्रिकपोराणिक्रम उससे कम? 
भक्तोंकी प्रान्तीय भाषाओँम रचित स्तुतिसे और * र 
पुण्य होता है । 


३ जा ह: 2 
ज्ञप मन्त्रका किया जाता है।वे मन्त्र भी 
प्रकारके होते हैं | कतिपय साम्प्रदायिक नेता भी मत 
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मन्त्र बना लेते हैं। मन्त्रके आदियें ७ होना चाहिये। देवताका 
नाम चतुथ्यन्त होना चाहिये तथा वह नमः पदसे युक्त हो; 
उसे “मन्त्र? कहा जाता है । जैसे ॐ नमो नारायणाय, ३० नसः 
शिवाय, ॐ* नमो भगवते वासुदेवाय आदि । किसी पवित्र 
योगीके द्वारा मन्त्र लेकर उसका जप करना चाहिये । बिना 
आसनके जप करने न बेठे, क्योंकि 

वख्रासने च दरिद्रं पाषाणे रोगसम्भवः । 

मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काप्डे भवति निष्फलम्‌ ॥ 

तो कैसा आसन चाहिये ? इसका विधान है-- 

कृष्णाजिने अवेन्युक्तिर्मोक्षश्रीब्याघ्रचर्मणि । 

कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बरे ॥ 

अतः मृगछाला ( काले मृगकी ), बाघम्बर या कुशका 
आसन अथवा कम्बल विछाकर वेठे | जपका नियम है-- 
“तजपस्तदर्थभावनस्‌ ।? ( पा० योग० १ | २८ ) “जो जपे; 
उस मन्त्रके अर्थकी भावना करे |! 

७-- ध्यान 
अपने इष्टदेवकी रूप-माधुरीका ध्यानद्वारा पान करे। जब 


“णय 


१५५ 


मन ध्यानर्मे ठीक-ठीक आनन्दका अनुभव करने ळगे, तब मनमें 
उपासक यदि विष्णुके चतुर्भुजरूपका ध्यान करता है तो धीरे- 
धीरे आभूषणरहित रूपका ध्यान करे | तडुपरान्त केवळ 
मुख-कमलका । और आनन्द आने लगे तब रूप-अरूपके 
मध्यमे अर्थात्‌ गाल्ग्राममै विष्णुका ध्यान करे । फिर 
उसमें आनन्द आनेपर उसको “मैं ही हूँ? ऐसी भावना करे | 
यह भावना अद्धा-प्रेमसे निरन्तर करता रहें । योगदर्शन 
( १। १४) में लिखा है-- 

“स तु दीबकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो इढभूमिः |? 

अर्थात्‌ “बराबर ळम्बे समयतक सत्कारपूर्वक निरन्तर 
उपासना करनेसे भावना दृढ़ हो जायगी ।? यही उपासनाकी 
पराकाष्ठा है । इसीके द्वारा परागति प्राप्त होती है। 
यही योगीका योग है । ऐसा करते-करते उपासक भगवान्‌की 
आत्मा ही बन जाता है । स्वयं भगवानने कहा है--'ज्ञानी 
त्वात्मेव मे मतस्‌ ।' ज्ञानी वही है जो 'त्यजेदज्ञाननिमोल्यं 
सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ।” जो अज्ञानको त्यागकर-धयह में ही 
हूँ--ऐसी भावनासे भगवानकी पूजा-उपासना करता है । 


SESE 


वैदिक दशनमें उपासना 


( ठेखक--आचार्यं श्रीशिवकुमारजी शाखी, ब्याकरणाचार्य, दर्शनालंकार ) 


विश्वसंस्कृतिकी मूलभूत भारतीय संस्कृतिके प्राणखरूप 
वैदिक साहित्य और वैदिक दर्शनमें 'कर्म» “उपासना? ओर 
“ज्ञान? को लेकर पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है। वेद तीनों 
काण्डोको लेकर ही प्रवृत्त है 'काण्डत्रयात्मको वेदः ।' श्री- 
दुर्गासप्तशतीमें भी महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरखतीके 
नामसे 'कर्म?; “उपासना? तथा ०“ज्ञान!की सुन्दर व्याख्या 
हुई दै | श्रीमद्धगवद्वीतामै कर्म, उपासना और ज्ञानके तीन 
घटक प्रसिद्ध हैं | वेद एवं प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र 
तथा गीतामें इन तीनोंको मानव-जीवनकी सफलताके लिये 
आवश्यक बताया गया है | इनमें “उपासना? कर्म तथा ज्ञानके 
मध्यवर्ती होनेसे दोनोंको बढावा देनेवाली है | मानवजीवन- 
की ढुर्लमताको सत्यरूपसे समझकर आत्मकल्याणके साधनमें 
सावधान साधकको उपासनाकी परम आवश्यकता है । शास्र- 
विहित सच्ची उपासनाके बिना मानवको कल्याणकी प्राप्ति 
बहुत कठिन है | कर्मयोगको भी उपासनासे सर्वथा पृथक 
नहीं किया जा सकता । कर्मयोगकी सार्थकता भी तभी है 
जब मानब-मन बाह्य तथा आभ्यन्तर एषणाओं-कामनाओंसे 


सर्वथा मुक्त होकर भगवत्प्राप्रि या आत्मसाक्षात्कारका साधन 
बन जाय | कर्मयोगकी शुद्धि ही उपासककी उपासनाका 
बीज है । 

उपासना वह वस्तु दै, जो मनुष्यको भगवत्सांनिध्यकी 
योग्यता दे देती है । “उपासना? शब्दका भी यही भाव है । 
उप-आसना अर्थात्‌ समीपमें बेठना । बाह्य वस्तुअमे तीव्र 
वैराग्य होनेपर एक अद्वितीय तच्वमें मनकी खाभाविक 
प्रव्वत्तिस्थितिकी निरन्तर भावनाको उपासना झब्दसे व्यक्त 
किया जा सकता है-- 

“सततं कीतंयन्तो माँ``-नित्ययुक्ता उपासते । 

“ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते ॥ 

“पुकत्वेन पृथक्त्वेन? ( गीता ९ । १४-१५ ) 
“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।? 
“थे त्वक्षरमनि्देस्यमब्यक्त पयुपासते |? (गीता १२। २-३ ) 

>5आदि स्थलोंमें उपासनाशब्दका यही अभिप्राय 
सर्बसम्मत हे । उपासना शब्दकी सुन्दर ब्याख्या कस्ते 
हुए भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं 
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“उपासनं नास यथाशाखम्‌ उपास्यस्य अर्थस्य विषयी 
करणेन सासीप्यस्‌ उपगम्य तेलघारावत्‌ समानप्रत्ययग्रवाहेण 
दीघेकाल यदू आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । ( गीता शा ० 
भा० १२।३) 

अर्थात्‌ 'उपास्य-उपासना की जानेवाली वस्तुको 
शास्त्रानुसार अपनी बुद्धिका विषय बनाकर समीप पहुँचकर 
अविच्छिन्न तेळ'वाराके समान वृत्तियोके प्रबाहमे दीघकाल- 
पर्यन्त जो उसमें स्थित रहना है, उसे “उपासना? कहते हे \? 


~ 


उपनिषदो उपासनाका सुन्दर निद्शन इस प्रकार है--- 


४4 


“सवे स््ल्विदं ब्रह्म तञ्चलानिति शान्त उपालीत । अथ 
खलु क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिब्लोके पुरुषों भवति । 
तथेतः प्रेत्य भवति । स ऋतु ङुर्वीत । सनोसयः ग्राणशरीरो 
भारूपः ।' ( छो? ३ | १४ | १-२ ) 


उससे उत्पन्न होनेसे, उसीमै छीन होनेसे तथा उसीके 
आश्रित रहकर चेष्टाशील होनेसे यह दश्यवर्ग ब्रह्म है; 
परमात्माका स्वरूप है। अतः इसी भावनाके साथ शान्त 
होकर उपासना करे । संकल्पप्रधान यह पुरुष यहाँ स्थित 
होकर जैसा संकल्प करता है, उसके अनुसार ही वह 
परलोक या पुनर्जन्ममै फल पाता है । अतः मनुष्य राग-दष- 
रहित होकर सत्यसंकल्प पर्मेश्वरकी उपासना करे, ध्यान 
करे । "स ऋतुं कुर्वीत? --इस वाक्यसे वेद उपासनाका स्पष्ट 
विधान करता है । “क्रतु' शब्द संकल्प ओर उपासनाका 
वाचक्र है । उपासनाके विष्रयको लेकर छान्दोग्यउपनिषदू- 
का सनव्कुमारनारदक़ा सक्तमाध्यायस्थ संवाद साधककी 
साधना परम सहायक दै | वहाँ “नासोपास्स्व? की व्याख्या- 
मे श्रीशंकराचार्य कहते है-“यथा प्रतिमां विष्णुबुद्धया 
उपासते तद्वत्‌? अर्थात्‌ जैसे उपासक विष्णुकी बुद्धिसे 
प्रतिमाकी उपासना करता दै) वैसे ही नाममे ब्रह्मबुद्धि 
कर्तव्य है । 


ब्रह्मसूत्नके प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्र 

“सर्वत्र प्रसिद्ोपदेशात? से लेकर सातवें सूत्र 'अर्भेकोकस्त्वात्‌? 
पर्यन्त उपासनाको लेकर उपास्यका विशद विवेचन है । 
वहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि “उपासनामै बोधित सत्य- 
काम, सत्यसंकल्प आदि गुण परमात्मामे ही प्राप्त होनेसे 
वही उपासनाका विषय है; उससे भिन्न नहीं । वह परमात्मा 

__ ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिकी उपाधिके कारण परिच्छिन्न 


हा _ होकर तकर अविद्यावश अज्ञानी जीवोंके द्वारा शरीरी या शरीरधारी 
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नभ्य 


म ज र 
कहा जाता हे | जेसे धटादिकी उपाधिसे अपरिच्छ 
व्यापक आकाश भी परिच्छिन्न-सा, छोटा-सा प्रतीत हेत 
हे, वैसे ही परमात्मा भी प्रतीत होता है । उपासनामे प्रा | 
भेदडष्टिको लेकर ही व्यवहार चलता है ओर इस ओपाछि 
सम्बन्धको लेकर ही कम, कर्ता आदिका व्यवहार का 
तथा उपासनामै मान्य है । आत्माकी एकताके पूर्व अत. 
करणकी शुद्धिके लिये; भगवानके समीप सनकी स्थितित छि हे 
उपासनाकी नितान्त आवश्यकता दै । आत्माकी एकता मा 
छेनेपर तो कर्म ओर उपासना, बन्ध आर सोक्ष आर 
व्यवहार ही समाप्त हो जायगा | एकदेशवती वस्तुको सवग | 
नहीं कहा जा सकता | किंतु सर्वगत--सर्वव्यापी परमात्मा _ 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे उसका एकदेशवर्ती किसी मूर्तरूप, | 
उपास्य रूपसे कथन उचित है । सम्पूर्ण प्रथिवीजे ' 
स्वामी श्रीरामको अयोध्याका राजा कहा जाता है । उपासक 
की उपासना ( “व्यान; दशन? आदि ) की दृष्टिको लेकर क्‌ 
सर्वव्यापक परमेश्वर मूर्तिमान्‌ रूपसे परिच्छिन्न, साकार एबं | 
सगुण साननेके योग्य है ही । इस प्रकार वह ईश्वर ईश्वर 
सर्वभूतानां हृह्शेडजुन तिष्ठलि’ के अनुसार हृदयकमले : 
दर्शनके योग्य है । सर्वव्यापक परमात्माका साक्षाकार 
हुदयकमळमें वैसे ही सम्भव है, जैसे शालग्रामे श्रीबिषुका 
साक्षात्कार या भावना की जाती है । वहाँ शाठगरमर 
उसका बुद्धिविज्ञान उस परमात्माके खरूपका ग्राहक है 


न्‌ त्तावत्परिच्छिम्नदेशस्य सब देश! कथसप्युः 
पपबते । सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिष्छिलः | 
देशब्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति । यथा समसं 
दसुधाधिपतिरपि हि सन्बयोध्याच्चिपतिरिति व्यपदिश्यते | 
कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीइवरोऽभकोका अरणी 
व्यपदिश्यते ? निचाग्यत्वादेवस्‌ इति बूमः । स एवमर्ण 
स्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र हृदयएुण्डरीके निचायो 
दृ्टन्य उपदिइयते । यथा शालय़ासे हरिः । तत्रा दध, 
विज्ञानं आहकम्‌ । (ब्र० सू १।२।७ शांकरभाथ ) 

सर्वत्र व्यापक होनेपर भी परमेश्वर वहाँ अपनी : | 
की जानेपर प्रसन्न होते हैं | 
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“सवंगतो5पीरवरस्तत्र उपास्यमानः प्रसीदति? (2 ह 

१ | २।७ शांकरमाष्य 'अभंकोकस्त्वात. । तदूव्यपदेश .) 
चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योसवच्च । ( ब्रह्मसूत्र १ | छ सह 


उपनिषदों और वेदोमे तो उपासनाकाण्डके ९ | 


मन्त्र है | परमात्माकी महिसाके साथ उसकी उपासनाकी 
शिक्षा देनेवाले कुछ मन्त्र, हम यहाँ विद्वान्‌ पाठकोंके समक्ष 
उपस्थित करते हैं । मन्दरष्टा ऋषि कहते हँ--०जों 
हम सबका पिता; पालक तथा विशेषरूपेण धारक है 
ओर जो सारे स्थानों--भूतोंको जाननेवाल है, जो अकेला 
ही देव आदिका नास करनेवाला है, उस विश्वरूपी कर्म- 
वाले परमात्माको जिज्ञासापूर्वक सारे जीव प्राप्त होते है 


< 


» सु, 


नः पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद सुवनानि विश्वा | 
। देवानां नामधा एक पुव त९ सम्प्रदर्त सुवना यन्त्यन्या ॥ 
( शु० यजु० १७। २७ ) 
ऋषि कहते हैं “पनुष्यो | तुम सब उस परम पुरुषको 
नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता और पीछे समेट 
लेता है न जानमेके कारण ही तुम्हारे और उस परम 
पुरुषमें बड़ा भेद आ पड़ा है | पुरुष उत्पादक है) तुम 
सब उत्पन्न होनेवाले हो । वह धुमानेवाला यन्त्री है और 
तुम सब घूमनेवाले यन्त्र हो । उसे यदि सबका अन्तर्यामी 
मानकर उसको उपासना करो, तो निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाओ । कुहरेके समान अज्ञानसे आबत बहुत 
कुतर्क करनेवाले लोग, परमेश्वरकी उपासनाका तिरस्कार 
कर भोयोंके द्वारा इन्द्रियोंकी ठृप्तिमें यावजीवन प्रयत्न- 
शीळ हैं | वे भी उस ईश्वरसे बहुत दूर जा पड़े हैं | अन्य 
लोग इस लोकके सुख-भोगोंसे तृप्त न होकर इहलोक- 
परलोकके भोयोंकी प्रासिके लिये ही विविध कमेंमें आसक्त 
हो विचरते हैं !--- 
न तं विदाथ य इसा जजानान्यद्‌ युप्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण पादूता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
( झु० यजु १७। ३१ ) 
ईश्वरकी उपासना छोड़कर ऐहिक आमुष्मिक भोयोंमें 
प्रकृत अज्ञान--मिथ्याज्ञानके पराधीन जीवोंको तत्त्वज्ञान 
सुळम नहीं है । वेदका यह मन्त्र भगवानकी उपासनाका 
स्पष्ट कथन करता है। “हिमालय आदि पर्वत जिसकी 
महिमा गाते हैं; नदी, समुद्र भी जिसकी सहिमाके रूपमे 
कथित होते हैं; पूर्व आदि दिशाएँ जिसका गोरव गा रही 


हैं; जिसके बाहु जगतूके एकमात्र रक्षक हैं; उस परम 


पुरुषकी हम हविर्दानद्वारा उपासना करते हैँ- 

यस्येमे हिसवन्तो सहित्वा यस्य समुद्र« रसया सहाहुः। 

यस्येमाः भदिशो थस्य बाहू कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
( शु० यजु० २५ । १२ ) 


or 


यह “हविदानः यज्ञे तो होता ही है। अपने उपयोगमै 
आनेवाळे समी पदार्थोका भगवदर्पण भी हिरन है। इस 
हविर्दाने प्रकारमै उस परमात्माके मूर्तरूपकी उपासना ही 
प्रतीत होती है | जो उपासकोंको सायुज्य मोक्ष देनेवाला; 
सामथ्य देनेवाला और भोग-मोक्ष देनेवाला है; सारे देव- 
मनुष्य जिसके शासनकी उपासना करते हैं तथा जिसका 
आश्रय--जञानपूर्वक उपासन मोक्षका हेतु है और जिसका 
अज्ञान मुत्यु अर्थात्‌ संसारका कारण है, उस परम पुरुषकी 
हम सब हविर्दानद्वारा उपासना करते हैं|” 
थ आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छाया अश्रं यस्य सृत्यु; कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
( शु० यजु० २५। १३) 
मानव-जीवनमें कल्याणःप्राप्तिके लिये उपासनाको 
प्रमुख साधन माना गया है। चित्तञचद्विके लिये उपासना 
एक बड़ा अस्त्र है। जडभरत राजा रहूगणसे उपदेश 
देते हुए कहते है-“राजन्‌ ! अपरिमित शक्तिशाली) 
उपेक्षासे बढ्नेवाले, आत्मस्वरूपको चुराने-छिपानेवाले शत्रुरूपी 
इस पापी सनको सावधान होकर श्रीहरि एवं श्रीगुरुके 
चरणोंकी उपासनाको असतन बनाकर उसके द्वारा मार दो | 


श्रातृव्यसेने तद॒दअवीय- 
सुपेक्षयाध्येधितमप्रसत्तः । 
गुरोह रेश्व रणोपासनास्रो 


जहिब्यलीक॑स्वयमात्ममोषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । ११ | १७) 
उपासनाका तत्त्व बहुत गूढ है। आजके संतप्त मानव- 
को उपासना ही शान्त एवं सुखी बना सकती है-- 

"तसेच विदित्वातिस्त्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय ।? ( झु० यजु० ३१ | १८ तथा ३्वेता० ३ । ८ एवं 
६ । १५ ) अर्थात्‌ “उपासनाद्वारा ज्ञान-प्रकाश पाकर, उस 
आत्मस्वरूप परमात्माको जानकर ही मानव मृत्युको लाँघ 
जाता है । उसकी प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है | 

आचारशुद्धि, मनःशुद्धि उपासनापर निर्भर है । उसके 
बिना अशान्त मानव बड़े ज्ञानसे भी उस परमात्माको नहीं 
पा सकता । भगवान्‌ यस कहते हैं-- 

नाविरतो हुझ्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । २। २३ ) 
हम श्रीमगवानूके सच्चे उपासक बनकर मानव-जीवन 
सफल कर । 


SS 
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“उप? उपसर्गपूर्वक आस्‌ उपवेशने’ धातुसे युचू! 
प्रत्यय करनेपर टा पप्रत्ययान्त “उपासना? शब्द बनता है । 


उपासनामे “उप और “आसनाः--ये दो शब्द हैं। 
८उप? का अर्थ समीप और “आसना! का अर्थ स्थिति है। 
ओ। अर्थात अपने उपास्य ( इश्टदेव ) के प्रति अनुराग होनेपर 
` उनका श्रद्धाभक्तिसे जो चिन्तन, अर्चन; पूजन किया 
| जाय) उसे “उपासना? कहते हैं। 
be प्रत्येक जाति और प्रत्येक सम्प्रदायमे किसी-न-किसी 
2 । रूपें “उपासना? प्रचलित है। उपासनाके बिना कोई 
भी जाति ओर सम्प्रदाय आत्मोन्नति नहीं कर सकता । 
अतः प्रत्येक जाति और प्रत्येक सम्प्रदायर्मे उपासनाकी 
विशेष आवश्यकता है । 

बिचार करनेसे सिद्ध होता है कि उपासना ही मनुष्य- 
की आत्माका मुख्य आहार दै। उसके बिना उसकी 
आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती । 

इन आत्मसंतोघदायिनी उपासनाऔमें गायत्री-उपासना 
प्रमुख है; क्योंकि गायत्री द्विजमात्रकी उपास्या है। अतः 
यहाँ गायत्री-उपासनाके विषयमे ही कुछ निवेदन किया 
जा रहा दै। 

` ४गे झान्दे? इस धातुसे “शत? प्रत्यय करनेपर गायत्‌? 
शब्द बनता हे । पश्चात्‌ “त्रेड पालने? धातुसे सम्बद्ध होनेपर 
स्त्री प्रत्ययान्त “गायत्री? शब्द निष्पन्न होता है। 

वेदोमे गायत्री शब्दका अर्थ इस प्रकार किया 
गया है । 
` «सा हैषा गयांस्तत्रे। प्राणा वे गयास्तत्माणांस्तत्रे तदू 


ओ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


गायत्री उपासना ओर उसकी महिमा 


( छेखक--याश्षिकसम्राट , वेदवाचस्पति पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड ) 


= 
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स्तवन-क्रियारूप कर्मवाले 'गे! 


बावु | 
शब्द निष्पन्न हुआ है । | 


पुराणादि स्मृतिशास्त्रॉर्म “गायत्री” शब्दकी एक अय | 

निरुक्ति मिळती है । इसके अनुसार गायत्रीको धारनी) छै 
इसलिये कहा जाता है कि यह अपने गान करनेवाला 

च्ञाण ( रक्षण ) करती है-- | 


प्रतिग्रहान्नदो धाञ्च पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मादू गायन्तं त्रायते यत; ॥ 
( दृहदयाशवल्वयस्मृत) 


“यतः यह (गान ) करनेवाले द्विजका प्रतिग्रहदोषतय। 
अन्नदोषसे एवं पातक तथा उपपातकसे त्राण करती है 
( बचाती है ), इसलिये गायत्री? कही जाती है |! 

“गायन्तं त्रायते यस्मादू गायत्रीति स्थृता बुध: 

(भारद्वाजस्मृति ६। १४६) 

“यह गायन ( जप ) करनेवाळेका त्राण ( रक्षण) कसी . 

है, अतः विद्वानोंने इसे गायत्री कहा है |? 


होती है । 3 
“गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति ततः स्मृता। . 

( बृहदयोगियाशवन्त्यस्मृति ४ । ३५) 

“गातारं त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन गीयते ।' 

( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । १. 


गायत्री) सावित्री, ब्रह्मगायत्री) गुरुमन्त्र? 
आदि गायत्रीके नाम हैं । छ 


गायत्री-मन्त्रका 'गायत्री-छन्द? दै, इसलिये ॥ 
“गायत्री-न्त्र' कहते हैं। सविता (सूर्य) से 
होनेके कारण इसको “सावित्री? कहते हैं | ब्रह्म ( 


। वेदोंकी ज ळी नी 


ध्यान 
गायत्री ५त्रिशक्तिस्वरूपिणी है । अतएव तीन कालकी 
संध्योपासनामें गायत्रीका तीन रूपोर्मे ध्यान किया जाता है। 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है--एक ही गायत्री 
कालमैदसे तीन रूपोंमें व्यवहृत!दोती है-- 

गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने। 

सरस्वती च सायाह्ने सेव संध्या त्रिषु समता ॥ 

“वही पूर्वाह्ममें गायत्री, मध्याहमें सावित्री, सायंकाळमें 
सरस्वती तथा तीनों काळोंमें संध्या नामसे कही गयी है | 

गायत्रीका गान ( जप ) करनेवाले पुरुषोंके प्राणोंका 
रक्षण करनेके कारण गायत्री) सूर्यको प्रकाशित करने और 
जगत्‌को उत्पन्न करनेके कारण सावित्री और वाणीरूप 
होनेके कारण सरस्वती कही जाती है | 

गायत्री, सावित्री और सरखती--ये तीनों नाम 
गायत्रीके ही वाचक हैं । 

तीनों कार्लोके तीन ध्यान बतलाये गये है-- 

(१) ॐ प्रातर्गायत्री रविमण्डलमध्यस्था रक्तवर्णा 
द्विभुजा अक्षसूत्रकमण्डलुधरा हंसासनसमारूढा ब्रह्माणी 
ब्रह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाह्मता ध्येया । 

(२) ॐ मध्याह्ने सावित्री रविमण्डलमध्यस्था कृष्णवणी 
चतुभुँजा त्रिनेत्रा शङ्कचक्रगदापद्महस्ता गरुडारूढा 
युवती वेष्णवी विष्णुदेवत्या यजुवेंदोदाहृता ध्येया । 

(३) ॐ सायाह्ले सरस्वती रविमण्डलमध्यस्था 
शुझवणी चतुभुंजा त्रिञ्ूलडमरुपाशपात्रकरा घुषभासन- 
समारूढा वृद्धा रुद्राणी रुद्रदेवत्या सामवेदोदाहृता ध्येया । 


“प्रातःकालमे गायत्री रविमण्डल-मध्य-स्थिता है । रक्तवर्णा 
हैं, दो भुजाएँ हैं, रुद्राक्ष, सूत्र-कमण्डल धारण किये हुए 
हैं, हंसपर सवार हैं ये ब्रह्माणी कुमारी--अवस्थासे युक्त 
हैं ओर ऋग्वेदके द्वारा प्रतिपादित हैं |? 

“मध्याहकालमे सावित्री रविमण्डलमध्यस्थिता हैं, 
कृष्णवर्णा हैं, चार भुजाधरिणी दै; हाथोमें शङ्ख-चक्रगदापझ 
लिये है । गरुडपर आरूढ हैं । युवती एवं बैष्णवी हैं। ये 
यजुवेदसे उदाह्ृत हैँ |? 

# गायत्री ब्रह्मरूपा स्यात्‌ सावित्री विष्णुरूपिणी । 

सरस्वती बिष्णुरूषा उपास्या मूतिभेदतः ॥ 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jan 


# गायत्री-उपासना और उसकी महिमा # 


“सायंकाळमें गायत्रीका नाम सरस्वती 

मध्यस्थता हैं, श्कवणो हैं चतर्भुजा दै] 
डमरू, पाश एवं पात्र लिये हैं। वृषमपर आरूढ. 
वृद्धा हैं और सामवेदके द्वारा वर्णित हैं |? 


दूसरे ध्यान 


रक्तां रक्तनवस्रजं मणिगणेयुक्तां कुमा 


गायत्री कमळासनां करतळब्यानद्धकुण्डाम्बुजां 
पद्माक्षीं च वरजं च दधतीं हंसाधिरूदां 


(जो रक्त, ३वेत, पीत; नील और धवल 
श्रीमुखोसे सम्पन्न हैं; तीन:नेत्रॉसे जिनका विग्रह देदीप्यमान 
हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीरको नूतन छाल 
कमलोंको मालासे सजा रखा है, जो अनेक मगियोँसे | द ड 
अलंक्कत हैं, कमलके आसनपर विराजमान हैं, जिनके दो द्ाथोसे | 


सुशोभित हैं, उन हंसकी सबारी करनेवाली) उमा अ स्थार 
सम्पन्न, भगवती गायत्रीकी में उपासना करता हूँ? 


(२) >> 
मुक्ताविदुमहेमनीलधवल्च्छायेमुंखेस्ी क्षणे सिं 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटा तश्वार्थवणीत्मिकाम्‌, 

गायत्री वरदाभयाछुशकशाः गुम्ने कपाल गुणं 
शङ्कं चक्रमथारविन्दयुगळं हस्तेवहन्ती भजे 

( देवीभागवत १२ । : 

“वे मोती, मूँगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्र 

युक्त (पाँच ) मुखोंसे सुशोभित हैं। तीन नेत्रोसे : 
मुखोंकी अनुपम शोमा होती दै । उनके 
चन्द्रमा जड़े हुए हैं । वे वरदायिनी गायत्री 
हाथोमें अभय और वसमुद्राएँ, अङ्कुश) 
रस्सी, शङ्ख, चक्र ओर दो कमल धारण 


परत्रह्मस्व रूपा | 
ब्रह्मतेजोमयी 


न गै कहीं प्रात 


१६० % गोचिन्दं परानन्दं सानन्दं खलपास्सह ॐ र 


दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज अधिक संख्यामें 
खियाँ और . झूद्र गायत्रीका जप और हवन करते 
बहुत-सी स्त्रियोको तो प्रणवक्रा जप करते हुए आर शाल्ग्राम 
तथा नर्मदेखरका पूजन करते हुए भी देखा गया है। 
वस्तुतः विचार किया जाय; तो सिद्ध होता है कि शास्त्र 
विरुद्ध कार्य करनेसे मनुष्यका पतन ही होता है । अतः 
शास्त्रविरुद कार्य किसीको कभी नहीं करना चाहिये । 
यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके अनन्तर प्रत्येक द्विजको; 
विशेषतः ब्राह्मणको गायत्रीकी उपासना अवश्य करनी 


k 
क ति ७ न्य >>> >>> स्स्स य | 
(गायत्री पखह्मस्वरूपा है, निर्वाणपरमपद्‌ देनेवाली चाहिये ।” गायत्रीकी उपासना न करनेवाले ब्राह्मणको गे 
हे । ब्रह्मतेजोमयी शक्ति है और पस्त्रझ ही उसका भी अधिक अपवित्र कहा गया है)? 
अधिष्ठातृदेवता है ।? रुद्रगायत्रीर्मे लिखा है--- गायन्रीरहिती विप्रः  शूद्रादप्यशुचिभवेत । 

गायत्री सा महेशानी परब्रह्मात्मिका सता !? ( पाराशरस्व्रति ८ । ३२) 

“बह गायत्री महेशानी ( शिवकी शक्ति) ओर जो गायत्रीकी उपासना नहीं करता; वह ब्राह्मण 

पखह्मस्वरूपा कही गयी है ।? संग्रहे कहा है--- च्युत हो जाता है । शास्त्रके वचन है-- 

“गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मच चिद्ठपिणी ।? न ब्राह्मणो वेदपाठान्न शाख्यपठ्नादप । ' 
| RR व्या : स्याद हि नान्यथा { 
| “गायत्री परादेवता कही गयी है ओर वह चित्स्वरूपा देव्यास्विकाळमभ्यासादू ब्राह्मणः स्यादू हि नान्यथा॥ 
|| गायत्री साक्षात्‌ ब्रह्म ही है |? ( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५४) 
|. “गायत्री ब्रह्मेक्यस्‌? इस ( शतपथ ब्राह्मण ) के अनुसार “वेदोंके पढ़नेसे अथवा शास्त्राके अध्ययनसे कोई 
| गायत्री और ब्रह्ममें अभेद है । अतः गायत्रीके उपासकको ब्राह्मण नहीं हो सकता । बन शि य 

(> हियि द्‌ ण 3 
| उसी भावसे गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये । बार-बार उचारण (जप ) से ही ब्राह्मण हो सकता है, 
| 7) था नह 3 
गायत्री-मन्त्र “बैदिक-मन्त्र' है । उसकी उपासनाका र ह । प ही 
। अधिकार केवल द्विजको है ओर द्विजत्वकी प्राप्ति उपनयन- दों द्विजके छिये गायत्रीकी उपासनाको नित्य तन 
। हे बतळाते हुए कहा है कि “वह केवल गायत्रीकी उपासना 
| Re हा ध्मीक्ष? प्राप्त कर सकता द उसे अन्य को उपासना 
॥ उपनयन-संस्कारखूप जन्म ही द्विजत्वका सम्पादक है। री कीर कय कम नहीं है |: जु 
|| ल्यि & गैहीहाई छै करने व्‌ 
| | इसलिये उसकी विशेष आवश्यकता है । यशोपवीत-संस्कारमे क्य र | 
| के री. " दी यन्युपासना नित्य लवेचेछ; सर्मी 
॥ ही द्विज गुरुके द्वारा “गायत्री-मन्त्र' की दीक्षा प्राप्त कर ST RT 0 
“द्विज? कहळानेका अधिकारी होता है; अतः द्विजत्वके यवा विना त्वधःपातो बराहमणस्यारि | 
| रक्षणार्थ भी गायत्रीकी उपासना आवश्यक है । तावता कुतङृत्यत्य' नान्यापक्षा ठ जस 
| | परम कि म कक शायन्रीसात्रनिषणातो द्विजो मोक्षसवाप्नुयात्‌ ॥ 
| शास्त्रेमे लिखा है कि जिनका यज्ञोपवीत-संस्कार हो शतक नर | 
| उत टी पी ( देवीभागवत १२ । ८ | ८९-९०) | 
चुका है, उन्हें ही गायत्रीकी उपासना ( जप ) करन टू वु १ 
| चाहिये \ कितु दुःखका विषय है कि आज बहुतसे द्विजके लिये गायत्री ही श्रेष्ठ गति है; अतः वह अब | 
उपनयन-संस्कारविहीन मनुष्य शास्त्रेंकी अवहेलना कर केम अशक्त हो तो भी गायत्रीकी उपासनाद्वारा प्रे 
~ ~ क बिन अब 
| गायत्रीका जप करते हैं । उपनयन-संस्कारयिद्दीन मनुष्यको गतिको प्राप्त कर सकता है | उसके विना किये गये ता | 
| कतिपय संत, महात्मा; विद्वान्‌, उपदेशक और कथावाचक कर्मे निष्फल हैं । इसलिये दविजोंको प्रतिदिन गपि _ 
। लोभवदा गायत्री-जप करनेका उपदेश करते हें ॥ इसका उपासना करनी चाहिये । | 
ब्राह्मप---ह्विजके लिये गायत्रीके ज्ञान तथा गारी | 
न 
> 


उपासनाके सम्बन्धमे शास्त्रोमे वचन भरे पडे है| गा 
केवळ उनका एक नमूना मात्र दिया गया है | 

नित्य) नैमित्तिक और काम्य-कर्मकी सिद्धि लि १ 
गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर और कोई मन्त्र नहीं है 
मन्त्रौमै गायत्री-मन्त्रकी सबसे अधिक महिमा आर 
है । गायत्री मन्त्रको “महामन्च? कहा गया है | यह 
सवसिद्धि-प्रद है | इस महामन्त्रके प्रभावते मनुष्य 
वह वस्तु प्राप्त कर सकता दै । 
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# गायत्री-उपासना और उसकी महिमा % 
भ या 


TTT 


हमारे पूर्वज पूज्य गोतम, वसिष्ठ, कणाद, अङ्गिरा आदि 
ऋषि-महर्षियोंने गायत्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा ही अपनेमें 
अद्भुत और अलौकिक शक्ति प्राप्त की थी | वे गायत्री. 
मन्त्रके प्रभावसे जिसको जो वरदान अथवा आशीर्वाद दे 
देते थे, वह प्रत्यक्षरूपमे घटित होता था | 

गायत्रीके प्रभावसे ही महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रके समस्त 
शस्रास्रांको नष्ट कर विजय प्राप्त की थी । गायत्रीके प्रभावसे 
ही राजर्षि विश्वामित्रने “त्रह्मर्षि! पद प्राप्त कर नूतन सृष्टि 
रचनेकी अपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी | गायत्रीके प्रभावसे 
ही दुर्वासा आदि ऋषियोंने अद्भुत पराक्रम प्राप्त किया था | 
गायत्रीके प्रभावसे ही रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य) निम्बार्को- 
चार्यं आदि आचार्योने अलौकिक आत्मबळ प्राप्त कर 
अनेकानेक चमत्कारपूर्ण ईश्वरीय शक्तिका प्रदर्शन कर अपना 
नाम अमर किया था | 

गायत्रीकी उपासनासे मनुष्यमें सद्बुद्धि, सद्विचार और 
सद्धर्मका उदय होता है | आस्तिकता» धार्मिकता आदि 
सदूगुणोंका समावेश होता है। गायत्रीका उपासक श्रद्धा, 
भक्ति और ईइवर-विश्वाससे परिपूर्ण हो जाता है । वह 
हहलोकमें जीवनपर्यन्त सर्वविध सुखोंको भोगता है और 
मरनेके बाद शाश्वत परम पद्को प्राप्त करता है । 

गायत्रीकी उपासनासे मनुष्यकी ज्ञानशक्ति और 
जीवनशक्ति बढ़ती है तथा उसके समस्त 
पापोंका उच्छेद हो जाता हे । वह समस्त प्रकारके 
रोग; शोक) चिन्ता; आधि-व्याधि और दीनतासे मुक्त 
हो जाता है | गायत्रीके उपासकपर दैत्य, दानव; 
भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष और राक्षसोंका वश नहीं चलता । 
वह क्रूर ग्रहोंकी ब्राधाओंसे दूर हो जाता है । गायत्रीकी 
उपासनासे मनुष्यकी समस्त प्रकारकी विघ्न-बाधाएँ टल 
जाती हैं । 

गायत्रीका उपासक दीर्घायु, विपुल लक्ष्मी, सत्पुत्र) 
सत्कीति ओर सप्रतिष्ठा प्राप्त करता है | धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन पुरुषार्थ-चतुष्टयको हस्तगत कर लेता है | 
उसके सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 

गायत्रीकी उपासनासे मनुष्य “सर्व खल्विदं ब्रह्म’ 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १४ । १) 'अयसात्मा ब्रहम’ 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २ | ५ । १९ ), द्वोचेदम! 
( मुण्डकोर्पनिषद्‌ २ । २। ११) और “दंकमेंबाद्विलीयर्म! 
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( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ | २ | १ ) आदि महावार्क्योका 
यथाथ बोध प्राप्त करता है | ँ 
गायत्रीके उपासककी अपमृत्यु नहीं होती | कभी उसका 
हार्ट फेल? नहीं होता । हार्ट फेल रोकनेके लिये गायत्रीकी 
उपासना रामबाण! दवा है। गायत्रीका उपासक प्रायः 
भयंकर रोगसे ग्रस्त नहीं होता | यदि वह कभी संयोगवश 
रोगग्रस्त होता है, तो उसे डाक्टर और वैद्यकी शरण नहीं 
लेनी पड़ती) प्रत्युत वह गायत्रीकी उपासनासे ही स्वयं अपने 
सर्वविध रोगोंको समूल नष्ट कर देता है | 
गायत्रीको महिमासे समस्त संस्कृत वाङ्मय ओतप्रोत है | 
अतः गायत्रीमहिमाके सूचक कतिपय शास्त्रीय वाक्य उद्धृत 
किये जाते हैं-- 
"गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किञ्ज वास्त्र गायत्री, 
वाग्वा इदं सर्वे भूतम्‌, गायति च त्रायते च |? 
( छन्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १२ । १ ) 
“इस संसारमै स्थावरजजङ्गमात्मक जो पदार्थ हैं, वे 
सभी गायत्री ही हैं। वाक्‌ ही गायत्री है | वाक ही सब 
कुछ है| वाक्‌ ही गायन करती है और वह ही सबकी 
( अपने उपासकोंकी ) रक्षा करती है |? 
उसिंपूर्वतापनीयोपनिषदू ( ४। २ ) सें भी “गायत्री 
वा इदं सवम्‌? आदिद्वारा गायत्रीका महत्त्व गाया गया है । 
गायत्री वा इदं सबै ब्रह्माण्डं ब्राह्मणानि तु। 


वेदोपनिषच्छाखासु ब्राह्मणानि विधानतः ॥ 
पुराणधमंशाख्राणि गायत्र्याः पावनानि तु। 


कीर्तितानि त्वनेकानि गायत्र्याः पावनानि च ॥ 
( इहृदयोगियाशचवस्त्यस्मृति ४ । ६-७ ) 
“यह सव ब्रह्माण्ड गायत्री ही है । वेद, उपनिषद्‌, 
बेदोंकी शाखाएँ, ब्राहमण, पुराण और धर्मञ्ञास्न थे सभी 
गायन्रीके ही कारण पवित्र माने जाते हैं। अनेक शास्त्र 
पुराणादिके कीर्तन करनेपर भी ये सभी शास्त्र गायत्रीके 
द्वारा ही पावन होते हैं |? 
गायत्र्येव परो विष्णुगोयत्र्येव परः शिवः। 
गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ | ५८ ) 
“गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा 
शिव है और गायत्री ही परमात्मा ब्रह्मा है । अतः गायत्रीसे 
ही तीनी वेदोंकी उत्पत्ति हुई है | 
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गायत्री. वेदजननी गायन्नी ब्राह्मणप्रसू: । 
गातारं त्रायते यस्सादू गायत्री तेल गीयते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ` ) 
(गायत्री वेदोंकी साता ओर ब्राह्मणको माता हूँ) 
चूँकि वह गान ( जप ) करनेवाले द्विजका चाण ( रक्षण ) 
करती है, इसलिये गायत्री कही जाती है |? 
वेदजमनी गायत्री छोकपाचनी । 
गायव्या न परं जप्यमेतदू विज्ञाय सुच्यते ॥ 
( पद्मपुराण, स्वर्गखण्ड ५३ । ५८ ) 
“गायत्री वेदोकी माता है; गायत्री समस्त लोकोंको पावन 
करनेवाली है । गामत्रीसे बढ़कर जपने योग्य और कुछ भी 
नहीं दै, ऐसा जाननेवाला सुक्त हो जाता है ।? 
यही बात कूर्सपुराण ( १४। ५८ ) में भी कही 
गयी है । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
( शंखसंहिता १२ । २४-२५ ) 
“गायत्री वेदोकी साता ओर सर्वविध पार्पीका नाश 
करनेवाली है । इहलोक और दुलोकमै गायत्रीसे बढ़कर 
पवित्र करनेवाला और कोई मन्त्र नहीं है । 
समतोलयत्‌ । 
स्म्ता ॥ 


गायत्री 


गायत्री सैव वेदाश्च तुलया 

वेदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री चेकतः 

( बृद्दयोगियाशवल्क्यसंहिता ४ । ८० ) 

-्ह्माजीने तराजूके एक पलड़में चारों वेदको और 
दूसरे पलड़ेओ गायत्रीको स्थापित किया । दोनौको तोलनेसे 
गायत्रीका ही पलड्डा भारी हुआ ।? 

बृहत्याराठारस्मृति ४ । १६ मे भी ऐसा ही बचन है 

गायत्री चैव वेदाश्च ब्रह्मणा तोलिता; पुरा। 

वेदैभ्यश्व सहस्रेभ्यो गायन्र्यतिगरीयसी ॥ 

( इसी स्मृति ७ । ४ में दै) 

गायत्री तु परं तत्रं गायत्री परमा गतिः। 

गायत्री परम तत्व हे और गायत्री परस गति है। 

देवी दात्री च भोक्त्री च देवी सचेसिदै जगत्‌ । 

देवी जयति सर्वत्र या देवी साहमेव च॥ 
 सवोत्मना हि सा देवी सवेभूतेषु संस्थिता । 
र गायत्री मोक्षदेतर्वे सोक्षस्थानसलक्षणस्‌ ॥ 


ॐ शोविस्दू परमानन्दं सानन्दं सझुपास्महे ४ 
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“देवी गायत्री देनेवाळी आर भोगनेवाळी है। कर न्‍ 
समस्त संसार गायत्री ही है । गायत्री ही सर्वत्र श्रेया 
रहती है) जो गायत्री देवी दै, वह में ही हूँ। वह गायत्री छा 
प्रकारसे समस्त प्राणियोंमिं रहनेवाली है । गायत्री ही मोक्ष 
कारण है ओर बही मोक्षका अदृश्य खान हे |! 
“गायच्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनसू | 
( अग्निपुराण ) ॥ 
धगायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाला दूसरा कोई मन्न । 
न तो इस मत्यलोकमै है और न खर्गलोकमै है | 
पापक्कमेणास्‌ ।' 
( संवतरग्रति २१४) 


“गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं 


“गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोका नाश करनेवाला और 
कोई मन्त्र नहीं है ।? 
गायञ्या न परं जप्यं गायत्र्या न परं तप: | 
गायत्या न परं ध्यानं गायत्र्या न परं श्रुतम्‌ ॥ 
( यमस्मृति) 
गायत्रीसे बढ़कर कोई जप नहीं हैं? 
है, कोई ध्यान नहीं है ओर कोई शास्त्र नहीं 
अष्टादशसु विद्या मीसांसातिगरीयसी। 
ततोऽपि तकशास्त्राणि पुराणं देभ्य एवं च॥ 
ततोऽपि धर्मशास्द्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिद्विज। 
ततोऽप्युपनिषच्ट्रेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 
( स्कन्दपुराण, -काशीखण्ड ९ | ४९-५० ) 9 


St) 
कोई तप नह ' 
हे 

ह| 


|: 


“अष्टादश विद्याओमे मीमांसा शास्त्र) मीमांसापे त 
शास्त्र, तर्कशाखसे पुराणशास्त्र, पुराणसे धर्मश . 
धर्मशास्नसे वेद्‌, वेदसे उपनिषद्‌ और उपनित्रदू्स गायत्र « 
महत्त्व अधिक है |? | 
तदित्यृचः समो नास्ति मस्त्रो वेदचतुध्ये । ॥ 
सवै वेदाश्च थज्ञाश्न दानानि च तपांसि च॥ ` 
समानि कल्या प्राहुसुनयो न तदित्यूच: 
ना किमिहोक्तेन यथावत्‌ साछुसाधिता। 


द्विजन्मनासियं विद्या सिद्धिकासदुघा मता ; 
(बि 


“चारों वेदौमै “तत्सवितुवरेण्यस? इत्याद गायत्री 
पर व 
सहश आर कोई महत्त्वपूर्ण मन्त्र नह हे। उ 
यश; दान और तप, गायत्री-मस्त्रके सोछहवे हिंसक । 


# गायन्री-उपासना और उसकी महिमा » 


ले: 


भी नहीं कहे गये हैं। अधिक क्या कहा जाय; गायत्रीकी 


उपासना करनेपर यह ( गायत्री ) ब्राह्मणोंको सब प्रकारकी 
सिद्धियोंको देनेवाली है ।? 
हुलेभा. सर्वसन्त्ेपु 


2”. 


गायन्यां ना 


गायत्री प्रणवान्विता । 
क॑ किञ्चित्‌ त्रयरीपु परिगीयते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५१ ) 


“समस्त मन्त्रौमै प्रणव ( ७४ ) से युक्त गायत्री दुर्छम 


है । तीनों वेदोंमे गायत्रीसे बढ़कर और कोई मन्त्र 
नहीं हैं ।? 
न गायत्रीसमो सम्त्रः । 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५२ ) 


न गायन्र्याः परंपरस्‌ । ( भारद्वाजस्मृति १२ । ४२ ) 
गायत्री परसो मन्त्रः । ( अझ्निपुराण २८४। २ ) 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति । ( संवर्तस्मृति २ । १४) 
साविञ्र्यास्तु परं नास्ति । ( मनुस्मृति २। ८३ ) 
साविऱ्यास्तु परं नास्ति | ( इहदयोगियाशवल्क्यस्थृति २ । ६३ ) 
गायन्र्यतिगरीयसी । ( इहतपाराशरस्मृति ४ । १६ ) 

हमारे यहाँ व्रेवर्णिकोके लिये मानसिक और शारीरिक सुख- 
शान्तिके निमित्त “गासत्री-मन्त्रकी उपासना? लिखी है। श्रद्धाळ 
मर्मज्ञ छोगोंने गायत्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा मानसिक और 
शारीरिक सुख-शान्ति प्राप्त की है ओर कर रहे हैं। 

अमेरिका आदि देशोंमें विविध लौकिक सुख-साधनोंकी 
उपलब्धि तो सम्भव है, किंतु वहाँ मनुष्यकी बुद्धिको 
सुसंस्कृत करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है | हमारे यहाँ 
भारतवर्षमें मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत करनेके लिये 
“घियो यो नः प्रचोदयात्‌? ( शु० य० ३ | ३५ ) यह अमूल्य 
साधन है | “घियों यो नः प्रचोदयात्‌? यह गायत्री-मन्त्रका 
तृतीय चरण ( पाद ) है जो कि मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत 
कर सन्मार्गमें प्रवृत्त करता है। सन्मार्गमें बुद्धिके प्रव्नत्त होनेसे 
ही मनुष्य आत्मशान्ति ओर आत्मसंतोषका अनुभव 
करता है। 

गायत्री-मन्त्रके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ सूर्य है, जो कि 
अपने उपासकको सदबुद्धि प्रदान करते हें । अतः भगवान्‌ 
सूयसे “धियो यो नः प्रचोदयात्‌? के द्वारा सदूबुद्धिकी प्राप्तिके 
लिये प्रार्थना की गयी है । 

सनुष्य-जीबनमै सदूबुद्धिकी बिशेष आवश्यकता है । 
सदूबुद्धिसे ही मनुष्य अपना और संसारका कल्याण कर 


त हक”... 
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सकता है । जिस मनुष्ये सद्बुद्धिका अस्तित्व होता है) वह 
सवदा उचितानुचितका यथार्थ विचारकर आत्मकल्याण कर 
सकता है ओर जिस मनुष्यमै सदबुद्धिका अभाव होता है, 
वह उचितानुचितक्रो यथार्थरूपसे विचार न कर सकनेके 
कारण आत्मकल्याण नहीं कर सकता। अतः मनुष्यमें 
सद्बुद्धिका होना परमावश्यक है | सदूबुद्धिकी प्राप्ति गायत्री- 
की उपासनासे ही हो सकती है। अतः प्रत्येक द्विजकों 
सद्बुद्धिकी प्राप्तिके लिये गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। 


गायत्रीकी उपासनाके अनेक भेद हैं। उनमें गायत्रीकी 
जपात्मक; पाठात्मक और हवनात्मक उपासना विशेष प्रचलित 
है । गायत्री-मन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना, गायत्रीके 
स्तोत्र आदिका पाठ करना पाठात्मक उपासना और 
गायत्री-मन्त्रसे हवन करना हवनात्मक- उपासना कही जाती 
है । इनमें गायत्रीकी जपात्मक उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गयी 
है । भगवान्‌ श्रीकृप्णने जो “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ ( गीता 
१०।२५) ऐसा कहा दै, वह गायत्री-जपके सम्बन्धमे ही 
कहा है । अतः गायत्रीका जप विशेष महत्व रखता है । 


गायत्री-जपका महत्त्व समस्त झास्तरोमे पाया जाता है । 
सभी शास्त्रकारीने अपने-अपने ग्रन्थमै-- 
गायत्र्या न परं जप्यस्‌ । ( पद्मपुराण, स्वर्ग ० ५३ । ५८ ) 
न गायत्र्याः परं जप्यम्‌ । ( कूमंपुराण, उत्तराध १४ । ५८ ) 
न गायत्र्याः परं जाप्यम्‌ । ( उशनःसंहिता ३ । ५४ ) 
न गायत्र्याः समं जाप्यस्‌ । ( पद्मपुराण, पाताल० ९४ | ५० ) 
न गायत्रीसमो जपः। ( व्याघ्रपादस्म्रति ३६९ ) 


इत्यादि कहकर गायत्री-जपकी महिसाका उल्लेख 
किया है | 

मानव-जीवन दोषमय कहा गया है । अतः मानवसे 
ज्ञान ओर अज्ञानमें अगणित दोष होते रहते हैं। उन 
समस्त दोषोंका निवारण केवळ गायत्रीके जपसे ही हो सकता 
है, दूसरेसे नहीं | इसलिये मनुष्यको अपने दैनन्दिन दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये प्रतिदिन गायत्रीका जप करना चाहिये | 


गायत्री-जपकी एक खास विशेषता यह है कि वह जिस 
प्रकार मनुष्यके किये हुए ब्रह्महत्यादि सभी प्रकारके छोटे- 
बड़े पापोंको नष्ट कर देता है; उस प्रकार दूसरा कोई जप 
मनुष्यके पापौंको नष्ट नहीँ कर सकता । अतः गायत्रीसे-बढ़- 
कर और कोई पापनाशक जप नहीं है-- : 
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ब्रह्महत्यादिपापानि गुरूणि वा लघूनि च। 
नाशयत्यक्िरेणेव गायत्रीजापको द्विजः॥ 
( पद्मपुराण ) 


गायत्री-जपका विशेष महत्त्व है । अतः जो द्विज विधिपूर्वक 
गायत्रीको उपासना करता हे, उसे गायत्री माता क्या-क्या 
नहीं देती १ सब कुछ प्रदान करती हैं 


१६३ * गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * | 


कि किं न दद्यादू गायत्री सम्यगेचसुपासिता | 

अतः द्विजमात्रकों आत्मकल्याणार्थ सत्य-सनातन 
च्योतिःस्वरूपा वेदमाता गायत्रीकी उपासना प्रतिदिन 
चाहिये । _गायत्रीकी उपासना करना प्रत्येक दि 
आवश्यक धर्म ओर कर्तव्य है । 


गि 
गायत्री-गीता-उपासमा " 


( ठेखक--श्रीअनिलवरण राय ) 


समस्त मानवजातिको ऐक्यबद्ध होनेके लिये आह्वान 
करते हुए ऋग्वेदकी समाप्ति हुई है-- 


३ ससानो मन्त्र: समितिः समानी 


संमानं समनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समान मन्त्रमभि सन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 


७ समानी च आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानसस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( मं० १० सू० १९१ | ३, ४ ) 


“हमारा मन्त्र हो एक; मन; प्राण और हृदय हो एक; 
हमारी उपासना हो एक; सारा मानवसमाज हो एक 
समिति, एक समाज |? --आजतक यह आह्वान कायमें 
परिणत नहीं हुआ । परंतु सहनौ वर्षोकी साधनाके द्वारा 
अनेक उत्थान-पतनके मार्गसे होते हुए आज मानव-जाति 
उस आदर्शापर उपनीत होनेके लिये प्रस्तुत हो गयी है । 
युग-युगमे; देगा देशम मनुष्य अनेकों धर्मोकों, अनेक मार्गो- 
को विकसित करके अन्तमै एक लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये 
प्रस्तुत हो गये है । अब उन सबको पीछे छोड़े हुए मार्गों 
की ओर छौटकर ताकनेकी आवश्यकता नहीं है--अब 
सबको एक मन्त्र, एक उपासना प्रदानकर मानवीय समिति, 
मानवीय समाजको संगठित करना है । वह एक मन्त्र, वह 
एक उपासना क्या होगी ! इसका पता वेदोंमें ही मिलता 
है | बह मन्त्र दै गायत्री और उस उपासनाका सरूप 
मिलता है वेद तथा उपनिपदूमें । परंतु वेद और उपनिषद- 
के मर्मको समझना आज भारतीय लोगोंके लिये ही अत्यन्त 
कठिन हो गया है, तब अन्यान्य देशोंकी तो बात ही क्या ! 


परु गीतामै वेद और उपनिपद्की शिक्षाका सार इस 
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प्रकार संग्रहीत है कि उसे केवळ भारतवासी ही नी 
प्रत्युत समस्त जगतूके निवासी सहज ही ग्रहण कर सङ्गो 
हैं। वस्तुतः हो भी रहा है वदी--आज फ्रान्स, अमेरिका 
इंगळेंड, जमनी आदि प्रगतिशील पाश्चात्य देशवातियों! 
लाखौँ आदमी गीताशाल्रको आदरपूर्वक पढ़ते हैं । क्‌ 
बात प्रथ्वीके अन्य किसी भी शास्त्रके विषयमै नहीं कही जा 
सकती । सब शास्त्रोमे दो प्रक्रारके सत्य होते है--एक प्रकार 
का सत्य, सनातन सत्य होता है जो सब्र देशा-कालमे सय | 
होता है; और दूसरे प्रकारका सत्य किसी विशेष देश और 
कालमें उपयोगी होता है | गीतामें यह दूसरे प्रकारका सल | 
बहुत ही कम है ओर जो कुछ है, उसकी भी ऐसी 
व्याख्या की जाती है जिससे वह सव देश और कालके 
लिये उपयोगी हो सकता है | इसी कारण गीता सर्वजीत 
शास्त्र ( Unter! 9८7७7९) हो गया है। दो 
एक दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जा सकता है । गीताम 
यज्ञकी बात कही गयी है । वह प्राचीन भारतका धर्मानुष्ठत 
था । परंतु गीतामें वह जिस रूपमै वर्णित हुआ है। उसे 
साथ पाश्चात्य मानवधर्म या ४०३०5 का कोई भेद 
नहीं है । वह 'सर्वभूतहितेरता:” है । गीताका यज्ञ दै 


) 


00 ~_ ९ शु 
ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविन्र्मारनौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । (४ । ४ ) ० 


घृताहुति प्रदान करनेवाला यज्ञ नहीं है |# 


nnn 
प तर i 
* यद्यपि गीताने द्रव्ययशकी अपेक्षा ज्ञातयशको दी 
बताया है; तथापि द्रव्ययश्चको उपेक्षणीय नहीं माना हैं | छ ५ 
अध्यायमें स्पष्ट कहा है कि पहाजीसे यशसहित पजा बॅ. 
सीको [a 
और उसीको उनकी उन्नतिका साधन बताया ।? जिस यशसे 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह यज्ञ बाह्य अगं | 


१ 
| 
| 


A 


के गायत्री-गीता-उपासना > 


दूसरी ओर पुराण, कुरान, बाइब्रिल आदि शाम्ोमें 
जगतूकी सृष्टिका जो वर्णन है, उसका आधुनिक विज्ञानके 
साथ पूर्ण विरोध है । इसी कारण आधुनिक मनुष्य उन 
सबमें विश्वास नहीं कर पाता और श्रद्धाविहीन धर्म- 
कर्मसे कोई फल ही नहीं होता | आजकल यही हो रहा 
है । योगिराज ब्रह्मानन्द परमहंसने कहा है-_ (वर्तमान युगमें 
सभी वस्तुओंगे मिलावट आ गयी है । हमारे सुप्रसिद्ध धर्मम 
भी मिलावट होते-होते वह पूर्णतः मिलावटमे परिणत हो 
गया है | मिलावट छोड़कर सत्यके आश्रयपर चले बिना 
धर्म और संस्कृतिकी रक्षा नहीं हो सकेगी ।: 


जो लोग आँखें मूँदकर गतानुगतिक-रूपसे धर्माचरण 
करते हैं, वे आँखोंमें पड़ी बाँधकर तेली के बैलके समान घानी- 
के चारों ओर केवळ घूमते हैं; निःशरेश्रसके मार्गपर एक 
कदम भी अग्रसर नहीं हो पाते | उनके ऊपर किसी प्रकार- 
का दबाव देना ठीक न होगा | जब उनको यह ज्ञात हो 
जायगा) तब वे स्वयं सत्यका अनुसरण करेंगे | इस बीचर्मे 
जो लोग जाग्रत्‌ हुए हैं, उनका कर्तव्य है क्रि गतानु- 
गतिक ( मेडियाधसान ) के धर्माचरणको छोड़कर सत्यका 
अनुसरण करें | ठीक इसी प्रकार गीताने मी वेदविदित 
सकाम क्रिया-अनुष्ठानकी तीव्र भाषामें आलोचना की है 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलमप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ 

( गीता २ | ४२-४३ ) 


आज भी हिंदूका पूजा-पार्वण उसी वेदवादका अनुसरण 
करके क्रियाविशेषबहुल” होता है | सभी प्रकारके बाह्य 
अनुष्ठानोंका ही आज बाहुल्य है । इन सबके नीचे 
वास्तविक निःश्रेयस साधक धर्म दवा पड़ा है; ये सब केवल 
सामाजिक प्रथा बन गये हैं। अन्यत्र गीताने स्पष्ट ही 
कहा है-- 
की उत्पत्ति होती है, वह अभ्निमें इताइति प्रदान करनेवाला ही है । 
जेसा कि मनु ( ३ | ७६ ) ने कहा हे-- 

अग्नौ प्रास्ताहुति: 

आदित्याज्जायते 


सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
वृष्टिवृष्टेरतं ततः प्रजा: ॥ 
5सम्पादक 
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Cr ऱ्या पन नपन 
Se = Tse 


श्रेयान्‌ द्वव्यमयाच्ज्ञाज्जानयज्ञ: परंतप । 


( ४।३३) 
“बाह्य द्रव्यौको लेकर याग-यज्ञ करनेकी अपेक्षा अन्तर- 
का यज्ञ ( ज्ञान-यज्ञ ) श्रेष्ठ है | 
मानस-चरेतन्यमें उन्नति-साधन करके ही मनुष्य ऊर्ध्व- 
गतिको प्राप्त कर सकता है | 


मनुष्यके चित्तको भगवानकी ओर लगा देना ही 
वास्तविक धर्म या अध्यात्म-साधना है | 


प्रशान्तात्मा विगतभीनब्रेह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
(गीता ६। १४) 


“प्रशॉन्तमाबसे युक्त, सत्र प्रकारके भयसे मुक्त, 
ब्रझचर्यत्रतका अबलम्बन करनेवाला, मनको संयत करके, 
सर्वदा चित्तको मेरे चिन्तनसे युक्त रखकर मुझको ही परम 
गति जानकर मेरे साथ ज्ञानपूर्वक्र युक्त होकर रहे |? 


इस एक इलोकमे ही गीताकी सारी शिक्षाका सारसंगहीत 
हो गया है तथा गीताने इसीको द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
ज्ञानयज्ञ नामसे अभिहित किया है। इस साधनाके द्वारा मनुष्य- 
की चेतन्यताका रूपान्तर हो जाता है, मनुष्य भगवद्धावको 
प्रात कर सकता है । सब प्रकारकी साधनाका लक्ष्य दै-- 

“मम साधर्म्यम्‌, मद्भावम्‌ ।? 

गीता गायत्री-मन्त्रका जप करनेके लिये नहीं कहती 
है । परंतु वेदके इस श्रेष्ठ मन्त्रकी व्याख्या जान लेनेपर सीता: 
कथित ज्ञानयज्ञमें बड़ी सहायता मिल सकती है । वह मन्त्र 
इस प्रकार है 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 


SA कने = 


थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


~ 


गीतामे कदा गया है कि ७ एकाक्षर ब्रह्म हे, अर्थात्‌ 
ब्रह्मका वाचक दै | साधारणतः भगवान्‌, इश्वर ( 004 ), 
अछाद कहनेसे जिसको समझा जाता है, उसका ठीक 
परिचय इनमेंसे किसी भी गाब्दके द्वारा नहीं दिया जा 
सकता; केवळ उसके एक ओर संकेतमात्र होता है और 
उसका बहुत कुछ शेष रह जाता है । इसी कारण एक 
धर्मसे दूसरे धर्ममें इतना भेद, इतना द्वन्द्व है । वेदमे उस- 
को ब्रह्म कहा गया है ओर ॐ शब्दके द्वारा उसका निर्देश 
किया गया है । अ; उ, म्‌ और बिन्दु--इन चार ध्बनियोके 
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गोडि ० क जन 
ॐ गाशच्द परसान्न्द सानन्द समुपास्महे > १ 


संयोगसे ७० उच्चारित होता है । ब्रह्मकी भी चार अवस्थाएँ 
हैं, उनमेंसे प्रत्येकके लिये एक-एक ध्वनि है । ब्रह्म मन 
आर वाणीके परे हे; तथापि मनुष्य जिससे उसकी ओर मन 
लगा सके, उसका चिन्तन या ध्यान कर सके, बैसा ही 
ब्रह्मका वर्णन माण्डूक्य उपनिपदूसे दिया गया है--- 
ओमित्येतदक्षरसिदं सर्वस्‌ । 
सर्च झेतद्‌ ब्रह्म, अयसात्सा बहम, 
सोऽय्रमात्मा चतुष्पाद्‌ । 


पाट १) 


(मा० २) 
छट शब्दके द्वारा ब्रहका बोध होता है। भूत, भविष्य, 
वर्तमानका समस्त जगत्‌, सब ब्रह्म है । भूत; भविष्यत्‌ सभी 
जगत्‌ हमारा परिचित हे । इस समस्तको ब्रह्म कहा है, इससे 
ब्रझका कुछ परिचय हमको मिला । परंतु यह ब्रह्म 
इतना विराट्‌, विशाल और अनन्त है कि मनुष्यके लिये 
उसकी धारणा करना दुष्कर है । इसी कारण कहा गया है 
कि प्रत्येक मनुष्यकी जो मूळ सत्ता--अन्तरात्मा है, वही 
है । ब्रह्मको सनुष्यके इतना समीप ला देना, क्या 
किसी और उपदेष्टा या शास्त्रके लिये सम्भव हुआ है ! हम 
“मैः कहनेसे जिसको जानते हैं, मूलतः ब्रह्म बही है | इस 
ब्रह्मके अस्तित्वके सम्बन्धसै क्या किसीको कोई संदेह हो 
सकता है ? मै सत्य हूँ, में हूँ--यह अनुभव इतना प्रगाढ 
है, इतना प्रत्यक्ष है कि इसके लिये किसी प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं है । 'मैकी उपलब्धिको लेकर 
ब्रह्मको समझानेके लिये कहा गया है कि जिस प्रकार 
मनुष्यकी जाग्रत्‌ खप्न, सुषुप्ति ( गम्भीर निद्रा) प्रभ्नति 
विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, ब्रह्मकी भी इसी प्रकार विभिन्न 
अवस्थाएँ हैं । मनुष्यकी विभिन्न अवस्थाके अनुकरणमे 
ब्रहकी तीन अवस्थाओंका नामकरण किया गया-_जाग्रत्‌) 
स्वप्न ओर सुघुत्ति। ब्रह्मकी एक और अवस्था है जिसका नाम 
तुरीय हैं| वह चतुश्र अवस्था दै, वह उच्चतम है, परमतम है। 
क्या [ नहीं जा सकता । परंतु वह क्या नहीं दै, यह 
कहकर ही उस अवस्थाका कुछ परिचय दिया गया है | 
याद रखनेकी वात हे कि साधारण मनुष्यकी विभिन्न 
अवस्थाके अनुसार यद्यपि ब्रह्मकी विभिन्न अवस्थाका नाम 
करण हुआ है» तथापि वे एक-सी नहीं हँ; क्योंकि मनुष्यकी 
जाग्रत; स्वम ओर सुधुप्ति-ये सभी ब्रह्मकी जाग्रत. 
अवस्थाके अन्तगत हैं । 
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'गरितस्थासो बहि Eo 
जारारतस्थासो बाहष्प्रज्ञः सथू य्‌ येस्ानर प्रथम प 
स्हप्नस्थानोऽन्तःमज्ञः' ` 'प्रविविकसुक तेजसो द्वितीयः पाह | 

( माण्ड्क्य ० ३ 


| 
साधारण जीवनमै मनुष्य बहिमुंखी होता पो 
सारे भोग इन्द्रियोंके द्वारा आखादित होते हैं। जार 
इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष या भोग नहीं करता, मन 
सबका चिन्तन करता है तो उसकी भित्ति होती है- 
अनुभूति और उपलब्धि | बहुत लोग इच्द्रियोके धा 
विषयका परित्याग करके भी मन-ही-मन उसका निका 
करते हैं; यह त्याग वास्तविक त्याग नहीं होता--- 


दी 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते समसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

( गीता ३।६) 

मनुष्य जब खप्न देखता है तो वह भी इस वाह 
अनुभूति, उपलब्धिको स्मृतिको लेकर रचित होताहै। 
परंतु गम्भीर निद्राकी अवस्थामै वह भी उच्चतर चैतन 
ब्रह्मके उच्चतर पादमै जा सकता है | पर जाग्रत्‌-अवद्य ' 
उसकी कुछ भी स्मृति नहीं रहती । साधारण मनुष्यी 
यह अवस्था ब्रह्मकी जाग्रत्-अवस्था है । वह 'बरिण | 
स्थूलसुक? है | परंतु जिन मनुष्योंमें मानस-चैतन्यका उच्च 
विकास हुआ है, वे नाना प्रकारकी इन्द्रियातीत अमुर्शी 
प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा ही मनुष्यके साहित 
काव्य, दर्शन आदि स्चे जाते हें । मन ही मूल इद्धि ह 
अन्यान्य इन्द्रियाँ मनकी ही शक्तियाँ हैं। जिनके भत 
मानस-चेतन्यका उच्चतर विकास हुआ है; वे श्रोत्रे 

हायताके बिना भी दरसे शब्द सुन सकते 

इन्द्रियकी सहायताके विना भी दरका दृश्य देख सकते 
वे बाहरी भोग्य वस्तुका स्पर्श किये ब्रिना ही आर्थी | 
आनन्दका उपभोग कर सकते हैं । यह है वशी. 
खपम्नावस्था। मनुष्यमे इस अवस्थाका श्रेष्ठ विवि 
योगीकी अवस्था दे-(अन्तःप्रज्ःप्रविविक्तसुक? | बहि ण 
स्थूळ इन्द्रियमोग नहीं होता, यह सूक्ष्म मोग दै। ग. 
की भाषामै 


बाझास्पशोप्वसक्तात्मा विन्दव्यात्मनि यत्सुखम' 4 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरडते ॥। 
(FN 


92. 


# गायत्री-गीता-उपालना % 
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ही दो जीवको अवस्थाएँ ब्रह्मके जीवभाव% हैं। 
ला हैं साधारण सनुष्यका चैतन्य और दूसरा है योगीका 
चैतन्य | गातामे इन दो अवस्थाओंका भेद इस प्रकार 
दिखलाया गया हे--- 
। सबसूताना तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्राति भूतानि ला निशा पश्यतो सुनेः ॥ 

( गीता २ । ६९ ) 
प्योगीजन जिस आत्मचेतन्यमें वास करते हैं 'योऽन्तः- 
सुखोउन्तरारामस्तथाल्तज्यातिरिव यः ।' उस अवस्थाके 
भीतरसे वे ब्रह्मकी चतुर्थ- तुरीयावस्थामै जाकर निर्वाण प्राप्त 
कर सकते है-स थोगी ब्रह्मनिवीणं बरह्मभूतोऽधिगच्छति ।' 

साधारण मनुष्य इस चेतन्यम प्रवेश प्राप्त नहीं कर 
| इसी कारण यह उनके पक्षमें निशा या अन्धकार- 
खूप हे आर उनके पक्षमै जो जाग्रतू-अवस्था दै, योगीजन 
देखते हैं कि वह मानो वस्तुतः एक निद्राकी अवस्था है। 
इसी कारण उपनिषद्‌ साधारण मनुष्यको लक्ष्य करके 
कहता है-- 
उत्तिष्ठठ जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत । 
(कठ० १।३।१४) 
“उठो, जागो । योगीऋषिजनकी खोज करके उनके 
द्वारा ज्ञानालोक प्राप्त करो ।? 
जाग्रत्‌ ओर खप्--ख्रह्मकी इन दो अवस्थाओसे ऊपर 
उसकी तृतीयावस्था है सुपुप्ति-स्थान | यही ब्रह्मका ईश्वर- 
भाव है। 
सुपुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन पुवानन्दसयो 
झाननन्‍्दसुक्‌ चेतोसुखः प्राञ्चस्ठृतीयः पादः । एष सर्वेश्वर 
एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानास्‌ । ( माण्डूक्य० ५ । ६ ) 
इसके ऊपर ब्रह्मका जो चतुर्थ पाद, तुरीय है, वह सब 
भावोके परे है, वचन मनके अतीत है | उसका वर्णन 
उपनिषद्‌ इस प्रकार करता है-- 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रश॑ नोभयतःप्रज्ञं न 
प्रज्ञानचनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अद्दश्मन्यवहार्यसग्राह्मम- 
छक्षणम चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो पशम 
शान्तं शिवसद्वेतं चतुर्थ अन्यन्ते । ( माण्डूक्य० ७ ) 


# जीवो ब्रह्मैव नापरः।--शंकराचार्यं । 


ब्रह्मकी इस अवस्थामे विश्व नहीं है, सृष्टि नहीं दै, 
देखने, जाननेकी कोई वस्तु नहीं दै, आत्मा केवळ आत्माकी 
प्रगाढ उपलब्धिको प्राप्त है--एक्रात्मप्रत्ययसारः ।? 


इस आत्मचंतन्यमे जब सुष्टिकी इच्छा जागरित हुई 
तब ब्रह्म चतुथ पाद्से तृतीय पादर्म उतरकर सृष्टिकर्ता ईश्वर 
बन गया । सुष्टिका मूल हँ--आदि ब्रह्मसंकल्प । उसने 
कामना की--'मैं एक हूँ; बहुत हो जाऊँगा । में सृष्टि 
करूँ |! 
“सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेयेति ।? 
तब वह स्वयं ही बहुत रूप हो गया । ( तदात्मान 
स्वयमकुरुत--तेत्ति> २ | ७ ) इसी कारण उसको सुक्त 
या खयंकर्त्ता कहते हैं। उसने खयं अपने आपको इस 
प्रकार बहुत कसे किया ! बृहदारण्यक उपनिषदूमै यह 
बतलाया गया है-- 
आत्संवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः लोउनुवीक्ष्य नान्य- 
दात्मनो5पश्यत्‌ । '**स वे ने रेमे तस्मादेकाकी न रमते ख 
द्वितीयमैच्छत्‌ । ख हैतावानास यथा खीपुमांसी सम्परिष्वक्तौ 
स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां 
तस्मादिदुसधब्रगलूमिव "` `" ` `" ° —(१।४।१ ३ ) 
“पहले यह जगत्‌ पुरुषाकार आत्मा ही था । उसने सोचा 
कि उसके सिवा और कोई नहीं है | रति या मिळनका 
आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता; वह अकेला होनेसे रममाण 
नहीं हुआ; अतः अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । 
इसलिये उसने अपने-आपक्रा ही दो भागोंमें पातन या 
विभाजन किया । स्री-पुरुष जैसे योनःक्रियामे आळिङ्गित 
होकर रहते हैं, वह वैसा ही हो गया | उससे पति और 
पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अर्धबृगळ ( दो दूळवाले 
अन्न--चने आदिके एक दलके समान ) है |? उपनिषद्‌मे 
यहाँ एक भागको पति और दूसरे भागको पत्नी कहा है; 
क्योंकि पातन या विभाजनके द्वार ही वह एक मानो दो 
हो गया है । सांख्यकी भाँति गीता इन दोनोंको पुरुष 
ओर प्रकृति नामसे अभिहित करती है ओर कहती दै कि 
इन दोनोंके संयोगसे इस जगतकी सृष्टि हुई है । गीताने 
प्रकृतिको जगतूकी योनि बतलाया है-- 
मम योनिमेहदूत्रहम तस्मिन्‌ गभ द॒धाम्यहम्‌। 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
(१४।३) 
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एकको बहुत बनना पड़ेगा, इसी कारण प्रकृतिको 
| ग्रहण करके पुरुषने बहुतसे देहोंकी सृष्टि की और प्रत्येक 
| देहमें खयं आत्मारूपमें अनुप्रविष्ट हो गया । इस प्रकार एक 
ही बहुत हो गया, किंतु तबसे कितने युग-युगान्त बीत 
गये । ब्रह्म इसके लिये पहले जड बना, उससे प्राण, प्राणसे 
। मन- इस प्रकार क्रमश; पृथिवी वनी ओर उससे मनुष्य- 
शै शरीरका आविभाव हुआ-- 
। तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्‌ प्राणो सनः सत्यं लोकाः कमसु चास्तम्‌ ॥ 
( सुण्डक० १। १ ।८) 
जड ही मानब-जीवनका आधार है, मनोमय प्राण 
| शरीरका नेता दै, यही मनुष्यको संज्ञा ( ०९६०८०० ) है) 
। ) परंतु मनुष्य अभीतक ब्रह्म नहीं हुआ ब्रह्मका बहुत होना 
| | पूर्ण नहीं हुआ । मनके ऊपर जो विज्ञान-चेतन्य है, उसका 
जब विकास होगा; तब मनुष्यमें ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण हो 
जायगा, इस पृथिवीपर ही मनुष्यका दिव्य जीवन हो 
जायगा । खप्नस्थान और सुघुततिस्थान--इन दोनोंके योगको 
विच्छिन्न कर दिया गया था; अन्यथा एकही बहुत नहीं हो 
| सकता था । इसीके लिये ब्रह्मचैतन्यमे अहंकारका आविर्भाव 
हुआ । अहंकारके वश होकर ही हम अपनेक्रो अन्य सबसे 
भिन्न समझते हैं | सब कुछके भीतर एक ही आत्मा है, यह. 
हम नहीं देख पाते | इस पार्थक्यको सुदृढ़ करनेके लिये 


||| | ही मन और अन्यान्य इन्द्रियाँ तथा पञ्चभूताँका आविर्भाव 
। हुआ है ।% इन सबका समाबेश गीताकी अपरा प्रकृतिमें 
| होता है तथा सुघुप्ति-चेतन्य जो खुष्टिका मूल दै, वही 
| | रीताकी “पण प्रकृति? है । इसी कारण गीताम श्रीभगवानूने 
|| कहा दै--कि अपरा प्रकृति उनकी अपनी प्रकृति नहीं है, 
"ध्य सात्विक; राजस और तामस भाव उससे उत्पन्न होते हैं, 
| तथापि ये उनमें नहीं हैं। इस गुणमयी अपरा प्रकृतिके 
भीतर रहते हुए जब हमारा व्यष्टिमाव, बहुभाव;, जीवभाव 
सुद्दढ होगा» तब देह और प्राणके आश्रित मनके भीतर 
` विज्ञान-चैतन्यका विकास होगा और हमको पुनः आत्म- 
ज्ञान प्रास दोगा । अपरा प्रकृतिका अहंभाव छपत हो 
गा) तब हस “बहु? होकर भी एक? हो जायेंगे । तभी 
बहु होना सुसिद्ध होगा। 
सनातनः । 
( गीता १५ | ७ ) 


गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं संसुपास्महे # 


तथा अनन्त वैचिच्यसे पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेके लिये अहंसे . 
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वैदिक युगसे भारतमै तथा भारतका अनुसरण हे 
हुए जगतूर्म सर्वत्र जो नाना धर्म, नाना उपाह 
आविर्भाव हुआ है; जितने मत, जितने पथ आनि 
हैं; उन सबके द्वारा मानवजाति एक नवीन गा 
ओर अग्रसर हो रही हैं। इतने दिनोंतक मनुष्य नार 
्रकारसे भगवानकी और आत्माकी खोज करता आखा | 
बहुत-से लोगोंने बड़ी-बड़ी कठोर तपस्याएँ की हैं, को 
यह वैसा सहज नहीं है-- 
क्षुरस्प॒ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वरत 

७० 0 । २। १४) 

परंतु अब वह पथ उतना दुगंम नहीं रू ग्याहै| 
सुघुतति-स्थानसें जो ज्योति ऑर शक्तिका अवतरण हो ह 
है, उसीके द्वारा मानव-जीवनका रूपान्तर हो जाया | 
इस समय मनुष्यका काम है--अपनेको उस ज्योतिकी आ 
खोलकर रख देना उस दिव्य शक्तिको क्रियाके सामे 
नतमस्तक हो जाना । गायत्रीमन्त्र ही इस अध्यान 
साधनामै विशेष सहायक हो सकता है | ब्रहम क्या है !क 
खयं ही कैसे जीव-जगत्‌ बन गया हे £ किस प्रकार मनु 
अन्तर्गत ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण होगा (--यह सब कुछ 
वेदके श्रेष्ठ मन्त्रके भीतर अवस्थित है। ब्रह्मी चार 
अवस्था एक ही साथ इसके अभ्यन्तर निहित है|झ 
सबको लेकर ही ब्रह्म होता है। ७ अक्षर उसका ही 
प्रतीक दै । वह एक अक्षर दै, परंतु इसके चार अश 
जो ब्रह्मकी चार अवस्थाओं या पादोंका निर्देश कसते 
अ-जाग्रत्‌, उ-खभ; म-सुषुप्ति और विनु दुरी है| 
ड+का उच्चारण करनेसे उसी पूर्ण परम ब्रह्मका खरा ह 
जाता है । भूर्भुवः है जाग्रत्‌, खः है खप्न तथा इन दो 
सश्कित्ता सविता हैं सुघुप्ति । गायत्रीमन्त्रमे इस सविता 
ज्योतिका आह्वान किया गया है साधकके अत, 
आलोकित करनेके लिये। सविताका स्थूळ प्रतीक है 
सूर्यकी ज्योति जैसे प्रथ्वीके अन्धकारको दूर ८ 
उसी प्रकार सृष्टिकर्त्ताकी दिव्य ज्योति और गर्ति 
भीतर अवतीर्ण होकर हमको विज्ञानसे उरी 
दिव्य आनन्दसे पूर्ण करे | ३ 

इसके साथ कुछ बाह्य तपस्या भी आब 
बेदम जो याग-यज्ञादि हें, वे इसी प्रकारें बर्ष र 
हैं । महाभारतके युगमें ही इनका लोप हग 


दी शि 
इनके बदले इनका दी अनुकरण करके नयी! F" टु 


भं 


ड ॥ प“ 
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त्रिकाल गायत्री-ध्यान 


दर मातःकाल--हंससमारूढा कुमारी ब्रह्माणी 
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# गायत्री-लाधमा # 


आविष्कृत हुईं । फिर पुराण और तन्त्र उन सबै परिवर्तन 
हुआ । श्रीचैतन्यदेवने जीव-दया और भीमद्भागवतका 
अनुसरण करके हरिनाम-संकीर्तनको ही प्रधान धर्मानुष्ठान- 
के रूपमै प्रचार किया | 

जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन । | 

इहा भिन्न धर्म॑ नाइ शुन सनातन॥ 

वर्तमान युगका जीवन्त घर्मानुष्ठान है--मानवकी सेवा 

और हितसाधन ( H७०००।४० ) | स्वामी विवेकानन्दने 
यही प्रचार किया है- ' 


जीवे प्रेम करे बेइ अन 
सेइ जन सेविळे ईशर 

अर्थात्‌ “नाना रूपोमै जो तुम्हारे सामने के उसको 
छोड़कर अन्यत्र कहाँ ईश्वरको खोज रहे हो । जो जीवसे 
प्रेम करता है वही मनुष्य) मनुष्य है और वही मनुष्य ईश्वर 
की सेवा करता है |? 9 । 

वर्तमान युगमै सब देशम, सब;घमंमिं आज इसीको ` 
धर्मका सार कहा जा रहा है। 

गीता मानव-धर्मका जैसा शास्त्र है; वैसा शास्त्र दूसरा 


बहुरूपे सम्मुखे तोमार कोई नहीं है | गायत्री ओर गीताका आश्रयं लेकर ही 
छाड़ि कोथा खुँजिछ ईश्वर । समस्त मानवजाति आज एक “समिति? बन सकेगी | 
PDO Sood 
गायत्री-साथना 


( रेखक-_श्रीमदपरमहंसपरित्राजकाचायै ब्रह्म० श्रीस्वामी शंकरतीथंजी महाराज--प्रेषक श्री'इयाम'जी ) 


वेदमाता गायत्रीकी महिमा अपार है । एक बार 
देवताओंने षडङ्गादिसहित चारों वेदोको एक ओर रखकर 
तथा गायत्रीको दूसरी ओर रखकर तौला तो दोनों ही 
समान हुए-- 

गायत्री चेव वेदांश्च तुलया समतोळयन्‌ । 

वेदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री चैकतः स्थिता ॥ 

( कूमंपुराण ) 

गायत्रीजप तथा गायत्रीमाताकी उपासनासे जो फल 
प्राप्त होता है; उसका वर्णन किया ही नहीं: जा सकता । 
यह वैदिक मन्त्रोमै सर्वश्रेष्ठ, वेदसार है। इसका नाम ही 
बेदमाता है । जिस प्रकार मातासे ही संतानकी उत्पत्ति 
होती है; उसी भाँति बेदमाता गायत्रीसे ही सारे वेद विस्तृत 
एवं उत्पन्न हुए हैं । अतः इसकी उपासना एवं जपसे 
सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 

पहली वात जप तथा साधनानुष्ठानमें परमावश्यक यह 


. है कि जितने दिन कोई विशेष साधना की जाय) उतने 


दिनोंतक ब्रह्मचर्यपालन, अन्त्बदिःशुद्धि) भूमिशयन) 
सात्त्विक रहन-सहन, फलादि सात्विक आहार; एक समय 
भोजन; एकान्तवास, पापकर्मपरित्यागपूर्वक अहिंसा- 
सत्यादिका पालन) जप-निष्ठा तथा सन्त्रमै विश्वास अवश्य 
होना चाहिये | जिस आसनपर तथा जिस स्थानपर बैठकर 
जप किया जाय; वह खान तथा आसन बदलना नहीं 


छ० अँ० २२--- 
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चाहिये | साधनानुष्ठानके वस्त्र भी एक ही होने चाहिये) जो 
साधनाके समय पहनकर बादभे धोकर रख देने चाहिये 
ओर फिर साधनाके समय धारण करना चाहिये | 


एकान्त स्थानमे पूर्वाभिमुख हो आसनपर बैठकर 
आसन-शुद्धि करे | आसनशुद्धिका मन्त्र इस प्रकार है-- 
पृथ्वीति अन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतळं छन्द) कमा 
देवता आसनोपवेशने विनियोग; । 
४४ पृथ्वि त्वया शता लोका देवि स्व विष्णुना छता । ६ 
त्वं व धारय माँ देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ छ 
--इस प्रकार कहकर कुशासे जलप्रोक्षण करे । पहले 
आचमन करै । आचमनके पश्चात्‌ तत्वमुद्रा ( दाहिने हाथके 
अङ्नुषठागमै अनामिकाग्रकों संयोग करनेसे तच्वमुद्रा होती है।) 
से अङ्गन्यास करे । अङ्गन्यास इस प्रकार है-- 
ॐ हृद्याय नमः । ( कहकर हृदयस्पश) . 
४ भू: श्ञिरसे स्वाहा । ( कहकर शिरःस्प्ष) | 


के स्वः कवचाय हुम्‌ । ( कहकर बाये ह 
कंयेके ऊपर और फिर दाहिने हाथको बाय 
रखकर बाय हाथकी तत्त्व-मुद्रासे दाहिने कंघेका 
दाहिने हाथकी तत्वमुद्रासे बाय कधेका स्पशं करे।) 


१७७ क्ष होख्िल्डै प्रशाजर 


* सूखुँवः स्वः नेत्राभ्यां वौषट । ( कहकर 
तथा तजेनीसे नेत्नोंका स्पशं करै । ) 

भूझुंवः स्वः अस्राय फट । ( कहकर दाहिना हाथ 

सिरके चारों ओर घुमाकर बाय हाथकी हथेलीपर आघात करे। ) 
इसी भांति शरीरमै निम्न मन्त्र पढ़कर न्यास करे-- 
४७ तत्पदं पातु मे पादो जहे से सवितुः पदम । 
वरेण्यं कटिदेशं तु नासि भर्गस्तथैव च॥ 
देवस्य से तु हृदयं धीमहीति गरू तथा । 
धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने । 


सध्या 


ललाटे नः पढं पातु मूद्धोने मे प्रचोदयात्‌ ॥ 


इसके पश्चात्‌ माता गायत्रीके ऋषि, 
स्मरण करके विनियोग करे--- 

४*कारस्य ब्रह्मञ्षिरब्निदेवता, गायत्रीच्छन्डो; 
बर; गायतन्नीजपे विनियोगः । 

महाब्याहृतीनां परमेष्ठी प्जापतिऋषि:, 
सूयो देवताः, गायत्युष्णिगलुष्दुभइछल्दांसि, गायत्रीजपे 
विनियोग: । 

गायश्या विश्वामित्रऋषिः, सविता देवता, गायत्रीच्छन्दी 
गायत्रीजपे विनियोग; । 

इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रके 
करै -- 

छै? ठवेतवणो समुद्दिष्टा कौशेयवसमा तथा | 

उचेतेदिळेपने: पुष्पेरलकारे श्र भूषिता ॥ 

आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोळकगताथवा । 

अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता झुसा ॥ 

अर्थात्‌ “जो इवेतवर्ण कही गयी हैं, सफेद रेदासका वस्न 
धारण किये हुए हैं; सफेद पुष्प, चन्दन आदि अनुलेपनसे युक्त 
तथा सवेत आभूषणोंसे सुशोभित हैं, हाथमे रुद्राक्षको साला 
लिये पद्मासनसे बेटी हुई हैं और जो सुर्यमण्डलमै अथवा 
ब्रह्मछोकर्म स्थित हैं; ऐसी देवीका में ध्यान करता हूँ |? 

इस प्रकार ध्यान करके गायचीका आवाहन करे | 
कृताञ्जलि होकर कहे 

तेजो5सीति मन्त्रस्य देवा ऋषयो घास देवता, गायत्री- 
च्छन्दो गायन्यावाने विनियोगः । 

. ७७ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि, भाजनासासि प्रिय 

मनाक्षष्टं देवयजनससि ॥ ( झु० यजु १। ३१ ) 


देवता आदिका 


[$ र्न 2; तयः 
अरिनवासु- 


अनुसार गायत्राका घ्यानं 


हि | £ 
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अर्थात्‌ “हे गायत्री | आप ब्रह्मतैज हो, 
आए तेजोसयी हो; आप सुक्तिप्रदाता हो, आप उपा 
ध्येय हो, आप सबके नमस्कारके योग्य हो, आप 
मयी होनेसे देवताओंकी प्रिय सर्वदा विजयी 
उपासनाके मन्त्र हो और पूजनकी साधना हो |? इसके शा 
गायत्रीका उपस्थान करे | कृताझ्लि होकर कहें--- 

तुरीयपदस्य विमरूऋषिः परमात्मा देवता, ग्रु । 
पस्थाने विनियोगः । 

४» शायन्यस्येकपदी द्विपड़ी त्रिपदी 


'चतुष्प 
तुरीयाय दलाय पदाय परोरजे। 
( ब्ृहदारण्यक्‌० ५ । १४।५ 
इसके पश्चात्‌ "ॐ भूञुंच स्वः । तत्‌ सवितुर 
अगो देवस्य धीसहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ७ ॥ 
इस मन्त्रका जप करे । ( 'वरेणियम्‌? ऐसा उद्चाण 
करना चाहिये ) क्योंकि कहा गया है-- 


| ०" ता पसे न rr 
नहि पद्यसे । नमस्ते 


“वरेण्य विरल चोक्त्वा जपकाले विशेषतः ॥! 

( गायत्रीकशे । 

अभे समझकर जप करनेसे विशेष फल तथा पिर. 

आनन्द रहता है; अतः अर्थ जानना चाहिये | गायत्रीमजवी 
ब्याख्या इस प्रकार है-- 

( यः परमेइवरः ) खॉ ( अ-उ-मू-सश्िशिति 
हारा ब्रह्मःविष्णु-रुद्ररूपधारी ) भुः ( भूरूप: ) सु 
 सुवःस्वरूपः ) स्वः ( स्वर्लोकरूपः ) यः ( परमेश्वर ) 
नः ( अस्माकं स्वेषां संसारिणाम्‌ ) धियः ( बुढी ) 
प्रचोदयात्‌ ( धमोर्थकासमोशेजु प्रेरयति ) सवि 
( अनन्तनरह्माण्डाना भूतानां च रवितः ) 
देवस्य ( दीप्िक्रीडायुछूस्य परमेश्वरस्य ) तत्‌ ( दा 
निखिलसत्झास्नप्रसिद्ध स्वयग्रकाशरूप ॥ 
जन्मद्त्युनिवारण ) वरेण्यं (वरणीयं तापत्रयपीडितं जन्म | 
भीरभिः तन्निरासाय उपासनीयं ) भगः ( सरव 
सर्वपापानां सर्वसंसारस्य च अर्जनसमथ ` 
ज्योति: परबह्मात्मक तेजोसण्डलं ) धीमहि (सो | 
त्यनेन प्रकारेण चिन्दयासः) । 


अर्थात्‌ धजो परमेश्‍वर जगतूकी सधि 
प्रल्यके लिये ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रका रूप धारण 
जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गरूपसे विराज रहै 
त्रिथुवनके यावत्‌ पदार्थ ही जिनकी मूर्ति है; जो है 


yaan Kosha 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि प्राणियोंके स्रष्टा 
स्वयंप्रकाश) जगन्निर्माणादि-रूप क्रीडाशील हैं, उन परसेदवर- 
के, वेदादि सम्पूर्ण सत-शास्त्रामे सुप्रसिद्ध नित्यप्रकागस्वरूप, 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक-इन त्रिविध तापोंका 
नाश करनेवाले, जन्स-मृत्युरूप संसार-सागरसे पार लगानेवाले 
तथा दुःखपीडित संसारी जीवोंसे संसार-पार जानेके निमित्त 
उपासना करनेयोग्य, सारे दुःख) सारे पाप ओर सारे 
जन्म-सत्युके चक्करोंसे छुड़ानेवाले, स्वयंज्योति, पख्रह्मरूप 
तेजका इम अमेदात्मक-बुद्धिसे ध्यान करते हँ | 

जप करते समय निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना 
चाहिये। गायत्रीके एक पादका अलग-अलग उच्चारण मन-ही- 
मन करके जप करना चाहिये | पादच्छेद करके उच्चारण की 
हुई गायत्री व्रहाइत्याको भी दुर करती है तथा पादच्छेदके 
बिना उच्चारण करनेसे ब्रहमहत्याप्रदायिनी होती है-- 
गायत्री ब्रह्महत्याप्रणाशिनी । 
गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥ 

( विश्वामित्रकस्प ) 

“गायत्रीका जप मन-ही-मन करना चाहिये, जिह्ा ओर 
ओंठ न हिलाकर, सिर और ग्रीवाकों न चलाकर यानी 
स्थिर रखकर तथा दाँतोंको न दिखळाकर अर्थात्‌ ओंठको 
बंद रखकर मन्त्र जपना चा दिये?--- 


भिन्नपादा तु 
अभिन्नपादा 


च + 


ओङ्कारं ब्याहृतीस्तिल्लों गायत्री त्रिपदां तथा । 
मनलेवसजुस्सृत्य वेदादिकसुपक्रमेत्‌ ॥ 
( शौनकः ) 


जपेलु मनसा मन्त्रं जिह्वौष्डौ न विचालयेत्‌ । 
न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां दन्तान्नेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 

( याश्चवल्क्यः ) 

दाहिने हाथको वस्नसे ढककर जप करना चाहिये, तभी 

नप सफल होता है, इसीलिये योमुखीका भी ब्यवहार किया 

जाता है-- 

वस्म्रेणाच्छाद्येद्धस्तं दक्षिणं यः सा जपेत्‌ । 
लस्य स्यात्‌ सफल जाप्यं तड़ीनमफळं हडसर ॥ 
भ्रतएच जपार्थं सा गोसुखी भ्रियते जनै; ॥ 

( वृद्धमनुः ) 


जप करते समय सिरपर वस्न तथा हाथ नहीं रखना चाहिये । इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे अर्भीष्टसिद्धि 
चाहिये | जपके समय हॉफनेसे हानि, ऊँघनेसे दुःख, अवश्य होती है | 
soos —- 


य 
बोळनेसे रोग, माला गिरनेसे नाश ओर मालाका सूत दृटनेसे 


मृत्यु ( परिणामखरूप ) होती है | इस कारण सावधान 
होकर मालासे जप करना चाहिये ओर जप करते समय 
मालामें तर्जनीका स्पर्श नहीं होना चाहिये तथा उम्ेरका 
उल्लंधन न करे | दुवारा फेरते समय सुमेरुके पाससे 
फिर मालाको घुमा देना चाहिये | 


जपक पश्चात्‌ विसर्जन करना चाहिये | विसजनका 
मन्त्र यह हे-- 
5 उत्तरे शिखरे देवि भूम्या पर्वतवासिनि । 
ब्राह्मणे: समनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
गायत्रीजपकी महिमा अपार है । शास्रमे कहा 
गया है-- 
दशङ्स्वः जक्षा सा राज्याहवा यत्‌ कृतं लघु । 
तत्‌ पापं प्रणुदत्याशु नान्न कार्या विचारणा ॥ 
अतजक्षा तु ला देवी पापोपश्रसनी रुखता। 


धहलजछा सा देवी सद्दापातकनाञ्चिनी ॥ 
लक्षजऱ्येन लाप्येदं सघ्जन्मोत्यपातकम्‌ । 


कोटिजप्येन चित्रष॑ यदिच्छति तदाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “दस बार जप करनेसे दिवारात्रिक्ृत लघु पाप) 


सो बार जप करनेसे सर्वपाप, सहख् बारसे महापातक और. 


लक्ष बार जप करनेसे सत्तजन्माजित पाप नष्ट हो जाते ह 
तथा कोटि बार जप करनेसे सम्पूर्ण इच्छाएँ पूर्ण हो जाती 
४ ।' काम्य-अनुष्ठानमें बादमें दशांश हवन करना चाहिये। 
अनुष्ठानके अड्गमें अक्कन्यासके बाद “गायत्रीशापविमोचनः 
और गायत्रीह्ृदयःका पाठ तथा गायत्री-उपस्थानके 
अनन्तर बुद्रापदशन एवं 'गायत्रीकवच'का पाठ करना 
भी कहा गया है | 'अधिकरय अधिक फम्‌? के 
वह कल्याणकारी ही हे । कहीं-कहीं गायत्री-तर्पणका भी 
विधान कहा गया है | | 

जपके समय वार्तालाप नहीं करना चाहिये तथा आलस्य) 
जॅभाई* छाक) थूकना) अपवित्र अङ्गोंका स्पर्श करना भी 
निषिद्ध दै । कुछ अपवित्रता हो जानेपर आचमन तया 
अङ्गन्यास करके तन माळा फेरनी चाहिये | जप करते समय 


यदि ळघुझङ्का आदिका वेग हो तो उससे निञ्च होकर, फिर 


पवित्र होकर आचमनादि विधिपूर्वक जपका प्रारम्भ करना 


५ h 
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ओंकारोपासना 


# गोविन्द परमानन्दं लानन्दं लखुपास्यद्दे # 


( केखक--विद्यामातंण्ड, डॉ० गरीमङ्गलदेवजी शास्री, भूतपूवं उपकुलपति, वाराणसेय संस्क्ृत-विश्वविद्यालय ) 


प्राचीन वैदिक वाझायमेंश विशेषतः उपनिषदों और 
आध्यात्मिक सा दित्यमें, ओकारोपासनाका अत्यन्त महत्त्व दै । 

उपनिषदों छान्दोग्योपनिषदूका महत्वपूर्णं स्थान दै । 
उसका प्रारम्भ ही उद्गीथ अथवा ओंकारकी उपासनासे 
होता है । जैसे-- 

“ओसित्येतदक्षरसुद्रीथसुपासीत । ओसिति छांद्ायति । 
तस्योपच्याख्यानम्‌, ।''ख एष रसाना<रसतमः परमः 
पराद्धयोऽशमो य उद्गीथः ॥? 

( छान्दोग्य० १। १। १३ ३ ) 

“ओम-रूप इस अक्षरको उद्गीथरूप परमात्मा- 
का वाचक मानकर उपासना करनी चाहिये। सामवेदका 
गान करनेवाला उद्गाता “ओभ? इस अक्षरके गान-पुरस्सर 
दी साम-गानका आरम्भ करता है । उसीकी व्याख्या यहाँ की 
जाली है. `" "`` ° इस विश्व-सष्ट्मि जितने भी रस हैं 
उन सब उत्कृष्टतम स्थान उद्गीय अर्थात्‌ ओंकारका है । 
अर्थात्‌ विश्वमे उत्कृष्टम आनन्दका खोत ओंकार ही हैः 


आगे चलकर इस उपनिषद्मै अनेक प्रकारसे ओंकारो- 

पासनाका महत्त्व प्रदर्शित किया गया दै । 
| इसी प्रकार माण्डूक्योपनिघद्‌, कठोपनिषद्‌) शवेताश्वतरो- 
| पनिषद्‌, भगवद्गीता) मनुस्म्रृति आदिमे ओकारोपासना- 
| का उल्लेख किया गया है । इससे स्पष्ट है कि ऑकारोपासना- 
| का ब्रहम-प्राततिमं सदासे प्रमुख खान रहा है |. 


पातञ्जलयोगसूत्रमें कहा दै--- 


कि “ठस्य वाचकः प्रणवः । तञ्जपस्तदर्थभावनमस्‌ ॥? , 

( योगसज्ञ १ । २७-२८ ) 
अयात्‌ “पस्मात्माका मुख्य वाचक शब्द ओंकार? है । 
का जप और उसके अर्थका चिन्तन करे |? इससे अध्यात्म- 


ओकारके माहात्म्यका जो अद्भुत वर्णन 
अतिञ्चयोक्ति नहीं समझना चाहिये । 
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उसका आधार सचमुच ही ऋषि-मुनिय, का अप | 
अनुभव था । यु । 
वास्तवर्मे एक सच्चे श्रद्धाछके लिये ओकार प 
चिन्तामणि है जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर सम्म | 
है । कठोपनिषद्‌ भै 
है । कठोपनिषद्‌ (१।२। १६) मै इसीलिये क्ष 
गया है-- 2.) 
“एतद्ध येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यढिच्छति तस्य तत्‌ | 


अर्थात्‌ “ओंकारको जानकर कोई भी जिस पदा । 
चाहता है उसको पा सकता है |? | 
उसी: ओकारकी और उसकी उपासनाकी एक 
आकर्षक व्याख्या माहात्म्यके रूपमे अपने शब्द | 
हम नीचे देते हैं । निश्चय ही? जिशासुजनोको वह पय | 
लगेगी । इमे बिश्वास है कि अध्यात्म-प्रेमी श्रद्वाइहा | 
उससे लाभ उठावेंगे और निम्न विचारोंको अपने माँ | 
सजीव देखनेका यत्न करेंगे । \ 
(१) क 

ऑंकारका दोला या झळेके संगीतके रूपमे वणर 
प्रेमकारुण्ययोधास तत्त्व विश्वनियामकम्‌। | 
यत्‌. तेन निर्मितामेतां तेनेवान्दोलितां तथा ॥ ॥॥ : 


. इवासमश्‍वासयोरदोळामारूढो सोदनिभंरम्‌। 
गायाम्योंकारसंगीतं मधुरं मधुराक्षरम॥ २॥ | 


अर्थात्‌ प्रेम और कारुण्यके स्थान तथा सारे शे ` 


- , नियन्ता भगवानूने श्वास और प्रश्वासकी दो डोरियौव। 


एक दोला ( झूला ) मेरे लिये बनायी है और स्वयं 

उस दोलाको आन्दोलित कर रहे हैं। उन्दीके बि 
उस दोळामें बिठाया हुआ आनन्द-विभोर होकर मीठ 4 | 
मधुराक्षर ओकाररूपी संगीतको गा रहा हू! ठीक ७ | 
तरह» जैसे कोई बालक अपने पिताद्वारा 
आर झुलाया जाकर आनन्दर्मे मग्न होकर गीत | ५ 
(RR) | 
माताको बुलानेके लिये बच्चेके आ 
रूपमें वर्णन ः 
यासौ सवेजगन्माता 


ऋषिभिमुनिभिर्गीता 


k 


नः अंकारोपासना # 


DSO 


नानासंतापसंतश्ञस्तस्या 
भंकारमाश्रये नित्यं ˆ 


आह्वानञुत्तमस्‌ । 
भक्तिप्रवणमानसः ॥ ४ ॥ 


“सब देवताओसे नमस्कृत, ऋषियों और मुनियोसे 
गायी गयी तथा सब शास्त्रोके द्वारा वर्णन की हुई 
जो सारे जगतूकी माता है, ओंकार उसके आह्वानका-_ 
अपनी ओर आकृष्ट करनेका श्रेष्ठ साधन दै | अनेकानेक 
संतापोंसे त्रस्त होकर मैं मनसे भक्ति-प्रवण होता हुआ 
सबंदा उसी आकारका आश्रय लेता हूँ ।? 


भिप्राय यह है कि डरे हुए बच्चोंकी तरह मैं मी 
नाना संतापोँसे डरा हुआ ओंकास्द्वारा ही विश्वकी माता 


को बुलाना चाहता हूँ । उनको बुळानेके लिये ओंकार ही 
सर्वोत्तम आह्वान है | 


(३) 

भ बृह > NN EA गोपानके रूपमेँ 6 
भगवत्वदकी प्राप्तिके लिये सोपानके रूपें वर्णन 
यौगिनासपि दुर्गम्य॑ भक्तानामपि दुर्लभम्‌ । 

ज्ञानिनासपि दुश्चिन्त्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५॥ 

छूटस्थं शाइवतं दिव्यं विष्णोर्यत्‌ परमं पदम । 

ओमित्युङ्गीथिनः प्राहुस्तस्य सोपानमद्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

ओम्‌का गान करनेवाले आचायोंका कहना है 
कि आकार ही उस कूटस्थ शाश्वत और दिव्य भगवत्पदकी 
प्राप्तिके लिये एक अद्भुत सोपान (सीढ़ी ) है, जो योगियोंके 
लिये भी दुर्गम्य दै» भक्तोके लिये भी दुर्छम है, ज्ञानियोके 
लिये भी दुश्चिन्त्य है तथा जहाँसे जगतूकी उत्पत्ति होती 
है ओर जिसमें उसका प्रलय होता है |? 

(४) 

0 च च्य 0 
अत्मरक्षाथ कवचक रूपस वर्णन 
भान्तराणामरातीनां विजयच्रतधारिणाम्म्‌ । 
भवबन्धविनाशार्थ सुनीनाी भर्मचारिणाम्‌ ॥ ७॥ 

ओंकार परमं प्राहुराश्रयं तहूदो बुधाः । 
तमेन सुइउं मन्ये "ब्रह्म वं समान्तरम्‌? ॥ ८ ॥ 


“कास, क्रोध; मद) मत्सर आदि आम्यन्तर शत्रुओको 
विजय करनेका ब्रत लेनेवाळे ओर भव-बन्ध अर्थात्‌ 
सांसारिक जीवनकी न्रुटियों ओर अपूर्णंताओंकी निद्गत्तिके 
लिये धर्माचरणमें रत रहनेवाले मुनियोका ओंकार ही 
एकमात्र उत्कृष्ट सहारा होता दै; ओकारके तत्वको जानने- 
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वालोंका ऐसा मत है | उसी औकारको मैं ब्रह्म रूपमे 
अपना छुहृढ़ आध्यात्मिक कवच मानता हूँ |? ज 


अद्य बम ममान्तरमः--यह अथर्ववेद (१। १९ । ४) 
का मन्त्र है । उसीकी ओंकास्परक ब्याख्या यहाँ की गयी है | 
अभिप्राय यह है कि ईश्वर-भक्तके लिये ओंकार एक सुदृढ़ 
कवचका काम करता है । 

(५-९) 
सुगन्धित पुष्प, परम ज्योतिः, अमृत, परमौषध 
तथा ब्रह्माद्नके रूपमें वर्णन 
ज्ञानविज्ञानबरु्षस्य सुगन्धि कुसुम॑ शुभम्‌ । 
ज्योतिषामपि थञ्ज्योतिरम्ृतं ओज्यमात्मनः ॥ ९ ॥ 
नानासंतापतसानां यच्चाप्योषधसुत्तमस्‌ । 
पापौघं अस्मसात्कएं ब्रह्मानं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१०॥ 
“अकार जानःविश्ञान-रूपी वृक्षका सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प है। अर्थात्‌ जैसे किसी फूलनेवाले पौधेका उत्कृष्ट 
सौन्दर्यमय सारांश पुष्प-रूपमे विकसित होता है, वैसे ही 
समस्त शान ओर बिज्ञानका अन्तिम निचोड या परम 
ध्येय अथवा पर्यवसान ओंकार है। ओकार समस्त प्रकाशमय 
पदार्थोका भी प्रकाश है। ओंकार ही वास्तवर्मे आत्माका 
अमृतमय भोच्य है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यमात्र 
अपनेको पूर्णी ओर ळे जानेकी जो भूख दवै, उसकी 
सदाके लिये तृप्ति ओमसे ही हो सकती है । नाना प्रकारके 
संतापाँसे संतप्त मानवके लिये ओंकार ही स्वात्तम अचूक 
ओषध है । मनुष्यके अंदर जो पापोंकी राशि घर किये हुए है 
उसको आमूल भस्मसात्‌ करमेके लिये ओंकारको ही 
ब्रह्मज्ञानी अत्यन्त शक्तिशाली ब्रह्मान समझते हैं |? 


(१०) 
सर्वदेवात्मक, सर्वत्र व्यापक मूल-तत्त्वके रूपमे वर्णन 
सर्वदेवात्मके शान्तं तस्वसेकरसायनम्‌ । 

अथवा बहुनोकेन कोञ्थै एवं विचिन्त्यताम्‌ ॥११॥ - 
श्षिकोक््यामपि यत्किचित्‌ तदादाय समन्ततः । "५ 
तिहन्ल॑ अणव ध्यायन्‌ त्रह्मभूयाय कढ्पते ॥१५१॥ 
“समस्त देव जिसके अङ्ग हैं ऐसा, सुदा | 
खरूपमें रहनेवाला ( अथवा अद्वितीय रसायन-रू 
शान्त तत्त्व ओंकार ही है। अथवा अधिक कह: स 
लाभ है, यही समझना चाहिये कि तीनों लोकरे त जो 
कुछ विद्यमान है; उस सबको अपनेमे ळेकर जो स्थित है, 


१७४ # शोकिम्दूं परसानस्द्‌ं सानन्दं लमझुपास्यदे ॐ 


उसी ओकारका ध्यान करता हुआ मनुष्य ब्रह्मसावको प्राप्त 
कर सकता है | 


उपर्युक्त ओंकारवर्णनका माहारस्य 
एतर्दोकारमाहाल्यं प्रातः प्रातः पठन्नरः । 
सावधानेन मनसा शान्त पुकान्तसंस्थितः ॥१३॥ 
ुर्पदिष्टमागेण परन्रजन्‌ नरह्मणोऽध्वनि । 
प्रणवस्य जपेनार्थक्राननेन च नित्यद्वाः ॥१४॥ 
उत्तरोत्तरसुत्टूष्टं स्थानं प्राप्य परं पदम । 
अक्षय्यसरूत दिव्य ळब्ध्वा तिष्ठत्यनासयस्र्‌ ॥ १५॥ 
“उपर्युक्त ओकार-माद्दात्म्यका एकान्तम बैठकर 
प्रत्येक दिन प्रातःकाल, शान्तचित्त और सावधान होकर 
जो मनुष्य पाठ करता है, वह गुरुद्वारा बतलाये हुए 
मागसे ब्रह्म प्राप्रिकी ओर चलता हुआ, नित्य अर्थ-विचारके 


र वि 
साथ ओकारे जपसे क्रमशः आध्या - 


त्मक उन्नति क > 
अभत) आ | 
परमपदको प 


हुआ निश्चय ही अन्तमें अक्षय्य, 
( सब पीडाओंसे रदित ), आनन्दमय 
लेता है |? 
उपसंहार 
स एष सरको मार्गः सर्वकण्टकवजित, 
भत एव सदा -सक्धिः सम्पदायेः समहित; 2. 
“ऑकार-उपासनाका उपरिनिर्दिष्ट मार्ग गा ग 
सादा है । इसमें किसी प्रकारके कण्टको या विवन | 
या जटिलताओंका डर नहीं हे) इसीलिये रा हे 
सम्प्रदाय इस मार्गका आदर करते हैं |? 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि वैदिक मारकर ये 
बोद्ध आदि सम्प्रदाय भी ओंकारके माहात्म्यको मानो ह 


ro _ 
उपनिषदों में प्रणव-विवेचन तथा प्रणवोपासना 


( छेखक--डा ० श्रीगजाननजी शर्मा, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० छी० ) 


उपनिषद्‌ भारतीय अध्यात्म-चिन्तन तथा अध्यात्म- 
साधनाकी उत्स है | भारतीयदशन तथा साधनामें प्रणव- 
का शीषे स्थान दै । उपनिपर्दोमे मुक्त-कण्ठसे प्रणव-महिमा 
गायी गयी है । प्रणब ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म-प्राप्तिका अमोघ 
साधन भी । प्रणवके दो रूप हैं-साकार और निराकार | 
विभिन्न उपनिपरदोमै विभिन्न नामोंसे इन दो रूपोंकी चर्चा 
आती है । 


प्रणचके दो रूप 


सोपाधिक | निरुपाधिक | आधार 


ब्दा प्रत्रह्म | केठ० १। २। १६ 
अवर ब्रह्म पखह्म | मुण्डक० २ | २। ८ 
खपर ब्रह्म ` परत्रह्म | प्रश्न० ५ | २ 
मूर्त असत्य; अमूर्त; सत्यः | बूहदारण्यक० २।३।१ 
अधिमात्र अमात्र माण्डूक्य ० ८] १२ 
म्ृत्यु-युक्त अव्यवहार्य॑ | प्रश्‍न० ५ | ६ 
» प्रपश्लीपशम | माण्डूक्य» १२ 
अद्वेत 
5 पर्क | मैत्रायणी० ६। २३ 


त्र या खोपाधिक प्रणवकी तीन मात्राएँ मानी 


हि 


जु ७ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाती हैं | अकार प्रथमा मात्रा है | व्याति और आहि ' 
होनेके कारण अकार ही प्रथम सात्रार्मेमाना जाता है। . 
प्रणवकी दुसरी मात्रा है उकार । उत्कर्ष तथा उमये 
कारण उकारको द्वितीय स्थान सिला है | तीसरी मात्राऐ 
मकार | माप करनेवाला और विलीन करनेवाला हवे 
कारण मकारको तीसरा खान मिला है। इन तीन मात्राभोब 
सोपाधिक अधिमात्ररूपसे परे है--प्रणवका तिरपा 
चतुर्थ अमात्ररूप । 


प्रणव या ऑकारकी उत्पत्ति 


छान्दोग्योपनिषद्के मतानुसार प्रजापतिने र 
लोकोमेसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप ता छि | 
जिसके फलस्वरूप त्रयीविद्याकी उत्पत्ति हुई | उस अमिर 
त्रयीविद्यासे “भूः, भुवः और खः?--ये व्याइति रूप म 
उत्पन्न हुए | इनकी पुनरालोचनासे उत्पन्न हुआ 
या प्रणव | 


अणवका महत्त्व 
(अ) रखेमे रसतम एवं सर्वेशरेष् 
प्रणव ही एक मात्र सारवस्तु तथा परमात्मा ी 
प्रतीक है | सम्पूर्ण भूतोंका रस प्रथिवी दै? इ 


# छपनिषर्दोमे प्रणव-विवेचन तथा प्रणवोपासना # 


जल) जलका रस ओषकियाँ, ओषधियोका रस पुरुष, पुरुषका 
रस वाक्‌, वाकूका रस ऋक्‌) ऋकका रस साम तथा सामका 
रस उद्गीथ है | ओम्‌ या प्रणव ही उद्गीथ है | इस प्रकार 
यही रसोमें रसतम, परम पराध्य अर्थात्‌ श्रेष्ठखानीय 
या परमात्माका प्रतीक है । इसीको आठवा या अन्तिम रस 
मानना चाहिये | यह वेदरूपी रसका रस और वेदरूपी 
अमृतका अमृत है । 
( आ ) त्रयीविद्याका प्रवर्तक 

सन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने प्रणवको ही त्रयीविद्या या त्रयीविद्यासे 
विहित समस्त कर्मोंका प्रवर्तक माना है | उनका निश्चय 
है कि 'हस अक्षरकी पूजाके लिये ही तथा इसीकी महिमा 
और रसके द्वारा ही त्रयीविद्याका प्रवर्तन होता है | सभी 
कर्म इस अक्षरकी ही व्याख्या करते हैं | ऋषियोंका सहज 
किंतु अटळ विश्वास है कि “जो व्यक्ति प्रणवके इस रहस्यको 
जानता है उसका कर्म प्रबळतर होता है ।' 

(इ) जगतूका निर्माता तथा सर्वेरूप 

ओपनिषदिक मान्यताके अनुसार प्रणव ही नाम-रूपात्मक 
जगतूका प्रणेता है। उसीने अपने स्वरूपको तीन स्पॉर्मे 
बना लिया दै | उसीकी तीन मात्राओसे अखिल ब्रह्माण्ड 
ओत-प्रोत है | सारा दृश्य उसीमें स्थित है तथा उसीका 
उपाख्यान है । माण्डूक्यके अनुसार “जो है, जो हुआ है और 
जो होनेवाला है तथा जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही 
है । जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही ज्योति है, वही आदित्य 
है और जो आदित्य दै, वही ओम्‌ है । ओमके साध्यमसे 
तेत्तिरीयमै “इदम्‌, अहम्‌ और परमके बीच अद्वैतकी 
सिद्धिका प्रयास परिलक्षित होता है-- 

ओसिति ब्रह्म । ओमिति इदं सर्वस्‌? ॥ 
( तेत्तिरीय० १।८।१) 

(ई) पणचके आश्रयसे अमरता और अभयताकी प्राप्त 


उपनिषदोम प्रणवका महत्त्व स्पष्ट करते हुए त्रयीविद्यासे 
सम्बन्धित कमोंसे इसकी उत्कृष्टता स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार की 
गयी है । इस संदर्भमें छान्दोग्यमे दी गयी एक आख्यायिका 
उल्लेखनीय है । “एक बार देवताओंने मृत्युसे भयभीत होकर 
त्रयीविद्यामै प्रविष्ट हो स्वयंको छन्दसे आच्छादित कर ल्या; 


१७५ 


किंतु जिस प्रकार मछुआ जलमै मछळियांकी देख छेता दै 
उसी प्रकार ऋक्‌, यजुः और साम-सम्बन्धी कमोमि लगे हुए 
उन देवताओको मृत्युने देख छिया । यह जानकर वे 
त्रयीविद्यासे सम्बन्धित कर्मोंसे ऊपर उठे, उनसे निवृत्त हुए 
और खर या प्रणवर्मे प्रवेशकर, मृत्युकी पहुँचसे परे होकर 
अमर हो गये | ओंकार अन्य खरोंके समान खर दै, किंतु 
अमृत और अभयरूप है। जो व्यक्ति इस प्रकार जानकर इस 
अक्षरकी स्तुति करता है; वह अमर और अभय हो जाता दै, 
जिस प्रकार देवता अमर . और अभय हो गये थे |? इस 
प्रकार उपनिषरदोमें सम्पुर्ण कर्मकाण्डसे प्रणवको उत्कृष्ट तथा 
श्रेष्ठ आश्रय माना गया है | 


यमराजने भी नचिकेतासे प्रणवकी महत्ताका प्रतिपादन 
करते हुए कहा था कि “सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार 
प्रतिपादन करते हैं, जिस पदकी इच्छासे ब्रझ्चर्यका पालन 
किया जाता है; उस पदको संक्षेपर्ण “ओम! कहते हैं । यही 
त्रस है और यही परब्रह्म है| यही श्रेष्ठ आलम्बन है और 
यही परम आलम्बन है ।' प्रइनोपनिषद्की मान्यता है कि 
“जो व्यक्ति इस आलम्बनको स्वीकार करता है वह शान्त, 
अजर, अमर, अभय और परम तत्त्वको प्राप्त कर लेता है ।? 


उपासनाकी दष्टिसे प्रणवका महत्त्व 


उपनिषर्दोमे प्रणवको परमात्माका श्रेष्ठ प्रतीक कहा 
गया है । आचायं विनोबा भावेका मत है कि “नु? स्तुति 
करनेका अर्थ व्यक्त करनेवाले धावुर्म “प्र'उपसगै लगाकर 
बनाये गये प्रणव शब्दका शाब्दिक अर्थ है-उत्तम स्तुति |! 
उपनिषदोमें प्रणवको परम या श्रेष्ठ आलम्बन कहा गया है । 
प्रशनोपनिषद्के अनुसार श्रेष्ठ ज्ञानी जिस तत्त्वको जानते हैं, 
उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष केवळ ऑकारके अवलम्बनसै प्राप्त कर 
लेता दै | 'भेत्रायणीमें? प्रणवको ब्रह्मका शब्द-शरीर कहा गया 
है | इसके द्वारा ब्रह्मके रसका बोध हो आता है | 


इसीलिये उपनिषदे बार-बार “ओम्‌” इस नामसे आत्माका 
ध्यान करनेके लिये उपदेश देती हैं । 'ओमित्येवं ध्यायथ 
आत्मानम्‌ ।? मेत्रायणी तथा उवेताशवतरमै कारको नौका | 
कहा गया दै, जिसके द्वारा मानव भयानक खोर्तोको पार 
कर जाता है । इसके द्वारा हृदयाकाशके पार भी हो जाता है | 
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१७६ _ ॐ शोदित्द पणघालस्छ्‌ं ब्डाजन्ह स्वसुपास्याहे # 


० फपनम ns NS 


प्रणवोपासना 


प्रणवोपासना=विधिका उपनिषदीसै अनेक सश्यलौपर 
रूपको के माध्यमसे वर्णन किया गया है। यह महास्त्र माना 
गया है । मुण्डकके अनुसार प्रणव धनुष हे; जिसपर 
सात्मारूपी बाणको उपासनाके द्वारा तीक्ष्ण करके अक्षर 
ब्रह्मरूपी छक्ष्यपर संधान करना चाहिये | इस संधानरूप 
साधनामें पूर्णतः अप्रम्त होना तथा तद्भावानुगत होना 
नितान्त आवश्यक है । बाणके समान तन्मयता ही लक्ष्य- 
वेधकी सफलताका मूल मन्त्र है ।. भेत्रायणी उपनिषद्सै शरीरको 
धनुष माना गया है और ओम्‌को शर तथा मनको 
शिला मानकर लक्ष्यवेध करनेका आग्रह किया गया है | इसी 
डपनिषद्भे प्रणवोपासनाका सम्बन्ध प्राणोसे भी जोड़ा गया 
है । तदनुसार जिस प्रकार जलचारी मस्स्यादिकोंको महुआ 
सूत्रयन्त्रके हारा निकालकर उदराग्निमें डाळ देता है, उसी 
प्रकार प्राणोंको ओमके द्वारा ऊपर उठाकर अनाय तक्ष 
श्यग्निम हवन कर देना चाहिये | छान्दोग्यने भी प्रणब तथा 
प्राणका सम्बन्ध जोड़ा हे | तदनुसार प्राण “ओम्‌? या 
प्रणवंका उच्चारण करते हुए गमन करता है। वास्तवमै 
प्रणवोपासना भारतकी प्राचीनतम आध्यात्मिक उद्गीथो- 
पासना है-- 

“अथ खलु य उदूगीथः स प्रणवो यः प्रणदः स डदूगीथ 
इलि |? “अथाध्यास्सं य एवार्य मुल्य; प्राणस्तसुद्गीथसुपासीतो- 
सिति छोष स्वरन्नेति 0 


( छान्दोम्य० ५। १। १, ३ ) 

छान्दोग्यभै प्रणबोपासनाके अन्तर्गत वाणी और प्राणकै 

ऐक्यबोधको भी आवश्यक माना गया है । जैसे जिस समय'मिधुन 

अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष मिलते हैं और एक दूसरेकी कामनाकी 

पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार जब वाणी और प्राणका जोड़ा 

सरकारमै लगा दिया जाता है, तब सानवकी कामनाकी 
पूर्ति होती दै । 

प्रणबोपासनाका एक ओर रहस्य प्रश्‍्नोपनिषदूभे मिळता 

है। महर्षि पिप्पलादसे सत्यकामने प्रश्‍न किया था कि “यदि कोई 


. व्यक्ति मुत्युपर्यन्त ओंकारका ही भलीभाँति ध्यान करता है 


तो वह अपनी इस उपासनाके बलपर किस लोकको जीत 


RRR TET 
अ १०४ 


है £ महर्षि पिप्पलादने “औँकार”की तीनों मात्राओका होता है। ( कठ० १। २। १७) 
टे 
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अलग-अलग ध्यान-फल बतलाया था । छ शो 
उपसंहारके रूपये कहा था कि “औकारकी तोने ही 
सृत्युसे युक्त हैं; चाहे इनका प्रयोग संयुक्त रूपसे न 
चाहे एथक-एथक रूपमै किया जाय | इस प्रकारदी है | 
सनुष्यको मृत्युकै अधिकारक्षेत्रसे बाहर नहीं पहुँचा पच ( 
किंतु जब बाहरी, आन्तरिक ओर मध्यवती क्रियाओं । 
जाग्रत्‌, सुघुसि और स्वप्नकी क्रियाओमें इनका समर 
किया जाता है, तब ज्ञाता पुरुष कभी भी विचलित नह प 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ओंकारके अवलम्बनके द्वारा ही शान). 
असर, अभय परमात्माको प्राप्त कर लेता है |? इस रे 
यह स्पष्ठ कर दिया गया प्रतीत होता है कि “णवे अ. 
रूपकी उपासना अधिक महत्त्वपूर्ण है । और प्रनरोा्न 
केवल वाचिक ही नहीं होनी चाहिये, उसका जीका, 
प्रत्येक गतिबिधिसे सम्बन्ध होना आवश्यक है | सारा जै. 
ही साधनामय हो जाना चाहिये | | 
| 

प्रणचोपासनाका फल । 

(अ) प्रणवोपासकके सभी कर्म प्रबलतर होते (| 
(छान्दोग्य १ १। १०) 


` आ) इस उपासनामै छीन साधककी इहलौकिक भ 
पारलोकिक दोनों ग्रकारकी कामनाएँ शीघ्र ही पूर्ण हो जा 
हैं। ( छान्दोग्य» १ | २। १; ४} १। १। ७; १। ३॥॥ 
कृठ० १। २। १६) 


(इ) प्रणवोपासकका कोई भी अहित नहीं कर सकता 
भी उसके अहितकी कामना करता है» वह उसी प्रकार गै 
हो जाता है) जिस प्रकार अभेद्य पत्थरसे टकराकर म 
हेला चूर-चूर हो जाता है। ( छान्दोग्य १। २। ६ ) 

(६) प्रणवोपासक सुत्युसे मुक्त हो जाता है गो 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । ( छान्दोग्य) (। है 
प्रन०५]।७) क 


tt 


(उ) प्रणवोपासक्रको परमानन्दकी प्राप्ति होती हे 
प्रणव रसोंका रस है । ( छान्दोग्य» १ । १। १२ ) 


(ऊ) प्रणवोपासक ब्रह्मलोककों प्रासकर महि 


दी 


र प्रणवकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती हे-- 


४ 


मणवका रहस्य 


( ढेखक-श्रीयुत कालीचरणजी पंत ) 


सृष्टिमात्रमै वदि श्रुतिमधुर कोई शब्द हे; जिसे 
सहज स्वभाववश ही अपनी आनन्दा तिरेककी अवस्थामे हर 
कोई प्राणी प्रयोग करता है, तो वह प्रणवका ही अपभ्रंश 
है । यथार्थमें पूर्णप्रकारेण मणव बाह्म-चेष्टासे अनुच्चाय है। 
वह पणवक्रा अपभ्रंश ही सर्वप्रथम परम सरलतासे नवजात 
बाठकक सुखसे प्रस्फुटित होता है। वह है-(ओ? अक्षर | इसके 
रहस्याथका खोजमे वेद सवोत्कृष्ट ज्ञानकोष .है | इस वेदके 
शिरोभागमें प्रकाश डाळनेवाळी विद्या “उपनिषद्‌? कहलाती 
६7 जो पराविद्या अर्थात्‌ परत्रह्मका बोध कराती है | इस 
उवश्र् अध्यात्मविद्याको वेदके ज्ञानका प्रकाश करनेवाली 
होनेके कारण वेदान्त? अथवा “उपनिषद्‌? कहते हैं । यदि 
पास्तवम प्रणवका रहस्य ढूँढना है तो वेद्‌, उपनिषद, आगम 
आदि सभीका अवलोकन करना पड़ेगा । & 


2 


सर्वप्रथम उपनिषदोंको लीजि 


ये । तेत्तिरीयोपनिषदरम 
शड 


>) 


"ओमिति ब्रह्म । ओमितीद“सम्‌' ` ( १ | ) 
“प्रणव ( ७४ ) यह ब्रह्म है । ॐकार ही यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ है |? माण्डूक्योपनिपद्‌ प्रगवको अक्षर ( अविनाशी 
ब्रह्म ) बताती है यथा-- 
शान्त शिवसद्वेतं चतुथ मन्यन्ते स आत्मा |? 
( माण्ड्रक्य ७ ) 
-“:इस मन्त्रके अनुसार 'प्रणवरूप परमात्माके चतुर्थ 
नत शिव ~ 
पादको ही शान्त; शिव) अद्वैत ब्रह्म कहा गया है |? 
कठोपनिषद्‌ ( १ | २ | १५ ) का वाक्य) यथा-- 
'तत्ते पढे संग्रहेण ब्रवीसि "ओस्‌? इत्येतत्‌ । 
“मणव?को ही वेद वेद्य पद बताता है | इसी प्रकार 
मइ्नोपनिषदूका मन्त्र ( ५ । ५ ) प्रणवक्री तीन मात्राओंका 
वणन कर इसे ब्रह्मलोककी प्राप्तिका मूल बतलाता है । 
वासवम सारा मुण्डकोपनिषद्‌ प्रणवक्री महिमासे भरा है । 
इसका कथन है-- 


अणवो धनुः शरो ह्यात्मा’ इत्यादि | ( २। ४ ) 
.. इस मन्तरने प्रणवके निम्न भागको धनुषका रूप ठीक 


सु० अं० २ B= 


दी दिया है | ज्ञात होता है कि बौद्ध वज्रयानने यह बिचार 
सम्भवतः इसी ऋचासे लिया हो | इसका प्ररा विवरण 
आगे आयेगा । 


सवेताश्चतरोपनिषद्का मन्त्र (१ | १४) प्रणबको 
उत्तर अरणिका रूप देता है । श्री़्सिंदोत्तरतापनीयो- 


पनिषदूका मन्त्र प्रणबके वाच्यार्थको परत्रह्म मानता है 
( खण्ड ६ ) । ध्यानव्रिन्दूपनिपदूने प्रणवको अनाहत 
नाद तथा ध्यानमें ही नादित होनेवाला आदि शब्द? 
कहा है। ( २ | ३ ) नादविन्दूपनिपद्का वाक्य 
प्रणवको ससतव्याद्वतिमय बतलछाता है । तेजोविम्दूपनिषरद्का 
वचन प्रणवको तेजोमय बिन्दुके रूपमै प्रतिष्ठित करता है 
ओर उसके ध्यानको परम सूक्ष्म तथा शिवकी यात्तिसे ही 
साध्य बतलाता है | इस प्रकार साराँदामें यह कहा गया कि 
“प्रणव ब्रह्मरूप, तेजोमय, सप्तब्याह्मतिमय तथा शिवकी 
शक्तिसे साध्य, ध्यानेक्रगम्य पूर्ण सश्कि रूप है |? यह वेदोके 
प्रतिपाद्य प्रणवके विप्रयमें वेदान्त ( उपनिपरदों ) का 
मत है | 
अन्य मतोका अनुशीलन संक्षेपमें नीचे दिया जाता है | 
यथा-- 
काये यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापकं 
सृष्टिस्चेव तथेयमाक्तिविशेषत्वादभूत्स्पन्दिनी । 
शब्दश्रोसभवत्तदा . प्रणव इत्याकारवाच्यः शिवः 
( योगशास्त्रे ) 
निश्चल प्रक्कतिमें सृष्टिनिमित्त जो क्षोभकी ध्वनि हुई 
वही प्रणवनाद है । श्रीमद्‌ आचायंपाद शंकरने और श्रीगौड़- 
पादाचायने इसपर विशद भाष्य लिखा है | इसीका समीप- 
वर्ती होनेसे “पर्वतराजतनया'का उमा? नाम इतना 
कर्णप्रिय हुआ है | इसीकी ध्वनिको वहन करनेसे शङ्क 
इतना आदरणीय हुआ । पश्चिमीय कचि ब्रह्माण्डके संगीतकी 


कल्पना करते हैं । सम्भव है उस संगीतलइरीका इसी 


नादसे तात्पयं हो । पातञ्जलयोगसुन्रमें लिखा है-- 
“तस्य प्रणवः? ॥ १।२७॥ 


वाचकः 
अर्थात्‌ “उस परमात्माका वाचक शब्द “प्रणवः है | 
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वाच्य-वाचकका सम्बन्ध नित्य है; अतः प्रणव स्वयं ब्रह्म 


ही है | अन्य मत इसे व्यक्षरात्मक मानते हैं । यथा-- 
ऽयक्षरात्मकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । 
पाता हत्ती च संल्लष्टा यो देवः प्रकृतेः परः ॥ 


“तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणव-मन्त्रद्वारा प्रक्षतिसे 
परवती उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करनेवाले परमेश्वरका 
प्रतिपादन होता है |? 

गीतामै प्रणवके महत्वको समझाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते है--ध्योग-घारणाका आश्रय ले प्राणको मस्तकमें 
स्थापित कर प्रणव-जपपूर्वक देहःत्याग करनेसे परम मुक्ति 
प्राप्त होती है ।' ( गीता ८ | १२-१३ ) 

जेसे श्रीदेवीभागवत-पुराणमें मायाबीजका माहात्म्य 
विस्तारपूर्वक वर्णित है} क्योंकि उक्त पुराण श्रीमुवनेइवरी 
महाविद्यासे सम्बद्ध है; इसीलिये तद्बीज ( मायाबीज ) 
की महिमासे भरा है; उसी प्रकार वेद-वेदाङ्ग तथा उपनिषद्‌ 
प्रणवकी महिमासे परिपूर्ण हैं। ब्रह्मरहस्यके वचन नादस्फोटः 

शक्ति, शक्तिसे विन्दु ओर बिन्दुसे सृष्टिका उद्धव 
बताते हैं ।' यथा-- 

नादो विन्दुर्महादेवि कथितोऽयं सुरेश्वरि । 

नादाडुरपद्यते विन्दुस्तस्मादू ब्रह्म ततः प्रजा ॥ 

नादादुत्पद्यते शाक्तिः राक्तेचिन्दुः प्रजायते ॥ 
( ब्रह्मरहस्य ) 
तन्त्रके बरीजकोप्र तथा मातृक्रा-निधण्ड॒ प्रणवको निम्न 
संज्ञाएँ देते हैं-- 

अक्षर, वेदादि बीज, सावित्री आदि,बीज, वेदसार, 
वेदबीज; गायत्रीबीज, तार आदि । उपनिषद्‌ भी 
प्रगवको बीज बताते हैं ओर यह बीज वेद ( ज्ञान )का 
सार है । 

तन्त्र इसका साधारण वर्णन निम्न प्रकारसे देते हैं-- 

'दुत्रयात्‌ समुद्धत्य प्रणवं निर्ममे पुरा ।› 

( गन्धवतन्त्र ) 
अर्थात्‌ “वटवृक्षके बीजके समान वेदत्रयीसे वेदसाररूप 
वेद्बीज प्रणव बना |? 
` समस्त ब्रह्माण्डोमें शक्तितत्व अलक्षित ही है । कार्या 


क स्थूळ तत्त्व उपाधिरूप शिवतत्त्व है | यही समाधि 
$ ऋषियोंने अनुभव किया । यथा-- 
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ते ध्यानयोगानुगता अपइयन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगृहाम । | 
( श्‍वेता ० १] | 


र 
यही जड विज्ञानका भी सिद्धान्त है कि ना 


is in itself invisible— शक्ति अलक्षित रही | 
शिवतत्त्व विकासोन्मुख होता हे तो शाक्तितस्व सुक्न 
होता जाता हैं उपर्युक्त उद्धरणोसे स्पष्ट है कि "प्रणब पा. 
तथा वेदके मूलमें है ।' इस कारणसे यदि मातृका प्रा 
उत्पन्न हुई, तो प्रणव बनानेवाली अ; उ, मम | 
मात्राएँ कहाँसे आर्यी ? यह तो वही प्रश्‍न हुआ जो सर 
प्रवर श्रीकविरज्ञन रामप्रसाद सेन अपने गीतमें फर ३ | 
पूछते है-- 
नाछिल, 
कोथाय 


यखन 
सुण्डमाल 


“संसार 

पेलि! 
“माँ | जब समस्त संसार ही उत्पन्न नहीं हुआ घा 

तब तुमने पहननेके लिये मुण्डाकी माला कहासे पायी ! | 


महापू्णामिषेकके आदि महावाक्याङसार श्रीमहुशार ' 
संहितामें कथारूपसे वर्णन है-- 


f 
एतस्मिन्नेव काले तु स्वविम्ब॑ पश्यति शिवा। 
तद्विम्बं तु भवेन्माया तत्र मानसिक शिवम्‌ ॥ 
विपरीतरतौ देवि बिन्दुरेकोऽभवत्‌ पुरा | 


श्रीसहासुन्द्री रूप बिञ्रती परमाः कलाः॥ 
( दक्षिण] 


| 


मानसिक शिव) यथा-- 


इस दिव्य मानसिक आत्मरमण--आनब्दर 
परत्रझकी व्यञ्जना केबल “आनन्द? शब्दे तिहि (| 
बिन्दुका उद्धव हुआ, जो श्रीविद्यारूपिणी 
प्रणवरूप बना, यथा-- ३ 
कलासप्तकसंयुत* ' ` 
( शक्तिसंगम) ' 
वि 


“प्रणव: ` सुन्द्रारूप 


अर्थात्‌ 'घटकळलारूप षटशिव ( ब्रह्मा? 
ईश्वर, परमशिव अथवा कामेश ) बने 
रूप हुआ |? इस विन्दुसे समस्त मातृकार्ण बनौ 


> पैणबैकी रहस्यै > 


2०४४०० यायाय न्य NN >> 


बेन ~ प्रत ~ १ 
बिन्दुध्वनिसकाश।तु त्येक्क 


मातृकाणास्ततो जाता 


वर्णजातय: । 
अक्षरेति यथाभवन्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम ) 
"ईन मातृकावर्णसि समस्त जगतूकी उत्पत्ति हुई 
“स्थूल्सूक्ष्मविभेदेन त्रेलोक्योप्पत्ति्मातृकात्‌ ।' 
( गौरीकन्चुकीःन्त्र) 
इस तरह नवल अनन्त ब्रह्माण्डयुक्त सृष्टिकी रचना हुई 
इसी प्रकारसे अकथादि आत्मत्रिकोण भी प्रणवात्मक ही 
विन्दुत्रयात्सक॑ स्तात्मश्चङ्गारं विद्धि सुन्दरम्‌ । 
सिश्र॑ शुक्ल च रक्तं च पुराणं प्रणवात्मकम्‌ ॥ 
( रहस्याम्नाय ) 
सृष्टिका आदिकारण होनेसे यह बीज ही “कामकला- 
बीज? कहलाता है; क्योंकि मन्त्रशासत्र विवरण देता है कि 
'सहृखारकी कर्णिकाके अन्तर्गत द्वादशदल कमलके मध्य 
मणिपीठमै “ह-त? अक्षर ही वास-प्रश्‍वासके मूलमें हैं |! यथा- 
“व्याख्शामि युगमादिहंसयो:? ॥ ४ ॥ 
( श्रीणरुपादुकापन्चक ) 


जिनसे--- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण बिशेत्‌ पुनः । 
हकारस्य सकारस्य लोपे कामकला भवेत्‌ ॥ 


( शक्तिसंगम १ ) 

इस प्रकार बहिर्गत तथा अन्तर्गत श्वासद्वारा निर्मित पूर्व 

तथा उत्तर अजपा ( “हंसः” ) ही प्रणवका मुल है और 
यही कामकला-बीज है । 

“हंसः, सो5हं?में “पक्षद्वयत्यागात्‌ अर्थात्‌ हकार-सकारके 
लोपसे प्रणव बना । विन्दु एबं विसर्ग ही कामकलात्मक 
त्रिकोण बन गये । 

मुखं 

सो5हसित्यत्र 


विन्दुवदाकारं 
देवेशि 


तदधः कुचयुग्मकम्‌ । 
प्रणवः परिनिष्टितः ॥ 


अर्थात्‌ पूर्ण वर्णमाला ही उत्पन्न हो गयी, जिसका 
आद्य अक्षर 'अ' है और अन्तिम “ह? है। इसीलिये जीव 
अपनेको “अहम्‌? नाम देता है । अब प्रणवक्री सात कलाओंके 
विषयमें तन्त्रका कथन है-- 

आदौ पैरा विनिर्दिष्टा ततरचैव परोत्परा । 

तदतीता तृतीया स्यात्‌ चित्परा च चतुर्थिका ॥ 

तत्परा पञ्चमी ज्ञेया तदतीती रसाभिधा। 

सवोतीता सप्तमी स्यादेवं सप्तविधा कला ॥ 


ये परा आदि सात कलाएँ हैं | इसीको विस्ताररूपसे 
समञ्चात हुए आगम निरूपण करते हैं कि “सप्तकला? पञ्च- 
इत्यकारी शिव तथा “बिन्दुनाद? शिवशक्ति पद दै । 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुदश्न ईङ्वरश्च सदाशिवः । 
एते पञ्च महाप्रेताः प्रणवं च समाश्रिताः ॥ 
ब्र्माद्यश्चतुष्पादाः कशिपुस्तु 
आच्छादन तु कामेदास्तत्रस्था 


सदाशिव: । 
सुन्दरी कला ॥ 

( शक्तिसंगम १ ) 

“हू? से श्वास वाहरको जाता है तथा “स? से अन्तरको 
आता है | इसी समय प्रश्वासवासते उलटा अर्थात्‌ 
'सोहं?की ,उत्तत्ति ध्वन्यात्मक होती है | दोनोंके अनाहत 
चक्रपर संघषसे वायुमय प्रणवकी अनाहत ध्वनि होती है 
आर ऊध्वंगति होनेसे आज्ञाचक्रपर स्थिति हो जाती है । 
उपयुक्त कथनसे आगमद्वारा यह सिद्ध होता है कि “प्रणव 
श्रीविद्याका बीज है ओर कामकलारूप है|? इस सुन्दरी 
श्रीविद्यारूप विन्दुसे नादरूप प्रथक्‌ विन्दु बना, जो “कामेश्वर 
अथवा “परम शिव” कहलाया | यथा-- 


प्रपञ्चमूला या शाक्तिः प्रपन्चेशी प्रकीर्तिता । 
तन्मायारूपधारित्वं प्रपञ्चासमा शिवो भवेत्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम १ ) 
इसी प्रकार इस विन्दुध्वनिसे वर्णमालारूप प्रास 
तर्त्वोकी उत्पत्ति हुई जो सष्टिनिमित्त प्रथक-प्रथक तत्त्व बने 
ओर मद्दाप्रलयान्तमै श्रीमती आद्याकी मुण्डमालामें परिणत 
हुए । यथा-- 


विन्दुध्वनिसकाशात्त 
मातृकार्णास्तदा जाता 


प्रत्येकं वर्णजातयः । 
अक्षरेति तदाभवन्‌ ॥ 
( महाकालसंहिता, दक्षिणखण्ड ) 
ये सभी वर्ण इस प्रकार प्रणवसे उत्पन्न हुए हैं और 
सभी शक्तियुक्त हैँ । यथा-- 
'बणौनां शक्तिरूपं च तदूब्रह्म परिकीर्तितम्‌ ।? 
विन्दुरूप श्रीविद्याने परशिवको पहले ही वर दिया था | 
कि “भै तुममें प्रवेश कर तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी |? यथा 
अहं विशामि त्वदेहे शक्तया युक्तो भव प्रभो) 
यां विना जननी कापि नेव कार्यविभाविनी ॥ 
( ङुलूचूडामणितन्त्र ) 
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इसी प्रकार यह शुद्ध परशिवात्मक शिवतत्त्व उत्पन्न 
हुआ ओर इससे पश्चकृत्यकारिणी पञ्च शिवाएँ उत्पन्न 
हुई | यथा-- 
“आदो शुद्धात्मक तत्त्व पञ्चधा तमसः परम्‌ ।? 
( गन्धव॑तन्त्र ) 
इससे पञ्चमलयुक्त अन्य पाँच शिव बने । यथा-- 
सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा | ये पञ्चमलयुक्त हैं । 
त्रझाण्डमें इनके गोल बने ओर पिण्डमे ( मनुष्यदेहमें ) 
मेरुदण्डस्थित कुल-पथमै इनकी स्थिति विशुद्ध, अनाहत; 
मणिपूर, स्राधिष्ठान तथा मूलाधारमें हुई | फिर क्रमशः ये 
साक्षित्वश अनुग्रह) निग्रह) संहार, पालन एवं सृष्टि-कर्ससे युक्त 
हुए | यथा-- 
“क्रमेण पञ्चक जात परशम्भोस्तु मायया ।' 
( महाकालसंहिता ) 
इन कामेश परशिवसे क्रमशः पञ्चशिव उत्पन्न हुए | 
विन्दुसे उत्पन्न पटशिवोंका निम्न प्रकारसे वर्णन मिलता है । 
विन्दु तथा अर्धमात्रा शुद्ध तत्त्व हे; पर पञ्चशिव 
मलावृत हैं । 
इनके पञ्चमल इस प्रकार जानने चाहिये-- 
१-त्र्ामे आणव मल--सृष्टिरूप अपूर्णाभास | 
( अशक्तता ) 
२-विष्णुभै कर्मण मल--पालनरूप भेदाभास । ( मैतू) 


३-ुद्रमं मायामल--संहाररूप मायाभास | ( काळा, 
गोर आदि ) 
 ४-ईख्वरमेप्राक्ृत मळ शासनरूप तथा निग्रह । (ऐश्वर्य) 
->सदाशिवर्म सूक्ष्म अहंकृतिमळ । ( मुक्ति-प्रदानरूप 
अहंकार ) जेसा कि कहा हं 
आणब्यं ब्रह्मणस्ठु स्यात्तथा विष्णोश्च कार्मणम्‌ । 


मायासळं तु स्द्रस्य प्राकृतं तु तथेश्वरे। 
सदाशिवस्याहङ्कारः परदाम्भोनी किञ्चन ॥ 
( शक्ति-संगम ) 


ङस प्रकार पूण अङ्गयुक्त प्रणवका प्रादुर्भाव हुआ | 
बृह प्रणवोपासना पूर्वोक्त मळँसे शुद्ध करती है तथा मोक्ष 
यही कामकला-बीजरूप प्रणब सुट्टिमें अथसे इतिः 
: व्याप्त दै | शिवशक्ति-विभाजन ही सृष्टि है और 


a 
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| केवलमात्र निर्जीब जत 


शिवका लय होना ही संहार वि 
शिव 


कायम अक्षम हं। यथा--- 


“शिवशक्तिविभागेन जायते 


सश्ििल्पना । 
( जांच 
दिवको निर्जीव-अवस्था ही पूर्ण केंवल्यकी पा} 
इस अवस्थाको प्रासिके लिये तन्त्र निम्न उपाय देते है 
शिवादि गुरुओंसे अथवा कुलगुरुओसे पृ 
परम्परायुक्त सिद्ध शुरुमन्त्रद्वारा दीक्षा पूर्ण मोक्षदायक 
गयी है । यथा-- 
दीक्षाग्निदर्धमायादिसलो विच्छिन्नवन्धनः । | 
गतकर्मसलोऽब्रन्धो निर्जीवस्ठु दिनो भवेत्‌ ॥ 
( इलां | 
अर्थात्‌ आणवादि मळ ज्ञानाग्निश्ष्में दग्ध हो, मायारिफ 
विच्छिन्न हो, तथा कर्ममल समाप्त हो जाय, फिर क 
शिबतत् पूर्णतः शान्त हो जाय | यही उस पिण्डका मेद है 
इसीलिये कहा है-- 
महासुनिसुखान्सन्त्रश्रवणादू अुक्तिमुक्तिदम्‌। ' 
जपहीनगुरोबक्त्रात्‌ पुस्तकेन समं भवेत्‌॥ ` 
( सिद्धमत) | 
सामान्य, साधनारहित मनुष्यके लिये प्रा तै | 
कोटि जप एक पुरश्चरण बताया गया है ( कलिकाले चर 
पुरश्चरण आवश्यक हैं )। पर कवचादि तथा व्यासा 
वज्रवत्‌ हुए साधकद्वारा वीरूसाधनसे याममात्रमे दी पि 
लाभ हो सकता है । यथा-- 


वि मक्का टर». 


~ 


वीरसाधनमार्गेण ज्िथिलोऽपि हि सिद्वयति। 

याममात्रेण संसिद्धिर्वीरसाधनयोगतः ॥ र 

( आदिनाथसंतित). 

प्रणव त्रिपुरारूप और त्रेपुरविषयक हैं) इसलिये रे 
वीर-साधन शीघ्र सहायक होता है । 

युग प्रयोगोंका दै । दार्शनिक दृष्टिकोणसे कोई 

लाभ नहीं । तन्त्रम प्रत्यक्ष प्रयोगके अनन्तर उसकी दी श 

संगति मिलती है, जो प्रचलित दर्शनोसे भिन्न तया | 


चित्तं मनो यस्य वशं खमिन्द्रियं जी 
% दीक्षारूप श्ञानारिनमें । - 


% प्रणवका रहस्य ॐ १ MMS 


नखेन्डुशोभे च 
वायु: स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌ । 
त एव मुव्रां विचरन्ति खेचरीं 
लिद्राविहीना: प्रतियान्ति निद्राम्‌ ॥ 
( रुद्रयामल ) 
वास्तवमें कुण्डलपक्षयुक्त प्रणव ही कुळ-कुण्डलिनी 
है | इसका साधन अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं । केबल मात्र 
वार्साधन हाँ इसको अन्तमुंखी बनाकर समाधि आदि दे 
सकता है | प्रपञ्चसार तन्त्रमें कहा है-- 


सकार च हुक्रारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । 
सांध च पूणरूपाख्य ततोऽसी प्रणवो भवेत्‌ ॥२१॥ 
( चतुथपटल ) 
यही प्रणव अथवा तार-कुण्डलिनी शक्ति है । जेसा कि 
प्रपञ्चसार-तन्त्रमँ निरूपण किया गया है 
अप्यव्यक्त॑ ग्रखपति यदा कुण्डलिनी तदा । 
मूळाधारे विसरति सुपुम्नावेषिनी सुहुः ॥५१॥ 
शक्तिः कामाग्निनादात्मा गृढसूत्ति: प्रवर्तते ॥५३॥ 
तदा तां तारमित्याहुरोसात्मेति बहुश्रुताः 
तामेव शक्ति छुवते परमात्मेति चापरे ॥५४॥ 
त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णा सा त्रयी च सा । 
त्रिलोका सा त्रिमूतिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥५५॥ 
एतेषां तारणात्तारः शक्तिस्तडुतिशक्तितः । 
यदा चतुद्धी गुणिता सूक्ष्मादिस्थानवाचिका ॥ ५६ ॥ 
(अपन्चसार पटल--२ ) 


७. ~ 
अर्थात्‌ मूलाधारस्थित कुण्डलिनी ही प्रणबरूप है । 
किस प्रकार उस प्रणवक्रा आन्तरिक उच्चारण मोक्षदायक 


है, यह बताया जाता है-- 


बीजोच्चारो जाग्रदिन्दुः स्वप्नः सुघुप्तिरपि नादः । 
राक्त्यात्मकं तुरीयं शान्ते लय आत्मनस्तुरीयान्तम्‌ ॥ 
( १९ पटल ) 
जयद्रथयामल भी कुण्डलिनीका यही वर्णन देते हैं । 
खर, स्पशं और अन्तःस्थ- ये त्रिविध वर्णसमूह उसके तीन 
लय ( अकथादि त्रिगुणमय ) बनाते हैं तथा शेष बर्ण 
अधवळयका निर्माण करते हैं । यथा-- 
कुलं कुण्डलिनी मता । 
स्द्धता ॥ 


अकुरु शिवमित्याहुः 
अणुसात्रशरीरा सा साधेन्रिवल्या 


७ 


खरे: षोडशभिः पूर्व स्पशेस्तत्स्यादू द्वितीयकम्‌ । 
अन्तःस्थचंणै्घटित वलग स्याच्ततीयकम्‌ ॥ 
रोषवणैर्भवेद्ध॑ साद्धत्रिबळयं भवेत्‌ । 


इसी प्रकार कङ्कालमालिनीतन्त्र भी जीवात्माकें 
युञ्जुनाम प्रणवका प्रयोग बताता है | यथा-- 


आकृष्य प्रणवेनेव जीवात्मानं नगेन्द्रजे । 
कुण्डलिन्या सह प्राणं गन्धमादाय साधकः । 
“सोऽहं? तु मनुना देबी स्वाधिष्ठाने प्रवेशयेत्‌ ॥ इति ॥ 


प्रणव त्रिपुराका विप्रय है, इसलिये त्रैपुरशास्त्र 
थवा तन्त्र ही इसके रहस्यके उद्घाटनमे विशेष प्रकाश 
डाळ सकता हे | तन्त्रमे सभी शब्द त्रेपुर अथवा तीन प्रकारके 
अथवाची हें । ऊपरी अर्थ साधारण तथा घातक एवं 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है | इस त्रेपुर-विपरयमे अपना 
अनुसंधान भ्रान्तिपूर्ण हो सकता हैं | उदाहरणार्थ बीज-कूट 
आदिका उच्चारणमात्र भी केवल श्रीगुरुसे ही ज्ञात हो 
सकता है, अन्यथा कदापि नहीं ज्ञात हो सकता । जैसे 
प्रणवके लिये लिखा है-- 
'अर्घमात्रा स्थिता नित्या यानुचाययी विशेषत: |? 
( रात्रिसूक्त चण्डी ) 
इस अनुच्चार्यक्रा आन्तर उच्चारण गुरुगम्य है; क्यो क्रि 
प्रणव अथवा किसी भी बीजका बाह्य उच्चारण वैखरीद्वारा 
असम्भव है | यदि कोई उच्चारण करेगा भी तो वह्‌ सर्वथा 
अशुद्ध एबं अपूर्ण होगा | 
'गुरूपदेशात्तद्गम्यं नान्यथा इास्कोटिभचिः ॥१ 


इसका उच्चारण केवल मध्यमाद्वारा ही क्रिया जा सकता 


दै । बिना चैतन्यमन्त्रके अथवा वीर-साधनके मध्यमाका 


उदय केवल स्वप्नवत्‌ है । यथा 


सिद्धिदा ।' 
( सिद्धिमत-रहस्य ) 


'सिद्धमन्त्रगुरोदीक्षा लक्षमात्रेण 


पर वीर-साधनोसे पूर्ण निष्पाप हो जानेपर शक्तिपातादिसे 


कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है । जिसका लक्षण वायुका 


निरन्तर भक्षण है | यथा-- ना 


“वायुभक्षी यथा सपेः कुण्डलिनी वायुभक्षिणी ।' 
( रुद्रयामल ) 
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वित वा क 


AAA 


इस प्रकार अखण्डपूरक योगसे जब्र मध्यमाका उदय 
हो तब आगेका मार्ग सहज हो जाता है | तन्त्र कल्पना एवं 
मनोरथोंक्रा विषय नहीँ) यह प्रत्यक्ष प्रयोगोंका विषय 
साधनों या सिद्विसे डरानेवाले स्वयं अनधिकारी दै । अनुभव 


वि ७. © ७ ~ 5 
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९ 
~~~ 


३ 
श्रीरामकृष्ण परमहस) श्रीरामप्रसाद सेन, श्रीवासा 


कमलाकान्त, श्रीसर्वानम्द ठाकुर आदि झ्या 
साधनसे ही सफल नहीं हुए ! पर समयके फेरते सै गी. 
प्रयोगेंसे दूर रहो? आदि उपदेश देनेवाले हैं 


सिद्धिमार्गके मील-सूचक पत्थरौंकी भाँति उत्साहवर्धक है और यही कुलपथमें सान्त्वना तथा आनन्दमूलक है । गी 
उन्हींसे प्रतीति बढ़ती है प्राचीन काठको छोडिये अर्वाचीन इस परम अन्धकारमय अध्यात्म-मार्गमे कोई कै) 
काळमे भी श्रीव्रह्मचारी आत्मस्वरूप? श्रीमहात्मा कामराज, प्राप्त कर आगे उन्नति कर सकेगा ! हि 

>~ Dod $ 


३*का रहस्य 


( लेखक-योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी वानप्रस्थी ) 


सृष्टि स्चनेके पहले सुष्टिउत्पत्तिके निमित्त जब ईश्वरमें 
इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोर शब्द अर्थरदित गूँजके 
साथ निकलता है, जैसे इंजनमें होता है ओर वह बड़ी 
देरतक रहता है । उस शब्दको सुनकर जो जीवन्मुक्त ऋषि 
होते हैं, वे ८७:७० अथवा 'अ;उ; म्‌? मे उसका आरोप कर लेते हैं। 
और जब वह शब्द फट जाता है, तब उसमेंसे आकाश) वायु) 
अग्नि, जल और पृथिवीतत्त्व सूक्ष्महूपले निकल आते हैं। 
फिर वह शब्द शान्त होकर प्त हो जाता हे । इन आकाशादि 
पाँच तत्त्वोद्वारा सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति होती दै । इसलिये 
जो कुछ सृष्टि है; सब “आकार? रूप ही है । इस कारण 
3*कासकी उपासना अति श्रेष्ठ है । यह ईश्वरका प्रथम नाम 
है । जो इन तीन अ-उ-म्‌ अक्षरोंके अर्थको समज्ञकर ओर 
इन्हींमिं विव; तेजस प्राज्ञ, जाग्रत्‌, खप्न, सुधुसि, जीव, 
हिरण्यगर्भ, ईश्वरका आरोप करके भजता हैं) वह ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता हे और आवागमनसे रहित हो जाता है । 
उपनिषदोम भी ऐसा ही वर्णन आया दै; जो इस प्रकार है--- 
ओमित्येतदक्षरसुद्वीथसुपासीत । 
ओमिति ह्य्वायति तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ 
( छान्दोग्य० १। १। १) 


ॐ और उद्गीथ अक्षर एक ही है । अक्षरका अर्थ यहाँ 
अविनाशी है | वह ही “००१ है | कोई-कोई आचार्य अक्षरके 
दो भाग करते हैं; अक्ष+र। अक्षका अर्थ नेत्रादि इन्द्रिया हैं, 
८ए?का अर्थ रहनेवाला है । जो इन्द्रियोमे रहनेवाला हो, बई 

` अक्षर हैं? वही अविनाशी ईश्वर है । उसीको उद्गीथ मी 

कहते हैं । “उत्?का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट ओर ध्गीःका 

22 जो गाया जाता दै? “यका अर्थ है खान | अर्थात्‌ 
री १2 


जो स्थान सबसे 
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बढ़कर हैं तथा जो सब वेदोंद्वारा फ 
जाता है; उसका ध्यान करना नाहिये । जब इं्वसे चैके 
कमफलभोगार्थ सृष्टि रचनेंकी इच्छा की, तो प्रश 
ध्वन्यात्मक्त ४“---ऐसा निकला | उसीसे उसके प्रा 
वर्णात्मक दब्द "एकोऽहं बहु स्याम्‌? उत्पन्न हुआ, अगरु 
अद्वितीय कार रूप ब्रह्ममें “भै बहुत प्रकारसे हो 
इच्छा होते ही चराचर सृष्टि उत्सन्न हो गयी | इसिः 
जितनी सृष्टि दै, चाहे प्रकटभावसे हो या अप्रकटमाबे हे 
बह सब ब्रह्म ही दै । अथवा डकार), रूप है । बेदम जे 
ऋचाके पहले या पीछे अका प्रयोग किया जता है % 
बताता है क्रि “जो कुछ 5“ शब्दके पश्चात्‌ कहां जमा 
या पीछे कहा गया है, वह सब “ॐकार स्ह 
उससे पृथक्‌ कोई बस्तु नहीं है ।? ४“कारमें तीन अक्षर 
“अउनम |? “अ? का अर्थ है--जाग्रतका अभिमत के 
विश्व, “उश का वाच्य दै--स्वप्नक्रा अभिमानी देवता तशी 
तथा धम्‌? से बोध्य है--सुधुत्तिका अभिमानी देवता 
तासय यह है कि इन तीनों अवस्थाओंके जो 20) 
अभिमानी देवता हैं; वे 5>काररूप ही है । मायाविशि 


gi 
| 


ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट--ये भी अकार ९ 
भाव यह कि ईइबरसे लेकर तृणपर्यन्त सब उकार 
यह अकार परमात्माका मुख्य नाम है । ह 
उच्चारणसे परमात्मा प्रसन्न होता है । जो वैदिक 
का उच्चारण करके योगद्वारा किया जाता हे, ब 
प्राप्त होता है | 


वेदादि सच्छास्रप्रसिद्ध ऋषि-मनि ० 


रा 
अनुभवसे सि (ओम? परमात्माका सर्वोत्तम | 


७ 
# ७“का रहस्य & 


१८३ 


TT 


नाम है | उपनिपरदोंमें बड़ी सुन्दर रीतिसे इसका व्याख्यान 
है । युक्तियुक्त बातके ग्रहण ओर अयुक्तके परित्यागका आदेश 
देनेवाले दान ्रन्थोमे इसके द्वारा उपासनाका विधान है 
* और इसके ही स्मरण एबं जपकी आज्ञा वेदोंमें विद्यमान 
है । “ओम? पदवाच्य परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यके 
कल्याणका निधान है । व्याकरणकी रीतिसे 'अ-उ-म्‌? इन 
तीनोंके मेलसे “ओम? शब्द सिद्ध होता है--यह अव्युत्न्न 
प्रातिपादिक है | दूसरा मत यह है कि “अव्‌? धाठुसे औणादिक 
“मन्‌? प्रत्ययका विधान होनेसे ओम्‌? बनता है; अतः यह 
व्युत्पन्न प्रातिपादिक है | अतएव “अब्‌? धातुके जितने अर्थ हैं 
उन सबका यह बोधक है |? “अव्‌? धातुके अर्थ ये हैं--रक्षण, 
गति, कान्ति) प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश) श्रवण) स्वाम्यर्थ; 
याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिङ्गन, हिंसा; दान) 
भाग ओर वृद्धि--ये १९ अर्थ हैं | ब्याकरणकी रीतिसे “ओम! 
शब्द सिद्ध होकर उक्त उन्नीस अर्थोंका बोधक होता दै । 


गणित-विद्याके ज्ञाता इस नियमको भळीभाँति जानते हैं 
कि एकका जो अङ्क है, वह अपनेमें पूर्ण एबं स्वतन्त्र है । 
अतएव इसकी सत्ताका सद्भाव सब अङ्कोमें समान है 
ओर सब अङ्कौंकी सत्ता इस एकमें विद्यमान है। नो का 
जो अङ्क है, वह सर्वथा स्वतन्त्र तो नहीं है, परंतु पूर्ण 
अवश्य है । पूर्ण वह है, जो अपनेमें न्यूनताको न आने दे | 
यही कारण है कि संख्या एकसे आरम्भ होकर नोपर 
समाप्त हो जाती है; शेष इन्हीं अज्ञौका विस्तार है । एकका 
अङ्क सबके आदि, मध्य ओर अन्तमें प्रकट हो रहा है। 
जैसे एक दोमें तो है किंतु दो एकमें नहीं है | इसी प्रकार 
छोटी संख्याओंकी सत्ता बड़ी संख्यामै पायी जाती है | एकका 
अङ्क सूक्ष्म है; शेष सब अङ्क स्थूल है । जिस प्रकार सूक्ष्मका 
समावेश स्थूलमै हो जाता है, उसी प्रकार स्थूळका प्रवेश 
ूक्ष्ममें नहीं हो सकता | नो पूर्ण संख्या है। यही कारण 
है क्रि इसके आगे संख्याका विधान नहीं है | साधक 
विचार करे क्रि “अव्‌? धातुके अर्थ उन्नीस हैं | इसमें एक 
और एक नव अङ्क विद्यमान हैं । एक खरूपसे पूर्ण 
स्वतन्त्र है और नोमें न्यूनता कदापि नहीं आती-यह 
सर्वदा पूर्णताका पक्षपाती समानरूपसे ही रहता है । संख्या 
एकसे आरम्भ होती है और नोपर समाप्त होती है। 
“अव्‌? धातुसे निष्पन्न हुआ «ओम्‌? शब्द पूर्ण परमात्मा और 
उसके समस्त गुणोंका बोधक हो रहा है। 


आत्माके प्रयत्नसे जब अन्तःस्थ वायुको आघात 
प्राप्त होता है तो वह वायु कण्ठादि स्थानोमे होकर पुनः 
जिहाके प्रयत्नसे अक्षर, शब्द और वाक्यके रूपमै प्रकट 
होती है । जिन स्थानोसे अध्षरोंका उच्चारण होता है, 
उन सबमें प्रथम स्थान कण्ठ है और जिन अक्षरोका 
कण्ठ खान है, उन सबमै प्रथम अक्षर “अकारः है 
इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सृप्टिकालमें परमात्माके 
ज्ञानपूर्वक प्रयत्नसे जब अक्षर-उच्चारण-विद्याका विधान 
हुआ तो सबसे पूर्व “अ? की ध्वनि प्रकट हुई । इसको 
ही “नाद! (कहते हैं--यह अव्यक्त खर सब प्रकारके 
उच्चारणकी आधार-भूमि है | शब्द और वाक्यरचना इसका 
ही परिणाम है | 


संकल्पमै आयलोग जिस प्रकार सृष्टिकी उत्पत्तिका 
इतिहास नित्य पढ़ते हैं; ठीक उसी प्रकार चतुर 
गायक सृष्टि-समकालमे होनेवाले “अ? इस अव्यक्त 
खरको ही पहले आलापर्मे लाते हैं ओर फिर गाते हैं | 
संसारभरमै यह ही प्रकार है | वेद और नादका नित्य 
सम्बन्ध है | यह सर्वोत्तम स्वर है ओर इसका उच्चारण 
बहुत ही सरल है । अभिनवजात बालक अपने साथ 
स्वयंसिद्ध इसी भाषाको लाता दै, पश्चात्‌ अन्य भाषाओं- 
का चित्र इसपर ही आता है | जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे 
व्यक्त संसार उत्पन्न होता है, वैसे ही अव्यक्त भाषासे व्यक्त 
भापाओंका अभ्यास बलात्‌ उत्पन्न होता है । अब आप 
लघु बाछक्रके पास बैठकर यदि ध्यानसे सुनेंगे तो, वह (अ? 
का ही उच्चारण करता हुआ प्रतीत होगा । अभी उसके 
स्थान और प्रयत्न--जिनकी सहायतासे अन्य अक्षरोंका 
उच्चारण होता है--हुबंल हैं; परंतु अनायास होनेवाली 
ध्वनिका 'अ' से सामानाधिकरण्य हो रहा है । शयन- 
कालमे पस्मात्माके प्रबन्धसे प्रयत्नपूर्वक खासका जो 
आयात-निर्यात हो रहा है, उससे भी दीर्घहुख “आ? “अः 
की प्रतिध्वनिक्रा बोध होता है । प्राणिमात्रके जीवनका 
आधार प्राण है | गुप्त या प्रकटरूपसे यह व्यापार प्राणके 
उत्थानम समान है । यह नियम परमात्माकी विचित्र 
मायाका सूचक है । झास्तरोमें इस परमात्माकी शक्तिको 
प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, साया आदि नामोँसे स्मरण किया 
गया है । भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्रजी गीतामै बता रहे 
हैं कि “मैं वर्गोके मध्यमै अकार हूँ? अर्थात्‌ प्रसुकी 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


dd 


_ तब्यः ।” 


१८७ 


इससे सब अक्षरोमें इस अकारकी श्रेष्ठता प्रकट हो रही है । 
इससे सिद्ध हो चुका है कि “ओम्‌? खतःसिद्ध है--इसके 
जापसे साधक परमात्माके समीप पहुँचकर आवागमनसे 
छूटकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। 


ओम्‌ स्मर ॥ १॥ यह यजुबंदके चालीसवें अध्यायके 


न गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे जॅ है 


राममाया क 
्य्य्य्य्स्ण्य्य्य्य्य्य-----“-_-->._- ललल 


विभूतिको यदि बणौँमै देखना हो तो अकारमे देखो। १५बे मन्त्रका अंश है; जिसका यह आशय 


परमात्मा सबरक्षक होनेसे सबका परम गुरू ३ 
संसारयात्रासे अपनी मनोवृत्तियोंको हराकर चिते 
को मिटाकर, मोहःजाळसे अपनेको बचाकर, सा 
होकर 'ओम्‌?पद-वाच्य जगदीइवरके ध्यानमै मनो ३ 
उसके ही ज्ञानमें संलग्न रहो । 


-“64ै 892 


उपनिषद्में उपासना 


( लेखक--श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


उप+आससे युच्‌ प्रत्यय, प्रत्ययके स्थानपर “अन? 
आदेश तथा ख्री-लिङ्गमै आपू प्रत्यय करनेपर “उपासना? शब्द 
निष्पन्न होता है | उसका अर्थ है--उपवेशन करना; 


"पास बेठना । ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है । उसके समीपमें 


या दूरे केसे बैठा जा सकता है ! जव हम ब्रह्मके विषयमे 
चिन्तन करते हैं, तत्र ब्रह्मके समीपमें रहते हैं । जब उसका 
चिन्तन नहीं करते, तो दूर हो जाते हें । खड़े होकर 
चिन्तन करनेसे मन विक्षिप्त हो जाता है, सोकर चिन्तन 
करनेसे निद्राग्रस्त होनेकी सम्भावना है | इसी कारण बैठकर 


चिन्तन करनेके लिये कहा गया है-- 
"आसीनः सम्भवात्‌ ।? ( जह्यस्‌त्न ४ । १। ७ ) 


इस सून्रमें व्यासजी कहते हैं कि 'बेठकर उपासना करनी 
चाहिये |? क्योंकि बेठकर करनेसे ही उपासना होती है । 


'आवृत्तिरसकृदू उपदेशात्‌ ।! ( ब्रहमसूञ्न ४) १ । १ ) 


इस सून्नमे व्यासजीने कहा है कि केवल एक बार ब्रह्मके 
विषयमे चिन्तन करनेसे काम नहीं चलेगा, “असक्वत्‌?---बार- 
बार चिन्तन करना पड़ेगा। उपदेशात्‌--क्योंकि उपनिषदने 
ऐसा ही उपदेश किया है । इस सूत्रके भाष्यमें शंकर और 
रामानुज दोनोंने ही यह उपनिषद्‌-वाक्य उद्धत किया है 


“आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 


इसका अर्थ यह है कि भ्रह्मका दर्शन करना होगा | 


लिये पहले “ओतव्य:” अर्थात्‌ ब्रह्मके विषयमै वेद क्या 


( इहदारण्यक० ४ । ५ | ६ ) 
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कहते हैं, इसे सुनना होगा | तपश्चात्‌ मन्तब्य" अ 
ब्रझके विषयमै आलोचना करनी होगी, ब्रह्मके असित 
पक्ष या विपक्षम जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उन सबपर वि 
करना होगा | तसश्चात्‌ “निदिध्यासितव्य:! थात्‌ घ्या 
करना होगा । तलघाराके समान अविच्छिन्न-भावसे चित 
करना होगा |? माला-जप करनेपर अविच्छिन्न भागे 
भगवानके विषयमै चिन्तन करनेमै सुविधा होती है। भगान्‌ 
शकराचाय कहते हे कि “किसी स्त्रीका स्वामी विदेशमै फा 
हुआ हो तो जेसे वह अपने स्वामीके चित्तनमे तन्महे 
जाती है, ब्रह्मके चिन्तनमें भी वैसे ही तन्मय होना पड़ेगा । 


ब्रह्म देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, तब फिर उसे 
विषयमें चिन्तन केसे किया जायगा ? इसके लिये उपनिषदे 
प्रतीक-उपासनाकी व्यवस्था की है | 


“मनो ब्रह्म इत्युपासीत ।! 
( छान्दोग्य० ३ । १८ |) 


“मनकी ब्रह्मरूपमे उपासना करे | ब्रह्म जैसे सस है 
भी उसी प्रकार सूक्ष्म है | ब्रह्म विशाल है तो मन भी वि ॥ 
है । इसी प्रकार आकाश आदि बस्तुआंकी भी ब्रह्मे 3. 
उपासना करनेकी बात आती है । ८ 


0) 


'आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः (२।१ 


अर्थात्‌ '्सूर्यकी ब्रहाके रूपमै अवश्य पूजा करे. 
ज्योतिर्मय है, सूर्य भी ज्योतिर्मय है । ब्रह्म जगतूकी 3 
कारण है, सूर्य भी सौर-जगतूकी उत्पत्तिका कारण ९. 


क डपनिषद्मे उपासना # 


१८५ 


कफ om मन 


प्रश्‍न हो सकता है कि ब्रहाका सूर्यके रूपमें चिन्तन करें या 
सूर्यका ब्रह्मके रूपमे चिन्तन करें ? व्यासजी इसकी मीमांसा 
करके कहते हैं कि सूर्यका ब्रह्मके रूपमै चिन्तन करे 


'ब्रहमदष्टिः उत्कर्षात्‌ ।' (ब्रह्ममूव ४ । १। ५) 


अर्थात्‌ ब्रह्म सूर्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतएव सूर्यका 
ब्रह्मरूपमें चिन्तन करना चाहिये । राजकर्मचारीको राजा 


कहनेमें कोई हानि नहीं है; किंतु राजाको राजकर्मचारी कह 
राजाका अपमान हो जायगा | इसमें हानि हो सकती है। 


“किस दिशामै मुँह करके बैठना चाहिये ! गुफामें या 
नदीके तीरपर बेठनेका प्रयोजन क्या है ? इन प्रइनोंके उत्तरमें 
व्यासजी कहते है-- 


(यत्र एकाग्रता तत्र अविरोेषात्‌ । ( ४। १। ११) 


अर्थात्‌ “जहाँ बैठनेमें एकाग्रता हो उसी स्थानमें बैठना 
चाहिये । इसके लिये अन्य कोई नियम नहीं है ।? धयावजीवन 
ईश्वरोपासना करना कर्तव्य है |? 

'आग्रयाणात्‌ तत्रापि हि इष्टम्‌ ।? ( ब्रहमसूत्न ४ | १। १२ ) 

इस विषयमै उपनिषद्ने कहा है-- 


“स खलु एवं वर्तयन यवदायुषं ब्रह्मलोकम मिसम्पद्यते 
न च पुनरावतंते ।? ( छान्दोग्य ८ । १५। १ ) 


“उपर्युक्त प्रकारसे साधन करते रहनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होती है ओर पुनर्जन्म नहीं होता ।? ईश्वरके उपासकको 
जीवनपर्यन्त वेदिक नित्यकमॉको चित्त लगाकर करते रहना 
उचित है । ईशोपनिषद्‌ कहता है-- 

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः |? 

( ईश० २) 

“शासत्रविहित कर्माको करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी 

इच्छा करे । निष्काम ओर अनासक्तःभावसे शास्त्रविहित 
. कर्माको करनेसे पापका क्षय होता है, चित्त शुद्ध होता है, 
अतएव जितना ही दीर्घकाळतक इस प्रकार कर्म किया जाय; 
उतना ही अच्छा है । शा्रविहित कर्म अर्थ न.जानकेर 
भी करनेसे फल होता है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ १ । १। १० 
में कहा गया है-- 


“यदेव हि विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव 
वीर्यवत्तरं भवति |? 


अर्थात्‌ “जो कर्म अर्थ जानकर श्रद्धाके साथ किया जाता 
है; वह अधिकतर शक्तिमान्‌ होता है |? “वीर्यवत्तर” शब्दके 
प्रयोगसे ज्ञात होता है कि “अर्थ न जानकर मन्त्र पढनेपर भी 
वह कम धबीर्यवत्‌? अर्थात्‌ शक्तिमान होता है और अर्थ 
जानकर पढ्नेसे अधिक शक्तिमान्‌ होता है |? जो लोग क्रिसी 
अचेतन वस्तुकी अथवा अचेतन मिश्रित चेतन वस्तुकी 
ब्ररूपमे उपासना करते हैं, वे लोग देवयानपथसे गमन 
करके ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं कर सकते । छान्दोग्य-उपनिप्रद्‌ 
७। १ | ५ में कहा है 


“स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति ।? 


अर्थात्‌ “जो आदमी नामकी ब्रह्रूपमें उपासना करता 
है, वह जहाँतक नामकी गति है वहॉतक जाता है । अन्यत्र 
शास्त्रमे लिखा है-- 


हरेनीम हरेनीम हरेनोसैव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( बृहन्नारदीयपुराण ) 


अर्थात्‌ 'कलियुगमे हरिनामका ही जप करे) हरिनामके 
सिवा अन्य गति नहीं है |? दोनों वाक्योंका सामञ्जस्य करके 
कहा जा सकता है कि “ईश्वरके नामके सिवा अन्य कोई नाम 
जपनेसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती | सदा ईश्वरक्रा नाम-जप 
करनेसे तथा ईश्वरका चिन्तन करनेकी चेष्टा करते रहनेसे 
ईश्वरकी प्राप्ति होती है |? इसी प्रकार ईश्वरके द्वारा सुष्ट किसी 
वस्तुकी ( जैसे सूयकी ) ईश्वरके रूपमै पूजा करनेसे, इस 
प्रकार प्रतीक-उपासनाके फलसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
परंतु इश्वरके किसी विग्रहकी ईश्वररूपमे उपासना करनेसे 
ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है । अन्यथा श्रीचैतन्य पुरीके 
श्रीजगन्नाथविग्रकी ईश्वरके रूपमे पूजा नहीं करते, 
शीरामानुज स्वामी आजीवन श्रीरङ्गनाथ स्वामीकी सेवायूजा 
नहीं करते । 


— स्थ्थक्थ्थ्श््स्क्शणा 
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१८६ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


उपनिषदों में उपासना 


( लेखक--श्री एम्‌० के० वेंकटरान अय्यर ) 


उपासना और ध्यान--परस्पर बिनिमत्रशील शब्द हैं। 
दोनों एक ही मानप्तिक क्रियाके पर्याय है । श्रीशंकराचार्य- 
द्वारा को गयी इन दोनोंको समान अर्थवालो व्याख्यासे 
यह तथ्य स्पष्ट है । एक प्रकरणमें उन्होंने उपासनाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है--धशास्त्रसम्मत किसी ऐसे 
उपयुक्त अलम्बनपर मनको सततं स्थिर करनेकी क्रिया; 
जो साध्यवस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले समान विचारोंके प्रवाह- 
को उत्पन्न करे ओर विरोधी विचारोंकों मनमें प्रविष्ट होनेसे 
रोके “उपासना? है |? # एक दूसरे संदभमे उन्होंने “ध्यान? 
शब्दक़ी व्याख्य 
ऐसे आलम्बन या देवताकी ओर जानेवाला निरन्तर 
और अपरिवतनीय विचारप्रवाह तथा उसके विपरीत 
विचारोंका कड़ाईसे “निरोध? ध्यान हे || इससे स्पष्ट 
है कि वस्तुतच्व़ी दृश्ति इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही 
है । वेदोंद्वारा मान्यताप्राक्च किसी वस्तु-विशेष तथा देवताके 
प्रति की गयी गहरी; एकाग्र या एक ही स्थानविशेषपर 
केन्द्रित प्रगाढ चित्तवृत्तिके सूचक ये दोनों शब्द हैं । 

उपनित्रदोमें वर्णित परम सत्य, पूर्णतः अचिन्तनीय और 
अनिर्वचनीय है । वह देश-काळ तथा कार्य-कारणकी परित्रिसे 
अपरिच्छिन्न है ओर यदि एक शब्दम कहा जाथ तो मनके सब 
रूपोसे परे है | यह साध्य विप्रयते सम्बन्धित कोई वस्तु 
कदापि नहीं है, इसलिये यह उपासनाका आधार नहीं बन 
सकता | केनोपनिष्रदूके प्रथम खण्डमै इस विषयको नि घ्रीन्तहूप- 


% छान्दोग्य उपनिषदपर भाष्यकी भूनिका-- 
“उपासनं तु यथाशास्रसतर्थितं किंचिदालम्बनमुपादाय 
तस्मिन्‌ समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितम्‌ ।? 
( श्रीशंकराचार्यकी कृतियोंके वाणीविलास संस्करण खण्ड 
६, भाग २,पृ०१) 
| छान्दोग्यपर भाष्य ७। ६। १-“व्यान नाम शास्त्रोक्त 
देवतायालम्बनेपु अचलः भिन्‍्नजातीयैरनन्तरितः प्रत्यय- 
संतानः” वही; खण्ड सात, प० ४३१ । अन्य प्रसंगोंपर 
भी दोनों शब्दोंकी इसो आशयकी परिभाषा की गयी 
है, द्रष्व्य--खण्ड ३, ९० ५३; खण्ड १२, पृ० 
३४१ और खण्ड १३, पृ० २५५। 
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से स्पष्ट क्रिया गपा है । “न तो चक्षु, न वाणी, नम 
जा सकते हैं? ( निगुग ब्रह्म ) । यह बह नहीं है, 
दाब्दोंद्वारा अभिव्यक्त किया जा सके, अपितु वः है शि 
द्वारा शब्द अभिव्यक्त किये जाते हैं। यह वह न 
जिसकी लोग उपासना करते हैं । यह बहू भी वि 

जिसका मनद्वारा मनन किया जाता है; एर प्‌ 
है जिससे मनका मनन होता है। यह वह नहीं, तिज 
लोग उपासना करते हे | यह बह नहीं, जिसे अषु देश 
जा सके; परंतु यह आँखोंका प्रकाशक है | यह वह नहीं १ 
जिसकी लोग उपासना करते हैं |? यह बह नहीं है, म 
लोग उपासना करते हैं |? इस वाक्यको पाँच रोगों 
दोहराया गया है ( केनोपनिषदू-५-९ ) | 

सब उपाधियाँसे रहित निर्विशेष तथा शुद्ध चेत 
परमतत््वके साथ एक ही छलाँगमै सम्पर्क स्थापित क 
पाना सर्वसाधारणके लिये सम्भव नहीं है । उन्हें एकके बाइ 
दूसरे स्तरपर क्रमसे ही ऊपर चढ़ाना होगा । उस उच्च 
अनुभूतिकी प्राप्तिके लिये सगुण ब्रह्मकी उपासनाका सुनिधा 
जनक प्रथम चरणके रूपमे निरेंश किया गया है श्रीशंकर 
एक स्थलपर कहते हैं--ध्यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है तो भै 
उपासनाके दृष्टिकोगसे उसे उपनिप्ररोंके कई प्रण 
सोपाधिक तत्के रूपमे दिखलाया गग्रा है |! एक दूस 
संदर्भभ वे कहते हैं कि “परमतत्त्वके निर्विशेष सहे 
बारेमे कोई समझोता न करते हुए भी उपनिषद्‌ उपास 
उद्देश्यसे सविशेष ब्रह्मका उल्लेख करते हैं |! 

सगुण ब्रह्मकी उपासना या तो उसके आमने वालि 
खरूपमें की जा सकती हैं या इसकी कई विमित 
अभिव्यक्तियोंके रूपमै भी। उपनिषदोर्मे उपासनाके १. 
विभिन्न अभ्यासोको “विद्या? नामते कहा गगरा । 

री 


वे कई हैं। जैसे कि “उद्गोथबिद्या» “राङ्डिलविध 
“संबगविद्या?, “उपक्रोसलविद्या?? पपञ्चाग्निविया" 
नरविद्या;! “दहरविद्या, भूमविद्याः, “मधुविधा” पाहि 
विद्या» “प्रागविद्याः और “सद्विद्या' | इनमैसे अधिर 


$-वही, खण्ड एक, पृ० ११४ | 
२- वही, खण्ड दो, पृ० ३१६ । १७। 


४ उपनिषदाम उपासना # 


उल्लेख उल्ठेल छान्‍दोग्य उपनिषदे है | अपनी रन और सभाव ळक. उपनिषूमें है | अपनी रुचि ओर स्वभाव- 
के अनुरूप उपासक इनमेंसे किसीको भी चुन सकता है । 
यद्यपि विद्या कई हँ, वे सब-की-सब सगुण 
ब्रह्मपर ही केन्द्रित हैं, जिनके दृढ़ अभ्यासते साधक 
देवतान या अचिमार्गके नामसे कहे जानेवाले देवताओंके 
मार्गसे ब्रह्मलोक पहुँचता है । वह वहाँ कुछ कालके लिये 
विश्राम करता है ओर जब उसे नयी दृष्टि प्राप्त हो जाती 
है, तो वह फिर नये सिरेसे चेष्टा करता है ओर अन्तमें 
अपने उच्चतम लक्ष्यको प्रात करता है अर्थात्‌ परमत्रह्म- 
के साथ एकाकार हो जाता है; क्योंकि उसे यह साक्षात्कार 
दो क्रमोंसे प्राप्त होता है, इसलिये इसे क्रममुक्ति! कहा 
जाता है । 

उपनिषदोंम कुछ संक्षिप्त सूत्र ऐसे हैं, जो सगुण ब्रह्मी 
साधनाके लिये उपयोगी हैं। छान्दोग्य( ४ | १० | ५) में क॑ 
ब्रह्म, खं ब्रह्म’ सूत्रको हम देखें | उसका दाब्दार्थ है-- 
सुख? ब्रह्म है ओर अनन्त आकाश ब्रह्म हे ।? इसको 
“उपकोसलविद्या? कहते हैं । दोनों परस्परविरोधी भाव 
हे । उद्देश्य यह है कि एक दूसरेका निवन्धक है । 
इसलिये विप्रय-भोगोंसे इन्द्रियोंको प्राप्त होनेवाला सुख 
सुख नहीं है; परंतु अनन्त, अप्तीम सुख ही सुख है | 
इसी प्रकार अनन्त आकाशका अर्थ हमारे चारों ओर 
दिखायी देनेवाला बुद्धिग्राह्म आकाशमात्र नहीं दै, परंतु 
उसका अभिप्राय उस परमव्योमसे है, जो आनन्दसे 
भरा है । निष्कर्ष यह है कि “अनन्त, निस्सीम आनन्द ह 
सगुण ब्रह्मका पर्याय है |? तैत्तिरीयोपनिपद्का ( २। ७) 
एक सूत्र है--ध्यदि यह आकाश पुञ्जोभूत आनन्द न 
होता तो कोन इसमें जीवित रह सकता या श्वास ले सकता 
था ? यह कथन भी ब्रह्मके उसी खरूपका प्रतिपादन 
करता है। 

“तज्जलान्‌? नामक्रा एक ओर सूत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌- 
के ३ । ४।२ में वर्णित है । इसे “शाण्डिल्यविद्याः कहते 
हैं। उसके अनुसार “यह सब निश्चित ही ब्रह्म है |? हमें 
` एकान्तमें “तञ्जलान्‌? सूत्रका ध्यान करना चाहिये । 
जिसका अर्थ है--ध्यह जगत्‌ तत्‌--उस परमेश्वरसे ( ज ) 
जन्म ग्रहण करता या प्रकट होता है, ( ळ ) अन्तमें उसीमें 
लीन हो जाता है और «अन्‌? उसीसे प्राण धारण करता-- 
जीवित रहता है ।? अतः स्पष्टतः यह ईश्वर या सगुण 
ब्रह्मका उल्लेख है, जिसकी एक दूसरे उपनिप्रद्‌ तैत्तिरीय 
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है | १ में इस प्रकार व्याख्या की गरी है क्रि “जिससे सारी 
जीवसुट्टिकि उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह स्थित है और 
जिसमें अन्ततोगत्वा यह सब लोन दो जाता है |? “तञ्जळान्‌? 
सूजका सतत ध्यान करनेसे उपातकका क्रमशः धीरे-धीरे 
एवं अगोचर रूपान्तर होकर वह अपने साध्य तत्त्वके 
साथ तदाकार हो जाता है। श्रीशंकराचार्य अपने श्रह्मचिन्तन? 
नामक छोटेसे दार्शनिक काव्यमें इस तथ्यका उद्घोष 
करते हैं | अने काव्यके १९३ इलोपे वे कहते हैँ 
“जिस प्रकार एक कीड़ा (भंगी ) भ्रमरसे निरन्तर भयभीत 
रहने ओर उसीका चिन्तन करनेके कारण क्रमशः भ्रमरके 
आकारमें रूपान्तरित हो जाता है, उसी प्रकार साधक 
सगुणत्रह्मका सतत ध्यान करते-करते तदाकार हो जाता है । 
इसलिये सब प्रकारसे निर््रान्त होकर निश्चयात्मक संकल्पके 
साथ साधनामे प्रवृत्त होना चाहिये |? इस रूपान्तरके 
परिणामस्वरूप साधक्रक्रों समग्र सत्यतत्त्वका विस्तृत ओर 
ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा ओर उसमें जीवमात्रके प्रति 
असीम प्रेम उत्पन्न हो जायगा । 
उसी छान्दोग्य उपनिषद्से हम एक और उदाहरण 
दे सकते हैं | वैश्वानरविद्यामें एक सूत्र है--'को नु आत्मा 
किम्‌ ब्रह्म ? “कौन आत्मा है ओर कोन ब्रह्म है ? इस सूत्रमै 
आत्मा ओर ब्रह्म शब्दका सांनिव्य अभित्रायपूर्ण है । दोर्नो- 
को एक दूसरेका विशेषण समझकर ही हमें इनका अर्थ 
करना होगा । 'आत्मा'का जत्र हम ब्रह्मके सम्बन्धमें 
उल्लेख करेगे तो वर्‌ सीमित, सान्त जीव कडा जानेवाला 
आत्मा नी रहेगा । उसी प्रकार जव हम “ब्रह्म? शब्दका 
उल्लेख 'आत्मा'के सम्बन्धर्म करेंगे तो करिसी ऐसी 
वस्तुके समझनेकी भूल नहीं हो सकेगी, जो हमसे बाहर 
हो ओर इसीलिये शंकाका कारण उपस्थित करती हो । इस 
प्रकार लगातार साधनाकी प्रक्रियासे अन्तमे जिस नयो धारणाकी 
निप्पत्ति होगी, वह है--जीव तथा ब्रह्मकी अभिन्नता | 
जीव अब वइ सान्त, ससीम नहीं रहा, परंतु यह वह 
आत्मा है, जो ब्रह्मका ही दूसरा नाम है | उसी कसौटीके 
अनुसार ब्रह्मा कोई ऐसी बस्तु नहीं है, जो हमने बाहर हो; 
अपि तु हमारी ही अन्तरतम सत्ताका या निजस्वका सार है, 
इसलिये इसके अस्तित्वके सम्बन्धमै सब शङ्काएँ निर्मूल हो 
जाती हैं | यह हमारी आत्मासे अलग ओर कुछ भी नहीं है। 
यदि दोनों ही प्रकारकी प्रणालियोसे साधना की जाय तो 
वह और भी अधिक फलदायी हो जाती है । जीवको ब्रह्म 
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मानकर और उसके विपरीत ब्रह्मको जीव समझकर चिन्तन 
करना चाहिये। ऐसा करनेमे कोई हानि नहीं है । ब्रह्मको 
जीव माननेसे उसके बड़प्पनकों हम कम नहीं कर देते। 
“ईशोपनिषद्‌ के १०वें इलोकमें हमें इस द्विविध ध्यानकी 
प्रक्रियाका उदाहरण मिलता है । सूर्यमण्डलके अंदर स्थित 
पुरुष और उपासकका आत्मा एक ही तत्व है और उसी 
प्रकार उपासकका आत्मा और सूर्यमण्डलमें स्थित पुरुषको 
अभिन्न मानकर ध्यान किया जाता है । इस प्रकार 
ऐतरेय आरण्यक ( ११। ११। ४।६ ) “जो मैं हूँ, वह वही 
हे”, “जो वह है, वही मैं हूँ |? वेदान्त-सूत्र (३।३। ३७) 
के अनुसार द्विविध प्रणालीसे की गयी साधना अत्यधिक 
फलदायिनी हो जाती । 'हरिस्तुति? ( के इलोक ३१ ) में 
श्रीशंकराचायने कहा है कि “उपासकको उसके अन्तःकरणे 
स्थित आत्मा और जो सब कमोका कर्ता है, उसे तथा 
सूयंमण्डलमे स्थित पुरुषको एक मानकर उपासना करनी 
चाहिये । उसी प्रकार सूयंमण्डलमें स्थित पुरुष तथा अपनी 
आत्माको अभिन्न मानकर उपासना अभिप्रेत है |? 


अबतक हमने सगुण ब्रह्मकी साधनाका उन सूत्रोके 
अनुसार वर्णन किया है; जो इसके वास्तबिक स्वरूपका 
निरूपण करते हैं | अर्थात्‌ यह सारी सुष्टिका मूलकारण 
है तथा शुद्ध आनन्द ओर शुद्ध चैतन्य इसका स्वरूप है । 
अब हम इसकी सदोष अभिव्यक्तिकी साधनाके सम्वन्धमें 
केवल उच्लेखमात्र करेंगे । राजा अजातत्रुको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश करते हुए बालाकि चन्द्रमा, विद्युत्‌, आकाश, 
वायु तथा इस प्रकार अन्य कुछ तत्त्वोका उल्लेख करते 
चले जाते हैं | उनके उपदेशके अन्तमै राजा अजातरात्रु 
उन सबको ब्रह्मकी दोषयुक्त धारणाएँ कहकर उनका बाध 
कर देते हैं | महाराजा जनक वाक) प्राण, चक्षु, श्रोत्र, 
मन और हृदय--इन छःका उल्लेख करते हैं। उन्होंने 
उनकी शिक्षा कुछ अन्य आचायाँसे पायी है । याज्ञवल्क्य 
जो इस उपदेशके श्रोता हैं? उन्होंने अन्तमें इन सबको 
ब्रझविचारके प्रयोगके लिये उपाधियाँ मात्र कहकर इनका 
निराकरण किया दै । उनका अधिकतम उपयोग यही है कि 
वे ब्रह्मके खरूपक्री चपल और अधूरी झलकमात्र हैं । वे 


आरम्भ विन्दुका काम तो दे सकती है, परंतु शीघ्र ही उ 
संतोषजनक धारणाओंके लिये बह स्थान रिक्त करना 


होगा \ 
“ब्रह्मः का निश्चितरूपसे अधिक संतोषजनक प्रतीक 
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र जर हेर औशकरानावन दो आ अक्षर है । क. नत. ०० जर द । ऑकंराायग रो त 
परमतत्त्वका सबसे निकटका साहश्य या तुल्य 
आल्डस हृकस्ले ( ^।d०५ Haxl९४ ) ने प्रगाढ़ र | 
।यकके रूपमै इसकी क्षमताकी बहुत प्रशंसा शी 
“चिरपुनीत शब्दों आर वाक्यांशोंकी पुनरावृत्त 
व्यक्तिद्वारा प्राप्त उन शक्तियों, जिनका वह इस 
उदूतरोष्र कर रहा है) से अन्य तथा अधिक बड़ी 
प्राप्तिका माध्यम बन सकती हे | अनुकूल परिक 
५४/१ शब्दकी सतत आवृत्ति अन्तस्चेतनापर म! । 
प्रभाव डाळ सकती है, जिससे इच्छा, शक्ति, विचा! ल 
सावनाकी उस निःस्वार्थ एकाग्रताको प्रेरणा प्रात हे]. 
जिसके अभावमें ईश्वरका उच्चतम अन्तर्जञान प्राप्त दे 
असम्भव है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है | 
पूरे-के-पूरे “७%? शब्दकी केवळ आवृत्तिमात्र की जा 
और विवादास्पद अनुशीलनद्वारा उसे तोड़ा या ना) 
किया जाय तो वह वास्तविकता; जिसका कि उक्त शन | 
परिचायक है) अपने-आपको समग्र अन्तर्जञानके सें | 
आत्माके सामने प्रकट कर देगी । यह होनेपर इस शदे 
वणा या अश्नरोंके द्वार खुल जाते हैं ओर आत्मा आ 
होकर “सत्य? तक पहुच जाता ह । f 


Sr 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ (५) इस बातकी पुष्टि करता है पि 

अक्षर जगत्‌, ब्रह्म तथा जगतूके सिद्धान्तको अमान्य करब 
ब्रह्मविचार दोनोंके लिये प्रयुक्त किया गया है ओरडे 
इसके तीन अक्षरों अश उ तथा मसे मिलकर बगे हुए [ 
स्वरूपका ध्यान करता है, बह देवत्रानसे ब्रह्मकी ओर आ 
होता है | माण्डूक्योपनिषद्मै प्रणव-मन्त्रकी इस प्रवासी 
साधनाका अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है) इसके अनुप 
इसके तीनों अक्षरोंको जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुघुप्ति अवे वैश 
मानकर ध्यान करनेके लिये कहा गया है । उस उपि | 
अनुसार इस मन्त्रका चौथा अक्षर 'अमात्रा! है जिते 0. | 
प्रतीक मानकर उसका ध्यान करना चाहिये । ३४ 
अनुसार मन्त्रका चिन्तन करनेसे यह उ | 


आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा | वह ऐसी र 
पहुँचेगा, जहासि फिर उसे सांसारिक जीव 07. | 
पड़ेगा और वह अपने साध्यतत्वके साथ नय । 
जायगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १। ११ 
करता हे कि उद्गीथ? जो ५४2? का ही 
सब मन्त्रोसे सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि यह आठवा निद 


है। सारी बीसा सार एथ है एववोका सा. सतत । सारी जीवसृष्टिका सार पृथ्वी है, पृथ्वोका सार जल है, 
जड़ी-बूटियाँ या (ओषधि) जलका सार हैं, मनुष्य ओषधिका 
सार है, वाक्गक्ति मानव सार है, कक वाकूका सार है, 
साम ऋृकूफ़ा सार है ओर उद्गीथ सामक्रा सार है । इस 
प्रकार सब सार-तत्वोंसें यह सर्वोत्तम सारतत्त्व है।? 


आये हैं कि सगुण ब्रह्मकी 
मान्यता ऊँची वस्तु नहीं है, फिर भी इसका प्रयोगात्मक 
उपयोग बहुत है; क्योंकि उपातना और 
प्रगाढ चिन्तनके लिये अलम्बनके नाते यह विशिष्ट तौरपर 
काम देती है । नियमित और निरन्तर ध्यानका अभ्यास 
करनवाळोके लिये यह अपने साथ जुड़े हुए विशेप्रगोंको 
त्यागफर; जो कि केवळ अध्यारोपमात्र है, अपने निरुपाधिक 


जे स 
जेसा कि हम पहले कह 
३) 


% उपासनाम ज्ञान # 


रूपमें साधकके सामने अमेक्रों प्रकट कर देता है। दीर्घकाळ 
तथा निरन्तर की हुई साधनासे सविशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रम 
रूपान्तरित हो जाता है । इस शितिमें 
उपासक और उपास्यकी सेदमूलकसीमाओंका 
अतिक्रमण हो जाता है । व्यक्ति सर्वोच्च तत्त्वकी 
अभिन्नताका वोध करता है । बह ब्रह्मे मिलकर अपने 
वास्तविक स्वरूपकी प्रप्त होता है । यह अमडानन्दने अपने 
कित्पतरु”मै बहुत स्पष्ट रब्देमें कहा है । वे इलोक इस 
प्रकार है--- 
निर्विशेषं परं ब्रह्म 
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते 
वशीकृते सनस्येषां 
तदेवाविर्भवेत्‌ 


साक्षात्कर्तुमनीश्वराः । 
सविरोषनिरूपणेः ॥ 
सगुणव्रह्मशीलनात्‌ । 
साक्षादपेतोप।धिकल्पनम्‌ ॥ 


> ७ a4 


उपासनामें ज्ञान 


( लेखक--्रीभैरवरुङ्करजी शमी ) 


श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराजक्रे साथ-साथ दक्षिण 
भारतमें संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम, 
संत नामदेव आदि अनेक महात्मा हुए, जिन्होंने अपने 
वाझायमें “सम्यग्ज्ञानं क्रियासहितम्‌? का उदाहरण प्रस्तुत 
करते तथा जनताको कर्म एवं उपासनाके मार्गमें 
लगाते हुए अद्वेतज्ञानका उपदेश किया है | उपासनामें- 
भगवत्‌.पूजनमें समस्त सामग्रीका संचय करके फिर आरती 
करनेका विधान है | 

आरती करते हुए घड्डी-त्रंटा बजाते हुए जो क्रिया की 
जाती है, उस आरतीके शब्दोंपर बिचार करें तो वेदान्तके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। शीरामदास स्वामीने 
श्रीगुरुदेवकी ओर श्रीरामकी आरतीमै कितने रहस्यपूर्ण 
ढंगसे वेदान्तका प्रतिपादन किया है, इसका नमूना नीचे 
लिखी मराठी आरतीमै प्रस्तुत किया जाता है-- 

जय देव जय देव आत्मयाणमा+ 

निगमागम शोधितां न कळे गुणसीना ॥ 

“हे आत्माराम देव | आपकी जय हो, जय हो |! 
आप केसे हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं--“आपके 
गुणोंकी सीमा निगम एवं आगममें-नेदों ओर पुराणार्मे 


पूरी तरह खोज करनेपर भी नहीं पायी जा सकती है; 
फिर कैसे हैं आप ? 

नाना देहीं देव एक विराजे) 

नाना नाटक लीळा सुंदर रूप साजे ॥ 

नाना तीर्थी क्षेत्रं अभिनव गति माजे । 

अगाध महिमा पिंड ब्रह्मांडी गाजे ॥१॥ 


“हे आत्माराम! आप इस ब्रह्माण्डके नाना 
रूपधारी समस्त शरीरोमै--एक ही रूपसे अन्तर्यामी होकर 
विराज रहे हें ओर नाना प्रकारके रूपाँमै अनेक प्रकारके 
सुन्दर स्वरूपोंक्रो धारण करके इस जगन्नाटकमे अनेक 
लीलाएँ कर रहे हैं ओर आपकी ही महिमा नाना तीर्थो 
तथा क्षेत्रमै बिलक्षण रूपसे प्रकट हो रही है | आपकी 
अगाध महिमा प्रत्यक्ष पिण्ड ओर ब्रह्माण्डे प्रकट होकर 
गर्जना कर रही है |! 

बहु रूपी बहु गुणी बहुत काळाचा । 


हरि हर ब्रह्मादिक देव सकळांचा॥ 
युगानयुभी आत्माराम आमुच्या । 


दास्‌ म्हणे महिमा न बोलवे वाचा॥२॥ | 
हे आत्माराम | आप इस संसारमे अनेक 
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१९० 
रूपमै विराज रहे हैं और उन रूपोंमें नाना प्रकारके कका न आके नरटरिल्यते सुलम दो गये पिका 
धारण कर रहे हैं । आप सबसे पुराने हैं अर्थात्‌ इस 
जगतके आरम्मसे ही इसमें ओतप्रोत होकर विराज रहे 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु) महेश--इन सबके भी देव हैं अर्थात्‌ 
इनमें भी आत्मारूप होकर विराजते हैं। (उपासक 
कहता है--) “हमारे युगानुयुगसे अर्थात्‌ जबसे हम 
जीवरूप होकर ब्रह्मसे प्रथक्‌ हुए, तभीसे आप हमारे 
साथ निरन्तर रहते हुए आत्माराम होकर विराज रहे 
हैं। इस प्रकार इस आत्मारामकी महिमा अवाड्यनस- 
गोचर होनेसे वाणीद्वारा उसका वर्णन करना सम्भव 
नहीं है?--ऐसा रामदास महाराज कह रहे हैं ।? 


उपर्युक्त आरतीसे पाठकोंको प्रतीत होगा कि 
श्रीभगवान्‌ प्रभु रामचन्द्रके सामने आरती करता हुआ 
उपासक यदि पूर्वोक्त शब्दोंपर भी विचार करे तो उसे 
अपने आत्मारामक्ा पूर्ण ज्ञान होनेके साथ ही वह 
ब्रझानन्दमै निमग्न हो सकता है । 


अब एक नमूना श्रीगुरुदेवकी आरतीका देखिये-- 


जय देव जय देव जय करुणाकर १ 
आरती ओठाळ' सद्गुरु माहेरा ॥ 
९ 


“हे करुणाके सागर ! जीवमात्रपर दया करनेवाले 
गुरुदेव | आपकी जय हो, जय हो । में आपकी आरती 
उतारता हूँ; क्योंकि आप माहेर ( माँकी गोदके समान 
सुखरूप ) पीहर हैं ।? 

सुख सहिता दुःखर्रहिता निमेळ एकांता । 
ककछिएक दहना गहना स्वामी समथो ॥ 
न कळे ब्रह्मदिकां अंत अनंता! 
तो तू आम्हां सुरुन जय कृपाउंता॥ 

“हे सद्गुरु देव ! आप सुखके सागर हैं, आनन्दस्वरूप 
हे--आपमें दुःखका लेश भी नहीं है और आप निर्मल होकर 
एकका भी जहाँ अन्त हो जाता है, ऐसे केवल स्वरूपानुभव- 
रूप हैं। आप इस कलियुगरूपी मलके दहन करनेमै समर्थ 
हैं और स्वयं अगाध हैं। समर्थ-- कतुमकतुमन्यथा- 
करते सामर्थ्यवान्‌ सामी हैं। आपकी महिमाका अन्त 
ब्रह्मादि देवोंकों भी प्राप्त नहीं होता है, आप ऐसे अनन्त- 
खरूप हैं; परंतु इतने अगाध अपार अनन्त होते हुए 
भी हम जीर्वोपर ऐसे कृपाल हैं कि प्रत्यक्ष नररूप धारण 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 0. 


व्स्न्न्न्न्ल्््ज्य्य्य्ब्ब््ल्य्य्य्न्ल्न्ल्चव्चव्च्टच्स्सस्स््स्स्स्च्््््् | 

करके नरहरिरूपसे सुलभ हो गये ह. 

दे रहे हैं |? सि 
मागेविण माहेर बिश्रांती ख्ब। 

राब्दी अर्थ काम बोकर्णी बब॥ 

सदूगुद प्रसादे सुरुभ उपाव। । 
रामी रामदास फळरा सङ्घा | 

“हे सद्गुरुदेव | आप माँ हैं । जेसे कन्याको ससुराको » 


तापसे शान्ति लेनेके लिये पीहर ( अर्थात्‌ माँका घर पी 
गोद )में विश्राम मिळता है, परंतु वहाँ भी माका ममा. | 
मोह रहता है। किंतु आपकी गोदमें मायामोहरहि गुद. 
एकात्म आत्मानन्दरूपी विश्रान्ति प्राप्त होती है। आ 
मोहरहित माँ हैं और आपके शब्दमें इतनी शक्तिहै 8 ' 
उसके श्रवग करनेसे ही ब्रह्मात्मबोधकी प्राति हो जत | 
है। फिर बोलना वृथा हो जाता है--बंद हो जाता है। के. 
गुड़की तरह रसास्वादन लेते हुए यह जीव मस्त हो जात / 
है । इस प्रकार सद्गुरुदेवके कृपा-प्रसादसे ही-( उदो. 
कोई योग-याग आदि साधना न करनेपर भी ) आम्रानद | 
प्राप्तिका सहज सरळ उपाय प्राप्त हो जाता है । श्रीस 

रामदास महाराज कहते हैं कि इसमें केवल रिष्या , 
सद्भाव ही फलीभूत होता है ओर श्रीगुरुदेबपर पूरी 
श्रद्धा एवं प्रेमसे परत्र भावसे विश्वास करनेसे ही जीव 
परत्रझकी प्रातिका आनन्द प्राप्त कर लेता है। 


अब हम श्रीपरम वैष्णव संत एकनाथ महाराजे अगे 
इष्टदेव श्रीगुरु दत्तात्रेय महाराजकी जो आरती की छै रे 
पाठकोंके आनन्दार्थ प्रस्तुत करते हैं । 
जय देव जय देव जय श्रीगुरु दत्ता) 
आरती ऑवालितां हरलो भव चिता ॥ | 
“हे गुरुदेव दत्त भगवान्‌ ! आपकी जय हो) जप रै | 
आपकी आरती उतारते ही इस संसारसे पार होनेक्री क | 
ही नष्ट हो जाती है ।! 


त्रिगुणात्मक त्रेमर्ती हा जाणा तो 
> ५६ वस्त <’ f 
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य शणा॥ | 
>> य (त 
नेति नेति शाब्दे न ये अनुमाना! । 
है 


सुस्वर मुनीजन योगि समाधि न ये ध्याना ॥ 


हैं गुरुदेव ! आप त्रिगुणात्मक सत्त्व? रज, ति 
गुणोके देव ब्रह्मा, विष्णु, महेराके--सम्मिलित रपद 


उ 


* उपासनामे ज्ञानं # 


सम तेने यो और रेव त्याल तेत थ प्‌ स्य २ 


गुणातीत हैं | ऐसा त्रिगुणमिश्रित अवतार धारण करनेपर 
भी त्रेळोक्यके स्वामी हैं--और आपके लिये वेद भी 
नेति-नेति अर्थात्‌ न इति--यह नहीं, यह नहीं, ऐसा कहते 
हुए तटस्थ हो जाते हैं। अर्थात्‌ आपके खरूपका वर्णन 
करनेमें भी असमर्थ रहते हैं | आप देवता, मनुष्य, मुनियों 
ओर योगियोंके भी ध्यानमै नहीं आ सकते हैं। इस 


प्रकार आपका खरूप अगम्य एवं अगाध है | 
फिर भी आम-- 
सबाह्य अग्यंतरी तू एका दती 
अभाग्यासी केंची कळे ही मात ॥ 
पराही परतठी तेथें केचा हा हेत । 
जन्नमरणाचा ही पुरका से अंत ॥ 


“हे सद्गुरुदेव | ( ऐसे अगम्य अगाध होते हुए भी ) 
आप हमारे भीतर-बाहर ओतप्रोत होकर बिराज रहे हैं। 
यह स्थिति अभागे छोगोंकी समझमें नहीं आ सकती है-- 
क्योंकि आपके स्वरूपका वर्णन करनेमें परावाणी भी 
समर्थ नहीं है। {वह भी खरूपावस्थितिका अनुभव- 
मात्र ही कर सकती है--उसका वर्णन नहीं कर सकी | 
वहाँसे पलट गयी और इस प्रकार आपके खरूपका 
अनुभव होते ही जन्म-मरणका चक्कर समाप्त हो जाता है | 


द्त्त येऊनियॉ. उभा ठाकला | 
साष्टांग नमने प्रणिपात केळा। 
प्रस्न होऊनि आशीर्वाद दिधला । 
जन्ममरणाचा फेश बाँचाविला ॥ 


“श्रीठुरुदेवकी कृपा तो देखो कि ऐसे अगम्य होते 
हुए भी ( उन्होंने एकनाथ महाराजके सामने प्रत्यक्ष होकर 
दर्शन दिये थे) आप इस तुच्छके सामने प्रत्यक्ष खडे 
हुए हैं | इस प्रकार दर्शन होते ही एकनाथजी साष्टाङ्ग 
` नमस्कार करके शरणागत हुए तो श्रीगुरुदेव दत्तने प्रसन्न 
` होकर आशीर्वाद प्रदान किग्राश जिससे उनका जन्म- 
सरणका चक्र बंद हो गया अर्थात्‌ गुरु दत्तात्रेयने उन्हे 
इस चक्रसे बचा लिया--स्वरूपाकार बना दिया, जिससे 
फिर आवागमनका प्रशन ही शेष नहीं रह गया |? फिर 
कहते है-- 

दत्त 
हार 


दत्त ऐसे छागले ध्यान) 
परें मन झा उन्मन॥ 


मी तूं पणाची झाली 
एका जनार्दनी श्रीदत्त 


“श्रीएकनाथ महाराज कहते हैं कि जनार्दन-स्वरूप 
श्रीदत्तात्रयका ध्यान लगते ही मनका मनपन ( मनस्त्व ) 
नष्ट हो गया, मन छिप गया, खो गया । उन्मनो-अवस्था 
प्रात हो गयी ओर फिर मेंपना तथा तूपना भी नहीं 
रहा, ये भी समाप्त हो गये | मेप और तूपनको 
श्रीदत्तके चरणोंमें न्योछावर कर दिया | फिर केवळ एक 
दत्त-ही-दत्त रह गये अर्थात्‌ एकनाथ दत्तमे लीन-- 
एकाकार हो गये।? 


वोळवण । 
ध्यान ॥ 


पाठक विचार करें, इस प्रकार आरती करते-करते ही 
एकाकार हो जानेसे कितना आनन्द प्राप्त होता है ! 


अव ॒ श्रीब्रह्मानन्द महाराजने अपने सद्गुरुदेव 
श्रीव्रह्मचेतन्य महाराज गोंदवडेकरकी आरतीमै जो उनकी 
महिमा गायी है, उसे प्रस्तुत करते हैं । 


जय जय आरती श्रीगुरुराया 
नमितो तव पदो 


“हे सद्गुरुदेव ! आपकी जय हो, जय हो । में 
आपकी आरती करके आपके चरणोंकी बन्दना करता 
हूँ । आप इस महामोहरूपी मायाका संहार करके इस 
जीवको अपनाइये |? 


सदूगुरुराया । 


संहरे माया॥ 


मी जीव हा भ्रम दवेत पसारा । 
वानि दीधका अद्य थाश ॥ 


हे प्रभो | मै जीव हूँ--ऐसा मुझे भ्रम हो गया था 
और इस द्वेत--संसारके पसारेको, विस्तारको ही मैं 
सत्य समझ रहा था; परंतु आपने मेरे इस भ्रमको दूर 
करके सर्वत्र एक सचिदानन्दत्रन आत्माराम ही विराजमान 
है--ऐसा अद्वैतका निश्चय प्रत्यक्ष करा दिया दै | 


चिन्मय खाणी। 
मंदळी वाणी ॥ 


“श्रीगुरुदेव | आप परम परात्पररूप हैं । चिन्मय चैतन्य- 
खरूप हैं । चेतन्यकी खान ही हैं। सर्वत्र चेतन्यरूपसे ही 
परिपूर्ण है--आपकी महिमा गाते हुए शेषजीकी वाणी 
भी कुण्ठित हो जाती है । फिर आप केसे हैं ? 


परम परात्पर 
शतमुख  स्तवितां 
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१९२ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


जगजीवन प्ररो मंग्ळघामा\ ह क पना आपके उपायको एव न ! मैं आपके गुणानुवादोको एवं आपकी है । 

नाम झूपातीत तू अभिरामा॥ सञ्चरित्रोको ल प्रेसे गाता ही रहूँ | वश | 

Tf अर्थ रो धनके है 

(हे सद्गुरुदेव | आप इस सारे संसारके जीवन के नर रे है अर्थात्‌ में इसी गि जोड़ना | 

हैं-आत्माराम हैं । हे प्रभो | आप सारे मब्नलोंके घाम) है ; हा | 

मङ्गलमय हैं ओर इतना सब होते. हुए भी आप इस न करगे TM संपदा | 
नामरूप जगत्से अतीत हैं । केसा आश्चर्य हैं कि आप संत संग देई सदा| 


ही सर्वन्तयीमीरूपसे सारे संसारके आत्मरूप . होकर झी 
आप ये नामरूप नहीं हैं अर्थात्‌ इन सबसे अतीत दे? 
परे हैं । “सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वे न्द्राय विवजितम्‌ ।?. 


हे प्रमो ! मुझको आपकी मुक्ति, मोक्ष नहीं ह्न 
फिर धन-सम्पदाको तो लेकर करना ही क्या है | 
कदापि नहीं चाहिये । में केवल एक धन मागता ih 

इस भगवानकी उक्तिको आप ही पूरी तरहसे निरन्तर be र नि निरन्तर ङग 
चरितार्थ कर रहे हैं और सब जीवोंको पूर्ण विश्राम रहते हुए भगवत्‌-सुखका आनन्द उठाता रहूँ | 


| देनेवाले विश्रामस्ल्म हैं । इसीलिये आपकी महिमाका तुका हणे गर्वासी। | 
| वर्णन करना कठिन होनेसे हम केवल नमस्कार करते सुखै घाएाबें आम्हांसी ॥ 

। हें । उपर्युक्त विवरणसे उपासनामें सदूगुरुके माहात्म्यका च | 
| है! यह जर धि “श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यदि उप | 
| पाठकको पता ळगेगा । | 


पदार्थ--निरन्तर नाम-स्मरण, निरन्तर भगवद्‌-गुणातुपाला ' 
| अत्र हम एक ऐसे महात्माके पदको लिखकर इस गायन एवं निरन्तर संतोंका सङ्ग--सत्सङ्ग मिलता हेते | 
लेखको समाप्त करेंगे, जिन्होंने मोक्षको भी कराकर बार हे प्रभो ! हमको सुखपूर्वक गर्भवासमें ही अप इहे 
[a 0८ 2 मनमै हर ञी नेको 9 ५ ॥ 
बार जन्म-मरणको ही भगवानसे माँगा दै । रहें । अर्थात्‌ आ? आने-जानेको हम तवार ॥ ' 
९ र ह | 
दीक से सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक्र जन्म-मरणका चक्र सहन अ 
जहाँ सारे शास्र-संतश महात्मा इस जीवको संसार ७ ७” आनन्द पूव २ न ता | 
चे दिलानेका प्रयत्न करते हैँ; तैयार हैं, यदि उपयुक्त दाते मंजूर हों तो |! अत्र १% 
सागरसे पार करके मोक्ष-मुक्ति दिलानेका प्रयत्न करते हैं; + FS 
हाँ हमारे फक्कड़ संत ठुक्रारामजी महाराज उसी जन्म- चा Me कर्क ु त. 
2 मे माँग रहे हैं तके संतमे जिन शर्तको रक्खा है, उनका निरन्तर ह | 
मरण-आवागमनको भगवानसे माँग रहें दश पर शा क र र 
जिये जीवने जिसको लाभ मिळता रहे; उसे अ 
साथ । इस पदको भी सुन लीजिये । श्रीतुकाराम महाराज क 
~ ST 2२ क सव I ? 
भगवानसे प्रार्थना करके मागते दै-- 


| 
| 


| 
| 
त्रवी A 


| 
| 
| 


> 0 ~ प्र । 

च्ञ दान देशा देबा। इस माँगका यह भी तालय॑ है किजीव १ | 
वन्नामः भगव नुवा इ-गायन एव ढी 

तुझा. विसरे न व्हावा ॥ भगवनाम-स्मरण; द्गुणानुवादगा | 

| 


पे प्रभो | दयाळ देव | अगर आप देना ही चाहें तो 


करते हुए ही जीवनपापन करना चाहिये । ई | 
रछ सा | न 
यह दान दीजिये कि आपका कभी विस्मरण न हो-- 


सार्थक करनेके लिये ये ही मात्र मुख्य एव ९ 


मैं > यु ! भोके : सा ग्री ह 
अर्थात्‌ मै अखण्ड प्रवाहरुपसे निरन्तर आपका स्मरण _ - श्रीसचिदानन्दघन राम - सब जीवको मे 
हॅ गो ०२ ¢ यह 
ही करता रहूं 7 आर + करानेकी कृपा करें । इस प्रार्थनाके सागर. 
गुण गाईन आवडी \ 'कियां जाता है । [ 


हे चि माझी सदे जोडी ॥ हरिः खे तत्सत्‌. ब्रह्मापणम्ठ जज 


८७-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मर केवलाद्वेतमे ७ ~ 
# के भक्तेका स्वरूप > 


RR जस २ 


१९३ 


केवलाद्वेतमें भक्तिका स्वरूप 


( लेखक--दीवानबहादुर श्रीके० एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


प्रायः यह कहा जाता है कि श्रीदांकराचार्यजीका एक 
परमत्रहाका अद्वैत सिद्धान्त कभी भी भक्तिके अनुरूप 
नहीं हो सकता; क्योंकि भक्तिमें दोकी अर्थात्‌ भक्त और 
भगवान्‌की अपेक्षा है | यह तर्क दिया जाता हे कि “मैं वही 
हूँ? ( सोञ्हम्‌ या अहं ब्रह्मास्मि या अयमात्मा ब्रह्म या 
तत्वमसि ) का सिद्धान्त; “मैं तुम्हारा हूँ? के मतके साथ 
कभी भी मेळ नहीं खा सकता । परंतु श्रीशंकराचार्यजीके 
सर्वश्रेष्ठ अद्वेतदर्शनपर सर्वोत्कृष्ट शाख्रार्थोपयोगी कृति 
“अद्वैतसिद्धिःके रचयिता श्रीमधुसूदन सरस्वती उसी कोटिकी 
अपनी प्रसिद्ध कृति “भक्तिरसायन”मै निर्देश करते हैं कि 
“में उसका हूँ? ( तस्यैवाहं ) की धारणा और (बह्‌ मेरा है? 
( ममेवासौ ) तथा “बह मैं हूँ? ( स ह्येवाहं )--ये सब 
घारणाएँ वास्तवमै आत्माके भगवानके प्रति समर्पणके ही 
विभिन्‍न पक्ष हैं-- 


~ ® ~ रि ~ ~ 
तस्यचाह समेवासौ ख एवचाह।सात त्रघा । 
भगवच्छरणाथिंत्वं साधनाभ्यासपाकतः ॥ 


भगवानमें मिल जाना या यों कहा जाय कि परमात्मा 
तथा जीवात्माकी आत्मज्ञानयुक्त एकरूपता सायुच्यके 
बिभिन्न रूपोका सबसे ऊँचा शिखर है | श्रीशंकराचार्यजी 
इस प्रकारके सिद्धान्तमे कोई विरोधाभास नहीं देखते थे | 
यह तथ्य उनके काव्य--“भज गोविन्दम्‌? और उनके 
'प्रबोधसुधाकर' तथा संक्षिप्त कविता 'आचार्य-पट्पदी' मे 
अच्छी प्रकारे प्रकट होता है-- 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषय ्ुगतृषणाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
साझुद्दो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥ 
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । 


“हे बिष्णु | मेरे अभिमानको दूर करो | मेरे सनका 
दमन या निग्रह करो तथा विषयभोगोंकी मगतृष्णाको शान्त 
करो | मेरी करुणाको ब्यापक बनाओ और इस संसार- 
सागरसे मुझे पार करो । यद्यपि विभिन्नता समाप्त हो 
गयी है, फिर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। 


डु० अं० २५— 
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छहर सदा समुद्रकी ही है, समुद्र लहरका नहीं । 

~ 

दें नारायण | तुम दया और करुणाके धाम हो । में 
ठम्हारे चरणोंक्री शरण लेता हूँ | 

पंक्तिये ०७७ ~ 

इन पंक्तियांसे स्पष्ट है कि इस प्रकार आन्तरिक शुद्धता» 
बाहरी करुणा और भगवानके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण 
साथ-साथ चलते हैं | पदकी दृष्टिसे यह अन्तिम पंक्ति वैष्णव 
मतके निम्नलिखित मन्त्रद्वयका पूर्वरूप है । 

“श्रीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये ।? 

“श्रीसन्नारायणाय नमः ।? 


त्रके अनन्त, सच्चिदानन्द, नाम-रूपसे अपरिच्छिन्न 
दोनेकी धारणाका ईश्वरकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रळयकर्ता 
होनेकी अथवा उसके अनेक अनादि पवित्र नामों और 
रूपोंवाला होनेकी धारणासे वाखवमे कोई संघर्ष नहीं है । 
ईश्वर जगतूका उपादान तथा निमित्तकारण दोनों ही है । 

*अभिन्ननिमित्तोपादानम्‌? 

ईश्वरका एक पक्ष यह जगत्‌ है | 


“आत्मानं स्वयसकुरुत’ =~ श्रुति ) 
“विष्टभ्याहमिद॑ कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ |? 
(गीता १० । ४२ ) 


वह अन्तर्यामी रूपसे जगतूका नियन्ता है । साथ ही 
जगद्तीत भी है | 

श्रीशंकराचार्यजीके मतकरी सबको समाविष्ट करनेकी 
गरिमाको हृदयङ्गम करनेके लिये उनके द्वारा मृत्युके 
उपरान्त मुक्ति ( क्रममुक्ति ) जीवित रहते हुए मुक्ति 
( जीवन्मुक्ति ) तथा अभी ओर यहीं मुक्ति ( सद्मोमुक्ति)-- 
इन सबका किया गया समन्वय पथ-प्रदर्शक बन सकता है । 
विरिष्टाद्वैत मतके अनुयायी जीवित रहते हुए मुक्ति तथा 
अभी और यहीँ मुक्तिको अस्वीकार करते हैं। परंतु 
गीता तथा उपनिषरदोंमें इन अनुभूतियोंकी पुष्टि की 
गयी है-- 


“अध सत्योऽस्तो भवति । अत्र ब्रह्म समञ्नुते ॥! 
( कठोपनिषव्‌ २ । ३ । १४ ) 


वह 
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१९४ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


“हेन तेजितः सर्ग येषां व नजीर हालत सम्बन्धित अनेक फि स्थितं मनः ।' 

(गीता ५ । १९ ) 
(अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतंते विदितात्मनाम्‌ ।? 

(गीता ५“ । २६ ) 
“प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ।? 
“स्पष्टो केषाम्‌ ।! 
“स्मर्यते च ॥? 
“न तस्य प्राणा क्रामन्ति । अन्नैव समवलीयन्ते ॥? 
-्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।? 

( बृह० ४ | ४ । ६ तथा नृसिहो० ५ । २) 


कर्म) ध्यान, भक्ति ( सहप्रपत्ति) और ज्ञानका संगम 
इस प्रकार श्रीशंकराचायकी भक्तिके स्वरूपका सार एक है । 
उनका मत है कि परमत्रह्म या निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्ममें 
अभिन्नता है | यद्यपि उनके सतके कुछ टीकाकार तथा 
व्याख्याकार इस व्रातपर तुले हुए दिखायी पड़ते हैं कि 
“सगुण ब्रह्मो गोण और यहाँतक कि माया अथवा प्रतीति 
मात्र कहकर उसका वर्णन किया जाय |” परंतु वे वस्तुतः उसी 
प्रकार एकदूसरेसे अलग तथा मिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार 
बाष्प तथा वर्षा | यद्यपि बाष्प प्रखुत अरूप तथा व्यापक 
है और जलका रूप हे तथा वह आकाशमै स्थान 
घेरता हे । 

इस प्रकार एक ओर तो सौन्दयं, दया ओर कृपा 
तथा दूसरी ओर सञ्चिदानन्द---इन दोनोंमें कोई अनिवार्य 
विरोधाभास नहीं है । कुछका मानस एक धारणाकी ओर 
झुकाव रखता है तो दूसरोंका दूसरी ओर । इस प्रकार एक 
ओर तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य, तथा 
दूसरी ओर कैवल्यमें भी कोई आवश्यक विरोध नहीं है । 
थे मुक्तिके विभिन्न प्रकार है न कि खर । कुछ भ्रुतियाँ 
परम साम्यक्री पुष्टि करती हैं--“निरञ्षनः परमं 
साम्यमुपैति ओर कुछ जीवात्मा तथा परमात्माकी 
अभिन्नताका प्रतिपादन करती है | हमें इन दोनोंके बीचमै 
श्रेष्ठता और कनिष्ठताकी विचारधाराको क्यों प्रविष्ट करना 
चाहिये ! 


श्रीझंकराचार्यजीने हमें केवल अनन्त, अनादि तथा 
नाम, रूप और उपाथियोसे अपरिच्छिन्न निर्गुण ब्रह्मकी 
धारणाका वर्णन करनेवाले भाष्य तथा प्रकरण ग्रन्थ ही 


` नहीं दिये हैं । उन्होंने नाम, रूप तथा सविशेष सगुण ब्रह्मकी 
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( बअह्यसूत्र ४ । २ । १२-१४ ) 


स्तुति ओर लीलासे सम्बन्धित अनेक री 

की है। इन विभिन्‍न धारणाओंमे हमें विभिन्न Rl 
कस्पनाको क्यों समाविष्ट करना चाहिये ? और भी, हि | 
शैव भगवान्‌ शिवका, वैष्णव भगवान्‌ विष्णुका और "| 
शक्तिका ही गुणगान करते रहते हें । उस समय शर पशा | 
चार्यजी उन सबकी धारणाओंके विपरीत, सगु मो 
ब्रह्मके इन सारे विभिन्न स्वरूपेंके प्रति नतमस्तक ह 
सृष्टिकर्ता) पालनकर्ता तथा संहारकर्ताके बीच विभिन्न ही, 
विचारको क्यो. स्थान देना चाहिये ? दक्षयशके ङञो 
श्रीमद्भागवते भगवान्‌ विष्णु कहते है--- | 


अहु ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌। 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदग विशेषण: ॥ 
| 


( श्रीमद्भागवत ४ । ७ |५७) | 
द्वादश स्कन्ध ( १२। १० | २२ ) में भगवान्‌ झि | 


“न ते सअय्यच्युतेऽजे च भिद्रामण्वपि चक्षते। 


| 


| 
हिँदूधर्ममै सृष्टिके निर्माणकर्ता ब्रह्माकी आषु | 
कालम होनेवाली उपेक्षा निराधार है । श्रीशंकरचा 
सरस्वती, लक्ष्मी तथा उमाकी समान श्रद्धाके साथ छी / 
करते हैं और उनके बीच छोटे-बड़ेके विचारो भरे | 
बढावा या स्वीकृति नहीं देते। उन सबके लीळा-कार्य विभिन । 
हो सकते हैं; परंतु सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता तथा सर्वश | 
सबमें समान खूपसे है । | 


आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमर्यी दिज। 
सूजन रक्षन्‌ हरन्‌ विइवं दध्रे संज्ञा क्रियोचिताम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ४ । ९। ५ 


कालिदास, जो श्रीशंकराचार्यजीके थोड़े दी बाल | 
पूर्वपुरुष हँ, कहते हैं--- | 


दि । है 
“पुकेव मूर्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां 8 
( कुमारसम्भवम ७। 0१ 


श्रीशंकराचार्यजी आगे चलकर निर्देश करते है कि EF] 
भी विभिन्न प्रकार तथा पक्ष ( स्तर नही ) ES 
कि सामीप्य, अविच्छिन्न सम्बन्ध, अपने अं 2 


भूलकर आत्मसमर्पण और नदीके समुद्रम पिठ 


८) 


समान सारूप्य आदि । शिवानन्दलहरीमै वे कही |. 


) 


०७ 
* केवलाद्वेतमे भक्तिका खरूप # 


अङ्कोलं निजबीजसंततिरयस्ान्तोपलं सूचिका 
~ ® ७ 

साध्वी नेजविझुं रता क्षितिरुह सिन्धुः सरिद्दलभम्‌। 

प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोबृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥ 


सत्य तो यह है कि आत्मा तथा परमात्माकी एकात्मता- 
की अनुभूति स्वयंमें ही भगवानकी देन है-- 


तथाप्यनुग्रहादेव तरुणेन्दुश्िखामणेः । 

अद्वेतवासना पुंसामाविभेंवति नान्यथा ॥ 
( शिवार्कमणिदीपिका ) 

वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌। 


तदेवाविर्भवेत्साक्षादपेतोपाथिकल्पनम्‌ ॥ 
( अमलानन्द-कल्पतरु ) 
भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्रीमद्धागवतमें 
व्यासकी शिक्षा भी यही है । यद्यपि १३वें अध्यायके २४वें 
तथा २५वें इलोकमें यह कहा गया है कि कुछ लोग 
एक मार्गसे जाते हैं और अन्य दूसरेसे ( केचित्‌, अन्ये, 
अपरे ) तो भी हमें इस बातका विस्मरण नहीं करना चाहिये 
कि कर्मयोगमे अपने कर्मोके फलको जहाँ श्रीकृष्ण-अपंग 
करनेका उल्लेख है; साथ ही उसके परम दिव्य स्वरूपके 
ज्ञानका तच्च है ओर उसी प्रकार भक्ति-तत््वका भी समावेश 
है ( तत्परः ) | 
“तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ।? 
(गीता ८ । ७ ) 


तेरहवें अध्यायके २४वें तथा २५वें इलोकका 
अभिप्राय इतना ही है कि उनमें कमं आदिकी श्रेष्ठता बतायी 
गयी है, न कि हर एक मार्गमें दूसरे तत्त्वोका निषेध करना 
उसका उद्देश्य है | दूसरे चरम इलोकमें प्रपत्तिकी श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की गयी है । 
सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 


परंतु उसके पहलेके चरम इलोकमे भक्ति तथा उपासना- 
का महत्त्व बताया गया है-- 


सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
(गीता १८ । ६५ ) 


न गीतामें प्रथमसे पॉचवें अध्यायतक कर्मयोगकी विशेषता 
देखते हैं, तो छठे अध्यायमें ध्यानयोगका महत्त्व देखने 
आता है | उसी प्रकार ८ वें अध्यायसे १२ वे अध्यायतक 
भक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन है तो १३बेसे १८३ तक 
ज्ञानयोगकी महत्ताका वर्णन दिखायी देता है । परंतु हम 
सब अध्यायोंमे सबका उल्लेख पाते हैं | इन सवके समन्वय, 
परस्पर पूरकता ओर एकरूपताका वर्णन १८वें अध्यायके 
५१ से ५५ तकके इलोकॉर्मे किया गया है । वहाँ भगवान्‌ 
कहते हे --- 

बुद्धया विद्युद्धया युक्तो 'रत्या55त्मान नियम्य च । 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 


विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्वतः । 
ततो माँ तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
(गीता १८ । ५१-५५ ) 


८विद्युद्बुद्धिसे युक्त, एकान्त और शुद्ध देशमै निवास 
करनेवाला, अव्पाहारी, मन-वाणी-शरीरपर विजयपप्राप्त) 
दृढ़ वैराग्यवान्‌, ध्यानयोगपरायण पुरुष सात्विक धारणासे 
अन्तःकरणको वरामे करके) शब्दादि विषयोंका त्याग करके 
तथा रागद्वेपसे छूटकर अहंकार, बल) दर्प, काम; क्रोध 
और संग्रहका त्यागकर) ममतारहिंत और झान्तद्वदय होकर 
ब्रह्मको प्राप्त करनेके योग्य होता है | तदनन्तर वह ब्रह्मभूत 
( ब्रह्मरूप ) होकर प्रसन्नात्मा, शोक और आकाज्लासे 
रहित, समस्त भूतचराचरमें समभाबकी स्थितिको प्राप्त होता 
हे, तब उसे मेरी ( भगवानकी ) “परभक्तिः प्राप्त होती हे 
और उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ ( भगवान्‌ ) को 
सम्पूणैरूपसे जानकर--पूर्ण तत््वशानको प्रास होकर मुझमें 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ भगवानके साथ तद्रूपताको प्राप्त 


होता है ।!! 


इससे यह स्पष्ट है कि निष्काम कर्ममें भक्ति तथा शान 
अन्तर्निहित हैं; क्योंकि हम भगवानको जाने ओर उससे प्यार 
किये बिना कर्तापनकी भावना तथा कर्मफलका अपण 
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१९६ 
नहीं कर सकते और न हमारी भक्ति ही भगवानके प्रति हो 
सकती है, जबतक हम उसके बच्चोंसे प्यार न करें ओर उनकी 
सेवा न करें | पवित्रता, करुणा और भक्तिको साथ-साथ 
चलना ही चाहिये और चलना पड़ेगा-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पञ्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। ३२ ) 
इसी प्रकार हम भगवानको तवतक जान नहीं सकते 
जबतक हमें उससे प्रेम न हो ओर उसकी संतानांसे प्यार 
न करें, सेवा न करें | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।? 
( गीता ७। १७ ) 
तथा ज्ञानी महात्मा कोन ? 
“वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥? 
(गीता ७ । १९ ) 
“सब वासुदेव ही है-यों भजनेवाला महात्मा सुदुर्लभ है।? 
वास्तवमै श्रीव्यास तथा श्रीशुकदेव कर्मयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग, प्रपत्तियोग ओर ज्ञानयोगके संगमके सर्वोत्तम 
प्रमाण हैं । 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्रेन्था 
कुवेन्त्यहेतुकीं 


अप्युरुक्रमे । 
अक्तिसित्यस्मूतगुणो हरि: ॥ 
( श्रीमद्वाग० १। ७। १० ) 
नेष्कम्पेसप्यच्युतभाववर्जित 
न शोभते ज्ञानसल निर्जनम्‌ ॥' 

( श्रीमद्भाग० १ । ५ । १२ ) 
प्रायेण सुनयो राजन्‌ निबृत्ता विधिषेधतः । 
नेंगुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥ 

( श्रीमदभागवत २ । १ । ७ ) 


ऋ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


= NR । 
इतना ही नरही, श्रीशंकराचायंका स्वयं 


र रे यका स्वयका जीका भ 
महान्‌ सत्यका द्योतक है जो हमें व्यास तथा गा 


शे 


जीवनमै दिखायी देता है । उन्होंने अपान्तरतमा आहि (` | 
वादमें व्यास बन गये ) के सम्बन्धमे जो कुछ क बे | 
शाह | 


उससे वे स्वयं इस बातको बहुत स्पष्ट कर देते हँ । 
ब्रह्मके साथ अपनी एकरूपताकी अनुभूतिको किचि है 
कम न करते हुए ईश्वरके द्वारा सेवा तथा करुणाका 


बितानेके लिये नियुक्त किये गये हैं-.. 


। जक | 


“उपपन्ना त्वियं चिन्ता ब्रह्मविद/मपि केप, 
र ५ ४ | 
हासपुराणयोद हान्तरोत्पत्तिदर्शनात्‌ । ` ** * * तेषामपान्तरता, | 


प्रधुतीना वेदप्रवरतनादिघु लोकस्थितिहेतुष्वधिको 


नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वाय्‌ र: तेः ।*** पुचसपान्तरतमःू. । 
योऽपीइवराः परमेश्वरेण तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ता मन... 


सत्यपि सम्यग्दर्शने केवल्यहेतो अक्तीणकर्माणो यावदा 
मवतिष्ठन्ते । तदवसाने चापद्युज्यल्त इत्यविरुद्धम्‌ ॥ 
( ्रह्मसत् भाष्य ३।३।३३) 


ब्रह्मसूत्रभाष्यके रचयिता श्रीशंकराचायं ही भाः | 


गोविन्दम्‌? तथा ‹आचार्य-परट्पदीःके रचनाकार है, जिरे 
वे कहते हैं- 
“नारायण करुणासय 


शरणं करवाणि तावको चरणों॥ 


वे ही विष्णुसहखनामके टीकाकार, आध्याक्ति 
केन्द्रोंके संस्थापक तथा सर्वत्र भ्रमण करनेवाले आचा ह 
जिन्होंने नास्तिकता तथा झून्यवादको समाप्त करने तथा 
पवित्रता, करुणा और भक्तिका संदेश सबके पास पहुँचने 
लिये सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की थी | 


75४४४ ४५४- 
¢ [a 
र 2 सतमाहमा 
कुलं पवित्रं जननी छतार्था वसुन्धरा पुण्यचती च तेन। 


छ. अपारसंवित्सुखसागरेस्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
न्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो चसन्तवदलोकहितं चरन्तः | 


तीणः स्वयं भीमभवार्णवं हे पि 
थे जनानहेलुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 
जिसका चित्त इस अपार चिदानन्दसिन्धु परतरहममे ली डा के 


गयी और पृथ्वी उससे पुण्यवती हो गयी इस भयंकर संसार-साग 
बुद्धिसे दूसरे छोगोंको भी तारते हुए [ इस संसास्मै ] वसन्तके स 


TBE 
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न हो गया उसका कुल पवित्र हो गया) माता कता 


मान लोकहित करते हुए निवास करते हैं । 


रसे खयं तरे हुए शान्त और महान्‌ संतजन नि । 


नः ब्रह्मविद्याउपासना + 


१९७ 


5छएऋफक  अ अ  -७ नूतन पर" 
ब्रह्मविद्याउपासना 


( लेखक-राष्ट्रपति-पुरस्क्ृत डा० श्रीक्ृषष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्‌० ००, पी-एच० डी० ) 


उपासनाका अर्थ और उसकी प्राचीनता 

उप उपसगपूर्वक आस्‌ धातुसे उपासना शब्द निष्पन्न 
होता दै, जिसका अर्थ है---“निकट बैठना” । सेवाके लिये 
निकट बैठनेके भावको सूचित करनेके लिये ही पहलेपहल 
इस शब्दका प्रयोग हुआ होगा, किंतु अब भक्ति अर्थात्‌ सेवाके 
पर्यायरूपसे इसका प्रयोग होता है । भक्तिका मुख्य अर्थ है 
सेवा) जैसा कि इसकी व्युत्पत्तिसे विदित होता है [ भज्‌ 
सेवायाम्‌ + क्तिन्‌ ] । 

श्रुतिका वचन है कि ब्रह्म विश्वके सर्ग, स्थिति और 
प्रलयका कारण है | अतएव जीवको उसकी उपासना करनी 
चाहिये 

"तज्जलानिति शान्त उपासीत ।' (छा० ३ । १४ । १ ) 

इस वाक्यमें, एवं ऐसे ही-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २२ ) 


इत्यादि अन्यान्य शास्त्रीय वचनोंमें उपासनाका विधान 
क्रिया गया है । उपासनाकी यह परम्परा वेंदिक कालसे ही 
चली आ रही है । “महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे” 
यम्बकं यजामहे? “अग्निमीडे पुरोहितम्‌? “महे झूराय 
विष्णवे चाचेत? 'भगों देवस्य धीमहि? "भूयिष्ठां ते नमउक्ति 
बिधेम” तथा “तं हृ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुश्चुवैं शरणमहं 
प्रपद्ये? में भजन, यजन) ईैशन) अर्चन) ध्यान; नमस्कार और 
प्रपत्तिका प्रतिपादन किया गया है। ये सब उपासनाके 
ही प्रकारान्तर हैं । 

उपासनाके सहायक 

बेदके तीन काण्ड प्रसिद्ध हैं--( अ ) कर्मकाण्ड, 
(आ ) ज्ञानकाण्ड और ( इ ) उपासनाकाण्ड | इनमें 
पहले दो काण्ड अर्थात्‌ कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड तीसरे 
उपासनाकाण्डकी सहायता करते हैं । यद्यपि ज्ञान और 
उपासना दोनोंसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, तथापि 
उपासनाका मार्ग साधनाकी दृष्टिसे अत्यन्त मनोरम है । 
अतएव भाबुकजन इसी मार्गके पथिक बनते हैं और ज्ञान 


तथा कर्मको निःश्रेयसका साक्षात्‌ साधन न मानकर 
उपासनाके सहायकके रूपमै ही स्वीकार करते हैं | 
_ यद्यपि ज्ञानमार्गसे भी त्रहाप्रातिका निर्देश शात्रम दै; 
जंसा कि आचाय रामानुजने लिखा है-- 
“पञ्चाग्निविदोऽप्यचिरादिना गतिश्रवणात्‌, अर्चिरादिना 
रातस्य ब्रह्मग्राप्त्यपुनराव्ृत्तिश्रवणाञ्च, अतएव तक्क्रतुन्यायात्‌ 
प्रकृतिविनिमुक्तत्रह्मात्मकात्मानुसंघान सिद्धम्‌ ।? 
( ब्रह्मसूत्र ४ । ३ । १४ पर श्रीभाष्य ) 
तथापि आत्मानुसंधान अत्यन्त दुःखद है, जेसी कि 
श्रीमगवानकी सूक्ति है-- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
(गीता १२ । ५ ) 
अतएव भक्तजन ज्ञानममार्गके प्रयासको बहुमान न 
देकर उपासनामें ही दत्तचित्त रहते हैं । 


उपासनाके अधिकारी 

मन्त्र-ब्राह्मणात्मक्र वेदे उपासनाका यथास्थान विधान 
है, किंतु वेदःविहित उपासनामें उन्हींका अधिकार है, जिनका 
उपनयन-संस्कार हो चुका है । उपनयन ब्राहमण, क्षत्रिय 
और वैश्यका होता है, श्ूद्रका नहीं । इसलिये शूद्रका 
वेदिक उपासनामें अधिकार नहीं है, एवं उस ब्राह्मण) 
क्षत्रिय और वेश्यका भी नहीं दै, जिसका किसी कारणवश 
उपनयन-संस्कार न हुआ हो । 


वेदके अतिरिक्त जो शास्त्र है, वह “स्मरति? कहलाता है। 
इतिहास; पुराण, आगम, धर्मशास्त्रादि इसीके अन्तर्गत हैं । 
इनमें भी श्रीभगवान्‌की उपासनाका विधान हे; जिसमें 
सभीका अधिकार है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र भी 
स्मृतिमें उपदिष्ट उपासना कर सकते हैं । इसके ल्यि 
उपनयन-संस्कारका नियम नहीं है । 


दो स्तर 


उपासनाके दो स्तर है परा उपासना और परमा 
उपासना । दूसरे ाब्दोंमें इन्हें क्रमशः साधन भक्ति 
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A 


१९८ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


और साध्या भक्ति कह सकते हें । क ९. जगतके होरे नसत होकर, उनसे 0 क 
पद्युगलकी प्राप्तिके लिये उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है। यही पराभक्ति है । साधनद्वारा जब सिद्धि 
पराप्त हो जाती है, जब दिव्य दम्पतीके चरण-कमलोंकी 
साक्षात्‌ सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तब उस 
सेवाका नाम “परमा? होता है; क्योंकि वही उपासकके 
जीवनमै साध्या है । श्रीरामानुजने भगवानसे प्रार्थना की है-- 


“परभक्ति-परज्ञान-परमभक्तयेकस्वभावं मां कुरुष्व ।? 
( शरणागतिगद्यम्‌ ) 


तीन प्रकार 


समस्त प्राकृत पदाथौंके अन्तर्यामी मानकर भगवानको 
उपासना करना प्रथम प्रकार है, जिसका समर्थन श्रुतिके 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, पृथिव्या अन्तरो, यं एथिवी न वेद, 
यस्य एथिवी शरीरम्‌? आदि वाक्योसे होता है । 


समस्त चेतनोंके अन्तर्यामी मानकर भगवान्‌की उपासना 
करना द्वितीय प्रकार है, जिसका समर्थन श्रुतिके य आत्मनि 
तिष्ठन्‌, आत्मनोऽन्तरः, यमात्मा न वेद्‌, यस्यात्मा शरीरम्‌? 
इत्यादि वाक्योसे होता है । 

चेतनाचेतन-निरपेक्ष, सच्चिदानन्दघन, षाड्शुण्य-विप्रह+ 
परमसुन्द्र श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करना तीसरा 
प्रकार हैं । 

इस त्रिविध उपासनापर श्रीरामानुजाचार्यने ब्रह्मसूत्र 


१। १। ३२ के श्रीमाष्यमै प्रकाश डाला है । 


अपनी एक कृतिके मड़लाचरणमें आचाय॑ने लिखा हे-- 


समस्तचिद॒चिद्वस्तुश रीरायाखिलात्म ने । 
श्रीमते निर्मलानन्दोदन्वते विष्णवे नमः ॥ 


इस स्तव-पद्यमे उन्होने भगवानकी त्रिविध उपासना की 
है । जब वे भगवानको ।निर्मलानन्दोदन्वान्‌? अर्थात्‌ विमल- 
आनन्द-सिन्धु कहते हैं; तब वे भगवानूके तृतीय प्रकारका 
चिन्तन करते हैं। जब वे उन्हें समस्त चेतन और अचेतन 
वस्तुआका अन्तर्यामी कहते है, तव वे द्वितीय और प्रथम 
प्रकारका चिन्तन करते हैं । 


भेद-चतुष्टय 
श्रीभगवानकी उपासना किसी भी कारणसे की जाय 
मङ्गलमयी है । सभी उपासक उदार हैं---“डउदाराः सर्व एवेते |? 
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जगतूके कष्टोंसे त्रस्त होकर, उनसे छुटकारा पानेकै लि. | 
जीव भगवान्‌की उपासना करते हैं, वे यार व ने 
कहलाते हैं । संसारके भोगोंमें रुचि रखनेबाले क 0 । 
अधिकाधिक ऐश्वय प्राप्त करनेकी लालसासे उपासना | 
हैं, वे “अर्थार्थी! कहलाते हैं । जो प्रकृति-वियुक्त भस भ 

लाभकी कामनासे प्रभुकी उपासना करते हैं, वे है | 
उपासक हैं, .एवं जो महात्मा भगवानको ही पस प्राना 
उनकी उपासना करते हैं, वे “शानी' उपासक हैं | 
उपासकको भगवानूने “नित्ययुक्तः ओर : [GS | 


अपना प्रिय बताया है। आचार्य रामानुजने ऐसे शी. 
उपासककी चर्चा करते हुए लिखा है-- | 

“प्रियत्वस्थ इयत्तारहितत्वादू यथा शानिनामग्रेपए | 
प्रह्मदस्य--“स त्वासक्तमतिः कृष्णे दञ्यमानो महस; ।३ । 
विवेदात्मनो गात्रं तत्स्म्वत्याह्वादसंस्थितः ॥' इति | बो | 
क सस प्रियः ।' (गीता ७ । १७ पर रामानुजभाथ | | 


अर्थात्‌ 'ज्ञानियोंके शिरोमणि प्रह्मादके हृदये अणे | 
उपास्य भगवान्‌ विष्णुके प्रति जो प्रेम ध | 
उसकी इयत्ता ( सीमा या माप ) नहीं बरा | 
जा सकती । जब्र हिरण्यकडशिपुने उसे साँपोसे कराया त « 
उसे अपने शरीरका भी भान नहीं था । वह तोअपे । 
आराध्य प्रियतमकी स्म्ृतिके आनन्दे छीन था | इ | 
भगवानको जितना प्यार करता था, भगवान्‌ भी झे | 
उतना ही प्यार करते थे |! | 


उपासनाकी आनन्दमयता 

ध्यातामें ध्येयके गुणोंका संचार होता है | वेशी 
उपासनामें ध्येय हैं--परम-सुन्दर, मनोमोहन! तय | 
वर्धन, शक्छचक्रगदापद्मधारी लक्ष्मीकान्त भगवांत. विश | 
उपासकके लिये वे उपास्य प्रियतम हैं-- | 

“परमपुरुषः स्वेनेव स्वयम्‌ अनवधिकातिशय ४ ४ 
परस्यापि सुखं भवति | ब्रह्म यस्य ज्ञानविषयो | २ ५ 
सुखी भवतीत्यर्थः ।! (दा | 

अर्थात्‌ “परमपुरुष श्रीमन्नारायण खयं अपने 


रेके ८5 


ही परमानन्दमय तथा दूसरेके लिये भी परमानद लै | 
अं न 
न 


| 


| 
हैं | उनके अपने आनन्दकी कोई सीमा नहीं! 

बढ़कर अन्य कोई आनन्द नहीं । ऐसे १ 
भगवानको जो अपने ज्ञानका विषय बनाता है? व 
हो जाता है )! 


$ ब्रह्मविद्याउपासना > 


अछ न वरु: याया छ 


उपास्यके प्रियतम होनेके कारणसे निरन्तर बना रहनेवाला 
प्रीतिमय स्मरण “उपासना” कहलाता है | प्रियतम भगवानके 
प्रेमपूर्वक ध्यानको ही विद्वज्जन “भक्ति? कहते है । गीता 
७ | १ के भाष्यमें रामानुजने इस रहस्यको इन शाब्दोंमें 
लिखा है-- 

“स्मर्यमाणविषयस्य अप्यर्थप्रियत्वेन स्वयमपि अत्यर्थ- 
प्रियरूपं स्मतिसंतानम्‌ एवं उपासनादब्दवास्यम्‌ इति 
हि निश्चीयते । तदेव भक्तिरित्युच्यते 'स्नेहपूर्वमनुध्यानं 
भक्तिरित्युच्यते बुधैः ।? इति वचनात ।? 

अनन्य भावना 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि “वासुदेवः सवम? 
माननेवाला ब्यक्ति दुर्लभ हे । जो हृदयसे वासुदेवको ही 
सर्वस्व मानता हो; वह वस्तुतः मदान्‌ आत्मा है । ऐसा 
व्यक्ति सुलभ नहीं है । 'वासुदेवः सर्व॑म्‌? की ब्याख्या करते 
हुए श्रीरामानुज कहते हैं कि-- 

“वासुदेव पुव मम परमग्राप्यं प्रापकं चान्यदपि 
यन्मनोर॒थवत्ति स एव मम तत्‌ सर्व॑म्‌। इति यो मां 
प्रपद्यते मासुपास्ते स महात्मा महामनाः सुदुर्लभः दुर्लभतरो 
लोके। वासुदेवः सर्व॑म्‌ इत्यस्य अयमेवार्थः ।? 

( गीता ७ । १९ रामानुजमाष्यम्‌ ) 

अर्थात्‌ “वासुदेव मेरे जीवनके परम प्राप्य ( लक्ष्य ) हैं; 

उस लक्ष्यतक पहुँचानेवाले भी वे ही हैं; इसके अतिरिक्त 

जो कुछ मनकी अभिलाषा हो सकती है, वह भी वासुदेव ही 

हैं । इस भावनासे जो व्यक्ति मेरी शरणमे आ जाता है 

मेरी उपासना करता है, ऐसा महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ उदार 
हृदय व्यक्ति इस संसारमे बहुत दुर्लम है 0 

धन्य है उपासकोंकी ऐसी अनन्य भावना । यह भावना 
कोई नूतन सिद्धान्त नहीं है, अपितु वेदिक काले ही चली 
आ रही है । 


cc 
अथव वद्का 
(त्यै हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।? 
(२०।१०८।२) 
ब्रह्मतन्त्रका 


पित्ता माता सुहृद्‌ बन्धु्राता पुत्रस्त्वमेव मै । 
विद्या धनं च कामश्च नान्यत्‌ किंचित्‌ त्वया विना ॥ 


एवं पाण्डवगीताका प्रसिद्ध इलोक- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 


त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
स्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 


--इसी अनन्य निष्ठाके उदाहरण हैं । ऐसी निष्ठावालेको 
सांसारिक कष्टोंसे मोक्ष मिल जाता है जैसा क्रि महर्षि 
वादरायणका वचन है-- 


“तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।? ( वेदान्त-सत्नम्‌ १ । १ । ७ ) 


दास्यभाव 

सेवामे तीन भाव हें-( १ ) बड़ेकी सेवा, (२) 
बराब्ररवालेक्री सेवा ओर (३) छोटेकी सेवा । माता, 
पिता, गुरु, पति, खामी ओर सम्राटकी जो सेवा पुत्र, 
शिष्य, पत्नी, सेवक और प्रजा-जन करते हैं) यह पहला भाव 
है । एक मित्र दूसरेकी जो सेवा करता है, यह दूसरा 
भाव है । माता-पिता जो पुत्रकी सेवा करते हैं, यह तीसरा 
भाव है । उपासक महानुभाव ईश्वरकी सेवा इन तीनों 
भावोंसे ही करते हैं । पहले भावको “दास्य७ दूसरेको 
“सख्यः ओर तीसरेको 'वात्सल्य' कहते हैं । पत्नीद्वारा 
पतिकी सेवाके भावको 'माधुर्य' नाम दिया जाता है । इसे 
पहले ही भावका रूपान्तर मानना चाहिये । भारतीय 
शिष्टाचारके अनुसार पति पल्लीकी सेवा नहीं करता; अतएव 
पत्नी-सेवाके भावका सूचक कोई नामान्तर प्राचीन ग्रन्थोमें 
नहीं मिलता । 


जीव अपनेको पुत्र ओर ईश्वरको पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है । लोकमें जिस प्रकार पितासे पुत्र 
उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके 
उत्पन्न न होनेपर भी आराध्य पिता है ओर आराधक पुत्र 
हैं | शब्दोंका यह ओपचारिक प्रयोग है । यही बात सख्य) 
वात्सल्य ओर माधुयमै भी समझनी चाहिये । मधुर भावमें 
जब जीव ईश्वरको पति कहता है-- 

“पत्यादिशब्देभ्यः ।? ( ब्रह्मसूत्रम १। ३ | ४३) तब भी 
पति शब्दका प्रयोग औपचारिक ही होता है) क्योंकि 
जीव ओर ईश्वरमें लौकिक पत्नी-पतिके समान शरीर-सम्बन्धकी 
गन्धका भी अवसर नहीं है । 'भिन्नरुचिहि छोकः? के 
न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा लगता है कि मै 
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२०० * गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


परमात्माको बालक समझकर उसकी आराधना करूँ; ओर 
किसीको यह अच्छा लगता है कि में उसे मित्र कहकर 


= 


पुकार और किसीको यह अच्छा लगता हे कि में उसे 
पति कहकर पुका रूँ; किंतु जितनी सहज सेवा ईश्वरको माता, 
पिता, गुरु, स्वामी और सम्राट्‌ मानकर हो सकती है, 
इतनी और भावमें नहीं | दास्य-भावमें तो सेवा-ही-सेवा है । 
इसमें उपासक कहता है-- 
जन्मप्रश्नुति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । 
त्वं च स्वामी गुरुमांता पिता च मम माधव ॥ 
( ब्रह्मतन्त्रम्‌ ) 


८4 


अर्थात्‌ “दे माधव ! में तुम्हारा दास हूँ, शिष्य हूँ ओर 
पुत्र हूँ और तुम मेरे स्वामी, गुरु ओर माता-पिता हो ।” 
यह दास्य ही--यह सेवाका भाव ही--साध्या भक्तिका 
भी स्वरूप है | लौकिक रीतिसे न सही; अलोकिक रीतिसे 
तो परमात्मा विश्वके प्राणियोंके जनयिता हैं ही-- 

“त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता।? 

( अग्निपुराणम्‌ २३७ । १० ) 

जिस उपासकको जिस भावम रुचि हो, वही भाव 
अङ्गीकार किया जा सकता है । जिस भावमें भी संवेग तीव्र 
होगा, उसीसे इष्टलाभ हो जायगा । भगवप्प्राप्ति किसी 
भावविरोषकी सापेक्ष न होकर व्यक्तिविशेषके संवेगकी ही 
सापेक्ष है | संवेगकी बड़ी महिमा है । इसके प्रख्यापनके 
लिये ही माधुर्यभावके संवेगसे भी अतृप्त भावुकोंने जार- 
भावकी प्रशंसा की है । व्यभिचारिणी खीके मनमै अपने 
डपपतिसे मिळनकी लाळसामें जो तीव्रता होती है-- 


परव्यसनिनी नारी सक्तापि 
तदेवास्वादयत्यन्तः 


गृहकर्मणि । 
परसंगरसायनम्‌ ॥ 


बद्दी तीब्रता जब भगवदू-दर्शन-लालसामें आ जाय) तत्र 
जार्भाव होता है । इसी संवेगको ध्यानमें रखकर 
गोस्वामी तुळसीदासजीने अपने रामचरितमानसके अन्तमै 
अपनी अभिलाषा इस प्रकार प्रकट की है-- 


कामिहि नारि पिआरि जिमि ठोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय कागहु महि राम ॥ 
( उत्तरकाण्ड १३० ख़ ) 
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परंतु इश्वरको पिता न्च और दास्यमाव 
उपासना ही प्राचीनतम है | चारों वेदोंके जा स 
मन्त्रके जपके समय प्रत्येक द्विज उपासक क गो | 
ही उसकी मङ्गलमयी भावना करता है | गीताका_ | 


| 


पितासि लोकस्य चराचरस्य | 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयात 
न त्वत्ससोऽस्त्यभ्यथिकः कुतोऽन्यो ५ 
लोकत्रयेडष्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


(११ 

यद वचन भी 'दास्य'का ही सूचक है | य | 
उपासकोर्मे--चाहे वे किसी भावके अनुयायी होप | 
सवसाधारण धारणा है कि योगीश्वर शिवजी बके | 


७ 


अग्रणी हैं--परम भागवतोत्तम हैं-- 


“वेप्णचानां यथा शम्भु? ( श्रीमद्भागवत १२ | १३) (| | 
| 


आर गङ्गाधर शिवजीने अवनीतळपर हनुमानूजीके छो | 


प्रकट होकर अपने आचरणसे जगतूको 'दासममबक्ष | 
शिक्षा दी है । हनुसानूजीका यह गम्भीर घोष सुबिति | 


है कि-- 


6 

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य |! ( बा० राम्रायणम्‌) | 
इससे दास्यभावकी उपासनाके साम्राज्यमे प्राचा | 
प्रमाणित होती है । | 


| 
शरीसम्प्रदायके सर्वमान्य आचार्य श्रीरमातुजनी 

अपनी कृतियोमें अनेकत्र अपनी दास्य-भाव-परायणता प्र | 

की है । दिग्दर्शनार्थ-- ॥ 


| 

be | 

(अ) सततं मां नित्ययुक्ता नित्ययोगमाकाङ्खम/णा आतत | 
महास्यव्यवसायिन उपासते । ( गीताभाष्यम्‌ ९ । १४) | 


(आ) तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय ।( शरणा 
(इ) नित्यक्षिङ्करो भवानि । ( श्रीरङ्गगद्यम्‌ ) 
(ई ) नित्यदास्येकरसात्मकस्वभाव: । ( नैकुण्ठगबस्‌ ) 


उपासनाका सेवामें पर्यवसान 


। 
श्रीरामानुज भगवान्‌से याचना करते हैं कि ९. 
उसे अपना दास बना लीजिये | मैं आपका किक * 


ब्रह्मविया-डपासंचा & १.१ 


द्रास हैं | मुझ अपना संबा करनंका सांभाग्य प्रदान काज्ये | 
कोन-सी प्रीतिसे प्रेरित हो। कांन-सी प्रीति! 
आपके सौन्दर्य ओर माधुयके अनुभवके अनन्तर जिसकी 
प्रतीति हो | आपके माधुर्वादि गुणोंकी प्रतीति तभी होगी 
जत्र आप दयापरवश् होकर मुझे अपना दशन देंगे । आपकी 
सेवाके अतिरिक्त में ओर कुछ नहीं जानता--कुछ नहीं 
चाहता |? 


A येवा ७ नो 
संवा १ जा 


आंचार्यने अपनी इल विनयमयी 
योंका सार ही निहित कर दिया है। 


~ 


ऐसा लगता हे मानो 


वा्चनामें समस्त 

चाहते हैं कि “च्रियुवन-सनोमोइन प्रथु -अपने परमानन्दमय 
ह्वरूपनूत दिव्य रूपका दशन देकर मुझे कृताथ कर द । 
उस अलोकिक मधुर रूपका साक्षात्कार करते ही मेरे हृदये 
जागतिक वासनाअका शसन हो जायगा । मेरा मन उस 
दिव्य आधुयसे ही आसक्त हो जायया । जिसके प्रति आसक्ति 
होती है; उसमें प्रीति अवश्यम्भाविनी दे | अतः मेरे विश्ञुद्ध 
हृदयमें भगवत्सम्बन्धिनी प्रीतिका उदय हो जायगा । और 
जिसके प्रति प्रेम होता दै, उसकी सबतोभावेन सेवा कान्‌ 

नहीं करता ! सभी अपने प्रेमात्पदर्का ठेवारे तब्ळीन रहा 
करते हैं। मे मी रहा करूँगा ।? 


उपर्युक्त भावसे भावित आचायकी “भीरद्वगद्य' मे 
अपनी पद्यमयी प्रार्थना यह है-- 

तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारतद 

देहि मे कृपया नाथ न जाने 


दाखत(स्‌ \ 
गतिसन्यया ६ 

इस प्रकारकी अनन्य भगवसेवाको ही आचाउने 
ब्रक्षविद्या कहा है-- 

“यमेव भक्तिरूपा खेवा अद्यविद्या !? ( देदाबसंअद: ) 

स्‌ थिन्‌ नर ४) 

समस्त साधनका एकमात्र उद्देश्य दै--चिश्वमे सात्विकता. 
का संचार; क्योंकि सत््वगुणविभूषित चित्तर्मे हो भी- 
भगवानका सतत स्मरण सम्भव है। श्रीसगवानङ़ी उपासना 
निरत सत्पुरुषोंमे सात साधन प्रचलित हैं । वे हैं( १) 
विवेक, ( २ ) विमोक, (३) अभ्यासः (४) कल्याण) 
(५) क्रिया, ( ६ ) अनवसार और ( ७ ) अनुद्धर्ष । 

“विवेकःका अर्थ है--खान-पानभे शुद्धि | मानव-जीवनमें 


डु० अं० 8६--- 


जाहारके संयमका बड़ा महत्व है। भोजनमे दो वर्ण हैं 
सामिष और निरामिष । आमिष्रके तामस होनेके कारण 
सात्विक साधनार्मे उसका कोई खान नहीं। निरामिष 
खाद्य-सामग्रीम मौ कारणवश तामसभाव आ सकता है; 
अतएव वह भी त्याज्य है | जो भोजनद्रव्य खभावदीसे 
भोक्ताके चिम राजस और तामस मार्वोको जागरित कर 
देता है; उसमे “जातिदोष” माना जाता है । ऐसे भोजनके 
उदाहरण हॅ--ल्हसुन; शलगम ओर प्याज । पतित) 
नास्तिक आदि तामस बृत्तिवाळे छोगकि भोजनम “आभय- 
दोष? है । ऐसे व्यक्ति अपने उपार्जित द्रव्यसे मोळ लेकर फळ- 
दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायंगे, तो खाने- 
वाळेके मनसे बुरे भावोंका उदय हों जायया | “इस अन्नको 
कोन खायगा ! ऐसा कहकर जिसका वितरण हुआ हो; 
जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छु दिया हो, अथवा पबित्र 
ब्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पेर छगा दिया हो; बुरे 
छोगोंकी जिसपर दृष्टि पढ़ गयी हो) कुच-कोए आदिने 
जिते जूठा कर दिया हो) ऐसे भोजनमें “निमित्त-दोष” माना 
जाता है । उपर्युक्त जाति-दोष, आश्रय-दोष और निमिच 
दोषसे रहित खाद्य-सामग्रीका भोजन करना “विवेक”-नामक 
साधन है | 

“विमोक?का अर्थ है--परित्याग | कामकों--विषयोंको 
वासनाको--त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 
“विमोक? नासका दूसरा साधन है | 

“अभ्यास? नामका तीसरा वह साधन दै, जिसमें मन) 
वाणी और शरीरर्मे बार-बार ऐसी प्रवृत्ति रहे, जिससे साधक- 
का हुदय-मवन सदेव भीभगवानकी भक्ति-भावोद्धाविनी 
भावनासे भावित रहें । 


'क्कद्याण?का तातय है--सङ्गलसयी मानसिक बृत्तियों- 
से | ये इचियों! मानो कुखुमावढियौँ ३, जिनसे कि हृदयः 


` भवन सुसजित हो जाता है । इस प्रकार परिष्कृत मनोमन्दिर- 


मैं ही भगबदूभक्तिका उद्य हुआ करता है। यह चोया 
साधन है । 


यज्ञ, दान और तपका यथाविधि ओर यथाशक्ति 
अनुष्ठान “क्रिया नामका पाँचवाँ साधन है | 
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३०३ # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ॐ 


इष्ट-द्शंनफे लिये साजन करते-करते साधनजन्य 
कष्टोमे विषाद न होना ही “अनवसादः नामका छठा 
साधन है । 

साधनाके क्रमिक विकासमें तजन्य सुखद चमत्कारोकी 
प्राप्तिमं इर्ष प्रकट न करना 'अनुद्धर्ष? नामका सातवा 
साधन है | 


खमयका पञ्चधा सदुपयोग 


जो उपासक जागरणसे शवन-पर्यन्त भगवदाराधनासे 
ही दवचिच हैं; वे अपनी आराधनाके समयको पाँच भायों- 
में विभक्त कर लेते हैं| प्रथम भागमें “अभिगमन?; द्वितीय- 
मैं ६उपादान?, वृतीयमे “इज्याः, चदुर्थमै धस्वाष्याय? ओर 
पञ्चममें धयोग? | 

गहेकदेशमे, नगरेकदेशमें अथवा तीर्थस्थानमे 
विराजमान भीभगवानके भीविग्रइकी सेवामें उपस्थित 
होना “अभिगमन? कहलाता है । 'उपादानःका अर्थ 
है-भगवदाराधनाके लिये चन्दन, माला; धूप, दीप) 
नेवेद्य प्रभति सामग्रीका आयोजन । 'इज्या’का अर्थ है--- 
पूजा । मन्त्रजपका नाम “स्वाध्याय? है । “वोगःका तात्पर्य 
है ध्यानसे | 


अष्टप्रहरात्मक समयको भगवदाराधनाम व्यतीत न 
कर सकनेवाला भक्त यदि एक समयमे ही अभिगमनादि 
पाचों कतब्यांको कर छिया करे तो भी वह धपाञ्चकालिक? 


कहलाता है-- 
“पुं विद्वानेकदापि कुवन्‌ सन्‌ पाञ्चकालिकः ।! 


इनमेंसे अभिगमन, उपादान ओर इज्या- थै तीन 


कृत्य मध्याहभोजनसे पूवं ही सम्पादनीय हैँ; स्वाध्याय 
तीसरे पहरमे और योग रात्रिमें शयनसे पूर्व । 


भोजनसे पूव ही पाचौं कत्योके सम्पादनका भी सम्प्रदाय 
है जैसा कि पाञ्चरात्ररश्चामै वेंकवनाथजीका वचन है--- 


“टुतो च स्वाध्याययोगौ भाह्विकाझुयागात्‌ पूव॑मेव 
केषुचित्‌ संदिताचिरेषेछु समाइत्योपदिइयेते ।? 
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इन पार्चौर्म भी “इड 
खे पञ्चकाळीन सब कृत्य हो जाता है--. 


“कृतं भवति चा सवैसिञ्ययैव हि 


पूजार्मे सर्वप्रथम भगवद्विगरहके सम्मुख जाना रोता 

“अभिगमन? है | पत्र) पुष्प, फळ; जल आदिक 
पूजाके लिये आवश्यक है--यह “उपादान! है| मनो | 
द्वारा “साध्याय? सम्पन्न हो जाता है और घ्यानके अनन 
आवाहन होता € । अतः पूजार्म “योय? भी हो जाता है । 


भ्रीभगवांनूकी इज्या--उजा सभी कामनाओं ए४ | 
करनेवाली है | वह भोग और मोक्ष दोनोंको देनेवाडी है ह 
अभ्युदय और निःभ्रेयसकी साधिका हे-- 


अकासः सर्वकामो दा मोक्षकाम डदारधी;। 
तीदेण भक्तियोगेन यजेल पुरुष परम्‌ । 
( भीनद्भा० २।३।१) | 
इज्याकें निमित्त भगवानके निकट बैठना ही प्रुत 
उपासना है; उपासन है; निषद्‌ है । उप-निषदू है| इ 
की परिसमासिमे उपासक अपनी दोनों थुजाओंसे भे 
उपास्यके कमनीय चरण-नलिन-युगळको आलिङ्गव बस | 
हुआ वहीं अपना मस्तक रख देता है ओर कहता है 


“प्रपन्नं पाहि सासीञ्ञ ।? ( श्रीमद्भा० ११ । २७।४| | 


अर्थात्‌ “मेरे नाथ | में आपकी शरणमें आ गया ह ष 
रक्षा कीजिये |? | 


आचार्य रामानुजकी दृढ़ आखा है कि प्रपत्रपरणि! 
भीमन्नारायण भक्तानुग्रहविग्रह हैं । वे भक्तके भावते प्रश्‍न 
होकर अपने कृपा-कटाक्षसे उसे कृतार्थ कर देते दै औं 
फिर भगवचरणविनिस्सत आनन्द-सन्दाकिनी 3 
सदाके लिये आप्लावित और आप्यायित कर देती १ 


“श्रीसत्पादारचिन्दरयुगक श्िरञ्षि कृतं `या म 


धागरान्लनिम्र्नसचावसवः छुखमालीस ।' 


A 


मह युखमास्रीतणवाढी दुखाइना ही उपासना | 
श्रद्मविद्या है । | 


# ब्रह्म-उपासखनाम सगुण तथा निगुंणका भेद * 


( ळेखढू--ओऔदुत ज्ञानदैवजी पाठक एम्‌० ए०, बी० एक० ) 


छाघ्यात्म-जगतूसे 
शब्दोंका ब्यापक महत्त्व है । “भक्ति” शन्दसे सेवाभावकी 
अभिव्यक्ति होती दै | भक्ति शब्दकी व्युत्पत्ति भज’ 
बातुसे “क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर होती है। वास्तवर्मे जीबमे ब्याह 
ब्रह्मके प्रतिं अनुरागका भाव ही भक्ति कइळाती है | महर्षि 
श्राण्डिल्यके अनुसार “सा पराजनुरछिरीइवरे? अर्थात्‌ ईश्वरमे 
सर्वोत्तम अनुराग ही भक्ति है । उपनिषर्दोकी भाषामें भक्तिको 
उपासनाकी संज्ञासे अमिहित किया गया है । भक्ति या 
उपासना-प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं| उपनिषदूर्मे उपासना 
शब्दको महिमाका प्रतिष्ठापन हुआ है | सुण्डकोपनिषदूकी 
निम्न पंक्तियोंसे यह तथ्य उद्घाटित होता है-- 
भजुगं हीत्वौपनिषदं महास्त्र 
शचं झुपासानिश्चितं 
अ्यस्य तदू आवगतेन वेतसा 
लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
(२।२।३) 
“उपासक उपनिषदुक्त धनुष ग्रहण करके उसपर शरको 
बीजित करे | पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उस शरको सेज 
घारवाळा बना ले | ग्रझमें तन्मयतायुक्त अन्तःकरणके द्वारा 
इसर घनुषको आकर्षित करे और उसका लक्ष्य अक्षर ब्रह्मको 
ही जाने |? यहापर ब्रझकी प्रातिका एकमात्र साधन उपासना 
ही है; क्योंकि आत्मारूपी शरपर धार चढाकर तेज बनानेकै 
ळिये उपासना ही सक्षम दै, जिससे वह आत्मारूपी शर सेज 
होकर ब्रह्मरूपी लक्ष्यका भेदन कर सके । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उपासनाके माध्यमसे ही जीवका ब्रह्मे समागम 
हो सकता है । इस जीव और ब्रह्मके समागमके लिये 
डपासकोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी उपासना-पद्धतिर्योको व्युत्पन्न 
किया है | यहाँ हम केवल सगुण और निगुण पद्धतियोपर 
विचार करंगे। 


संघयीत । 


सगुणोपासना--सगुणीपासक उस अनन्त प्रभुको अपनी 
साधना-शक्तिके द्वारा अपने पास अवतीर्ण करा लेते हैं, जिसे 
अनेक जन्मोतक्‌ असगुणीपासक ऋषि-मुनिगण घ्यानमें मी 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं | 


इख सगुणरूप जहाकी उपासना ही गीता और मानसका 


(सक्ति या “उपासनाः--हन दो प्रतिपाद्य 


विषय है | तभी तो गीतामे हम भगवानका यह्‌ 
उद्घोष सुनते हैं-- 

यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिर्भवति आरत । 

अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ४ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुख्कृतामू । 

धमंसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(४ । ७-८ ) 

धर्मप्राण भारत-भूमिकी महिमा दिखानेके लिये भगवान्‌ 
गीतार्मे कहते हैं कि “जब-जब साधुओंपर विपत्तियाँ आती 
हैं, तब-तब मैं उनके परित्राणार्थ एवं पापियोंको दण्ड देनेके 
हेतु तथा धर्मकी मर्यादाओंके संस्थापनार्थ सगुण साकाररूपमें 
अवतीण होता हूँ |” गीतोक्त उपदेशोसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सगुण साधनापद्धतिके अन्तर्गत साधक अपनी साधना- 
शक्तिके आधारपर भगवानको अवतार छेनेके लिये बाध्य 
कर देसे हैं । सगुणोपासक भक्त कवि तुलसीने भी इख 
परम्पराका पालन अपने मानसर्मे किया है-- 


जब जब होइ धरम के हानी । बाढहिं असुर अघम अभिमानी ६ 
तब तब प्रभु घरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सजन पीरा ॥ 
( मानस बालकाण्ड १२०॥६, ८ ) 


गीतामै भगवानने सगुणोपासनाकी महिमाका भरीमुखखे 
बखान किया है-- 

सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

अछूया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

(१२।२) 

भगवान्‌ कहते हैं कि “जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ अद्धासे 
युक्त होकर मुझ दिव्य साकार सगुणस्वरूपवाले परमेश्वरको 
भजते हैं; उन्हे में योगियोम भी अति उत्तम योगीके रूपभे 
मानता हूँ । 


निगुंणोपासना--निरुंणोपासनाके अन्तगत उपासक 
झपनी उपासना-शक्तिके द्वारा परमब्रह्म परमेश्वरके अलौकिक 
आनन्द ( ब्रझानन्द ) का अनुभव प्राप्त करनेको लालसासे 
समाधिस्थ दो जाता है। उसे उस परमब्रहर्मे डीन हो जानेकी 
ही उत्कर ळाळसा होती है । सगुणोपासककी तरइ बह उस 
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२७४ # गोधिन्दं परमानम्द्‌ं लानन्ह्‌ लझुपादमदे ॐ 


बढाको अवतारी नहीं बनाता है। वह फण कणसे उस ब्रशाकी 
साका अनुभव करता खोर उसीमै विश्वकै समस्त बर 
अचरको समाहित पाता है-- 

६ईह्ञावास्यसिद्‌ ६ स्व यत्किंच छगत्यौ जगत्‌ !! 

( शेशावास्य० १ ) 

उपनिषरदोर्म निर्गुणोपासनाकी पद्धतिका विशद विश्लेषण 
हमें मिलता है । पर उनमें जिस उपासनाका वर्णन हैः 
बह जनःसाधारणके अधिकारसे दूरकी चीज अखण्ड समा धिमे 
ळगकर उस ब्रह्मको पानेके लिये ऋषि-सनिगण सनको एकाम 
करते हे; फिर भी उस निराकार, निर्गुण ब्रह्मको पानेमै 
असमर्थ रद्द जाते हैं | उपनिषद्‌ कहता है-- 


“यतोः खाचो निवतंन्ते 
अप्राप्य अना छह ।? 


(ते०३०२। ९) 

“यह वही ब्रह्म है जिसका वर्णन वाणी भी नहीं कर सकती 

है; तथा जो मनकी पहुँचसे भी परे है |? घुण्डकोपनिषद्‌ 
कहता है-- 


धन॒ झ्लुषा शुह्ते णापि वाचा 
वैस्तपसा कर्मणा वा! 
(CON 2) 
“वह परसत्रह्म नयन और वाणी आदि इन्द्रिया तथा तप 
ओर कर्मके द्वारा भी पकड़मे नहीं आता है ।? 


इसके अतिरिक्त हस कठोपनिषद्में ब्रझकै विशदरूपका 

बणंन पाते हैं । नचिकेताने यमराजसे ब्रह्मविषयक जिज्ञासा 

करते हुए पूछा था कि “जो घर्म और अधर्मसे, कृत और 

अकृतसे तथा भूत ओर भविष्यसे भी परे दै, उसे ही बताइये-- 
अन्यत्र चर्मादन्यत्राधसौदन्यन्रास्मात्‌ कृताक्तात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च अब्यात्य थत्तत्पञ्यस्रि तट्ट ॥ 

( कठ० १। २। १४) 

इसके उत्तरम यमराजने समझाया था कि “सनुष्यकी 


- हृदयणुफामे स्थित अङ्नुष्रमात्र ( आत्मा ) भूत) भविष्य 


अर वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाला दै, वह घूमरहित तेजके 
समान है । वदी आज दै और बही कळ भी रहेगा | ( अर्थात्‌ 


बह नित्य सनातन है) वही है यह परमात्मा परब्रह्म, जिसके 


ठुमने पूछा था ®= 
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उस परमनझके स्यान और स्वरूपका पा 


सण्डळोर्पा जि 9 
हुए सुण्डकोपनिषदर्क 


सअदयदवरहित;, अखण्ड; परमात्मा प्रकाशमय 
। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त 

६४ १८३३० “७६ t &छ [र्‌ 
> तथा Re र _ माश | 
€ तथा उन्ह ३ त्मज्ञानी ई ग 
र जानते) | 


> ज कन 
परे कोशे विरजं अहा निष्क 
to 


इयोतिलः छी 
4१९३९३१ उदय 


लिस्तथ्यदात्मचिदो हिः 
इ्मविदो हुः 
( मुण्डक २ । २ I\) 


| 

| 

निरशण-सगुणकी उपासनारूप ) गो | 
। । 


इन दोनी ( 
य एक विवादास्पद प्र ) 
हे १ यह एक विवादास्पद प्रश्न है | निगम | 
शानकी प्रधानता हे ओर सगुण मार्गमें भ्रद्धाभतिकी| | 


दोनों सा्गके ही अनुयायी अपने-अपने मार्गको त | 
मानते क्र डु | 
०७ ४ | ६ 


| 


ति 


ज्ञान-सागकी महिसाका प्रतिपादन करनेवाले शा | 
सागको ही सर्वोपरि मानते हैं । । 


५ 

9७ सि हि हा 
खनेडासेन अकछानामिहः प्रियतसो म्रमं। | 
धो हि छानेन. सा. नित्यमाराधयति शात्यथा॥ । 


( कूमंपु० ४० ४ | || 

घगवान्‌ कहते हे कि “सभी अक्तोमे वहीं मेण का 

मक्त है; जो सर्वदा शानके हारा मेरी आराधना इसा 
अन्य प्रकारसे नहीं |? झानी भर्कोङी महिमाका बला ह 
भगवान्‌ शिवने दक्षप्रजापतिसे किया था । भगवात्‌ शि 
कहते हैं कि “चार प्रकारके भतम [ पहला आती [रश 
जिज्ञास; तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है|] तो 
शानी भक्त ही मुझे अविक प्रिय है | बह मेरा रूप मग 
है। उससे बढ़कर दसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। 
सत्य-सत्य कहता हुँ ?--- ) 


आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थका | १ 
पूर्दे त्रयश्च झामान्याश्रतुर्थो वै विशिष्यते 
तत्र ज्ञानी प्रियतरों अम रूपं च स स्वत. | 
तस्मात्मियतरो नान्यः झ्त्यं सत्यं वद छ >! 
०४२ 


( शिपू० र० सं० स० ख 
इसी प्रकार ज्ञानी भक्तोझी गरहियाका 


छः “कि 


# श्रक्म-उपासनामे सगुण तथा निगुंणका भेद % 


SRP PTT 
गीताम भी पाते हैं | घश्चबान्‌ रीकृष्ण कहते हैं कि 
'इन चार प्रकारके भरोसे नित्य मुश्ने एकीभावसे स्थित 
अनन्य प्रेम-भक्तियुक्त हानी भक्त अति उत्तम हे; क्योंकि 


मुझे तच्वसे जाननेवाले ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ 


भी त्त प्रिय > 
खतः वह ज्ञाना भक्त भी सज्ञे गुञ्े अत्यन्त प्रिय है ) 
ताज नत्यशथक्त छक्क क्तिविदि > 
तेवां ताजी । नत्ययुक्त ५ ळण क्तिवदाव्यत । 


( गीता ७। १७) 


[ण साकाररूपसे उपासना करनेवाळे शान- 
श्रद्धा-मक्तिके आधारपर सगुणो 
सर्वजन-सुलभ मानते हैं | ज्ञानमागंसे 
निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले भक्तोकी दुःखानुभूतिका 
[था उनको प्राप्त होनेवाळे वास्तविक क्लेशका आभाख 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं ही गीतामें दिया है | भगवान्‌ 


रस्ट 


उताको 


क 


A 
५ 


म 


| ही प्रधान ए 


एसनाके 


कहते हैं कि धदेहाभिमानियोंद्वारा अब्यक्तविषयक गति 
दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है!-- 
झेहोऽशिकलरर्तेषासम्यक्तासकचेतसास्‌ | 


गतिदःख देहदङ्भिरवाप्यदे धे 
(गीता १२। ५७ ) 


अव्यक्ता हि 


एक ओर जहाँ भगवान्‌ शानमागके क्ले्शौका वर्णन 
करदे हैं, वहीं दूसरी ओर सगुणरूपमें ईश्वरकी उपासना करने 
बालको अनायास ही सुलभ होनेवाली भगवत्कृपाका भी 
प्रतिपादन करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है कि “जो 
झक्त इस प्रकारसे मेरी भक्ति करता है| उसे संसार-सागरसे 
स्वयं प्रयास करके पार होना नहीं पडता है; में खयं 
छापने साथ ही उसे सुखमय सुट्टढ्‌ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरत 
पार उतार देता हूँ? 
सत्युसंसारसागरात्‌ । 
सय्यावेशितचतसाम्‌ | 


तेषामहं समुद्धता 
भ्रवासि नचिरात्‌ पार्थ 


गीता १२।८) 
है 


उपनिष्रदोने भी ज्ञानमार्गकी इस दुरूहताका अवलोकन 
कर इस बातको स्वीकार किया है कि वास्तवमै ज्ञानका 
मार्ग छुरेकी घारके समान तीक्ष्ण एबं कष्टप्रद है । 


झुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुग॑ पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । 


( कठB० १।३। १४) 


१७५ 


उपनिष्द्णित ज्ञानमागंकी दुर्गग्ताकों भक्त कवि 
तुलसीदासने भी अपने मानसं अध्चरदाः अनुवादित 
किया है | 


“व्यान पंथ झूपान के धारा । परत लेस होइ नटि बारा ॥? 


( मानस छत्तर० ११८ । १ ) 

सगुणीपासनाकी महखाका प्रतिपादन करते हुए भक्त 

कवि तुलसीने यह उद्घोष किया कि 'मक्तिके बलपर निर्गुण 
भी सगुण दो सकता है |! 

"गुन अरूप अकु अज जोई। मति प्रेमदछ सगुन सो होई ॥१ 


भक्तिको घाराका प्रवाह बद्दाकर तुलसीने समाजमे धर्मकी 
मर्यादाको समुन्नत एवं आखावान्‌ बनाया । मानसमें 
हुलसीने भक्तिके द्वारा ब्रक्ष और अवतारमें एकरूपता 
छ्ापित कर निरुंण शोर सगुणके संघर्षका अन्त कर दिया | 


“ब्यापक जहा निरंजन निमुल बिगत निनोद \ 
हो अज प्रम मदि बश सह्याके गोद ॥१ 
( मानस बाळ० १९६ 
यद्यपि निर्गुण और सगुण-उपासनामें एकरूपता स्थापित 
की गयी है; फिर भी इन दोनों पद्घधतियोंके अन्तरालमें 
छक सुक्ष्म अन्तर छिपा हुआ है। बह अन्तर उद्देश्यमै 
संनिहित है | एक शर निर्गुण उपासनापद्धति यदि 
“्असेद्‌-भक्ति’ पर आधारित है तो दुसरी ओर सरुणोपासना 
“्लेद-भक्ति? पर स्थित है | 


बगेद-भति:--उपनिषर्द के आधारपर “अमैद-भमक्ति! 
का अर्थ होताहै--जीवका जह्वाके साथ अभिन्नताका बोध | 
“अमैद-भक्ति के अन्तर्गत जीवके ज्ञानका ज्यॉज्यो प्रस्फुरण 
होता जाता दै, त्योत्यो वह अपनी प्रथक सत्ताक विनाश 
कर देता है और खयं ही ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार कर लेता है 
एबं उसीसें उसका पर्यवगान हो जाता दै । ऐसी स्थितिमे 
जीव और ब्रह्मके बीच कोई भी भेद निःशेष नहीं रह जादा 

आर तब वह जीव बरबस गरज उठता हे ५मैं ब्रह्म हूँ? 


“अहं ब्रद्ाडिर ।? (१०३० १। ४ । १०) 


बुण्डकोपनिषद्स कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष उसी 
प्रकार सब भेद-भाव छोड़कर ब्रह्मे लीन हो जाता है, 


जस प्रकार नदियाँ अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रे विलीन 


हो जाती ई--- 
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२०७४ # शोिन्ड परानन्दं लान्छ समुया 


शकक केका कक es काका 


घश्च षश्च! स्सम्बुानाः ससुडे- 


इस्तं च्छन्ति नास्ये विष्षाथ । 
हषः विद्वाशामङपाद्विखुक्तः 
एरास्परं एुरूषञझुपेति किब्यस 8 
(छु० छ० १ ३२ । ६८ ) 


इ 


सेइ्‌-अ'्ि--सशुणोपासनाकै कषत्रम पमेद-भक्ति” को ही 
उपाकोका साधन साना गया है। यहाँ “्लेद-भक्तिः का 
अभिप्राय होता है; ऐसी स्थिति जहाँ उपासक अपने अस्तित्वको 
झपने इष्टदेवसे बिल्कुल भिन्न रखता है। यहाँ उपासक 
अपने “नील जज तनु स्याम? रूप उपास्यदेवते सर्वथा 
श्पनेको विलग रखता है । विलगका यह शर्थ है कि 
पदो उपासक भगवान अपना पर्यवसान इस घकार नहीं 


करता है कि वह परमात्मस्वहूप स्वयं हो लाय | 


सगुणोएडाके क्षेत्रमै “उपासक? उपासकके ही रूपै 
रहता है और “भशवान्‌? भगवानके ही रूपमै । इसी आत्मा 
वोर परमात्माके बीच भेद्‌-भावको बनाये रखनेके कारण 
इवे 'सेद-भक्तिःकी संशासे अभिहित किया जाता है । 
शुभ भक्त कणि तुलसीने इस “लैद-भक्ति? का स्पष्टीकरण 
अपने “मानस? में विलक्षण वेभवके साथ किया है। मानसा! 
जिए किसी स्थले इसका प्रयोग किया गया है; वहाँ तुल्सीने 
इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि भक्त अपना विलयन 
तो भगवान करता ही नहीं) बर॑ वह भगवान्से धोक्षके 
बढकेस उनकी अनपायनी भक्ति ही चाहता हे | 
सर्वप्रथम तुलसीने मानसमै इस “पेद-भक्ति? का प्रयोग 
शरसंगसुनिके प्रसङ्गै किया है । भगवान्‌ श्रीरासचन्द 
शरमंगसुनिके आश्रमर्म पहुँचे हुए हँ । शरभंगमुनि तरह- 
तरहसे भगवान्‌ श्रीरामकी आराधना कर रहे हैं। वे कहते 
हैं कि “हे कृपानिधान भगवान्‌ | मैंने जप, तप, यङ, छत 
गा खूब कुछ देकर आपसे भक्तिका वरदान प्राप्त किया है!--- 
जोम ज्य जप तप ब्रत कीन्हा । ग्रसु कहूँ देइ मगति बर ढोन्हा १ 
( मानस, जरण्य० ७ ie) 
| दारभंगमुनि भगवानसे याचना करते हैं कि «आप 
॥ तबतक यहाँ ठहर जबतक सैं अपना शरीर त्यागकर 
आपसे मिल न जाऊ 
तब कमि रहडु दीन दित झाशी । जब कमि मिडो तुहि तनु त्यागी ॥ 
( मानस भरण्य्‌० ७ | ३) 
बहाँ एक स्पष्ट विशेधाभास-सा दिखायी देता है । 


खेच्छासे आते-जाते है । सम्पादक 
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खगुणोएसक भी निगुंगोपासकदी : तह ४ री न्ष |) 
भर B 
~ || 


होना चाहता है; लेकिन अक्ष रा तै 
पवहसान कविते बड़े ही कोळळके साथ ` LY 
कवि कहते हैँ कि “शरशंगमुनिक्े सा| 
भगवानर्शे लीन नहीं हो सङ्के | इसका का र 
शरभुंगमुनिने पहले ही मगवानूसे 'मेद-भक्ति श | 
पापत किया थार मि | 


मुनि हरि हीन च जयज । प्रशि : | 
शुनि हरि छीन च मयङ । प्रथमरि भेदति सह | 
( मानस, भरण्य ८ 
र्हा इस ध्येद-भक्तिः का प्रयोग पफ 
के पसक्षमे । रावगपर छि 
अस उर देवता भगवान्‌ राम 
ररे थे; उस सभय वहाँ दका ६ 
अपठे एक विलक्षण बात है हू 
वाद भी दशरथजी रमसे मिलने आहे हैं| मुहे. 
जव जीवका ब्रम विलयन हो जाता है तो दाता 
फिर केसे आते हैं ! निुणोपासकोंके मतानुसार मरे, 
जानेके बाद जीव आवागयनसे युक्त हो जाता है। ४. 
सणुणोपासक अपने सोक्षके लिये कभी मी क्षमा नो.. 
करते हैं| उन्हें तो अपने आराध्यकी भक्ति बाशी. 
इशरथजीने भगवानसे अपने पूर्वजन्म ही सायं सी. 
रूपें ध्सेद-सक्तिःका वर प्राप्त किया या | एफ 
दशरथजीको सोक्षकी प्राप्ति नहीँ हुई थी | कह 


आवायमनसे मुक्त नहीं हुए थे ।& इस प्रकार दश| 
आने-जानेपर शङ्का करना उचित नहीं होगा| स 
भक्तोंकी वास्तवमै यही साथ होती है कि (हम इस | 
बरावर आते रहें और हर जन्मभें भगवानकी भए 
करते रहें | यही “भेद्‌-भक्ति” है; जहाँ भक्त मो ह| 
आवागमन और भगवानकी भक्तिकी याचना करे है 


हाते उप्र सोच्छ नहि पाजी १ दसर सेद अगति म्न 


# कदर्य हो भक्तका संसारमै माना 
जीवोंकी भाँति कर्म-फलसे प्रेरित होकर नहीं 


कै विज्ञानोपासचाका महत्त्व + 


दे किंतु वह भगवान्‌ 
हैं बिना पूछ भोर सींगका 
पशु ही है |! वे आगे कदते हैं कि “भगवानके भक्तको 
कभी भी अविद्या नहीं व्यापती है |? उपनिषदोंके अनुसार 
यही अविद्यारूपी अन्धकार जीवको ब्रह्मकी प्राप्तिके मार्य 
बाधा डालकर कष्ट पहुँचाता है | पर यह अविश्वारूपी 
वाधा भक्तको कभी भी नहीं व्यापती है | अतः उपासकका 
यहाँ विनाश नहीं होता दै; क्योंकि यहा तो भक्तके हुदयमें 


~ 


'मेद-मक्ति? की बृद्धि होती जाती है । 


व्य 


भ्रीरामकी भक्तिसे विहीन है 


वादे नास = हाइ दास कर | भेद अगति बाढ़र बिंग बर ॥ 
( मानस, इत्तर ० ७८ | ३ ) 


5 ह. 


इस प्रकारको विवेचनासे यह स्प होता है कि 


[५ 
| 
६ 


१०७ 


ओर जहा उपनिपदोको धअभेद-भक्तिःका उद्देश्य 
ई--मोक्षकी प्राप्ति; वहाँ दूसरी ओर सगुणोपासक 
भेक्षको त्यागकर “्मेद-भस्तिका वरण करते हैं| सगुणी- 
पासक आवागमनकों भक्तिका साधक ओर मोश्षकों वाधक 
मानते हैं। 


इता 


अस विचारि हरि अगत समाने । मुक्ति निरादर भगति छुनाने ॥ 
( मानस; उत्तर्‌० १०८ । ७ ) 
सगुणब्रदाकी उपासना करनेवाले भक्त मोक्ष नहीं 
चाहते ई । ऐसे भक्तको तो भगवान्‌ अपनी भक्ति देते हैं । 
सगुनोपासक मच्छ न हेदी । तिन्ह कह राम मगति निज देह ॥ 
( मानस, लंका ० १११। ७) 
इस प्रकारसे विश्‍लेषण करते हुए इम त्रढा-उपासनामै 
सगुण तथा निर्युणके भेदको स्पष्ठरूपसे समझ सकते हैं । 


अ) 


वेङ्गानोपासनाका महत्त 


{ ळेखक--पं० भीरासःनेश्चजी दमा) अध्यापक ) 


अध्यात्मक्षेत्रस विभिन्न आचार्यो एवं महापुरुषाने 
स्वानुभवसे बिभिन्न उपासना-पद्धतियाँका प्रतिपादन तथा 
निरूपण किया है । वेद; शास्त्र एवं पुराणोंमें भी उपासनाः 
पद्धतियोंका विशद विवेचन और महत्व भरा पड़ा है। 
इसलिये यह निःसंदेइ सत्य हे कि “परमात्माको प्राप्त करने 
विभिन्न उपासना-माग हैं; यद्यपि लक्ष्य सबका एक ही है! 
वहाँ उपनिषदोर्मे प्रतिपादित विज्ञानोपासनाके विषये 
प्रकाश डालनेका संक्षिप्तरूपले प्रयास किया गया है । 
यह विज्ञानोपासना# शब्द परम ज्ञानके 
प्रसु-साक्षात्कारका बोधक है | संसार इन्द्रमय है; युण-दोषमय 
है तथा मृत्युका सागर हे; साथ ही अज्ञानतिमिरसे 
आच्छादित है | ऐसी अवस्यार्मे खाधकके भोह-तिमिरका 
निवारण विज्ञानरूप परम प्रकाश ही कर सकता है। 
तभी सत्‌-भसत्‌का भेद दृष्टिगोचर होने रमता हे आर 
खतूका ग्रहण दथा असतूका त्याग करनेकी क्मता भी तथी 
प्र्त होती है । 


द्वारा 


Ls on ins ० 5 NS MN 
# भपनिषदिक विशानका अर्थ दै--अनुभवजन्य शान । बते- 


मानकाछमें हिंदीमें प्रचलित भौतिक विश्वान अथात साइंसके 
अथमें नहीं । 


तेत्तिरीयोपनिषदूर्भे विद्यानात्पाकी महिमाका वर्णन 
किया गया है-- 


विज्ञानं घञं तनुदे कर्माणि तजुतेऽपि च । 
विह्ाय॑ देवा; सत्रं घ्रह्म अ्येष्ठञ्ुपासते ॥ 


अद्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न असाद्यलि । 

रीर पाप्यवो हित्वा सवोन्कामान्समइ्लुत इति ४ 
(बडी २ भन्नु ५ ) 
“विज्ञानके साय तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यञ्चोंका विस्तार 
करता है तया लौकिक कमोंका भी विस्तार करता है । 
सम्पूर्ण इन्द्रियलूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमै इस 
विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते है | यदि कोई साधक 
इस विज्ञानलरूप आत्माको ही शन्रद्ध' समझता है ओर 
वह इस विशुद्ध आरणासे कभी प्रमाद नहीं करता तो बह 
अनेक जन्स/के संचित पाएसमूहको शरीरम ही छोड़कर 
समख दिव्यभोगोंका अनुभव करता है |? इसलिये श्रुतिवाक्य 
सिद्ध करता है कि 'ग्रहविदाप्नोजि परस? विज्ञानी परम 
ब्रद्मको प्रास कर डेता हे | साधक निल बुद्धिके हारा विचान- 
देशमें पहुँचकर नित्यानम्दखरूप परमात्माका साक्षात्कार 
करता है; क्योंकि विज्ञनात्मा और परमात्मामें निकरका 
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ड्ज्ड 


सम्बन्ध है | निम्नलिखित श्रुति इसी भावको व्यक्त करन 
बाळी है-- 


सत्य ज्ञानमनन्तं महा यो वेड 


निहितं छुहयां परमे ब्योमदू । 
सोऽइ्नुते सर्वोन््‌ कामाय 
सह प्रह्मणा विपश्चितेडि 9 
( तक्ति २। १) 
इल श्रुति-ाक्यमें पर्नझ परमात्माके खख्मबोधक 


लक्षण बताकर यह समझाया गया है कि उनका प्रासि-स्थान 
~ £ र है १ भाव र 2 कि 
कहाँ है तथा उस प्राप्तिका फळ कया हे | भाव यह है कि 


वे पखझ सत्यस्वरूप ६ । यह सत्य? शब्द “नित्य सत्ता? का 


बोधक ई | किसी भी कालम उनका अभाव नहीं होता । 
वे विज्ञानखरूप हैं| उनमे अज्ञानका लेश भी नहीं है ओर 


वे भनन्त हैं अर्थात्‌ असीम हें । दे परमाकाशर्मे रहते 
भी सबके हृह्यरूप गुफामे छिपे हू 
तत्ववे जान लेता है धव विज्ञानस्वरूप उन परस 
उपास्यदेवके साथ रहता हुआ दिव्य भोगोंका सब प्रकारले 
अनुभव करता ६ [? व परप अझ --घुरुषात यख्प 
गरामे छ्ठिपे है; इसके विषयस कह स्थलाप्र डपॉनषदास 
दिग्दशन कराया गया है | उनसेंत कुछ उदाहरण इस 


प्रकार ई--- 


+ 2 
2 

झग 

Md 


dj 
Pi 


जगत्‌ ।' 
{ इश ० मन्त्र १) 


ब्रेशावाथसिदु« सब यत्किज्ल जयत्या 


“तं पिबन्त चुकदस्थ छाव 
झुहां प्रविष्टो परमे पराध | 
( कढ र्‌ ।३। १ ) 
भङ्ग मात्रः पुरुषों सध्य आत्मनि लिति |? 


; ( कठ० २ | १। १२) 


'भङ्कुछमात्रः  पुरषोडन्तरात्या 
सदा जनानां हृद्ये सञ्चिविष्ट; । 
( उदेता० ३ । १३) 
उक्त सन्चोम परगेश्वरकी सर्वव्यापकताका बोध कराया 
गया है| असिक विशवत्रक्षाण्डमे समानभातसे दे सर्वदा सरदर 
परिपूर्ण हैँ | महृष्यका दुदय अजु परिपाणबाळा है तथा 
मानव-देह ही उइतखकूः साचनपास और सोका हार है | 


इसी कारण भनुष्यके हुदय-परिगायके अचुछार परमेश्वरको 
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४ गोविन्द परपायन्दं खानम्दं समुपास्पहे ऋ 


अङुडमान परिमाणवाळा कहा गया है त 
तथा वर 


उन्हीका बाचक 2५ वनत. र] ~ 
उन्हींका वाचक है; जीवका नहीं। वे जीवात्मा और ५ | 
~ द्याह » का र्‌ 
हदययुहामे स्थित है और सत्यका पान करनेवाडे >) 


तीनों कालोके नियन्ता भी हैं| इस पकार जो डि 


इसम पुरुषक तत्वका जान लेता है, वह किसी भी | 


हष एव घृणा नद| करता | अतः विज्ञानके दवारा इ 
सम्पन्न जो साधक निरन्तर प्रयास कर 
उनमें लगा देता है; वह उन परम उपास्यदेवकों रा 
न्हाका दव जाता हैं | बह क्रसशः अन्नमय, प्र [णमय 
आर विज्ञानसय कोद्यांको 
अनुभव करता है। साधक 


रहि द्दोजा 3. 
हत दा जाता ह; जसा कि श्वाते भगवता--- 


सदपाशापहानि; 


iT रूशजन्मस्ृत्यु हाण 


रता हुआ मनजुद्धित [ˆ 
द्धि [ | 

रके | 
तत होता हुआ अन्मे पसन | 
सारिक इन्दों एवं वासनाओं) / 


तस्याभिष्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
| वि वेइ के. की 
विद्ववंडनयं केवळ आप्तकासः ॥ 


प्‌ 
( इवेता० उप० १। ११) 


अर्थात्‌ जब साधक निर्मल शानसाधनाके द्वारा 
fe नित्य र्त 
नित्य निरन्तर ध्यान करते-करते उन परमदेवको जान जेता 
हं तब समस्त बन्धनोंका नाश हो जाता है | माया-मोइकी 


नेहि हो जाती है । अविद्यादि क्लेशोका नाश होनेसे | 


जन्म-सृत्युका सदाके लिये अभाव हो जाता है। 


शरीरका नाश होनेपर विज्ञानात्मा तृतीय लोकतकके र | 
ल्य परमपद्को सढज ही | 


घुडवयांका त्याग करके विशुद्ध 
प्राप्त कर छेता है तथा वह पूर्णकाम हो जाता है। बं 
पहुचकर फिर उसे कोई कामना नहीं रहती |! अतएव झग 
रधान मानवशरीर प्राप्त कर लेनेपर मनुष्यको उस पर 
शेय तत्व परमात्माको जाननेका नित्य प्रयास करना याहि 
क्योंकि इससे बढकर जाननेयोग्य तत्त्व दूसरा कुट | 
नहीं है | 

विज्ञानात्मा विवेकडुद्धिके द्वारा उन परक्षकी ब्रि 
रकार प्रात कर ळेता हे ! यह बात कडोपनिषदूर्मे श्य 
रथीके साङ्कोपाङ्ग रूपककी करुपना करके समझायी गर्द 


हा विज्ञानका सवोत्कृष्ट अहुर प्रतिपादित ,किया मर्या है 
[of 


र 
f 
| 


| 


हे 
|| 


A 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
॥ 


| | 


i 
| 
| 
| 


ह्‌ 


% विज्ञानोपासनाका महत्त्व % 


भात्मान<रथिनं विद्धि शरीरः रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि सनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया«स्तेयु गोचरान्‌:। 
आत्मेन्द्रियमनो युक्तं सोक्तेव्याहुमंनीषिणः ॥ 
( कठ० १।३। ३-४) 
तात्पर्य यह है कि इन मन्त्रोमै 'जीवको मानवशरीर- 
रूपी रथका स्वामी तथा बुद्धिको रथका चलानेवाला सारथि 
माना है । मनको लगाम तथा इन्द्रियांको घोड़े बतलाया गया 


है । विषय-भोगोंको उन इद्द्रियरूपी धोड़ोंका विचरनेका 


~ 


स्थान ( मार्ग ) कहा गया है । शरीर, इन्द्रिय ओर मनसे 
युक्त जीवात्मा ही भोक्ता है |! रथको आगेकी ओर गति 
देनेवाले घोड़े ही होते हैं, परंतु उन घोड़ोंको मनचाहे मार्ग- 
पर छे जाना सारथिका काम है जो कि घोड़ोंकी लगाम 
हाथमें पकड़े हुए है | घोड़े उसी ओर भागते हैं जिस 
ओर लगामका संकेत होता दै; परंतु लगामको ठीक दशामें 
रखना सारथिकी विवेक-बुद्धिपर निर्भर दै । 

यदि बुद्धिरूपी सारथि विज्ञानवान्‌) मार्गके ज्ञानसे 
सम्पन्न) स्वामिभक्त, लक्ष्यपर हर ससय हृढ़ और इन्द्रिय- 
रूपी घोड़ोंको चळानेमें दक्ष नहीं होता, तो इन्द्रियरूपी 
चञ्चल धोड़े स्वेच्छासे सम्पूर्ण रथको अपने वशर्मै कर; रथी 
और सारथिसदित उस रथको इधर-उधर दोड़ाते हुए 
गन्तव्य स्थानपर न पहुँचकर बीचमै ही विपरयोंके गड्ढेमे 
जा गिरते हैं । इसी कारण बुद्धिरूपी सारथिका विज्ञानवान्‌ 
होना परमावइयक है) जैसा कि अगले मन्त्रभै दर्शाया 
गया हे-- 

विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्र्रहवान्‌ नरः । 

सोऽध्वनः पारसाप्नोति तद्विष्णोः परसं पदम्‌ ॥ 

(कृष०१।३।९) 

अर्थात्‌ “जो कोई मनुष्य विज्ञान-सारथिसे सम्पन्न तथा 
मनरूप लगासको सदा वशमें रखनेवाला दै, वह संसाररूप 
दुर्गम मार्गको पारकर परहा पुरुषोत्तम भगवानके उस 
सुप्रसिद्ध परमधामको प्राप्त हो जाता है? जिसके सम्बन्धमें 
अगले मन्त्रम लक्ष्य कराया गया है । 


बतो बाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
( तेत्तx० २। ९ ) 


“जहासि मनके सहित वाणी आदि इन्द्रियाँ उसे न 
पाकर लोट आती हैं, उस ब्रह्मानन्दको जानेवाला ज्ञानी 
महापुरुष किसीसे भय नहीं करता है अर्थात्‌ भयरहित 
हो जाता है |? इस प्रकार साधक विज्ञानके द्वारा अपने 
परम सुद्द॒द्‌ एवं परम लक्ष्य परमात्मतखको प्राप्त कर लेता 
है। सांसारिक वासनाओंसे मुक्त होकर ऊँचा उठ जाता है 
ओर वह मायिक प्रलोभनांकी आसक्तिसे रहित हो गुद्ध- 
बुद्ध तथा निष्काम हो जाता है | तब वह ब्रह्मके महत्तम 
आनन्दका रसाखादन करता है । 

अतः यह निर्विवाद सत्य दै कि दृढसंकल्प साधक 
विज्ञानके अनुष्ठानसे अमृतस्वरूप बन जाता है; इन्द्वातीत 
हो जाता है। उसे पापोंका भय नहीं रहता दै; क्योंकि 
ज्ञानाग्निमें समस्त वासनाजन्य पाप भस्मीभूत हो जाते हैं 
अनेक जन्मेंके संचित कमोंका भी नाश हो जाता है | 
“तदू ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान्‌ भवति’ के अनुसार “जो 
साधक अपने हृदयस्थित उपास्यदेवको सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्राप्तिक लिये उपासना करता दै) वह 
ब्रह्मवान्‌ बन जाता है अर्थात्‌ परमात्मा उसके अपने बन 
जाते हैं |? यदि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो साधक किसी 
भी उपास्यदेवकी उपासना किसी मी रूपमें करे, वह उर्न्दीकी 
“उपासना? है । परंतु मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न 
जाननेके कारण वास्तविकतासे दूर भटक जाता है और वह 
जीवनके परम लाभसे वञ्चित हो जाता है । अतः विज्ञानमें 
ही परमात्माकी प्रतिष्ठा दै, शाइवत शान्तिकी प्रतिष्ठा है । 
समत्वबुद्धिरूप योगके द्वारा भली प्रकार शुद्धान्तःकरण 
हुआ पुरुष ही आत्मामै इसका अनुभव करता है । इसके 
समान संसारमै पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है । जो पुरुष 
संशयरदित होकर दृढ़ निश्चय एवं श्रद्धासे ओपनिषदिक 
श्रुतियोम वणित विज्ञानोपासना करता है» वह अनिर्वचनीय 
आनन्दको प्राप्त करता है । इसलिये सम्पूर्ण यज्ञां एबं 
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साधरनोसे विज्ञानयज्ञ सबसे उत्तम कहा गया दै} क्योंकि 
सभी कर्मोका पर्यवसान इसीमें होता है अर्थात्‌ विज्ञान 


उनकी पराकाष्ठा है । 


—*— “पति जति 


उ० अ० २७-- 
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परमार्थतत्त्व अद्वितीय, एक और अखण्ड है। उसमें 
किसी प्रकारके देश, काल या वस्तुजनित भेद; विभाग या 
स्तरोंकी कल्पना नहीं की जा सकती | उससे भिन्न कोई 
सजातीय या विजातीय तत्त्व भी नहीं है और न उसमें कोई 
खगत मेद या विभाग ही है । इस निखिल प्रपञ्चके रूपमें 
जो कुछ भास रहा है, वह एकमात्र उस. अखण्ड एकरस 
चिन्मात्र सत्ताका ही अविद्याजनित प्रतिभास है । यह भासता 
है, इसलिये इस भासभूमिकी माषामें ही इतना कहना पड़ता 
दे । उसकी अपनी इष्टिमें तो न मास है और न भासकीय 
भाषा । जैसे रज्जुर्मे भासनेवाला सर्प भ्रान्तदृष्टिको ही 
भासता दै, रज्जुकी दृष्टिम तो न सर्पका भास है, न उसकी 
चर्चा ही | 
यह भास अज्ञानका कार्य होनेके कारण अज्ञान ही कहा 
गया है | योगवासिष्ठ) उत्पत्तिप्रकरणके ११७वें सर्गमे इसके 
सात विभाग किये गये हैं ओर उर्न्हीको अज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ कहा दै । उनके नाम हें--ब्रीजजाग्रत्‌+ जाग्रत्‌, 
महाजाग्रत्‌, जाग्नरत्खप्न, खप्न, खप्नजाग्रत्‌ और सुषुप्त । 
इनके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हँ--- 


प्रथमं चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मल चितः ॥ 
भविष्यञ्चित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌ । 
बीजरूपं स्थित जाग्रदू बीजजाग्रत्तदुच्यते ॥ 
एषा ज्ञप्तेनेवावस्था स्वं जाग्नत्संसृति श्णु । 
नवप्रसूतस्य . परादयं चाहसिद॑ मम ॥ 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्ञाग्रत्प्ागभावनात्‌ । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः ॥ 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाञ्जदिति स्फुरन्‌ । 
अरूढमथवा खूडं सवंथा तन्मयार्मकम्‌ ॥ 
यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाझत्स्त्रप्नः स उच्यते । 
हिचन्दंछुक्तिकारूप्यस्टगतृष्णादिभेदतः ॥ 
अभ्यासात्माप्य जाग्रत्वं स्वप्नोऽनेकविधो भवेत्‌ । 
अल्पकाळं मया दृष्टभेव॑ नो सत्यमित्यपि ॥ 
निद्राकाळानुभूतेऽ्थे निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स स्वप्नः कथितस्तस्य महाजाअत्स्थितेहेंदि ॥ 
चिरसंद॒शनाभावादप्रफुल्छबृहद्र्‍पः . | 
स्बप्नो जाग्रत्तया रूढो सहाजाग्ररपदं गतः ॥ 


_CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निन्द परमानन्दं सानन्दं सञ्ुपास्महे र | 
| रण) 
अज्ञान ओर ज्ञानको ममिकाए 


( लेखक - स्वामीजी श्रीसनातनदेवजी ) 


है, तब वह “स्वप्नजाय्रतः कहलाता है, मले. 


0 


अक्षते बा क्षते देहे स्वप्नजागन्मतं हि तत्‌ | 
बडवस्थापरित्यागे जड़ा जीवस्य या स्थिति: ॥ 
सविप्यदुःखबोधाब्या सोडुती सोच्यते गति; | 
एदे तस्यामवस्थायां ठृणकोष्टशिकादय; ॥ 
पदाथोः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिन; । 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाज्ञानस्थ राघव | 


( १३-२४) 

“सबसे पहले जो शुद्ध चितिकी अत्यन्त निर्मल और नम. 
रूपादिसे रहित चिदाभासयुक्त चेतनता, चित्त और जीव 
आदि भावी नाम एवं शब्दार्थकी योग्यता धारण करके जातके 
जाग्रत बीजरूपसे स्थित होती है, वह “बीजजाग्रत्‌? कही जाती 
है । यह है चितिकी मूलभूता नवीन अवस्था । अब जाग्रत्‌ सृष्टिक 
विषयमे सुनो | परमेश्वरसें नवीन सृष्टि उत्पन्न होनेपर जो अपने 
देहादिमे “यह मै हुँ ओर यह मेरा दै? ऐसी स्वस्थ प्रमिति उसन 
होती दै, वह “जाग्रत्‌? है; क्योंकि इससे पूर्व ऐसी भावना 
नहीं होती | फिर जन्म लेनेके पश्चात्‌ “मैं यह ब्राह्मण आदि हूँ और 
यह मेरा कर्तव्य है? ऐसा जो जन्मान्तरोदित दृढ़ प्रत्यय होता 
दे, वह 'महाजाग्रत्‌? कहा जाता है । इसका अभ्यास किया हो 
अथवा न किया हो यह सर्वथा तद्रूप ही भासता है | जाग्रत्‌ | 
अवस्थामें जो मनोराज्य होता है; उसे “जाग्रतूस्वप्न' कहते है| | 
दो चन्द्रमा, सीपीमै चाँदीका भ्रम तथा मृगतृष्णा आदि | 
भेदसे जो अनेक प्रकारकी भ्रान्तियॉ. हँ) वे अभ्यासवश 
जाग्रद्धावको प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार जाग्रतूखप्के 
अनेक मेद हैं । निद्राकालमें अनुभव किये हुए पदार्थो 
निद्रा हूटनेके बाद जो ऐसी बुद्धि होती है कि इटे 
मैंने थोड़ी देर ही देखा हे, अतः ये सत्य नहीं हैं) वह खल 
कही जाती है। यह महाजाग्रत-अवस्थाके भीतर ही रती 
है । जब चिरकालतक न देखे जानेके कारण खन 
अविकसित ओर विस्तृत जान पड़ता आ 
जाग्रदूभावको प्राप्त हो महाजाग्रतूकी स्थितिम पहुँच ल 
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समय शरीर रहे या न रहे । इन छो अवस्ाओरी 
त्याग देनेपर जो जीवकी जडताकी खिति गे 
और जो भविष्यमै होनेवाळे । | | 
पूर्ण होती है; उसे “सुषुप्तः अवस्था कहते दैं | ये दा! दे 


क 


कॅ अशान और शानकी भूमिकाएँ * 


SSS 
I त्त्त्स्त्त्त्ति ~ 
पत्थर और परमाणुपर्यन्त सभी पदार्थ इसी अवस्थामै विद्यमान 
हूँ। रामजी ! ये मैंने तुमसे अशानकी सात अवखाएँ कहीं ।?? 


इस प्रकार जीवका चेत्यकी ओर उन्मुख होना बीज 
जाग्रत्‌ है । उसमें “मैं?, “यह! इत्यादि वृत्तियोंका स्फुरण जाग्रत्‌ 
है । देहामिमानके कारण कर्तृत्व-भोक्तत्वका दृढ़ हो जाना 
महाजाम्रत्‌ है । मनोराज्य जाग्रत्खप्न है । निद्राकालमें प्रतीत 
होनेवाला प्रपञ्च स्वप्न है | उस खप्नका अस्फुट विस्तार 
खप्न-जाग्रत्‌ है तथा जीवकी जरावस्था सुषु है। ये हुईं 
अज्ञानकी सात भूमिकाएँ. । अपने वास्तविक स्वुरूपका 
आवरण हो जानेके कारण ही इनकी प्रतीति होती है । 

इनका अधिडानभूत जो परमतत्त्व है, उसका स्वरूप हे 
आनन्द या रस--“रसो घे खः? और "सद? या “चित्त! रूपसे 
उसका निर्देश होता हे । आनन्द अनिर्वचनीय तत्त्व है। 
किसी भी शब्द या भाषासे उसका परिचय नहीं दिया जा 
सकता । भाबुक भक्त और आत्माराम मुनिजन उसका 
आस्वादन तो करते हैं, परंतु निर्वेचन नहीं कर सकते । 
निर्वचनके लिये उन्हें “सत्‌? या /चितःकी प्रणालीका ही 
आश्रय लेना पड़ता है । पदार्थका परिचय करने या करानेके 
लिये हमारे पास इन्द्रिय ओर अन्तःकरण--दो ही साधन | 
इन्द्रियोंके द्वारा हमें किसी भी पदार्थकी सत्ताका भान होता 
है और अन्तःकरणके द्वारा उसके ज्ञानका । यद्यपि इन्द्रिय 
और अम्तःकरणसे होनेबाळे भान औपाधिक ही होते है, 
उनसे शुद्ध सत्ता या ज्ञानका परिचय नहीं होता तथापि उन 
भानोंमेंसे भासमान विषर्याका निषेध करके हम शुद्ध सत्ता 
या ज्ञानका परिचय प्राप्त कर सकते हैं और दूसरोंको करा 
भी सकते हैं । 

परिचय प्राप्त होनेपर जान पड़ता है कि वह परमतत्त्व 
वास्तवर्भे रसस्वरूप हैं। अतः उसकी रसस्वरूपताका बोध 
दी वास्तविक बोध है । एक स्थूल दृष्टान्तसे समझानेके लिये 
इसे इस प्रकार कह सकते हैं। जैसे घट एक पदार्थ है । 
उसकी सत्ताका भान नेत्रेन्द्रियसे होता हे ओर घट्शान होता 
है अन्तःकरणते । ये ज्ञान और भान औपाधिक हैं | इनकी 
उपाधि है घटका आकार, जो केवल प्रतीत ही होती है, 
वास्तवमे सत्ताशून्य है । उसका निषेध करनेपर घट मृत्तिका- 
मात्र ही सिद्ध होता है | अतः उसका वास्तविक स्वरूप दद 
मृत्तिका | इसी प्रकार जिस परसतत्त्वका सन्मात्र और 
चिन्मात्ररूपसे निर्वचन होता है, उसका वास्तविक स्वरूप है 
“रस! | किंतु इन सत्‌; चित्‌ और रस या आनन्दका वास्तवमै 
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कोई भेद नहीं है | भानहष्टिसे जो सन्मात्र है, ज्ानदष्टिसे बही 
चिन्मात्र है और खद्दश्सि वही आनन्दमात्र दै । भेद केवल 
ढ्या है) वस्तुका नहीं | इसीसे उसे सच्चिदानन्द कहते 
है ये सत्‌, चित्‌ और आनन्द उसके गुण या धर्म नही 
स्वरूप हैं | इन शब्दोंके द्वारा उसका उल्लेख होता दै | 
वास्तवमै उसमें किसी भी शब्दकी गति नहीं है | शब्द और 
अर्थ व्यवद्वारमे हैं; परमार्थमें न शब्द है न अर्थ | 
इस प्रकार निश्चय हुआ कि परमतत्त्व सचिदानन्द- 
स्वरूप है और वह मन-बुद्धि आदि किसी भी करणका 
विषय नहीं है । अतः उसे जाननेके लिये जिज्ञासुको मन 
एवं बुद्धि आदिसे ऊपर उठना होता है । मनुष्यका व्यक्तित्व 
तो आइंवृत्तिके अधीन ही है और अहंता अन्तःकरणकी दी 
एक वृत्ति है । जहाँ अहंता नहीं है, वहाँ व्यक्तित्वरूप सीमा भी 
नहीं है | वह तो स्वयं अखण्ड असीस परमतच्व ही है। अतः 
परमतत्त्व होकर ही परमतत््वको जाना जाता है । तब निश्चय 
होता दै कि एकं अखण्ड परमतत्वके सिवा ओर कुछ है ही नहीं । 
जिसे ऐसी अनुभूति होती दै, उसीको छोक-व्यवहारम “ज्ञानी” 
कहते हैं । वह परमतत्त्वसे अभिन्न होता है इसलिये श्रुते 
कहा है--्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव अवति” अर्थात्‌ 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
ही होता है |? 
यद्यपि ज्ञानीकी दृश्में ज्ञानी-अज्ञानीका भी भेद नहीं होता! 

बह तो केवळ एक अखण्ड ज्ञानमात्रकी ही सत्ता देखता 
है; जिसमें किसी भी प्रकारका भेदभ्रम नहीं है तथापि 
सामान्य जीवोंकी दृष्टिमँ तो वह भी एक व्यक्ति दी दै और 
उसका भी अपना एक विशिष्ट स्थान है । अतः ज्ञानहष्टिसे , 
किसी भी प्रकारका भेद या तारतम्य न होनेपर भी ज्ञान- 
निष्ठाकी इडिति तो शानियोंमें भी एक़-दूसरेकी अपेक्षा भेद 
और तारतम्य रहता ही है । ज्ञान तत््वदष्टि है ओर तत्वमै 
किसी प्रकारका भेद नहीं है; अतः ज्ञानमै भी कोई भेद 
नहीं होता । किंतु शाननिष्ठा अन्तःकरणकी स्थिति है और 
विभिन्न व्यक्तियोके अन्तःकरणोंमे--चाहे वे ज्ञानी हों या 
अज्ञानी--भेद या तारतम्य रहता ही दै । अतः तत्त्वशानिर्यो 
के ज्ञानमें भेद न रूनेपर भी उनकी निष्ठाओम तो भेद 
रहता ही है और निडाओंके इस भेदका ही तर-तमभावसे 
भूमिकाओंके रूपमै वर्णन किया गया है । 


ऊपर बताया गया है कि परमतत्व रसखरूप हे और 
उसका आस्वादन आत्माराम मुनिजन एवं भावुक भक्त करते 
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हे । यह रस यद्यपि एक और अद्वितीय दै? तथापि इसका 
आखादन करनेवाले मुनि और भक्तोंकी दृष्टियोम अन्तर रहता 
है। मुनि इससे अपना अभेद देखते हैं | यह उनका अपना 
स्वरूप है और खयं आप ही अपना आख़ादन नहीं होता । 
अतः उनकी तो इसमें स्थिति होती है | और भक्तजन इसे 
अपना आराध्य मानते हैं | उनके हृदयमे इसके आस्वादन- 
की एक अतृप्त लालसा रहती है | अतः वे खरूपतः इससे 
अभिन्न होकर भी इसका आखादन करते हैं | यद्यपि स्वरूप- 
दृश्सि वे भी इससे अभिन्न होते हँ, क्योंकि दोनों ही चिन्मय 
हैं; तथापि रसाखादनके लिये उनमें प्रेमी और प्रेमास्पद्का 
कल्पित भेद रहता ही है | उनका यह रसास्वादन ही प्रणय, 

स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव आदि 


अनेकों भूमिकाओंके रूपये उल्लसित होता है । यह रसोल्लास 


प्रेमकी भूमिकाएँ ही हैं | 

हमें यहाँ ज्ञानकी भूमिकाओंके विषयमै विचार करना 
है, जिन्हें 'श्ञान'की न कहकर “ज्ञानीःकी कहना अधिक 
उपयुक्त है | इन भूमिकाओंका वर्णन मुख्यतया योगवासिष्ठमे 
आया है | वहाँ इनका तीन स्थानोमे उल्लेख है--( १) 
उपत्तिप्रकरणके ११८ वें सर्गमे, ( २ ) निर्वाणप्रकरणके १२० 
वें सगर्मे ओर (३) निर्वाणप्रकरणके १२६वें सर्गमें । 
इसके सिवा वराहोपनिप्रदूके चतुर्थ अध्यायमें भी भूमिकांओंका 
वर्णन है | परंतु वहाँ सर्वथा वे ही इलोक हैं, जो योगवासिष्ठके 
उत्पत्तिप्रकरणमें आये हैं | इनके अतिरिक्त और किसी प्राचीन 
ग्रन्थमै भूमिकाओंका . वर्णन हमारे देखनेमै नहीं आया । 
हाँ भी भूमिकाओका उल्लेख किया जाता है, वहाँ प्रायः 
उतपत्तिप्रकरणके श्लोक ही उद्धत किये जाते हैं | निर्वाण- 
प्रकरणमें भी अर्थतः वही बात कही गयी है। अतः हम 
नीचे उन इलोकोंको उद्धृत करते हुए विभिन्न भूमिकाओंका 
परिचय लिखते है-- 

स्थितः कि सूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शाखसजने: । 

वैराग्यपूर्वमिच्छेति गुमेच्छेत्युच्यते जुधैः ॥ ८ ॥ 

“में अविद्याग्रस्त हुआ ही क्यों बेटा हूँ ! शास्र और 
सत्पुरुषोंकी सह्दायतासे परमतत््वका साक्षात्कार करूँ। 
विप्रयोकी ओरसे वेराग्यपूर्वक ऐसी इच्छाका जो उदय होना 
है, इसे ज्ञानी पुरुषोंने “शुभेच्छा? कहा दै ।' यह पहली 
भूमिका है | 

शास्त्रसजानसस्पकंचे राग्याभ्यासपूर्वकम्त्‌ 

सदाचारप्रबृत्तियी प्रोच्यते ला 


[| 
विचारणा ॥९॥ 
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“शास्र और सत्पुरुषोंके सम्यक तय. जि तथा वैराग्य शर 


अभ्यासपूर्वक जो सदाचारमै प्रवृत्ति होती है वह “विचरण 
री ~ । 
नामकी दूसरी भूमिका है |! || 


विचारणाशुमेच्छाभ्यासिन्द्रियाधेष्वसकता 


न र । 
यत्र सा तबुतासेति प्रोच्यते तबुमानसा 


॥१० 
“विचारणा और शुमेच्छाके द्वारा जव इन्द्रियोंके विषको 
अनासक्ति होकर बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है [ ह 
कि उसकी विप्रयोंमें कोई आस्या नहीं रहती ] तब झे 
“तनुमानसा? कहते हैं ।? यह तीसरी भूमिका है । 


ये तीनों भूमिकाएँ जिज्ञासुकी हैं | इनके द्वारा अन्त: 
करण शुद्ध होकर परमतत्त्वको ग्रहण करनेके योग्य हो जाता है| 
ज्ञानकी साधनभूता होनेके कारण इन्हें गौणी वृत्तिसे (जानकी 
भूमिका? कहा जाता है । ये क्रमशः ज्ञानके अन्तरङ्ग साधन- 
श्रवण, सनन और निदिध्यासन भी कहे गये हैं। इनके 
पश्चात्‌ 


भूसिकात्रितयाभ्यासाचितेञ्ये विरतेवेशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः - शुद्धे सत्वापत्तिर्दाहता ॥११॥ 


“इन तीनों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा चित्तकी पदार्थोम 
अत्यन्त विरक्ति हो जानेपर जो बुद्धिकी शुद्ध परमार्थत 
स्थिति होती है, वह 'सत्त्वापत्तिः नामकी चौथी भूमिका करी 
गयी है |? 

इस भूमिकामें पहुँचनेपर साधकको तत्वका साक्षात्कार हो 
जाता है। ऊपर बताया गया है कि परमतत्व रसस्वरूप है। उसमे 
अन्तःकरणकी स्थिति होनेपर वह स्वभावसे ही उत्तरोत्तर गहरी 
होती जाती है | यह गहराई उन महापुरुषोंके प्रारूधाचुसार 
न्यूनाधिक होती है | इससे उनके तत्त्वशानर्मे कोई न्यूनाधिकता 
नहीं होती; किंतु जीवन्मुक्तिका जो विलक्षण आनन्द & व्ह 
आगे-आगेकी भूमिकामे अधिक होता है । अर्तः 
जीवन्मुक्तिकी भूमिकाएँ हैं । इनका अभ्यास प्रयत्नसाध्य 
नहीं होता; क्योंकि उस शात-शेय, ऋतकृत्य महांपुरुषकों अ 
कुछ पाना शेष नहीं रहता | तथापि अन्तःकरण तो परिणाम 
पदार्थ है । अतः जिन महापुरुषोंका निइत्तिका प्राख्य होता 
दै, उनके अन्तःकरणकी स्वत; ही अधिकाधिक अन्तु 
ओर प्रवृत्ति होती है | वही आगेकी तीन भूमिकाओं 
परिणत होती जाती है । चतुर्थ भूमिकारूढ महापुरुषकी 
'रहावित्‌? कहा गया है | इससे आगेकी तीन मसि 


होता 
की 
हप 
परकी 
ऑग | 


# अज्ञान और शानकी भूमिकाएँ # 
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वह क्रमशः 'अह्मविद्दर?, “अरहझविद्वरीयान? ओर भ्रहमयिद्वरिऽः नहीं आयी । श्रमे जिन सनकादि) दत्तात्रेय) ऋषभदेव, 


कहा जाता है | 

आगेकी भूमिकाओंका विवरण इस प्रकार है-- 
दशाचतुथ्याम्यालादसंसगंफछैन च्च 
हढसत्वचमत्कारात्‌ प्रोक्ताससक्तिनामिका ॥ १२॥ 


«प 


इन चारों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा जब चित्तकी ऐसी 
स्थिति होती है कि उसका पदार्थौसे कोई संसर्ग नहीं रहता 
और परमतत्त्वके साक्षात्कारका विलक्षण चमत्कार अनुभूत 
होता दै, तब उसै “असंसक्तिः नामकी पञ्चम भूमिका 
कहते हैं ।? 7 
भूमिकापश्चकास्थासात्स्वात्मारामतवा इढत्‌। 
आभ्यन्तराणां ह्याना पदार्थानामभावनात्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रयुक्तेन चिर परषत्नेनाथैभावनात्‌ । 
पढाथीभाविनी नाम्ना षष्टी संजायते गतिः ॥ १९॥ 


“उक्त पाँचौं भूमिकाओका अभ्यास होनेपर आत्मामें ही 
अत्यन्त रमण होनेके कारण जब आन्तर और बाह्य पदार्थोकी 
प्रतीति भी नहीं होती ओर बहुत देरतक दूसरोंके प्रयत्न 
करनेपर पदार्थोका स्फुरण होता है, तब धपदार्थाभाविनी? 
नामको छठी भूमिका होती है 

भूमिषट्‌ कचिराभ्यासाद्नेदस्यानुपलग्भतः ! 

यत्स्वभावैकनिष्टत्व॑ सा ज्ञेया तुर्यगा गातिः ॥ १५॥ 


“इन छहों भूमिकाओऑका चिरकाळतक अभ्यास होनेपर ज्र 
( दूसरोंके प्रयत्नसे भी ) भेदकी उपलब्धि नहीं होती ओर 
एकमात्र स्वरूपमें ही स्थिति रहती है, तब (तुर्यगा? नामकी 
सातवीं भूमिका जाननी चाहिये |? 


एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुयावस्थेह विद्यते । 
विदेहमुक्तिविषयस्तुयोतीतमतः प्रस्‌ ॥ १६॥ 


“इस लोकमे यह जीवस्मुक्तोंकी तुर्या अर्थात्‌ चौथी 
अवस्था है । इससे आगे जो तुर्यातीत स्थिति है बह विदेह- 
मुक्तिमें होती है \? 

यहाँ एक बात विचारणीय है । अनेक महानुभावोंका 
ऐसा विचार है कि सप्तम भूमिकाप्राप्त महापुरुष सर्वदा 
निविकल्प समाधिम ही रहते हैं | उनका उत्थान कभी नहीं 
होता और इक्कीस दिनोंमें उनका शरीरपात हो जाता है। 
परंतु हमारे देखनेमे किसी भी प्राचीन ग्रन्यमे ऐसी बात 


वामदेव, जडभरत और शुकदेव आदि आदर्श निवृत्तिनिष्ठ 
महापुरुषोका उल्लेख हुआ दै, उनका भी व्यवहार देखा ही 
जाता है | यदि इन सर्वमान्य महापुरुषोंको भी सप्तम 
भूमिका; प्राप्त नहीं हुई तो किनके चरित्रमै यह चरितार्थ 
हुई है | यह तो सम्भव है कि किन्ही महापुरुषको निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त हो ओर उसी स्थितिमें उनका देहपात भी हो 
जाय; जेसा कि योगवासिष्ठमें ही महर्षि उद्दालकके विषयर्मे 
कहा गया है | परंतु इतनेसे ही उनकी भूमिका उपर्युक्त 
महामानवोंसे ऊंची नहीं मानी जा सकती । देहपात तो किसी 
भी अवस्थामें हो सकता है और यह भी आवश्यक नहीं है 
कि निर्विकल्प समाधिमें इक्कीस दिनसे अधिक शरीर नहीं 
रहता । शास्त्रॉमे तो हजारों वर्षोंकी समाधियोंका उल्लेख है | 
आजकल अनेक ब्यवहारी पुरुष भी केवल जलपान करते 
हुए दो-तीन महीनेतक जीवित रह जाते हैं | अतः यही 
समझना चाहिये कि इन लोगॉकी स्थिति अधिकतर देहातीत 
निर्विकल्प अवस्थामै ही रहती है ओर व्यवहारके समय भी 
इनकी ब्राह्मी स्थिति सर्वथा अक्षुण्ण रहती है | उसमें किसी 
मी निमित्तसे कोई अन्तर नही आता । इससे आगे इसी 
प्रसङ्गमें कहा है-- 
ये हि राम महाभागाः सप्तमीं भूसिकां गाताः । 
आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदसाराताः ॥ १७॥ 
जीवन्मुक्ता न सजन्ति सुखदुःखरसस्थितौ । 
प्रकृतेनार्थकार्याणि किंचित्कुवैन्ति वा न वा॥ १८॥ 
पाइदेस्थबोधिताः सन्तः सवाचारक्रमागतम्‌ । 
आचारमापचरन्त्येव सुप्रबुद्धवदक्षतम्‌ ॥ १९॥ 
आत्मारासतया तांस्तु सुखयन्ति न काइचन । 
जगत्क्रियाः सुसंसुस्तान्‌ रूपालोकाः खियो यथा ॥ २० ॥ 
“हे राम | जो महाभाग्यशाली महापुरुष सातवीं भूमिका- 
को प्राप्त हो जाते हैं; वे आत्मामें ही रमण करनेवाले और 
परमपदको प्राप्त होते हैं । वे जीवन्मुक्त सुख-दुःखरस-स्थितिमें 
आसक्त नहीं होते । प्रसङ्ग प्राप्त होनेपर वे कुछ कार्य 
करते भी हैं ओर कभी नहीं भी करते । अपने आसपास 
रहनेवाले पुरुधोद्रारा सावधान किये जानेपर वे सब प्रकारके 
सदाचारक्रमसे आये हुए आचरणको इस प्रकार अस्खलित; 
रूपसे करते हैं, जैसे सुधुतिसे जगा हुआ पुरुष | जिस प्रकार 


गहरी नौंदरग सोये हुए पुरुषपर रूपसे आलोकित खियाँ 
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कोई प्रभाव नहीं डाळ पातीं, वैसे ही निरन्तर आत्मामें 
रमण करनेके कारण उन्हें संतारके कोई कार्य सुख या दुःख 
नहीं पहुँचा सकते |? 
ये हुईं ज्ञानक्री भूमिकाएँ । निर्वाणप्रकरणके १२०वे 
सर्गमे इनका संक्षेपते इसी प्रकार वर्णन हुआ है । इसलिये 
उसे यहाँ उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 
किंतु १२६ वें सगमै इनका प्रायः ७० इलोकोंमें बड़ा विशद 
वर्णन है | यहाँ उन्हें उद्धृत करनेका स्थान नहीं है । 
तात्पर्य उनका भी यही है । बहुत दिन हुए हमने 'राजयोग- 
संहिता? नामकी एक पुस्तक देखी थी । उसमें शानकी 
भूमिकाओंका दूसरे ही प्रकारसे वर्णन है । उनके ज्ञानदा; 
संन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुक्ति, सत्यदा, आनन्ददा और 
परात्परा--ये नाम लिखे हैं | उनका विवरण इस प्रकार 
दिया था-- 


१, क्षानदा-- 
यत्किचिदासीज्ज्ञातव्य ज्ञात सर्व मयेति धीः । 
आद्याया भूमिकायाश्रानुभवः परिकीतिंतः ॥ 

२. संन्यासदा-- 
त्याज्यं त्यक्तं मयेत्येवं द्वितीयोऽनुभवो मतः । 

३. योगदा-- 

राप्ता शक्तिर्मया छब्धोऽनुभवो हि तृतीयकः ॥ 
४. लीलोन्मुक्ति-- 

मायाविरसितं चैतद्‌ इश्यते सर्वमेव हि । 

न तत्र मेऽभिलापोऽस्ति चतुर्थोऽचुभवो मतः ॥ 

५. सत्यदा-- 
जगह्रह्मेत्यनुभनः पञ्चमः 

६, आनन्द्दा- 
्रहमेवेइं जगत्‌ षष्डोऽनुभवः किर कथ्यते ॥ 

७. परात्परा 
अद्वितीय निर्विकार सञ्चिदानन्दरूपकम्‌ । 
ब्रह्माहमस्मीति सतिः ससमोऽनुभवो मतः ॥ 
इमां भूमि प्रपद्ये ब्रह्मसारूप्यमाप्यते । 
“मुझे जो कुछ जानना था बह सत्र मैंने जान लिया-- 


परिकीर्तितः । 


~ SSIES SESS NN 
१- उस विवेकख्यातिप्राप पुरुपको सात प्रकारकी 
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# गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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सर्वोच्च कोटिकी प्रज्ञा प्राप्त होती है । 


न्स क 


बुद्धि 'शानदा? नामकी पहली भूमिकाका अनुभव 
है। मुझे जो कुछ त्यागना था वह त्य ग 
“संन्यासदा? नामकी दूसरी अनुभूति हव | मैने 
कर ली हँ--यह “योगदा? नामक तीसरी अनुभूति है। | 
मायाका विलास ही दिखायी दे रहा है, मेरी र ७. | 
अभिलाषा नहा ह--यद "लोलोन्मुक्तिभ नामका चौथा 
है । जगत्‌ ब्रह्म है--यह «सत्यदा? नामका पाँचवाँ 

[ गया है । ब्रह्म ही यह संसार हे--यह (आः नरा | 
नामकी छठी अनुभूति कही जाती है । अद्वितीय निका | 
सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ---यह :परात्परा नाम 
सातर्वा अनुभव माना गया है । इस भूमिकाको प्रप्त बते | 
री ब्रह्मसे सारूप्य प्राप्त हो जाता है ।?! | 


र 


वास्तवमै ये भूमिकाएँ निर्गुण ब्रह्मकी अभेदोपाहना 
करनेवाले साधकको उसकी साधना पूर्ण होनेपर प्रा 
होनेवाली हैं | ये उसकी कृतकृत्यताको सूचित करनेबाही 
एककालिक अनुभूतियाँ हैं | इनमें क्रम-विकास या तारत | 
नहीं है | योगदर्शनके “लस्य सधा प्रान्तभूमिः परज 
( २। २७ ) इस सूत्रमै भी इसी प्रकारकी सात प्रका ' 
सर्वोत्कृष्ट भूमिकाकी प्रज्ञाओंका संकेत है | यथा-(१) , 
जो कुछ जानना था वह जान लिया; अब कुछ भौ जानना | 
शेष नहीं है । ( २) जिसका अभाव करना था उसका | 
अभाव कर दिया | (३ ) जो प्राप्त करना था वह प्रात | 
कर लिया । ( ४ ) जो कुछ करना था वह कर लिया, अव | 
और कुछ करना शेष नहीं है । (५) चित्तने आपना 
अधिकार भोग और मोक्ष देना पूरा कर दिया | (६) 
चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें छीन हो गया । (७) पुर 
सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो गया । 


इस प्रकार संक्षेपसे अज्ञान, ज्ञान, प्रेम और योग 
भूमिकाओंकी चर्चा की । इनमें अश्ञानकी भूमिकाएँ ते 
जीवको स्वभावसे ही प्राप्त हे । उनके बन्धनसे मुक्त होते 
लिये ही साधकको ज्ञान, प्रेम या योगका आश्रय लेना दीत | 
है | इनमेंसे किसी भी साधनद्वारा वह अपने लक्ष्यको | 
कर सकता दै | वे महानुभाव धन्य इनमेंसे 
भी साधनकी सर्वोच्च भूमिकाएँ प्राप्त हैं | 


च्च य या | 
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ज्ञानकी सात भ्रमिकाएँ 


( हेखक--श्रीमदनगोपाल रामचन्द्रजी वूत ) 


ज्ञानभूमिः छुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । 

विचारणा द्वितीया च तृतीया तनुमानसा ॥ 

सच्चापत्तिश्चतुर्थी स्यात्‌ ततोऽसंसक्तिनामका । 

पदार्थाभाविनी षष्टी सष्षमी तुर्यगा स्मरता ॥ 

( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति ११८ । ५-६ ) 

ज्ञानकी उपयुक्त सात खितियाँ ( भूमिकाएँ ) हैं । 
इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत दै-- 

१-अनेक जन्नोंके बाद मनुष्यको पुण्यका परिपाक 
होनेसे नित्य ओर अनित्य वस्तुओका ज्ञान होता है तथा 
मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है; इस स्थितिको ही “शुभेच्छा? 
कहा गया है । यह ज्ञानकी पहली स्थिति है | 

२-उसके बाद साधक गुरुको शरणमे जाकर श्रवण 
एवं मनन आदिकी वेदान्तकी बातोंका विचार करने लगता 
है। यह दे--*विचारणा? नामक ज्ञानकी दूसरी स्थिति । 

३-तत्पश्चात्‌ वह निदिध्यासनसे मनको एकाग्र करके 
सूक्ष्म वस्तुओको समझ लेनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है | 
यह स्थिति “तनुमानसा? है | 

४-इसके बाद वेदान्त-महावाक्यके अनुरूप ब्रह्म- 
साक्षात्कार हो जाता है । ज्ञानकी यह सत्त्वापत्ति? नामक 
चतुर्थ स्थिति है । , 

५-इसके पश्चात्‌ सविकल्प समाधिके अम्याससे निरुद्ध 
हुए मनको निर्विकल्प समाधि अवस्थाका प्राप्त होना पाँचर्वी 
(असंसक्ति” नामक स्थिति है । 

६-इस प्रकार, निर्विकल्प समाधिके पूर्ण अम्याससे 
प्राप्त होनेवाली जो 'पदार्थाभाविनी' अवस्था है, अर्थात्‌ : 
जिसमें ब्रह्मसे अतिरिक्त पदार्थकी सत्ताका अभाव निश्चित 
हो जाता है, वह जानकी छठी स्थिति है । 

७-छठी स्थितिकी पूर्णतासे साधक सदेव स्वयंप्रकाश) 
चिदानन्द एकरस ब्रह्मके स्वरूपमें निमग्न हो जाता है । 
उसकी स्थिति समुद्रम डुबोये उस घटके समान हो जाती 


है, जो बाहर और भीतरसे जलसे व्याप्त रहता दैः 


अर्थात्‌ अन्तर्बीह्य दोनों रूोंमें बह पूर्ण हो जाता है। 
यइ ज्ञानकी “तुर्यगा? नामक सातवीं स्थिति है । 


इनमेंसे पहली तीन अवखाएँ ( शुभेच्छा, विचारणा 
और तनुमानसा ) “साधनः स्वरूप हैं, जिनकी तुलना जाग्रत्‌- 
अवस्थासे की जाती दै; क्योकि इनमें जागण-कालकी 
तरह ही सारा द्वैत-जगत्‌ बास्तविक रुपमै दिखायी देने 
लगता है | 


चतुर्थ स्थिति ( सत्त्वापत्ति ) “फलरूप” है; जिसकी 
तुलना खम्नावस्थासे की जाती है; क्योंकि इस यितिमै 
द्वेत-जगतूका बोध होता तो है, पर आभासमात्र ही। इस 
स्थितिमें ब्रह्मका साक्षात्कार होता है | इसलिये इस 
स्थितिको प्राप्त योगी 'ब्रह्मविदू! कहलाते हैं | 


पाँचर्वी, छठी ओर सातर्वी ( असंसक्ति, पदार्थाभाविनी 
और तुर्यगा.) स्थितियाँ जीवन्सुक्तिके अवान्तर भेद हैं । 
निर्विकल्प समाधि---अभ्या सजन्य विश्राम तारतम्यके अनुसार 
इन्हें उपर्युक्त नाम दिये गये हैं | इनमैसे पाँचर्वी स्थितिको 
धसुषुप्ति? कहा जाता है; क्योंकि इसमें द्वेताभासका अभाव 
होता है । इस स्थितिको प्राप्त योगीका “स्वतः उत्थान” होता 
है । उसे थ्रझविदूवर” कहा जाता है। 


छठी स्थितिको 'प्रगाढ़ सुधुप्ति' कहा जाता है | इस 
स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान दूसरेके प्रयत्नसे होता 
है । उसे 'ब्रह्मविद्वरीयान! कहा जाता है । 


सातवीं स्थितिको ध्तुर्यावस्था! कहां जाता है। इस 
स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान न. तो अपने प्रयत्नसे 
और न दूसरोंके प्रयत्नसे होता है; क्योंकि वह जगत्‌- 
प्रतिमास-ञ्चून्यताके कारण सर्वदा ही तन्मय रहता है। 
इसके शरीरका रक्षण उसके प्रयत्नसे नहीं; बल्कि परमेश्वरके 
द्वारा निर्मित प्राणवायुसे ही होता है । जिस प्रकार पूर्वाभ्यासके 
कारण सिखाये हुए बैल हलवाहेके प्रयासके बिना ही आगे 
आनेवाले गाँवमै गाड़ी या रथ हाँक ले जाते हैं, उंसी 
प्रकार “असम्प्रज्ञात समाधि'के प्रतिपादक योगशास्त्रका यहीं 
पर्यवपान होता दै । भ्रीमद्सागवतके ११बें स्कन्धके १३वें 


अध्यायका ३६वाँ श्‍लोक इसी अवस्थाके अनुकूल दै। इस | 


अवस्थाके योगीको 'ब्रह्मविदूवरिउ! की संज्ञा दी जाती है । 
त्ता. प्राप्त योगिनः स्वतः परतो वा ब्युस्थानमेव 
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नासि ब्नाञतिभासश्चून्यतया सर्वदा तन्मयत्वेनेवावस्या- 
नात्‌ ] तस्य च देइनिवौहो विनेव स्वप्रयत्नं परमेश्‍वर- 
प्रेरितप्राणवायुनेव निष्पद्यते । यथा हि शिक्षितो बलीवदीदिः 


सारथिम्रयत्नं विना स्वयमेव रथशकटादिक 42 पुरोवतिंनं 
ग्रामं नयति तद्वत्‌ । अत्नैवासर्ञातसमाधिप्रतिपादिकानि 
योगशास्राणि पर्यवस्यन्ति । एुनामेव चावस्थामाधिङृत्य 
श्रीमदूभागवते ( ११ । १२ । ३६ ) म्रतिपादितस्‌-- 

दरे च नश्वरमवस्थितसुत्यिते वा 

सिद्ठो न पःयति बतोऽध्यगमप्स्वरूपम्‌ । 

देवादपेतमुत देववशाहुपेत 

चासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥इति॥ 

तामेनामवस्थां प्राप्तो ब्रह्मविदूवरिष्ठ इति । 

उपर्युक्त श्रीमद्‌भागवतके इलोकपर श्रीएकनाथ महाराज 
जीने पैंसठ पंक्तिकी व्याख्या की है । उस स्थितिकी 
जानकारीके लिये उनमेंसे कुछ पंक्तियोंका अनुवाद जिज्ञासु 
पाठकोंके लिये अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है-- 

(न्ैतन्यखरूप परमात्माका शान होनेपर सब 
कुछ भूल जाता है | फिर साधक उठता है या बैठता 
है, जागता है या सोता है, वह किस स्थानपर है ओर 
क्या कर रहा है, इसका उसे स्मरण नहीं रहता । इतना 
वहू तन्मय हो जाता है |? 

इस श्थितिपर शङ्का प्रकट करके भगवान्‌ किस 
गम्भीरतासे उसका समाधान करते हैं, इसे भी देखिये-- 

“चेतन्यस्वरूप परमात्मा विलीन हो गया, उसे 
अपने शरीरकी और संसासकी कोई सुध-वुध नहीं 
रहती । जैसे मदिरापान करनेवाला व्यक्ति विवेक खोकर 
काम करता है और सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार 
ग्रह्मानन्द-रस पीकर संतुष्ट साधककी दशा होती है । 

इस प्रकार (तुर्यगा? नामक ससम स्थितिमें ज्ञाताकी 
स्थिति होती है । उसके शरीरका भरण-पोषण अदश्यशक्ति- 
द्वारा अर्थात्‌ प्रारूघकर्मस होता रहता है । ( अज्ञानीका 
भी उसी शक्तिसे होता दै, पर अज्ञानीको देहाभिमान 
होता है, जब कि जञानीको नहीं होता । दोनोंमें 
इतना ही भेद है । ) अस्तु, चतुर्थ स्थितिको स्वप्नावस्था, 
पञ्चम स्थितिको सुधुसि तथा छठी स्थितिको प्रगाढ सुघुसि 
और सप्तम स्थितिको तुर्यावस्या कहा जाता है। उनके 
उद्देस्य ऊपर दिये जा चुके है । इस प्रकार जीवन्सुक्तिके 
थे सात भेद हैं | इसके आगे जो 'तुर्यातीत' अवस्था बतायी 


` गयी है, उसे “विदेहुक्ति” कहा जाता है । 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दे सस्ुपास्महे ॐ 


एुषा हि जीचन्झुक्तेषु उपर ह वि 


बिदेहसुक्तिनिषयस्तुर्यातीतसतः प्र 
स्‌ ॥ 


पक ( यग । | 
पुरुषमें ईश्वरके समान संसारकी उत्पत्ति, स्थिति र न | 
करनेकी 'कर्तुमकतुसन्यथाकलु? की सामर्थ्यं होती १. | 
कोई उसके लिये “जगदृव्यापारवर्जितः होनेका परह." 
करते हैं | वे केसे भी हाँ; इसपर इम-जैसे निम्नस्तर 
लोगोंको विचार करनेसे क्या लाभ होगा! परंतु सह | 
समुत्थान और परतः ससुत्यानसे रहित’ ऐसे पुरुप सि | 
को सुनकर यदि कोई देशभक्त साधक कहेगा कि प) 
स्थिति किस कामकी ? ऐसी समाधिकी हमें आवत | 
नहीं है आदि? तो इसका केवल एक ही उततर है औ | 
वह यह कि “ऐसे योगी पुरुष लाखोंमें ही नहीं, करोड भे | 
एकाध मिलने कठिन हैं? क्योंकि यह अवस्था कोई सङ 
पड़ी हुई चीज-जैसी नहीँ है, जो सहज मिल जाय | दस 
तरहके एकाध पुरुषके बिना देशका कोई कार्थ रुक नई 
जायगा । बल्कि ऐसे व्यक्तिके पावन अवस्थान ओर से / 
देशके कार्यकर्ताओंको जो अदृश्य शक्तिका लाभ होगा, बू 
उनके इन लोकिक प्रयत्नोसे कईगुना अधिक शक्तिसंचाक | 
और फलप्रद सिद्ध होगा, इसका उन्हें विश्वास रसता | 
चाहिये | उन्हे चाहिये कि व्यर्थ ही ऐसे महापुरुषका अथवा | 
उस स्थितिका तिरस्कार करके अपनी जिह्वा अपवित्र करे 
पापके भागी न बनें; ( खा-पीकर आनन्द मनानेवहे 
हजारों युवक और शक्तिसम्पन्न पुरुष आज पढ़े हैं जे. 
देशका कोई कार्य नहीं करते । उनका विचार करके; उत्ती | 
आकर्षित कर अपने क्षेत्रमै ले आनेका प्रयत्न अभीष्ट हो ते 
किया जाना चाहिये । ) परंतु चतुर्थ ( अथवा कही 
पञ्चम ) स्थितिको प्राप्त पुरुष समाजकल्याणके लिये अरु 


प्रतिक ` 
नसरपर खि) | 


s 


` ओर निःश्रेयस-प्राप्तिके लिये कार्य कर सकते हैं) या उसे 


ऊपरकी स्थितिमें पहुँचे हुए पुरुष भी 'ईश्वरीय नियमा 
नीचेके स्तरपर आकर ही लोकोद्धारके कार्य कर सकते कै 
पर ऐसे पुरुष बहुधा आधिकारिक कोटिके 4 
होते हे । सामान्य जीवन्मुक्त और आधिकारिक जीव 
पुरुष अलग-अलग होते हैं | आधिकारिक कोटिके जीर्ण 
पुरुष ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार प्रथ्वीतलपर बारबार ह 
( अवतार ) लेते हैं। ईश्वरके नियन्त्रणका क्षेत्र ह 
ओर उसके बाहर कौन-से लोग गये हुए होते ९ 


MOR EDT IS POS 
सत्य A 
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एक अळग विषय दै) उसका बिचार यहाँ करना समी- 
चौथी झ्थितिमें ब्रह्मका साक्षात्कार होकर कृतार्थता 
प्राप्त होती है? इसलिये साधकोको यहाँतक पहुँचनेके लिये 
करनेके छिय्रे श्रवग मनन एवं निदिध्यासनसे और “तनु 
मानसा? नामक द्वितीय और तृतीय अवस्थाका एकाग्रताके 
साथ अभ्यास करना च दय । 
कृशाता बोद्‌भूत. सच्छात्न-चिन्तनके द्वारा 
है। इसकी पूर्णतया प्राप्ति होनेपर आगेकी “सत्वापत्ति? 
जे > ~ 
। इस खितिको 
प्राप्त साथकका चित्त जैसे दूधमें पानी घुलमिल जाता हे, 
वैसे ही त्रिपुटीरद्वित हे यह स्थिति 


चीन न दींगा । 
कठोर प्रयत्न करना चाहिये एवं इस चतुर्थ स्थितिको प्रात 
शर मनकी 'तनुताः अर्थात्‌ 
यांनी सत्पुसुषमुरू 
अनात्मभावको क्षीण करना दी “तनुमानसा” स्थिति कहलाती 
थिति अव्य प्रयत्नते ही साध्य हो जाती है 
होकर मिल जाता है 


'निर्बिकल्प समाधि! हे और इस स्थितिको प्राप्त योगी 
अह्यवित्‌) कहलाते हैं | ( इसका पहले संकेत किया जा 


चुका है | ) इन चार ख़ितियोंका अभ्यास करनेके कारण 
चित्तका बाह्य और आभ्यन्तर आकाशोंसे संसर्ग न होना 


PR 
का 
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जेसे लक्षण उस समाधिकी पूर्णताके हैं । इससे चित्तमै 
व्रह्मत्वमाव अत्यन्त दृढ़ हो जाता है अर्थात्‌ (निरतिशय 
आनन्द और निल ब्रह्म में ही हूँ? इसका दृढ़ विश्वास 
दो जाता है | इस पाँचर्वी खितिकों प्राप्त योगीको श्रह्म- 
विद्वर कहा जाता है । इस स्थितिमे अविद्या और उसकी 
संसक्ति बिल्कुल नहीं रहती; इसलिये उसको “असंसक्ति? 
कहा जाता है | 

चतुर्थ खितिम "कोमळ अपरोक्ष? ओर पॉचर्वी खितिमै 
“दृढ़ अपरोक्ष होता है| इसल्यि इन अवस्थारओमे शीघ्र 
पहुँचनेके लिये ऊपर बताये गये मनके तनुकरण (तनुमानसा) 
की ओर ५्तनुमानसाःतक पहुँचनेके लिये सम्यक्‌ “विचारणा? 
की आवश्यकता है | इन स्थितियोंकों भळीमाँति पहुँचनेके 
लिये साधकोको उपर्युक्त विचार सहायक होंगे। इसलिये 
पाउकोको चाहिये कि वे इनका शान्तिपूर्वक मनन हरि- 
स्मरणके साथ करें, जिससे परमात्माकी कृपासे उनके 
सारे बन्धन? दूर होकर उनके हृदयमें ज्ञानोदय होने 


सहायता मिले | 


नै 


शाब्दब्रह्मसे परबह 


~ ~ 


~ ~ 


: यह एक सुनिश्चित बात है क्रि ब्यक्ति शक्तिका घटक 
है। उसे ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है तो उसका विकिरण 
भी - करना पड़ता दै ।. सामान्य स्थितिमे वह संशि 
अवस्थामे रहता है; इसलिये वह देश-कालकी सीमामें बँथा 
हुआ रहता है । किंतु जब वह आत्मसाक्षात्‌ करनेका प्रयत्न 
करता है तो उसे अपने-आपमें बहुत सारी विलक्षणताओंका 
शान होता है। यह स्थिति एक “सिन्थीसिस स्टेट” होती 
है, जदाँपर दोनों ही सम्मावनाएँ रहती है अर्थात्‌ या तो 

वह उन चमत्कारोंके चक्रमे दी उलझ जाय अथवा उस 
क्षितिजको भी. पार करके अपने अभीष्ठतक पहुँच जाय | 
यह. स्थिति संस्कारोंपर तो निर्भर करती ही दै किंतु प्रयत्न 
भी इसके लिये कोई सामान्य मार्ग नहीं है । “योग! और 
“मन्त्र! दोनों ही मार्ग इसके लिये प्रशस्त राजमार्ग हैं। प्रतीको- 
पासनाके माध्यमसे जब व्रह्मका साक्षात्कार होता है तो 
उसका स्तवन इसी झब्दके द्वारा होता दै । “योग! वायु 
तखकी साधना है तो 'मन्त्र' आकाझतच्बकी । साधारणतया 
बायुभे दो ( डान्द और स्पर्श ) तस्मात्राएँ होती र» इसलिये 


सव अँ २८-- 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री, एम्‌० ००, साहित्यरत्न ) 


वह जटिळ और दुष्कर दै । मन्त्रम चूँकि आकारतत्त्वकी 
उपासना होती है? इसलिये वह अपेक्षाकृत सुगम होता है; 
क्योंकि उसमे एक ही गब्द-तन्मात्राका भार होता है । 
प्राणवायुके झटकोंसे कुण्डलिनीका उद्बोधन होता है और 
उस उद्दोधनके बाद पिण्डमै जो ब्रह्माण्डके दशन होते हैं 
वे ही दर्शन शब्दोपासकको भी होते है । इसी स्थानतक 
योग और मन्त्र भिन्न होते हैं | इससे आगे दोनोंका एक ही 
मार्ग हो जाता है । अन्तमै जिन सद्दख शिराओंके पुज्लीभूत 
आकारको निर्गुणोपासक योगी देखता दै, उन्हींको शेषशायी 
( सहल्नमुख ) अथवा “सहसशीर्षा पुरुषः? के रूपमे 
अक्षर ब्रह्मका उपासक देखता है । उपलब्धिके रूपमै दोनों 
ही एक हैं, किंतु पथ भिन्न हैं । 

शब्द स्फोट होता दे और स्फोटका आदि और अन्त 
दोनों ही शक्तिसापेक्ष हँ, अर्थात्‌ स्फोट शक्तिसे होता है 
और स्फोटसे शक्ति उत्पन्न होती दै । जिन सामान्य स्फोटोंको 
हम व्यबददारमे लाते हैं; उनकी शक्ति और परिणाम हमारे 
सामने हैं । जिन कामक्रोभ भादिकी चर्चा और अनुभव 
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हस करते है, उनका उद्धव और नियन्त्रण भी बहुत कुछ 
सीसातक इन स्फोटेंपर निर्भर हे । भावनाएँ. अव्यक्त है 
किंतु जहाँ वे झंकूत हुईं, जब वे मुखरित हुई, स्फोटका 
जन्म हो गया । भावनात्मक रूपमे वे एक अलक्षित उर्जाका 
स्वरूप थीं । चेष्टाओंके माध्यमशे वे कुछ व्यक्त हुई ओर 
राब्दोंका रूप ग्रहण करके तो वे मूर्त ही हो चुकीं । प्रश्न 
यह उठता है कि 
( यह प्रश्न व्यक्तिके 


यह स्फोट उत्पन्न कहाँसे होता दै ! 
रारीर-तन्त्रसे ही सम्बद्ध दै ) अन्यथा 
घनगर्जन, झरनेका वलकळ-जेसे प्राकृतिक तथा घण्टा 
बजाने ओर बर्तन गिरने-जैसे कृत्रिम शब्दोंके स्फोटका उद्गम 
तो हम जानते हैं । आारीरतन्त्रमें उपांछु ओर मानसिक 
जपोंकी भी एक प्रक्रिया है, जिसमें स्फोटकी कल्पना 
अथवा आभास मात्र ही नहीं होता, वरं यथार्थतः स्फोट 
होता है और यह रफोट दूसरे द्वारा श्रव्य ध्वनिफे 
रूपमे नहीं होता । इन स्फोटोंकी निर्दोषतापर ही हमारी 
साधना निर्भर रहती दै । भाषाविज्ञान. भौतिक विज्ञान है; 
अतः उसकी सीमा अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्ञानतक नहीं 
जाती । व्याकरण ओर भाषाविज्ञान छब्दोंके शेय स्थान 
और प्रयत्नोतक ददी खोज करता दै, इससे आगे नहीं; फिर 
भी भाष्यकारने जिन परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
वृत्तियोंकी स्थापना की हैं; वे उस शब्दके मूल उद्गमको 
नापनेकी ओर विशिष्ट प्रयत्नके प्रतीक हैं | एक पक्की राग- 
का गायक जब गाता है तो ध्वनि उसके कण्ठसे भी गह 
किसी स्थानसे उत्पन्न होती दै । यहींतक महाभाष्यकारकी 
पहुँच दै । योगशासत्र इस नादव्रह्मकी उपासनामे इससे 
दो कदम आगे है | वह झाब्दकी उससिके लिये पटचक्रका 
निर्देश करके ध्वनिविशेष किंबा नादबिशेषकी उपयुक्ततम 
खितिका ज्ञान कराता दै । यह शान होनेके बाद शब्द 
स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता दै । 

शब्दकी सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि व 
किसी भी माध्यमके द्वारा चछ सकता है । किसी ठोस 
चीजके भी एक सिरेपर यदि ध्वनि की जाती है तो वद्‌ 
दूसरे सिरेपर सुनायी दे जाती है | यह उच्चतम संवहनशीलता 
इसकी न्यूनतम तन्मात्राके कारण है अथवा आकादा. 
( अवकाश ) तच्चके कारण इसमें यहद गुण आ सका 
है.। भाप्राके रूपमै यह देश और व्यक्तिकी सीमाओं 
बँथ सकता दै, किंतु ध्वनिके रूपमै यह विश्वरूप है | 
करुणाजनक संगीत चाहे किसी भी देशका हो, किसी भी 


वाद्यका हो, समीको प्रभाबित करेगा | इसी र 
प्रयाण करते समयका वाद्य भी एक शौक वता 

वनामेमें सद्दायता करेगा । सिंहके गर्जनसे अथवा बिक 
चमकसे पहले होनेवाले भीषण गर्जनसे या ऐसी ही क 
इसके विपरीत शुतिमधुर पर्वतीय झरनेके कळ 
अथवा किसी वादकके वाद्यसे फूट पड़ते संगीतले प 
हृदये आनन्दानुभव होता है--बह्‌ 


पक्ष 


| 


२ 2. > सी शब्दको महिमा 
दै । ये सारि परिणाम उस दाब्दके भौतिक परिणाम हैं| ह 
शोक) सुख-दुःखादि इन्दो के जनकके रूपें यह उस र्‌ 
ब्रहाका मावावेष्टित प्रभुत्व है; परमार्थतः तो बह इको 
अप्रभावित और निर्मुक्त खिति है ; 


॥/” 
ba 


eH 


नायकका पढ़ना और नाटक देखना जिस प्रकार दो 
भिन्न स्थितियाँ हैं; भिन्न इसलिये कि नाटकके पढ्नेसे 
सुखानुभूति होती है और देखनेसे आनन्दानुभूति सामाल- 
रूपरे होती है; विशेषतया तो इनमें बिपर्यय भी हो जात 
है; क्योंकि यहाँ भी व्यक्तिकी संवेदनशीलताकी तीत्रताया | 
क्षीणता प्रमुख रूपसे कारण होती हे; ठीक इसी प्रकार 
शब्दके साथ बहनेवाली भावनाकी ऊर्जा भी सविशिप 
कारण है । यद्यपि शाब्दब्रक्लका जब पर्रह्ममें विळीनीकण 
होता है तो उस इकाईकी सीमाएँ विराट्मै अन्तर्हित होकर 
अस्तित्वहीन हो जाती हैं; फिर भी उस सीमातक पहुँचनेके 
लिये यह प्रक्रिया आवश्यक हे । परत्रह्मसे एकरूप होनेके 
लिये ब्रह्मकी पृथक्‌ सत्ता अपरिहार्य है; सिन्धुरूप होनेके 
लिये बिन्दुकी पृथकूता अनिवाय है । शब्दको 'अक्षर' कहते 
हैं, जिसका अर्थ होता है--अविनाझी । ठीक यही संगति 
ध्वनिके साथ है | जो ध्वनि एक बार हो जाती है वह षमी 
भी नष्ट नहीं होती | इसलिये अक्षरमै अक्षरत्व है!और, बह 
अविनाशित्व उसी ब्रह्मका गुण है । 

शब्द किंवा मन्त्रकी उपासनामै प्रथमतः दैत रहता है 
भावना और शब्दका । भावनात्मक शक्तिकी तरङ्गे और शब्द 
की लहरें मिलकर मन्त्र पूर्ण होता है । इन दोनोंमें जितना सं 
सामञ्जस्य रहेगा, उतना ही स्पष्ट हमारा साध्य होगा । 
भावना और ढाब्दोंका समवायसम्बन्ध है । इन्हें एक दूसरे 
अलग नहीं किया जा सकता; फिर भी भावनाको बरद 
आकाङ्का रहती है ) व्यक्तिगत रूपसे म इच्छादाततिदी | 
इसरा स्थान ही देता हूँ; क्योंकि यदि ध्वनिका क्रम नदश 
है, नादके लिये समय और स्थान उपयुक्त है तो इछ 
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शक्ति या भावनाको देरअवेर आना ही पड़ेगा | एक प्रश्न 
फिर भी शेष रह जाता है कि ध्वनि अथवा भाषा देश-काल- 
जनित उपलब्धियाँ हैं। उनका मोड़ प्राकृतिक अथवा व्यक्तिकी 
बातावरणजनित विशेषताओंसे युक्त नहीं हो सकता, जब कि 
भावनाके रूपमे यह सार्वभौम दै, व्यापक दै; एकरूप है | 
अतः मन्त्रम भावनाको शीर्षस्थान मिळना चाहिये । 
ध्वनिके रूपमे किसी भी विकल्पकी आवश्यकता नहीं है 
और भावनाके व्यक्तीकरणके लिये भाप्राकी अपरिहायं 
आवश्यकता दे? किंतु ये ध्वनिकी परिसीमाएँ भौतिक 
उपळब्धियातक ही सीमित हैं। अभिचार और वशीकरण- 
जैसी साधनाओंके लिये भाषा-भेद हो सकता है । निर्विकल्प 
समाधिके लिये न तो देशीयताकी और न वेयक्तिकताकी ही 
अपेक्षा है । 
करनेको हम भौतिक जगतूके चमत्कारोंके लिये उस 
पुरातन विधिकी युगीन शब्दोंमें व्याख्या कर छं; किंतु उस 
शब्दातीत स्थितिके लिये तो उसी पुरातन भारतीय प्रक्रियाको 
अपनाना पड़ेगा । जागतिक चमत्कारोंकों प्राप्त करनेके 
लिये किसी भी भाषाके मन्त्रीको काममै लिया जाय) किंतु 
वे भी मन्त्रत्व प्राक्त करनेके छिये प्राणप्रतिश चाइते हैं 
और वह प्राणप्रतिष्ठा उस नादद्रह्मकी यधाविधि 
उपासनासे ही हो सकती है । मूल तच्च एक होता है | 
उसके मिश्रण कई हो सकते हैं | इसी नियमके अनुसार 
शब्दोंके विविध रूप भले ही हो जाय, किंतु उनकी ऊर्जाका 
मूल केन्द्र स्फोटका उद्गम परिवर्तित नहीं होता; इसीलिये 
मन्त्र एक देशविशेषका अर्जन नहीं होकर अलग-अछग 
वर्गा और सम्प्रदायाँकी साधनाविधिके रूपमें प्रचलित 
। मन्त्रद्रण्टा ऋषियोंका जो स्थान हे वही स्थान सावर 
तन्त्रमे ळूणा चमारी, महमदापीर ओर गोरखनाथका है | 
इसमे भावनाका चमत्कार दूसरे ही नम्बरपर दै? अन्यथा 
मन्त्रके छक्षाबधि जप करनेकी आवश्यकता उसी नाद- 
ब्रह्यकी उपासनासे सम्बन्धित नहीं होती | इसका दूसरा 
उदाहरण यह भी देखनेमै आता है कि कई बार मन्त्रका 
अर्थबोध हुए बिना भी जप करनेसे उसकी सिद्धि हो 
जाती है; अतः भावना या इच्छाशक्तिको मुख्य नरही माना 
जा सकता । 
सन्त्रके अहनिश जपसे एक वेद्यतिक वातावरणका 
निर्माण होता है | उससे हमारे शरीर और मस्तिष्कसे विक्रीण 
दोनेयाली तरङ्गे बभेच्छ दिशामे गमन करती ४ और उनसे 


हमारा अभीप्सित सिद्ध हो जाता दै; किंतु यह होता है 
स्थूळ जगतूर्मे ही | वास्तवमें मन्त्रमें भावनाशक्तिकी तरङ्ग 
बिजलीकी धाराकी तरह प्रतिरोधसद्वित गतिसे (रेजिल्टैंस ) 
गमन करती तथा शब्द अनुदेव्य तरङ्गों („^ 5) में 
गमन करता है | प्रयत्न करनेपर दोनोंकी अदृश्य तरक्षें एक- 
सी गतिसे गमन करने ठग जाती हैं और ऐसी खितिमै 
ही शक्तिशाली वातावरणका निर्माण होता है । इस वाता- 
वरणके निर्माण हो जानेके वाद कोई भी भौतिक चमत्कार 
अलभ्य नहीं रह पाता; किंतु इस स्थितितक ये सारी 
उपलब्धियाँ सिन्धीसीस स्टेट ही रह पाती ह । यहापर 
आनेके बाद साधक उन चमत्कारो अथवा अपनी सुक्ष्म 
शक्तिके पीछे स्थूळ जगतूपर पाये गये नियन्त्रणको देखकर 
उनमें ही चमत्कृत हो जाता है तो उसे अन्य कुछ भी 
प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उस अलीकिक जगतके 
अनुद्घाटित द्वापर ही मार्गश्र/ होकर इधर-उधर इलने 
लग जाता है | अन्यथा इन प्रेयतरन्धनोंकी सीमाको लॉधकर 
कैवल्य पदको भी प्राप्त कर सकता है । ये सारी सिद्धियाँ 
त्रिगुणात्मक जगतूकी ही रहती हैं। निख्नेगुण्प होनेके लिये 
उसे और गहरा उतरना पड़ता दै । जवतक साधककी 
दृष्टिमं गुणात्मक सत्ताका ज्ञान है; तवतक वह भौतिक 
जगतके बन्धनोम ही है ओर जब इस गुणात्मकताका ळय 
हो जाता है तब वर्‌ अपने ही आपको इस विश्ञाल्में व्याप्त 
देखता है । यह दृष्टि पानेके बाद व्यक्तिका क्षुद्र विराट 
बन जाता है और इस द्वेतका विनाश हो जाता है । 

मन्त्रोको आइाय-भेदसे दो प्रकारका माना जा सकता 

। प्रथम वे जो हमारी सचाको जगाते हैं) ऐसे मन्त्र 
“अहं ब्रह्मास्मि) के मद्दावक्यका तत्वार्थत्रोध कराते हैं | 
दसरे वे हैं जो किसी माध्यमके अर्चनद्रारा हमें उस परम 
शक्तिसम्पन्नके सम्मुख उपस्थित कर देते है । कोई-सा 
भी प्रकार हो; परमपदके लिये वे दर्पण बनकर आते हे । 
वाहे हम उसमे अपने-आपको देखें या किसी ओरको) 
अन्ततः विराट हमको ही होना पड़ता है । इस युगमै 
मन्त्रकी अपेक्षा स्तोत्रको अधिक प्रभावशाली समझा गया 
हे | कारण स्पष्ट है कि जिस मन्त्रके साधनके लिये जिस 
प्रकारकी उपासना अपेक्षित है, वह आज दुरूह हो गयी 
है । अस्तु, कोई भी पद्धति हो; कोई भी युग हो) शब्द 
और गाब्दकी स्फोटजनित शआक्तिसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 


~ 
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` मूत) प्रध्वम्त बालक) कुमार, युवा, ग्रौद; 


& ता्िन्दं परमानस्व सानस्दं ल्प्य ॐ 


इवेतवाराहकस्पके आदिमें क्षीरसागरमं रायन किये 
हुए श्रीनारायण भगवानको देखकर श्रीत्रह्माजीने पूछा 
कि “आप [कोन हैं ?? श्रीभगवान्‌ बोले “हे पुत्र ! तुम्हारा 
कल्याण हो) क्या तुम मुझको नहीं जानते हो? में ही 
संसारका कर्ता-भर्तार्ता हूँ! ऐसा सुनकर ब्रह्माजीने 
कोई संसारको उत्पन्न करनेवाला नहीं है |! टू 
दोनोंका आपसमे विवाद होने लगा) तब त्ष्ण एक 
ज्योतिलिङ्ग प्रकट हुआ, जिससे स्फोट होकर विन्दु और 
वर्णौके संकेत उत्पन्न हुए । यह संकेत वेदरूपमें प्रकट 
हुआ तथा वहीं ऋषियोंकि हृदयमे नादरूपमें उतपन्न हुआ । 


कहा--यह मिथ्या. वचन है?” मुझको छोड़कर दूसरा 


स तरह जब 


फिर उससे ध्वनि तथा वर्ण प्रकट हुए । इन्हीं वर्णोंको 


मन्त्रकी संज्ञा दी गयी | अतः सन्त्र स्वतःसिद्ध होकर 
साधकोंके हृदयमें एक उपासनाके स्पर प्रकट हो गये | 

दूसरा पक्ष यह है कि एक समय भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
होकर नृत्य कर रहे थे ओर डमरू वजाते हुए ताण्डव- 
नृत्यमै समाविण्थ-से हो गये। उस समय उनके डमल्की 
ध्वनिसे अइउण्‌ ऋलक्‌ एओङ्‌ इत्यादि चौदह 
सूत्रोंका प्राकस्य हुआ । इन्हीं सूत्रोके आधारपर श्री- 
पाणिनि मुनिने व्याकरणशास्रका विस्तार किया । इन्हीं 


७०. 


सूत्रोंसे मन्त्रौंका उद्गार हुआ । अतः सिद्ध दै कि मन्त्रके 


आदि भगवान श्रीशंकर हैं । 


~ 


मन्त्रके जातिभेद 

नारदपश्चराचके द्वितीय रात्रमें उसके सप्तम अध्याय 

बतलाया गया है कि मन्त्र तीन प्रकारके होते है. 

१-सौराः पुंदेवता:;; २-सोम्याः खीदेवताः अ 

३-नपुंसक | जिस मन्त्रके अन्तभें “हु फट्‌? हो; वह 
2 
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पुरुषमन्त्र है । जिस मन्त्रके अन्तर ध्यप्रट साट सा 
पा व | जि सके अन्तम “बघट खादा" हो; 
वह मन्त्र स्त्रीर्प हे | जिस मन्त्रके अन्तमं ह नमः? ले 
हे Eo) ECL? 

बह नपुँसक-मन्त है । जाअत्‌ए सुपु) मित्र, शत्र, सौम्य, क्र, 
अतिक्रूर) डिश, 


रुद्धः शक्तिदीन, पराडसुख, बधिर, 
नेत्रहीन, क्रीलित) शक्तिद्दीन, दग्व, चस) मलिन) गदोन्सतत, 


मन्त्र ही प्रतीकोपासना है 


( हेखक--योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी वानप्रस्थी ) 


तथा कूट--ये मन्त्रोके भेद हैँ | साधकोंकों चाहिये ७ 
मन्त्रोका त्याग करें; क्योंकि वे सिद्धिदायक नहीं ते 
स करने अथवा दीक्षा छेनेके समय 
देशका निर्णय करना अत्यावश्यक है। इनका शान १ 
जानेपर साघकको मन्त्रकी सिद्धि शीघ्र प्रात होती ह 
इसके लिये मन्त्रवेत्ताओने समयको इस 


किया है | 


१/ 


त प्रकार गा 


सासनिर्णय 
चेत्रमासमें दीक्षा ग्रहण करनेसे पुरुषार्थ सिद्ध होते 
वंशाखर्म रनलाम) ज्येष्रमासमें मरण) ` आघ्रा 
मासमें वन्धुनादा, श्रावणसासमें दीर्घायु, भाद्रपदमाझ 
संताननाश, आश्चिनमासमै र्नसंचय) कातिकमास और 
अगइनमासमें मन्त्रसिद्धिः पौषमासमें शत्रुःपीडा) माप. 
मासमें मेधाइडि तथा फाल्गुनमासमै मन्त्र ग्रहण करमेसे सकल 


मः NU IS क 
नोस्थ सिद्ध होते हैं । 


/०५८ 


च्‌ रविर्ण 
बारानणय 
रविवारमें मन्त्र ग्रहण करनेसे वित्तछाभ होता है। 


> > ~ 000000 
सोमवारमें शान्ति, मङ्गलवारमे आयुक्षय, बुधवारमै सोद 


2 


~ ८ 


लाम, बृहदस्पतिवारमे ज्ञानवृद्धि, गुक्रवारमै सौभाग्यः 
लाभ तथा शनिवार यशकी हानि होती दै । 


प्रतिपत्‌-तिथिमे मन्त्र ग्रहण करनेसे ज्ञान-नाश) द्रितीयाम 
शानवृद्धि, तृतीयामें झुद्धता-प्राप्ति, चतुर्थामें वित्तताश! 
पञ्चमीमै वुद्धिकी वृद्धि, पष्ठी ज्ञानका क्षक समी 
सुखलाभ; अष्टमीमे बुद्धिनाश, नवमीमे शरीरक्षय) दामी राज" 
सोभाग्य प्राति, एकादशीमें पवित्रता, द्वादशी सर्वेकार्यः 
सिद्धि, त्रयोदशीमै दरिद्रता, चत॒ईशीमें तिरयगयोगिकी 
प्राप्ति तथा मासके अन्त ( अमावास्या ) में दीक्षा रह 
करनेसे कार्यकी हानि होती है | पक्षक्रे अन्त ( पूर्णिमा ) मं 
दीक्षा लेनेसे धर्मकी वृद्धि हुआ करती है ! 
नक्षत्रनिर्णय / 
अश्विनी नक्षत्रमै सुखलाभ, भरणीमें मरण) कृतिका 


उड) केकर दूख्‌ रोद्विणीमे विद्याग्राप्ति, मृगशिरागे सुख) झा 
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खुनाश) पुनर्वसुमै धनः ति, पुष्यर्मं शत्रुका नाश, 


आइलेषामे मुत्यु; मवामै दुःखनादा; पूवाफाब्युनी। उत्तरा 
| फाल्गुनी एवं इस्तमें सॉन्दय, ज्ञान तथा धनको प्राप्ति 
| ोतीदै। 
| __ णर 
| यागानणय 
प्रीति, आयुष्मान्‌ सौभाग्य, शोभन, धृति, वृद्धि 
| ध्रव) सुकर्माः साध्य, शुभ, दृर्षण) वरीयान्‌) शिव) सिद्धि? 
|. ब्रह्म और इन्द्र--इन योगोंमें दीक्षा सफल होती है । 


कक Rec र्ण 
करणांनणय 
बब) बालव, कोलब+ तेतिळ) वनिज--इन करणोंमे दीक्षा 
मङ्गलकारिंणी दती दै । 
ल्‌ निर्ण (५: 
लचानणय 
वृष, सिंह, कन्या, धन और मीन-इन पाँचों छग्नोमै 
। और चन्द्रताराकी अनुकूलता देखकर दीक्षा-दान सफल 
होता है | मेष; वृश्चिक, सिंह ओर कुम्म--स्थिर लग्न हैं | ये 
विष्णुमन्त्र-ग्रहणमे झुभजनक हें | मिथुन, कन्या, धन तथा 
| मीन शक्ति-दक्षार्मे मङ्गलकारी हँ । 


| मेष कर्क) ठुला आर मकर नै लग्न शिवमन्त्रः 
| ` ग्रहृणमें मङ्गलकारी हैं । । 


_ दक्षा-अहणके लिये और कोई भी नहीं हो सकता । 


दीक्षास्यान 
गोशालामें; गुरुके घरमे, देवमन्दिरमेंश वनमें। वगीचेमे, 
नदीके तीर, धात्री और बिद्वक्वृक्षके समीपमें पर्वतके 
ऊपर आर गुफामें तथा गङ्गातटपर ग्रहण की हुई दीक्षा 
कोटिको डिगुणित फल प्रदान करनेवाली होती है । 


| ट 


। लग्नके तीसरे, छठे और एकादा स्थानमें पापग्रह 
| हौँ तथा लग्नसे चौथे) सक्षम, दशम, नवम और पञ्चम 
| स्थानोमे शुभग्रह दों, तो दीक्षा कल्याणकारिणी द्दोती दै। | 
cr ७ 
पक्षूनणय 
शुक्कपक्षमें दीक्षा शुभ और कृष्णपक्षकी पञ्चमी तक 
दीक्षा शुभ होती है । सर्यग्रहणके समान उत्तम काळ 
OAS क्स 


मन्त्रनिर्णयविधि 


ऋतम्भरा बुद्धिसे अथवा अनेक प्रकारके चक्रौकी 
सहायतासे मन्त्रोका निर्णय कराकर गुरुदेवसे शिष्यक्रों मन्त्रका 
उपदेश ग्रहण करना चाहिये। मन्त्र एकाक्षर, ससेतुक 
तथा शाखा-पल्लवसंय़ुक्त आदि अनेक प्रकारके होते हैं | उन 
सबमेंसे विचारपूर्वक निर्णय कर लिया जाय । मन्त्र ग्रहण 
करनेमे कुलाकुलचक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, ऋणधनी- 
चक्र आदि अनेक प्रकारके चक्र सहायक होते है 


कुलाकुल-चक्र 


मन्त्रश्ञाखर्शोके लिये कुछाकुल-चक्रका वर्णन करते हैं 


| वाढ | जग्रि | छवी | जळ | आकाश. | आकाश 
||| 


वायु | अग्नि | पृथ्वी | 


अ आ 


साधकके नामका पहला अक्षर ओर मन्त्रका पहला 
अक्षर एक कोष्ठमै आवे तो खक्नुछ जानना चाहिये | 
परथिबीका जल मित्र है, अग्निका वायु मित्र है। 
पृथ्वीके वायु तथा अग्नि रिपु हैं। जलका अग्नि रिपु 
हे | आकाश सबका मित्र हे । रिपु होनेपर सन्तर ग्रहण 

| करना चाहिये। खकुछ ओर मित्र होनेपर मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये। इस शाञ््रम गुद्यातिगुद्य विषय 
हे तथा तत्त्वज्ञान और भी युद्यातिगु्य है। अनुकूल 
मन्त्रोका तच्वज्चानसे निर्णय होता दै । इसलिये कुलाकुछ- 


चक्र सिद्धिदायी कदा गया है । 
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२२२ ॐ गोबिन्द परमानन्द आनन्द संम्ुपार्यह ॐ 


emerges: eri INSTI चच्छळन्य्छइककाक्क्टच्छ्टडय EIS 


तन्त्रान्तरका कुलाइलचक्र-विज्ञान 
दृष्टि पञ्ममूतात्मक दै । थिवी, जल; अग्नि) वादु 
आकाश-- इन पाँच तर्खोसि सूष्टि निर्मित है । इस कारण 
मनुष्यके लिये पञ्चदेवोपासनाका विधान हे; इसीलिये 
पैनतत्वरंस्प-प्रकोराक छुळाकुळच्रक्त परम हितकर दै। 
उससे अन्त्रका कुळनिर्णय और देवताका कुलनिर्णय 


दोनों कार्य सम्पन्न किये जा सकते दै । यह चक्र सर्वे" 
साधकोपयोगी हू | 


८. Dn 
राशये 


मेप मीन 
अ आ यरलव ,/ 
| 
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अपनी राशिके अनुकूल सन्त ग्रहण करनेसे मङ्गलकी 
ति, हुआ करती है। इसलिये विज्ञजनोंको उचित है कि 
नामका आदि वर्ण और मन्त्रका आदि वर्ण छेकर अपनी 
राशिसे सन्जराशितक गणनादवारा 
विचार अवशर करें | 


il: प] 


राञ्चिकी झुद्धताका 
इस प्रकारकी गणनाद्वारा छठे, 
आठव, बारूव राञ्चिस्थित मन्त्र त्याग करने योग्य 

जन्मराशिस्थित मन्त्रसे सन्त्र-सिद्धि 
वृद्धि, आतृस्थानसे भ्रातृद्वद्धि; 
पुत्रस्थानसे पुत्रलाभ होते हैं। 
कळस्थानंसे मध्यम फळ) मृत्युस्थानसे मृत्यु, नवम 
स्यानसे घर्मद्द्रि, कमंस्थानसे कार्यसिद्धिः आयश्थानसे 
घन आय-युद्धि, व्ययश्थानते संचित घनका नाश झोता है | 


धनस्थानसे धनः 
बन्डुस्थानसे बस्धुप्रियता, 
श्ु्थानसे शत्रुकी वृद्धि, 
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इस चक्रद्धारा सिद्ध, साध्य 
शान होता है--- 


सिद्ध 
१ 
अ क 
श्र द्‌ 
i, 
ओ 
ड ब 
घ न्‌ 
१३ 
ञ्‌ 
त स 
सिद्धमन्त्र बान्धव) साध्यमन्त्र सेवक) पुसिद्दमलर 
पोषक और शत्ुमन्त्र घातक होता दै । | 
आसन । 
शिवगीतार्भ इस प्रकार वर्णन है । 


कम्बछासनपर बैठकर मन्त्र जपनेसे सर्वकामता दि 
होती है | कृष्णाजिन अर्थात काले हिरनकी खालपर वर 
जप करनेसे मुक्ति होती है | व्याघ्नचमंपर बैठकर जप 
मोक्ष होता है। कुशासमपर बैठकर जप करनेसे शान प्रात ही 
है । पत्रसे बनाये हुए आसनपर बेठकर जप करने दी 
होती है । पत्यरपर बेठकर जप करमेंसे दुःख होता है? 
बंठकर जप करनेसे रोग होता है | वस्नासनपर बेठकर जप 
प्राप्ति होती है | भूमिपर बेठकर जप करने यन्त्र सिं& | 
होता, तृणासनसे मशकी हानि और बंशासनपै 
होती 
मन्त्रजपके स्थानका निर्णय 
पर्वतशिखरपर, नदीके किनारे, हंदके समीप 
मन्दिरमे या विष्णुमन्दिरमे, अपने रर अर्फी | 


के मन्त्र ही प्रतीकोपासंतता है ह २६ 


मन छै वहाँ बैठकर जप करे | घरपर जप करगेसे एक 

गुना? नंदीकिनारेपर ढुगुना, गङ्गाकिनारे सो गुना; अग्नि- 
ओ लामै इससे मी अधिक ओर सिद्धक्षेत्रम तथा विष्णुमन्द्रिमे 
। अप करनेते कोटिगुना फळ मिळता दै । 


मन्त्र-जप करनेकी विधि 
का साधक स्नानादिते नित्रत्त होकर स्वस्तिकासन लगाकर 


आसंनपर बैठे । पश्चात्‌ गुरुगणाधिपतिक्रो नमस्कार करे | 
उसका विधान इस प्रकार दे --- 


| _ ८४७ स्व॒स्तिश्रीपरसशिवानाथपादाबशेषगुरुपारस्पर्यक्रमेण 
। सगुरनाथपादाम्बुज यावत्‌ तावस्मणौसि । ॐ श्रीगुरुभ्यो 
| नमः मन्त्रसे मूर्घाका स्पर्श करे | 'ग 
|. गुरुभ्यो नम?- इससे दक्षिण कंधाका, “गां गणपतये नमः? 
| इससे वामस्कन्धक[; दु हुर्गाये तमसः?-इसले घाम ऊरु- 
। खानका, क्षेत्रपालाय नमः?-इससे दक्षिण ऊरुस्थानका 
। और सं सरस्वत्ये नमः?-इससे मुँहका स्पर्श करें| फिर 
। ॐ सहखार हुं फट” इस सुदर्दान मन्त्रसे अङ्गन्यास करे | 
, तमश्चात्‌ भूतसिद्धि एवं प्राणप्रतिष्ठा करके प्राणायाम करे | 

मूछाधारसे कुण्डलिनी देवीको इवासद्वारा त्रहारन्भमे छे जाकर 
। मूलाधारमें वापस लाकर स्थित कर दे | यह क्रिया गुरु- 
| गम्य हवे । विना इस क्रियाके मन्त्र सिद्ध नहीं होता | 


मन्त्रपूजा 


इस 


| साधक अपने अभीष्ट मन्त्रको ताम्रपात्रमें अष्ट्रगन्धसे 
छिखे । चारों तरफ कादि-हादि मन्त्र लिखकर सम्पुटित कर 
दै । कादि और हादिविद्या क्रमशः इस प्रकार है-(१)क ए ई 
छहँइसक ल हीं सकल हीं। (२) ह सक छ हीं 
इसकल हीं सकल हीं | 


मन्त्रकी पोडशोपचारविधिसे पूजा करे । 
प्रत्येक मन्त्रके देवता परथक-परथक होते हैं; अतः साधकने 
^ जो मन्त्र ग्रहण किया हो, उस मन्त्रके देवताकी वह इसमें 
` भावना करे। इसको ही देव-प्रतिमा समझकर भद्धा-मक्ति एवं 
वढ भावनासे मनको इसमें तन्मय करनेते प्रतीकोपासना 
सिद्ध हो जाती है । फिर पीठ पूजा इस प्रकार करे-- 


ॐ 


मण्डूकाय नमः । ॐ काछार्निर्द्राय नसः । ॐ 
मूलप्रकृत्ये च्छ 
मूलप्रकृत्ये नभः । ३४ 


नम; । ७» अनन्ताय नमः । २७ वराहाय नमः । २ पृथिम्मै 


आधारशक्तये नमः । ॐ कूर्माय _ 


Ss 


क सुधास्दुधये नमः । % सप्पिःसागराय नम; । 
ॐ मणिद्वीपाय नमः । ॐ चिन्तामणिगृहाय नमः | ४% 
श्मशानाय नमः । ॐ पारिजाताय नमः । ॐ रत्नवेदिकायै 
नमः । «» मणिपीठाय नमः । छट नानाझुनिभ्यो नमः । 
ॐ शिवेभ्यो नमः । ३ शवसुण्डेभ्यो नमः। ॐ बहुः 
मांसास्थिमोदमानशित्राम्यो नम: । ४ धर्माय नमः | ॐ 
शानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ ऐद्वयौय नमः । 
३ अधर्माय नमः । ॐ अज्ञानाय नमः । ॐ अवैराग्याय 
नमः । ॐ अनेइवर्याय नमः । ॐ आनन्दकन्दाय नमः | 
ॐ सर्वतत्वात्मकपञ्ाय नमः । ॐ प्रक्रतिमयपत्रेम्यो 
नमः । ॐ विकारमयक्रेसरेभ्यो नमः । ॐ पञ्चाशदू- 
वर्णाब्यकर्णिकाये नमः । ॐ अर्कमण्डलाय नमः । छै सोम- 
मण्डळाय नमः । ॐ सहीसण्डलाय नमः । ॐ सत्वाय 
नसः । ॐ रजसे नमः | ४» तमसे नमः । ॐ आत्सने 
नमः । ॐ अन्तरात्मने नमः । ॐ परमात्मने नमः। 
ॐ ज्ञानात्मने नमः । ॐ क्रियायै नमः । ४» आनन्दायै 
नमः । ॐ फँ परायै नमः । ॐ पराएगें नमः । 

इस पूजाके पश्चात्‌ अभिषेक करे | व्रहाघटको स्थापित 
करे | इसको सागर एवं पवित्र नदियोंके जळसे भरे । इसमें 
अश्वत्थ) पञ्चपल्लव) तुळसी, बिल्वपत्र, फेला तथा नारिकेलके 
पत्तेसे आच्छादित करके दशोपचार पूजा करे | फिर रुद्राभिषेक- 
दारा मन्त्रका अभिषेक करे | इससे मन्त्रः्चैतन्य--सिद्ध 
हो जाता है । 


पुरञ्चरणकी संक्षिप्त विधि 

मन्त्रको संस्कारित करके फिर सन्त्रका पुरञ्चरण करे | 
जितने अक्षरका मन्त्र होता है उतने ही लक्ष जप करनेसे 
मन्त्र सिद्ध होता दै । जपका दशांश हवन और उसका दशां 
तर्पण-मार्जन एवं ब्राह्मणभोजन करानेसे पुरूचरण पूरा 
दोता है | बिना पुरश्चरण किये मन्त्र सिद्ध नहीं होता । 

जिस - दिनसे पुरश्चरण करना प्रारम्भ करे; संकल्प 
करे कि 'आजसे छेकर इस समयतक मन्त्रःयज्ञका आरम्भ 
करता हूँ ।? प्रतिदिन नियमित जपका संकल्प करे | सदैव 
समान संख्याका जप करे | न स्यून) न अधिक | प्रातःकाळसे 
अपराहृकालतक । रात्रिम जप न करे | ब्रहाबर्यंका) यम- 
नियमका पूरा पालन करे | भूमि-दायन करे) यवान तथा चावल- 
आदि सात्विक आहार करे | तामसिक पदार्थका त्याग करे | 
जप एक निश्चित स्थानमै करे। एक समय भोजन करे । परान्तको 
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२२४ 
NT 


See 


PI RS धट्परक 
marr RRS 


& गोविन्द्‌ पत्मानस्मं सानब्दें समुपाहादे ॐ 0. 


_ 0 कयाय प्या मयी 


ग्रहण न करे | जपके पहले दाताक्षरी-जप करे । इस प्रकार 


करनेसे मन्त्र सिद्ध होकर अभीष्ट फल प्रदान करता ह । 
ACR 


मन्तरोके दस संस्कार 


( लेखक्र--पं० श्रीहरिरानजी शमी भमार्तण्ड' बिद्वच्चूडामणि ) 


कोई भी मन्त्र छिन्न; रद्ध; शक्तिहीन) पराङमुख 


आदि पचास दोषोंसे बच नहीं सकता । सप्तकोटि मन्त्र दै, 
सभी इन दोप्रोमे किसी-न-किसी दोषसे दुष्ट पाये जाते हूं । 
इन दोषोंक्री निद्वत्तिके लिये मन्त्रके निम्नलिखित दस 
संस्कार करने चाहिये-- . 
जननं दीपनं पश्चादू बोधनं ताइनस्तथा । 
भथाभिषेको वबिसलीकरणाऽप्यायने पुनः ॥ 
जीवनं तर्पणे गुप्तिदंशेता मन्त्रसंस्क्रियाः ॥ 


तन्त्रश्ञा्रभें विस्तार बहुत दे; किंतु समसु 
साधनाका सूक्ष्म परिचय दिया है ।% ॐ शान्ति 


जनन) दीपन; बोधन; ताडन; अभिषेक महीन 
जीबन) तर्पण, गोपन और आप्यायन--ये दस संता! 
भोजपन्रपर गोरोचन कुङ्कुम, चना 
आत्साभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणो ह... 
समान रेखा खाचे । ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोठ को 
उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका आगा 
पूजन करके मन्त्रको एक-एक वर्णका उद्धार करके अग्र 
पत्रपर लिखे । ऐसा करनेपर *जनन? नामका प्रथम संत्रा 
होगा | 


उ?० 
टक म्य ~~ जप 
भ NT] ५ ठः / १ स 24 ञं — ३० 
Ce orm | 
/ 
य ल 4 व 
dE ८७: / छ 7 आ र 
जज : 7 


2 हर ७ 
हर / \ १९ 
क 


८ 


0 गा र ख़ 


MA रं 

७ 5४ छो 
औँ 
र 


+ इस विषयमै विशेष जानना हो तो “कस्याण' के 
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| 
८७ ण बेनाङू रु | 
FE ७ : सा म रछ २२२ पर्‌ प्रकाशित । मख-साधन) शीष के कख देखना राधि | 


30 


भगवान्‌ गणेश 


१ 


प्र 
॥ 
£ 
टर 
ट्र 


न र्र. 
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॥ 
मन्त्रोद्बारके अनन्तर यन्त्रको धोकर शुद्ध जलमें डाल दं। 
२-इंसमन्त्रका सम्पुट होनेसे एक हजार जपद्वारा 

मन्त्रका दूसरा “दीपन? संस्कार होता है। यथा-- 
“हं सो रामाय नमः सोऽहम्‌ ।? 
३-हूँ बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 
बोधन? नामक तीसरा संस्कार होता है | यथा-- 
“हु रामाय नमः हूं।! 
४-फट्-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 

“ताडन? नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा-- 

“फू रामाय नम; फट्‌ ॥ 
५-भूजंपत्रपर मन्त्र लिखकर 'रां हं सः ॐ इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करे ओर एक हजार बार जपे हुए जलसे 
अङ्चत्य-पत्रादिद्वारा सन्त्रका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर 

“अभिषेकः नामक पाँचवाँ संस्कार होता है । 

६-८४ त्रो वषटः--इन बर्णोसे सम्पुटित मन्त्रका एक 
हजार जप करनेसे “विमळीकरण” नामक छठा संस्कार होता 
हे । यथा--«% त्रों वषट्‌ रामाय नमः वषट्‌ त्रों ड |? 

७-स्वघा-वषटू-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप 
करनेसे “जीवन? नामक सातवा संस्कार होता है। यथा-- 

“स्च॒चा वषट्‌ रासाय नसः वषट्‌ स्वधा ।? 
८-दुग्ध, जल) घृतसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक सौ बार 
तर्पण करना ही “तर्पण? संस्कार है । 

९-हं बीज-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
“गोपन? नामक नवम संस्कार होता दै । यथा--“हीं रासाय 
नमः हीं ।? 

१०-हं बीज-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
“आप्यायन? नामक दसवाँ संस्कार होता है | यथा- 


“हँ रामाय नमः हौं ! 


इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीत्र सिद्धिप्रद 
होता है। 


०७ 00 0 


प्रसङ्गवशात्‌ दीपस्थान ( कूर्मचक्र ) का भी निर्णय 
लिखते हैं | ऐसा कहा गया है 


“दीपस्थानं समाश्रित्य कृतं कर्म फलप्रदम्‌ |? 


जिस खानमै, क्षेत्रमै, नगरमे या शहमें पुरश्चरण 
करना हो उसके नो समान भार्गोकी कल्पना करके मध्यभागमें 
स्वर लिखे और पूर्वादि क्रमसे कवर्गादि लिखे , ईशानकोणे 
ल, क्ष लिखे | यथा-- 


क. 


be 
बु 
शषस ह|. टठडठणा| 
हा 
एल | त्र 


जिस कोष्ठे क्षेत्रका पहला अक्षर हो, उस कोष्ठको 
मुख समझना चाहिये । उसके दोनों ओरके दो कोष्ठ भुजा? 
फिर दोनों ओरके दो कोष्ठ कुक्षि, फिर दोनों ओरके दो 
कोष्ठ पैर, शेष कोष्ठ पुच्छ समझने चाहिये । मुखस्थानर्म 
जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती दै, भुजामै ख़स्पजीबन) | 
कुक्षिमै उदासीनता, पेरोमे दुःख और पुच्छमे वधः | 
बन्धनादि, पीड़ा होती है । 


Py 
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पूजाके विविध उपचार 


संक्षेप और विस्तारके मेदसे अनेकों प्रकारके उपचार 
हैं चोंसठ) अठारह) सोलह) दस और पाँच | 


चौंसठ उपचार 


देवीकी पूजाके चोंसठ उपचार यहाँ लिखे जाते हैं । 
इृष्टमन्चसे इनका समर्पण होता है । सानस-पूजामें इनकी 
भावना होती है | वाग्बीज, मायाबीज और लक्ष्मीबीजके 
साथ भी इनका समर्पण होता है । जेसे पाद्यके समय 
६७७ ए हीं श्रीं पाद्यं कल्पयामि नमः ।' प्रत्येक उपचारका 
नाम जोड़कर यही मन्त्र बोळ सकते हैं | उपचारोंके नास 
ये हैं 


\-पाद्यस्‌, २-भर्ष्यमू, ३-आचमनम्‌, ४-सुगन्धि- 
तेळाभ्यङ्गम्‌, ५ मजनशाकाप्रवेशनस्‌, ६-मञ्जनमणि- 
पीठोपवेश्ञनम्‌, ७-दिब्यस्नानीयस्‌, ८-उद्व्तनम्‌; 
९-उप्णोदकस्नानम्‌, १०-कनककल्चस्थितसवंतीथीभिषेचनम्‌, 
१ १-धौतवख्नपरिमा्नम्‌, १२-अश्णहुकूलपरिधानम्‌, 
१३-अर्णदुकूलोत्तरीयस्‌, १४-भालेपमण्डपप्रवेशनम्‌, 
१७ आलेपमणिपीठोपवेशनस्‌, १ ६--चन्दनागुरुकुढकुमरूग- 
मद॒कपूंरकस्तूरीरोचनादिब्यगन्धसवी्ञाजुछेपनम्‌, १७-केश- 
भारस्य कालागुरुधूपसछिकासालतीजातीचम्पकाशोक- 
शतपन्रपूराकुहरीपुन्नागकह्वारयूथीसवतुकुसुममालाभूषणस्‌, 
१८-भूषणमण्डपप्रवेशनम्‌, १९-भूषणमणिपीठोपवेशनस्‌, 
२०-नवरत्नसुकुटम्‌, २१-चन्द्रशकलम्‌, २२-सीसन्त- 
सिन्दूरम्‌, २३-तिलक्रत्नम्‌, २४ -काळाञ्जनम्‌,२५-कर्णपाली- 
युगलम्‌, २६-नासाभरणम्‌, २७-अधरयावकस्‌, २८-प्रथन- 
शूषणस्‌, २९-कनकचिन्रपदकम्‌, ३०-अहापदकम्‌, 
३१-सुक्तावली, ३२-एकावळी, ३३-देवच्छन्दुकम्‌, 
३४-केयूरगुर्चतुष्कम्‌, ३७-चलूयावद्दी, ३६-ऊर्मिका- 
वळी, ३७-कञ्चीदामकरिसूत्रम्‌, ३८-शोभाख्याभरणसू, 
२९-पादकटकयुगळमू, ४०-रत्ननूपुरम्‌, ४ १-पादाङ्लुली- 
यकम्‌) ४२-एककरे पाहाः, ४३-अन्यकरे अङ्कुरः, ४४-इतर- 
करेणु पुण्डर्षुचापम्‌, ४७-अपरकरे पुष्पबाणाः, ४ ६-श्री- 
सन्माणिक्यपाहुका, ४७-स्वसमानवेशाखावरणदेवताश्निः 
सह सिहासनारोइणम्‌, ४८-कामेश्वरपः यज्कोपवे्चनम्‌ 


४९-अस्ट्रतासनम्‌, ५०-आचम्नीयस्‌, ५ १-कपूंरवीरिका, 


| _ 3३-भन्दोङ्कासविकासहा्ः, ५३-बडळाराश्िकम, 
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रट परसा स्‌ क छ बक वे 
> ोदिन्दं परसानल्द सातत्य लसुपाङहो ॐ 


५४-इवेतच्छन्रम््‌, 5 
९-्‌ 
५७-ताळवरुन्तस्र्‌ %८~गन्धः ऊप क 
-तालवृन्तरू , gr, १०-धूपम्‌ 
११-दीपः, ६२-नेवेदयस्‌, ३३-पानस्‌, ६४ "डतराचमनोयम । 
"यम 


इसके पश्चात्‌ तास्वूलस्‌, नमस्कारम्‌-इत्यादि | 
सबके साथ पूर्वोक्त बीज पहले जोड़कर पीछे 'कल्पयामि न 
~~ > २ >> ~ |! 
कहना चाहिये। मानस-पूजामे तो ये उपचार ही 
हे Spans ह पूरा 
ध्यान करा देते हैं। बाह्मपूजामें डपचारोंका अभाव 
होनेपर भी स्थिरमावसे इन सन्त्रोंका पाठ कर लेनेपर 
पूजाका ही फल मिलता है | 
अठारह उपचार 
अष्टाद्शोपचार ये हैँ---१-आसनः २-सागत, 
र-पाद्य, ४-अघ्य, ५-आचमनीय) ६-स्नानीय; ७-वत्न, 
<-यशोपवीत, ९-भूषण, १०-गन्ध; ११-पुष्प, १ २-धूः/ 
~~ र 
१३-दीप; १४-नेवे्, १५-दर्पण>, १६-माल, 
१७-अनुलेपन ओर १८-नसस्कार । 


गोळह 
सालह उपचार 
बोडशोपचार ये हैं---१-पाद्य/ 
३-आचसमनीय; ४-स्नानीय; ५-वस्त 
७-गन्ध, ८-पुप्प, ९-घूफ १०-दीप, 


५५--वास रघुगल्स्‌ ड 


र -अध्य ) 
&-आमभूषण॥ 
११-नैवेध। 


ˆ १२-आचमनीय) १३-ताम्बूल, १४-स्तवपाठ; १ ५-तपंण 


और १६-नमस्कार | 


दख उपचार 
द्शोपचार ये हे--१-पाद्य) २-अर्घ्य, ३-आचः 
सनाय, ४-मधुपक ५-आचमनीय; ६-गन्ध, ७-पुष्प 
८-घूफ ९-दीप ओर १०-नैवेद्य । 
पाँच उपचार 
पञ्चोपचार ये है---१-गन्ध; २-पुष्प; रपू 
४-दीप ओर ५-नैवेद्य । 
आवश्यक बातें 
आसन-समर्पणमै आसनके ऊपर पाँच पुष्प भी रखे 
छेने चाहिये | छः पुष्पोंसे स्वागत करना चाहिये । पाथ 
चार पल खल ओर उससे इ्यामा घास; दूब, कमळ और 


अपराजिता देनी चाहिये | अष्य चार पल जळ अं 


# पूजक विविध उकार क 
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gs 
गन्ध) पुष्प, अक्षत, यव) दूब, तिळ कुशाका 
अग्रभाय तथा अवेत सरसों देने चाहिये | आचमनीयमें 
छः पल जल और उसमे जायफळ; लवङ्ग और कङ्कोलका 
चूर्ण देना चाहिये । मधुपर्कमें कांस्यपात्रस्थित घृत; मधु 
और दधि देना चाहिये । सधुपकके पश्चात्‌वाले आचमनमें 
केवळ एक पळ विझुद्ध जळ ही आवश्यक होता है। स्नानके 
लिये पचास पळ जळका विधान है | बसर बारह अहुल्से 
ज्यादा, नवीन और जोड़ा होना चाहिये । आभरण 
खर्णनिर्मित हों ओर उनमें मोती आदि जड़े हो । गन्ध- 
द्रव्यम चन्दन? अगर) कपूर आदि एकर्मे मिला दिये गये 
हों । एक पळके लगभग उनका परिमाण कहा गया है | 
पुष्प पर्‍्वाससे अधिक हो, अनेक रंगके हों । धूप गुग्गुलका 
हो और कांस्यपात्रमै निवेदन किया जाय । नेवेद्यमे एक 
पुरुषके भोजनयोग्य वस्तु होनी चाहिये। चव्य) चोष्य) 
लेह्य, पेय--चारों प्रकारको सामग्री हो | दीप कपासकी 
बत्तीसे कपूर आदि मिलाकर बनाया जाय । बत्तीकी लंबाई 
चार अकछुलके लगभग हो और दृढ़ हो | दीपकके साथ 
शिलापिष्टका भी उपयोग करना चाहिये | इसीको श्री अथवा 
आक कहते हैं, जो आरतीके समय सात वार घुमाय! 
जाता है । दूर्वा और अक्षतकी संख्या सोसे अधिक 
समझनी चाहिये | एक-एक सामग्री अलग-अलय पात्रसें 
रखी जाय । वे पात्र सोने; चाँदी, ताँवे, पीतल या 
मिट्ठीके हो । अपनी शक्तिके अनुसार हो करना चाहिये। 
जो वस्तु अपने पास नहीं हो; उसके लिये चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं और अपनी शक्ति-सामथ्यके अनुसार 
जो मिल सकती हों) उनके प्रयोगमै आलस्य) प्रमाद और 
संकीर्णता नहीं करनी चाहिये । 


>>>“ 


पूजाके प्ये 
जाक मन्त्र 
भगवान्‌ विष्णु; श्रीकृष्ण आदिकी पूजामें जिन मन्त्रका 
उपयोग होता है) वे लिखे जाते दै 
सर्बौन्तयौसिणे देव सर्वबीजमयं ततः । 
आत्मस्थाय परं झुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 
हवे देव | आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरूपसे स्थित 
हैं, इसळियि आपको में सर्वबीजखरूप उत्तम और शद्ध 
आसन सन[पत कर र्हा हुँ |! 
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स्वागत 
यस्य दु्शनमिच्छन्ति देवा ब्रह्महराद्य; । 
कृपया देवदेवेश मदग्रे सन्निधौ भव ॥ 
तस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो । 


श्रा, शिव आदि जिसके दर्शनके लिये लालायित 
रहते हैं, हे देवदेवेश | वे ही सबके आराध्य आप द्या 
करके मेरे सम्मुख आवे | परमेश्वर | प्रभो ! आपका खागत 
है, खागत है |? 


आवाहन 
कृतार्थोऽनुणुहीतोऽस्मि सफल जीवितं तु मे । 
यदागतो$सि देवेश चिदानन्दमयाब्यय ॥ 
अज्ञानाद्वा अम्रादाद्वा वेकल्यात्‌ साधनस्य 'च । 
यदपूण भवेत्‌ कृत्यं तथाप्यभिमुखो भव ॥ 


“हे विज्ञानानन्दधन | हे अविनाशी | हे देवेश | आपने 
जो पदार्पण किया; इससे में कृतार्थ हो गया | बड़ा अनुग्रह 
किया आपने । निश्चय ही मेरा जीवन सफल हो गया । अज्ञान; 
असावधानी अथवा साधनोंकी कमीके कारण में आपकी पूजा 
पूर्णतः नहीं कर सकता) तथापि आप कृपा करके मेरे 
सामने रहें ।? 

पाद्य 

यदूभक्तिळेश्चसम्पकात्‌ परमानन्दसम्भवः । 

तस्मै ते परमेशान पाथं शुद्धाय कल्पये ॥ 


“जिनकी विन्दुमात्र भक्तिका संस्पश हो जानेसे हृदय 
परमानन्द-घाराका उद्गम बन जाता है, हे परमेश्वर | 
आपके उसी विशुद्ध स्वरूपको मैं पा समर्पित कर रहा हूँ |? 


आचमनीय 
देवानामपि देवाय देवानां देवतास्मने । 
आचामं कल्पयामीश सुधायाः खुतिद्देतवे ॥ 
“हे ईश | आप समस्त देवताओंके भी देवता-- 


आराध्यदेव हैं। और तो क्या, स्वयं आप ही देवताओंमे 
देवत्वरूपसे प्रकट हे । आप सुधाके मूललोत हैँ; अतः 


आपसे सुधाक्षरणके लिये में आचमनीय समपित कर 


रहा हूँ ।? 
अध्य 
द््ब्यि 


१ 
तपाध्यं 


तापन्नयहरं 
तापत्रयविमो क्षाय 


परमानन्द क्षणम्‌ 
कल्पयास्थहृस््‌ ७ 


HSS, । 
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व्हे प्रभो | आपका अर्घ्य तीनों तापोको हरनेवाला? 
दिव्य एवं परमानन्दस्वरूप है, इसलिये En तापसे मुक्ति 
प्राप्त करनेके लिये मैं आपको अर्घ्य समपित करता हूं ।” 

Q 
मधुपक 

सर्वेकल्मषहीनाय परिपूणंसुधात्मकम्‌ । 

मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि परसीद मे 

दवे देव | आप समस्त पापों और उनके कारणोसे मुक्त 

मे ° समदि 
है | आपके लिये मैं यह परिपूर्णसुधात्मक मधुपक समर्पित 
करता हूँ | आप अनुग्रह करके इसे स्वीकार कर |? 
पुनराचमनीय 

उर्टिष्टोऽप्यशु्चिवोपि धस्य स्मरणमात्रतः । 

शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 

“जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र 
भी पवित्र हो जाता है? वही आप हैं| आपके लिये मैं 
आचमनीय जल पुनः समपित करता हूँ | 

स्नान 

परमानन्दबोधाव्धिनिमग्ननिजसू तये । 

साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यद्दसीश ते॥ 

“हे ईश | आप अपने परमानन्दस्वरूप ज्ञान-समुद्रमै 
स्वयं निमग्न हैं| आपके लिये यह साङ्गोपाङ्ग स्नानार्थं जल 
में समपिंत करता हूँ |! 


220 
मायाचित्रपटाच्छन्न निजगुद्योरुतेजसे \ 
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 


“आपने अपना परमज्योतिर्मय एवं गुह्यस्वरूप मायाके 
विचित्र वस्रसे ढक रक्खा है; वास्तवमै आप आवरणरहित 
विज्ञानस्वरूप हैं| ऐसे आपके लिये, मै वस्त्र समर्पित कर 
रहा हूँ |? - 
उत्तरीय 

यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 

तस्मे ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 

(जिनका आश्रय लेकर महामाया सदा जगत्को मोहित 
करती दै, आप वे ही परमेश्वर हैं । आपके लिये में उत्तरीय 


समपित करता हूँ ।? 
यज्ञोपवीत 
चस्य दाक्तित्रयेणेट सम्प्रीतमखिछ जगत्‌ । 
यळखूत्राय तस्मै ते यञ्सूत्र प्रकल्पये ॥ 


१३७ .. 


७ ८. aS 
» गोलिष्दं फ्दमाचण्दं सानन्द सुषा अ 


NR 


“जिनकी सृष्टि) स्थिति और उनमा क कु 
| 


द्वारा यह जगत्‌ गुँथा हुआ है; जो स्वयं यश 


मैं 9. सूज हैं; उदेक भ्‌ 
लिये मैं यज्ञोपवीत समर्पित कर रहा हूँ ।? ति; | 
आभूषण | 


स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाञक्याश्रयाय ते| 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयासि सुराचित ॥ 


“हे सुरपूजित |] आपका एक-एक अङ्ग स्वभाबसे ही 
परम सुन्दर, परम मनोहर है। आप स्वयं समस्त शक्तये | 
आश्रय हैं| आपके लिये मैं विचित्र भूषण प्लुत 


करता हूँ |? | 


| 


ज्‌ 
समस्तदेव देवेश्ञ सर्वेतृप्तिकर परस । 
अखण्डानन्द्सम्पू्णं गृहाण जलसुत्तमम्‌॥ 


"हे समस्तदेवदेवेश्वर | हे अनन्त आनन्दसे पिएं | 
आपके लिये में सबको परम तृप्ति देनेवाला यह उत्तम जह 
समित करता हूँ । कृपया इसे स्वीकार कर |? 

गन्ध 
परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरस्‌ । 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥ 

“हे परमेश्वर ! जिसकी परमानन्दमय सुरमिसे दि 
दिगन्त परिपूर्ण ही रहे हैं---आपके लिये वही परम ग 
मैं समर्पित करता हूँ । आप कृपा करके स्वीकार कर ।' 

पुष्प 
तुरीयं गुणसम्पन्नं 
७ >) 
आनन्दुसीरअं पुष्यं 


नानागुणमनोहरस्‌ । 
गुह्ातासिदमुत्तसम्‌ ॥ 
धत्रिगुणातीत; गुणयुक्त, अनेक गुणोंसे मनोहर आदि 
सौरभःसम्पन्न, यह उत्तम पुष्प मैं आपको समर्पित क 
हूँ । इसे स्वीकार करें ।? 
चूण्‌ 
वनस्पतिरसो दिब्यो गन्धाढ्यः छुमनोहरः । 
आधघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्वातास ॥ 


“वनस्पतियोंके रससे संग्रहीत, दिव्य? 
निखिल देवताओंके आघ्राण करने योग्य यह ठुमनोहर 0 
मैं आपको समर्पित करता हुँ । कुपया स्वीकार करे |' 
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व्यू, 


४: मन्त्रसिद्धि 


दीप 
छुप्रकाशो झहादीपः सर्वेतस्तिमिरापहः । 
सनाह्माश्यन्तरं ज्योतिर्दीपोड्य॑ प्रतिशुद्मतासू ॥ 


(परम तेजसे सम्पन्न? भीतर ओर बाइरसे भी ज्योतिर्मय, 
सब ओरसे अन्धकारको दूर करनवाला जो उत्तम आलोकसय 
महान्‌ दीपक है? वह आप स्वीकार करें |? 


2020. 

५५५ i 
सत्पात्रसिद्धं सुहविर्दिविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवेश साजुगाय गहाण तत्‌ ॥ 


दे देवेश | पवित्र पात्रमै बनाये हुए, अनेक एबं विविध 
प्रकारकी खाद्य-सामग्रियोंसे युक्त यह उत्तम नेवेद्य अनुचरोंके 
सहित आपकी सेवामे समर्पित करता हूँ । आप कृपा करके 
इसे स्वीकार करें |? 

भोजनके पश्चात्‌ जळ आदि पूर्वोक्त मन्त्रोंसे ही देने 


SISSIES SPE 
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चाहिये | तत्पश्चात्‌ ताम्बूल, फल, दक्षिणा आदि समर्पित 
करके आरती करनी चाहिये । 
पूजाके पाँच ग्रकार 

शास्त्रॉसे पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं-अभिगमन/ 
उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या । देवताके स्थानको 
साफ करना, लीपना, निर्माल्य इटाना--ये सब कर्म 
“अमिगमन?के अन्तगत हैं। गन्ध) पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका 
संग्रह “उपादान है । इष्टदेवकी आत्मरूपसे भावना करना 
“योगः है । मन्त्रार्थका अनुसंधान करते हुए जप करना, 
सूक्त, स्तोत्र आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लीला 
आदिका कीर्तन करना, वेदान्तशासत्र आदिका अभ्यास 
करना--ये सब “स्वाध्याय? हैं। उपचारोंके द्वारा अपने 
आराध्यदेवकी पूजा “इज्या” दै । ये पाँच प्रकारकी पूजाएँ 
क्रमशः सारि, सामीप्य, सालोक्य) सायुज्य और सारूप्य 
मुक्तिको देनेवाली हैं । 


मन्त्रसिद्धि 


( छेखक-पं० श्रीदेवकीनन्दनजी छ्लेडबाल ) 


उपासनामें प्रधानता मन्त्रकी है | किसी भी देवताके 
नामाक्षरोके पहले ३? और पीछे “नमः? लगा देनेसे उस 
देवताका मन्त्र बन जाता है; जैसे--।७ गणपतये नमः?) 
८३० विष्णवे नमः? इत्यादि । इन्हीं नाम-मन्त्रौसे इन देवकी 
पूजा होती दै} जैसे--असुकदेवाय नसः, गन्ध समर्पयामि 
आदि-आदि । इन्हीं देवताओके नाम-न्त्रौका जप करनेसे सिद्धि 
प्राप्त होती दै | नाम-मन्त्रकी महिमा गोस्वामी तुलसीदासजीने 
रामचरितमानसमे विस्तारपूर्वक बतायी दै। साथ ही यह भी 
लिखा है कि “मन्त्र दीखनेम बहुत छोटा दिखायी देता है, 
किंतु प्रभावमें बहुत बडा होता है ।? मन्त्रोसे देवता प्रसन्न 
होते हैं, रोगनाश होता है और सभी प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । हमारे पूर्वेज ऋषि-महर्षियोंने मन्त्रके बलपर 
ही इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है । सन्त्रसिद्धिके कारण ही 
बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट्‌ उनके चरणोंमे सिर करते ये । 
उनके सुखसे निकले हुए वचनका सत्य होना और अष्टसिद्धि- 
नवनिधिको प्राप्त करना आदि-आदि मन्त्रसिद्धिका ही 
चमत्कार था । वर्तमान समयर्मे भी मन्‍्त्रोंका जप करनेवाले 
सर्प या बिच्छूके काटे हुए स्थानका विष झाड़कर दूर करते 


हैं । स्तोत्रपाठ, मन्त्र-अनुष्ठान आदिसे ढोग रोग-मुक्ति तथा 
अन्य कार्य साधते हैं | किंठु पश्चिमीय शिक्षासे दीक्षित लोग 
मन्त्रपर विश्वास नहीं करते | उनका कहना है कि 'मन्च- 
विद्या अब केवळ कथा मात्र है ॥ वस्तुतः आजकल मन्त्र- 
विद्याके पूरे जानकार अनुभवी पुरुष बहुत ही कम मिलते 
हैं; यदि कोई हैं तो वे किसी दूसरेको बताते नहीं। अतः 
अन्त्र-विद्या धीरे-धीरे भारतमें समाप्त होती जा रही है | यदि 
सन्त्रविद्याको जीवित-स्थिर रखना है तो मन्त्रशास््रके विषयमें 
जो भी गुप्त रहस्य किन्हीके पास हो, उन्हे उसको प्रकाशमै 
लाना चाहिये। अस्तु । 

मन्त्रे तीभै ट्विजे देवे देवले भैषजे गुरो। 

याहशी आवना यस्य सिद्धिजवति ताइशी ॥ 

मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण) देवता, ज्योतिषी, औषध तथा 
गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि 
प्राप्त होती है |? 

मन्त्र तीन प्रकारके हैं--वैदिक) तान्त्रिक और साबरी। 
इनका अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार श्रद्धापूर्वक जप 
आदि करनेसे कार्य सिद्ध होता है | 
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प्रथम, जिस देवताकी उपासना करना हो, अपनेको 
उसका अधिकारी बनाना चाहिये । फिर वष्णव) शैवे ओर 
शाक्त आदि जिस देवताका मन्त्र (सद्ध करना हो; वेसे ह। 
गुरुसे श्रेष्ठ मुहूर्तमे दीक्षा लेनी चाहिये । 

सूर्य चद्धमाके ग्रहण) तीर्थः सिड्धक्षेत्र; शिवालय आदिमें 
और मन्त्रमात्रके उपदेशमै दीक्षा तथा मुहूतंकी भी 


i आवश्यकता नहीं है । 

|. ~ र के व च 

मु सन्त्रक अध्षराक अनुसार पाच भदे 

एक अक्षखाले मन्त्रको “पिण्ड, दो अक्षरवालेको 
|| ‹कर्तरी?) तीन अक्षरसे लेकर नी अक्षरतकके मन्त्रको: 'बीज'9 


च ~ क्यो मन्त्र गौर 
दस अक्षरसे बीस अक्षरतकके जपनीय वाक्यको “मन्त्र” आर 
बीससे अधिक अक्षरवालोंको “मालामन्त्र? कहते हैं । 


मन्त्र पुरुष, स्री आर नपुंसक--तीन भृद्‌ 
जिस मन्त्रके अन्तमे 'वषट्‌? और “फट्‌? आता हो; 
उसको पुँल्लिङ्ग, जिसके अन्तमै “वौषट्‌? और “स्वाहा? आवे 
उसको 'स्रीलिङ्ग' ओर जिसके अन्तमें “नमः? आवे उस 
मन्त्रको “नपुंसकलिङ्गः कहते हैं । इसी प्रकार जिसका 
अधिष्ठाता देवता पुरुष हो उसको 'मन्त्र' ओर जिस मन्त्रकी 
अधिष्ठाता देवता स्री हो, उस मन्त्रको “बिद्या? कहते हैं । 
“गुरुम मनुष्य, मन्त्रमै अक्षर और प्रतिमामें एस्तरबुद्धि 
रखनेवाला नरकगामी होता है |? 
गुरौ भनुष्यबुि च अन्त्रे चाक्षरवाचिताम्‌ । 
प्रतिमासु शिछाबुद्धि झुर्वाणो नरन ब्रजेत्‌ ॥ 
मन्त्रको अपने नामाक्षरोसे ऋणी-घनी देखकर जपका 
आरम्भ करना चाहिये | 
स्त्री ओर शूद्रोंके लिये ॐ/क्राररहित आठ आक्षरोबाला 
| मन्त्र सिद्धि देनेवाला होता है | जेसे-- 
षड अष्टाक्षरश्च यो अन्त्रः प्रशस्तः शूद्रयोषितोः । 
प्रणवादिश्च यो मन्त्रो न खीशुद्वेघु स्यते ॥ 


| - सकाम और निष्काम तथा नैतिक और नेमित्तिक 
___ ेदसे मन्त्रोंके दो प्रकारके पुरश्चरण होते हैं । 

मन्त्रका पहले घट्चक्रसे शोधन करके “अकडम' आदि 
चक्रसे देखना चाहिये कि वह सिद्ध, साध्य) सुसिद्ध और शत्र 
आदिमेसे क्या दै ! इतना होनेके पश्चात्‌ मन्त्रका दशबिधि 


2 


पकार करना चाहिये । जेसे-- 
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ऋ नन्द पष्णशनण्द्‌ ॐ 


१ ला 


rr 


(१) अनन ( २ ह जीवन, ( ३ 


(४) बोधन; ( ५) अभिषेक, (३, पिम 
( ७ ) आप्यायन, ( ८ ) तर्षण, (०) ॥ 
(१०) गोपन । ये दस संस्कार हैं। नशे 
सन्त्रमै ५० दोष होते हैं । जैसे-- 
(१) छिन्न, (२) रुद्ध; 
(२) क (२ ) शति 


{ ¥ ) प्राङसख, (५ 9 बधिर, ( ६) शो 
(७ ) कीलित, (८) स्तम्मित; ( ९) दग्ध, ( १ | 
(११) भीत, ( १२: 

( १४) सेदित, ( १ 

(१७) मूर्छित, 
(२०) प्रध्वस्त, ( 
(२३) युवा; ) 
( २७ 230 
(३०) कूटा (३ 


(३३) केकर, (३ 


७ (१) 
( १८ ) तवीय, ( १९ ) 
) नाछ) ( २२ ) 
ढ्‌ ( २५ ) वृद्ध, (२६) निष्ठि, | 
< ।साद्धहीन) ( 
) निश्शाङ्क, (३२) सत्ती 
बीजदीन) ( ३५ ) धूपित 
( ३६ ) आलिङ्गित, ( ३७ ) मोहित; ( ३८) क्षुधा 
( ३९ ) अतिदृप्त। ( ४० ) अङ्गदीन, (४१) अति 
( ४२ ) अतिक्रूर, ( ४३ ) सब्रीडः ( ४४ ) गान्तमानत) 
{ ४५ ) स्थानभ्रष्ट, (४६ ) विकछ, (४७) निह 
( ४८ ) अतिदृद्ध, (४९) पीडित और ( ५०) दण्ड | जो 


~ 
प्र 
७५ 


[नंबा 


इन ५० दोषोंको न जानते हुए जप करता है। क्‌ 
सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है । जैसे-- 


२ [ ~ 

दोषानिमानविज्ञाय यो अ 

सिद्धिने ठस्य 
संन्जजपक अङ्क 

यन्त्ार्थ, मन्त्रभावग 


न्त्रामू भजते जड: | 
कल्पको टिवातेरपि॥ 


सन्त्रशिखा, मनन्‍्त्र-चैतन्य) 
गुरुका ध्यान, इष्टदेवका ध्यान; कुल्छका सेतु, महा 
कवचसेतु) निर्वाण, बन्धन) योनि-मुद्रा, करन्यास) अङ्ग 
प्राणायाम, मुखशुद्धि, प्राणयोग, दीपन, सूतकदयमो्ष) 
दोनों श्रुवोके मध्य दृष्टि, मूल मन्त्रका जप; अकारादि लेकर ॒ 
क्षकारपर्यन्त विन्ढुसातृकाक्षरसे अनुलोम-विलोम 
बणमाला, पुनः सेतु-जप, प्राणायाम आदि सतत 


अङ्ग दै | 
एक सहखसे अधिक अक्षरोंवाळ! मन्त्र “खोर 


जाता है | 


उपयुक्त दोषोंले युक्त मन्त्र यदि सिद्ध न द्द तो उन 
दोषोंके शमनके लिये योनि-सुद्रा, वर्णमाला सोर कुछ बीजः 
युक्त जप करनेसे अवश्य सिद्ध होता है | 


RR 


सम्पूर्ण सन्त्रोंकी संख्या सात करोड़ कही गयी है, ये 
सभी शिवके द्वारा कीलित है | अतः सर्वयन्त्रमन्त्रतन्त्रो- 
त्वीलनके पठनसे ये उत्कीलित होते हैं। पाठकोंके लामार्थ 
उत्कीलन यहाँ दिया जाता दै । जैसा प्राचीन पत्रोमें लिखा 
हुआ मिला, वैसा-का-वेसा लिखा जा रहा है | पाठक इसपर 


अवश्य विचार करेगे | 
6 


[ 


i 


| अथ स्वयन्त्रवन्त्रतन्त्रोत्कीलनप्रारस्भ 

| अथ सुवयन्त्र सन्त्रत्न्त्रात्कालिनप्रारर्भः 

|| 6 

| पार्वत्युवाच 
देवेदा परख्रानन्द्‌ भक्तानामभयम्रद । 
आगसा निगमाइडेव बीजं जीजोद्यस्तथा ॥ १ ॥ 


मन्त्रस्य संहिता । 
यासलादिकस्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मोड्यर्मस्तथा ज्ञानं विज्ञान च विकल्पनम्‌ । 
0 निर्विकल्पविसागेन तथा षट्कमंसिद्ये ॥ ३ ॥ 
सुक्ति्चुक्तिम्रकारश्च सवं प्राप्तं प्रसादतः । 
कीलन सर्वमन्त्राणां शंस वदू हृदये वचः ॥ ४ ॥ 
इति श्रुत्वा शिवानाथः पार्वत्या वचनं छुभम्‌ । 
उवाच परया प्रीत्या सन्त्रोत्कीळनक शिवास्‌ ॥ ५ ॥ 


ससुदायेन बीजानां अमन्त्रो 
ऋषिच्छन्दादिक भेदो वेदि ' 


शिव उवाच 


वरानने हि सवस्य व्यक्ताब्यक्तत्य वस्तुनः । 
साक्षीभूय त्वमेवासि जरतस्तु मनोस्तथा ॥ ६ ॥ 


त्वया पृष्ट चरारोहे तद्ठकष्याम्युत्कीलनम्‌। 
डद्दीपनं हि मन्त्रस्य सर्वस्योस्कीलनं सवेत ॥ ७ ॥ 
पुरा तव समा भद्रे सम्राकर्षणवइ्यजा । 


झन्त्राणां कीलिता सिद्धिः सर्वे ते सक्षकोटयः॥ ८ ॥ 
तवाशुम्रहमीतत्वास्सिद्धिस्तेषा फळप्रदा । 
येनोपायेन भवति ठ॑ खोत्र कथयाम्यहस्‌॥ ९ ॥ 
णु अङ्गेऽन्न सततसावाभ्यामखिल जगत्‌ । 
तस्य सिद्धिर्भवेत्तिष्ठ मया येषां प्रभावकम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्नं पानं हि सौभाग्यं दत्तं तुम्य मया शिवे । 
संजीवनं च मन्त्राणां तथा दत्तु पुनधुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण पाठेन जपतलोऽपि वा । 
अकीला गस्हिला अल्या शस्यं सस्यं न संशयः ४ १२ ॥ 
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२३१ 


९३ टा. 
३ अस्य श्रीसवंयन्त्रमन्त्रतन्त्राणाम्‌ उत्कीलनमन्त्र- 
स्तोन्रस्यमूलग्रकृतिऋषिजंगतीच्छन्दः, निरञ्जनो देवता 
इली बीज हीं शक्तिः, हः छौ कीलकं सप्तकोटिमन्त्रयन्त्र- 
तन्त्रकोलकानां संजीवनसिध्यर्थे जपे विनियोग: । 
अथाङ्गन्यासः 
मूलग्रकृतिऋषये नमः शिरसि। 
जगतीच्छन्द्से नमः मुखे । 
निरञ्जनदेवतायै नमः हृदि । 
क्लीं बीजाय नम्रः गुहे । 
ॐ हँ शक्तये नसः पादयोः । 
हः छौं कीलकाय नसः सर्वाङ्गे । 


२६ हुए ६ 4 %$ ५६ 


अथ करन्यासः 

ॐ हां अङ्नुछ्ठाभ्याँ नसः । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । 

झे ह मध्यमाभ्यां नमः । ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः । 

४» हौँ कनिष्ठिकाभ्यां नभः । ॐ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
झुचं हृदयादिन्यासः । 


अथ ध्यानम्‌ 
३ न्रह्मस्वछुपसमळं च निरञ्जनं तं 
ज्योतिःप्रकाशसनिशं सहतो महान्तम्‌ । 
कार्ण्यरूपसतिबोधकरं भ्रसन्नं 
दिव्यं स्मरामि सततं सनुजावनाय ॥ १॥ 


एवं ध्यात्वा स्मरेन्नित्यं तस्य सिद्धिस्तु सर्वदा । 

वान्छितं फर्माप्नोति अन्त्रसंजीवनं ध्रुवम्‌ ॥२॥ 

२७ हीं हीं हीं संमन्त्रयन्त्रतन्त्रादीनास्‌ उत्कीळनं 
कुरु कुरु स्वाहा ॥ 

॥ मूलमन्त्रः ॥ 

४ हौँ हीं हीं षट्पञ्चाक्षराणाझुत्कोलय उत्कीलय 
स्वाहा ॥ 

४% जूं सर्वसन्त्रयन्त्रतन्त्राणा सञ्जीवनं कुरु कुरु स्वाहा । 

कहीँ जूँज आँ इं ईँ उं उं कको ल छ एं एँ 
आं औंअंअःकंखंगं'घंङं वे छंजंझंमंटंडुंडं 
इणतंश्रंदर्यनंपंफंबंभंमंयंरंळं वंशंषंसंहं 
ळं क्षं मात्राक्षराणां सर्वस्‌ उत्कीलन कुरु खाद्य । ॐ सोहं हूं 
सोहं ११ॐ जूं सों हं हंसः २ ००» ११ह्‌ जूं हं सं 
गै ११ सोहं हं सो यं ११ळ ११२ ११ये ११७ 


ही जूं सर्वभन्त्रयन्त्रतन््रोत्रकवचादीनां संजीवय 


द गोविन्द परमानन्द सानन्दं लझुपास्महे ॐ 

MS छ तल वन्स << क्र. 

संजीवनं कुरु कुछ खाहा॥ * सोहं हं सः जै संजीवन चन्दसूयौदयो र देवास्तृष्यन्तु सम भक्तितः | 

स्वाहा ॥ पुल डी उसन्या सदा थारा? करणा रा ह | 
3 हीं मन्त्राक्षराणाम्‌ उत्कीलय उत्कलन झह कढ लव ते सुखिनो यान्तु लपा. नझयल्तु पक्षिण | १॥ 

स्वाहा । हुन. ९ पश्वसवुरगाञ्चेव पर्वकः कन्दरा गुह, | 
ॐ २ प्रणवरूपाय अं आं परसरूपिणे । ऋषयो ब्राह्मणाः सवे. शान्ति कुर्वन्तु स र 
इं ई शक्ति्वरूपाय..उं कं तेजीसयाय च ॥ १४ स्तुता मै विदिताः सन्तु सिद्धास्तिइनल्त पन । 


झं ऋं रंजितदीप्ाय छं रू स्थूल्स्वरूपिणे । 


एं एँवाचां विळासाय औं औं अं अः शिवाय च॥ २॥ 
इं खं कमलनेत्राय गं घं गरुडगासिने । 
इं चं श्रीचन्द्रभालाय छं जं जयकराय ते ॥ दे ॥ 
झं रंद जयकत्र डं ढंणंतं पराव च। 
थं दं घं नं नमस्तस्मै पं फू यन्त्रमयाय च ॥ ४॥ 
बं भं मा बलवीयाय यं र॑ ले यसे नमः । 
चं शं षं बहुवादाय सं इं ळंक्षां स्वरूपिणे ॥ ५ ॥ 
दिझ्ञामादित्यलूपाय तेजसे छूपधारिणे। 


अनन्ताय अनन्ताय नसस्तस्मे नमो नसः ॥ ६ ४ 
मातृकायाः प्रकाशाये तुभ्यं तस्ये नमो नमः । 
प्राणेशाये क्षीणदाये संसंजीच नमो नमः ॥ ७॥ 
निरञ्जनस्य देवस्य नामकर्मविधानतः । 
त्वया ध्यातं च शबत्या च तेन संजाणते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्तुताहमचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतचे । 
संतुष्टा भार्गवायाहं यदास्वी ज्ञायते हि सः ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माणं चेतयन्ती विविधलुरनरां्तपंयन्ती अ्रमोदादू 
ध्यानेनोह्दीपयन्ती निगमजपसञ्नुं घट पदं प्रेरयन्तौ । 
सवोनू देवान्‌ जयन्ती दितिसुतदसनी साप्यहंकारमूति- 
्तुभ्यं तस्मे च जाप्यं स्मररचितमनुं सोचये शापजालात्‌ ॥ १०॥ 


इदं श्रीत्रिपुरास्तोन्न पठेदूभक्स्या तु यो नरः । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति सर्वशापादू विसुच्यते ॥ ११॥ 
इति सवंयन्त्रमन्त्रतन्त्रोत्कीलनं सम्पूर्णल्‌ । 
अथ शान्तिसोत्रसू 

नञ्यन्तु प्रेतकूप्माण्डा नञ्यन्लु दूषका नराः | 
साधकानां शिवाः सन्तु आस्नायपरिपाछिनास्‌ ॥ १ ॥ 
जयन्ति मातरः सवौ जयन्ति योगिनीगणाः । 
जयन्ति सिद्धडाकिन्यो जयन्ति युर्पङक्तयः ॥ २॥ 
जयन्ति साधकाः सवें विशुद्धाः साधकाश्च ये | 
समयाचारसम्पन्ना जयन्ति पूजका जराः ॥ ३॥ 
नन्दुन्तु चाणिस्ासिद्धा नन्दन्तु कुङपालका; ¦ 


इन्द्राद्या देवता: सर्वे दृप्बन्दु वास्तुदेवताः ॥ ४ शर 


_CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nem 


< 


ये ये पापधियस्सुदूषणरला सन्चिन्दका; पूजने 
देदाचारविसदंनेएहटड्या कष्टाश्च थे साधका; | 
इष्ठ चक्रमपूर्वसन्दहृदया ये कौलिका दूषका- 


स्ते ते यान्तु विनाशअन्न सभे श्रीमैरवस्याज्ञया ण | 


> 


द्वेशरः सदेवास्नायदूषका; | 
डाकिनीनां सुखे थान्तु तृ्लास्तत्पिशितेः स्तुताः॥९॥ 
ये वा शक्तिपरायणाः शिवपरा ये वेष्णवाः साधवः 
सर्वेस्थाद्खिले सुराधिपसर्ज सेब्य सुरे: सन्ततम्‌ | 
झक्तिं विष्णुधिया शिवं च झुधिया श्रीकृष्णदुदृध्या चये 


साधकानां च 


॥५| : 


Pe 


सेवन्ते त्रिपुर त्वसेदसलयो गच्छन्तु सोक्षन्तु ते॥१॥ | 


शत्रवो नहासायान्ठु सस निन्दाकराश्र ये। 
द्वेष्टारः साधकानां च ते 
ततः परं पठेत्‌ स्तोत्रभानन्दस्तोत्रसुत्तमम्‌। 
इति झान्तिस्तोत्रम्‌ 
अनुष्ठानमें किसी भी प्रकारका विन्न आ पड़े या कोर 
गड़बड़ हो जाय तो उपर्युक्त शान्तिस्तोत्रका; जेसी आवश्यकता 
हो; एक या ग्यारह पाठ करनेसे विष्न-नाश होकर शाति 
हो जाती है | 


पाठकोंकी जानकारीके लिये कुछ विशेष बा 


योनिसुद्रा 
सब्यपल्लि गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजीपरि । 
थोनिसुद्रादन्ध एवं अवेदासनमुत्तमम | 


भ्र ति न परी 
बायें पैरकी एड्डीको गुदापर एवं दाहिने । 


नझ्थन्तु शिवाज्ञया ॥॥॥ . 


|| 


द आही 
जननेन्द्रियपर रखनेसे ध्योनिमुद्राबन्ध नामक उत्तम आ 


होता है । 
सन्तौ खूलकद्वयम्‌ 
जातसूतकसादौ स्यादुन्ते च ख्तसूतकम । 
सूतकद्वयसंधुत्तो यो मन्त्र; स न सिद्धयति 
“आदिमे जात-सूतक एवं अन्तमं सतस 
है। जो दो सूतकोंे युक्त हो उस मन्त्रके जपते सिद्धि 
मिळती है |? 


त मर aS 
# मन्त्रसिद्धि ॐ २३३ 


खूतक-छय-शमनोपाय 


तस्माद्देवि प्रयत्नेन ध्रुवेण पुटितं ध्रुवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं वापि सक्तवारं जपादितः॥ 
जपान्ते च ततो जप्त्वा चतुर्वर्गफलाप्तये ॥ 


“अतः दे देवि | जप आरम्भ करनेसे पूर्वं एक सौ आठ 
बारया सात बार प्रणवसे सम्पुटित प्रणवका (३% ७ ३#का ) 
जप करे । फिर मुख्य मन्त्रका जप पूरा करके अन्तमे भी 
` पूर्ववत्‌ प्रणवपुटित प्रणवका जप करे | इससे सूतकद्वयको 
निवृत्ति होकर धर्मश अथ, काम आर मोक्ष--चारों फलांकी 
प्राप्ति होती दे ।? 

प्रणव कहाँ लगाना है 
गृहस्थानां तच्छून्यं निष्फलं भवेत्‌ । 
यतीनां महतामपि ॥ 


प्रणवाद्यं 
आद्यन्तयोर्वेनस्थानां 
गृहस्थोंको चाहिये कि मन्त्रके आदिमें प्रणव ७“कार 
लगावे, उसके बिना उनका जप निष्फळ होता है । वान- 
प्रस्थी तथा संन्यासी महापुरुषोंको जपनीय मन्त्रके आदि 
और अन्तम भी प्रणव अर्थात्‌ ॐकार लगाना चाहिये । 
किन बीजोंके पहले ॐकार नहीं लगाया जाता है 
वाक चेव कासः शक्तिश्च प्रणवः श्रीश्च कथ्यते । 
तदाद्येछु च मन्त्रेषु प्रणवं नेव योजयेत्‌ ॥ 
[गबीज (एँ), कामबीज (क्ला )? शक्तिबीज 
(हीं ) एवं श्रीबीज ( श्रीं )को “प्रणव? कहते हैं । इसलिये 
जिन मम्त्रोके आदिमे ये बीज होश उनमें प्रणव नहीं 
लगाना चाहिये । 
~ ५25 ७, लगान 
किस देवताके “कार ळगाना 
्रेष्णवे प्रणवं दद्याच्छेवे शक्तिं नियोजयेत्‌ । 
जत्तौ कामं गणेशे च रमाबीजं न्यसेत्पुरः ॥ 
सूर्य चेव तदान्येषां तार्तीय॑ विनियोजयेत्‌ ॥ 
घेष्णव-मन्त्रमें पहले प्रणव, शिवममन्त्रमे शक्तिबीज, 
शक्तिमन्त्रीमै कामबीज एवं गगेशजीके मन्त्रॉमे रमाबीज 
लगाना चाहिये । सूर्य तथा अन्य देवताओके मन्त्रोमें 
तीसरा अर्थात्‌ शक्तिबीज लगाना चाहिये । 
किस कर्ममे क्या जोड़ना 
चश्याकर्षणर्सतापे. होसे स्वाहा प्रयोजयेत्‌ । 
कोधोपछमने घान्तौ पूजने च वमो वदेत्‌ ॥ 


६७ ® है 
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वौषट्‌ सम्मोहनोद्दीपपुष्टिसृत्युजयेषु च। 
हकारं प्रीतिनाहे च छेदने मारणे तथा ॥ 


उच्चाटने च विद्वेषे तथाऽऽधिविक्ृतो च फट । 
विध्नग्रहविनाशे च हुंफट्कार प्रयोजयेत्‌ ॥ 
मन्त्रोद्दपनकार्ये च लाभालाभे वषट्‌ स्मृतः । 
एवं कर्मानुरूपेण तत्तन्मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
नमोऽन्तमन्त्रे देवेशि न नमो योजयेद्बुधः । 
स्राहान्तेऽपि तथा मन्त्रे न दद्यादू वद्विवळभाम्‌ ॥ 


वशीकरण, आकर्षण, संतापकरण कर्म एवं होममें 
“स्वाहा? शब्दका प्रयोग करना चाहिये | क्रोध-शमन) 
शान्तिक एवं पूजनमें “नमः? शब्दका उच्चारण करे | 


सम्मोहन, उद्दीपन) पुष्टि एवं मृत्यु-जयके लिये किये 
जानेवाले कर्ममे “वोषट्‌? तथा पारस्परिक प्रीतिमेदन, 
छेदन; मारणके प्रयोगमें “हुंकार” का प्रयोग करना चाहिये | 


उच्चाटन; विद्वेप तथा मानसिक विकारोंके लिये किये 
जानेवाले कर्ममें “फट? एवं विष्नविनाश तथा अहकृत 
पीड़ाशमनके लिये “हुं फट? का प्रयोग करना चाहिये । 


मन्त्रोद्दीzन एवं लामहानिके कार्यमें “वषट्‌? ऐसा 
उच्चारण करनेका विधान है । इस प्रकार कर्मानुसार 
तत्तन्मन्त्रोमे उपर्युक्त शब्दोंके प्रयोगक्रा विधान जानना 
चाहिये | 

हे देवेशि | जिस मन्त्रके अन्तम “नमः” हो; उसके 
अन्तमें नमः शब्द नहीँ जोड़े तथा जिस मन्त्रके अन्तमें 
“स्वाहा? हो उसके अन्तमें स्वाहा शब्द नहीं लगाना 
चाहिये | 

मानसिक जपमे कोई नियम नहीं 

अशुचिर्वा झुचिवौपि गच्छस्तिष्ठनू स्वपन्नपि । 

मन्त्रैकशरणो विद्वान्‌ मनसेवं समभ्यसेत्‌ ॥ 

न दोषो मानसे जापे सवंदेशेऽपि सव॑दा । 

जपनिष्ठो झिजश्रेष्ठोऽखिलं यज्ञफळ लभेत्‌ ॥ 

जो विद्वान्‌ निरन्तर मन्त्रोंके जप करनेका ब्रत ग्रहण कर 
चुके दै, उनके लिये सोते-जागतेश चलते-फिरते) 
पवित्र तथा अपवित्र किसी अवस्थामें, किसी देश 
या कालमें सानसिक जप करनेमें कोई दोष नहीं 
है; वे अपने मानसिक जपका अभ्यास चाळू रख सकते हैं । 
इस प्रकार निरन्तर जपपरायण श्रेष्ठ द्विज समस्त यश्ञोके 
कळके भागी होते हैं । 


जक क 


२२४ 


स्य 7 7 


पूजाके बिना जप नहीं करना चाह 
एकदा वा भवेत्पूजा न जपेत्‌ पूजन बिना । 
जपान्ते वा भवेत्पूजा पूजान्ते वा जपन्मचुस्‌ ॥ 
जपके अनुष्ठानमें प्रतिदिन एक बार देवताका पूजन 
अवश्य होना चाहिये | बिना पूजनके जप कदापि न करे । 
जपके अन्तमे पूजन हो या पूजनके अन्तमें जप किया 
जाय- यह साधककी इच्छापर निर्भर है | 
पञ्चशुद्धि अवश्य होनी चाहिये 
आत्मशुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रगुद्धि, द्रव्यशुद्धि और 
देवशुद्धि यै पाँच शुद्धियॉ आवश्यक हैं । 
पूजा-जपमे पवित्रीधारण 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पिठृतपंणे। 
अञ्ून्यं तु करं ङुयात्सुवर्णरजतेः कुशेः ॥ 
जप, होम, दान; स्वाध्याय और पितृतर्पणके समय 
सुवर्ण, रजत और कुदा--ये तीनों अथवा इनमेंसे अन्यतम 
किसी एकको हाथमे अवश्य धारण करें । हाथको इनसे 
सूना न रक्खें । 
जप-संख्या किससे 
EN र Ne > 
नाक्षतेः हस्तपवेवी न धान्येने च पुष्पक: । 
न चन्दनेमेसिकया जपसंख्या तु कारयेत्‌ ॥ 
हाथोंकी अंगुलियोके पर्व, अक्षत, धान्य, पुष्प, चन्दन 
अथवा मृत्तिकासे जपकी गणना नहीं करे | 
आसन लोमरहित हो 
लोम्नि चैव यदासीनस्तदा सवै विनझ्यति। 
लोमसंस्प्दमात्रेण सिङ्धिहानिः प्रजायते ॥ 
लोमयुक्त आसनपर बैठनेसे सारा अनुष्ठान नष्ट हो 
जाता है; क्योंकि लोमके स्पशमात्रसे सिद्धिकी हानि 
होती है । 
स्तोतर-फठके नियम 
न मानसं परटेत्स्तोत्र वाचिकं तु प्रशस्यते । 
कण्ठतः पाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌ ॥ 
न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नाव्राह्मणलिपिं पेत्‌ । 
स्तोत्रोंका मानसिक पाठ न करे | मुखसे उच्चारणकर 
सुमघुरखरसे पाठ करना प्रशस्त है | स्तोत्र कण्ठस्य 
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१ 5 ताता क. 
ज्र गोविन्द परमानन्द सानन्द समुपास्सह नः 


न हो तो पुस्तकके ऊपर पाठ करना चाहिये । आदि | 
॥ े सोक शे 
लिखे एवं ब्राह्मणेतर झद्रादिके छिखे स्तोका पाठ धल हि 
रे 
9 ~ 
देवस्पशका अधिकार 
ख्रीणामचुपनीतानां शूद्राणां च नराधिप | 
स्पर्शने नाधिकारोऽस्ति विष्णोवों शंकरस्य च | 
राजन्‌ ! खियाँ, अनुपनीत अर्थात्‌ बिना यनपे . 
द्विजाति एवं द्ग भगवान्‌ शंकर तथा विष्णुभगवानकी पर 
के स्पर्श करनेके अधिकारी नहीं हैं । 
मे [ey 
घरमे मूति-पूजा 
अङ्गुष्टपवोदारभ्य वितस्ति यावदेब तु। | 


गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका झस्यते बुधैः ॥ १॥ 
एका मूर्तिन पूज्येत गृहिणा स्वेष्टमिच्छता। 


| 
अनेकमूर्तिसम्पज्ञ: सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥२॥ | 
गृहे लिङ्गद्वयं नाच्यं गणेशन्रितयं तथा। | 


शङ्क्यं तथा सूर्यौ नाच्यौं शक्तित्रयं तथा॥३॥ 
द्वे चक्रे द्वारकायाश्च शालग्रासशिलाद्वयम्‌। 

तेषां तु पूजनेनेव उद्वेगं प्राप्नुयाद्‌ गृही ॥ ४॥ 
खण्डितं स्फुटितं व्यङ्गं संस्पृष्टं कुष्ठरोगिणा। | 
पतितं दुष्टभूम्यादौ न देवं पूजयेद्‌ बुध:॥५॥ | 


विद्वान्‌ अपने घरोमै अँगूठेके पर्वसे लेकर ए 
वितस्ति ( बित्ता ) प्रमाण ही प्रतिमा बनवावें। इससे बढी 
प्रतिमा घरमै प्रशस्त नहीं है । कल्याण नाध गह 
घरमें एक ही मूर्तिकी पूजा न करें । अनेक मूर्तियों 4, 
करनेसे सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति होती दै। 
दो लिङ्गन दो ह्कश दो सूयः दो झालग्रामशिल। | 
द्वारकाके दो चक्र, तीन गणेश, तीन झाक्तिकी पू 
करनी चाहिये । इनके पूजनसे शइस्वामीको उद्वेगी 
होती है । विद्वान्‌ इटे फूटे, विकलाङ्ग, कुष्ठरोगियँसि १९५ [ 
दूषित भूमिपर पड़े देवताओंका पूजन न करें । | 


Pp I FE Op SRP 


पुष्प-छिन्न-पत्र 
घात्रीदलस्थ च । 
हृष्यतः ॥ 


बिल्वस्य खदिरस्य्रेव तथा 
तमालस्य च पत्रस्य छिन्नभिन्ने न 
तुलसी सर्वदा शुद्धा तथा बिल्वदलानि 4 | 
बिक्षवपत्न॑ च मामाध्यं तसाकासछकीदलम ! 


छि. क 4 


ॐ मन्त्र-शासत्र और उपासना % 


एतपर्युषित॑ न स्याद्‌ यच्चान्यत्कलिकात्मकम्‌ ॥ 


बिल्व, खदिर, ऑवला तथा तमालके पत्ते टूटने-फटनेपर 
भी दूषित नहीं होते हैं । तुलसीदल एबं ब्रिल्वदळ सदा- 
सर्वदा शुद्ध ही रहते हैं| बिल्वपत्र, कुन्द, तमाळ एवं आमलकी 
( आँबले ) के पत्ते, श्वेतकमल ( कहार ), तुळसी, कमल, 
आगस्त्यपुष्प ओर जो कलिकास्वरूप हैं, ये सब पुष्प 
पर्युषित ( बासी ) नहीं होते हैं। 


२३५ 


| जपकालमे 
आलस्य जम्भणं निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं अयम्‌ । 
नीचाङ्गस्पर्णनं कोपः जपकाले विवर्जयेत्‌ ॥ 
व्य्रताऽऽछूस्यनिष्टीवक्रोधपाद्रसारणम्‌ । 
अन्यभाषां स्पा चेव जपकाले त्यजेत्सुधीः ॥ 


विद्वान्‌को चाहिये कि जपकालमै आलस्य) जभाई; 
निद्रा, छीकना) थूकना) भय, रुह्यङ्गका स्पर्श करना, क्रोध 
करना; पॉव फैलाना, दूसरोसे बात करना; मिथ्या बोलना 
आदिका विशेषरूपसे परित्याग कर दे । 


*१णण॥च्व?00000060600------- 


मन्त्रशास्र ओर उपासना 


( ढेखक--डॉ ० श्रीगोपालप्रसादजी “वंशी' ) 


आजकलके नयी रोशनीवाले पढ़े-लिखे भारतीयोका 
मान्त्रिक विषर्योपर विश्वास प्रायः नहीं है ओर वे उन्हें 
उपेक्षाकी हृष्टिसे देखते हैं | इधर आस्तिक ओर भावुकवर्ग 
उनपर विश्वास तो अवश्य करता है, किंतु वह तद्विषयक 
साधारण सिद्धान्तोंकी समझ लेनेकी परवा नहीं करता | 
ऐसी अवस्थामे इस वर्गके लोगोंको कभी किसी मायावी 
.या धूर्तके जालमे फँस जानेका भी प्रसङ्ग आ जाता है ।% 
उस समय मन्त्र-तन्त्रके विरोधियोंकों कुत्सित टीका-टिप्पणी 
करनेको मनचाहा अवसर मिल जाता है | इसका परिणाम 
यह होता है कि श्रद्धाळवर्गकी भी तन्त्र-मन्त्रपर अश्रद्धा 
हो जाना स्वाभाविक ही है । 

मन्त्र-शाखका विषय गहन और जटिल है । उसे 
समझ लेना साधारण बात नहीं | उसके सम्बन्धमै यहाँतक 
लिखा है कि--'एतदू गोप्यं महागोप्य न देयं यस्य 
कस्यचित्‌ ।? तथापि इस विषयका जो विवेचन शास्ते 
किया गया है; वह अत्यन्त सुन्दर) बुद्विपुरस्सर और मननीय 
है| उसे प्रकट कर देनेमे कोई आपत्ति नहीं। इसलिये 

% आजकल मन्त्र-तन्त्र आढिके शाता और सिद्ध कहलानेवाले 
या अपनेको ऐसा कुहनेवाले लोगोंमें छल-कपटसे श्रद्धा जनोंकों 
ठगनेवाले धूर्तोकी संख्या बढ़ गयी है । वे शब्दजाल और बाहरी 
आङम्वरसे कामनावाले लोगोंको फँसाकर उनका तन-धन ळते 
हैं । हमारे पास ऐसे बहुत लोगोंके पत्र आते रहते हैं जो 
शस प्रकारके लोगोंके द्वारा ठगे गये हें । अतः इस विषयमै बहुत 
सावधान रहना आवश्यक दै--सम्पादक 
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इस लेखद्वारा शास्त्रसम्मत बिचार प्रकट करनेका कुछ 
प्रयास किया जा रहा है। 


भारतीय वाङमयमें मन्त्र-विद्याका आसन बहुत ऊँचा 
साना गया है। वैदिक-सा हित्य, जेन-साहित्य और बौद्ध-साहित्यमै 
इस विप्रयपर स्वतन्त्र चर्चा की गयी है | जैसे काव्य, कोश) 
अलङ्कार, व्याकरण, न्याय और छन्द आदि विषयोंके 
स्वतन्त्र ग्रम्थ अलग-अलग हैं, वैसे ही मन्त्रःविद्याके सैकडौं 
स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं | जेन-साहित्यसे नमस्कार सन्त्र-कल्प 
प्रतिष्ठा-कल्प, चक्रेश्‍वरी-कल्प, ज्वालामालिनी-कल्प; पद्मावती- 
कल्प; सूरिमन्त्रकल्प, वाग्वादिनीकल्प, श्रीविद्याकल्प) 
वद्धंमान-विद्या-कल्प, रोगापददारिणी-कल्प आदि अनेक कल्प- 
ग्रन्थ विद्यमान हैं | इसी प्रकार बोद्ध-सादित्यमें तारा-कल्प, 
वसुधारा-कल्प; घण्टाकर्णकल्प आदि अनेक ग्रन्थ मोजूद हैं । 
वैदिकि-साहित्यमें तो इस शास्त्रकां एक अलग भण्डार ही 
है; उसमें कात्यायनी, निर्वाण, कुलार्णव आदि अनेक और 
अपरिमित तन्त्र-अन्थ मौजूद हैं । उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थोंमें कुछ 
छप भी गये हैं, पर इस विप्रयके अधिकांश महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ अभीतक अप्रकाशित हैं ओर दिन-प्रतिदिन दुर्लभ 
होते जा रहे हैं । पर इन तीनों साहित्योंके मन्त्रः 
शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थोंक्रो नामावली-मात्रसे ही यह बात प्रकट 
हो जाती है कि किसी समय इस विप्रयकी भारतमै बड़ी 
उन्नति थी । 


कल्प-ग्रन्थ-जिन ग्रन्थोमे मन्त्र-विधान) यन्त्र-विधान) 
मन्त्रयन्त्रोद्धार, बलिदान, दीपदान, आवाहन, पूजन, 


` पूजा करते हैं । परंतु मन्त्र-शास्त्रके विषयमै 


२३६ 
TTT नि भभ 
विसर्जन और साधन आदि विषयोंका वर्णन किया गया हदो) 
वे ग्रन्थ 'कल्प-ग्रन्थः कहलाते हैं | 
तन्त्र-ग्रस्थ-जिनमें गुरु-शिष्यके संवादरूपसे तथा 
शिव:पार्वतीके संवादरूपसे मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र और ओषधि- 
वल्ली आदि द्रव्योंका वर्णन होता है) वे “तन्त्अन्ध" हैं । 
पटल-अन्थ-किसी एक देवताको आराध्य मानकर 
उसी देवतासे सम्बन्ध रखनेवाली मन्त्र, यन्त्र आदिकी 
साधन-विधियाँ जिनमें लिखी हों तथा मान्त्रिक भूमिकाओंका 
वर्णन भी हो, अनेक काम्यकर्मोंमे निष्णात होनेकी बातें 
वर्णित हों) वे 'पटल-ग्रन्थ! कहलाते हैं । 
पद्धति-ग्रन्थ-जिन ग्रन्थोमें अनेक देवी-देवोंकी साधना- 
का प्रकार बताया गया हो; उन्हें धपद्धति-ग्रन्थ? कहते हैं | 
बीज-कोश-सन्त्रोंके पारिभाषिक शब्दोंको समझनेकी 
तथा एक-एक अक्षर तथा बीजक्ी अनेक व्याख्याएँ जिन 
ग्रन्थे लिखी हों, उन्हें 'मन्‍्त्र-कोश? या “बीज-कोश? कहते हैं । 
इस प्रकार कल्प; तन्त्र, पटल; पद्धति ओर बीज-कोश 
प्रभृति ग्रन्थोमे मन्व-शास्रका साहित्य विभक्त है और 
हसका यह क्रम वैदिक, जैन और बौद्ध--तीनों प्रकारके 
साहित्योमें विद्यमान है | 
मन्त्रः-साधन क्रिस मार्गद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ मन्त्र 
किस मार्गद्वारा सिद्ध हो सकता दै, यह पहले जान लेना 
चाहिये | इस सम्बन्धे ममन्‍्त्र-शास््रमँ तीन मार्गोंका 
उल्लेख है) जो (दक्षिण, “वाम? और “मिश्रः हलाते 
हैं। सात्विक देवताकी सात्विक उपासना, सात्विक मन्त्र और 
सात्विक सामग्रीद्वारा करनेका जो मार्ग है उसे ८दक्षिणमार्ग 
या 'सात्विक मार्श? कहते हैं| मदिरा, मांस; मीन, माल और 
महिला आदि पाँच वस्तुओसे युक्त भेख-भेरवी आदि तामस 
प्रकृतिके देवी-देवताओंकी साधना ओर उपासना जिस मार्ग- 
द्वारा हो, वह “वासमार्ग' कहलाता है | इसी प्रकार जिस 
मार्गमें मीन, मांस, मदिरा आदि पदार्थोको प्रत्यक्षरूपमें न 
ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियोसे इष्टको साधना करते हैं, उसे 
“मिश्रतमाग? कहते द॑ । पर वास्तवमै दक्षिण और वाम यही 
दो मार्ग हैं | वाममाग प्राय तन्न-शास्रका विषय है | 
कल्पजन्थोमें इसका वर्णन नहीं दै । वाममार्गी प्राय; भैरव 
और काळी आदि देवी-देवोंके उपासक होते हें | नौ नाथोंको 
गुरु मानते है, गुरु-चरण-पादुका; श्रीचक्र तथा भैरवी-चक्रकी 


इतना कहना 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


 च्तचच 
आवश्यक है कि वाममार्गका प्रभाव निमा शाह 
ही है, दक्षिणमार्गपर भी इसका कुछ-न कुछ या गै 
है। इसीसे दक्षिणमार्गवाले भी तामस प्रकृतिके देव ग 
आराधना करने लग गये । पुरुषाकृतिकी आत्म शा 
सचा शाक हैं अतः आत्म-वस्तुपर विर | 
इसके प्रभावको जानकर) मन्त्रःसाधना करनेवाला 
[गका भी साधक “शाक्तः कहा जा सकता है। इसी 
शाक्त कहलानेमें वह सङ्कोच नहीं करता । परंतु वामा 
तथा कॉल अपनेको वाममार्गी या काल कहलानेगे फ 
करते हैं । दक्षिणमार्ग सात्विक होनेसे प्रकट मार्ग है ज्ञ | 
वाममाग असात्विक दोनेसे गुस मागी है| (ता 
गोपनीय गोपनीयं अयत्नत्तः'की शिक्षा वे प्रथा 
ही देते हैं जो हो, वाममार्गका बळ अधिक बढ जा 
ही साच्चिक मन्त्री ओर सात्विक देवताओंका मारतो 
द्वारा सिद्ध होना दुःसाध्य हो गया, जिससे कित | 
स्वयं मन्त्र-शास्त्रसे विश्वास उठ गया | 


? दछ = 


| 
॥ 


१ 


मन्त्र-शास्त्रमे केरल, काइमीर और गौड़ नामक तीर 
सम्प्रदाय प्रचलित है | वेदिक धर्मावलम्बी मान्त्रिका प्र 
केरल-सम्प्रदाय है; बोंद्धोंमे गोड़ और जैनियोंमे कमर 
सम्प्रदाय हे । काश्मीर-सम्प्रदाय सरस्वती प्रभृति सालि | 
देवताओंके उपासक और दक्षिणमागी होते हैं | गाई | 
सम्प्रदायवाले तारा तथा काली आदि तामस प्रकृति 


देवोंके उपासक और वाममार्गी होते हैं । केरलसम्रदाग | 
सिश्रमार्गी सम्प्रदाय है । इसमें प्रकट-रूपसे दक्षिण औं 
गुप्तरीतितं वाममार्गका अवलम्बन किया जाता है| 


इस सम्प्रदायके साधक महालक्ष्मी प्रभति रजस प्रति 
देवताओंके उपासक होते हैं । सम्प्रदायके 
लिखा है कि 


संसारसारभूतव्वात्‌ प्रकाशानन्ददानतः | 

यशःसौभाग्यक्रणपत्‌ सम्प्रदाय इतीरित॥ ` 
( ५ र 

गुरुहीनात्‌ क्रमत्यागात्‌ सम्प्रदायवियोगतः | 


विचारणा ॥ 
( तिस ) 


| 


दारिद्रयं प्रथम भूयान्नात्र कार्या 


ये दोनों इलोक अत्यन्त विचारणीय दै 
सम्प्रदायकी दीक्षा लिये बिना मन्त्र सिद्ध नहीं होता | 
सम्प्रदायका अवलम्बन लेना साधकके लिये परमार 


# मन्त्र-शास्र और उपासना # 


err 
So 


बेदागम, वोद्ागम और जैनागम-इस प्रकार मन्त्र- 
्ात्नके भीतर तीन आगम हैं । जेनागम दक्षिणमार्गावलम्बी 
और काइमीर-सम्प्रदायप्रघान है, बोद्धागम वाममार्गावलम्ब्री 
और गोड़-सम्प्रदायप्रधान है तथा वेदागम मिश्र-मार्गावलम्बी 
और है । वेदिक मतावलम्बी 


केरळ-सम्प्रदायप्रचान है 
सान्त्रिकवर्ग वेदागमको “शवागम भी कहते हैं| इसका 
कारण यह बतलाते हे कि मन्त्र-शास्त्रकी उत्पत्ति शिवजीसे 
हुई दै । इसीलिये तन्त्र-शास्त्रोसें शिव-पार्वतीके संवादरूपसे 
मन्त्र-यन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन किया गया है | 

मन्त्रा्रके सम्प्रदायोंकी चक्रयूजा भी मान्य है । 
जैनोंके काइसीर-सम्प्रदायमै ।सिद्धचक्रः ( नवपदमण्डल- 
चक्र ) की सात्विक पूजाका वर्णन है । केरल-सम्प्रदायमें 
“श्रीचक्र की पूजाकी विधि है और गोड़-सम्प्रदायमें “भैरवी- 
चक्रको पूजाका उल्लेख है । भैरवी-चक्रका पूजन करने- 
वालोंका यह सिद्धान्त है कि ध्याते तु भैरवीचक्रे सर्वे वणी 
हिजोत्तमाः ।? चक्रपूजाकी कल्पना ब्रह्माण्डपूजा या विश्व- 
पूजा, विश्वप्रेम और विश्व-सेवा-धर्मकी सूचक है । 

मन्ज-दीक्षा-गुरुके समीप यथाविधि मन्त्रोपदेश लेनेको 
“दीक्षाः कहते हैं | जिस सम्प्रदायकी विधिके अनुसार मन्त्र- 
दीक्षा छी हो; उसीके प्रकारसे साधना करनेसे मन्त्र सिद्ध 
होता है, अर्थात्‌ मन्त्र-दीक्षा दिष्यकी योग्यताको सूचित 
करती है । 

सन्ञ्र-पीठिका-मन्त्र-शात्रमे चार पीठिकाओंका वर्णन 
है। बिना पीडिकाके मन्त्र नहीं 


027 


नहीं सिद्ध हो सकता । इमशान- 
पीठ; शव-पीठ) अरण्य-पीठ और इ्यामा-पीठ--ये चार 
पीठिकाएँ हैं । 

शमशान-पीठ--उते कहते हैं, जिसमें प्रतिदिन रात्रिमे 
समशान-भूमिमें जाकर यथाशक्ति विधिसे मन्त्रका जप किया 
जाता है । जिते दिनका प्रयोग होता दै, उतने दिनतक 


~ 


मन्त्रका साधन यथाविधि किया जाता है । जेनअन्थोमै 
लिखा है कि श्रीकृष्ण वासुदेवके लघुश्राता गज सुकुमाल 
सुनीइवर इसी पीठिकासे परमेष्ठी महामन्त्रका साधन करते 
हुए आत्म-ज्ञानको प्राकर सिद्धि ओर मुक्तिको पहुँचे थे | 
इसे “प्रथम पीठिका? भी कहते हैं | 

शव-पीठ-किसी मृतक कलेवरके ऊपर बैठकर या 
उसके भीतर घुसकर सन्त्रानुष्ठान करना शव-पीठिका 
है । यह पीठिका वाममार्गियोंकी प्रधान पीठिका हैं । 


२३७ 
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कण-पिशाचिनी, उच्छिएट-गणपति) कर्गेश्ररी) उच्छिष्ट 
चाण्डालिनी आदि देवताओंकी साधना तथा अघोर 
पन्थवालोंकी साधनाएँ इसी पीठिकाके द्वारा होती हैं | 


अरण्य-पीडिका-मनुष्य-जातिक्रा जहाँ संचार न हो, 
सिंह, इवापद, सर्प आदि हिल पञ्नु-प्राणियोंकी जहाँ 
बहुलता हो, ऐसे निर्जन वन-स्थानमें किसी वृक्ष या 
सुन्य मंदिर आदिका आश्रय लेकर मन्त्रसाधन करना 
ओर निर्मयतापूर्वक मनको एकाग्र रखकर तल्लीन हो जाना 
अरण्य-पीठिका है | निर्वाण-मन्त्रकी विधिमें लिखा है कि 
'निर्वाणमन्त्रं यदि साधको जपेदरण्यभूमौ शिवसद्चिधौ 
स्थितः । अर्थात्‌ ‹अरण्यमें जाकर शिवमन्दिरे निर्वाण-मन्त्रका 
जप करनेसे शीघ्र सिद्धि होती है |? इतिहाससे पता चलता 
है कि प्रथमके ग्रन्थोगे आत्मसिद्धि करनेके स्रि निर्जन 
वनमे ही रहनेकी प्रथा थी। वे नगर, ग्राम आदिमै या 
उनके समीप नहीं रहते थे, सदा एकान्त बनें ही रहकर 
आत्मध्यान किया करते थे। तब उनको अनेक सिद्धियाँ 
भी प्राप्त हो जाती थीं | जबसे त्यागीवर्ग वनवास त्यागकर 
नगर; ग्राम आदिका आश्रय लेकर रहने लगा; तभीसे ये 
सिद्धियाँ नष्ट हो गयी और वे माया-मोहमें फँसकर मारे- 
मारे फिरने लगे अर्थात्‌ त्यागी जीवनके लिये एकान्तवास 
ही श्रेष्ठ है | 

इयामा-पीठिका-यह कठिन-से-कटिनतर है । बिरला 
ही कोई महापुरुष इस पीठिकासे उत्तीर्ण हो सकता दै । 
एकान्त स्थानमें षोडशवर्षीया, नवयोंवना, सुन्दरी स्त्रीको 
वस्त्ररदित कर, सम्मुख बेठाकर साधक मन्त्र-साधनेमै तत्पर 
हो और मनको कभी भी यत्किश्वित्‌ भी विचलित न होने दे 
और कठोर श्रहाचर्यमै स्थिर रहकर मन्त्रका साधन करे | इसे 
“इयामा-पीठिका? कहते हैं। जेन-ग्रन्थोंमे लिखा है कि द्वेपायन- 
पुत्र मुनीश्वर शुकदेव, स्थूलीभद्राचार्य और हेसचन्द्राचार्यने 
इस पीठिकाका अवलम्बन किया था ओर मन्त्र-साधना 
करके वे विजेता हुए थे ।# 


* वैदिक, पौराणिक और वेष्णव आदि सात्विक मन्त्रके साधनमें 
इन पीठोंकी कोई आवश्यकता नहीं हे। एकान्त निरापद पवित्र अरण्य 
तो सभीके लिये उत्तम है । पर सात्तिक मन्तरोंके अनुशन-जप तीर्थ- 
स्थानोंमें, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंके तटपर, देवनन्दिरोमे और 
घरोंमें भी भली-भाँति किये जा सकते हैं । श्रा) विधि ओर संयम- 
नियमका पालन तो आवश्यक है ही । 
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यहाँतक मन्त्रशाञ्जकी बहिरङ्ग आलोचना हुई; अर्थात्‌ 
मन्त्रके साधनमें क्या-क्या बाहरी बातें होती हैं; यह हम 
संक्षेपमें बता चुके । अब यहां उसकी अन्तरङ्ग आलोचना 


करते हैं | 

मन्त्र किसे कहते हैं ! मन्त्र क्या वस्तु 
क्या लाभ है! किस प्रकार लाभ हो सकता है ! ऐसा 
दोनेका क्या कारण है १ ऐसे प्रश्‍नोका होना स्वाभाविक है | 
इन प्रइनोंके समाधानके लिये 'मन्त्र-शब्दको परिभाषा 
जान लेना आवश्यक है । यह विषय व्यावहारिक नहीं 
इसका सम्बन्ध मानसशास्त्रसे है । मनकी एकाग्रतापर 
इसकी नींव है | इन्द्रियोंके विषर्योकी ओरसे लक्ष्य हटाकर 
मनको एकाग्रकर मन्त्रसाधन करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है । 
मनकी चञ्चलता जितनी जल्दी हटेगी; उतनी ही जल्दी 
मन्त्र सिद्ध होगा । मन्त्र शब्दका शब्दार्थ भी महर्षियोंने 
यही किया है कि “मननात्‌. त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्रः 
प्रकीर्तितः ( श० क० ६१७ ) अर्थात्‌ 'मःकारसे मनन 
और 'त्रःकारसे रक्षण यानी जिन विचारोसे हमारे कार्य 
सिद्ध हो वह (मन्त्र! है | सन्त्र-विद्या योगका उञ्चकोटिका 
विषय है | यह मनकी बे-तारकी ताखकीं हे । हीप्नोटिक्मः 
मैस्मेरिजिम आदि इस विद्याके सम्मुख अत्यन्त तुच्छ हैं। 
मनसे वर्गोचारांका घर्षण होनेसे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती 
है | उर्न्ही वर्णोके समुदायका नाम मन्त्र है । इस विषयका 
ज्ञाता सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। इसलिये 
शास्त्रकारोने मन्त्रशब्दका अर्थ “विचार? किया है। 
राजनीति-शास्त्रमे इसीसे लिखा गया है कि जिन विचारोंको 
गुप्त रखकर राज्य-तन्त्र चलाया जाता है, वे सन्त्र हैं। 
इसीलिये राज्यतन्त्रके प्रधान संचालकको 'महामन्त्री! 
और उसके साथ काम करनेवाळोंके समूहको मन्त्रिमण्डळ! 
कहते हैं । प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचन्द्राचार्यने लिखा है-- 


तन्मन्त्रायषड क्षीण 
रहस्थालोचन मन्त्रो 


१ इससे 


यत्ततीयाद्यगोचरम्‌ । 
रहरठक्षसुपह्दरम्‌ ॥ 
( श० क० ६१६) 
मन्त्र साधकके योग्यतानुसार ही सिद्ध होता है। 
इसल्यि मान्त्रिक कहा करते हैं कि 'जपात्सिद्रिजपात्सिद्िः! 
जपते ही चले जाओ | अवश्य सिद्धि होगी ! 
सनकी गुद्धिपर मन्व-शास्त्रकी नींव है | जबतक मनुष्यको 
॥ गोळी रहती दै, तबतक बुद्धि निश्चयात्मिका नई 
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होती | मन तल्लीन नहीं होता । वह विषयवा समाप 
रहता है । इसलिये कहा है कि यदि किसी झाः 
करना हो तो वासनारहित होकर कार्यमै तल्लीन हो | 
चाहिये | तब वह शीघ्रतर सिद्ध हो जाता हे । मन्त्रा | 
तल्लीन होकर करनेसे मन्त्र शीघ्र ही सिद्ध हो ज्ञा ता है| | 
पर मन्त्र-साधनके समय साधनीय कार्यकी ओर ही ह | 
रहनेसे मन्त्रमे तल्लीनता नहीं हो सकती | बारबार स] 
कायका स्मरण होता हे । ओर विना एकाग्रताके मत्र र 
सिद्ध होता । यही मन्त्रशास्त्रका रहस्य है और वासनारह्ि 
होकर एकाग्रता--तइलीनता प्राप्त कर लेना सहज का / 
नहीं है । यह बड़ा ही कठिन है । | 


अब यन्त्र-साधनकी बात लीजिये । अष्टगन्ध) सुस | 
द्रव्य आदिकी स्याही बनाकर भोजपत्र, कागज या झुका, | 
। | 


| 


रजत) ताम्र आदि धातुपत्रपर पड्दल, अष्टदल, शत, | 
सहखदल तथा त्रिकोण, चतुष्कोण या वर्छुल रेखाओं | 
भीतर अक्षर या अङ्कोंको लिखना और उसका यथाविषि । 
पूजन आदि कर साधन करना “यन्त्र-साधना? कहलाती है| 
सिद्धचक्रयन्त्र, ्रीचक्रयन्त्र, भैरवीचक्र यन्त्र) ऋषिमणक | 
यन्त्र, विजय-यन्त्र आदि हजारों यन्त्र हैं। किसी | 
खलपर मन्त्र-यन्त्र दोनों साथ-साथ करने पडते औ। | 
किंसी-किसी स्थलपर ऐसा नहीं भी है| किंतु यह यल 
विद्या भी मन्त्रशास्रका ही एक अङ्ग है । वणो या अही । 
एकाग्रतापूर्वक छिखना ही इस साधनाकी मुख्य क्रिया है| 


ओषधि:द्रव्योंके द्वारा कार्य सिद्ध करना ततन्त्रसाथना 


है। कितने तन्त्रोंमे ओषधि-द्रव्योंके मिश्रणके साथ गी 
यन्त्रका भी उपयोग होता दै। जड और चेतन ति 
संयोगद्वारा कार्य-साधन करना ही तन्त्र-साधनाका 
है ओर मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्रका एक दूसरेके साथ प्रा 
सर्वत्र उपयोग होता है, अतः तन्त्र-साधन भी मत्रा 
एक अङ्ग है । 


ते ६ 
मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रसे क्या काम ल्यि भ 
इसके लिये काम्य कर्मोके प्रयोगोंक्रा मान्त्रिकोन र्गा 


किया है । वह “वर्गीकरण” इस प्रकार किया है 
| 
स्तम्भनं मोहसुचाटं वउयाकर्षणजम्भणम 


| 
विद्वेषणं मारणं च ज्ञान्तिकं पौष्टिक तथा 


कॅ मन्त्र-शास्त्र और उपासना » 


मणा = ` 
विद्या्रवाद पूर्वस्य तृतीयप्राभ्वतादयम्‌ । 
उदूष्ठतः कर्मघाताय श्रीवेरस्वामिसूरिभिः ॥ 


( मन्त्रद्वात्रिशिका ) 


अर्थात्‌-“स्तम्भन, मोहन, उच्चाटन; वश्याकर्षण; 
जुम्भण, विद्वेपण, मारण, शान्तिक और पोष्टिकइस 
प्रकार नौ प्रकारसे मन्त्रके प्रयोग हैं। यह श्रीवैरस्वामि- 
सूरिजीने कर्मोके घात करनेके लिये विद्याप्रवादपूर्वके तृतीय 
प्राभ्तसे उद्धृत किया है |? किसी-किसीके मतसे सान्तानिक 
दसवाँ प्रयोग भी माना जाता है । 


जिस मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रके करनेसे चोर, डाकू, 
सर्प, श्वापद और परचक्र ( शत्रुसेना ) के आक्रमणका भय 
मिटकर वह जहाँका तह अटक जाय, स्थगित रह जाय, 
उसे “स्तम्भन? प्रयोग कहते हैं। जिस प्रयोगके करनेसे 
साधक किसीकी भी अपने वशीभूत कर ले उसे “मोहनः प्रयोग 
कहते हे । राज-मोहन, समा-मोहन और स्त्री-पुरुष-मोहन 
आदि मोहन-प्रयोगके तीन प्रकार हैं | इन तीनोंकी 
साधनाएँ भी प्रथक-प्रथक हैं | जिस प्रयोगके करनेसे विद्वेषी 
रोगाक्रान्त हो जाता है, उसका मन अस्थिर, उस्लासरद्वित 
तथा निरुत्साह हो जाता है; वह स्थान और पदसे भ्रष्ट हो 
जाता है) उस प्रयोगको “उच्चाटन? कहते हैं । जिस प्रयोगके 
करनेसे इच्छित पदार्थ साधकके पास स्वयं चला आये, 
यदि चेतन प्राणी हो तो उसका विपरीत मन भी अनुकूल 
होकर साधककी शरणमें आ जाय; उसे वश्याकषैण? 


कहते हैं। 


जिस प्रयोगके करनेसे शत्रु आदि साधकसे डरने लग 
नाय---भयभीत हो जायें, कॉपने लग जायें; वही “जुम्भण? 
प्रयोग है। जिस प्रयोग-बलसे देश, कुटुम्ब, जाति या 
समाजमे परस्पर विद्वेष-फूट-कलह होने लगे; उसे “विद्वेषण? 
कहते हैं | आततायी, अन्यायियांको आत्मशक्तिपूर्वक जिस 
मन्त्रःप्रयोग-द्वारा साधक प्राणदण्ड दे सके, उस प्रयोगका 
नाम “मारण? दै । 


जिस प्रयोगके करनेसे महामारी, राजभय) परचक्र 
आदि भय, रोग और विष्ठवोंकी शान्ति हो जाय, उसे 
“शान्तिक? प्रयोग कहते हैं । वैद्यक शास्त्रोंने भी लिखा है कि 
'सिद्धवे स्तु सान्त्रिकः? अर्थात्‌ बिना ओषधके मन्त्रप्रयोग 
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करके रोगोंको हटानेवाले 


RL जो वैद्य हैं | वे चारों प्रकारके 
द्यम श्रेष्ठ और 


(सिद्ध वेद्ः कहलाते हैं | 
जिस प्रयोगके करनेसे ऐश्वर्य बढे, सुखआति हो, 
देवदर्शन हो, थुमाझुभ भविष्य प्रतीत हो; सब कामनाएँ 
सिद्ध हों) उसे “पौष्टिक प्रयोग कहते हैं | 
जिस प्रयोगके करनेसे वन्ध्याको भी पुत्रका लाभ हो 
जाय, वंशकी वृद्धि हो, उसे “सान्तानिक? प्रयोग कहते हैं । 
मृत-वत्सा रोग आदिका उपाय इसी प्रयोगमें है | 
[ इनमें “मोहन” “उच्चाटन”, “जृम्भण? “विद्वेषण” और 
“मारण' तामसी प्रयोग है | इन्हें श्रेयसाधकको कभी नहीं 
करना चाहिये | ] 
इस वर्गीकरणमें १० प्रयोग बताये गये हैं, किंतु कितने 
ही तान्त्रिक-सम्प्रदायवाले केवल छः प्रयोग ही मानते हैं 
और उपर्युक्त दसौं प्रयोगोंका छः प्रयोगेमि ही अन्तर्भाव 
कर लेते हैं । 
असल बात यह है कि पहले भारतमें इस विद्याका 
अधिक प्रचार था | परंतु जबसे इस देशमै मानसिक 
दुर्बलता बढ्ने लगी, यह विद्या भी कम होती गयी । 


सन्त्रविद्याजैसी उपयोगी विद्याका पूर्ण ज्ञाता आज 
दृष्टिगत क्यों नहीं होता ? भारतीय सम्प्रदायोंमें जितने 
सम्प्रदाय हैं, उन सबसे धर्मगुरुद्वारा मन्त्रःदीक्षा लेनेकी 
प्रणाली अभीतक मौजूद है | पर उन धर्मगुरुऔमि और 
उनके दिये हुए मन्त्रोमै 'कततुंमकरतुमन्‍्यथाकतुं” की सामर्थ्य 
नहीं है | बात यह है कि मन्त्रदाता गुरु और मत्त्र-दीक्षा 
लेनेवाला शिष्य कैसे होने चाहिये | साधना किस प्रकार 
करनी चाहिये; आदि बातोंको समझकर दीक्षा आदि होनेते 
उसमें शक्ति आती है । केवळ बाहरी दिखावेसे कुछ 
नहीं होता | 

मन्त्रदाता गुरु ओर दीक्षा लेनेवाला शिष्य कैसा हो, 
इस सम्बन्धमें मन्त्र-शास्त्र यह कहता है--- 

पूवेमात्महितं ज्ञात्वा सूरिणा गुणसूरिणा । 

झिप्यस्यापि हितं चिन्त्यं दातुकामेन काञ्चनम्‌ ॥ 

( भद्रयुप्ताचाय ) 

अर्थात्‌ गुरु अपने हितका विचार कर, शिष्यके हितको 
भी जानकर निःस्पृभावसे मन्त्रदान करे, किंतु काञ्चन 
आदिके ळोभसे न करे । 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८ 
न 


४ या |. ० 


| . //$७ 


~ 
मन्त्राधिकारीके लिये लिखा हैर 
दक्षो जितेन्द्रियो धीमान कोपानलजलोपमः । 
सत्यवादी विलोभश्च सायामदविवांजतः ॥ 


मानत्यागी दयायुक्तः परनारीसहोदरः । 
जितेन्द्री गुरुभक्तश्च सन्त्रग्राही भवेन्नरः ॥ 
( भद्रगुप्ताचायं ) 


अर्थात्‌ “जो चदुर जितेन्द्रियः बुद्धिमान्‌) शान्त; अक्रोधी, 
सत्यवादी, निलोभी, कपट) अहंकार और अभिमानसे रहित; 
द्यायुक्त, परस्त्रीत्यागी, जितेन्द्रिय और गुरुका भक्त हो; 
वही मन्त्र लेनेयोग्य शिष्य हो सकता है।' इसी प्रकार 
और भी कई महत्त्वपूर्ण बातें हैं, जिनकी उपेक्षासे आज 
मन्त्रशास्रकी अवनति हो रही है । 


तन्त्रग्रन्थोके कर्ता मान्त्रिकोनि शिवजीसे इस शास्त्रकी 
उत्पत्ति बतलायी है । पर कत्पग्रन्थोके कर्तो मान्त्रिकोने 
(पूर्व धरौ'्से इसका विकास हुआ माना और इस विद्याका 
अधिकारी 'त्यागीवर्ग'को ही कहा गया दै । मन्त्र- 
शाकी उत्पत्तिके सम्बन्धमै अनेक मत हैं । तथापि यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि भारतकी उन्नतिके पूर्ण विकासके समय 
यह विद्या प्रचलित थी; फिर बादको यह विद्याधर आदि 
कुलेम भी पहुँची । तदनन्तर इसके अनेक रूपान्तर हुए और 
आज तो यह छिन्न-भिन्न दशामै बहुत ही कम अवशिष्ट रद 
गयी है । 


आज मान्त्रिक कहलानेवाले मन्त्राधिष्ठायक देवताके 
दास बनकर पूजा-स्तुति-भक्ति करते हैं ओर देवताको 
प्रसन्न करना चाहते हैं | ( वरं आज तो ऐसे लोग अधिक 
बढ़ रहे हैं जो या तो मन्त्रशास्त्रपर विश्वास ही नहीं करते | 
या अपनेको मन्त्रशास्त्रके ज्ञाता बताकर भोले श्रद्धालु 
नर-ना रियोंका तन-धन अपहरण करते हैं | ) पर ध्त्यागीवर्गः 
ऐसा नहीं करता था । त्यागी मन्चाक्षरोंको जपते थे 
अवश्य, परंतु मन्त्राक्षरेके सभी वर्णोको लोम-विलोम-सन्निपात 
करके वे खयं मन्त्ररूप हो जाते थे और तब उनकी तपश्चयो 
तथा एकाग्रतासें) आत्मिक स्वरूप प्रकट हो जानेसे, मन्त्रा- 
धिष्ठायक देवता स्वयं आकर उनकी सेवा-भक्ति करने 
ळग जाता था और उनके अधीन बना रहता था | जिस 


कार्यके लिये उनकी इच्छा देखता था, वह कार्य उनके 
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गोविन्द परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्मह ॐ 
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बिना कहे ही देवता स्वयं करने लग ज 
बह अपना सौभाग्य समझता था कि आज 
महात्माको सेवा कर कृतकृत्य हुआ। यह विषय अलन्त 
कोटिका है । ऐसे महात्माके लिये लिखा झडे 
'देवाउपि तं नमस्यन्ति यस्य धर्मः सहायक; | सी 
तन्त्रॉमे भी लिखा है-- ॥ 


देवाधीनं जरगत्सत्रे 


[ता था| भे 


सन्त्राधीनाश्च देवता: | 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मादू ब्रा्मणदेवताः। 
इसका मतलब भी वही है कि मन्त्रके अधीन | 
धिष्ठायक देवता हैं और वे मन्त्र ब्रह्मज्ञानी ( आताशी | 
महापुरुषोंके अधीन हे, इसलिये आत्मशञनी पहु 
स्वयमेव साक्षात्‌ देव-स्वरूप है । उसको दूसरे देवताकी उखा | 
करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । उपयुक्त इलो | 
ख्राझण'शब्द आया है; वद्‌ हमारी धारणामें जातिवाचक ग 


है, गुण-वाचक है| इसलिये यहाँ ब्राह्मण? शब्दका आला 


अर्थ करनेसे ही अर्थकी संगति लगती है । अतए मत 
वही सिद्ध कर सकता है जो अध्यात्म-विद्याका जाता हेत | 


है । काइमीर-सम्प्रदायके मान्त्रिक सरखतीके उपासक हो 


हें । “सुखे प्रसरणं यस्याः सा सरस्वती! यह 'सरखती'रळ 
की व्युत्पत्ति है । अ्हैन्सुखपद्ममे वास करनेवाली यागी 
भगवद्‌-वाणीका नाम ही सरस्वती है । यह साक 
उपासना है| यह सिद्धि और मुक्तिकी दाता है। र 
और तामस उपासना करनेसे लौकिक कार्य हो भी जाय १ 
भी परलोकसिद्धि नहीं होती । इसलिये ऐसी उपासनाए हैं 
तथा त्याज्य हैं। परंतु कलिकालकी महिमा अगम और आ 
है। भारतीय सम्प्रदायोंके आचायोनि भी मोह र्ल 
ऐसी उपासना करनी प्रारम्भ कर दी थी प 

परित्यागी संन्यासियोंके आचार्यगण भी माया-देवीकी ४ 
करने लग गये हैं । भारतीय जनतामें मन्त्रा |. 
खर्प जाननेवाले लोग बहुत ही घट गये है 
कामनाओंके अभिलापीवर्गकी वृद्धि हो गरी 00 
स्वयं मन्त्रखरूप बनकर देवताओंको अपना । 
बनाना भूल गये हैं और स्वयं आज्ञाकारी बन बैठै 

आज तो दम्मियो और अश्रद्धाळओंकी दी संख्या 5 
है | यह दुर्भाग्य है । 
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# अध्य-छणासलजाके प्रभावले भय, 
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मन्त्रःउपासनाके प्रभावसे भय, विपत्ति तथा विषचिकाका निवारण 


( छेखक--श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


वेद-शास्त्रपुराण आदि दिँदूधरमग्रन्थोमें मन्त्र- 
उपासनाके द्वारा इस लोक ओर परलोकके सुख-अभ्युदय 
प्राप्त करनेके प्रसङ्ग पद-पदपर आये हैं | वीर विक्रमादित्यके 


समयतक जब लोगोंपर किसी प्रकारकी संकट-भय-विपत्ति - 


आती अथवा सुख-उन्नति-स्वर्ग या मोक्षकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेकी उत्सुकता होती? तो लोग मन्त्र, उपासना, योग, 
तप अथवा भक्तिका ही आश्रय ग्रहण करके संकट-विपत्तिसे 
छूटते ओर महान्‌ सत्कार्योमे सफलता प्राप्तकर कृतार्थ 
होते थे । 

साधारण मनुष्यकी बात छोड़ दीजिये, साक्षात्‌ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी-जेसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
भी जब राक्षसराज रावणको दण्ड देनेके लिये लङ्कांपर 
चढ़ाई कर रहे थे, उस समय कार्यकी शीघ्र सिद्धिके लिये 
महर्षि अगस्त्यने उनको “आदित्य-हृदयःका उपदेश किया 
ओर उसकी उपासनासे भगवान्‌ रामचन्द्रजी रावणका संहार 
करके विजयी बने । 

दुर्योधनके छल-कपटके शिकार होकर धर्मराज युधिष्टिर 
जब वनवास करने लगे, तब धर्मराजके रोकनेपर भी हजारों 
धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण उनके साथ वनमें निवास करने लगे; 
परंतु वनके उस दुःखप्रद कालम ब्राह्मणोंके भोजन-पोषण 
आदिके लिये युधिष्ठिरके पास कुछ भी नहीं था । तब वे बड़े 
संकोचमें पड़कर चिन्ता करने लगे | उस ससय उनके 
पुरोहित धौम्य ऋषिने विघादग्रस्त धर्मराजो सूर्यनारायणका 
मन्त्र बताकर उसका अनुष्ठान करनेकी विधि बतलायी | 
सू्यमन्त्रकी उपासनासे तत्काल भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज युधिष्ठिरको एक 
“अक्षय पात्र’ दिया | उस अक्षय पात्रमेसे सती द्रॉपदी 
हजारों ब्राह्मणों तथा अतिथि-अभ्यागताको भोजन करवाकर 
अन्तमें स्वयं भोजन करती और अक्षय पात्रको धोकर 
रख देती । जबतक वह ऐसा नहीं करती? उस पात्रका अन्न 
कभी समाप्त नहीं होता । 


अपनी माता केकेयीके अपराधसे भगवान्‌ 
आरासचन्द्रजीको बिना ही अपराध वनमें जाना पड़ा | “यह 
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अत्यन्त अनुचित बात हुई और केवल मेरे ही कारण हुई? 
एसा मानकर भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको मनाकर और उनसे 
क्षमा-प्राथना करके वापस लोटानेको वनमें गये | अयोध्याकी 
सारी प्रजा प्रभु श्रीरामचद्धजीकों अपना सर्वख मानती थी; 
अतः भरतजीके साथ हो गयी । रास्तेमें प्रयाग पहुँचते: 
पहुँचते रात्रि हो गयी | अतएव त्रिवेणीके तटपर आश्रम 
बनाकर भगवत्‌-आराधन करनेवाले मुनि भरद्वाजने 
भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया; साथ ही भरतजीके साथ 
आये हुए हजारों अयोध्यावासियोंकों भी सुविधाके साथ 
अपने आश्रमर्म ठहराकर, तपोबलके प्रभावसे कामधेनुके द्वारा 
अलोकिक स्वादिष्ट मनोवाञ्छित पदार्थ उत्पन्न करके सबका 
सत्कार किया | 
कौरवोंके पास विपुल धन-जन तथा भीष्मपितामह) 
द्रोणाचार्यं ओर कर्ण-जैसे प्रचण्ड पराक्रमी योद्धाओका बल 
देखकर युधि्टिर-अर्जुन-भीमके मनमै भी ऐसी भावना 
प्रकट हुई कि “हमलोंगोंके पास भी कुछ दिव्य शक्ति होनी 
चाहिये ओर उसके होनेपर ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे । 
अतएव भाइयोंकी सम्मति लेकर अजुंनने तत्काल हिमालयकी 
ओर प्रयाण किया और सर्वप्रथम भोलानाथ भगवान्‌ शंकरका 
आराधन-तप करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की तथा उनसे 
मन्त्रके साथ पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया । 
तदनन्तर इन्द्र, वरुण) वायु, यम, अग्नि, चन्द्र आदि 
देवताओक्रा स्मरण किया । वही इन्द्रका भेजा हुआ 
देवसारथि मातलि रथ लेकर आ गया ओर नरपुङ्गव 
अर्जुन उसमें बेठकर सदेह सर्ग गये । वहाँ संयम- 
नियमका पालन करते हुए पाँच वर्ष रहकर देवताओंके 
अस्त्र-शस्त्रका ज्ञान मन्त्रोंके साथ ग्रहण किया । तदनन्तर 
जब देवताओंको गुरुदक्षिणा देनेकी बात अजुनने की, तब 
इन्द्रादि देवताओंने समुद्रमे निवास करनेवाले निवातकवच 
और पोलोस नामक साठ हजार अत्यन्त बलवान्‌ भयानक 
राक्षसोसि, जिनके भयसे स्वर्गके देवता रात-दिन नींदःभूख 


भूलकर कॉपते रहते थे, रक्षा करनेकी माँग की | अकेले | 


अजुनने वहाँ जाकर राक्षसोंको ललकारा और युद्धमें उनका 
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भाइयोसे मिले तथा कौरवोके साथ अठारह आ युद्ध करके 
नरवीर अर्जुनने अपनी साधनासे प्रा दिव्य अस्त्रोका अनुपम 
अमित पराक्रम दिखाया और सारी कौरव-सेनाका संहार करके 
धन॒ भूतो न भविष्यति?--जैसी अलौकिक विजय 
प्राप्त की | ट 

मगध देशके नन्दराजाने विना किसी अपराधके धर्मात्मा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण कौटिल्यको जिनका दूसरा नाम चाणक्य 
था, अच्छी सलाह देनेपर भी उल्टा अपमान करके निकाल 
दिया | इससे उस उन्मत्त राजाके अन्यायपूर्ण अस्तित्वका 
नाश करनेके लिये चाणक्यने एकान्त निवास कर अथर्व 
वेदके मारण-तारण-उच्चाटन आदि मन्त्रोंका विधिवत्‌ प्रयोग 
किया, जिससे नन्दराजाका वंशसहित जड़-मूलसे नाश हो 
गया और उसके खानपर चाणक्यने चन्द्रगुप्त मौर्यका राज्य 
स्थापित किया | 

तात्पय यह है कि भय-विपत्तिके समय भगवानकी 
शरणागति स्वीकार करके मन्त्र-उपासना करनेपर ही उद्धारका 
मार्ग मिल सकता है | 


“आज भारत और उसके चालीस करोड़ हिंदुओंपर; 
दो-चार-दस नहीं, सैकड़ों प्रकारके आधिदैविक, आध्यात्मिक 
ओर आधिभौतिक भय, विपत्ति और संकटोंके पहाड़ दसों 
दिशाओंसे १ पड़े हँ । सारा देश अन्तर ओर ब्राहरके 
शात्रुओसे विर गया है । जहाँ अन्न-वस्रके अटूट भण्डार भरे 
रहते थे और वल, बुद्धि, वीर्य; ज्ञान, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, वैभव 
खगंको भी छजित कर दें; ऐसा अतुलनीय था, वहाँ आज 
मुष्टीभर सड़े गेहूँ; चावल) तेल; चीनी, गुड़ आदिके लिये 
लोगोंको पंद्रह गुने अधिक पेसे दैनेपर भी निराश होना पड़ 
रहा है । समाजवादके नामपर अधर्मकी ऐसी ज्वाला भड़क 
उठी है कि प्रतिदिन तीस हजार जगत्‌-जननी गायोंका वध 
हो रहा है | हिंदू अपने वेद-शाख, वर्णाश्रम-धर्म, जाति-पौँति) 
आचारविचार, स्पर यास्प्रदय, विवाह-मयोदा; पवित्र खान- 
पान, भाषा-माव) रहनी-करनी; वस्त्राभूप्रण; तौल-नापके 
बाट; रुपया-पैसा अपने इच्छानुसार नहीँ रख सकता और 
जहाँ हिंदू तथा हिंदुत्वको प्रायः देशनिकाला हो गवा है, 
वहाँ ऐसे भीषण भयावह कालै जगन्नियन्ता श्रीहरिका 
आश्रय. और मम्त्र-उपासना, योग-तप तथा भक्तिका 
अवलम्ब किये बिना छुटकारा ही नहीं है । 


% णोविन्द परमानन्दं लानल्द लसुपाण्मदे के 
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अब अपने प्रत्यक्ष अनुभवको बात जब बात प्रमा 
'जा रही है। हमने कई बार जिन दो मन्त्रोका आश्रय 


व [ छिया 

और जिसमें पूरीमूरी सफलता प्राप्त की है, उन्हीको ह 
न्य क २ टि 
रहा हूँ । एक सन्त्र हे--श्रीमद्धागवतका पे 


करके ~ का “नाराया. 
कवच? । धूप-दीप करके, एकाग्रचित्तसे, अदा भक्ति 


एकान्तमै स्नानादिसे झुद्ध हो आसनपर बैठकर पच बार 
“नारायण-कवच'का पाठ किया जाय और उसके र 
विष्णुसह्तनामका एक पाठ किया जाय तो महान 
महान्‌ भय टल जाता है और मरणासन्न मनुष्य भी मृ 
मुँहसे लोट आता है । “नारायण-कबच? गीताप्रेस तथा और 
बहुत जगह साधारण मूल्यमै मिल सकता है । इसलिये प 
उद्धत नहीं किया गया । 


दूसरा प्रयोग हैजा या विषूचिका-जैसे प्राणाक 
रोगको हटानेका है । हमने स्वयं एक छः वर्षके बालक, 
जिसको पचीस-तीस बार उल्टी-दस्त हो चुके थे और जिसके 
जीवनकी आशा बिल्कुल नहीं रह गयी थी तथा जो बेहोश पड़ा 
था; एवं जिसकी बोली बंद हो गयी थी; इसका प्रयोग किया| 
हमने स्नानादिसे शुद्ध होकर धूप-दीप करवाकर एक करोरेमे 
गङ्गाजळ लिया और कटोरेको बायें हाथमै रखकर, दाहि 
हाथसे रोगीपर निम्नलिखित योगवासिष्ठका मन्त्र बोळे 
हुए उस जलसे बालकका मार्जन किया-- 


२७ हीं हाँ रीं रा विष्णुशक्तये नमः । औँ तमो 
भगवति किष्णुशक्ति मेनां ॐ हर हर नय नय पच पच 
सथ मथ उत्सादय दूरे कुट स्वाहा । हिमवन्तं गच्छ जीव 


सः सः सः चन्द्रमण्डल गतोऽसि स्वाहा ॥ 


इस प्रकार मन्त्रोपासना करनेपर आधे घंटेम ही 
बालकको नींद आ गयी और सबेरे वह बिल्कुल अच्छी 
स्वस्थ हालतमै उठकर खेलने लगा । जब यूरोप द | 
वैज्ञानिक अपनी तरङ्गके अनुसार वस्तुके लिये प्रयोग क 
हैं और जड़ होनेपर भी सफलता प्राप्त करते है? तब 
अपने हिंदू विद्वान्‌ विचारकगण साक्षात्‌ ई | 
बेद-शास्त्रके मन्त्रोकी उपासना करें, तो प्रातःस्मरणीय है! | 
सुनियोंकी भाँति वे सफलता क्यों नहीं प्रास कर ९ | 
अवश्य कर सकेंगे | इति 3“तत्सत्‌ शान्तिः । 


के जप-माला # 


जप-माला 


( छेखक--पं० श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुमेंदी, शास्री, धर्माधिकारी ) 


उपासनाके क्षेत्रमै जपका बड़ा महत्त्व है | श्रीमद्धगवद्गीता- 
में भगवानूने स्वयं श्रीमुखसे कहा है---“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? 
(१० | २५ ) ध्यज्ञेमिं में जप-यञ्च हूँ |? अतः स्पष्ट है कि 
जपके द्वारा इहळॉकिक सुख एवं पारलोकिक सद्गतिकी 
प्रात्ति ही नहीं भगवद्याप्ति तक हो जाती है | 


व्याकरणके अनुसार “जप” धातुके 'जप व्यक्तायां वाचि? 
तथा “जप मानसे च? दो अर्थ हैं | अर्थात्‌ स्पष्ट बोलना और 
मनसे कहना जप कहलाता हे; परंतु उपासना-ग्रन्थोमे "जप 
मानखे? का महत्त्व विशेष बताया गया है । 


~ 


विधियज्ञाज्ञपयञ्चो 
उपांशुः स्याच्छत्तगुण; 


विशिष्टो दशमिर्णुणे; । 
साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
( मबु० २. ८५ ) 


अर्थात्‌ “विधियज्ञसे ( पूर्णिमा, अमावास्या आदिपर किये 
गये उत्तम यज्ञ-यागादिसे ) जपयज्ञ दशगुणा, उपांछु ( जिस 
जपको कोई सुन न सके ) सो गुणा एबं मानस जप हजार- 
गुणा पुण्यप्रद है |? परंतु इस विशेष पुण्यकी प्राप्ति तभी 
होगी जब जप विधिवत्‌ हो । इसके लिये कुछ नियम हैं 
और उनके पालन न होनेपर जपकी सिद्धि नहीं होती । 
जप-सिद्धि-हेतु निम्नलिखित नियम आवश्यक हैं, जिनमें 
सर्वप्रथम 'शिखा-बन्धन? कहा गया है-- 


सदोपवीतिना भाव्यं सदा बछुशिखेन च। 
विशिखो ब्युपवीतश्व यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ५ द्विजमात्रको ) सदा जनेऊ पहिनना चाहिये 
तथा सदा ही ( धार्मिक कार्योमे ) शिखामें ग्रन्थि लगाये रहना 
चाहिये । इनके बिना जो कार्य किया जाता है, वह सफल 
नहीं होता |! अतः स्नान करके जपके पूर्व शिखामै गांठ 
लगावे । शिखाके साथ ही आसनका भी जपमै बड़ा महत्व 
है | बिना आसनके जप नहीं करना चाहिये और दूसरेके 
बेठनेके आसनपर भी बैठकर जप नहीं करना चाहिये | 
भूमिपर बैठकर जप करनेसे दुःख) बाँसके आसनपर दरिद्रता, 
पत्थरपर बेठकर जप करनेसे व्याधि, छिद्रयुक्त कापर 
इुभोग्य, तृणपर धन एवं यशका नाश तथा पत्तोपर 
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~ ~ 
बंठकर जप करनेसे चित्तमें भ्रम होता है | त्रह्माण्डपुराणके 
निम्नाङ्कित वचनके अनुसार 


काम्यार्थं कम्बलं चेव श्रेष्ठ च रक्तकम्बलम्‌ । 
कुशासने मन्त्रसिद्धिनोत्र कायी विचारणा ॥ 


“काम्यकर्ममें कम्बलका आसन और वह भी लाळ हो 
तो श्रेष्ठ है । तथा कुदासनपर बैठकर जप करनेसे अवश्य 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है |? 

इस प्रकार जिस निमित्तते जप किया जाय; उसके 
अनुसार उपयुक्त आसनपर बेठकर पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुख करके जप करना चाहिये । उड्डीगतन्त्रम इसका भी 
नियम है-- 

जपेत्पूवेसुखो 

पश्चिमां धनदां विद्यादुत्तरे शान्तिकं भवेत्‌ | 
आयुव्यरक्षा्यान्ति च पुष्टि वापि करिष्यति ॥ 
( ११४ उड्डीशतन्त्र ) 
अर्थात्‌ 'वशीकरणमं पूर्वमुख, धन-प्राप्तिदेतु प्रयोगमें 
पश्चिमको मुख, आयुरक्षाथ शान्ति एवं पुष्टिकममें उत्तरको 
मुख करके जप करे |? 

जप करते समय पेर फेलाकर बेठना, बीच-बीचमें बातें 
करते-करते जप करना, नख काटना, स्स्सी-तिनका या डोर 
तोड़ना, शरीर कपाना; बालोंको बाँधना आदि कार्य निषिद्ध 
हैं । ऐसा भारद्वाजस्म्रति १ | २ | ८ में लिखा है । उपर्युक्त 
नियमोंका पालन करते हुए जपकी संख्या ( गिनती ) रखते 
हुए जप करना चाहिये | इसके लिये माला आवश्यक है | 
अद्विरा-स्मृतिम लिखा है | 

बिना दसैँश्च यत्कृत्य॑ यच्च दान बिनोदकस्‌ । 

असंख्यया तु यज्जप्त तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ बिना कुशके धर्मकार्य, बिना जलके दिया 
गया दान तथा संख्याहीन जप निष्फल हो जाता है। 
संख्या ( गिनती ) के लिये माला आवश्यक है। अतः 


मालासे जप करना चाहिये; चाहे वह मणियोको हो, रुद्राक्ष- 


- की होया करमाळा ही क्यों न हो । मणियों ( शुरियों ) की 


मालाओंमे रुद्राक्ष माळाका बड़ा महत्व है | इसके सस्बस्धर्मे 
उडुशतन्त्रमै लिखा है-- 


«रुद्राक्षमालया जप्तो मन्त्र: सर्वेफलग्रदः । 


(२० १०६ ) 

___रुद्राक्षकी मालाद्वारा जप करनेसे सब फलोंकी प्राप्ति 

हो जाती है। शिवःरहृस्यके अनुसार रुद्राक्ष १ से लेकर 
१४ मुखवाला तक होता है। जो-- 


एकवक्त्र: हिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
चतुर्दश्यास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥ 


इस श्वोकके अनुसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायक 
है | रुद्राक्षकी मालाके विषयमें कहा गया है-- 


अष्टोत्तरशतं कार्या चतुप्पञ्चाशदेव वा। 
सप्तविशतिमाना वा ततो होनाधमा स्मृता ॥ 


“सद्राक्षकी माला १०८ दार्नोकी, ५४ दानोंकी अथवा २७ 
दानोंकी हो तो श्रेष्ठ है । इससे हीन अधम कही गयी है |? 


यद्यपि जपके लिये सद्राक्षमाला श्रेष्ठ कही गयी है; 
तथापि कामना-विरोषकी सिद्धिके लिये कुछ विशेष बस्तुओं- 
को मालाऐ भी उत्तम कही गयी हैं । जैसे विद्याप्रात्ति या 
सिद्धिके लिये क्रिया जानेवाला जप स्फटिक र्‍या मोतियोंकी 
माळासे सद्य: सिद्धिप्रद दै । शहर एवं मणियोंकी माला धर्म- 
सिद्धिप्रद है । तान्त्रिक प्रयोगामै तथा पुष्टिकर्ममे मूँगा, हीरा या 
मणियोंकी माला सिद्िप्रद है । आकर्षणमे मदमाते हाथीके 
दॉतकी माला सिद्धिदायक है | कमलगट्टोंकी माला भी सब 
कार्यामै सिद्धिदायक है । वेष्णवोंके लिये तुळसीकी माला 
बढ़ी ही उत्तम कही गयी है तथा जपमें कुशाग्रन्धिकी माला 
भी श्रेष्ठ मानी गयी दे । माळाके प्रत्येक मणिके बीचमै ग्रन्थि 
होनी चाहिये । शान्ति तथा पुष्टिके लिये जपमे अंगूठेके 
अग्रमागसे मालाका चालन करना चाहिये। १०८ दानोसे 
अधिक मालाके जपमे सुमेर्का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये 
तथा मालाको गोमुखीमें डालकर अथवा कपड़ेसे ही ढककर 


पनां चाहिये । यदि माळा उपलब्ध न हो;तो करमालासे भी 
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जप किया जाता है । इस जपसे अनामिकाके मच 
अनुक्रमसे अनामिकाके नीचेके पोरवासे तजनीके | 
पोरवा तक दस संख्या मानी गयी है और करमाळा 

के बीच एवं मूलके पोरवाको सुमेर माना गया है। क्‌ 
दूसरी बार जपते समय अँगूठेको उसके नीचेसे छे हई | 
प्रातःकाल जप करते समय हथेली सीधी रखकर, गु 
ऊपरकी ओर करके, मध्याहमें हृदयके समीप हाथ रेक. | 
करके तथा सायंकाळ हाथको उल्टा करके जप करना चाहि। | 


प्रातःकालमें नाभि, मध्याहमें हृदय और संगाकाम्रै | 
नासिकाके समीप हाथ रखकर जप करना चाहिये । 


जपका फल घरमै बैठकर करनेसे एकगुणा, गाये 
पास जपनेसे सो गुणा, उद्यान) वन या तीर्थमे हजार, 
पर्वतपर दस हृजार्युणा; नदीतटपर लक्षगुणा, देवालय 
कोटिगुणा तथा शिवके समीपमें अनन्तगुणा ( फलप्रद) 
होता है । | 


इन सब नियमोके साथ संकल्प करके तथा न्यास-ध्यानके 
साथ जपारम्भ करना चाहिये ओर अन्तमे भी न्यासादि | 
करके आसनके नीचे जल छोड़कर मृत्तिकासहित उस जलको 
मस्तकसे लगाना चाहिये । अन्यथा जपके फलको इद्र 
छे लेते हैं । 

इस प्रकार उपर्युक्त विधिसे किये गये जपसे निश्चित 
सिद्धि होती है; परंतु सिद्विके लिये यह मी अत्यावश्यक 
कि मन्त्र गुरुके द्वारा दिया हुआ हो; क्योकि रिवजीका 
वचन है--- 

पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धिप्रदा दुणाम। 


गुरू विनापि शास्त्रेऽस्मिन्नाधिकारः कर्थचन ॥ 
( उड्डीशतन्त्र ४ | 


अर्थात्‌ “पुस्तकमै लिखी विद्या मनुष्यौको सिद्धि 
देती । तन्त्रशास्रमे बिना गुरुके उपदेशके किसी प 


कायका अधिकार नहीं है |? 


अतः जब उपासनाकी इच्छा जाग्रत्‌. हो? तत गि 
सदूगुरुसे विधिवत्‌ मन्त्रकी दीक्षा लेकर जप करता 
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# सुखका साधन जप ऋ 


सुर्खका साधन जप 


ळे 
[ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल हरिभाई व्यासका पत्र ] 


( प्रेषक--वैध श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


काळ बलवान्‌ है। उसके हाथके सब खिलोने हैं | 
इस विष्रम स्थितिको भी काळ खा जायगा | ईश्वरको 
शरणमें जानेसे सब विपत्तियोंसे रक्षा होती है। तुमने 


गत पत्रमे ईश्वरके नामके जपके विषयमै लिखा था। 
इस जपमें ही सब सिद्वियाँ हैं | परंतु मनुष्य घैय 


रखकर इसका सेवन नहीं करता । श्रीरामदास स्वामी 
“श्रीराम जय राम जय जय रामः--इस मन्त्रका जाप 
करते थे । वे सबेरै उठकर नद्दा-धोकर जलाशयमें 
खड़े होकर सबेरै चार बजेसे संध्या चार बजेतक 
जप करते थे । चोदह वर्षतक यह जप चला | श्रीविद्यारण्य 
स्वामीने गायत्रीका जप किया । उन्होंने चौबीस पुरश्चरण 
किये । चौबीस लाख सन्त्रःजपका एक पुरश्चरण होता 
हे । इन दोनों महात्माओंकी जप-सिद्धि जगत्‌-प्रसिद्ध 
है।यह सबके लिये है। ईश्वरके नामका जप करने- 
वालेको धैयपूर्वक बराबर जप करते रहना चाहिये। 
अपने उद्यम-धंघेसे बचे फुरसतके समयका जितना 
मढुपयोग करोगे, उतनी ही अधिक फुरसत मिलेगी । 
उद्यम-घंघेमे ईश्वर अनुकूलताको चाबी स्वयं प्रदान 
करेंगे । बिचार करनकी बात यह है कि कितना समय 
उद्यम-धंधेमें बीतता है; कितना ईश्वस्स्मरणमे जाता है। 
झळके लिये आतुर न होकर सतत जपमें लगा रहे । 


शिथिलता; प्रमाद, मोह, क्रोध, आलस्य, निद्रा 
थे पापके फळ हें। जिस समय ये उपस्थित होते दै, 


मानो महाजन बनकर कर्जा बसूल करने आते दैँ। उस 
समय खूब उत्साहपूर्वक ईश्वरका स्मरण करे, इंसीसे 
इनका शसन होगा। ईश्वसस्मरणके बिष्न ईश्वरके 
स्मरणसे ही नाशको प्राप्त होते दै । ईश्वरस्मरणका फल 
बहुत है; परंतु उसको मार्गमे आनेवाले काम) क्रोध 
और लोभादि खा जाते हैं । अतएव ईश्वस्स्मरण करने- 
बढिको भोगके लिये सहज प्राप्त होनेवाले पदार्थोके 
सिवा अन्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और प्राप्त 
भोगको भी उसी प्रकार अल्प मात्रामें भोगना चाहिये) 
जैसे रोगनिवारणके लिये ओषधि लेते दैं। अर्थात्‌ मोगमे 
आसक्ति नहीं दोनी चाहिये । 
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दूसरे, क्रोध न करे। महान्‌ तपस्वियोंके तपको क्रोध 
क्षण भरमें खा जाता है | शरोरमें रहनेवाला क्रोध राक्षसके 
समान अपने मांसके खूनको चूसता है | इतना ही नहीं; 
बल्कि मस्तिष्कको भी चट कर जाता दै, मोहको उत्पन्न करता 
हे । ईश्वरके मार्गसे साधकोंको काम और क्रोध, इन दोनोने 
बहुतोंको भ्रष्ट किया है । क्रोधके दमनका उपाय “मौन है |! 


अन्तःकरणकी वृत्तिको इस जगतूके पदाथाँसे हटाकर 
ईश्वरकी ओर दोड़ावे। इसीका नाम “योग” है । इसके 
करनेका उपाय है--ईश्वरका स्मरण। अभ्यास और वेराग्यसे 
इसकी साधना होती है । ईश्वरके नामका जप “अभ्यास? 
है। इस जगतूके पदाथाँके भोगसे धीरे-धीरे उपरामताकी 
वृत्तिका नाम “्वैराग्यः है| 

संसारमै तीन वस्तुएँ दै आत्मा, परमात्मा और 
अनात्मा । आत्मा हम हैं और अनात्मा जगतूके पदार्थ । 
हम मानते हैं कि अनात्म पदार्थ अपने अनुकूल होते 
हैं, तो वे सुख देते हैं। परंतु इसकी कभी आशा न 
करो | हम बदल सकते दै, पर जगत्‌ बदळनेवाला नहीं 
है । ग्रीष्म बदलेगा नही, वह सहज ही गरमी ( उष्णता ) 
प्रदान करेगा, पर हम शीत--ठण्डे उपचारसे गरसीका 
निवारण कर सकते दै । यह संसार नाशवान्‌ हे; स्थिर 
नदी है। नाशवान्‌ वस्तुसे सुख केसे मिल सकेगा ! 
नाशवान्‌के साथ-साथ चञ्चल है, परिणामी है; 
विभिन्न खभावबाळा है । तथापि उसका जो निश्चित 
स्वभाव है, वह बढल्नेवाला नहीं है । अर्थात्‌ इस 
जगत्‌के सारे पदार्थ, जेसा इम “चाहते हैं वैसे ही 
बन जायँँ,--ऐसा सोचना ही व्यर्थ है । यह जगत्‌ 
अपने खमावके अनुसार बरतेगा । हमारे और इस ५४ 
जगतूके बीच साम्य नहीं है, वैषम्य है । हम नित्य 
हैं और यह अनित्य दै, हम चेतन हैं) यह जड 
है। दोका समान सम्बन्ध ही सुखद होता है विषमका 
सम्बन्ध दुःखदायी होता है । हमारे ओर परमात्माके बीच 
साम्य है। अतएघ जगतूके पदार्थाके प्रति अपनी रुचि 
हराकर परमात्माको ओर अपनी बृत्ति ळगाओ और उसे 
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प्राप्त करो | जगतूके पदार्थोसे अपनी रुचि हटा लो। 
इसीका नाम 'वेराग्य? है | परमात्मामे बृत्ति जोड़नेका (लगा 
ळेनेका ) नाम “अभ्यास? है | इस प्रकार अभ्यास ओर 
वेराग्यसे धीरे-धीरे प्रभुकी प्राप्ति होती है। काम, क्रोध 
ओर लोभ आदि ईश्वर-स्मरणसे नष्ट हो जाते हैं | अतएव 
मनुष्यको हृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि अमुक 
समयमै अमुक संख्याका मालाजप करेगे ही । अमुक मन्त्रका 
सबेरै इतना जप कर लेनेके बाद ही भोजन करेंगे । इसके 
अनुसार उतना जप अवश्य करे; उसमें कमी न आने पावे; 
हो सके तो उसे बढ़ावे। इससे काम) क्रोध और लोभमें 
कमी होती है | अन्तःकरणकी वृत्तियोंके दो भोक्ता हैं | 
एक ओर हँ--काम) क्रोध और लोभ; तथा दूसरी ओर 
है--ईश्वर-स्सरण | एक समयमै एक ही पक्ष वृत्तियोंको 
भोग सकता है | 
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जगह खाली हो तो दूसरा उम्मेदवार ३5 
हो सकता, है। दूसरा वहाँ बैठे तो | 
जगह खाली पड़ी है । अर्थात्‌ सतत सणा ह ॥ 
क्रोध और लोभका प्रवेश नहीं हो सकेगा | य ॥ 
प्रवेश हो गया है तो ईश्वर-स्मरणके लि णे 
खाली करनी होगी, यानी उनको निकाल बाहर भ्‌] 
पड़ेगा । यह अन्तःकरण कुरुक्षेत्र है। इसे त 
अधिक जोर हे, परंतु दूसरी ओर ईश्वरका तीत त 
बड़ा बलवान्‌ है । श्रद्धा, भक्ति और चिन्तन करे है 
मनुष्य सतत अभ्यासके दारा समयानुसार सवक के | 
करके इश्वरकों प्रात करता है। इस जन्मर्मे या ठाणे षो 
भी इश्वरको प्राप्त किये ब्रिना मनुष्यको इस सा| 
सुख मिलनेवाला नहीं दै | इसलिये आजसे ही ज्ञे ॥ | 
लग जाओ), परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जुट नभो 


~ 
के 


( छेखक--स्वामीजी श्रीअसंगानन्दजी ) 


भगवद्दशन, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा निर्विकल्प- 
समाधिकी प्राप्तिके पूर्व सभी विख्यात संतों, महात्माओं; 
ऋषियों) मुनियो ओर यहाँतक कि धर्मम्तोंके मदान्‌ प्रवर्तकों- 
तकको आध्यात्मिक अभ्यास या साधनाकी कई क्रियाओमेसे 
होकर गुजरना पड़ा है । इस मार्गपर अग्नसर होनेकी 
चाइ रखनेबालोंके द्वारा भगवत्‌-प्रातिके लिये अपनाये 
जानेवाले साधनोमिसे--प्रार्थना, ध्यान; निदिध्यासन, 
प्रेम ओर भक्ति, भगवानके पवित्र नामका जप; पूजा 
इत्यादि कुछ प्रभावशाली साधन हैं | हमारा धर्म ईश्वरप्रणीत 
है । संसार-सागरसे पार उतरनेको कामना रखनेवालोंके 
लिये इसकी सैकड़ों धर्म-प्रणारियोके रूपें समर्थ शाखाएँ: 
प्रशाखाएँ ( मार्ग ) हैं | क 


मगवानूके तत्काल और यहीं साक्षात्कार करनेके 
लिये “जप” एक सरलतम, निश्चितम और सर्वाधिक सुरक्षित 
साधन दै । जहॉतक भगवत्साक्षात्कारका प्रश्‍न है, यहद 
साधन मनुष्य और मनुष्य; घनी ओर निर्धन, शिक्षि 
अशिक्षित, ऊॅच-नीचमे कोई विभेद नहीं करता | द 
किसी भी आयु, पेशे, समाज-जीवनमै उसके स्थान 
3 


विचार किये बिना कोई भी 


व्यक्ति जप कर सकता है तथा इस साधनके द्वारा जग 
सफलता प्राप्त कर सकता है । परंतु उसके लिये आब 
हैं--प्रामाणिकता, एकाग्रता; विश्वास) श्रद्धा) निष्ठा औं 
हढ़ अध्यवसाय | इनके बिना जप निरर्थक ओर नि 
होता है । 

जप क्या है ! “जप? एकान्तमें मौन रहकर मी 
या इष्टदेवके पवित्र नामकी सतत पुनरावृत्ति ण 
दै। नाम और नामी अर्थात्‌ जिस देवता? भाबे 
देवीका नाम जपा जा रहा है, वह एक दी तत्व 
नाम और नामी एक ही हैं। नाम निरर्थक घ्वनिमात रई | | 
जब हम देवता या अपने इष्टदेवके नामका छै 
स्मरण या उच्चारण करते हैं तो उस नाम 
करनेवाले देवताके विशेष गुर्णोका- शक्ति; 3 : 
देदीप्यमान खरूपका चित्र हमारे मनरचक्षुके 
उपस्थित हो जाता है | 'तजापस्तदर्थभावनम्‌ कै अक 
जप करते समय उसके अर्थका भी मनन करता १ , 
इसमें संदेह नहीं कि जपको इस विधिसे करनेमै १. 
कुछ कठिनाई होगी, परंतु कुछ दिनों गद 
अभ्याससे साघकुको सफलता मिल जायगी | ड 


yaan 


“रज 
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२४७ 
दुद क ~ ~~ आ 
वा अधीर नहीं होना चाहिये | अधीरता उसकी प्रगतिके चिन्मयस्थाद्वितीयस्य निष्कलस्थाशरीरिणः । 
रे नये रोडे खड़े कर देगी । मानवके अचेतन उपासकानां कार्यां ब्रह्मणो खूपकल्पना ॥ 


प्रानसमे उसके गत संचित कमाँके अच्छे-बुरे संस्कार 
द्रीजरूपमे भरे पडे है जो आध्यात्मिक मार्गपर आगे बढ़ते 
समय बड़ी कठिनाई बनकर खड़े हो जाते हैं। यदि साधक 
इन विरोधी शक्तियोंसे जूझनेकी सोचता है, तो स्वाभाविक 
है कि उसकी शक्तिका बड़ा भाग इस संघर्षमै उसे व्यय 
करना पड़ेगा अतएव साधकको इनकी उपेक्षा करनी 
चाहिये और अपनी पूरी शक्ति अपने इष्टदेबके निरन्तर 
सरणमें ही लगानी चाहिये । इस प्रकार यह पद्धति 
शीघ्र ही उसे भगवहशनके देवमन्दिर अथवा मोक्षतक 
पहुँचा देगी । 

जपसे साधकका मन और शरीर पवित्र हो जाता 
है ओर यह निर्मळता उसे धीरे-धीरे अपने मनको नियन्त्रणमें 
रखने, शान्त रखने तथा समत्वकी स्थिति प्राप्त करनेमें 
सहायक होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (२।४८)मे 'समत्वं 


योरा उच्यते? कहकर योगकी व्याख्या की दै । मनकी यह 
समता ही योग है । भगवानके पवित्र नामका जप 


करनेसे और अपने इष्टदेवका ध्यान करनेसे मनकी 
बिखरी हुई - शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं और 
मनकी समता प्राप्त हो जाती है | उस समय मनकी 
प्रवृत्ति एक ही विचार-प्रवाहकी ओर चलनेकी होती है 
और आगे चलकर यही ध्यानका रूप ले लेती है तथा 
अन्ततोगत्वा इसकी परिणति समाधिमें हो जाती है । 
अर्थात्‌ साधक उच्चतर चेतनाकी स्थितिपर पहुँच जाता 
है। यह एक धीमी प्रणाली हो सकती है; परंतु यह स्थिति 
सदैव ही वाञ्छित है; क्योंकि समाधि ही मानवीय जीवनका 
सार-तत्व है । भगवान्‌ श्रीकृष्णदेवने अपने भक्तोके 
सामने जपयज्ञकी प्रशंसा करते हुए उसको अपना स्वरूप 
बतलाया है । जपका अर्थ है “मौन रहकर एकान्तमै 
भगवानका नाम लेना ।? साधकको नाम-जपके द्वारा निश्चित 
समय आनेपर भगवानके दर्शन होते हैं| जिस प्रकार लकड़ीका 
शहतीर लोहेकी साँकल ( जंजीर ) से बंधकर गङ्गामै डूबा 
रहता है, जब कि साँकलका दूसरा सिरा नदीके किनारेके 
खूटेसे बधा रहता है; लोहेकी साँकलको पकड़कर उसकी 
एक-एक कड़ीके सहारे व्यक्ति अन्तमें जाकर शहतीरको 
छू लेता है, उसी प्रकार जपसाधककी स्थिति है | वह 
भगवानके पवित्र नामका जप करता चला जाता है और 
क्रमशः बढ़ता हुआ भगवानके दर्शन प्राप्त कर लेता है । 
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ी ( रामपूव ० १।७) 
“चिन्मय, अद्वितीय) अच्छेद्यः ( अविभाज्य ) और 
अशरीरी ( अरूप ) ब्रह्म अपने उपासकों और भक्तोके 
लिये रूप धारण करता है |? भूतकालमें भारतवर्षकी इस 
पुण्यभूमिमें अन्तिम सत्यकी खोज करनेके लिये धार्मिक 
क्षेत्रमै अनेक प्रयास किये गये हैं और उनमें हमें सफलता 
भी प्राप्त हुई दै । 'एकं सदूविप्रा बहुधा वद॒न्तिः--सत्य 
एक है और ऋषि उसे विभिन्न नामेंसे पुकारले हैं|! 
ईश्वस्तत्वकी एकताकी इष्टिसे यह एक अतुलनीय खोज दै । 
इसके लिये अनेक पद्धतियाँ अपनायी गयी और भगवानकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियोंका साक्षात्कार किया गया । उन 
सबकी सफलतापूर्वक जाँचपड्ताल और परीक्षण किया 
गया । एक भक्त उपासक या साधक अपनी रुचि 
ओर प्रत्रत्तिके अनुसार भगवानके किसी भी स्वरूपको 
चुन सकता है और भगबद्दशन होनेतक अपनी आध्यात्मिक 
साधनाको चालू रख सकता है । भगवतू-प्रा्त सिद्ध 
महापुरुषोंने बिभिन्न उपासना-विधियोंका निर्माण किया 
और उनके अनुरूप उपास्यदेवॉका नामकरण किया । उन 
पवित्र नामोंके जपसे भक्त भगवानके दशन प्राप्त कर सकता 
है । इन महापुरुषोंके अनुसार मन्त्र देवताका सूक्ष्म शरीर 
है; परंतु भगवदूदर्शनकी प्राप्तिको सुलभ करनेके लिये 
मन्त्रको जाग्रत्‌ करना चाहिये | यदि मार्गदर्शक या गुरुने 
पहले ही मन्त्रको जाग्रत्‌ कर लिया है, तो शिष्यके लिये 
आध्यात्मिक पथपर तीब्र गतिसे आगे बढ़ना बहुत सुगम 
हो जाता दै, अन्यथा सफलता-प्राप्तिके लिये काफी समय 
लग सकता है | यदि भाग्यवान्‌ झिष्यको अपने गुरुसे 
जाग्रत्‌-मन्तर प्राप्त हो जाता है, तो उसकी साधनाका पचास 
प्रतिशत पहले ही पूरा हो गया होता है और साधना पर्याप्त 
सरल हो जाती है । इसलिये सर्व-प्रथम साधकको अपने 
गुरुके निर्देशानुसार सुप्त मन्त्रका जागरण करना चाहिये | 
इससे उसके बादके स्थलॉपर गनै:शनेः आगे बढ़ना 
सरल और निरापद हो जाता है ओर उचित समयपर वह 
साधनाके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। 
परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार _ 
मालाके मनके घुमानेके बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाती 
और यदि कदाचित्‌ कुछ हो भी जाती है तो वह बनी नहीं 
रहती । इसका क्या कारण दै! जैसे, नाव तो मजबूतीसे नदीके 


* और यहीं ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है ॥ 


क गोविन्दं परमानन्दं छानम्द व्यः क 


तटपर लंगरसे वैधी रहे अ 
` डॉड़ चलाते रहें तथा प्रातःकाल 
जहो की तदं खड़ी है। बस) यही स्थिति जप-साधककी 
होती है | उसने दिन-रात नाम तो जपा; परु उसका pr 
जगतके विष्रयोंसे बँधा रहा । अर्थात्‌ उसका मन 
नाम) कीर्ति, प्रतिष्ठा, अधिकार, सम्पत्तिश मान) बड़ाई 
आदि जगतके दुख-भोर्गेमें और जगच्चर्चामै रस लेता 
रहता है, इसीसे यथार्थ प्रगति नहीं होती । अंतः जप 
साधकको यह लंगर छोड़ना ही होगा विषयोंमें फसे मनको 
उनसे छड़ाना पड़ेगा और तीव्र जपके मार्गपर आगे बढ़ना 
होगा ॥ यही नाम-्प-साधनामे सफलताका रहस्य है। 
अधिकतर देखा जाता है कि मशीनकी तरह किये गये 
जपसे--ब्रिना इष्टदेवमें मन लगाये माला घुमाते जानेसे 
साधकको सफलता नहीं मिलती | पवित्र नामको जपते समय 
भी उसका मन बाजार, खेलके मैदान अथवा आफिसमें ही 
घुमता रहता है । इस तरह शक्तिका अपव्यय होता है और 
माधकको असफलता-ही-असफलता हाथ लगती है । 
प्रारम्भिक अवस्थामै जपका साधक प्रातःकाल, सायं अथवा 
रात्रिमै माला या हाथकी अंगुलियोपर निश्चित अवधिके लिये 
मन छगाकर नाम-जप करे और बादमें वह मानस-जपकी 
ओर बढ़े | इस तरह करनेपर वह आध्यात्मिक मार्गपर 
आगे प्रगति करता जाता है ओर जब उसका आन्तरिक जप 
दिन-रात होने छगता है तब अन्ततोगत्वा वह उस परम 
वस्तुको प्राप्त कर लेता दै, जिसकी तलाशमें वह युगोंसे भटक 
रहा था। 
आध्यात्मिक चिन्तनके महान्‌ पथ-प्रदर्शकोने यही 
पाया कि भगवानके साक्षात्कारके लिये अनेक सरलतम 
और निश्चिततम मागेंमे जप अपना विशेष स्थान रखता 
है । यह कोई मनगढ़ंत कल्पना अथवा किसी उदर 
मस्तिष्कको उपज नहीं है, जिसका वास्तविकतासे कोई 
सम्बन्ध नदी; अपितु यह परम सत्य त वि 
और श्रद्धासे किये गये जपसे भक्त या ठक 
आध्यात्मिक अनुभूतियोंके कई उदाहरण र 
सकते हैं; जिनमेंसे एक चित्ताकर्षक अनुभव मनी 


he मती अघोरमनी- 
देवीका है, जो “गोपालेर माँ? ( गोपालको मौ) के नामले 
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प्रसि है i चै हा ( २४ परगना; प 
के एक गरीव घामिक ब्राह्मण परिचारी गे 
विवाह ९ वर्षकी अवस्थामें हो गया था त यौ 
बाद ही विधवा हो गयी थीं। अपने पतिको ५ 4 
वे कमारहड़ी लौट आयी और कलकत्ता र्ये हे 
गोविन्ददत्तके बगीचेवाले मकानमें रहने ख 
श्रीराधाङृष्णका एक मन्दिर था, जिसका एता || 
भाई था । पश्चात्‌ श्रीमती दत्त अपनी प 9, 
मन्दिरकी देख-रेखके लिये कमारहट्टीमै ही ग 
लगी । बदा उनमें और गोपालकी ममे घन भर 
गयी ओर वे काफी वर्षोतक वहाँ रहीं । यहाँ गो 
माँ दिन-रात आध्यात्मिक साधनाओंमे लगी सौ 
जिनमें जप और ध्यान प्रमुख थे । जप तो उन्न त 
प्राण ही बन गया था । उन्हें अपने ख 
गोपाल-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हुई थी | कठोर साधा शै 
असामान्य एवं अनन्य श्रीकृष्णमक्तिके परक 
उन्हें स्वयं भगवानने अपने दीप्तिमान्‌ और मग क 
गोपालरूपके दर्शन दिये | उनके जीवनका समा हा 
बदल गया और वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना छि 
बालक समझने लगीं । जब वे श्रीरामक्रणदेवसे छि 
लिये दक्षिणेश्वर पधारी और उनको आपनी भा 
अवगत कराया तो वे बहुत प्रभावित हुए खं अ 
अनुभवका उन्होंने समर्थन किया तथा उहह प्र 
बतलाया । उनका जीवन श्रे्ठताकी एक उत्तम हि 
गाथा है । t 
कणाद ऋषिने विज्ञानकी परिभाषा गी (. 
अपूर्णतारहित ज्ञान | प्राथमिक | 
कल्पना या अनुमानके रूपमै स्वीकार किया क. 
फिर निरीक्षण, तुलना, विश्लेषण तथा ह 

और | 
प्रक्रियाऔंद्वारा उस अनुमानके औचित्य १ 
निश्चय किया जाता है । इस प्रकार यदि ३ 
उतरा तो वह सिद्धान्त अथवा नियम बन नि 
स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्रमै जपकी है) & | र 
द्वारा जपकी महिमाके सत्यकी उपलब्धि ला 
जप-विज्ञान या जपके विधानको ह 
आत्मोन्नतिके मागमे एक सशक्त 
एवं मान्यता प्राप्त हुई है । 
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कै उपासनामं प्रधान--भक्ति :: 


टि अ 
उपासनामें प्रधान--भक्ति 


( लेखक-श्री डी० कृष्ण आयंगर एम्‌० ए० ) 


वेदिक धर्मका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग “भक्ति है । 
प्रेमका पथ ही भगतत्साक्षात्कार तक पहुँचाता है | प्रेमी 


* आर प्रेष्ठको मिला देनेका सामर्थ्य इसीमें है । वेदिक सूक्त 


भगवत्येम आर भगवानूके प्रति श्रद्धाके भावोसे ओतप्रोत 
हँ | उनकी व्याख्याके अनुसार पूर्गता-प्राप्तिका निर्भ्रान्त 
माग प्रेमका ही हे । ( ऋग्वेद १० | १३३ | ६ ) 
“चयःसन्द्र त्वायत स।खत्वस/रथासहे । 
क्रतस्य नः पथा नयाऽति विशवानि दुरिता" ` ? 
भगवानका यशोगान करते समय उनको मनुष्यका पिता; 
माता, भ्राता सभी कुछ बताया गया है--- 
अग्नि मन्ये पितरमग्निमापिमग्नि आतर सदमित्‌ सखायम्‌ ।? 
( ऋ० १०।७।३) 
“त्वमेव साता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेच ।? 
हमारे प्राचीन ऋषियोंकी भगवान्मे अपार श्रद्धा थी 
आर वे उन्दींसे मागप्रदर्शनके लिये प्रार्थना करते थे | 
ऋग्वेदसंहिताके कथनानुसार प्रेमका सम्यग्बोध और 
भगवत्-श्रद्धा ही ऊर्ध्वगतिका एकमात्र पथ है । उपनिषदों- 
को शिक्षा भी यही हे कि “मगवानके प्रति साधककी 
अपरिमित ओर अलौकिक रतिरूपी भक्ति ही मुक्ति-लाभका 
अमोध मार्ग है ।? इसी प्रकार इतिहास और पुराण भी भक्ति- 
दर्शनकी व्याख्या बड़े महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें करते हैं । 
सवंशाक्तिमान्के करुणासे छलछलाते हुए स्वाभाविक 
स्पष्ट वर्णन, प्रेममूर्ति आळवार संतोंके नाना भक्तिमय 
उद्गारांमं प्राप्त होते हैं | उन्होंने अपने पदोंमें मुक्तिपथका 
अद्‌भुत निदशंन किया है । इस प्रकार महान्‌ आचायों, 
आठळवारों एबं अन्य महान्‌ गुरुओंने भी मुक्तिकी प्राप्तिमे 
भक्तिकी अन्यतम महत्ताको स्वीकार किया है | नाथमुनि, 
यामुनमुनि, रामानुजमुनि जेसे प्राचीन गुरुओं एवं वेदान्त- 
देशिक आदि महानुभावोंने, सबने भक्तिकी परिभाषा की है, 
व्याख्या को हे, उसके अर्थको खोला है तथा सम्पूर्ण भारतीय 
दशन आर विशेषकर विदिष्टाद्वेतमतमें भक्तिकी अद्वितीय 
गरिमाका विवेचन किया गया है | 


भगबद्गीतामें भक्तिका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको 
उ० अं० ३२-- 


“समस्त शुभ गुणकि खोत परमात्माके प्रति अनवरत सानुराग 
व्यान बताया गया हे? ( ९ | ३४ ) | अपने गीतामाष्यमें 
श्रारामानुजने “परमात्माके स्वरूप एवं गुर्णकि तेछघारावत्‌ 
अनवरत चिन्तनको ही “भक्ति” बताया है? ( गीतामाष्य 
४ | १ | १ ) यह अनुचिन्तन ही भगवतेम है और साधक 
अपने मगउलेमके मदष्ट्रावनमं डूब जाता है | वह तन 
सनस भगवानकी गाश्वत सेवामें अपनेको अपित कर 
देता है | 
नारदीय सून्नमें थरमात्माके प्रति निरन्तर प्रेम और 
ध्यानको ही भक्तिका नाम दिया गया है | यह अमृतखरूपा 
हे आर इसको प्रा करनेवाला व्यक्ति तृप्त, अमृत और 
सिद्ध हो जाता हे? ( ना० सूत्र २-४ ) | उपासना; वेदना 
अथवा ध्यान ओर भक्ति सब एक ही वस्तु है । अपने 
अनन्य प्रेमीको भगवान्‌ भी प्यार करते हैं | यह भी कहा 
जाता हे कि भगवान्‌ अपनेको उसीके सामने व्यक्त करते 
हैं, जिसको वे चाहते हैं | 


भक्ति नित्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म है | पराभक्तिका एक- 
मात्र लक्ष्य है--भगवानको रिझाना | यह हृदयको सुख 
प्रदान करती एवं अमित आनन्दसे भर देती है । इसकी 
सत्ता स्वतः सिद्ध हे ओर भक्तके हृदयमें भगत्रानको विराजित 
कराकर उनकी प्रीतियुक्त अचना-उपासना तथा भगवत्पेम- 
के दिव्य आनन्दका उसको अधिकारी बना देती है | 
न्याय-सिद्धाञ्जनमें श्रीवेदान्तदेशिकने भक्तिको एक प्रकारसे 
ज्ञानका ही परिवधित रूप माना है ( न्यायसि० १० २१६ ) | 


श्रीवेदान्तदेशिकके अनुसार भक्तिके प्रमुख अङ्ग हैं-_ 
विवेक) निवेद, विरक्ति एवं भीति; और इन सबका महतवपरण 
प्रयोजन है । “विवेक? प्रतिकूल प्रत्रत्तियाँसे दूर रखता है, 
“निर्वेद? पापोत्पादक निषिद्ध कर्मोंके करनेसे रोकता है और 


“विरक्तिः साधक्रको अन्ततोगत्वा बन्धनकारक, प्रतिबन्धक 


एवं काम्यकमोंके आचरणसे तथा विषयासक्तिसे विरतं रहनेकी 
योग्यता प्रदान करती है । घोर तथा भयंकर परिखितियाँसे 
साधकको रक्षा करनेके लिये 'भीति'की पहलेसे ही 
आवश्यकता है । इस प्रकार श्रीवेदान्तदेशिकने यह दिखा 
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दिया है कि विवेक, नि्वेद विरक्ति 0... रं कोतत जिष्णोः सारा तर भीति भक्तिके 
आवश्यक अङ्ग हैं ( वेदान्तदेशिकका “परमपद सोपान? ) | 
ऐसा कहा जाता है कि भक्तियोगको साधना सवरस 
नहीं बन सकती । केवळ वेदिक आचार एवं वदाष्ययनक 
अधिकारी ही भक्तियोगकी साधना करनेके उपयुक्त पात्र 
हैं । किंठ भजन अर्थात्‌ अपरिसीम प्रेमसे भगवदुपासना 
भी एक प्रकारकी भक्ति है | यह बिना जात-पाँत एवं मत- 
मतान्तरके विचारके सार्वमौमरूपसे सवके लिये विदित है | 
भजनके द्वारा व्यक्ति पूरापूरा भक्त बन जाता है | 
भगवानके भक्त सर्वोत्तम गतिको प्रात होते हैं ओर भगवान्‌ 
स्वयं उनकी संभाल करते हैं | इसलिये भगवानके गरणापन्न 
होनेका सबको समानरूपसे अधिकार है | इस प्रसङ्गमें धर्म- 
व्याधकी कथा याद की जा सकती है | पराभक्तिके विकासमें 
तीन क्रमबद्ध स्तरोका विशदरूपसे प्रस्तुतीकरण ही भक्ति- 
दुर्शनको श्रीरामानुजकी सबते बडी देन हे । उनके नाम 
हैं--पराभक्ति, परज्ञान ओर परमाभक्ति या प्रेमाभक्ति । 
कुछ महानुभावोंने भक्तिकी दो ही श्रेणियाँ मानी हैं--- 
सामान्याभक्ति तथा पराभक्ति | सारे साधनोंके मूलमें सामान्या 
भक्तिका स्थान है | समस्त आध्यात्मिक अनुशासनका यह 
आवश्यक अङ्ग है | पवित्र ग्रन्थोंके अध्ययन एवं संतोंके 
सङ्गसे उसका विकास होता है । यह पराभक्तिकी जननी 
भी है । आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्तिक लिये की जानेवाळी 
भक्तिका नाम है--“्पराभक्ति! । यह मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है | पराभक्ति भक्तके चित्तमें भगवद्दर्शनकी आतुर 
एवं प्रबल आक्राङ्का तथा संकल्प उत्पन्न कर देती है । इससे 
साधक भक्त भगवत्करपा प्राप्त कर लेता है | सहज करुणा 
कर भगवान्‌ साधक्रकी तीव्र इच्छासे प्रसन्न होकर उसको 
अपने व्यापक रूपका दर्शन करा देते हैं और यह अनुभूति 
ही “पर-ज्ञान? हे । यह स्थिति कुछ ही समयतक रहती है 
( रढस्यत्रयसार ५० १०७ ) | भगवानूका एक वार सम्पर्ण 
दशन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ साधकके मनमें अनवरतरूपसे उस 
दर्शनको प्रात करते रहनेकी लालसा जगती है । भगवानकी 
अनवरत झाँकीकी इस तीत्र लालसाका ही नाम है-__ “परसा 
भक्ति? या 'प्रेमाभक्ति? | तत्पश्चात्‌ उसका भगवानूके साथ 
संयोग हो जाता हे । प्रेमाभक्ति ही भगवस्येमका उच्चतम 
स्तर है । 
श्रीमद्भागवत नौ यकारकी भक्ति बतलायी गयी हे. 
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श्रवण कीर्तन विष्णो 2. सज 


दसेवन 


अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्म नवनम्‌ 
भू 


७। 
श्रवण) कातन) स्मरण, पादूसंवन, उ | २३ ) 


दास्य, सख्य आर आत्मनिवेदन--थही नब ग र 
भगवानूको दिव्य लीळाकथाओंका, उनके 
अब मेसक साथ सुनना “श्रवण? भक्ति हे | श्रद्धा 
भगवानकी मङ्गलमय आनन्दसुधा-प्रवाहिनी लीहाओग् | 
उनके आदश चरित्राका उनके गुणोंका पाठ क | 
दूसरोंको सुनाना, भगवानके नामोंका कीर्तन और जप का | 
कीर्तन! भक्ति हे | भगवानके परम प्रभावशाली मङ्गल | 
नाम, रूप, गुण ओर लीला आदिके श्रवण और कतर | 
श्रद्धा-पेमपूवक मननःचिन्तन करना ओर उनकी लग्ग | 
[न्दय-माधुय-छावण्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान करना "सश! | 
भक्ति हे । श्रद्धाप्रेमपूवक भगवानकी साक्षात्‌ चाहे | 
करना अथवा उनके परमदिव्य भयानक माका हणा 
करनेवाले पादपंद्मांका भजन करना पादसेवन? भक्ति | 
बाह्य सामग्रियोंसे या मनके द्वारा कल्पित पञ्चोपचार, षोडशो 
पचार, झातोपचार सामग्रियोंसे श्रद्धा-प्रेमपूर्वक्ष भगवासा 
पूजन करना “अर्चन भक्ति है। भगवानके साक्षात्‌ शै. 
चरणोंमें या उनके श्रीविग्रहके चरणोंमें, अनन्यमावप्ते प्रगाम 
करना या समस्त जीवोंको भगवानका शरीर समझकर 
सभीको श्रद्धा-प्रेमपूर्वक्ष अनन्यभावसे प्रणाम करना तद 
भक्ति है । श्रद्धाम्रेमपू्वक भगवानूको ही एकमात्र अ 
परम सेव्य स्वामी मानकर दास्यभावसे उनकी सेवा कणा 
या अखिल विश्वत्रह्माण्डके समस्त चराचर जौवोको अमुक 


रूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा करना “दास! मति 


| अत्यन्त भावपूर्वक भगवान्मे मित्रभावसे प्रेम कणा 
“सख्यः भक्ति है या जीवमात्रमें प्रमुकी अभिव्यक्ति सम 
सबके साथ मंत्रीभावना रखना भी "सख्य? माफ 


अहंकाररदित अपने तन-मंन-धन-परिजनसहित 
आपको, सर्वखको, लोक-परलोकको श्रद्धा प्रेमपूर्वक 


भगवानके समर्पण कर देना “आत्मनिवेदन? भक्ति है| 
प्रथम तीनका सम्बन्ध भगवानक्रे चिन्तनसे छै ती. 
तानका दिव्य आचरणोंसे और दोष्र तीनका सम 
अत्तिसे है | है 
इस प्रकार संक्षेपतः भगवानके प्रति प्रगाढ प्रती 

नाम हे--'भक्त्युपासनाः और यह वही वस्तु ६ 


* उपासनामे भक्ति +: 


उपनिषदोंमें वेदना, ध्यान अथवा उपासना कहा गया है | 
कर्म ओर ज्ञानके द्वारा उपलब्ध आत्मदर्शनकी आवश्यकता 
भक्ति-उपासनाके क्षेत्रमै उतरनेके पहले ही पड़ती हे | 
भक्तको अपने वर्णाश्रमघर्मका पालन करना पड़ता है | 


२५१ 


भक्तका भगवानूका ध्यान तवतक करते जाना चाहिये) 
जवतक कि उनकी स्पष्ट झाँकी न दोखने लगे | भक्त्युः 
पासनाके प्रारम्भ और पूर्णताक्री अवखामें भी भगवच्चरणों 
में प्रपत्ति परमावऱ्यक है | 


पा 08 


उपासनामें भक्ति 


( लेखक--आचाय श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचाय, शिक्षाशास्त्री ) 


मनुष्यमात्रका चरम लक्ष्य आनन्दकी उपलब्धि है | 
निरतिशय आनन्दकी नित्यस्थिति प्राप्त करना मानवीय 
जीवनका नेसर्गिक अधिकार हे । यह सम्पूर्ण जगत 
आनन्दसे ओतप्रोत है । आनन्द ही इसका उद्गस-स्थान 
हैं) आनन्दकी ही महिसासे यह जीवन धारण करता है ओर 
अन्तस लॉटकर आनन्द ही बसेरा करता ह| आननन्‍्दाद्ध/यव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः (तैत्ति० ३ | ६ | १ ) 
किंतु बन्धनोसे जकड़नेवाला सांसारिक प्रेयमार्ग अथवा 
वेप्रयिक आनन्द आपेक्षिकं और सीमित आनन्द ही प्रदान 
कर सकता है; शाश्वत, चिरन्तन और निरतिशय आनन्द 
नहीं । विप्रयोके लिये द्रवित चित्तमें आनन्दका स्थायित्व 
नहीं होता; क्योंकि उन विप्रयोमे ही स्थैर्य कहाँ है, जिनके 
लिये चित्त द्रवित हुआ है | इसलिये चित्त वहाँ अभावका 
अनुभव करके फिर दूसरे-दूसरे विषयोंके लिये द्रवित होता 
हैं, किंतु इस निरन्तर परिवतनसे भी वह आनन्दकी 
अन्तिम सीमाका स्पर्श नहीं कर पाता; इसलिये अपने 
।सारिक जीवनके उद्देश्यको पूण करनेके लिये यह आवश्यक 
हैं कि मानवीय आत्मा अपनेको अज्ञान और अहंकारसे, 
इच्छाओं आर वापनाओसि मुक्त करने निरतिशय आनन्द, 
अविल शान्ति और कल्मप्रहीन पवित्र जीवनकी प्रातिके 
लिये जीवमात्रके शाइवत सखा, इस अनन्त जिश्वके 


Ib 


- परम उपास्य, परमेश्वरसे उपासनाद्वारा निकटतम सम्बन्ध 


स्थापित करे | 


जिन साधनोंसे परमात्मासे विलग एवं अनाथ हुआ जीव 
उनके निकटतम पहुँचकर सनाथ बन जाता हेश उसीकों 
उपासना" कहते हैं | 'उप समीपे, आस्यते? परमात्माके निकट 
मात होता हे, अनया'इस साधन-पद्धतिके द्वारा; इ ति उपासना | 
इसलिये यह साधन-पद्धति “उपासना? है | उपासनाके 


माध्यमसे जीव उस परम-प्रभुके अङ्कसं जा वेठता है, जहाँसे 
किसी सांसारिक वापकी गोदमें वेठनेके लिये उसे वापिस 
नहीं लोटना पड़ता । वेदके सोळह हजार मन्त्रम केवळ 
उपासनाका दी वर्णन है | वेदकी व्याख्याके रूपमें ब्राह्मण) 
आरण्यक) उपनिषद्‌, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुराणोंमें इसी 
उपासना-तत्वका विविध दृष्टियोसे सूक्ष्मतम, गहन और 


सुस्पष्ट विवेचन किया गया हे | उपासना व्यक्ति-हृदयकी ` 


विश्राम-भूमि है? संतप्त हृदयकी शीतळ छाया है | उपासनासे 
ही आत्मा संतोष, तृत्ति और परम शान्ति प्राप्त करता है | 


अनन्त शक्तियोंके एकमात्र अधीश्वर परम प्रभुसे जीव 
पद-पदपर अपनी कामनाओं ओर झक्तियाँक्री भीख माँगकर 
ही जीवन-निर्वाह कर सकता है; क्योंकि हमारी प्राण-क्रियाका 
संचालक समस्त साधन-जगत्‌ और इस विश्वका प्रत्येक 
कण उन्हींके संकेतपर तृत कर रहा है | तथा निरन्तर अपने 
लक््यक्की ओर चला जा रहा है; किंतु अनन्त सरोवरमेंसे 
भरे गये जल-कलशकी तरह जीव अपने स्तर, योग्यता) श्रद्धा 
ओर क्षमताओंके अनुसार ही निखिल शक्तियोंके उस 
अपरिसमाप्य अनन्त खजानेसें लाम पानेमें समथ होता है । इस 
त्रिगुणमय जगतमे प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यतामं भी महान 
भेद हे | इसलिये आध्यात्मिक पथ या उपासना-प्रणाळीमें 
अपने योग्यतानुसार ही प्रवेश वाञ्छितसिद्धि 


के निकटतक पहुँचनेके लिये अथवा इस लोकमें रहकर ही 
उस लोकोत्तर परमपुरुपरको पकड़नेके लिये) मुख्यतः तीन 
पद्धतियोंकी चर्चा की है- कर्म, ज्ञान और भक्ति | जैसा कि 


_ श्रीमद्मगवतमे कहा है-- 
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प्रदान 
करने या प्रभुके समीप पहुँचानेमें सहायक हो सकता है; क्योंकि 

साधन-राज्यमें सब लोग सब काय करनेमं समर्थ नहीं होते । 
महर्षियोंने इसी आधारपर प्राणियोंके कल्याण-साधनके लिये) | 
विइवसे विश्वनाथतककी यात्राके लिये या जगत्से जगन्नाथः 


Mere ae 


0 [नः देन, > 
१ गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्सह २ 


२५२ 


योग/खयो मया प्रोक्ता नुणां श्रयोविधित्सया । 


ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायांऽन्य'$स्त कुत्रचित्‌ ॥ 
( 88 WN) 


देबीभागवतमें इन्दीको कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा 


ड 
भक्तियोग कहा द 
मार्गाखयों में विख्याता मोक्षप्राप्तौ नगाधिप । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 


( ७।३७।३) 


ये मनुष्यमात्रकी सनातनी जृत्तियाँ हैं । वेदिकपरम्परा 
और साधनोंमें भी मल, विक्षेप और आवरणकी नित्रततिके लिये 
तीनोंको आवश्यक माना दै । शास्त्रोमे स्थान-स्थानपर 
तीनोंकी तुलनात्मक समीक्षा की गयी है ओर हर युगमें बार- 
बार एक दूसरेकी प्रमुखताका भी प्रश्न उठाया गया है । 

कर्मयोगके समर्थकोके अनुसार लौकिक ओर बेंदिक 
कर्म करता हुआ जीव परसेश्वरके निकट पहुँच सकता है; 
किंतु इस कर्म-साधनामें सर्वत्र 'अहम के द्वारा संकल्प- 
पूर्वक ही कर्म करनेका विधान है, जो व्यक्तिमें “अहंबुत्ति? 


को उद्वेलित और पोषित कर जीवको लोहश्ङ्कला 
या खर्णश्रङ्खलामै जकड़नेका ही जाल प्रतीत होता है | 


इसीसे व्यक्तिमं-- 
इश्वरोऽहसहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी । 
आब्योऽभिजनचानस्मि कोऽन्योऽस्ति सशो सया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इप्यज्ञानविसो हिताः । 
( गीता १६। १४-१५ ) 


- जैसी अवाञ्छनीय मनोवृत्तिके पैदा होनेका डर बना 
रहता है, जो उसकी उदात्त, पवित्र और उज्ज्वल भावनाको 
ही नष्ट कर डालती है | अब यह प्रश्‍न उठता है कि 
जीवनकी अनिवार्य करमप्रवृत्तिको विकर्म वननेके 
स्थानपर केसे हित-साधक ओर मङ्गलमय बनाया जा सकता 
हैं? यह क्रिस प्रकार आत्मबन्धक बननेके स्थानपर आत्म- 
विकासक बन जाय ? क्योंकि जीवमात्र कर्म किये विना तो 
एक क्षण भी नहीं रह सकता | प्रतिपल शरीर, वाणी या 
मनका कोई कर्म अवश्य होता ही रहता है- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठव्यकर्मकृत । 

कार्यते ह्यवशः कर्म सवेः प्रकृततजेगुणे: ॥ 

( गीता ३ । ५ ) 
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नर 
(9 


5 5 हजार वार नाते हुए ना खो हजार बार चाहते हुए भी कमोंको ड ॒ 

नहीं छोड़ सकता-- पा; 
“न हि देहभृता शाक्य व्यक्त, कर्माण्यशेषत ॥ 

( गीता १८।१ 

जीवमात्र परवश होकर कर्मके प्रवाहमें कह 
रहता है 
सभी कमपर आधारित 


टु तो | 
। उसके हित-अहित, जीवन-मृत्यु, सुख 


अब रहा ज्ञान, शास्त्रम जानको अत्यन्त महिमाकरा वा | 
किया गया है | भगव्रानने गीतामें कडा है--न हि शे 
सदृशं पवित्रमिह विद्यते । ( ४ । ३८ ) वेदाँम भी के 
ज्ञानान्न मुक्ति? “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय?-कदकर जञा 
असाधारण महत्त्वका उद्घोष किया गया है । म 


ठुळसीदासने भी वेदको दुद्ाई देकर ज्ञानको ही मोका | 
> | 


साधन स्वीकार किया हे--*ग्यान मोच्छप्रद बेद बहान! 


( ३ । १५ | १ ) किंतु अनुभवी साकम 
वायुको बाधने या माद्रपदके उमड़ते अखाइ 


सिंधुप्रवाहको रोकनेके सदृश ज्ञान-मागंको अत्यन्त कि 
बताया हे और नीरस भी, जिसमें हर व्यक्तिका प्रक 
सम्भव नहीं हैः क्योंकि प्रपञ्चोन्सुख चित्त-वृत्तिकी भारी 
परब्रह्मकी ओर मोड़ना कोई सरल कार्य नहीं है | गला 
ठुळसीदासने तो बड़ा लंबा रूपक बाँधकर ज्ञानदीप 
प्रकाशको अनेक उलझनोंसे भरा बताकर) अन्तमं बिए 
वायुके एक झोंकेमे ही बुझ जानेकी सूचना देकर! सा 
परिश्रमको ही निरर्थक करार दे दिया हैं| यहि १ 
दिया है कि “मक्तिके विना जो ज्ञानको दँदते फि 0 
वे मन्दभाग्य हैं | ऐसे व्यक्ति कामधेनुकों छोडकर A 
लिये आकके समीप जाना चाहते हैं ।! 


जे अशि भगति जानि परिहर 

केन स्यान हेतु शर य 

ते जड कामधेनु गई त्यी । 

खोजत आकु फिरहिं पथ कामी १ । 
( मानस उ 


अनेक व्यावहारिक कारणॉसे भी जानम i 
उपद्रवोसि व्याप्त हे | कमी पथिक अहंभावके कारा 
गिर सकता हे, कभी ज्ञान उपासकमें सर्वशता 
पैदा कर पतनकी ओर ले जा सकता है तथा कमी | 
अन्तिम स्थितिपर पहँँचते-पहँचते यदि चेतत 


00 १ 


* उपासनामे भक्ति ॐ 


आवरण पड़ गया तो साधना खण्डित हो सकती है ओर लक्ष्य 
अलक्षित | कर्म ओर ज्ञानकी साधनामें अधिकारिभेदकी 
भी जटिल समस्या है, जब कि भक्तिपथ सभीके लिये 
मुक्त है | जेसा कि पद्मपुराण आदि ग्रन्थोमे लिखा है 
'सबशधका'रणा ह्यत्र हरिभक्ता यथा नुप ।?& 
क्राशीखण्डमें भी कहा है-- 
अन्त्यजा अपि तद्राष्ट्रे शङ्कचक्राङ्कघारिणः । 
सम्प्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव सम्बभुः ॥† 
यह स्मरणीय है कि “ज्ञान? शब्दका तात्पर्य यहाँ निर्मेद 
ब्रह्मानुसंधान ही है | भजनीय वस्तुका अनुसंघान-रूप ज्ञान 
(बोध ) नहीं है । इसीलिये भक्तिमें वाधक होनेके कारण 
ब्रह्मनुसंघानात्मक ज्ञान उपेक्षणीय हे | अन्यथा ज्ञानी 
भक्तको तो भगवानने अपनी आत्मा ही स्वीकार किया है-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽच्यर्थसहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्वं एवेते ज्ञानी व्वात्मैव मे मतम्‌ । 
( गीता ७। १७-१८ ) 


इन विविध हेतुआँसे कर्म-मार्ग ओर ज्ञान-मार्ग दोनों ही 
अधूरे प्रतीत होते हें | अव यह प्रश्‍न बचता हैं कि 
कर्म ओर ज्ञानमें संतुलन स्थापित कर, इस जीवन- 
तरङ्गिणीके प्रबाहको कैसे अविच्छिन्न बनाया जाय; जिससे 
जीव स्वलश्ष्य-प्रा्तिमें समर्थ हो सके | 

ऐसी स्थितिमें कर्म ओर जञानकी सार्थकता तथा 
समन्वयके लिये भक्तिकी उपासनाको अधिक सरस; 
व्यावहारिक) प्रिय तथा सर्वजन-सुलभ बताया गया है ऑर 
आत्म-प्रसादनके लिये इसीको जीवका परम धम स्वीकार 
किया है-- 

स वे पुंसां परो धमो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
ययात्मा सम्प्रसीइति ॥ 

(भागवत १।२।६) 


अहैतुक्यग्रतिहता 


क्योकि रागके द्वारा मनुष्यका मन जितना शीघ्र प्रभाबित 


होता है, उतना अन्य कारणोंसे नहीं | यह मनुष्यकी 
ता. ९१ उतना, अन्य काण 3 38 अल आळी 


+ रॉजनू ! जैसे हरिभक्तिमे सबका अधिकार है, उसी तरह 
इस प्राकृत धर्मके भी सब अधिकारी हें । 

+ उस राजाके राज्यमै चाण्डाल भी शह्न-चक्रके चिह धारण 
करके वेष्णवी-दीक्षाको पाकर दीक्षित हुए-से जान पड़ते थे । 
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स्वाभाविक मनोवृत्ति हैं । जत्र इस संसारमै जरा-सा भो 
जहाँ आकर्षण हो, उससे सम्पर्क करनेके लिये प्रत्येकको मन 
मचळता है, फिर अनन्त आकर्षगोके खजाने उस परम प्रमुसे 
रागद्वारा बैध जानेके लिये तो आत्माराम निर्ग्रन्थ मुनि भी 
अहैतुकी प्रीति करते हैं 


आत्मारामाश्च सुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे । 
क्न्त्यहेतुकी भरक्तिमत्थम्भूतगुणो हृरिः ॥ 
( भागवत १। ७। १० ) 
निमलात्मा, परमहंस मुनियोंका शरीर और चित्त भी 
उनके चरणमै समर्पित तुल्सी-गन्धके आत्राण-मात्रसे ही 
क्षुब्ध हो जाता है-- 
तस्यारविन्दनयनस्य 
कि्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवाययुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 
` (मागवत ३ । १० । ४३) 
फिर सामान्य मनुष्यकी तो बात ही क्या है ! संसारका 
तो प्रत्येक मनुष्य ही किसो-नःक्रिसी रूपसे प्रेमका भिखारी 
है । ऋग्वेदमें कहा है 


पदारविन्द- 


प्रियं मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्त्रस्य पञ्चत उत शूद्र उतायं॥ 
( ऋ० १० । १२९ खिलकाण्ड ) 
(है भगवन्‌ ! मुझे देवताओँमें प्रिय करो, राजाओंमें 
मुझे प्रिय करो) प्रत्येक द्रष्टाका, चाहे वह आर्ये हो या द्द 
मुझे प्रिय बनाओ । यह भेद-भाव-रहित सभीके प्रति 
प्रेमभावना उस विराटकी ही उपासना है । 
इसके लिये तुलसीदासजीने लिखा है 
उमा जे शम चरन स्त बिगत काम मद क्रोध \ 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
( मानस० उत्तर्‌० ) 
श्रीमदूभागवतमे भी-- 
सवभूतेषु यः पइ्येद्‌ भगवद्भ।वसात्मनः । 
भूतानि भरत्रत्यात्मन्येव भागवतोत्तमः ॥ 
(११॥२॥४५) 
--कहकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है | 
अनन्त-कालसे, युग-युगमे मनुष्य-मनमें एक जलन है, 
एक प्यास है, एक तड़पन है? जिसके कारण वह प्राणोंके प्राण, 
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= को लय 


न्न यामा 


~ मिलनेके ०, > वंदा 

प्रेमके एकमात्र आस्पद) परम प्रभुसे मिळनेके लिये स 

छटपटाता रहता है; इसलिये प्राणिमात्रको वह प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय है-- 

"अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥? 

( मानस ० अयोध्या १८१ । ६ ) 

जिसके भजनके बिना जियकी जलन कभी शान्त 

नहीं होती-- 
(७५ ( Ns ~ 
“जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ।१ ( मानस ० अयोध्या ० ३ । ७) 


इसलिये भागवता दि भक्तिग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर; भक्ति- 
रहित ज्ञान ओर परमात्माके लिये असमर्पित कर्मको निरर्थक 
बताया है--- 
~ 6 जित ७ 
नेप्कम्पम प्यच्युत भावव 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 


कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चापिंतं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥ 
(भागवत १। ५ । १२) 
श्रेयःख़ति भक्तिमुदस्य ते विभो 
किंश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेष'भसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
(भागवत १०। १४।४ ) 
गोस्वामी तुळसीदासने तो प्रभुप्रेमके बिना योगको 
कुथोग आर ज्ञानको अज्ञान कहा है-- 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहेँ नहिं राम प्रम परधानू ॥) 
( मानस ० अयोध्या ० ) 
उन्होंने हरिःपद-रतिको ज्ञान-फलका रस बताया हे 
“सम जम नियम फूरु फर ग्यान! । हरिपद रति रस वेद बाना ||” 
( मानस ० वाल० ३६ । ४ ४) 
एक स्थानपर तो उन्होंने भक्तिको ही साधन और 
साध्य अर्थवा मूळ और फेल कहां है-_ : 
सो सुतंत्र अवळुंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥* 
( मानस० आअरण्य ० २७ । ङ्‌ ) 
श्रीमद्भागवतम भा जो धम प्रशुचरिज्रोंमे प्रीति नहीं 
लगाता) उस सम्यक अनुडित धर्मको मी श्रममात्र कहा त 
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० ४ परमानर $ सान्तर 2 >> = 
% गोविन्दं न्द्‌ सानन्द समुपास्महं * 


धर्सः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु ८ 
नोत्पादयेदू यदि रति श्रम एव दि न 


। ८ 


एक स्थानपर यह भी कहा हे कि “उच्चपदपर चे 
| 


शानक प्रभावस स्वयका मुक्त माननेवाले व्यक्ति 


प्रेमके बिना उस कष्टसे प्राप्त स्थानसे नीचे 
पड़ते ई जे 
येडन्येडरविन्दाक्षविसुक्तमानिन- 
स्स्वय्यस्तभावादविज्युद्धबुद्धयः 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पद ततः 


पतत्यधो ऽनादतयुष्म ङ्यः | 
( भागवत १०। २। ३२) 
तुलसीदासजी भी यही लिखते हें-- 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरे | 
ते पाइ सुर दुम पदादपि परत हम देखत हरी॥ 
( मानस ० उत्तर० ७।३) 
गीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि में याथा 
भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता हूँ-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत; | 
ततो सां. तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदुनन्तरम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५५) 
नाहं चेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि माँ यथा॥ 

शाक्य  अहमेवंविधो$जुंन । 
च परंतप 


भक्तया त्वनन्यया 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं 
( गीता ११ । ५३-४४) 


अब . प्रश्‍न उठता हे कि इतनी महामहिम 
वह भक्ति क्या हे ? उसे केसे प्राप्त क्रिया जा सकता ६ 


उसके द्वारा केसे. परमात्माकी उपासना की जाती है * 
उसका इतना महत्त्व क्यों है ? जहाँतक भक्तिका 
सम्बन्ध है, भक्तिशासत्रके उपदेशओं और आता 
विविध प्रकारसे उसकी परिभाषा की है । साधन आर साथ हः 
वैधी और रागानुगा अथवा मर्यादा और पुष्टिम 
भेदोंके आधारपर) इन विविध परिभाषाओंकी सङ्ग hs 
जा सकती हे | “नारद-पञ्चरात्र? में साधन-मक्तिको | 
इस प्रकार की है--- 


क उपासनाम भक्ति + 


सुरर्षे विहिता शाखे हरिमुदिश्य या क्रिया। 
सेव भक्तिरिति प्रोक्ता तथा भक्तिः परा भवेत्‌ ॥ 
इसमें प्रभु आराधनाके उद्देश्यसे निर्दिष्ट क्रियाको “भक्ति 
कहा है । उसीसे परा-भक्ति अर्थात्‌ उत्कृष्टतर साध्यरूपा 
भक्ति प्राप्त होती है । नारद-भक्ति-सूत्रमें इसीको सिद्धावस्थामें 
“परम प्रेमरूपा? ओर “अमृतखरूपा कहा है-.- 
“सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा, अम्ृतस्वरूपा च ।? 
(१।२,३) 
“जिसमें इतर सभी साधनोंका अवछम्ब् छोड़कर) चञ्चल 
मनकी सभी चाहाको मिटकर, चित्तवृत्ति अनन्य-भावसे 
परमात्मामें लग जाती है; प्रेमास्पद प्रभुके बिना जिसमें 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता; जिसे प्राप्त कर जीव सिद्ध 


हो जाता है, अमर हो जाता है और सभी प्रकारसे तृप्त 
हो जाता है?-- 


“यब्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो 
भवति |? ( नारदभ० १ । ४ ) 


“जिसे प्राप्त कर तो कुछ चाहता है, न शोक करता 
है, न किसीसे द्वेष्र करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता 
ओ =e सारिक ~ [सिसे ०७, 

[र न सांसारिक भोगादिकी प्राप्तिसे उसे उत्साह 
होता है?-- 


पट” 


mu 


प्यद्राप्य न किङ्चिदू' वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न 
रमते नोत्साही भवति ।? ( नारदभ० १ । ५ ) 


महर्षि शाण्डिल्यने सर्वेश्वयवान्‌ परमात्मामं सर्वाति- 
oN ~ ~ ~ ~ 
शायिनी सभी लौकिक ओर अलोकिक विषयोंसे उत्कृष्टतमा 
अनुरक्तिको भक्ति कहा हे-- 


“सा परानुरक्तिरीइवरे ।? ( झाण्डिल्य० १ । २ ) 


और उसीसें वह अमृत-स्वरूपताको प्राप्त करता है-- 


'तत्संस्थस्याम्रतत्वोपदेशात्‌ ।! ( शाण्डिल्य० १ । ३ ) 


` श्रीक्रष्णप्रेममें डवे हुए परमहंसशिरोमणि आचार्य 
मधुसूदन सरस्वतीने भगवदूधर्म अर्थात्‌ भगवद्युण- 
श्रवणादिसे द्रवीभूत हुए चित्तकी सवेश्वर भगवानके 
विप्रयर्मे धारावाहिकताको प्राप्त हुई (तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन्नरूपसे भगवदाकार हुई) वृत्तिको भक्ति? 
कहा हे 
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भरवद्धरमाद्धारावाहिकतां गता । 
मनसो _ वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( सक्ति० रसा० १। ३ ) 
चित्तवृत्तिकी धारावाहिकताके समर्थनके लिये उन्होंने 
श्रामद्भागवतका प्रमाण दिया है-- 


मदूगुणधुतिमात्रेय मयि सर्वगुहाशये। 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥ 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य द्यदाहृतम्‌। 
(३।२९। ११-१२) 


हा अविच्छिन्नतासे धारावाहिकताका ही निर्देश 
है | श्रीमद्‌भागवत भक्तिशात्रका आकर ग्रन्थ है और 
कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायके सभी आचार्य उसे भक्तिका सर्वस्व 
स्वीकार करते हैं । चेतन्यसम्प्रदाय तो भागवतको ब्रहसूत्रः 
के अकृत्रिम भाष्यके रूपमें स्वीकार कर उसीको परम-प्रमाण 
स्वीकार करता हे--'श्रीमद्भागवतं प्रमाणमसलम्‌" 
मधुसूदन सरस्वती ओर रूपगोखामी आदि आचायोंने 
भक्तिके विविध रूपोंके समर्थनमें उसीसे सैकड़ों उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं । मधुसूदन सरखतीने भक्तिरसायनके 
आरम्भमें भी ग्रन्थकी अवतारणा करते समय एक अतिरमणीय 
पद्चमें भक्तिकी व्याख्या की है-- 
नवरससिलितं वा केवलं चा पुमर्थं 
परम'सह झुकुन्दे भक्तियोग वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविद्रपमस्पृष्टदुःख 
तमहमखिलतुष्ट्ये शाखदृष्टया व्यनज्मि ॥ 
( भक्ति० रसा० १॥१) 


रूपगोस्वामीका हरिभक्ति रसामृतसिन्धु तो भक्तिकी 

सर्वाङ्गीण व्याख्या और उसे रसरूपमें प्रतिष्ठित करनेवाला 

एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ हे । उनकी भक्ति-व्याख्या नितान्त 
मननीय है-- 

अन्याभिलाघिताशून्यं 

आनुकूल्येन  कृष्णानुशीलनं 

( हरिभक्तिरसामृतसिन्धु १ 


ज्ञानकमोद्यनाबृतम्‌ । 
भक्तिरुत्तमा ॥ 
Med) 
८( सभी प्रकारकी ) अन्यकामनाओंसे रहित ( निर्विशेष 
ब्रह्मके स्वर्पानुसंधान आदि रूप) ज्ञान ओर (श्रुव्यादि 
प्रतिपादित यज्ञादिर्प ) कमों आदि ( अर्थात्‌ आदिशन्द- 
से ग्राह्य सांख्य-योग आदिके विधानोके सम्बन्धों ) 
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अनाच्छादित, अनुकूल भावनासे कृष्णका सेबन “उत्तम 
भक्ति? कहलाता है । यहाँ 'कृष्ण'राब्दसे परमात्माका ग्रहण 
इस लक्षणको और व्यापक बनाया जा सकता हैं । 
यहाँ प्रसिद्ध ज्ञान-मांग आर कम-मांगर्स भक्ति-मांगंकी 
भिन्नता दिखलानेके लिये भक्तिको उन दीनांसे अनाहत 
कहा है | भक्तिकी प्रशंसामें उनके द्वारा प्रदत्त छ विशेषण 
उसके महत्वका अधिक स्पष्टीकरण करते है 


करके 


क्लेशध्नी झुभदा मोक्षरघुताकृत्‌ सुदुरुभा । 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा॥ 
( हरिमक्तिरसामृतसिन्धु पू० १ । १३ ) 


इन विशेषणोंसे भक्तिके लोकोत्तर और सर्वथा निरुपम 
स्वरूपका पता चलता है | इस लघु लेखमें उनकी विस्तृत 
व्याख्या नहीं की जा सकती ।' उन्होंने साहित्य-शास्त्रकी 
प्रक्रियाके अनुसार अनेक प्रबल ओर पुष्ट प्रमाणोंके आधार 
पर भक्तिकी रसरूपताकी सिद्धि की है ओर उसे ही एकमात्र 
प्रकृतरस स्वीकार किया दै, जिसकी रमणीयता 
सहृदयों और मावुकोंके द्वारा वहीं द्रष्टव्य हे । विविध 
आत्रारयोकी इन परिमाषाओंसे भक्तिके असाधारण 
गोर और उसके साक्षात्‌ पुरुषार्थ होनेकी 
“प्रेमा पुमर्था महान्‌? इस तथ्यकी कुछ झलक प्राप्त होती हे 
इन विविध परिभाषाआंमे सर्वत्र परमात्मामे परानुरक्ति, इतर 
रागविस्मारण ओर अनन्य-प्रेम-निष्ठाकी सूचना दी गयी है । 
कुछ लोग भक्तिका साधन और साध्य-भेद स्वीकार करते 
हैं | आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने इसका सुन्दर समाधान 
किया है-- 


:“अत्रोच्यते--फलळसाधनभेदेन भक्तिद्वैविध्योपपत्तेर- 
दोषः । तथा हि भजनमन्तःकरणस्य भरावदाकारतःरूपं 
भक्तिरिति भावव्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन फलमभिधीयते, तस्य 
च निरतिशयपुमर्थत्वात्‌ पूर्वोक्तवादानां प्रामाण्यमब्याहतम्‌ । 
तथा “भज्यतेज्सेब्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियतेञ्न- 
येति? करणब्युत्पत्या भक्तिशब्देन श्रवणकीत॑नादि साधनमभि- 
घीयते, तस्य च स्वयं पुरुषार्थत्वाभावात्‌ साधनत्ववादानामपि 
प्रामण्यमविरुद्धम्‌। यथा “विज्ञप्तिविज्ञानमितिः भावब्युत्पत्या 
(विज्ञानमनन्दम्‌ ब्रह्म " (१० आ० उ० ३ । ९ | २८ ) 
इत्यत्र विज्ञानशब्दो ब्रह्मण वतेते, 'बिज्ञायतेञ्नेन' इति 

क त 


नी तन 


ऱ्य य्य य या 
१, द्रष्टव्य लेखकका अप्रकाशित ग्रन्थ “मक्तिरहृस्यः । 
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रणव्युत्पत्त्या ना निशान यञ विज्ञानं यज्ञं तनुते ।› (तै - === === == मितवा 


nn 
न ०० | } 
इप्यादावन्तःकरणे वर्तते, तद्वत्‌ । एतच्च स्पष्टोकृतं पे 
स्मरन्तस्स्मारयन्तश्व॒  मिथोडबौघहरं हरिम| 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥" 
( श्रीमद्वागवत ११ । ३। ३१ । 
अत्र करणव्युत्पत्या प्रथमभक्तिराव्रो म 
प्रयुक्तः, द्वितीयस्तु भावव्युत्पत्या फळे |? ( भति 
अर्थात्‌ फल ऑर साधन'भेदसे भक्तिके दो प्रका 
का होना युक्तिसंगत दे, अतः इस मान्यतामें कोई दो! 
दे । जेसे कि “भजनम्‌! अर्थात्‌ अन्तः 
भगवदाकार होना ही भक्ति हैं !--इस प्रकार भगर 
प्रत्यय करके “भक्ति? शब्दकी व्युत्पत्ति करें तो मनति 
अर्थ होता हे--फल | इस फलके निरतिशय पुरुपा 
होनेसे पूर्वोक्त कथनोंकी प्रामाणिकता बनी रहती है और 
“अज्यते-सेव्यतेः---अन्तःकरणकी भगवदाकार किया जात 
है, जितके द्वारा, वही भक्ति हे? इस प्रकार कणां 
प्रत्यय करके व्युत्पत्ति करें तो “भक्ति? शब्दसे श्रवग-कौर्तनाशि 
बोध होता हे ओर भक्ति स्वयं पुरुषार्थ न होकर परमण 
उसका साधन हो जाती हे । इससे साधन माननेवाले बचन भ॑ 
प्रमाणरूप ही ठहरते हैं | जेसे “विज्ञत्ति ही विज्ञान है? ए | 
भावमें प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञानं ब्रह्म--इस बा 
विज्ञान शब्दका प्रयोग ब्रह्मके अर्थमें होता है ओर विजय 
अनेन? जना जाता हे जिससे” इस प्रकार कराम परध 
करनेपर “विज्ञान यज्ञं तनुते? इत्यादि वाक्योंमें (विज्ञान! र 
अन्तःकरण-अर्थमें आता है । इसी प्रकार भक्तिक भी दोगा 
प्रकार माने जा सकते हैं | इसे योगेश्वर प्रबुद्धने इस प्रकार स 
किया है--“्पापसमूहका नाश करनेवाले भगवान्को संश 
करते हुए ओर परस्पर एक दूसरेको स्मरण कराते हुए( स 
रूप ) भक्तिसे उसन्न जो ( फलरूप ) भक्ति है? उर उ 
शरीर रोमाञ्चित हो जाता है |? यहाँपर करणम परत 
प्रथम “भक्ति? शब्दका भागवतधर्मोके अथम प्रयोग गि 
गया हे आर द्वितीय 'भक्तिः राब्दका भावड्या 
अथमे | उक्त विवेचनके आधाखर हा निम्नाङ्कित 
स्मरणोय हैँ-- 


| 
; 
| 
| 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः । 
टहितुकम, ५ | 

जनयत्याशु वेराग्य ज्ञानं च य हैत 4 
( श्रीमद्भागवत १। 


“उखु 


& इपासनाव्र भरि & 


RS 


>: hihi की 
अकासः शर्वैकायो वा सोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 


( श्रीमद्भागवत २ । ३ । १०) 
| भक्त्या सामभिजानाति यावानू यश्चास्मि तत्त्वत: । 
| ततो माँ त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
| (गीता १८ । ५५ ) 
कल्पते सम्पद्यत इत्यथः ।? 
( सिद्धान्तकौमुदी ) 
इन सभी प्रमाणास भक्तिका साधनरूप ही अभिव्यक्त 
होता है । रूपणोस्वामीने धसाधन-भक्तिके वैधी ओर 
रागानुगा?--ये दो भेद किये हैं | 
वेधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा. | 
( हरिभक्तिरसामृतसिंधु पू २। ३ ) 
चित्त-शुद्धि और रागकी स्वाभाविक प्राप्तितक साधन- 
भक्ति नितान्त उपकत्रीं है । कुछ महानुभाव केवल भक्तिको 
ही साधन और साध्य खीकार करते दै 
( नारद० भ० ३० ) 


Fs 'अक्तिञ्ञीनःय 


| 
| 


ध्वयंफलूख्पतेति ब्रह्मकुमाराः! 
गोस्वामी तुलसीदास भी भक्तिको परम स्वतन्त्र स्वीकार 
करते है--- 
पसो सुतन्त्र अवळ॑ंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥” 
( मानस० अरण्य ० ) 
भागवत लिखा है कि भगवानके चरणौँकी भक्तिका 
निरन्तर अभ्यास करनेसे ज्ञान, वैराग्य आदि तो अपने- 
आप प्राप्त हो जाते हैँ 
इत्यच्युताङ्घ्रि भजतोऽचुतत्या 


अक्तिर्विरक्तिभेगवत््रबोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्‌ ॥ 
+ ( भीमद्भागवत ११ । २। ४३ ) 
/ मुक्ति, शान और वैराग्य--ये तो सदैव भक्तिकी सेवामे 
उपस्थित रहते है-- 


युक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह इत्वा गता भुवि ॥ 
( भागवत्‌, मा० २ । ९ ) 
खयं भक्तिने शान और बैराग्यको अपना पुत्र बतलाया है-- 


“अहं अक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ।' 
( भागवत) मा० १ ! ४५ ) 


० 
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. भक्तिका यह असाधारण गौरव इसलिये है, “क्योंकि 
द्रवीभूत चित्तद्वारा विभु, नित्य, पूर्ण, ज्ञान और सुख- 
स्वरूप भगवानको ग्रहण कर झेनेपर कुछ भी शेष नहीं 
रह जाता |! उस खितिमै इस व्रह्माण्डके सभी स्पृहणीय 
प्रासव्योंकी समुपलब्धि सम्भव है-- 

भगवन्तं विुं नित्यं पूर्णं बोधसुखात्मकम्‌ । 

यदू गृह्णाति द्रुतं चित्तं किमन्यदवशिष्यते ॥ 

( भक्तिरसायन १ । २८ ) 

इस सम्बन्धमें रूपगोस्वामीका “सान्द्रानन्दविशेषात्मा! 
विशेषण भी मननीय दै? जिसका स्पष्ट तात्य है कि ब्रह्मानन्दः 
को पराद्धकी संख्यासे गुणित करनेपर भी वह इस भक्ति-सुख- 
सागरके एक परमाणुकी भी तुळनामें नहीं आ सकता | 
किंतु भक्ति-जगत्‌की यह निरुपम परमानन्दमयी स्थिति प्रभु- 
प्रसादसे ही सम्भव है | परमेश्वरकी अकारण करुणाके बिना 
जीव स्वपुरुघार्थसे इस स्तरतक नहीं पहुँच सकता । 
उपनिषदुके इस मन्त्रमें भी यही सिद्धान्त ध्वनित हो 
रहा है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लग्य- 


स्तस्यैष आत्मा विवुणुते तनू स्वाम्‌ ॥ 
( मुण्डक उ० ३।२।३) 
अतः जत्रतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, साधकको 
इसके उदय होनेतक वैधी-भक्तिका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये । रूपगोसामीने इसे “भावोत्थ' और 'अतिप्रसादोत्थ! 
इन दो मेदोसे सङ्केतित किया है 
“साबोत्योऽतिप्रसादोत्थः श्रीहरेरिति स द्विधा ।? 
( हरिभक्तिरसामृत० पू० ४। ३ ) 
और इस प्रेमकी उसत्तिकी प्रक्रियाका क्रम इस 
प्रकार बताया है 
आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया । 
ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
भथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति । 
साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्मावे अवेत्‌ क्रमः ॥ 
चन्यस्यायं नवः प्रेमा यस्योत्मीळति चेतसि । 
अन्तवीणिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुरूंभा ॥ 
( इरिभच्तिरसासृत० पू० ४ । ६-८ ) 
ER 
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बाद २-साधुसङ्गश तदनन्तर ३-भजन-क्रिया। ४-अनर्थ- 
निवृत्ति? ५-निष्ठाः विश्वास, ६-रुचि, तदनन्तर ७-आसक्ति 
फिर ८-भाव, उसके बाद ९-ग्रेमका उदय होता है । 
५ जिस सौभाग्यञ्ालीके चित्तमे यह अपूर्व प्रेम उत्पन्न होता है? 
उसकी मुद्राको अम्तर्वाणि ( विद्वान्‌ ) लोग भी भली प्रकार 


— i — 


सेवापराध ओर नामापराध | 


सेवापराध 

१-सवारीपर चढ़कर अथवा पैरॉमे खड़ाऊं पहनकर 
भीभगवानके मन्दिरमें जाना | 

२-रथऱयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या 
उनके दर्शन न करना | 

३-पश्रीमूर्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना | 

४-भशोच-अवस्थामें दर्शन करना | 

५-एक हाथसे प्रणाम करना । 

६-परिक्रमा करते समय भगवानके सामने आकर कुछ 
न घूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही 
परिक्रमा करते रहना । 

७-श्रीभगवानके भीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | 

८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा 
करके उनको हाथोंसे लपेटकर बैठ जाना | 

९-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने सोना | 

१०-श्रीभगवानूके श्रीविग्रहके सामने भोजन करना | 

११-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना | 

१२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना | 

१३-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने आपसमै बातचीत 
करना | 

१४-श्रीभगवानूके श्रीविग्रहके सामने चिल्लाना | 

१५-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने कलह करना | 

१६-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको पीडा 
देना । 

१७-श्रीमगवानूके श्रीविग्रहके सामने किसीपर अनुग्रह 
करना । 

१८-श्रीमगवानके भ्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर 
वचन बोळना | 


१-राजाके अ का भक्षण करना | 
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ड ॥ ड न पाखर ` हि 
# घोडिम्डै परमानन्दं छानग्ड छखुपाखाहे # 


+ ont मी पहले १-शरद्धा (की उत्पत्ति होती है) उसके समझनेमें असमर्थ रहते है? इसी लिये नारदा 


सावोन्मत्तो हरेः किञ्चिन्न वेद सुखम 

दुःखं चेति महेशानि परम Er 

साध्य-भत्तिमें प्रेमसे भी परे स्ने 
महाभावको अनेक अवस्थाओं तक्र 
सब प्रेमके ही विलासमात्र हैं | 


१९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहृके सामने कमरे पा | 
शरीर ढक लेना । 
२०-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निदा | 
करना | 
२१-श्रीभगवानके 


श्रीविग्रहके सामने दूसरी तुत 


करना | 
२२-अश्रीभमगवानके श्रीविग्रहके सामने भरहीढ शन 
बोलना | | 
२३-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अधोबाु | 
त्याग करना | 


२४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामाय उः 
चारोंसे भगवानकी सेवा-पूजा करना । 

२५-श्रीभमगवानकी निवेदन किये ब्रिना किसी भी 
वस्तुका खाना-पीना । 

२६-जिस ऋतमें जो फल हो, उसे सबसे पे 
भ्रीभगवानूको न चढ़ाना | 

२७-किसी शाक या फळादिके अगले भागको गो 
भगवानके व्यज्ञनादिके लिये देना । 

२८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहको पीठ देकर बैठना | 

२९-श्रीमगवानूके श्रीविग्रहके सामने दूसरे किसी 
भी प्रणाम करना | 

३०-गुरुदेवकी अभ्यर्थना, कुशल-प्रश्न और 
स्तवन न करना | 

३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना | 

३२-किसी भी देवताकी निन्दा करना । डु 

श्रीवाराह-पुराणमें ३२ सेवापराधोंका वर्णन नीच 
अनुसार किया गया है-- 


र्‌ उती 


ळे कस्य > 


# सेवापराध और नामापराध * 


२-अँधेरेम श्रीविग्रहका स्पर्श करना । 
३-निवरमाको न मानकर श्रीविग्रहका स्पश करना | 


४-बाजा या ताली बजाये बिना ही श्रीमन्दिरके द्वारको 


खोलना । 

५-अभक्ष्य वस्तुएँ निवेदन करना । 

६-पादुकासहित भगवानके मन्दिरमे जाना | 

७-कुत्तेकी जूँठनका स्पर्श करना | 

८-पूजा करते समय बोलना । 

९-पूजा करते समय मलत्यागके लिये जाना | 

१०-श्राद्धादि किये विना नया अन्न खाना | 

११-गन्ध और पुष्प चढानेके पहले धूप देना । 

१२-निषिद्ध पुष्पोसे भगवानूकी पूजा करना | 

१३-दँतुवन किये बिना भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्पर्श करना । 

१४-स्त्री-सम्भोग करके भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना । 

१५-रजस्वळा स्त्रीका स्पर्श करके श्रीभगवानूकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना । 

१६-दीपका स्पश करके श्रीमगवानूकी पूजा या उनका 
स्पर्शं करना | 

१७-सुर्दका स्पर्श करके श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना । 

१८-लाल वस्त्र पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पर्श करना | 

१९-नीला वस्त्र पहनकर श्रीभगवानूकी पूजा या उनका 
स्पर्श करना । 

२०-बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भ्रीभगवानकी 
पूजा या उनका स्पश करना । 

२१-दूसरेका बस्न पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या 
उनका स्पश करना | 

र २२-मेला बस्न पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 

स्पश करना । 

२३-शवको देखकर श्रीभगवान पूजा या उनका 
स्पर्श करना | 

२४-अधोवायुका त्याग करके श्रीमगवानकी पूजा या 
उनका स्पश करना । 

२५-क्रोध करके श्रीभगवानकी पूजा या उनका स्पर 
करना | 
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२६-इमशानमें जाकर श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 
२७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर श्रीभगवान्‌: 
की पूजा या उनका स्पर्श करना | 
२८-पशुओंका मांस खाकर श्रीभगवानकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना | 
२९-पक्षियोंका मांस खाकर श्रीभगवानकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना | 
३०-गाँजा आदि मादक द्रव्योंका सेवन करके श्रीः 
भगवानकी पूजा या उनका स्पर्श करना । 
कर १-कुसुंब साग खाकर श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 
३२-शरीरमै तैल मलकर भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्पर्श करना । 
गङ्गास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भगवानकी 
सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुलसीके द्वारा 
श्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके 
तुळसीका स्तवन करनेसे, भगवानकी पूजा करनेसे ओर 
भगवान्‌के नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्तन करनेसे सेवा- 
पराध छूट जाता है | भगवानके नामसे सारे अपराधोकी 
क्षमा दो जाती है । श्रीभगवान्‌, खयं कहते हैं-- 


मम नामानि लोकेऽस्मिन्‌ श्रद्धया यस्तु कीतेयेत्‌ । 
तस्यापराधकोटीस्तु क्षमाम्येन न संदायः ॥ 


“इस संसारमै जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे नामका कीर्तन 
करता है; मैं उसके करोड़ों अपराधोंको क्षमा कर देता हुं, 
इसमें कोई संदेह नहीं है |? 


नामापराथ 


१-सत्पुरुषोकी निन्दा करना | 

२-शिव और विष्णुके नामौम ऊँच-नीचकी कब्पना 
करना । 

३-गुरुका अपमान करना | 

४-वेदादि शास्रोकी निन्दा करना | 

, ५-ध्भागवानूके नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है, 

यह केवल स्तुतिमात्र है; असलमें इतनी महिमा नहीं है |? 
इस प्रकार भगवानके नाममै अर्थवादकी कल्पना करना । 


६-/भगवानके नामसे पा्पोका नाश होता हो हे, पाप 


२६० क 

स्र खि कि हि दिन ; बिक”. 

करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही जायँगे? पाप हमारा क्या १०-९ आर भेरे'के फेरम पह? द 

~ आसक्त fo धौसे Ns 

सकते हैं १? इस प्रकार भगवानके नामका आश्रय छूकर क्त होना । इन दस नामापराधोसे भी 

कर द जियो ही तिल छुरकारा मे 

नामके बल्पर पाप करना । जपकीतनसे ही मिलता हे । | 
७-यज्ञ) तप) दान) ब्रत आदि शुभ कर्मोको नामके नामापराधयुक्तानों. नासास्येव रन 

समान मानना । अवश्रान्तमञुक्तान तान्येवार्थकराणि 8 ॥ 
८-श्रद्वारहित और सुनना न चाहनेवाळे व्यक्तिको “नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हरा हे 

त्तराक HN क ~ 

उपदेश करना | और निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मनोरबी ( | 

९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना आर करता है |! पृ 
नागा eo 


श्रीमद्भागवत और अक्त्युपासना 


( ळेखक-श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी महाराज ) 


है--शोॉनक एवं 
हुए इस महत््व- 


श्रीमद्धागवतका आरम्भ ही होता 
अन्यान्य ऋप्ियोंके द्वारा सूतसे पूछे 
पूर्ण प्ररनसे -- 

तत्र तत्रान्जसा55युष्मन्‌ भवता यदूविनिश्चितस्‌ । 

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहसि ॥ 

( १॥९॥७) 

‹आयुष्सन्‌ | आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन 
सब शास्त्रों पुराणों ऑर गुरुजनोंके उपदेशोंमें कलियुगी 
ज्नीबॉके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय 
किया है १? 

मनुष्य क्या दै! निम्नतम स्तरपर इम उसे दुर्बल, 
इन्द्रियाधीन एवं एक असहाय व्यक्तिके रूपमै पाते हैं तथा 
उच्चतम स्तरपर अनन्त ज्ञान, प्रेम, करुणा और अभयकी 
किरणमाला बिखेरते हुए भगवद्वतारके रूपमै उसका दर्शन 
करते हें | समस्त प्राणियोंके भीतर उनके आत्मारूपसे निवास 
करनेवाला भगवान्‌ मनुष्यको सीमाओं एबं भयसे मुक्त 


. करनेके लिये मनुष्यके रूपमै अवतरित होता है श्रीरामकृष्ण 


* 


परमहंस कहते दै कि “नाम और नामी अर्थात्‌ भगवानके 
नाम ओर भगवान कोई अन्तर नहीं है | नामकी शरण 
लेनेवाला भगवानकी दी शरणमे जाता है | सांसारिक प्रपञ्चो, 
भोगों एबं चिन्ताओंमे लीन व्यक्तिको जव यह शात दो जाता 
है कि भगवान्‌ प्रेमके समुद्र ह ओर अबतारके रुपमें हमारे 
सामने अभिव्यक्त होते हैं; तव वह संसारी न रहकर भक्त 


` बन जाता हे और उसके आध्यात्मिक जीवनका आरम्भ 
हो जाता है | इसीका नाम “उपासना? हे, लिसके द्वारा 


हे 
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यह्विसेति स्वयं भयम्‌॥ 
(१॥१॥१४) 

“यह्‌ जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमें पड़ा हुआ है। सस 
खितिमै भी यदि वह कमी भगवानूके मङ्गलमय नामा 
उच्चारण कर छे तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; ब्रि 
स्वयं भय भी भगवानसे डरता रहता है |? 

जो प्रेमके सागर तथा हमारे आत्माओंके भी आल 
हैं, ऐसे सगुण भगवानके प्रति प्रेमपूरित भक्ति सुगा 
की गयी उनकी लीलछाओंका रसास्वादन, उनका तिरता 
चिन्तन ओर उनके पावन नामका अनुखरण) सब 
उनकी पूजा मानकर करना, उनकी ही सेवा मार्क 
सभी प्राणियोंकी सेवा करना--इन सभी स्पोंको उपार 
उस समय धारण करती दै, जब व्यक्ति सांसारिक 
लात मारकर आध्यात्मिक जीवनकी ओर कदर 
है। जिसने भगवानका थोड़ा भी खाद पा शी 
आध्यात्मिक साधकके लिये भगवान्‌ एक शे | 
चुम्बककी भाँति बन जाते हैं। इस चुम्बक अ 
साधकके अपने मनोमछ मिटानेकी मात्रापर पिमे है 
है । साघकके सांसारिकतामिश्रित प्रारम्मिक माव 
झुद्धिके ल्यि श्रीमद्भागवत भगबत्स्मृति ओर भर 
महिमापर जोर देता दै। झोनकके प्रदनपर जै 
दिया, उसमे भी पूर्णतया शुद्ध भक्तिकी महिमा यायी गि 


ॐ श्ीमद्भागवत और भकत्युपासनाके मुख्य तत्त्व # 


धर्मा यतो सक्तिरधोक्षजे । 
ययाऽऽत्सा सम्प्रसीदति ॥ 
(2N 6) 
लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे भगवान्‌ 
भरीकृष्णमें भक्ति हो । भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारको 
कामना न दो ओर जो नित्य-निरम्तर बनी रहे । ऐसी भक्तिसे 
- दद्य आनन्दस्वरूप परमात्माको उपलब्धि करके कृतकृत्य 


परो 
स च पुसा रः 
है भहैतुक्‍यप्रतिह ता 


धमनुष्योकि 


हो जाता दै |? 
इस शुद्ध प्रेमके उपार्जनका ही नाम “उपासना? है । 
श्रीमद्वागवतर्मे इसका शक्तिशाली साधन इस प्रकार बताया 


झदृदुधानस्थ वासुदेवकथारुचि: । 
त्सेवया विग्राः गुण्यतीर्थनिधेवणात्‌ ॥ 
(१।२।१६) 


त्यौनकादि ऋषियों | पवित्र तीर्थोका सेवन करनेसे 
महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा) फिर श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ 
मगवत्कथामें रुचि होती हे ।? 
आगेके इलोकमें भागवत कहता है कि इस रुचिको 
£ पुष्ट करनेसे भक्तका हृदय अदूसुत रीतिसे शुद्ध हो जातादै-- 
शण्वतां स्वक्था कृष्णः पुण्यश्रवणकांतिनः । 


हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
(१।२।१७) 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णके बशका श्रवण ओर कीर्तन दोनों 
पवित्र करनेवाले हैँ | वे अपनी कथा सुननेवालोंके इदयमे 
आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशम वासनाओंको 
नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे संतौके नित्य सुहृदू हैं ७ 

आगेके चार महत्त्वपूर्ण इलोकीम ( १८-२१ ) भीमद्धा- 
गवत मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी उन तीन सीढ़ियोंका 
उद्छेख करता है? जिनपर चढ़ जानेकै वाद मोक्ष और 
आनन्दकी प्राप्ति हो खाती दै-- 


क नंध्प़ायेष्वभद्रेषु नित्या भागवतसेवया । 
# सगवस्युत्तमऱ्छोके  भक्तिर्भवति नेडिकी ॥ 
(१।२।१८) 


“जब श्रीमद्भागवत अथवा भगवद्धकोके निरन्तर सेवनसे 
अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती दै तब पबित्रकीर्ति भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति स्थायी प्रेसकी श्राप्ति होती है! 

आध्यात्मिक जीवनके प्रारम्भिक खरोपर इमारा भगवत्पेम 
दुर्बळ और मन्द रहता है तथा सांसारिक मोहजालके 
वीपे उसकी झळळ केवळ यदा-कदा ही दिखायी पड़ती 
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है । किंतु ज्यों-ज्यों हृदय शुद्ध होता जाता है, त्यों 
भगवद्मेम दृढतर होता जाता है । अखण्ड हढ़ता और 
पूर्णतम शुद्धि भगवत्साक्षात्कारके बाद ही सम्भव दे । तीसरे 
इलोकर्मे इसी विषयका वर्णन है। बीचमें दुसरे इलोकमें 
नैष्टिकी भक्तिके उदय होनेसे अन्तःकरणम जो परिवर्तन 
होता दै, उसका निरूपण क्रिया गया है 
रजस्तमोभावाः कामलोभ्रादयश्च ये । 

चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति ॥ 

(१।२।१९) 

“तब रजोगुण और तमोगुणके भाव-काम और लोभादि 
शान्त हो जाते ३ और चित्त उनसे रहित होकर सत्त्वगुणगे 
स्थित एवं निर्मल हो जाता है |? 

अब हृद्य मङ्गलमय भगवानूके पधारनेके उपयुक्त हो 
जाता हे 


तदा 


षुं प्रसन्नमनसो भगवद्ग क्तियोगतः । 
सगावत्तत्तविज्ञानं सुक्तसङ्ग जायते ॥ 
(१।२।२०) 


“इस प्रकार भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी 
समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनन्दसे भर जाता 
है, तब भगवानके तत्वका अनुभव अपने-आप हो जाता हैः 

अगला इलोक जो मुण्डक-उपनिषद्के एक प्रसिद्ध मन्त्र 
(२।२।९ ) का स्पान्तर है, यह बताता है कि इस 
प्रकारके साक्षाकारके पश्चात्‌ मनुष्यकी क्या स्थिति 


होती हे 
भिये हृदयग्रन्िङ्ठियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
(१।२।२१) 


८हुदयमें, आत्माखरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही 
हुदयकी ग्रन्थि छूट जाती इं, सारे संदेह मिट जाते हैं 
झौर कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है |? 

यहाँ स्पष्ट एवं,निश्नीन्त शब्दोंमि आध्यात्मिक जीवनका 
बह विज्ञान और वह कला बतायी गयी है, जो वेदान्तके 
निर्गुण तथा सगुण ब्रह्मके सगुणरूपकी भक्तिके अनुकूल है। 
* सगवान्‌ एक के परंतु उनके पास पहुँचनेके मार्य अनेक हैं | ५ 
इन मागौंको वेदान्तने दो भ्रेगियोमे खला हे निजि | 
एवं प्रवृत्ति । श्ञनयोग और राजयोग पहली भेणीमें है तथा | 
भक्तियोग और कर्मयोग दूसरी भेणीमें। किँ भीमक्ष|गवत- 
डी भक्ति बान और भक्ति दोनोंका आनन्द ङेती है तथा 


२६२ 


i 


राजयोग और कर्मयोगके मुख्य-मुख्य तत्वोंकी भी अपने 
खादका विप्रय बनाती है श्रीमद्भागवतकी रसमयी भक्तिका 
वर्णन करते हुए श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि (यह 
दुधके छानेसे बने हुए उस पानतुआ ( एक बंगाली मिठाई ) 
नामक मिष्ठान्नके समान है जो कि ज्ञानरूपी धीमे तला 
गया है ओर भक्तिकी चाझनीसे तर दै |? अध्यात्मविद्याके 
इस महान्‌ ग्रन्थमे यह वाक्य बार-बार आता है--शानवैराग्य- 
युक्तया भक्त्या |? सगुण एवं निगुण भगवान्‌ एवं ज्ञानी और 
भक्तके भगवानकी एकताका संदेश इस ग्रन्थके इस निम्न- 
लिखित इलोकमें चमक रहा है-- 


वदुस्ति तत्तस््विदृस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयस्‌ । 
ब्रह्मोत्ति परमात्मेति भगवानिति शब्बते ॥ 
(१६ ॥ ९९) 


तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता और शेयके भेदसे रहित अखण्ड, 
अद्वितीय सब्िदानन्दखरूप ज्ञानको ही “त” कहते हैं । 
उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा ओर कोई भगवानूके 
नामसे पुकारते हैं |!” 


———— ”905२---- 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
ro  सस्‍य्य्स्स्लच्य 


eens 
——— व 


ण्य या 


—— 


~ पौ ° ह ` १ 

अन्तर केवल नामोंमें हे--'राब्यतेः| पहुँच क 
मार्गासे उनका जन्म होता है | श्रीरामकृण हते डु गि 
अनेक है, किंतु लक्ष्य एक ही है |? क) 
भक्ति-उपासनापर इस छोटेसे लेखका अन्तै म गा 

एक अन्य महान्‌ इलोकको उद्धुत किये बिना नी 
सकता । इस इलोकमे मनुष्यके दुःखसे छूटकर पुव | 
करनेका वर्णन है-- | 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां | 
कथास्ते श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ | 


युस्ति ते विषयविदूषिताइयं 
च्रजन्ति वञ्चरणसरोकहान्तिकम्‌ ॥ 


(२॥२॥३) | 

“राजन्‌ | संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानूकी कयन ' 
मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं। जो अपने कानके दोनों | 
भर-भरकर उसका पान करते दें, उनके हृदयसे विगर 
विषैला प्रभाव जाता रहता है । बह शुद्ध हो जाता हैऔरपे 
भगवान्‌ श्री कृष्णके चरण-कमलोकी संनिधि प्राप्त कर लेते है) | 
| 


चरम ओर परम उपासनाका सुधा-मधुर फल--भगवलेम 


भाव? जब चित्त-ग्रदेशमें निश्चल हो जाता हे; तब 
वह “स्थायिभाव? कहलाता है । वेष्णवशाज्रोंके अनुसार 
'कृष्णरतिः या 'भगवद्रति? ही 'स्थाविभाव? है। मगवद्रतिका 
प्रत्येक स्तर “स्थायिभाव? ही है, परंतु वह एक ही भाव 
चित्तवृत्तिके भेदसे विभिन्न रपोमै प्रकाशित होता है । 
आचार्य भरतने रसके आठ विभाग किये हॅ-श्ंगार) 
वीर» भयानक; रोद्र, बीभत्स) अद्भुत, करुण और हास्य । 
किसी-किसीने “शान्त रसको नवाँ भाव माना है । वैष्णव 
महात्माओंने भगवद्रसके रूपमै रसोंका विभाजन करते हुए 
रति या स्थायिभावके पाँच भेद किये हैं--शान्तिः , "प्रीत? 
“सख्य, वात्सल्य” और “माघुरय' ( प्रिय )। इन पाँच 
स्थाबिभावोके विकासमै पाँच रसोंका उदय होता है। 
वे ई--शान्त) दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य | 
यह अनिवार्य नहीं है कि इनका क्रमविकास ही हो) पर 
यह निर्विवाद है कि अगले-अगले रसमें पिछलेपिछले 
रसकी निष्ठा अवश्य रहती है । जैसे आकाशादि पञ्चभूर्तोके 
गुण अगळेअगले भूतोम वर्तमान रहते हैं, वैसे ही इस 
क्षेत्रम भी रसोंकी स्थिति होती है। जैसे (श्वीमें पॉचो 
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गुणोंकी विद्यमानता है । नीचेके उदाइृरणसे समझ्षिषे- 

आकाश या ब्योसमे--शब्द एक गुण है। 

वायु या मरुतमैं--शब्द) स्पर्श--दो गुण हैं। 

अग्नि या तेजमैं---शब्द) स्पर्श) रूप--तीन गुण है 

अप्‌ या जलमे--शब्द, स्पर्श) रूप) रस--चार ग्ग्‌ 

क्षिति यां पृथ्वीमे--शब्द, स्पशं) रूप) रस ओरगत्पॅ- 
पाँच गुण हैं । इसी प्रकार शान्तादि रसौंको समझना चाहि। 

शाह्तरख--निष्ठा मय है । 

दास्यरस्र-निष्ठा और सेवामय है | हा 

सख्यरख--निषा, सेवा और बिभम्म सको 
शून्यता- ) मय है । 

> . 

वात्सल्यरस--निष्ठा, सेवा; विश्रम्भ और ममतामयरै 

माधुय--निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ, ममता और 
आत्मसमर्पृणमय है । 

इनमे सर्वप्रथम है-शान्त रस | इसकी ब 
है--स्थायिभावकी शान्ति-रति | द्यास्तिका अर्थ गम है 
भीमक्वागवतके अनुसार (भगवान्‌ भीकृष्णमें निरन्तर मठ 


पक 


७ 


जरब आर परम उपाखनाका छथा-मधुर फल-<भगवत्रोम # 


होना ही “शम है आर ऐसा अनुराग जहाँ होता है, वहाँ 
लौकिक-पारछीकिक भोग-विषर्योमे विराग होता ही है। 
भगबानूर्मै एक ऐसी निष्ठा होती है, जिससे विषय- 
भोगोंमें विरति स्वयमेव हो जाती है। ऐसे शान्तरसके 
भक्तके जीवनद्वारा भगवानकी भक्तिकी आनन्ददायिनी 
धारा बइती रहती है। शान्तरसके भक्तमें भगवानमें निर्बाध 
निष्ठा; समस्त देवी सम्पदाके गुणोंका समावेश, इन्द्रिय और 
मनपर विजय; दोष-दुगुगॉका अभाव, तितिक्षा, भद्धा, 
निष्कामभाव, हृढ़ निश्चय आदि गुण खभावगत होते हैं। 
यहाँ भोगवासना ओर भोगासक्तिका अभाव होता है | 
इसी शान्तरसकी मूल भित्तिपर 'बिशुद्ध भगवत्पेमःका 
महान्‌ प्रासाद निर्मित होता है | 


पर इस शान्तरसर्म भगवानके साथ कोई व्यक्तिगत 
सम्बन्ध नहीं रहता । इसीलिये रसके आरोहण-क्रमकी 
दृष्टिसे वेष्णणय महानुभावोंने शान्तरसको सबसे नीचा 
स्थान दिया है । इसका विकास होनेपर एक प्रीतिरसका 
उदय होता है; जो इसके ऊपरकी अवस्था है। उसे ‹दास्यरस? 
कहते हैं | “प्रेम! की यह आरम्मिक अवस्था है | 


इस भावके भक्तकी निरन्तर यह भावना रहती है कि 
मैं भगवानका अनुग्राह्य हँ---अनुग्रहका पात्र हूँ | अनुग्रह- 
पात्र “दासःभी हो सकता है अथवा “लाब्य' भी | अतः 
इस रसर्मे दो प्रकारके भाव हो सकते हैं--४सम्भ्रमप्रीतिः 
और “गोरव-प्रीति! | 

इनमें “दास'भक्त अनुग्रहका पात्र होनेके कारण 
अपनेको भगवानसे बहुत ही नीचा समझता है और 
भगवान्‌की कृपा-प्राततिके लिये उनको प्रसन्न करना 
अपना कर्तव्य समझता है। इसीसे “सम्भ्रमःका भाव 
उत्पन्न होता है । ५्सम्प्रम'में भगवानके प्रति भक्तका 
पराया भाव होता है । वह सदा ही अपने-आपको अत्यन्त 
हीन समझकर भगवानकी सेवा करनेको समुत्सुक रहता 
है। कभी संक्रोचरहित नहीं हो सकता और सदा उनके 
अनुग्रहकी इच्छा करता है । यदी “सम्भ्रम-प्रीतिः है । 

“गौरव-प्रीतियुक्त भक्त अपनेको सदा भगवानके 
हारा रक्षित ओर लालित-पालित होकर रहनेंकी सतत 
कामना करता है । यह तो परम सत्य है ही कि परम पुरुष 
अखिळ-विश्वत्रह्माण्डनायक भगवान्‌ ही चराचर प्राणि 
पदार्थ मात्रके रक्षक और पाळक हैं। परंतु धर्मकै क्ेत्रमे 
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उपास्य और उपासकमें प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना आवश्यक 
है। धर्मक्षेत्रमे व्यक्तिगत भावना और कामनाका एक 
विशिष्ट स्थान दै । ये भावना-कामनाएँ प्रत्येक मनुष्ये 
मनमें होती हैं--पर वे प्रायः सुप्त रहती हैं | अनुकूल 
सङ्गादिके द्वारा उनकी अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती दै । 
तब वह भक्त इस भावनामें निमग्न हो जाता है कि भगवान्‌ 
मेरे रक्षक, पालक तथा विधाता हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण 
ही मेरे प्रभु और रक्षक हैं। इसीको शास््रॉरने «पौरव? कहा 
है। इस भावमें जिस विचारसे सुख मिळता दै, उसे 
गौरव-प्रीतिः कहते हैं | यही “अनन्यभाक्‌ भजन! है | 


“दास? भक्तोंके चार प्रकार माने गये ह--१-अभिक्वत) 
२-आश्रित, २-पारिषदू और ४-अनुग | “अभिकृत! 
दासभक्तोमें ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि मुख्य माने 
जाते हें । “आश्रित दासभक्तोके तीन भेद हैं-- 
(१) शरणागत, (२) ज्ञाननिष्ठ ओर (३) सेवानिष्ठा | 
विभौषण, सुग्रीव, जरासन्धके कारागारमै बन्दी राजागण, 
और कालिय नाग आदि “शरणागत' हैं । भगवानके दिव्य 
समग्र खरूप तथा लीलातच्वको जानकर, जिन महानुभावोंने 
मोक्षकी इच्छाका सर्वथा परित्याग कर केवळ भगवानका 
ही परमाश्रय लेकर उनके भजन-रसके आखादनमै ही 
अपनेको लगा रक्खा है-ऐसे सनत्कुमार शोनक) 
नारद और शुकदेव आदि “जञाननिष्ठः हैं । और जिन्होंने 
भुक्ति-मुक्तिकी सारी स्पृह्मासे अतीत होकर केवल भगवत्सेवाभै 
ही अपनेको लगा रक्खा है और दिये जानेपर भी मुक्तियोंका 
स्वीकार न करके जो सदा सेवापरायण ही हो रहे 
हैं, ऐसे श्रीहनूमान्‌, चन्द्रध्वज, बहुलाश्व, इक्ष्वाकु) 
पुण्डरीक आदि 'सेवानिष्ठ! दासभक्त हैं । “पारिषद्‌? 
भक्त वे हैं जो सारथि आदि कायाँके द्वारा सेवा 
करते हैं तथा सेवाके लिये साथ रहते हुए समयः 
समयपर सलाह आदि भी दिया करते ई--जैसे उद्धव, 
विदुर; संजय) भीष्म, शक्रजित्‌ आदि | अब रहे “अनुग? 
दासभक्त, जो सदा प्रभुकी सेवामे ही लगे रहते हैं। 
ये दो प्रकास्के हैं-'पुरस्थ! और '्रजस्थ? । सुचन्द्र 
मण्डल, स्तम्ब और सुतम्बादि “पुरस्य? ३; और रक्तक) 
मधुकण्ठ) मधुत्रत, रसाल, सुविलास) पत्रक, पत्री? 
प्रेमकन्द) आनन्द, चन्द्रहास, पयोद, शारद और र्‌सद्‌ 
आदि त्रजख' भक्त हैं। इतना स्मरण रहे कि भगवानका दास 
न किसी [दूसरेका (दास! होता है न किसी दूसरेको (दास? 
बनाता है । 


गी 
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ऐसे कर्मआचरण नहीं होने देती) जिनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
विशेष आनन्द प्राप्त हो | वह है--अपनेमे हीनता» दीनता 
और मर्यादाका भाव, जो सदा ही जाग्रत्‌ रहता है और 
सदा ही सम्भ्रम-संकोचका उदय कराता रहता है। 
अतएव इससे भी आगे 'सख्य भाव? में पहुँचना है । 
सख्यका स्थायिभाव “सख्य रति? है। सख्य होता है-- 
दो समान गुणधर्मा मनुष्योंमै | उसमें समानताके भावकी 
प्रीति होती है, इससे भक्त अपनेको दीन-हीन नहीं समझता 
और परस्पर गुप्तसे-गुप्त रूस्यकी बात भी छिपायी नहीं 
जाती । दास्यरसके मर्यादा-संकोच-सम्भ्रमका प्रतिबन्ध 
इसमें नहीं है? न उतना मान-सम्मान है । 
सख्य रसके भक्तोंके भी दो भेद हैं-!पुरसम्बन्धी? 
( ऐश्वयशानयुक्त ) ओर “जसम्बन्धी? ( विशुद्ध भक्तिमय ) । 
अर्जुन, भीम, द्रोपदी, उद्धव, सुदामा ब्राह्मण आदि 
“पुरसम्बरन्धी? भक्त हैं | त्रजसम्बन्धी सख्य भक्तोंमें ऐशव्यज्ञान 
नहीं है, पर उनकी भी चार श्रेणियाँ है- (१) सुद्दत्‌ सखा, 
(२) सखा, (३) प्रिय सखा और (४) प्रियनमंसखा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे कुछ अधिक उम्रके वात्सल्यभावसे 
युक्त, सदा-सर्वदा श्रीकृष्णकी देख रेख रखनेवाळे सुभद्र) 
भद्रवर्डन) मंडलीभद्र) गोमट; यक्षेन्द्रभट) भद्राङ्ग, वीरभद्र) 
बलभद्र, महागुण और विजय आदि 'सुद्धत्‌ सखा? हैं । 
जो श्रीकृष्णसे कुछ कम उम्रके और श्रीकृष्णकी सेवा-सुखके 
ही अभिलाषी है- वै देवप्रस्थ) भानु, कुसुमपीड, मणिबन्ध, 
बरूथप) बिशाल) इघम ओर ओजस्वी आदि “सखा? हैं | 
जो श्रीकृष्फे समान उम्रके हैं, जिनमें वात्सल्य और 
दास्य-रसका सम्मिश्रण सर्वथा नहीं हे । अपनेको श्रीकृष्णकी 
बराबरीका मानते हैं तथा जो श्रीकृष्फे साथ सदा 
निस्संकोच खेला करते हैं, कंधोपर चढ़ा लेते हैं, स्वयं चढ 
जाते हे, कभी मान करके रूठ जाते हैं तथा श्रीकृष्ण जिनको 
मनाते हैँ; कभी भीकृष्णका जरा-सा भी मुख उदास देखते 
हैं तो रो-रो मरते बट और अपने प्राण देकर भी उन्हे 
सुखी देखना चाहते दे--वे भीदाम) सुदाम, वसुदाम, 
किंकणी; स्तोकळुष्ण, भद्रसेन, पुण्डरीक, अंशु, विरंक 
और विळासी आदि प्रियसखा? हैं । और इन 
` छोगेंसे भी अधिक भावयुक्त अत्यन्त अन्तरङ्ग, 


वसन्त) 
'प्रियनपसखा! हें | हस 


और उज्ल्वळ आदि 


% णोविन्ह॑ं परमानन्दं खानन्दं सलुपास्महे & 


"न्स याग 
परंतु इस दास्यरसर्मे एक कमी है, जो दासके द्वारा सख्यरसके भक्तमे क 
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मैत्री भावना? हो जाती है । शे 
सख्यरसमै कोई संकोच-सम्भ्रम 
भाव होनेपर भी एक कमी है । इससे देश कालयाशि नमो 
कुछ ऐसी बाधाएँ रहती हैं, जिनसे भत्ता सा ष्‌ 
ओर ध्यान केवल इसी भावे नहीं लगा र है 
बहुत अंशर्मे वात्सल्य-रसमें पहुँच जानेपर हर जाती है। | 


न होकर पि. 


हता | ये वः 


वात्सल्य-रसका स्थायिभाव “वात्सल्य-रतिः है| | 
एक विचित्र ममताका उदय होता है | श्रीकृष्ण मेर छ 
है, मेरा दुळारा बच्चा है। यहाँ भगवान्‌ उस माते 
होकर रहते हैं। श्रीकृष्ण यशोदामैयाका स्प पे 
तथा नन्दबाबाकी गोदमै बैठकर जो सुखखाम शो 
हैं और जो सुख-सौभाग्य उनको देते हैं, उसकी की 
कोई तुलना नहीं है | इस वात्सल्य-रसकी ऐसी पिका 
है कि यह भगवानकी भगवत्ताको सर्वथा छिपासी दत 
है। नन्द-यशोदा, वसुदेव देवकी सगवानके आना 
सम्भूत देव-देवी ही हैं।वे भगवानके खरूपका शात 
रखते हो--यह सम्भव नहीं हे, तथापि न । 
आखादनके लिये इनके सामने भगवान्‌ ही अपने सेक 
महेश्वरत्वको, अनन्त ऐश्वर्यज्ञान-स्वरूपको नन्हेसे नन्दा 
रुपमें छिपा छेते हैं। लीलाकें लिये अपने उस ऐश 
खरूपकी कभी-कभी झाकी भी करा देते हैं। भगवा 
मिट्टी खानेके समय, दूध पीते समय) दामोदरो 
ऐश्वर्य दिखाया, पर यशोदामैयाके उमड़ते माढा 
सामने उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह गया | 


हस वात्सल्य-र्समें स्नेहका मदान्‌ रसु उ 
रहनेपर भी यही सर्वोच्च रस नहीं है | रसको सवाच 7 | 
है--कान्त या मधघुरमाव अथवा धुय रसम । ॥ 
मधुर या परमोच्च उज्ज्वळ रस श्रृंगाररसका 
दिव्य स्वरूप है| यहाँ इस बातको सदा सण " |/ 
चाहिये कि इस माधुय-रसकी छौकिक नर-नारियोके 2 ॥ 
प्रेमसे कहीं भी, कोई भी समानता नहीं है! दम 
प्रेम और स्नेहके जितने भी सम्बन्ध टे; सभी छा 
हैं | अपने सुखकी कामनासे संयुक्त हैं | पर यह १. 
रस) जिसकी आखादनलछीछा वजम हुई ११ 
ओर केवळ भीकृष्ण-सुखके ल्यि दी हें। छ 
झइँसे युक्त 'ख्वार्थभूछकः हे और यह माईुर्य प्रेम ॥ | 


हि... 


# प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदश # 


Ds 


(प्रियतम-सुखमूलक? 
प्रेम! है | दोनोंमें उतना ही अन्तर हे; जितना घोर अन्धकार 

र परमोज्ब्बल प्रकादामे है | लॉकिक प्रेम कितना ही श्रेष्ठ तथा 
पर्ण हो--वह इस दिव्य भाव तक पहुँचनेकी कदापि 
सामर्थ्यं नहीं रखता | लाकिक मलिन विषयकासकी तो 
ब्रात ही क्या है) मुक्तिको कामना भी यहाँ सहज ही 


कलङ्क-सी त्याच्य है । 


श्रीरुकिमणीजी आदि महिषीगण, श्रील्ष्मीजी आदि 
नित्य-देवीगण ओर महाभाव-स्वरूपा श्रीराधिका आदि 
गोपाङ्गनागण इस माधुयरसकी आदर्श हैं। गाढता ओर 
मृदुताके अनुसार इस माधुय-रतिके तीन भेद माने गये 
है--साधारणी, समञ्जसा ओर समर्था । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्वारकालीछामै “साधारणी? मधुरामें 
“समञ्जसा? ओर वृन्दावनमे समर्था’ रति हे। यद्यपि 
द्वारकाको महाभाग्यवती महिषियोंक्रा प्रेम बहुत ही ऊँचा 
है ओर उनकी मन-बुद्धि सदा ही प्रियतम भगवानके प्रति 
समर्पित है) पर उनका प्रेम-समर्पण वेदःविधिके अनुगत है । 
उनमें गहस्थधर्मानुसार पु्-कन्यादिके लाळन-पालनकी आशा 
ओर अपने खामीके द्वारा आत्म-सुख-प्राप्तिकी आकांक्षा भी 
है । यह “साधारणी रति? है | जिसमें पुत्रकन्याके छालन- 
पालनादिकी तथा अपने रक्षणावेक्षणको अपेक्षा नहीं 


i ८ २ 


| इसीसे वह “काम हूँ ओर यह्‌ “समरस-विलास? है; वह (समञ्जसा-रति' है | परस्पर 


गुणजनित सुखप्रातिकी अभिलाषा होनेसे यह भी “समर्था-रतिः 

नहीं है । “समर्थाःरतिः तो केवळ श्रीगोपाङ्गनाओंमें ही दै, 
जहाँ ख-सुख-वासनाके लेशगन्धकी भी कल्पना नहीं है। 
रसराज आनन्दस्वरूप भगवान्‌ इस झुद्ध प्रेमरतके 
आखादनमें ही परमसुख प्राप्त करते हैं | इन श्रीगोपीजनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ है--श्रीराधाजी | वे परम निर्मळ; परम उज्न्वल, 
दिव्यातिदिव्य रसकी अनन्त अगाध सागर हैं। श्रीराधारानी 
महाभावखरूपा हैं, श्रीलक्ष्मीजी, महिषीगण ओर त्रजसुन्दरियाँ 
आदि सभी श्रीकृष्णप्रेयसियाँ इन श्रीराधाकी ही विभिन्न 
अभिव्यक्तियाँ है । श्रीराधा ही अनन्त श्रीकृष्ण कान्तागणकी 
बीजरूपा मूलशक्ति हैं । लक्ष्मीगण इनकी ।अंशविभूति' 
महिषीगण 'वैभवविलास’ और त्रजाङ्गनाएँ “कायव्यूहरूपा! हैं | 


श्रीराधाका यह प्रेम पूर्ण ओर असीम है । यह सदा बढ़ता 
ही रहता है । यह सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध, सरळ; निर्मल ओर श्रीकृष्ण- 
सुखेकतातर्यमय एकमात्र श्रीकृष्ण-सुखरूप है। यही 
परमोज्ज्वछ) परमोत्कृष्ट नित्यानन्तरूप सर्वोच्च प्रेम परम 
पुरुषार्थ है । यही सर्वश्रेष्ठ चरम तथा परम उपासनाका 
सर्वापरि सुधा-मधुर दिव्य फल है; जो श्रीराधाकी कृपासे 


प्राप्त हो सकता है | 
श्रीगोपीजनके परम पवित्र त्यागभावका अनुकरण करके 
उनकी भाँति सर्वसमपणकी साधना ( जिसे “रागानुगामक्ति? 


है । प्रियतम श्रीकृष्णको सुख देना और उनसे सुख उ 
पाना--«आत्म-सुख” ओर ८प्रियतम-सुख” का मिश्रण यों कहते हैं ) करमेसे श्रीराधाका कृपाछाम सम्भव है । 
०+ 
| 
॥ प्रपराज्यका मङ्गलमय आदश 
Ng (0 
धा चेत्य सर्वकारण कारण हरि सर्वदाक्तिमत्‌ सवाधार । 
१० स्वोकर्षक घत्तीभूत चिन्मय आनन्द्रूप अविकार ॥ 
0 पी 
८ एखिळरसासृतगूर्ति, रसिक, रखराज मधुर-रस-पारावार । 
NY महाभावरूपा राधा ह्वादिनि प्रत्यक्ष प्रेमअवतार ॥ 
है दिव्य नित्य खौन्दर्यलुधानिधि छुचि माघुयेर्खान्धि अपार। 
Ns -सखबासनारहित परस्पर नित्य मधुर सुखक दातार ॥ 
२६ बनकर आस्वादक आस्वाद्याऽस्वादन करते र्स-विस्तार । 
ई स्थापित करते प्रेमयाज्यका मङ्गछसय आदश उदार ॥ 
fh ल्ला 
खुव अं० ३७-- 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं । वे परतत्व हैं; पुरुषोत्तम हैं। 
3 उपोत्तम कहनेका अभिप्राय क्या है ! पुरुषोत्तमका स्वरूप 


> 
क 


हिट? गीतामें उन्होंने स्वयं इस प्रश्नका उत्तर दिया दै । 
वे कहते है-- 
थस्मात्‌ क्षरसतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तसः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
( १५।१८) 


“मैं क्षर प्रकृतिके परिणामस्वरूप विनाशशील इस 
जगतूसे अतीत वस्तु हूँ; तथा अक्षर या अविनाशी, 
मरणरहित जीवात्मासे भी अतीत हूँ | इस कारण श्रृति, 
स्मृति, इतिहास और पुराणमें मै “पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ |? 


क्षर--विश्वप्रकृति ओर अक्षर--जीवप्रकृतिसे अतीत तत्त्व 
हैं---'पुरुषोत्तम! | तो क्या जगत्‌ और जीवके साथ उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है। 
सम्बन्ध तो है हो | सम्बन्ध न होता तो सनातनधर्मका 
कोई आधार ही नहीं रहता । श्रुतिस्मृति, पुराण और 
इतिहासमै उपदिष्ट सारे साधन-भजन व्यर्थ हो जाते-- 
जे च च 
'विदेशच सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ।' 
(गीता १५। १५) 
वह गीतोक्त भगवदुक्ति व्यर्थताको प्राप्त हो जाती । 
७ ९ य जमे ७५ क ०७ 
श्रुतिने अनेक मन्त्रोमै और अनेक प्रकारसे इस सम्बन्धको 
व्यक्त किया है । इवेताश्वतर-श्रुतिके प्रथम अध्यायके ८; ९ 
और १०वें मन्त्र पयमे विशेषरूपसे उ 
१०वें मन्त्र इस विष्रयमें विशेषरूपसे ल्लेखनीय हैं--- 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं चच 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश: । 
अनीशउचात्मा बध्यते भोक्तभावा- 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशे: ॥८॥ 
“क्षर अर्थात्‌ विनाशशीळ प्रकृति तथ 
श जीव संयुक्त होकर विश्व जगतूमे विद्यमान हैं 
` मय अर्थात्‌ कार्य-कारणरूप इस विश्वको परे 


। अक्षरस्वरूप 
। व्यक्ताव्यक्त 
श्वर धारण 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे # 


Tapa जा 


( लेखंक--श्रीबङ्किमचन्द्र सेन, भक्ति-भारती-भागीरथी ) 


00 


या पोषण करते रहते हैं। अनीश आत्मा अथवा 
मोक्तुभावके कारण आबद्ध होता है तथा परमेश्‍वर 
जानकर समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | 


जीवा 
या ने 


३ 


अगले मन्त्रमै यह 


तत्व और भी स्प हो 
है। यथा--- ९ भत 


द्वावजावीशानीशा- 

वजा ह्येका भोक्त-भोगाथंयुक्ता | 
अनन्तङ्चात्मा विश्‍वखूपो ह्यकत्ती 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥९॥ 


ज्ञाज्ञौ 


“श? अर्थात्‌ ईश्वर जो सर्वज्ञ है; “अः अथात्‌ जै 
जो अस्प है--दोनों ही अज अर्थात्‌ जन्मरहित है | प्र 
सबका ईरा; प्रभु या नियन्ता है । जीव अनीश है | उसका 
अपने ऊपर भी प्रभुत्व नहीं है । केवल “अजा? अर्थात्‌ प्रती 
या माया जीवको भोग-सम्पादन करनेमें लगाती है । आला 
या ब्रह्म अनन्त है । वह विश्वरूप होकर भी अक्रत है 
अर्थात्‌ जीवके समान भोगादि कत्तृत्वसे रहित है। जीव 
जब इन तीनोंको अर्थात्‌ जीव, ईश्वर और अजा प्रकृतिक 
ब्रह्मरूपमें उपलब्ध करनेमें समर्थ होता दै, तब वह वौतशोर 
हो जाता है)? 


तृतीय मन्त्र इस प्रकार है-- 


प्रधानमस्ुताक्षर हरः 

क्षरात्मानाचीदाते देव एकः | 

तस्याभिध्यानादू योजनात्‌ तत्वभावादू 
भूयइचान्ते विश्‍वमायानिवृत्तिः ॥ १° || 
प्रकृतिका परिणामस्वरूप जगत्‌ हैर अर्धी 
विनाशशील; और जीव है---अक्षर या अविनाशी | । 
बीजरूप अविद्या आदि दोषोंको हरनेवाले हरम “ 
अद्वितीय प्रकाशमय ब्रह्म क्षर जगत्को और अक्षर जीव ही 
नियमित करते हैं| उस नियामक ब्रह्मके अभिष्य ह 
उसमें चित्तके संयोजनके द्वारा उसके तत्व-भावापर् हो 
जीव मायासे मुक्त हो जाता है । सुख-दुःखमय बिश्व. 
बहू निवृत्त हो जाता है |? 


क्षरं 


# रागात्मिका और रागानुगा भक्ति # 


>>> न 

उपर्युक्त मन्त्रोसे परमेश्वरके क्षर तथा अक्षरके नियामक 
ख़रूपको हमने जान लिया । क्षर प्रकृतिके वशीभूत होकर 
जीव मायाके बन्धनमें पड़ता है । ब्रह्मको जान लेनेपर मायाके 
बन्धनसे जीव सुक्त हो जाता है । 

विष्णुपुराणमे परब्रह्मस्वरूप श्रीमगवानकी उपर्युक्त 
शक्तियौंका स्वरूप सुस्पष्ट वर्णित है । यथा-- 

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 

अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरीप्यते ॥ 

अर्थात्‌ ““विष्णुकी तीन शक्तियाँ हैं | उनकी अन्तरङ्गा 
शक्तिका नाम है “परा । जीवशक्ति “अपरा? है तथा तृतीया 
शक्ति “अविद्याः अर्थात्‌ जीवको कर्मवन्धनमे बाँधनेवाली 
माया है ।?? 

यहाँ प्रश्न होता है कि जीवके लिये इस मायाके बन्धनसे 
मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय क्या है ! उत्तर यह है कि उपाय 
वे भगवान्‌ स्वयं हैं | जीवका उद्धार करना ईश्वरका स्वभाव 
है; क्योंकि जीव सनातन स्वरूपे उन्हींका अंश है । मुण्डक 
श्रुतिमं हमको श्रीमगवानके इस खभावका परिचय मिलता 
है। यथा-- 

हा सुपणो सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
पिप्पलं स्वाद्वत्य- 
ननन्नन्यो अभिचाकश्ञीति ॥ 
( मुण्डक० १। १।१ ) 

“सर्वदा सम्मिलित और समधर्मी दो पक्षी एक 
ही वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं | उन दोनोंम एक तो 
स्वादिष्ट फल खाता है ओर दूसरा फल न खाकर उस 
पक्षीको देखता रहता है ।? जीव ब्रह्मके साथ एक ही वृक्षपर 
बैठा है, तथापि फलभोगमे आसक्त होनेके कारण वह ब्रह्मको 
देख नहीं पाता; इसी कारण दुङ्चिन्तामै पड़कर संताप 
भोगता है । सखारूप सम्बन्धसे जीव जब ईश्वरको सबके 
प्रिय खरूपमें जानकर उसकी ओर देखता है; तब वह 
वीतशोक हो जाता है । 

ऊपर जो मन्त्र उद्धत क्रिया गया हैः उपलब्धिकी 
सुविधाके लिये उसके पर्वती मन्त्रका तासर्य भी उसके 
साथ ही दे दिया गया है । मन्त्रका मम यह है कि जीव 
भगवानको छोड़कर रह नहीं सकता । भगवान्‌ तो जीवको 
अपना बनाकर प्रास करनेके लिये सदा अतन्द्रितमावसे 


तयोरन्यः 
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अवस्थित हैं | वे जाग्रत्‌ भगवान्‌ हैं । वे पुरुषोत्तम हैं | वे 
दी श्रीकृष्ण हैं । 


श्रीकृष्णके साथ साक्षात्‌ सम्पकमें मायाका कोई संयोग 
नहीं है । वे मायातीत पुरुष हैं | माया त्रिगुणात्मिका है? 
अतएव श्रीकृष्णतत््व भी गुणातीत है । जीव-प्रकृति मायाके 
द्वारा आच्छन्न है । प्रकृतिसे समुत्पन्न यद्द विश्व त्रिगुणात्मक 
है। विखके आश्रयस्वरूप श्रीकृष्णमें विश्व किस प्रकार 
संस्थित है तथा वह संस्थिति चिति या ज्ञानात्मक संवेदनमें 
किस प्रकार जीवको उच्जीवित कर रही है, यह 
सुस्पष्ट हुए बिना जीवके साथ श्रीमगवानके सम्बन्धको 
हम उपलब्ध नहीं कर सकते । इसके लिये संक्षेप 
तथा यथासम्भव पारिभाषिक जटिलतासे बचते हुए हम 
विषयको स्पष्ट करनेकी चेष्टा करगे । 

परतत्त्व श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं । श्रुति कहती है-- 


“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च |! 
(खेता० ६। ८ ) 


पराशक्ति या अन्तरङ्गा शक्ति उनकी खरूपा-शक्ति है। 
खरूपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ श्रीकृष्फा एक व्यक्तित्व भी 
है । इस व्यक्तित्वमें वे रसमय हँ, आनन्दमय हैं | अन्तरङ्गा 
चित्‌-शक्तिमें विलसित तथा विक्रीड़ित उनका एक धाम भी है। 
गीता (८ | १६७ १५ | ६) में श्रीमगवानने कहा है--“अजुन | 
ब्रह्चछोकतक त्रिभुवनमै जितने लोक है, सब लोकोसे पुनः 
जन्म ग्रहण करना पड़ता है । परंतु जिस घामको प्राप्त करनेपर 
जीवको फिर जन्म-मृत्युके चक्करमे नहीं पड़ना पडता; वही 
मेरा परम धाम है ।? प्रथ्वीपर हमारी दृष्टि सीमित रहती है? 
परंतु प्रथ्वीके ऊपर भी अन्यान्य धाम या लोक हैं। 

श्रीचैतन्य महाप्रभुके सर्वश्रेष्ठ पार्षद श्रीसनातन गोस्वामीने 
अपने ध्यूहद्भागवताम्ृत' नामक ग्रन्थमे इन सब लोकों 
तथा बहाँके निवासियों और उनके उपास्य देवताओंके 
सम्बन्धमै विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । श्रीमन्महाप्रभुने 
स्वयं भी बतलाया है कि श्रवण-कीतन आदि साधनाके 
फलखरूप साधक ब्रह्माण्ड मेद करके किस प्रकार परव्योमको 
प्रात होता है तथा वहाँसे पुनः गोलोकधाम इन्दावनमे 
जाता है । श्रीअरविन्दप्रगीत पर्ला पयल्या (दिव्य- 
जीवन! नामक ग्रन्थमै भी इस सम्बन्धमे विवेचना की गयी 
है । खीन्द्रनाथने भी “शान्तिनिकेतन? नामक प्रबन्धमालाभै 


| 


] 
री 


है 


) 


» | 


% गोविन्द परमानन्द सानल्दूं ससुपार्पहे मः 
कल. न्न वा 


२६८ 
इन सब छोकोंका निर्देश करके मनुष्यके जीवनको व्याप्त 
चेतनाकी गति और रीतिके विघ्रयमै उपनिषद्की दृष्टिसे 
विचार किया है । गायत्री मन्त्रकी व्याहृतिमें श्रुतिने हमारे 
मनको तत्सम्बन्धमै सम्प्रसारित किया है । भूः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः, सत्यम--इनमें प्रथम तीन यथाक्रम 
प्रथिवी, पितृलोक तथा देवलोक है | महः, जनः; 
तपः और सत्यमू--ये चार ओर उनके ऊपर ब्रह्मलोक 
है तथा इसके ऊपर भी ज्योतिपालोकसे उद्धासित 
दिव्यलोक हैं । शीर्षरूपमें, अप्‌) ज्योति; रस तथा 
अमृतके समान दिव्यलोकोंमे हमारी शुद्ध बुद्धिको प्रतिष्ठित 
करनेके लिये ही गायत्री छन्दमे प्रार्थना उद्गीत हुई है । 
श्रुतिने हमको आश्वासनकी वाणी सुनायी है । “सुनो, सुनो, 
तुम अमृतकी संतान हो । तुम्हारा सम्पूर्ण स्वरूप दिव्य लोकोंमे 
अवस्थित है | तुम उन सब दिव्यलोकाँके अधिकारी हो |? 


परब्रह्म परतत्त्व श्रीकृष्णका धाम है--धबरन्दावन? । यह्‌ 
बृन्दावन तथा गोकुळ गोलोकके अभ्यन्तर भागमें एक दूसरे- 
से ऊध्वस्थानमे अवस्थित हैं | गोलोकमें श्रीकृष्णका वैभव 
और पराक्रम तथा वृन्दावनमें उनकी माधुर्यलीलाका चातुर्य 
है | यहाँ योगपीठ अवस्थित है । यह पीठ राधागोबिन्दकी 
लीलाभूमि हे | पीठ-भूमिमें प्रकृष्टरूपमे द्युतिमान्‌ अष्टकमल- 
दलमें ललिता आदि अष्ट सखियाँ अपने-अपने स्वभाबके 
अनुरूप श्रीकृष्णसेवामे चिन्मयरूपका प्रभाव विस्तृत कर 
रही हैं ।बृन्दाबनधाममें दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर--- 
ये चार प्रकारके श्रीकृष्णके नित्यसिद्ध परिकर निवास करते 
हैं। इन सबके भाव र्नेह-सम्पर्कसे घनिष्ठ प्रीतिके सूत्रमै 
श्रीकृष्णसम्वन्धी मधुरमावके द्वारा न्यूनाधिक अंशमे 
प्रभावित हैं । 

गोलोक-धामके नीचे परव्योम-मण्डलमें वैकुण्ठधाम 
अवस्थित है । इसे नीचे न कहकर अधिकतर बाद्यांगमै 
कहना ही ठीक होगा | इस धामके अधिवासी सभी सुक्त 
पुरुष है । यहाँके साधकोंके ऐश्व्यनिष्ठ भाव हैं | सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सार्टि और सायुज्य--उनकी ये पाँच 
अवस्थाएँ. हैं । वैकुण्ठधाम योगियोंकी भी अधिट्टान-भूमि 
हे । योगीगण शान्त भक्तांके अन्तर्गत है | सनक, सनम्दून 
सनत्कुमार ओर सनातन--ये चार परमहंस शान्त र 
उदाहरण हैं। इस वैकुण्ठके एक ओर श्रीभगवानके विभिन्‍न 
 अवतारोंके नित्य-घाम हैं तथा सिद्ध, नित्यमुक्त भक्त = 
 परिकर-डन्द यहीं रहते हे] वैकुण्ठधामके “0: 


* बाहर च्योतिका 


हिरो 
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ऱ्य 
परिमण्डल है | यह सिद्धलोकके नामसे पति 
०७. ~ 

केवल्यके अधिकारीवृन्द्‌ लयको प्राप्त दै 


उस पार मायाका राज्य है | 


यहाँ ह बता तेया आवश्यक है कि र 
है । वेकुण्ठयामकी लीला भी नित्य है 
जीवको परमकी या परम गतिकी प्राप्ति हो सकती है | प मरे 
सभी लीला अप्नाकृत हैं । अप्राकृत तस्त र 
क गोचर नहीं हो सकता | इसी कारण बैकुण्ठ और अं 
लीलाके साथ) विरजाके दूसरे पारमे, माया भूमियें 
रात जीवका साक्षात्‌ सम्बन्ध घटित नहीं होता । 


वदानः 
अवधि 


महाप्रछ्यक्रे बाद जगत्‌ पख्रह्ममै छ्य 
परंतु इस लयमें भी सायाबद्ध जीव ब्रह्मको 
सकता | कमंजनित संस्कारके कारण वे जीव इस अत्र 
भी सनातन स्वरूपको प्राप्त करनेमे असमर्थ रहते है | उने 
खधगनिष्ठ सनातन स्वरूपमै प्रतिष्ठित करनेके लिये श्रीमावात्‌, 
का कारुण्यधर्म गुणमयी सृष्टिकी ओर उन्मुख होता है| 
सृष्टिको ओर भगवत्‌-कृपाशक्तिके इस झुकावे पुरुषावतारः | 
खरूपमें कारणार्णवशायीके कळांशमे भीभगवानूका कार . 
प्रारम्भ होता है । 


हो जाता है। 
प्राप्त नहीं कर | 


जगत्को सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कत्ता पंख है| 
किंतु परत्रहारूपमे वे सृष्टि आदि कार्य नहीं करते हैं| उनी 
अंशावतार-खरूपमै कारणार्णवशायी, गर्भोदशायी तग 
क्षीरोदशायी तथा गुणाबतार-स्वरूपमें ब्रह्मा, विष्णु ( क्षीरोदः 
शायी ) तथा शिवके द्वारा सष्टिकार्य सम्पन्न होता है| 
शरीमद्भागवतमें ब्रह्माजी कहते हें -«परख्रहके द्वारा नियत 
होकर मैं सृष्टि करता हूँ । उनके वशवर्ती होकर हि 
विश्वका संहार करते हैं । वह त्रिरक्तिधारी भगवान्‌ क्रे 
शायी तृतीय पुरुषरूपमै विश्वका परिपालन करते हैं |! 


सिके आरम्मके पूर्व नाम-रूपविशिष्ट यह 
जगत्‌ न था | जीवसमूह भी उस समय सूक्ष्मरूपं मग ३ 
में लीन थे | महाप्रलयमें सत्त्व, रज और तम ये ती 
गुण साभ्यावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं; अतएव उनकी र 
क्या नहीं रहती । यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जीवकी * 
उस्कारम आबद्ध रखती है | गीतामे श्रीमगवानने कदा है. 


पु > 


% रागात्मिका और रागानुगा भक्ति ३ 


धमयाध्यक्षेण प्रक्रत 


~ 


सूयते सचराचरम्‌ ।! 


(७ | 8७ )) 
अर्थात्‌ त्रीमगवानकी अध्यक्षतामे प्रकृति या माया 
चराचर जगतूकी सृष्टि करती दै |? सत्त्व, रज और तम-- 
इन तीनों गुर्णोको क्षुब्ध करके सृष्टि अव्यक्तसे व्यक्तमावको 
प्राप्त होती है । 
कालःप्रभावसे जब प्रकृति इस प्रकार विक्षुब्ध होती है 
तब पुरुषावतार उसमें जीवरूप वीर्य-आधान करते हैं | 
गीतामें श्रीभगवानूने कहां है-- 


मम योनिर्महट्र तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहस्‌ । 
ततो भवति भारत ॥ 


(2४20) 


यह वीर्याधान स्वयं पखहा नहीं करते | उनके अंदा- 
खरूपमें उनके आत्मभूत पुरुषावतार करते हैं । त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिसे महत्त्व उत्पन्न होता है, अतएव महत्तत्वमे सत्त्व? 
रज और तम--ये तीनों गुण रहते हैं। प्रकृतिकरे क्षीभसे 
हत्तत्व, महत्तत्वसे अहंकारतस्वश पश्चमहामूतोंकी सूक्ष्म 
पञ्चतन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ और उनके विषयसमूह उत्पन्न होते 
हैं। सृष्टि जब्र व्यक्तरूपर्मे आती है? तब जीव अपने पूर्व 
जञन्मौंके कर्मोंके संस्कारानुसार इस संसारचक्रमे जडित होकर 
भटकमे लगते हैं । गीता (७।५-६) में श्रीमगवान्‌ कहते है कि 
(भूमि, जळ; अनल, वायु)आकाश और मन) बुद्धि) अहंकार--- 
ये आठ मेरी «अपरा? प्रकृति हैं। इसके सिवा जीवरूपमें 
मेरी एक परा! या प्रकृष्ट प्रकृति और है | इनके द्वारा दी 
जगत्‌ विधृत होता है ।” यह जीवशक्ति कारणार्णवके बाहर 
अवस्थान करती है; जिससे कारण-समुद्रको माया स्पर्श नहीं 
कर सकती । अतएव प्रथम पुरुषावतार कारणार्णबशायीके 
ईैक्षणसे--महदूत्रह्मसे गुणसमूह विक्षुब्ध होते है और 
अन्तर्यामी स्वरूपमे उनके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड नियन्त्रित 
होते हैं । गर्भादशायी अर्थात्‌ एक ब्रह्माण्डके ,अन्तर्यामी तथा 
क्षीरोदशायी अर्थात्‌ व्यश्जीवके अन्तर्यामी भी कारणार्णव- 
शायीके द्वारा नियन्त्रित होते हैं | वस्तुतः गर्भाद और क्षीरोद 
समुद्र कारणार्णबके विस्ताररूप हैं। गर्भादकशायी तथा क्षीरोदः 
शायी कारणार्णवञायीके साथ तदात्मक और सदात्मक हैं। 
इसके परे व्यक्त मायाके राज्यमें मायातीत महिमाशाली श्री 
भगवानके अवतार होते हैं। लीलावतार; मन्वन्तरावतार 
तथा शक्त्यावेशावतारके रूपमें श्रीमावान्‌ धर्मकी प्रतिष्ठा और 
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अधर्मका नाश करनेके लिये प्रथिवीपर अवतीर्ण होते हैं । 
मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वामन आदि लीलावतार हैं । यज्ञ, विधु; 
सत्यसेनः हरि आदि चौदह मन्वन्तरोके चौदह मन्वन्तरावतार 
हैं तथा सनक; नारद; प्रथु, परशुराम--ये शक्त्यावेशावतार 
हैं | 'सम्भवामि युगे युगे ।' (गीता ४ | ८) में कथित 
युगावतारका तत्त्व ही हमारा आलोच्य विष्रय है । 


~ 


श्रीकृष्ण द्वापर-्युगके अवतार हैं । अनेक युग; अनेक 
कल्प तथा अनेक मन्वन्तरके बाद एक वार्‌ इस प्रकारके 
द्वापर-युगका सुयोग विश्वको प्राप्त होता है । अन्यान्य 
अवतारोंके साथ कृष्णावतारकी विशेषता है | श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैं । श्रीकृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं; तब उनके अन्य 
अबतारस्वरूप अंशसमूह उनके साथ मिलित होकर अवतीर्ण 
होते दै । विशिष्ट युगके युगावतार; मन्बन्तरावतार तथा लीला- 
वतारोंके विशिष्ट धर्म इस क्षेत्रमे सर्वात्मक प्रभाबद्रार जीवका 
परम कल्याण-साधन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति लेकर 
कृष्णालीलामें साधुर्यका विस्तार करते है । अप्राकृत नित्यः 
धाम वृन्दावन ही भोम बृन्दावन है । यह धाम भूमातत्वमे 
श्रीमगवानूकी अन्तरङ्गा आनन्दमयी ह्रादिनी शक्तिके उत्नुङ्ग 
तरङ्गमै विभावित और विभङ्गित होता रहता है। जिस 
्वापरमें श्रीकृष्ण युगावतार-खरूपमें अवतीणं होते है, नित्यः 
धाम बृन्दावन भी उनके साथ प्रथिवीपर अवतीण होता है । 
इस भौम बृन्दावनमें मत्यंजीवनमें आस्वादन-योग्य भावम 
श्रीभगवानका सर्वात्मक माधुर्य सम्प्रसारित होता है| उनकी 
स्वरूपा-शाक्ति-स्वरूपिणी राधारनी तथा उनकी नित्यप्रिया 
सहेलियाँ तो इस लीलामें योग देती ही हँ; रक्तक-पत्रक आदि 
दास्यभक्त सेवकब्रन्द) श्रीदाम) सुदास) दाम, वसुदाम आदि 
सख्य भक्तोंके नित्य परिकखून्द तथा श्रीनन्द, यशोदा) 
रोहिणीदेवी आदि बास्सल्यभाबके स्वरूप एश्वीपर अवतरित 
होते है । युयाबतार श्रीकृष्णकी सेवाके विभिन्न अधिकारी 
भक्तामे नाना प्रकारके जीव भी रहते हैं| श्रुतिचरी, ऋषिचरी) 
देवीपूर्वा, नित्यसिद्धा तथा साधनसिद्धा आदि रूपमै इनमें 
अनेक भेद हैं | दण्डकारण्यबासी मुनिगण, उपनिषद्‌ या 
श्रुतिकी अभिमानिनीगणने गोपियोंके अनुपम सौभाग्यको 
देखकर बिस्मित होकर तपस्या की थी । उन्होंने ब्रजधाममें 
गोपीरूपसे जन्म लिया था। श्रीकृष्णकी नित्यप्रियाबृन्दके 
अनुग्रहे बहुत-सी देबियोंने भी त्रजधासमै अवतीर्ण होकर 
श्रीकृष्णकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त किया । प्रथ्वीके अन्यान्य 
युगोंके साधक भी साधन-सिद्ध स्वरूपमै ब्रजधासमे जन्म ग्रहण 
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करके परम पुरुषार्थकों प्राप्त हुए हैं।इन सबके साध्य 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं; ओर इन सभीकी साधना रागमाग- 
की है । वस्तुतः विधिमार्गकी साधना त्रजधाममै नहीं है। 
इस धाममें सबको ही गोपियोंका अनुगमन करना पड़ता है। 


विधिमार्गकी साधना और रागमार्गकी साधनामें 

यहाँ पार्थक्य है | भगवद्धक्ति जब शास्त्रीय विधानके द्वारा 
शासित होती है, तो वह 'वेधी-भक्तिः कहलाती है। इस 
भक्तिको 'मर्यादा-भक्तिः भी कहते हैं । वही भक्ति 
श्रीभगवातमें यदि विधिमूलक न होकर) इष्टमे स्वारसिकी 
रतिसे प्रेरित होकर, परम आविष्टता--आसत्तिसे युक्त होती दै 
अर्थात्‌ इष्टसेवाके लिये चित्तम तृष्णा या लोभ जाग उठता 
है; तब वह 'रागानुगा भक्ति'के नामसे पुकारी जाती है । 
इस भक्तिको धपुष्टि-भक्तिःके नामसे भी अभिहित करते हैं | 
रागानुगा भक्ति और वैधी भक्ति दोनों ही साधनाके 
अङ्गसरूप होती हैं | किंतु वेधी भक्ति तथा रागानुगा 
भक्तिके विषय या आश्रयमें भेद होता है। वेधी भक्तिके 
साधक शास्त्रयुक्तिद्वारा श्रीकृष्णको प्राधान्य दिया करते है; 
परंतु रागानुगा मागके साधक ब्रजधामके अन्तरङ्ग, स्वरूप- 
शक्तिके सम्पर्कसे युक्त किसी परिकरका अनुवर्तन करते हैं । 
इस अनुवतनको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं । वस्तुतः 
रागानुगा भक्ति रागात्मिका भक्तिके इस अनुबर्तनपर ही 
निर्भर करती दै । रागास्मिका भक्तिके स्वाभाविक अधिकारी 
बजवासी अथवा ब्रजाङ्गनाओंके अनुगमनके बिना रागानुगा 
भक्तिकी प्राति असम्भव हैः क्योकि इष्टमे स्वारसिकी रति 
केवल व्रजवासियोंम है तथा अनादिसिद्ध देहसे वे 
श्रीक्रष्णमै उसी रतिका सम्भोग करते हैं | अतएव इस क्षेत्रके 
साधन-मार्गमें रागानुगा भक्तिके मूत्त विग्रह स्वरूप ब्रजवासी 
अथवा ब्रजाङ्गजाओंका अनुगमन करना ही पड़ेगा | 
साधनाके क्षेत्रमे दास्यमावके साधकके लिये नन्दके तथा 
वृष्रभानुराजके सेबक रक्तक-पत्रक आदिको, सख्यभावके 
साधकके लिये श्रीदाम, सुदाम, सुबळ आदि सखावृन्दको, 
बात्सल्यमावके साधकके लिये यशोदा, रोहिणी आदि 
देवियोंकी तथा मधुरभावके साधकके लिये श्रीराधिका आदि 
ब्रजपरिकर-बन्दको उपास्यरूपमें ग्रहण करना पड़ेगा । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि त्रजपरिकरोंमें परिगणित, य. 
ऋषिचरी/ श्रुतिचरी आदिके लिये वरजम वास बना 


स्वाभाविक नहीं है; वे स्वभावसिद्ध ब्रजवासी नहीं 
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ड्र उनक 
ह्‌ | अतएव का अनुगमन 
भु स्वीकार करनेपर 
करनेपर र 


भक्तिका साधन नहीं चलता । 

श्रीकृष्णके नित्य ब्रजपरिकरोंकी यह 
होती है--सम्बन्धरूपा और कामरूपा | 
वात्सल्यभावके परिकरोंकी रति श्रीका उनके 
नुसार होती है। जिस प्रकारकी सेवासे ३. 
रक्षा नहीं होती है, वेसी सेवा बे लोग नह! गाद 
रागात्मिका भक्ति “सम्बन्धरूपा? कहलाती है। » EN 
त्रजसुन्दरियोंकी रागास्मिका भक्ति सम्बन्धकी अपा | 
रखती | श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ त्रजसुन्दरियाँ दध, र] | 
साग कर सत १. 

सम्बन्धकी सीमागत कोई वाधा इमे ह र | 
इस कारण मधुरमावमें रागास्मिका भक्तिका पर्णतम ह । 
होता है। किंतु जीवके चित्तमें श्रीकृष्णके प्रति इस द 
स्वारसिको भावकी रसाविष्टताका उन्मेष रा बा । 
कृतसाध्य वस्तु नहीं है। पुष्टिमार्गकी साधनां सोल स 
या प्रीति केवळ गोपीजनकी कृपाके फलखरूप ही जैक 
प्रात्त हो सकती हे । “यमेवेष बृणुते तेन लभ्यः ' 
प्रपन्न होकर जो भजन करते हैं, वे हादिनी शकतिसर्लग 
गोपियोंका आश्रय लेते हैं और श्रीकृष्ण उनका पोषण अपा 
पुष्टिविधान करते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि पुषितिपा 
करनेको बाध्य हो जाते है | भीमद्भागवतम लिखा है- 
'पोषणस्तदनुमह: ।! 

इस पोषण या अनुग्रहकी प्राप्ति ही रागानुगा या प 
मार्गका मुख्य तथ्य है। मोक्षकी प्राप्तिके लिये भगवाळे 
भजनका अनुसरण करना मर्यादाका पथ या “विधिमाए है| 
रागानुगा मार्ग या पुष्टिमार्गके साधक मर्यादामार्गी साप 
काम्य सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य पि 
उपेक्षा करते हैं। ज्ञानीकी ब्रह्मसाधनाको वे साध्य ह 
मानते । ज्ञानी “अक्षर ब्रहा'मै लय हो जाते हैँ । उनको धि 
सत्ताकी अनुभूति नहीं होती । गीताके 
श्रीभगवानकी पूर्णतभ सत्ताका सम्बन्ध इस फी. 
शानियोको प्रास नहीं होता । ब्रह्मलीन अवस्य १ 
इच्छाका अथवा ज्ञानका विकास नहीं रहता | *_ 
तत्वस्वरूपमे अमेदत्व उनके लिये उपभोग्य हँ ही 
चानी श्रीभगवान्‌के ळीला-रसका आस्वादन करना नही क्र 
शरीकृष्णभगवान्‌ ज्ञानीको यह वस्तु दान भी रह 


भक्ति 


दो जा 
दास्य, सु " 


भी 


क 


२ भक्ति # 


प्त भगवानके विशेष अनुग्रहा पात्र होता है। श्रीचेतन्य- 
चरितामृतकार कविराज कृष्णदास गोखामीको उक्ति यहाँ 
उल्ढेखनीय है । वे कहते हैं-- 


हांदिनी कराय कृष्णे रस आस्वादन | 
हादिनीर द्वारा करे मक्तर पोषण॥ 


भ्रीकृष्णकी अन्तरङ्ग ह्वादिनीशक्ति-स्वरूपिणी श्रीराधा- 
रानी अपनी सहेलियोंसे परिव्रत होकर जीवको अनादिकाल- 
ग्रथित अविद्यामय कमंग्रन्थिसे सुक्त करनेके लिये निज प्रेमामृत 
आखादनके द्वारा श्रीकृष्णको प्रेरित करती हैं । श्रीकृष्ण भी 
गोपीजन-वलभ हैं; वे गोपियोंके भावको अङ्गीकार करके 
अयाचितरूपमै जीवको वरण करके अपना प्रेम-माधुय 
वितरण करते हैं। इस प्रकार श्रीधाम दृन्दावनकी अधीश्वरीकी 
अनुकम्पासे रागानुगा-मार्गावळम्बी सभी भावोंके साधकोंकी 
साधनामें जीवकी श्रीमगवानमें प्रेमभक्तिकी परम परिपूर्ति होती 
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है और मत्यंजीवनर्म ही गोपीजन-वलमकी लीलाके श्रवण) 
कीर्तन, स्मरण ओर मनन आदि, विशेषतः प्रपत्ति या 
शरणागतिका (अवलम्बन करके गुरुकृपासे भावयोग्य या 
लिङ्गदेहमै उन्हें भगवत्सम्वन्धमे प्रीतिकी अनुभूति प्राप्त होती. 
है। यह प्रीति प्रगाढ होनेपर 'परमा मक्ति/में परिणत होती दै । 
परंतु परमामक्तिका अनुभव भौतिक देहका अभिमान रहते 
सम्भव नहीं है । यह अनुभव केवळ भावदेहमें ही 
होता है। भावदेहमें ही भगवद्‌ःदर्शन सम्भव दै) किंतु 
भगवत्साक्षात्कारके साथ-साथ लिङ्गदेहकी निवृत्ति नहीं 
होती । परमामक्तिके अनुशीलनके मार्गमे साधक क्रमशः 
स्वरूप-देहकी प्राप्तिका अधिकारी बनता है । तत्र लिङ्गदेहके 
आवरणसे मुक्त होकर वह वृन्दावनमें श्रीकृष्ण-सेवार्म परम 
पुरुषार्थ प्राप्त करता है। इस प्रकार रागात्मिका भक्तिके पथके 
साधकके लिये रागानुगा-मार्गकी चरम परिपूर्ति सार्थक होती है । 


~ 


भक्ति 


( छेखक--श्रीश्रीविद्याशंकर भारती स्वामी, गायत्रीपीठाधिपति, आंध्र ) 


इस लेखमे तीन स्तम्भोंके अन्तर्गत भक्तिके सम्बन्धर्मे 
प्रकाश डाला गया है । 
१-भक्तिकी व्याख्या 
“भक्ति! शब्दकी उत्पत्ति “भज सेवायाम? घातुसे हुई है । 
इसलिये इसका अर्थ है--सेवा । यद्यपि “भक्ति? शब्दका अर्थ 
सेवा है, तथापि सभी प्रकारकी सेवा भक्ति नहीं कहलाती । 
नौकरद्वारा की गयी अपने मालिककी “सेवा” भक्ति नहीं हेः 
क्योकि वह तो धन-प्राप्तिक उदूदेश्यसे की गयी है । जबतक 
उसे वेतन दिया जाता है, वह सेवा करता रहेगा और यदि 
उसे वेतन न दिया जाय तो वह सेवा नहीं करेगा । अतः 
फलकी अपेक्षा न रखकर भगवानको जो सेवा की जाती 
३, उसे “भक्ति? कहते हैं। माताके द्वारा अपने बच्चेके प्रति की 
गयी सेवा-झुश्रूषा भी निरपेक्ष सेवा दी है । इन्दावनवासी 
लोकविख्यात गोपियोंद्वारा श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा भी उसी 
प्रकारकी है। यही कारण है कि भक्तशिरोमणि नारदजीने अपने 
भक्तिसूत्र ( २)मे 'परमप्रेसरूपा? कहकर भक्तिका वर्णन किया 
है । उन्होंने अपने कथनके स्पष्टीकरणके लिये व्रजगोपिकाओं- 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है ( यथा चजगोपिकानाम २१ ) | 
श्रीमद्धागवतमै सेवाके बदले कुछ चाहनेवालेको व्यापारी 
(“नस रूत्यो स वे बणिक्‌') कहा गया है और इस प्रकारकी 
भक्तिकी आलोचना की गयी है । गोपियोंके अतिरिक्त 
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प्रसिद्ध पंढरीमक्त, मीराँबाई ओर तुलसीदास एवं इसी 
तरह अन्य कई भक्तोंकी भी इस व्याख्याके अनुसार 
हम सच्चे भक्त कहेंगे । ऐसे भक्त भगवानकी सेवा 
बद्लेमें कुछ प्राप्त करनेकी इच्छासे नहीं करते, अपितु 
सभावतः करते हैं। वे इसके बिना रह ही नहीं सकते । 


२-सशुण भक्ति 

भगवान्‌ सगुण मी हैं और निरुंण भी हैं। सगुण 
भगवानके प्रति की गयी भक्ति “सगुण भक्तिः और निर्गुण 
भगवानकी भक्ति “निर्गुण भक्ति! कहलाती हे । यद्यपि 
निष्काम सेवाको ही भक्ति कहा गया है? पर यह एक उच्च 
आदर्श है । इसके अनुसार चलना सब लोगोंके लिये कठिन 
है । इसलिये सर्वसाधारणको उससे सुगम एवं निचले स्तरकी 
भक्ति करनेका भी अधिकार दिया गया दै । इसीडिये गीताके 
सातवें अध्यायके सोल्हवे इछोकम आते और अर्थाथीं 
भक्तको स्वीकृति प्रदान की गयी है । ये सारे भक्ति प्रकार 
सगुण भगवानके प्रति होनेके कारण “सगुण भक्ति” के नामः 
से कहे जाते हैं । इस “सगुण भक्तिःको आचार्य शंकरने 
अपनी “शिवानन्दलहरी'में पाँच भागोंमें विभक्त किया है। 
सम्बन्धित इलोकका प्रथम शब्द “अंकोल? 
भक्तिकी पाचों श्रेणियोंकों स्के अनुसार और स्पष्ट 
लिये उसी इलोकर्मे क्रमशः पाँच उदाहरण भी दिये हैं | 


है। शंकरने ४ 


6 
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(22 आमा माउ ररटि्््िववि्वव्िू्ड्जिवि्वर्जिजिकिक्क्क् 
प्रथम प्रकारकी भक्तिका उदाहरण 'अंकोल? षके बीजाँसे 
दिया गया हेश जो तूफानकी गड्गडाहटम वृक्षस चिपट 
जाते हैं, अन्यथा नहीं । यहाँ बीज भक्तके लिये आर इक्ष 
भगवायके लिये प्रयुक्त है । इस प्रकारका भक्ति नैमित्तिक 
होनेके कारण “सनिमित्त भक्ति? कहलाती ह आर ऐसा 
भक्त कठ्नाइयाँ उपस्थित होनेपर या आते होनेपर मगवद्‌- 
भजन करने लगता है । इसी प्रकार जागतिक समृद्धिके 
लिये अर्थार्थी-भावसे वह भजन करता है | इसके पश्चात्‌ 
हसरी भक्तिका उदाहरण घुम्बकद्वारा आकर्षित सूचिका 
( सई ) से दिया गया है । दूसरे प्रकारके भक्त 
सूचिकाके समान हैं ओर चुम्बक भगवानूका परिचायक 
हे । यह भक्ति प्रथम भक्तिसे कुछ उच्च है; क्योकि सूचिका- 
को आकर्षित होनेके लिये किसी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है | इसलिये इस प्रकारका भक्त प्रथम प्रकारसे श्रेष्ठ 
है; क्योंकि भजनके लिये कोई कारण उपस्थित न होनेपर 
भी वह भगवद्भजन करता है । परंतु इस प्रकारमें भी 
एक त्रुटि है; क्योंकि चुस्बकद्रारा . यह सूचिका केवल 
“चुम्बकीय क्षेत्रकी सीमाके अंदर ही आकर्षित होती 
है, उसके बाहर नहीं । अर्थात्‌ इस प्रकारके भक्त भगवानूकी 
उपासना-पूजा तभी करते हैं; जब पासमें ही भगवानका 
मन्दिर हो; दूर होनेपर नहीं | इस त्रुटि या परिमिततासे 
छुटकारा पानेके लिये तीसरा उदाहरण एक पतिपरायणा 
सती स्त्रीका दिया गया है । एक सती स्त्री अपने पतिका 
भजन बिना किसी कारणके करती है, चाहे उसका पति 
उससे बहुत दूर ही क्यों न हो । अतः भगवानसे बहुत दूर 
होनेपर भी तीसरे प्रकारका भक्त बिना किसी निमित्तके 
भगवानकी पूजा-अर्चना करता है । परंतु इस तीसरे प्रकारमें 
भी एक त्रुटि है; क्योंकि इसके अनुसार ऐसी स्त्री भी 
पतिके मर जानेके बाद वैधव्यका जीवन बिताते हुए पतिके 
वियोगको सहन करती रहती हे और पतिके साथ मर नहीं 
जाती । इस कसीकी पूतिके लिये चोथा उदाहरण बृक्षते 
लिपटी हुईं लताका दिया गया है | इक्षते लिपटी हुई लता 
वियोगको सहन नहीं करती । बल्कि वृक्षसे वियोग सहनेकी 
अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करती है । इसमें संदेह नहीं 
क्रि इस प्रकारको भक्ति अन्य प्रकारोंसे कहीं श्रेष्ठ है, फिर 
भी इसमें एक चुटि हे ही; क्योंकि वृक्ष ओर लता दोनों ही 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व ( अस्तित्व ) बनाये रखते हैं और 


Ey: ` एक रुप नहीं हो पाते । इसलिये पाँचवाँ उदाहरण सुर 


नदियोंका ~ है 
जानेवाली नदियोंका दिया गया है। नदियाँ अपना 
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०० 
~ ॥ 


अस्तित्व, नाम ओर रूप खोकर समुद्रके 
जाती हँ | इसलिये पाँचवें प्रकारका भक्त बढ एश 
व्यक्तित्व खोकर मगवानमें विलीन हो जात * 
प्राप्त कर लेता है और इस कारण वह सबसे } भे 
का भक्त कहलाता है । ये पाँचो श्रेणियाँ साग र 


ह 


अन्तर्गत आती हैं । निर्गुण भक्तिकी सीमाको न शि 
अन्तिम प्रकारकी भक्ति सगुण भक्तिका उन ह कू 
‘4A प | 


| 
AUS 
ls 
ऱ्ह 


क्र 


३-निर्शुण भक्ति या अङगैत भक्ति 
र निर्गुण ब्रह्मके प्रति को जानेवाली भक्ति नि 
है । निगुण ब्रझके प्रति की जानेवाली भक्तिके El 
यहाँ एक शङ्का उपस्थित होती है। साधा 
तभी सम्भव है, जब उपास्यदेब उपासक या 
हो। ऐसा द्वेतमें ही सम्भव है । परंतु अद्वेतगे 
निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्मके अतिरिक्त 
नहीं दै, बहाँ अळगसे कोई 


रतया फि | 

जहाँ केळ 
अन्य किसीकी कोई सता 
दा मका कोड भए नरा 
उपासनाका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । ब्रह्म अनन्त है। बु; 
उससे मिन्न कोई जीव अथवा सृष्टि नहीं दै; सुप्रिम प्र 
a ्रतीतिमात्र है। अतः यह मिथ्या है । इसी 
जीव अथवा मनुष्य जो ब्रह्म या ईश्वरसे भिन्न प्रती 
रहे हँ, वस्तुतः भिन्न नहीं ई | परंतु पानीमे ह 
सूर्यकी छायाकी तरह उसकी यह भिन्नता आमासमात्रहै। 
पानीमै सूर्यका प्रतिबिम्ब भिन्न प्रतीत होता दे, पु 
वास्तवमै वह थक्‌ नहीं देः क्योंकि पानीके अंद 
प्रतिबिम्व नामकी कोई स्पर्श करमेयोग्य वस्तु नहींहै। 
इस प्रकार जीवक्रा वस्तुतः कोई अस्तित्व न होनेपर भी 
मनके अंदर त्रह्मकी प्रतिच्छाया ही “जीव? है | पानीके हमे 
ही प्रतिबिम्बित छायाका भी लोप हो जाता है। इसी 
तरह मनके अदृश्य होते ही जीव भी अहर्य हो जाता है । 
अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार जीव या मनुष्यकी उपर 
स्थिति है और निगुण ब्रह्म अद्वितीय है ( एकमेवाद्वितीय | 
बह्म ) । इन परिस्थितियोंमें अद्वेतके अन्तर्गत भति 
क्या स्वरूप है ! शंकराचार्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 4 
चूडामणि"मै “स्वख्पमबुसंघानम्‌ कहकर इस प्रकास 


भक्तिकी व्याख्या की है । इस भक्तिको # 
प्रकार समझाया जा सकता है । उपर्युक्त कथनके अर 
मात 


जीव केवळ प्रतिच्छायामात्र है, परंतु भ्रमवश जीव यह 
०३ भज चि शो 
बेठता है कि उसका अपना स्वत्व है । वही कर्ता और भी 
है । वह ईश्वस्से भिन्न हे, इसलिये बह खयं ही ई 


| 


ता 


# छास्तलाके अन्तर्गत भक्ति-स् # 


संसार तथा वन्धनोंका कारण है | यदि उसके इस भ्रमका 
निराकरण हो जाता दै तो ईश्वरसे उसके भिन्न होनेका 
आभास मिट जाता है ओर वह अनुभव करने लगता है 
कि वह तो सदैव ही ब्रह्म था | वह वास्तवमें ईश्वरसे भिन्न 
जीव नहीं हैं। उसके भ्रम तथा भिन्नत्वकी प्रतीतिका 
निवारण करनेवाली ओर उसे अपने सत्यस्वरूपका अनुभव 
करानेवाली प्रक्रियाको दी अद्वेतके अनुसार “निर्गुण भक्ति? 
कहते हैं | 

उपर्युक्त तथ्य गीताके सातवें अध्यायके सत्रहवे 
इलोकके अनुसार ज्ञानभक्तिके अनुरूप है । सगुण भक्ति- 
के अन्तिम उदाहरण नदियोंके समुद्रमे मिलनेका दिया जाता 
है। यद्यपि मिलनेके बाद उनकी एकरूपता हो जाती है; परंतु 
समुद्रमे मिलनेसे पूर्व नदियोका स्वतन्त्र अस्तित्व समुद्रसे भिन्न 
होता दै। नदियाँ समुद्रसे सदा अलग हैं, इसलिये वहाँ 
मिलन दोनेतक द्वेत है । पानीमें प्रतिबिम्बित सूर्यकी 
छायाके उदाहरणसे स्पष्ट होता है कि वस्तुतः ये दोनो 
कभी दो वस्तु नहीं थे | केवळ सूर्यका अस्तित्व है और 


भगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन “भक्ति? है । भक्तिका 
अर्थ है-भगवानूकी उपासना; भगवान्‌की सेवा और भगवानकी 
शरणागति | वेदके पूर्वभागमे कर्मका वर्णन है, वेदके उत्तर- 
भाग ( उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त )में ज्ञानका । भक्तिमें 
कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय है | अतः सम्पूर्ण वेदोंका 
तात्पर्य भक्तिमें निहित है । कर्म तथा ज्ञान, एक दूसरेसे 
श्थक्‌ रहकर, एकाङ्गी रहता है । शानद्दीन कर्म कृत्रिम) 
अर्थहीन ( ०९०३१८३] ) तथा शक्तिद्दीन हो जाता है। 
यह अध्यात्म-मार्गम सहायक नहीं हो सकता । इसी ज्ञानहीन 
कर्मके विरुद्ध बुद्धदेवने आवाज उठायी थी; पर कर्महीन 
शानका भी अधिक महत्त्व नहीं । कर्महीन ज्ञान मी सामर्थ्य- 
हीन होता है और वाक्यज्ञानके रूपमै केवल शास्त्रार्थ और 
वक्तताका विषय रह जाता है | हमारी क्रिया ज्ञानानुवर्तिनी 
होनी चाहिये । यदि हमारे कर्म हमारे ज्ञानके विपरीत हों तो 
इसका अर्थ है कि अपने ज्ञानमें हमारा विश्वास नहीं है। 
उपासनाका मार्ग कर्म और ज्ञान दोनोंसे सुलभ और 
आननदप्रद है; क्योंकि इसमें दोनोंकी एकता है। उपासनाको 
न कर्मसे विरोध है, न ज्चानसे । कर्मयोग और डानयोग-- 


उ० अं० ३५-- 


““ उपासनाके अन्तर्गत भक्तितच 0 


( लेखक--माचारयं श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० पद्य ( अंग्रेजी और हिंदी ), डिप० एढ०, ` / 
साहित्याचाय, साहित्यालंकार ) 
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प्रतिविम्ब केवळ निराधार आभासमात्र है और वह सूर्यसे 
वस्तुत: अलग नहीं है; परंतु अलग प्रतीत होता हे । 
इसलिये प्रतिबिम्बित छायाक्रा यह उदाहरण समुद्रे मिलने- 
वाली नदियोंसे श्रेष्ठ हे और सर्वोत्तम है । नारदके द्वारा 
“परमग्रेमरूप! कहकर भक्तिकी जो व्याख्या की गयी है, वह 
इसी प्रकारकी निर्गुण भक्तिके अनुसार दी खरी उतरती है; 
क्योंकि किसी मनुष्यमें परम प्रेमका अस्तित्व स्वयंकी आत्मा- 
में दी होता है न कि ईश्वरमें, यदि वह ईश्वर उससे भिन्न 
हो | इस सिद्धान्तको बृहदरण्यकोपनिषदर्में याशवल्क्यने 
मत्रेयीको “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः कहकर 
समझाया है । आगे चलकर उस उपनिषद्में कहा है कि 
यदि वह ईश्वर तुमसे भिन्न है तो न तो भय-निवरत्ति और न 
परमप्रेमके लिये कोई हेतु ही दै ( द्वितीयादूवै भयं भवति)। 

अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहृमस्मीति न्‌ 
स॒ वेद यथा पञ्चरेवं स देवानाम्‌ ।' ( बृह० उ०१। ४। १०) 

इसलिये भक्ति प्रथमतः अद्वैतसिद्वान्तके साथ मेळ 
खाती है ओर बादमें द्वैतके साथ । 


हृ छ“ 


दोनों भक्तियोगके सहकारी हैँ | स्वतन्त्ररूपसे कर्म स्वर्गकी 
ओर संकेत करता, है; ज्ञान कैवल्यकी ओर । किंतु भक्तियोग- 
का आश्रय पाकर कर्म और ज्ञान मोक्षपथके सहायक और 
प्रकाशक बन जाते हैं । जहाँ कर्ममार्ग ओर ज्ञान-मार्ग एक 
दूसरेका स्पर्श करता है, वहीं भक्तिकी मधुर रश्मिसे ओतप्रोत 
होकर एक दुसरेका पूरक बन जाता है । 
उपासनामें भक्तितत्व छानेवाले आचार्योमै श्रीरामानुज 

स्वामीका एक अग्रगण्य स्थान है | सत्यके अन्वेषणमें संसारमै बहुत- 
से दीपक जले हैं, किंतु जो शान-दीप श्रीरामानुज स्वामीने जलाया 
था; उसकी मधुमय स्वर्ण-रसिमियाँ सम्पूर्ण भारतवर्षको उद्धासित- 
कर पाइचात्त्य देशोमे भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही हैं। 
आजका संसार भौतिक विज्ञानकी ओर दौड़ा जा रहा है। 
प्रकृतिके अन्तरालमँ जो शक्तियाँ अन्तहित और सुषुस हैं 
आजका मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकारमै करना 
चाहता हे; पर उसके अन्तस्तल्में विराट पिपासा और 
विकराल ज्वाला वर्तमान है । न 

है बहुत बरसी घरित्रीपर अमृतको घार | 

पर नहीं अब तक सुशीतक हो सका संसार ह 


# गोविन्द परमानन्द सानन्द सुसार त 
३७४ ee मन 
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भोगकिप्सा आज सी सहर रही उद्धम 


बह रही असहाय नरकी भावना निष्कान ॥ 
दग्धकर परको स्वयं मी भोगता दुख-दाह \ 
जा रहा मानव चका संतत पतनका शह ॥। 


इसी बिकराल ज्वालाकी ज्ञान्तिके लिये श्रीरामाउज 


स्वामीने श्रीवैष्णवधर्मका संदेशा विश्वको दिया है । 
राजनीति, अर्थशास्त्र 


आजके युगम लोगोंका ध्यान शार 
। लोग धसं ऑर 


और विज्ञानके अध्ययनकी ओर लगा हुआ है 
नीतिसे उदासीन हो चले हैं । नवीन आविष्कारोंको 
चकाचौंधमै हमारी आँखें झुक जाती ६ । 

चीरता तमको सँभाले बुडिको पतबार \ 

आ गया है ज्योतिकी नवमूमिमें संसार ॥ 

नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका त्योहार \ 

प्राणमे करते दुखी हो देवता चीत्कार | 


और यह चीत्कार तबतक दान्त नहीं हो सकती; 


जबतक मानवता उपासनाके मार्गपर चलना नहीं 
सीख लेती । 
बासनाकी यामिनी जिसके तिमिरसे हार । 


हो रहा नर आन्त अपना आप ही आहार 0 
(मिसमयी रजनीम मानवता पिच्छल पथपर जा रही 
है | दोनों ओर खाइयाँ हें। 
पथ पिच्छरु है, अन्धकारमेंश खाईमें गिस्नेका भय है \ 
अन्तस्तरमें छिपी बासनाका अभिनय मादक मघुमय है ॥ 


दूर अन्तरिक्षे उपासनाका मार्गप्रदर्शक तारा 
चमक रहा है और पूर्वाचायं हाथ उठाकर इस मधुमय 
ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहे है 


“नान्यः पन्था विद्य ते$्यनाय ।? 


वस्तुतः उपासनाको छोड़कर और उस ज्योतितक 
पहुँचनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है । विज्ञान तो हमारे 
हाथमे केवल एक शक्ति देता है, पर उस शक्तिके 
अभ्चिमानमे हमे भगवानको नहीं भूल जाना चाहिये । 


सावचान मनुष्य, यदि विज्ञान है तरवार | 
ठो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृतिके पार ॥ 
ख़ एकता तु नहीं के हाथमे तरवार | 
धर कार केगा अंर्‌, दीदी है बढ़ी यह धार ६ 


x] 
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आज मानव-जीवन अशान्त है | अनव 
बीच वह कुछ ट्टोल रहा है। वह (स सुप 
चाहता दै। पर वह शान्ति मिलेगी केसे? 
संसार एक ओर तो विज्ञानके द्वारा प्रति 
करन १ है जौ टी तपर विज 
प्राप्त करना कह हूँ आर दूसरी आर भ 
बासनाकी चकाचोंधमै आनन्दकी प्राप्तिका 
प्रयास भी कर रहा दै । आज जितने पडित | 
शास्त्रज्ञ दे; सभी उपासनाके भक्तितत्वकी ससन 
स्वीकार करते हैं, पर व्यावदारिकि जीवनमै न गो 
क्यों वे सत्यसे इतनी दूर चले जाते हैं। सभी दा 
द्ाथमें ज्ञानका दीपक है; वे देख सकते हैं कि संसार 
बुद्धदेव, शंकर, रामानुज तथा अन्य जितने पथ: 
महापुरुष आये हैं; सबोंमें किनका मार्ग सञसे सुका 
आर सर्वोत्तम है । युक्तकण्ठसे सभी विद्वानोको सीना 
करना पड़ेगा किं उपासनाका मार्ग सबसे श्रेष्ठ और | 
सबसे सुगम है। इसी मार्गकी ओर संकेत करके शान 
हे--“एुछ धरः सनातनः ।” इसी मा | 
विषयमै श्रुति कहती हवे--“नान्यः पन्था विधतेऽयना॥ | 
आज उपासनाके भक्तितत्वपर काले-काले बादल महा 
रहे हैं । क्या हमारा यह कर्तव्य है कि इम चुप ओर उदासीन 
हो जाये और सत्यको अन्धकारके गर्भमे विलीन होने द| 


Tomer EN 
enemy $ 


मानवःजीवनका लक्ष्य क्या है १ दुःकी निवृत्ति और 
सुखकी प्राप्ति । पर यह होगी केसे ! तिमिरमयी रजनी 
मानवता भटक रही है । उसे प्रकाशको आवश्यकता है 
वह संकीर्ण पिच्छल पथपर जा रही है । उसे गिरे 
आशंका है। उसे बकी आवश्यकता है | असंल 
दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि) कलाकार आगे 
और मानवताके पथपर दीपक जलाकर चरे गे 
असंख्य दीपोंकी चकाचोंधमें दुर्बछ त्रस्त मर 
किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी | वह क्या करे किधर जद! 
भिन्न-भिन्न दीपक भिन्न-भिन्न मार्गोकी ओर संकेत क | 
रदे हैं । मानवता किस निश्चित पथका अ | 
करे १ हमारे पूर्वाचायोने इसी भयभीत? वर्ड 
मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये उपासनाका एक दुद 


दीपक जलाया है। क्षे 
मानव-जीवनमें दुःखकी समस्याका समाधान ह 
लिये असंख्य महामानव इस भूतळपर अर्व हँ 


व्यार 


# उपासनाके अन्तर्गल भ्रक्ति-तत्त & 


और उन्होंने जीवनको सुखी, समुन्नत और परिष्कृत 
बनानेकी भरपूर चेष्टा की । सृष्टिके प्रारम्भमें ही छोगोंने 
देखा कि जीवनकी सबसे बड़ी यातना मृत्यु है। अतः 
जीवनको सुखी बनानेके लिये मृत्युपर विजय प्राप्त करना 
आवश्यक हे | विद्वान्‌ लोग अमरत्वके अन्वेषणमे लग 
गये । त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका मन्थन हुआ । इस विराट्‌ 
विश्वमै विष्के रूपमै तम, मदिराके रुपमै रज तथा 
अमृतके रूपमै सत्त्व दृष्टिगोचर हुआ। भव-सागरके मन्थनसे 
अनेक रत्न निकले | अमृतका घडा भी निकला | 
भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनोंके सहयोगसे अमृतका 
पता लगा था । दोनोके दो दृष्टिकोण थे । एक अपने इसी 
भौतिक शरीरको अमर करना चाहते थे | दूसरेने देखा कि 
मानव जड ओर चेतन दोनोंका समन्वय है | जड तो 
विकारी और परिणामवादी है । प्रत्येक क्षण वह बदलता 
रहता है| उसके रूपमै आमूल परिवर्तनका ही नाम तो मृत्यु 
है । चेतनको जडके सम्पर्कसे सर्वथा अळग कर देना ही 
अमरत्वकी प्राप्ति है । प्रथम दलने स्थूल शरीरको दीर्घायु 
रखनेकी भरपूर चेष्टा की । इन्होंने देखा कि मानव-शरीरके 
भिन्न-भिन्न अवयवोंके जीर्ण होनेसे, समुचित भोजन और 

व्यायाम नहीं मिलनेसे, रोग-कीटाणुओंके आक्रमणसे शरीर- 

यन्त्र बिगड़ जाता है ओर मनुष्य मर जाता है| रसायन- 

शासत्रने रसोंका, आयुवंदने ओषधियोंका और हृठयोगने 

आसनों एवं व्यायामोंका आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य 

सेकड़ों वर्षोतक जीवित रह सकते थे तथा अपने सौन्दर्य 

एवं यौवनको अक्षुण्ण रख सकते थे | सोमरसके सेवनसे 

गृद्धोमै भी कान्ति और यौवन आ जाता था। प्राणायाम और 

ब्रह्मचयसे शरीरके विकासमै पर्याप्त सहायता मिलती थी | 


बहुत दिनोंतक भोतिक विज्ञानवादियों ओर अध्यात्म- 
वादियोंमें संघर्ष चला कि शरीर ओर आत्मा-_दोनेंमें किसकी 
प्रधानता है | इसके बाद बौद्ध-धर्म आया और महात्मा बुद्धने 
देखा कि ढुःखका एकमात्र कारण तृष्णा है-तृष्णाके 
त्यागसे ही दुःखका नाश हो सकता है | जैन-घर्मने अहिंसा 
और तपस्यापर जोर दिया । बोद्धोंकी माध्यमिक शाखाने 
शून्यवादकी ओर संकेत किया । बज्रयान और भैरवी तन्त्रके 
सम्मिश्रणसे देशमै घोर अनाचार फैल गया | आचार्य शंकरने 
आकर अनाचारोंको दूर किया और श्न्यवादके स्थानपर 


निगु न्तुरमै 
ग ब्रह्मवादकी स्थापना की । पर कालान्तरमै मायावाद 
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नि जीवनसे धर्मका सम्बन्ध- 
कर हैं गया | इसी समय आचार्य रामानुज; मध्व तथा 
निम्बार्कका प्रादुर्भाव हुआ | इन आचार्योने सत्यकी पूरी 
झलक देखी और उपासनाके मारग ये हमें मृत्युसे अमृतकी 
ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं असतूसे सतूकी ओर 
ले चले | जीवनकी यातनाओंसे पीड़ित, अन्धकारमें संकीर्ण 
pi पपर छड़खड़ाती हुई मानवताको बल मिला एवं 
पथप्रद्‌ लिये नील गगन-मण्डलमै एक शुभ्र मधुमय 
आलोक भी | आज फिर हमारी संस्कृतिपर पाश्चात्य देशका 
एक धूमिळ वातावरण आ गया है | यवनिकाके उस पारे 
सार्थं और भोगका विश्याल नर्तन है। ऐसे समयमै उपासनाकी 
सबसे बड़ी आवश्यकता है | 
उपासनामें कर्मयोग और ज्ञानयोगका भी खान है; 
पर उसमें भक्तियोगकी प्रधानता है | विना भक्तिका सहारा 
लिये कर्म और ज्ञान) दोनोंकी सफलता संदिग्ध है | भक्त 
कर्मकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं कर्मकाण्ड सकाम है, 
कर्मयोग निष्काम | जिस कर्ममें कामना, आसक्ति और 
कर्तृत्वाभिमान है, वह कर्म मोक्ष-पथर्मे बाधक हो जाता है । 
भक्त अनासक्त ओर निर्लिप्त होकर जीवनके सारे कर्म केवळ 
कर्तव्यकी प्रेरणासे भगवत्‌-सेवा समझकर किया करते हैं। 
उनमें खार्थ-बुद्धि और भोग-बुद्धि नहीं रहती । वस्तुतः भाग- 
वतोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्केड्डर्य है | उनके कर्म 
प्रद्रत्चि और वासनासे प्रेरित नहीं होते; पर विवेक) कर्तव्य 
और कैङ्कर्यकी भावनासे प्रेरित होते हैं | भक्तियोगका आधार 
भगवत्कृपा है। कर्म-संस्कार जीवात्माका बन्धन है। यह 
अविद्याके रूपमें कारण-शरीरका निर्माण करता है; पर कर्मका 
हम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते । जीवन धारण करनेमें 
पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता होती है । कर्म स्वतः न तो 
अच्छा है) न बुरा । कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस बुद्धिसे किया 
जाता है ओर कर्म करनेसे अन्तःकरणमे जो एक तरङ्ग उठती 
है, एक विकार उसन्न होता है; उसीपर कर्मकी अच्छाई 
या बुराई निर्भर करती है। कर्म तो हम स्थूल शरीरसे करते 
हैं, पर उसकी प्रेरणा मनसे आती दै | इसीलिये लिखा हे 


“सन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ।? 
० ( ब्रह्मविन्दूपानिषद्‌ २ ) 


कर्म तीन प्रकारके होते हैं-प्रारब्ध, संचित) क्रियमाण | 
प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होनेपर संचितके कोषसे चला 
जाता है और जब वही फल देना प्रारम्भ करता है, तो 
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प्रारध बन जाता है । प्रारन्धका भोग अवश्यम्भावी है । 
्रारन्धका भोग किये बिना छुटकारा नहीं | प्रारब्ध हमारी 
बासनाका निर्माण करता है ओर वासना प्रवृत्तिका । प्रवृत्ति 
पुनः क्रियमाण कर्सोका पथ-प्रदर्शन करती है। अतः इंमारा 
वर्षमान जीवन व्यतीत जीवनका फल अर भविष्य जीवनका 
बीज है । स्थूल शरीरके नष्ट दोनेपर भी स्थूळ शरीरसे किया 
हुआ कर्म नष्ट नहं होता । कर्म करनेपर (मानसिक जगतूमें 
एक हलचल मच जाती है; अन्तःकरणमें सुख या डुःखकी 
लहर दौड जाती है और सूक्ष्म शरीरपर एक छाप पड़ जाती 
है । कर्म चला जाता है? पर सूक्ष्म झरीरमे कर्मका प्रतिबिम्ब 
रह जाता है । सूक्ष्म शरीर बीजरूपसे कर्म-संस्कार लिये हुए 
एक स्थूल शरीरसे दूसरे स्थूल शरीरमें प्रवेश करता है। 
यही कर्म-संस्कार वासना तथा प्रव्रत्तिको जन्म देता है। 
अच्छे कर्मौके संस्कारसे प्रवृत्ति भी परिमार्जित हो जाती है 
आर गंदे कर्मोके संस्कारसे प्रश्त्ति भी कलुषित हो जाती 
है। सूकम शरीर अपनी प्रतृत्तिके अनुसार अनुकूल योनि 
चुन लेता है | जिस प्रकार चनेका बीज घानके खेतमै 
बिकसित नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयोगसे सूक्ष्म शरीर 
अपनी प्रदृत्तिके प्रतिकूल किसी योनिमै चला जाय) तो वहाँ 
वह विकसित नहीं दोता । माताके गर्भमें या वीर्य-कीटके 
रूपमें ही नष्ट हो जाता है | तो फिर कर्मासे छुटकारा किस 
प्रकार मिले ? अच्छे ओर बुरे दोनों कर्म तो आत्माके लिये 
बन्धन ही है । अच्छा कर्म सोनेकी दथकडीमै बाँधकर स्वर्ग 
ले जाता है; बुरा कर्म लोहेकी हथकडीमै नरक । कर्मयोग 
हमें एक उपाय बतलाता है | यदि हम अनासक्त ओर निलिप्त 
होकर कर्म करें) मनको निर्विकार खखे तथा अन्तःकरणमें 
कोई कामनाकी लहर उत्पन्न न हो) तो उस क्रियमाण कर्मसे न 
तो प्रारब्धका निर्माण होता है, न सूक्ष्म शरीरका विकास | 
वह कर्म जीवात्माका बन्धन नहीं होता | न 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्होकान्‌ न हन्ति न नितरध्यते ॥ 
(गीता १८। १७) 
अनासक्त) निष्काम और निल्सि कर्म करनेहीका नाम 
कर्मयोग? हे । पर अनासक्त) निष्काम और निर्दि ठ 
होंगे कैसे ? उपदेश देनेक लिये तो हम कह देते हैं 
क्ति धवासनाका हनन करो) प्रत्रत्तिको कुचलो, अनासक्त और 
निष्काम होकर कम करो पर इन उपदेशांसे अयोग 
हल नहीं दोती । वासना असंख्य जन्मोके प्रारब्ध 
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कर्मौका परिणाम है । उसको हम केवढ 
वाक्यज्ञानसे नष्ट नहीं कर सकते | प्रबृत्ति प्याज | 
रूप है। उसको कुचलनेकी चेष्टा प्रकतिके साथ रौँ पा 
संग्राम है | यह सत्य है कि अनासक्त होकर क 
कम आत्माका स्पश नहीं कर सकता; पर अनासक्त 
ही तो जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है । यप 
योग आकर कर्मयोगकी सहायता करता है | [ 
कर्मयोग जिस समस्याका समाधान नहीं कर साया | 
} 
भक्ति आकर उसे सहल कर देती है । भक्ति बहौ | 
कि “जीवनके सारे कर्मोंको करो, पर उन्हें भबन | 
करो, भगकक्केङ्कर्य समझकर करो ।' हमें भोगान | 
प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये; पर कर्तव्यकी प्रेण: | 
से भगवक्केङ्कयं समझकर कर्म करना चाहिये | गरे । 
कर्मौको यदि हम भगवानको समर्पित कर दे, ते (नि | 
आत्माको बाँधनेके लिये हमारे पास कम बच हीकह | 
जाता है ! जबतक हमारे अन्तःकरणमें भगवानका । 
साक्षात्कार नहीं होता, जबतक हमारे मन-मन्दिि | 
प्रेमसिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ विराजमान नहीं हेरे | 
तबतक लाख चेष्टाएँ करनेपर भी मोह-पाश नही हटता | 
माधव ) मोह पाश क्यो टूटे । 
बाहर कोटि उपाय करिय) अभ्यंतर प्रथि न हूटे। 
वृत पूरन कराइ अन्तरगत ससि प्रतिविम्न रखे 
चन अनळ कगाय ककपसत औटत नास न पर! 
( विनयपत्रिका (१५) 
इन्द्रियोंको बरजोरी विषय-भोगसे रोकनेसे तथा पिर 
रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती । आसक्ति तो तब 
जब हृदयमे पख्रह्मकी झलक आ जाती है । 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवत्त॑ते ॥ 
र ( गीता २॥१४ ` 


भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे) स्मरणे दर्द 
विकार अपने आप नष्ट हो जाते टे 
तब कगि हृदय बसत खळ नाना। लोम मोह मच्छर म 
जब रभि उर न बसत खुनाथा। घरें चाप सि ह: 
आनन्दमय | 


भगवानके चिन्मय, ज्ञानमय) ह | 
धकार 


प्रकाश हृद्यमे आते ही अन्तःकरणका अ 


ममता तरुन तमी अँचिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब कगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
( मानस, सुन्दरकाण्ड ) 
ज्ञानयोगको सफलता भी भक्तियोगपर ही निर्भर 
करती है । वाक्य-ज्ञान तो केवल शाज्त्रार्थका विषय होता है-- 
वाक्य ग्यान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। 
जिमि गृहमध्य दीपकी बातन्हि तम निवृत्त नहि होई ॥ 
ज्ञानयोगको सफलताके लिये वासनाका शमन आवश्यक 
है, पर असंख्य जन्मोंका जीवन-रस पीकर वासना-सर्पिणी 
मानव-अन्तःकरणमें फुफकार मारती रहती है | ज्ञानयोगके 
लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है । 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतानू । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५५) 
पर हृदयका निष्काम होना एक जटिल समस्या है। 
लेकिन भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्त 
हो जाता है । परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप मायाका 
बन्धन टूट जाता है, हृदयकी गाँठ खुल जाती है और 
कर्म-संस्कार नष्ट हो जाते हैं । 
भिद्यते  हृदयमग्रन्थिरिछद्यन्ते सूरव॑संशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
( शुण्डक० २।२।८) 


भक्तिसे प्रथक्‌ ज्ञानका मार्ग दुर्गम और कठिन है 
पर भक्ति-पथ अत्यन्त सुलभ है । 
प्रयासा । 


नासा ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 


भक्तिके दो रूप हैं--उपासना ओर केङ्कर्य । सदेव 
भगवानका चिन्तन) स्मरण ओर ध्यान करना, भगवानमे 
अखण्ड विश्वास, अनवरत उनकी दिव्य स्मृतिका ही नाम 
“उपासना? हे | जिस प्रकार तेळकी धारा कभी टूटने नहीं 
पाती, उसी प्रकार जब परमात्माके अनवरत ध्यानसे 
परमात्मा प्रत्मक्षके समान हो जायें) परमात्माके साथ मानव- 

हृदय एकाकार हो जाय; तव उसका नाम “उपासना” है | 
तन ते कर्म करहु बिधि नाना। मन राखहु जह कृपानिधाना ॥ 
मन त सकर बासना भागी केवुक राम चरन छम छागी॥ 
( मानस, उत्तर० ) 


("२ 
भगति 
संसृति 


जतन 
(२ 
आंबद्या 


करत बिनु 


मुळ 
५ 


# छपासनाके अम्तर्गत भरि-तस्व % 


उपासनाकी सफलताके लिये भगवानके प्रति अत्यधिक 
प्रेम होना आवश्यक है | 


मिकहि न रघुपति बिनु अनुरागा । करिई जोग तप ग्यान विरागा | 


ऐसा अनुराग हो कि हमारी सारी ममता सब जगहसे 
निकलकर एक भगवानके चरणोंमें ही केन्द्रित हो जाय। 


जननी जनक बंघु सुत दाग । तनु धनु भवन सुद्दद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँच बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कळु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसे । होभी हृदये बसइ घनु जैसे ॥ 

( मानस, सुन्दर० ) 


उपासनामें वस्तुतः सबसे अधिक आवश्यकता है 
भगवत्प्रेमकी; क्योंकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते 
हैं, दिन-रात उसीको सोचते रहते हैं; उसके स्मरण और 
चिन्तनमें एक आनन्दकी अनुभूति होती है | भगवानको 
यदि इम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका चिन्तन सदैव हमें 
होता रहेगा । उनके स्मरण ओर चिन्तनमें आनन्दकी 
अनुभूति होगी । उनके प्रेमर्मे हम मस्त और मतवाळे 
बने रहेंगे और एक क्षण भी बिना उनके स्मरणके हृदय 
बेचैन हो उठेगा | ` 'तद्विस्मरणे परम ब्याकुलता? ( नारद- 
भक्तिसूत्र १९ ) अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है | 
बिना प्रेमके यदि बरजोरी मनको भगवान्‌में लगाया भी जाय 
तो वहाँ वह अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योंकि मन 
चञ्चल है ओर हठात्‌ विषयोंकी ओर चला जाता है। भोग-रख 
पान करनेवाले चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवान ळगानेके 
लिये दो साधनोंकी आवश्यकता हे-'अभ्यास? ओर :वेराग्य?- 
की । अभ्यासके द्वारा मनको भगवान्मे टिकनेको तथा 
भगवानसे प्रेम करनेकी आदत पड़ जाती है । वैराग्यके 
द्वारा भ्रमकी निवृत्ति, संसारसे विरक्ति और पम्मात्मामे 
अनुरक्ति उत्पन्न होती है | 
होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुराग ॥ 

भगवानूसे अविचल प्रेमका ही नाम :पराभक्ति? है । 

“सा परानुरक्तिरीश्वरे ।? ( शाण्डिल्य सूत्र २) 

भक्तिका दूसरा रूप केङ्कय है | जीव शाश्वत भगवद्दास 
है ओर भगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है । भक्ति 
चाहे साधुर्यभावकी दो या दास्यमावकी, पर भगवत्केडूय 
प्रत्येक दशाम आवश्यक है । भगवानुके पोच 
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रूप है पर) व्यूह? विभवः अन्तर्यामी और अर्चावतार | 
प्रत्येक रूपका क्रैङ्कय आवश्यक है | साधारणतः लोग यही 
समझते हैं कि तुलसी-फूल तोड़ना, पूजा, धूप? दीप 
नैवेद्य, आरती--इतना ही भगवत्केडरये है | पर यह तो केवल 
अर्चावत्तार-रूपका कैङ्कय है । परत्र मायामण्डल्से 
परे त्रिपाद्वियूतिके खामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं| उनका 
केडुय शरीर और बाणीसे नहीं हो सकता । मन-मन्दिरसे 
वासनाकी धूल झाड़कर) भक्तिजलसे प्रक्षाठितकर) ज्ञान- 
रड्मिसे दीप प्रेम सिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवानकी मूर्ति 
स्थापित करना ही पखह्मका कैङ्कयं है अन्तःकरण पखझके 
आलोकसे आलोकित हो जाय, हृदय परमात्माके चरणोर्म 
एकाकार हो जाय) शाश्वत प्रेम और अनवरत ध्यानके कारण 
भगवान्‌ प्रत्यक्षके समान हो जाये, तब पखह्मका 
कैकय सम्पन्न हुआ । प्रपत्तिकी भावना इस केळुयंकी पोषक 
तथा पूरक है । 
ब्यूह-रूप भगवान्‌ सृष्टि तथा मायामण्डलके संचालक 
हैं | उनके चार रूप हैं--शेषशायी वासुदेव भगवान्‌; जो 
असंख्य त्रह्माण्डोके तथा छीला-विभूतिके स्वामी हैं एबं 
और तीन रूप, जिन्हें पाञ्चरात्रकी भाषामें “संकर्षण? 
(प्रद्युम्न! तथा “अनिरुद्ध! एवं पुराणोकी भाषामै ब्रह्मा; 
बिष्णु, महेश कहा गया है । व्यूह-रूप भगवानका कैङ्कयं 


~ 


है--आचार्यनिष्ठ होना, शुद्ध-सात्विक आहार, 
झुद्ध-सात्विक आचरण, शारीरिक और मानसिक : 
पवित्रता; मृत्युसे अमृतकी ओर अन्धकारसे 


प्रकाशकी ओर तथा असत्से सतूकी ओर जानेकी सतत चेष्टा । 
भीराम-कष्णादि अवतारको “विभव'रूप कहा गया है | 
इस रूपका केडूय दै-कथा-पुराणोंको कहना और सुनना, 

र्‌ = संकी (० 
प्राथना; जप, स्तोत्र-पाठ, नाम-संकीतन । 

. अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र एवं सभी प्राणियोमै वर्तमान 
हैं| यह रूप सूक्ष्म, व्यापक एवं घट-खटवासी है । 
इसका केङ्कय तीन प्रकारका होता दे 

( १ ) किसी थी स्थानमें कभी ठिपकर कोई पाप नहीं 
करना | ऐसा कोई भी स्थान नहीं) जहाँ सर्वव्यापी, स्वतश्च 
भगवान्‌ न हों । अतः छिपकर पाप करनेके लिये कोई भी 
एकान्त स्थल कभी किसीको सिल दी नहीँ सकता । 

( २) अन्तर्यामी भगवान्‌ सभी प्राणियों वर्तमान 
` हे; अतः प्रत्येक नरनारीका शरीर परमात्माका मन्दिर है । 
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अतः किसीके साथ ईर्ष्या-देष रखना, किसी 
सोचना) किसीको दुखी करनेकी चेश करना, हे 

और शरीरसे{किसीकी बुराई करना--यह अन 
अवहेळनामात्र है। गरीव और दुखियोकी ला 
अहिंसा, न्याय, प्रत्येक नर-नारीका कल्याण और है 
प्राणीको सुखी बनानेकी चेष्टा ही अन्तर्यामी क | 
केडु्य है ॥ | 
( ३ ) अपना शरीर भी अन्तर्यामी भगवानका गार | 
है | अतः भगवानके मन्दिरको स्वच्छ ओर पवित्र न 
जीवका परम कर्तव्य है । अन्तःकरणरूपी मन्दि आ 
अन्धकार; वासनाकी गंदगी ओर अभिमानकी 


छल बदबू कही | 
रहनी चाहिये । हृ काम; क्रोध, मद, मोह, द्भ । 
वेर» ईर्ष्या, हिंसा; लोम आदिके गंदे विचारे और 


कळुषित इच्छाओंके रहनेसे अन्तर्यामी भगवानकी अवहा . 
होती है | परिवार, राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग और काग | 
२७ 0 

भावना केकय है । 

संध्या, गायत्री-जप+ पूजा, रसोई, फूल, तुलसी, भोग, 
आरती--यह अर्चावतारका केडुय है । 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। ॥ 

' यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ 
( गीता ९ | १७) | 


जब अपना भोजन, कर्म, पूजा? दान, तपस्या सर | 
कुछ भगवानको अर्पण ही कर देना है, तव अनुकं | 
अर अपवित्र आहार और आचरण हम केसे करे) कयो | 
वे तो भगवानको अर्पित नहीं हो सकते | वस्तुतः भर 
सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्केङ्कर्य दै । 

भक्त चार प्रकारके होते हैं--आतं, जिशाएु! अर्ष 
ओर ज्ञानी | आर्तके ऊपर कोई विपत्ति आ सी 
इसलिये वे कष्ट-निवारणके लिये भगवानको भजते ८ 
जिज्ञासु भगवान्को जाननेकी इच्छासे तथा अथा 
इच्छा तथा प्रयोजनकी सिद्धिके लिये भगवानको स 
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी--तीनोंकी भक्ति सला ॥. 
अतः वह सद्योमोक्षपद नहीं है । ज्ञानी कत्य १ 
विवेककी प्रेरणासे भगवानको भजते हैं | मगवाव्‌ त 
हैं और जीव दास है | अतः जीवका खर्प हेभी 
भक्ति करना | ज्ञानीकी भक्ति निष्काम है अतः ९ | 
मोक्षप्रद है । 
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# ठपासनाके अन्तर्गत भरि कि 


आ ३७९ ` 
पन आयाहे तय य 
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A फरमान 


/ श्रीमद्वागवतर्मे नवधा-भक्तिका वर्णन आया है--. 


१, 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन॑ वन्दनं दास्थं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

(७।५।२३) 


“मगवानूकी कथा सुनना; नाम-कीर्तन) स्मरण, चरण- | 
सेवा; पूजा, प्रणाम, केकय, सखाभावसे | 


कमलका ध्यान 
प्रेम करना ओर आत्मसमर्पण-यह नवधा भक्ति है | 


भक्तोंको पाखण्ड ( आडम्वर ) अभिमान तथा निन्दाका 


सर्वथा त्याग करना चाहिये । 


भक्तिका ही एक सुगमरूप “प्रपत्ति? है। भगवानूसे 
मिलनेकी व्यग्नता प्रपत्तिका प्रधान अङ्ग है भक्त समझते 
€ कि “भगवान्‌ मेरे हे? ( समैवासी ); अतः उनकी सेवाका 
भार मेरे ऊपर है | प्रपन्न समझते हैं कि नों भगवानका 
हुँ ( तस्पैवाहर्‌ ); अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर 
हैं| भक्तोंकी उपमा बंदरके बच्चेसे दी जाती है, प्रपन्नोंकी 
उपमा बिल्लीके बच्चेसे | बंदरके बच्चे खुद बंदरीको 
पकड़े रहते हैं, माँको कोई चिन्ता नहीं रहती; पर बिल्ली 
खुद अपने बच्चेको पकड़ती है, बच्चेको कोई चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती । बच्चेसे भूल होना सम्भव है; पर माँसे 
भूल नहीं हो सकती । मृत्युकालकी अचेतन अवस्थामें 
भगवानका ध्यान आना अत्यन्त कठिन है) पर प्रपन्नोका 
यह कार्य भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न कर देते हैं । 

ततस्तं प्रियमा्ं तु काष्ठपाषाणसन्निभम्‌ । 

भह स्मरामि मङ्गकतं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 


प्रपत्तिके दो भेद हं---शरणागति और आत्मसमर्पण | 
प्रपत्तिका होना केवळ भगवत्कृपापर निर्भर करता है। 
विवाहिता पत्नीकी तरह प्रपन्नोंका केवळ एक कर्तव्य 
रहता दे 

“आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।? 


“स्वामीके अनुकूल कार्य करना तथा खामीके प्रतिकूल 
कार्योका सर्वथा त्याग |? पत्नीकी प्रतिष्ठा तथा रक्षाका 
भार तो पतिपर है ही, पर पत्नीका भी कर्तव्य है कि जो 
काम पतिको रुचे; बही करे और जो नहों रुचे? वह नहीं 

। उसी प्रकार प्रपन्नोको भी भगवानकी इच्छाके 
अनुकूळ ही आहार, विहार तथा अन्य सभी कर्मोको 
ना चाहिये । भगबानकी इच्छाके विरुढ कोई भी 


“तत्व £ 


शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं करना चाहिये | जिस 
कामसे अपना, समाजका तथा संसारका कल्याण हो; वह 


भगवानको आज्ञाके अनुकूल हे -- आशाके अनुकूल है तथा जिस कामते अपना 
तथा किसी दूसरेका अनिष्ट होता “7 कसी दूसरेका अनिष्ट होता है, वह प्रतिकूल है | 
शरणागतिकी झलक प्रथम प्रथम उपनिषद्मे मिलती है 
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । 
«द्‌ देवमात्मबुद्धिप्रसादं समक्ष शरणमहं प्रपचे॥ 
( खेताश्वतर ० ६ । १८ ) 
भगवानकी प्रतिज्ञा है कि जो एक भी बार शरणागत 
हो जाता है और हृद्यसे कह उठता है कि “नाय | मैं 
आपका हूँ |! भगवान्‌ उसे अभय देते ई 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च थाचते । 
अभय सवभूतेभ्यो ददास्येतङ्गंं सम ॥ 
( बाइमीकि० रामा० ६। १८ । ३३ ) 
सभी धर्मा--सभी उपायोको छोड़कर संसारका सारा 
आशा-मरोसा त्यागकर निइछल हृदय तथा अनन्य भावसे केवळ 
भगवानको शरणमे जानेसे ही भगवान्‌ पापोंसे मुक्त कर देते है - 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेकं झरणं ब्रज | 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
झारणागतिमें अनन्य तथा अर्किचन भावका होना 
आवस्यक है | 
कोटि बिभ्र बघ हागहिं जाहु । आएँ सरन तज नहि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जत्रहीं। जम्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
( मानस, सुन्दर० ) 
प्रपत्तिका दूसरा अङ्ग है--आत्मसमर्पण--अपने आपको 
भगवान्के चरणोंमें सॉप देना । जिस प्रकार पत्नी अपने- 
आपको विवाहके समय स्वामीके चरणोंमें सौंप देती है । 
शरीर, मन, आत्मा--सब कुछ परमात्माको दे देना। | 
यह श्रीवेष्णवोंका पाँचवाँ संस्कार है | इसके बाद जीवको 
यह अधिकार नहीं रह जाता है कि दी हुई वस्तुको वापस 
ले ले | जो शरीर) मन, आत्मा परमात्माको आपित 
हो गया है, उसे भगवकङ्कयके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यमै 
नहीं लगा सकते । आत्ससमर्पणके बाद यदि हम शरीर ओर 
मनको किसी अपवित्र कार्यमें लगायंगे तो हम आत्मापहारी 
(चोर) हो जायेंगे । शरीर और मन इमारा रहा ही 
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२८० | ललल 
ME, 
नहीं; वह भगवानूकी वस्तु हो गया। अतः उसे RISES 
प्रेरित होकर हम प्रद्वत्तिके अनुसार तिस भोगकायमे नहीं 
लगा सकते; पर भगवानकी आज्ञा आर इच्छाके अनुदार 
उसे किसी सत्कार्य अथवा भगवत्केडूर्यमें ही लगा सकते 
है | प्रपन्नके लिये समय, शक्ति और धनका इ तथा 
दुरुपयोग अत्यन्त वर्जनीय है । विलासितामें) निरर्थक 
गप-शपमे--ऐसे कार्यौम जिनसे अपना या पराया) किसीका 
उपकार नहीं होता हो तथा व्यसन अपने समथ) शक्ति 
और धनको लगाना अपव्यय है । इसमे र्जोगुणको प्रधानता- 
है । पर ऐसे कार्योमे--जिनसे संसारका) समाजका) मानवता 
का अनिष्ट होता हो) अपने समय, शक्ति ओर धनको लगाना 


तो इनका सर्वथा दुरुपयोग है, इसमें तमोगुणकी प्रधानता 


० दोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


हे । भक्तोको एक क्षण भी नदे 0 


हैं। विश्राम और मनोविनोद भी मगवली 

> क्यो 0 केसेक 

आ जाता है; क्योंकि इससे जीवनमै नयी 
उत्साह आ जाता है | 

भक्तीको भगवानसे भी अधिक अन्य भ 

करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवानके जी 


ह 


सूति, ष 


अपराधसहस्रभाजनं पतितं भौमभवाणंबोदरे | 
७ छ 
अगर्ति शरणागत हरे कृपया केवलमात्मसात्कुर | 
( आल्वन्दार ० ५ १) 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें अष्टाङ्गयोग ओर उपासना 


( ढेखक--डों ० श्री के० सी ० वरदाचारी, एम्‌ ० ८०, पी-एच्‌ ० डी ०, दर्शनदिवाकर ) 


विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके आचायाँके मतानुसार यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधियुक्त अष्टाङ्गयोग 'भक्तियोग'का एक अङ्ग है । 
भक्तियोग ( उपासना ) का निश्चित लक्ष्य है--भगवानसे 
युक्त हो जाना । इस बातको ध्यानमें रखनेपर योगकी 
उन क्रियाओके अर्थमे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा | योग- 
सूत्रोंका कथन हैं कि योगका अर्थ केवल “च्ित्तवृत्तिका 
निरोध!--( मन; बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियगणपर 
नियन्त्रण प्राप्त ) करना है । 

विशिष्टाद्वैत मतमै भगवानसे युक्त दोनेकी प्रक्रियामै भी 
यम; नियम आदिका स्थान है | यमका अर्थ है--नियन्त्रण 
ओर यहाँपर मूलरूपसे कर्मेन्द्रियोपर नियन्त्रणसे अभिप्राय 
हे। सच बोलना वागिन्द्रियका नियन्त्रण हे । अहिंसा, 
अपरिग्रह ओर अस्तेयसे द्ाथो, पैरों और मुखका नियन्त्रण 
अभिप्रेत हैं और ब्रह्मचयंसे जननेन्द्रियका | इस प्रकार सबसे 
पहले वाकू; पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थके नियन्त्रणकी 
बात कही गयी है । 

दूसरी सीढ़ी नियमकी दै, जिसमें इन्द्रियोपर और 
अधिक नियन्त्रण होता दै । यहाँ ऐसे विधान हैं, जिनकी 
._ सहायतासे शरीर एवं कमेन्द्रियोंके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों- 


अ भा 


र गे भी शुद्धि हो जाती ल | इनमें तन, मन ओर वाणीका 
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शोच सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । अभिप्राय यह है हि 
मनुष्यको उन्ही वस्तुओंका संग्रह करना चाहिये जिना 
असत्य, स्तेय, परिग्रह आदिका दाग नंहीं लगा है । शारीखि 
शौच प्रक्षालन अथवा स्वच्छ पवित्र जलमें स्नान करने 
मानसिक शौच दिव्य विचारोंसे और वाणीका शोच केक 
दिव्य बचनोंके बोलने या भगवन्नामका उच्चारण अधवा 
भक्तिके पदोंका गान करनेसे प्राप्त होता है | भक्तोंकी पूजा 
अर्चाको ग्रहण करनेके लिये तथा उनपर कृपा करनेके लियेपस 
पुरुष भगवान्‌, जो ईइवरके रूपमें अभिव्यक्त हैं, उनके चो 
भक्तको समर्पित होना पड़ेगा । किंतु यह काम उन्दीकी सहायता 
के द्वारा हो सकता है, जो उस विषयमें सबसे श्रेष्ठ अनुभवी 
और जिन्होंने स्वयं संसारको पार करके अध्यात्मे पोइ 
स्थानको प्राप्त कर लिया है | भगवानके साथ hh 
संयोगको प्राप्त-ऐसे पुरुष ही गुरु अथवा आचाय ६। 
गुरुके प्रति केवल जन्म-मृत्युमय संसारसे पार उत 
लिये ही नहीं, वर संसारके दोनों छोराले 4 है 
आध्यात्मिक रूपान्तरणके लिये सम्पूर्ण रूपसे--अपने छ 
समर्पित हो जाना चाहिये । यही है- ईरवरुप्रणिधान 
भगवानूसे जोड़ देनेवाले तथा मुक्तिके पथपर ! 
चलनेवाले गुरुके द्वारा भगवच्चरणोंमें आत्मसमर्पण | 
तीसरी सीढ़ी है--आसनकी | इसका अर्थ दै 7 
घ्यानके लिये सिद्धासन अथवा पद्मासन-जैत डी 


क्य... rr प्‌ ॒ुशागब्शाब॒ब॒ब॒बाधाय कक... 
> १ धृ 


२७ सस्प्रदायमै र 
ॐ श्रीवष्णव-सम्प्रदायमे.अष्टाइ़योग और उपासना ॐ 
| य भक 
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आसनते बैठना । आसन स्थिर और सरळ होना चाहिय, 
जटिल नहीं । इस विषयपर लिखनेवालोंने बहुत-से आसनोंका 
उल्ठेख किया है? किंतु वे शारीरिक व्यायाममात्र हैं 
ध्यानके लिये उनकी उपयोगिता बहुत कम है । भगवानूकी 
करते समय पेरोंको समेटकर कूर्मासनसे बेठनेका 
आदेश है | यह उपदेश बड़ा सारगभित है; क्योकि योगीको 
कछुवेकी भाँति इन्द्रियोंकी अपने भीतर समेट लेनेकी शिक्षा 
दी गयी है ( गीता २ | ५८ ) | आजकल लोग कछुवेके 
आकारका आसन बनाकर उसपर बेठ जाते हैं । किंतु 
ब्रह्म-संयोगके लिये जिस आसनकी नियमित रूपसे आवश्यकता 
दद, उसका केवळ ब्राह्म आकारसे सम्बन्ध नहीं है । उससे 
पर्याप्त काळतक बैठनेपर भी वास्तविक स्थिरता बनी रहनी 
चाहिये । कुछ लोग इसका अभ्यास करके घंटों बेठनेमें 
समर्थ हो जाते हैं । वास्तविक एकाग्रीकरणकी सिद्धिके लिये 
आसनकी स्थिरता प्राप्त करना परमावश्यक है । अस्थिर ओर 
चञ्चल शरीरसे मनपर नियन्त्रण पानेकी आशा बहुत 
कम है | 
प्राणके नियन्त्रणको प्राणायाम! कहते हैं | इसके साधनके 
लिये श्वास-प्रश्नासमे एकलयता स्थापित करनी पड़ती है। 
श्वास-प्रश्नाससे क्या होता है अथवा इसका क्या अर्थ है? 
इसकी जिज्ञासामें उतरे बिना ही श्वास-प्रश्नासके नियन्त्रणकी 
आवश्यकता बतायी गयी है । इससे श्वासक्रियाको स्थिरता 
प्राप्त होती है । प्राणायाममै पूरक, कुम्मक और रेचक 
तीर्नोका ही समावेश है | वस्तुतः यह बात तो कोई भी देख 
सकता है कि किसी एक समय; किसी एक ही नासिकासे 
श्वास चलता है । घंटेडेढधंटे बाद दूसरी नासिकासे श्वास 
चलने लगता है । ( श्वासोंके आने-जानेपर भविष्य-कथनके 
विज्ञानकी रचना हुई है और उसे (खर-विज्ञान! कहते हैं । ) 
एक नासिकासे दूसरी नासिकामै श्वास-परिवर्तन होनेके कालमें 
व्यतिक्रम होनेपर मनुष्यके स्वास्थ्यका निर्णय किया जा सकता 
है। पूरक, कुम्मक और रेचकको निश्चित विधिसे और 
समयके एक निश्चित अनुपातमें करना चाहिये, सामान्यतया 
पूरक, कुम्भक और रेचकके अनुपातका क्रम १; २, १ 
दोना चाहिये । कुम्भकको बढ़ाया जा सकता है कितु तब 
पूरक और रेचकको भी बढ़ाना पड़ेगा | जो कुछ भी हो, 
यम, नियमकी भाँति श्वासपर नियन्त्रण अथवा श्वासोच्छ्वास- 
का नियमन भी एक अत्यन्त आवश्यक साधन है । खास्थ्यका 
अर्थ है---संयम| विळयन या विनाश नहीं । किसी पूजापाठ? 


उ० अं० ३६-- 


धार्मिक कृत्य या संध्यावन्दन आदिके करनेके पूर्व प्राणायाम 
किया जाता है | 


इतना सत्र कर चुकनेके पश्चात्‌ उपासक देवता अथवा 
गुरुके सम्मुख अथवा उनकी वास्तविक या कथित प्रतिमाके 
सम्मुख बैठकर भगवानसे संयोग प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना 
करना चाहता है | भगवानका ही चिन्तन और उन्हींकी 
उपासना होनी चाहिये | परंतु बहदिसुंखी इन्द्रियाँ विषयोकी 
खोजमें घूमती रहती हैं | अतः संयमाधीन इन्द्रियंकि लिये 
उचित आद्दारकी व्यवस्था होनी चाहिये। संताने भगवानसे 
मिलनेकी कामनावाले योगियोंके लिये उचित आहार-विहार- 
का विस्तारसे वर्णन किया है | मुखसे भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये | वही उसका आहार है। हार्थोसे भगवानका 
श्रृङ्गार करना चाहिये | आँखोंसे भगवानके सौन्दर्यका दशन 
करना चाहिये | कार्नोको भगवद्भजन या उनकी लीलाका 
श्रवण करनेमें लगाना चाहिये । वास्तवर्मे सभी इन्द्रियांको 
ऐसे आहारकी आवश्यकता है और ऐसा ही आहार उन्हे 
देना चाहिये । इन्द्रियोंका निराहार नहीं) प्रत्याहार उचित 
है । प्रत्याहारका अर्थ है--“भगवदूविरोधी विषर्योके विपरीत 
आहार प्रदान करना ।? भगवानकी प्रकृति इतनी असीम है 
कि वह इन्द्रियों तथा मनको भी अथक रूपसे सतत विषयदान 
कर सकती है | बहुधा कहा जाता है कि प्रत्याहारका अर्थ 
है--मन और इन्द्रियोपर बलपूर्वक नियन्त्रण । किंतु 
पतज्ञलिने स्वयं कहा है कि जब मन ओर इन्द्रियाँ बहिमुख 
होकर विष्रयभोगोंकी ओर भागने लग, तब उनको ऐसे 
यथोचित और पावन विष्रय प्रदान करने चाहिये जो उनकी 
बहिर्मुखताको शान्त कर दे | 


चितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌। ( योगसूत्र २ । ३३ ) 


यहाँ प्रतिपक्षका अर्थ दै, 'प्रत्याहार जो बिगड़े हुए 
खादके कारण मसालोसे भरे हुए निकृष्ट भोजनकी अपेक्षा 
कहीं अधिक मीठा और खास्थ्यप्रद है । इस प्रकार ध्यानके 
द्वारा भगवानके अद्‌भुत गुणोंका चिन्तन करना चाहिये । 
आराधनाके समय भगवानको जो धूप) दीप, चन्दन 


पुष्प) पत्र, फल और जल समर्पित किया जाता है, यही 


वास्तविक 'प्रत्याह्ारः है | उपासक निर्मल और प्रपत्न-हृदयसे 
निवेदित किये हुए धूपादिको सूँघता, देखता आदि है । 
यह व्याख्या नयी लग सकती है किंतु प्राचीन कालमें 
लोगोंकी इस प्रकारकी पूजा-पद्धतिसे प्रकट होता है कि वे 
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+ १ नरो त्यावि कप पाप मी अनुभव करते थे कि दिव्य वस्तु ही किसी व्यक्तिके 
लिये आध्यात्मिक आहार होनी चाहिये और सच पूछा 
जाय तो इनसे ही समस्त भौतिक प्रकृतिको भी पूर्णतम 
संतोष प्राप्त होता है | 
धधारणा?का अर्थ है--चिन्तनीय वस्तुको मनमै धारण 
किये रहना । उपासनामे इसका तात्पय है--“तैलधारावत्‌ 
( अविच्छिन्न ) निरन्तर स्मृति ।? इसका अर्थ हुआ चिन्तन 
और आकाद्वाके साथ निरन्तर जप | जब स्मृति निरन्तर और 
अनवरत हो जाती है, तब साधक भगवानूर्म स्थित हो जाता 
है। एक अर्थमें यही स्मरण या मनन है। जब व्यक्ति 
भगवानकी निरन्तर स्मृतिका अभ्यास कर लेता है; तब 
फिर उसके और ऊपर चढ्नेकी बात आती है | फिर वह 
ध्यानकी सीढ़ीपर पहुँचता है | यहाँ यह देखना चाहिये कि 
केवल बुद्धि अथवा विवेकमें स्थित होना ही पर्याप्त नहीं है । 
ध्यानको अधिक ऊँचे प्रकाशका पथ कहा जा सकता है। 
गापत्रीमन्त्रमै आये हुए 'धी'का अभिप्राय है--भगवत्संयोगके 
पथपर आगे बढ़ना । कुछ लोग इसे ध्यानयोगका पर्यायवाची 
कह सकते हैं और यह भी ठीक ही है । तदनन्तर अधिक 
ऊंची झाँकी खुलने लगती है और साधक समाधिकी ओर 
बढ़ता है | अर्थात्‌ ध्यान समाधिकी दिशामैँ ले चलता है । 
(समाधि'का अर्थ है--उस उच्चतम प्रकाशमें निवास; जो मनका 
रूपान्तरण करके उसको वास्तविक दृष्टिउपनयन अर्थात्‌ 
सत्यका दर्शन करनेकी क्षमतावाली दृष्टि प्रदान करता है । 


“समाधि? प्रायः प्रज्ञाकी वह स्थिति हे जिसको उपनिषदोंने 
सुषुप्ति बताया है, जब मन और इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती 
हैं | समाधिकी इस स्थितिको “सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 
“असम्प्रज्ञात समाधि? वह स्थिति है जो तुरीयावस्थामे ले जाती 


# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


के). जहाँ भ 
है, जहाँ समाधिसे ऊपर साक्षात्कार प्राप्त (ल 


साधककी निरन्तर सहज आध्यात्मिक ३ | 
रहती है । उपलब्धि 

जो लोग “सम्प्रज्ञात एवं “भसमज्चातको 
तथा “निर्विकल्प? या परत्रह्मके सरूप और मि ष 
मानते हैं, उनको यह व्याख्या विचित्र लगेगी । प 
समाधि “सहज समाधि? अथवा तुरीयाबस्यासे रन द्य. 
है। बह तो जाग्रत्‌ अवस्थामै भी तन्मयता शशि 
पर यह स्थिति है उन मुक्तपुरुषोंकी अथवा उङ के 
किसी-न-किसी रूपमै भगवत्ताका अवतरण हौ ३ | 
वास्तवमै ऐसे ही पुरुषम भगवान्‌ वास करते हैं और | 
“मागवतजनः कहा जाता है | ५ 

इस प्रकार भक्ति यह दर्शाती है क्रि गे 
अशज्ञोंका भगतत्साक्षात्कारकी साधनामे उपयोग शि 
जा सकता है । इसीलिये श्रीरामानुज यह कह से 
पतञ्जलिका राजयोग “भक्तियोग' ही है, यदि प्रथा 
धारणा; ध्यान और समाधिमें हम इंखवरग्रीपाके 
वास्तविक स्वरूपको पुष्ट कर सके । अन्यतम शानके हो | 
भगवानसे एकोभूत होनेकी आकाङ्का र पनेवाले जातयो 
पूर्णता या परिपक्वताका नाम है---'भक्तियोग! | इसी शातन 
शेमुषी कहते हैं जो विकसित होकर भक्तिप्रवाहका छा 
धारण कर लेती है । यह भक्ति अथवा घ्यानकी धार अब 
प्रभावोंसे अबाधित बहती हुई विशुद्ध आनन्दाणवर्म जा 
मिल जाती है । 

इस प्रकार प्राप्त हुई श्रद्धाभक्ति विरह या बि 
भयसे रहित ब्र्मगुरु ईश्वरसे एकात्मताजतित आतत 
उपलब्धि करा देती है । 


| 
चिक्र 


| 

॥] 
ANS 
९ 


स्मरणपरायण श्रेष्ठ भक्त 
त्रिसुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ट- 


_ स्मतिरजितात्मसुरादिभिविमृग्यात्‌ । 
न चलाते भगवत्पदारविन्दा- 


~ 6 नेमिषार्धमपि 
छवा यः स वेष्णवाग्र-यः ॥ 
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( श्रीमद्भागवत ११ । २ । ५३ ) 
स्मरणमें किञ्चित्‌ बाधा नहीं 
भगवच्चरणारविन्दोंसे जिसका 
मगवद्धक्तोम उत्तम है । 


RR i i 


क ८ 
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# सगुणोपासनामै अपेक्षित साधन + 


२८३ 


सगुणोपासनामें अपेक्षित साधन 


( ढेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड, एम्‌ ० ए०, आचाय, साहित्यरत्न, काव्यतीथ ) 


पाश्चात्य शिक्षा-संस्कृतिका प्रेमी मनुष्य आज ईश्वरकी 
सत्तामै विश्वास नहीं करता। आपत्ति पड्नेपरः जीवनके चारों 
पथ रुक जानेपर भी संदेहात्मक प्रकृतिके वशीभूत होकर दबी 
बागीमें उसपर बिचार करता हैं । नाना सम्प्रदाय, मत- 
मतान्तरका प्रबळ तूफान उसे और भी पीछे ढकेल देता है । 


श्रुतयो विभिज्ञाः स्तयो विभिन्न 
नेको सुनिर्थस्य मतं न सिन्नस्‌। 


ऐसी विषम परिस्थितिमे नास्तिक तो क्या आस्तिक तक 
संशय-दोलामै झलने लगते हैं । ईश्वरोपासनाकी विधि- 
विधानकी सत्तामै यदि संशय है तो लक्ष्यसिद्धि कहाँ! 
“संशयात्मा विनश्यति ।! ( गीता ४ | ४० ) का भय दिखाकर 
श्रीकृष्णमगवानने अपने उपासक अर्जुनको लक्ष्यसिद्धिकी 
ओर प्रेरित किया । 

इस दृश्यमान चराचर जगतूर्म ईइवर सर्वत्र व्याप्त है। 
उसकी सत्ता इस संसारमै कहीं स्फुट और कहीं गुप्त है। 
यह समस्त स्थूल जगत्‌ तो उस विराद भगवानका बाह्य 
आवरणमात्र है । वर्तमान ब्रह्माण्डमें आपातरम्य विषयोंमें 
अदृश्यरूपेण आनन्दमय अखण्ड चैतन्य व्याप्त है । जीवात्मा 
परमात्माकी ओर स्वतः प्रवृत्त होता है । जीव उपासक ओर 
ब्रह्म उपास्य दै | उपासना इन दोनोंके बीचकी एक कड़ी 
है, जिसके माध्यमसे इन दोनोंका झुठा भेद मिटकर 
तादात्म्य हो जाता है । सारूप्यमोक्ष होनेपर पुनरावृत्ति 
नहाय 


आग्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन । 
सासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ । १६) 


मानवका कल्याण तभी सम्भव है जब कि वह शानात्मक) 
भावात्मक और आध्यात्मिक उपासनाद्वारा सर्वशक्तिमानके 
साथ तद्रूप हो जाय । उपासकको सर्वप्रथम उपास्यकी 
निश्चयात्मक धारणा करनी चाहिये । ईश्वरके सगुण और निगुण 
दोनों रूपोमे उसे कौन ग्राह्य है। निर्गुण बर्की उपासना कड सत्य 
मानो कटु मैषज है । मानवजीवनका सुखान्तःपरिलक्षण है। 
आजका मानव लछघुता और सरळताका पुजारी हैं । वह 
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निर्गुणकें चक्करमै कहाँ पड़ने लगा ! वह तो बड़ा प्रसन्न 
है, सूरकी इस वाणीको पढ़कर-- 


अबिगत गति कछु कहत न आदत | 
ज्यो गुंगा मीठे फलको रस अन्तरगत ही भावत ॥ 


ॐ प्रजापतिश्चरति गभेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपयन्ति धीराः ॥ (यजुवद ३१ । १४) 


“प्रजापति ईश्वर एक होकर भी बहुरूपेण भासमान 


है । उसके सगुण रूपका विद्वज्जन ही निश्चय करते हैं । 


“तमेव विदित्वा3तिरूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |! 
( खेताश्वतर उ० ३।८ ) 
“उसी रूपको जानकर मृत्युका अतिक्रमण होता है । 
सानवजीवनके मोक्षका अन्य कोई साधन है ही नहीं |? 'तदेव- 
मयो भूत्वा तद्देवमुपासीत ।' जिस देवका उपासक हो; उसी- 
का स्वरूप बनाकर उपासना करनी चाहिये । किसी भी 
भगबढुपासकके लिये आत्मशुद्धि अनिवार्य है । महाराज 
मनुने शद्धिका उल्लेख करते हुए लिखा है 


अङ्िगोत्राणि शुद्ध्यन्ति सनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिशौनेन शुद्धायति ॥ 
( मनुस्मृति ५ । १०९ ) 

“शरीरकी पवित्रता जलसे होती है । स्नानादि क्रिया) 
वेळेपनादि विधि तो शरीरकी बाह्ययड्धिके आधायक हैं। 
मनकी शुद्धि सत्यभाषण अर्थात्‌ मनसा; वाचा” कर्मणा 
चेदविहित कर्म करनेसे होती है । विद्या और तपसे आत्साकी 
और बुद्धिकी शुद्धि वेदविदित शानसे होती है 

उपासकके सम्मुख सबसे बड़ी बाधा है--मनकी 
चञ्चलता । सन स्ववश नहीं । उपासनाकालमे मन कहीं-का- 
कहीं पड़ा रहता है । उसपर बिजय पाना हँसी-खेल नहीं | 
मानसिक स्थितिपर ही हारजीत निर्भर है । सनके भयंकर 
झंझावातसे विकल होकर अजुन कह ही बैंठा-- 

सुञ्चछं हि मनः ण्ण प्रमाथि षलळवद्दढस । 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
(गीता ६। ३४ ) 


_ जे 


२८४ 


oe NS -. तुष्यतु’ न्यायसे वायुका क्षणिक स्ववशी- 
करण हो जाय; परंतु मनका वशीकरण असम्भव है । मन 
केवल चञ्चल ही नहीं है, बल्कि उसका प्रमाथि और 
बलवद्‌ होना नितान्त घातक है । अभ्यास और वेराग्य 
उसको वश करनेके साधन हैं | इनके द्वारा एकदम तो नहीं, 
हाँ) धीरे-धीरे उपासकका मन उपास्देवमें रमने लगता है। 
मनके लगनेसे साधकको उपासनामें आनन्द आने 
लगता है | 

आजके मानवका साधारण प्रश्‍न है--उपासना-कालमें 
यदि मन एकाग्र नहीं, अपने उपास्यमें तल्लीन नहीं) तो 
उपासनाकी सार्थकता ही क्या है ? परंतु इस प्रइनसे 
साधकको भग्रभीत नहीं होना चाहिये । में कहता हूँ 
यह प्रश्‍न केवल उपासकके लिये ही क्यों है ! यह समस्या तो 
प्रत्येक कमचारीके लिये है | शिक्षक) सैनिक, अधिकारी या 
अधिङ्गतमें ऐसा कोन है, जिसका मन हर समय अपने काममै 
लगा है! पर मन न लगनेपर भी वे स्वकार्ये रत हैं और 
फलमागी हैं । जब साधकमें अभ्यास-वैराग्यसे 
निष्कामकर्म करनेकी प्रवृत्ति सजग हो जाय अर्थात्‌ 
लोकषणा) पुत्रेषणा और वित्तैषणा दूर हो जाय, तो समझ 
लेना चाहिये कि मन पवित्र है | मन निर्मल है, नियन्त्रित है, 


तो वह मानव संसारका बादशाह है | रहीमने लिखा हि 


जो रहीम मन हाथ है, मनसा कहो न जाय | 
ज्यों जरुमे छाया परत, काया भीजत नॉग ॥ 
उपासकके लिये इन्द्रियसंयम सर्वोपरि है । इन्द्रियाँ 
बड़ी प्रबल हैं| कभी-कभी तो ये बलवान्‌ पुरुषके मनको 
भी कुपथपर ले जाती हैं । 
“बळ्वानिल्द्रियय्मामो विद्वांसमपि कर्षति ।' 
( मनुस्मृति २। २१५) 
उपनिप्रत्कार अलंकृत भाषामें इनके स्वरूपका वर्णन 
करता है-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
(कठ० १।३।३) 
इस संदर्भम लिखा है कि “शरीरख्यी एक रथ है। रथका 
खामी आत्मा है । बुद्धि इसका नियन्ता ( सारथि ) है और 
९ 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


DoS 


वासनाओंमें वे विचरते हैं। इ पिट है) सके 


विषयोंमें आसक्ति उपासना-मार्गमै बड़ी अड्चन >) माप, 

की सूक्ष्मता तथा बलवत्ता महान्‌ हे | है। EN 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य बि 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ हण! 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत हि ॥ 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा ह | | 


( गीता २। ६० ९ | | 


साधकके लिये जहाँ संयम सर्वोपरि है, बहा उछ 
लिये अन्तर्मुखता भी आवश्यक है । जबतक उ 
बह्दिमुंखी रहेंगी, तबतक साधककी उपासना एक 
बनकर रह जायगी | अन्तमुंखी बृत्तियोके बिना ई 
स्वरूप आत्मगत नहीं हो पाता । अन्त्मुखता ही अल 
चिन्तनकी कसौटी है । अन्तर्मुखी व्यक्ति संसारमै रहकर प 
संसारसे विरत है | वह हर समय साधनामै स! 
अन्तर्मुखी साधककी भावना है-- 

“यद्यत्‌ कर्म करोसि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ | 


“जिस प्रकार परिपूर्ण, अचल समुद्रमें नाना नदियाँ 
जाती हैं, तब भी समुद्र चलायमान नहीं होता कै है 
अन्तर्मुख साधकके लिये सांसारिक भोग कोई विकृति उक्त 
नहीं करते |? भगवान्‌ कहते हैं-- 
आपूर्यमाणमचलग्रतिष्डद॑ सञ्चुद्रमापः प्रविशन्ति यद्ग] 
तद्वत्कासा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाम्मोति न कामकाम 

( गीता २ ॥ ४०) 
अतर्मुखी साधक ज्ञानी और ऊर्ध्वरेता होता है| 
विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति नि:स्पृह: । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(गीता २॥९) 
उपासकके लिये देश-कालकी अनुकूलता आवश्यक | 

उसका अन्‍्तःसाक्ष्य श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर होता, | 
कहते हैं--श्रद्धा अन्धी होती है और विश्वास 

होता है । इनके पारस्परिक सहयोगसे उपारे 
लक्ष्यतक पहुँचता है । जब श्रद्धा सत्यको धारी ९ 
विश्वास फलता है । नीतिकार चाणक्यने लिखा है 


मन्त्रे तीर्थे दिजे देवे देवे मेषने गरे! 


मन लगाम है । इन्दियाँ रथके घोडे हैं । सांसारिक विषय- याइशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताथ १ | 


है 


बाहक 2 
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ॐ न्यास-विज्ञान ॐ 


TTT 
ज 


न्यासः विज्ञान 
( लेखक--श्रीरामराकरजी अग्रवाल ) 


त्यासका अर्थ-- 

त्यासका अर्थ है--'समर्पण? । यह समर्पण जीवात्माका 
परमात्माके प्रति होता है । इसमें जीवके कुल सामर्थ्यका 
पूर्ण समर्पण हो जाता है | इस “न्यास'को आत्मसमर्पण; 


शरणागति, प्रपत्ति, प्रपदन, तप अथवा आत्मयज्ञ आदि 


शब्देसि भी जाना जाता है । विज्ञानका अर्थ है-विशेष ज्ञान | 
अतः न्यासविज्ञानका सरलार्थ हुआ धपरमात्मामें जीबात्माके 
समपणका शान-विशेष ।? 
| ल है 
यह ज्ञान-विशेष अथवा विज्ञान क्यों ! 
। भगवानकी प्रासिका यह आत्मससर्पणसे पूर्ण शरणागति- 
मार्ग सचमुच विज्ञान ही है । गीताके अन्तिम अध्यायमें 
भगवानने इस शरणागतिकी बात कहनेसे पूर्वं इसे 
'सबेगुहातम” कहा है | अतः यह निश्चित हो जाता है कि 
न्यास विज्ञान ही है 

मोक्षप्राप्ति या मगवद्याप्तिके लिये जो दहरविद्या, मधु- 
विद्या, संवर्गविद्या, उपकोसलविद्या आदि अनेकानेक मार्ग हैं, 
वे बड़े ही दुर्विज्ञेय, नियम-गहन ओर विलम्बसे भगवानकी 
प्राप्ति कराते हैं । ऐसी दशामै दयामय, अन्तर्यामी भगवानने 
हम सर्वसाधारणके लिये जिस सरल मार्गका विधान किया 
है- वह शरणागति ही है | इस प्रकार भी यह “त्यास 
विज्ञान अथवा विशेष ज्ञान हुआ । 

भगवानके शरणागत जन बड़े ही विरले और उच्चकोटिके 
होते है । वे भीतर-ही-भीतर परम ज्ञानमय, भक्तिमय और 
योगी होते हुए भी भगवानके चरणोंमें इतने न्यस्त हो 
जाते हैं कि उन्हें देखकर कोई यही कहेगा--'देखो तो) 
ये इतने महिमावान्‌ ओर तेजस्वी होकर भी कितने शान्त) 
निरभिमान, नम्र और दीन-हीनसे हैं |! यह उपर्युक्त कथन 
ही “न्यासःकी विशेषताको व्यक्त कर इसे “विज्ञान? सिद्ध 
करता है । 

जगद्गुरू शरीनिम्बाकाचार्यजीके अनुसार “जिसमें 
दीनता और अभिमानद्युन्यता आदि सदगुण होते हैं, ऐसे 
जीवपर भगवान्‌की विशेष कृपा होती हैः जिससे उसके 
इदयमे उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणोंके प्रति प्रेमरक्षणा 
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मक्तिका उदय होता है | वही उत्तम एवं साध्य भक्ति है। 
इससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं, वे सब साधन 
भक्तिके अन्तर्गत हैं |! अतः सिद्ध हुआ कि न्यास 
विज्ञान ही है । 


लक्ष्ण 

न्यासःविज्ञानकी समस्त आत्मा श्रीमद्भगवद्गीताके 
निम्नलिखित इलोकमे समाहित है । इस इलोकके सम्बन्धमे 
आचार्य श्रीवेंकटनाथजीका मत दै--'जेसे समुद्रका सार 
कौस्तुभमणि हेश वैसे ही व्यासाम्नाय ( महाभारत ) रूप 
समुद्रकां सार गीताका यह श्लोक है 


सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
आहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 


इसका सरलार्थ हुआ--“सब धर्मोको छोड़कर) तू 
एकमात्र) मुस परम पुरुषोत्तम परमेश्वरको शरणमे आ जा । 
मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
यहाँ धर्मः शब्द बहुत व्यापक है? जिसमें व्यक्तिका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व ( विचार) कर्मं और सभी कुछ) समाहित 
हे, तथा ऐसे ही सब धर्मोको छोड़ना या त्यागना समर्पणको 
ही व्यक्त करता है | समर्पणका अर्थ दै--'सब कुछ 
भगवानका समझकर मन) इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके 
द्वारा किये जानेवाले कर्मौमै ओर उनके फलरूप समस्त 
भोगोमें ममता, आसक्ति, अभिमान और कामनाका सर्वथा 
त्याग कर देना तथा केवल भगवानके ही लिये भगवानको 
आशा और प्रेरणानुसारः जैसे वे करवावें वैसेश कठपुतलीकी 
भाँति उनको करते रहना--यही समस्त धर्मोका त्याग 
अथवा समर्पण ( न्यास ) है ।' इस प्रकार समस्त धर्मोको 
त्यागकर, “भगवानको ही अपना परमप्राप्य) परमगति) 
परमाधार परमप्रिय; परमहितेषीः परम सुहृद्‌ परम 
आत्मीय तथा भता, खामी, संरक्षक समझकर उठते-बेठते) 
खाते-पीते, चलते फिरते) .सोते-जागते और हरएक प्रकारसे 
उनकी आज्ञाओंका पालन करते समय परम भ्रद्धापू्वक 
अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और 


जु के 0 रात स्वमा और प्रपर 
क [न्‌ तो खभावसे दी शरणदाता और प्रपन्नपालक ह, 
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२८६ रु 
अ 
उनके प्रत्येक विधानमै सदा संतुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे केवल- 
मात्र एक भगवानपर ही निर्भर रहना ही? एकमात्र परमेश्वरको 
शरणमें चले जाना है |? 
कहनेका तात्पर्यं यह कि जब भ्यरष्टिरूपी नदी मिल 
जाय और बस; समष्टिरूपी समुद्र रह जाय--तब जानो 
यह न्यासभक्ति उदित हुई । जब व्यक्तिको अपना व्यक्तित्व; 
भगवानकी कृपा और लीलाका ही एक निमित्त साधन ओर क्षेत्र 
जान पढ़े; जब उसे यह अनुभव ओर स्मरण सतत बना रहे 
कि “मै तो बस, यन्त्रीके हाथका एक यन्त्र हूँ? तब जानो 
यह न्यास-विज्ञान उदित हुआ । जब जीव न तो विचारक 
रहे, न कर्ता, न भोक्ता और मोन द्रष्टा-सा, भगवत्कृपाके 
वशीभूत एक विडाल-शिशु ( बिल्लीके बच्चे ) के समान 
हो जाय, तब जानो यह न्यासोदय हुआ । बंदरके बच्चेको 
तो यहाँसे वहाँ आने-जानेमै मॉके साथ-साथ अपना भी 
सहारा रहता दै, किंतु विडाळरिशुको तो ब्रस माँ ही एक 
सहारा है । 


स्वरूप-- 


“अहिदुंध्न्यसंहिता!मे॑न्यासका स्वरूप यह है--हे 
भगवन्‌ ! मैं अपराधोंका आलय हूँ, अकिञ्चन हूँ 
( भगवद्याप्तिके लिये यक्तिञ्चित्‌ भी साधनसे रहित हूँ ) 
अगति हूँ; इसलिये हे परमात्मन्‌ | आपकी प्राप्तिके छिये 
आप ही उपाय हो जाये |? यह प्रार्थनारूप बुद्धि ही न्यास 
( शरणागति ) है । प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, सुकर्म) 
विकर्म आदि अपने समस्त कर्म ईश्वरको अर्पणकर यह 
प्रार्थना करे कि--'हे पुरुषोत्तम | मैं और मेरा इहलोक और 
परळोकमें जो कुछ है, इस जन्म और जन्मान्तरमें मेरा जो 
कुछ भी मैंपत या अहंकार है, उस सबके साथ आज मैं 
अपनेको आपके चरणोंमें अर्पित करता हूँ?-न्यास है | 

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यके अनुसार---“मगवानके 
चरणोमै अटूट अनुरागकी इच्छा सभी लोग कर सकते हैं-चाहे वे 
समर्थ हों या असमर्थ भगवच्छरणागतिके सभी अधिकारी हैं। 
भगवच्छरणागतिके लिये न तो श्रेष्ठ डुलकी आवश्यकता है, 
न किसी प्रकारके बलकी ही। बहाँ न उत्तम कालकी 
आवश्यकता है और न किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित 
है । सब समय और शर्चिअशुचि सभी अबस्थाओंमे जीव 
भगवानको शरण ग्रहण कर सकता है |? 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


५०५ 


ममा Se 
अतः वे शरण आये हुए जनको अवश्य भ न 
शंकराच cn ~ कऽ ११ ५ 

शंकराचायजीके मतर्म--“श्रीकृष्ण अपने डु 
अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं, जैसे सामने आये हर 


लोहेको चुम्बक अपनी ओर खींचता है। कृपा ह. ॥ 
भगवान्‌ यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन र 
भ 


आयुसे यह उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निन्ध | 
विवेचना-- 


अहिबुध्न्यसंहितामे न्यासाख्य तप अथवा राति 
छ; अङ्गोका निर्देश है--- 

भाजुळूल्यस्य संकल्पः पातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 

रक्षिप्यतीति विइवासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 

आत्म निक्षेफकाएंण्ये षड्विधा शरणागति; | 

( १ ) आशुकूल्यसंकरप-मगवदाज्ञा ( शात्र ) 
अथवा प्राणियोके अनुकूल चळूनेका संकल्प | शरणागते 
लिये शास्त्र माता-पिताके समान हैं | ससरपित भावते संसं 
रहते हुए शरणागतको धर्मराज युधिष्ठिरके ये वचन से 
याद रहते हैं कि व्कर्मठ ही ( शाजाशाके अनुसार बा. 
करनेवाला ही ) श्रेष्ठ है |? 


( २ ) घालिकूस्यवर्जन-भगवदाज्ञा ( दात्र ) अया 
प्राणियोंके प्रति प्रतिक्रूलताका वर्जन । शरणागतके हृदं 
यह भावना सदैव बिद्यमान रहती है कि भगवान्‌ ख 
प्राणियाँम बिद्यमान हैं, वे अन्तर्यामी हैं और उनकी दि 
समक्ष ही सब कुछ हो रहा है। अतः वे शास्त्र इन वचत 
सदैव ध्यान रखते हैं कि “जो चीजें अपने प्रतिर 
उन्हं दूसरोंके प्रति कमी न करो । धर्मका यही मूढरै 

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां व समाचरेत्‌ ।' 

(३ ) रक्षिष्यतीति विश्वास-शरणागतकी भा 
रक्षा करेंगे--यह प्रह्मादीय विश्वास । शरणागते का 
भक्त कवि रसखानकी ये पंक्तियाँ सदैव गे 
रहती हैं कि--- 

“कौन सी संक परी है जु माखन चाखन हारे 
झरणागतको तो बस, एक रामका ही भरी 


है, आशा और विश्वास है-- 
“एक रोसो, एक बक) पक आस बिखर । ५ 
(४) गोप्ठत्व-चरण-मगवानको गोता ( है | 
रूपसे स्वीकार करना । झारणागतजन भगवा 


है राखन हणे! 
साह क 


| 
| 
| 


# न्यास-विज्ञान # 


भयहारी? अशरणशरण दीनबन्धु, प्रपन्नपाल, शरणागत- 
वत्सल) क्षेमकर्ता) प्रणतार्तिविनाशन, अभयप्रदाता आदि 
मानते हुए सदैव इस मनोबळसे भरपूर रहते हैं कि-- 


“त्वया नाथेन देवेश स्वापदूभ्यो भयं न हि? 


अर्थात्‌ “जब तुम मेरे रक्षक हो तो मुझपर सारी 
बिपत्तियाँ टूट पडे, तो मी भय नहीं है | 

(५) कार्पण्य-भगवद्याप्तेकि लिये भगवत्कृपाके 
बिना अन्य साधन नहीं है--यह दैन्यमाव सदैव शरणा- 
गतके हृदयमें रहता है। गीताके अन्तमें अर्जुनद्वारा 
कहे गये निम्नलिखित इलोकमें मानो 'न्यास'का कार्पण्य- 
अङ्ग साकार हो उठा है-- 

नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब ॥ 

( गीता १८ । ७३ ) 
“हे अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया 


है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है; अब मैं संशयरहित 


होकर स्थित हूँ । अतः आपके वचनोंका पालन करूँगा !! 
अर्जुनके इस कथनमें शरणागतिके कार्पण्य-अङ्गकी स्पष्ट 
स्वीकृति है । वे कहते हैं कि “मेरे मोहका नाश हो गया | 
मैं जो अहंकारवश कह रहा था--'में युद्ध नहीं करूँगा? 
यह मेरा मोह था, अब मुझे स्मरण हो आया कि मैं 
तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ; आपकी स्वच्छन्द 
इच्छाके अनुसार चल्नेवाला | पर यह मोहनाश तथा 
स्मृतिकी प्राप्ति मेरे पुरुषार्थं या किसी साधनविशेषसे 
नहीं हुई है।यह तो केवळ आप शरणागतवत्सलकी 
कृपासे हुई है । आपकी इस कृपाको भी मैंने अपने साधन- 
से उपलब्धि नहीं की। आप अपने शरणागत-भयहारी 
विरदसे कभी च्युत नहीं होते; अतः स्वाभाविक ही कृपा- 
वर्षा करते हैं । अब मैं यन्त्ररूपी खरूपमें स्थित हो गया 
हूँ । मेरे सारे संदेह नष्ट हो गये हैं। अतः आप जो 

कुछ मुझसे कहेंगे; बिना ननुनचके वही करूँगा |? 

कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ) करता सभी विश्वेश है । 

ऐसी समझ उत्तम महा, सव्वा यही आदेश है ॥ 
( स्वामी भोलेवाबा ) 

वही तुम्हें जाने प्यारे, जिसको तुम आप ही बतलाओ।\ 


देखे बही बस जिसे तुम खुद अपनेको दिखकाओ ॥ 
( भारतेंदु हरिइचंद्र ) 
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(सो जानइ जेहि देउ जनाई |? 

इस प्रकार जो--- 

साध्य साधन युगढ ही--भगवानकों समझे सदा । 

रक्षा करे उनकी युगर-सस्कारकी कौमुद गदा ॥ 

( ६ ) आत्मनिक्षेप-भगवानकरे श्रीचरणोमे अपनी 
रक्षाका भार सौंपना | न्यस्त-जन सदेव इस भावनासे 
भावित रहते हैं कि इस अपार मवसागरमें डूबते हुए 
मुझे प्रभु तट-रूप होकर मिळते रहें | शरणागत सदैव 
जगद्गुरु रामानुजाचार्यजीकी यह विनय अपनाये रहता 
हे कि--'हे प्रभु | मै आपकी शरणमे हूँ; क्योंकि उसके सिवा 
मेरे लिये कहीं कोई भी शरण ( उपाय ) नहीं दै |: 
शरणागत श्रीयामुनाचायंजीके शान्दोमे--'हे नाथ | मेरे 
लिये कोई भी दुःख नया नहा है; सब कुछ मोग चुका 
हूँ | जो होगा, सब सह ळूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही 
उत्पन्न हुआ है। परंतु आपकी शरणमें आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको शोभा नहीं 
देता--अतः मेरे उद्धारमें देर न लगाइये ।? 

अभूतपूं मम भावि किं वा 

सव॑ सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
किंतु त्वदग्रे शरणागतानां 
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥ 
( आलवन्दार स्तोत्र २८ ) 
शरणागत श्रीमदूविद्ठळनाथजी कहते है-- 

यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम। 

सारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रभुगेतिः ॥ 

“आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट; मेरे तो आश्रय 


( मानस, अयोध्या० ) 


रक्षक आप ही हैं | हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें 
आप ही समर्थ हैं एबं आप ही प्रभु हमारी गति है ।? 
हूहि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणेवेन 


त्यक्तास्त्वया कमपर शरणं व्रजामः ॥ 
( जगद्धर भट्ट ) 


“आप ही कहिये भगवन्‌ ! यदि आपके सहश करुणा- 
सागरने भी मेरी रक्षा न की तो फिर में और किसकी 
शरण जाउँगा !? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है 
जो मुझ-सद्टण पापीको पार लगा सके ! अब मैंने आपके 
चरणोंको दृढतापूर्वक पकड़ लिया है, आप ही मेरे माता- 
पिता हैं । आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं | 


॥ 


ho केट. 


$ 
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महत्व 

“न्यास? सबसे श्रेष्ठ यज्ञ दै | मूलतः एक तच्वमें 
अन्य तत््वोका आधान ही यज्ञ है । 'न्यासःमे जीवात्माका 
परमात्मामै आधान होकर एक महायज्ञ सम्पन्न होता है | 
न्यास इसलिये भी उत्कृष्ट यज्ञ है; क्योंकि जिन यज्ञोमें 
समिधा आदिका उपयोग होता है, उनकी अपेक्षा 
नमस्कार-साधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
दै, वह खध्वर है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यशका कर्ता है । 'अहिबुध्न्य- 
संहिता? कहती दै-- 


यज्ञरूपधरं देवं यजते स्वात्मनेव यः। 
तेन सर्व कृता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ 


ध्यज्ञरूपधर परमात्माका अपने आत्मारूप हविसे 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है, वह सब यशोका 
अनुष्ठान कर चुका |? “न्यास’-यजमे यज्चाङ्गोकी भी पूर्णता 
है । यज्ञके समस्त अङ्ग न्यास-यज्ञमें भी ठीक उसी प्रकार 
निहित हैं, जिस प्रकार किसी पवित्र, भव्य और महायज्ञा- 
नुष्ठानमें ! 

न्यासमें सगुणोपासनाके माध्यमसे भक्तिका विकास 
होता है और अन्तमं भगवान्‌के साथ अभेद भक्ति स्थापित 
होती है। उपासक उपास्यका ही आत्मा ( खरूप ) 
बन जाता है | कहा भी है-- 


“अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽसावन्योऽहमस्मीति न 
स वेद यथा पद्युरेव<स देवानाम्‌ ।” 
( बृहदारण्यक० १। ४। १० ) 


अर्थात्‌ “जो अपने इष्टदेबते अपनेको भिन्न मानता 
है, पशुतुल्य दै, अपने इश्देवके लिये केवळ एक 
भाखाही पशुके समान है।? न्यासमें जीव जिन प्रभुके चरणोगे 
अपने-आपको सर्वतोभावेन, दीन-हीनः अनुरागयुक्त 
होकर समर्पण करता है, उन प्रभुके साथ उसकी निकटता 
प्रगादतर होती चली जाती है और अन्तमें उपासक और 
इष्टमे, न्यस्त और धारकर्मे अभेद हो जाता है । केवळ 
प्रभु और प्रभुके निमित्त वह रह जाता है | . 


न्यास अथवा प्रपत्ति महोपनिप्रदू ( उत्कष्हस्य ) 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे # 


छ त दवतनोके च्यिमा लिये भी शहारले | 


5५ | 
ही सब पापोंका प्रणाशक एवं सकल हे ङ 
हे । इसकी विशेषता, श्रेष्ठता और गुद्यताका पे 
करती हुई “अहिबुध्न्यसंहिताः कहती ह. गो 


यद्येन कासकामेन नासाद्यं साधनान्तरे; | 
सुसुक्षुणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तितः 
प्राप्यते परमं धाम यतो नावतंते पुन 
तेन तेनाप्यते तत्तत्‌ न्यासेनेव महासुरे । | 
परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तमः । | 

'कामनायुक्त मानवोंको साधनान्तरोसे जिस. 
कामनाकी प्राप्ति न होती हो, अथवा मुज्ञ 
सांख्य, योग और भक्तिसे पुनरावृत्तिरहित बनि 
परमधामकी प्राप्ति न होती हो, उन सब कामनाओं त 
परमात्माकी प्राप्ति केवळ “न्यासाख्य तप? ( शरणागति ) 
से ही हो जाती है |? | 


ध्यान रहे कि-- । 


(१) समर्पण पूर्ण हो--शरण्य एक हो। जत 
समर्पण अपूर्ण होगा या शरणदाता अनेक होंगे) तब 
यह धन्यास’ कोसों दूर रहेगा। “लङ्कामै हनुमानजीको 
ब्रह्मा(त्रद्दारा बाँधा गया । इतनेपर भी कुछ राक्षसेने | 
यह सोचकर कि कहीं यह महाबली वानर छूट न जाय | 
उन्हे रस्सों आदिसे भी बाँध दिया । तब तो ब्रह्मा 
उन्हें छोड़ चछा |! इस उदाहरणसे पूर्ण समर्पण और | 
एक शरण्यकी बात समझमें आ जाती है । | 


(२) इसका अभक्तजन दुरुपयोग न करें | बी | 
यह शरणागति ( न्यास ) पथ सरल माळूम पड़ता है ग | 
सर्वसाधारणके लिये इसका विधान मी दै? ता | 
शरणागत बनकर भगवानकी कृपा प्राप्त कर छेता! ॐ | 
सूत्रधारो कठपुतली बन जाना, साधारण बात 
है । शरणागत मीराँ और गोपियोंकी-सी खिति पा क 
सरल नहीं । इसमें अनन्य विश्वासकी आवश्यकता 
इस तथ्यके अनुसार कि “शेरनीका दूध सुवर्ण पा 
ठहरेगा? हमें इस घोर कलिग्रस्त युगामें अपात्रोंसे इस | 
विज्ञानकी रक्षा करना आवश्यक है | 


विष्णु [ पृष्ठ २९० 
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ऋ शमहाविष्णुकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानविधि # 


टला उनके उच गत ज पा आओ 

श्रीमहाविष्णुकी उपासना 
| सनत्कुमारजी कहते दै नारद ! अब में महाविष्णुके 
मन्त्रीका वर्णन करता हूँ, जो छोकमें अत्यन्त दुर्म हैं | 
जिन्है पाकर मनुष्य शीत्र ही अपनी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त 
कर लेते दें । जिनके उच्चारणमात्रसें ही राशि-राशि पाप नष्ट 
ब्रह्मा आदि भी जिन मन्त्ोक्रा ज्ञान 
प्राप्त करके ही संसारकी सृष्टि करनेमे समर्थ होते हें । 
प्रणव और नमः पूर्वक विभक्त्यन्त “नारायण? पद्‌ हो 
तो “२२ नमो नारायणाय”? यह अशक्षर मन्त्र होता है। साध्य 
नारायण इसके ऋषि हैंश गायत्री छन्द हे, अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु देवता दै, ७” बीज हे; नमः शक्ति है तथा 
सम्पूर्ण मनोस्थोकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
है । इसका पञ्चाङ्ग-न्यास इस प्रकार हे--क्रुडोल्काय हृदयाय 
नमः, महोल्काय शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय शिखाये वषट्‌, 
अत्युल्काय कवचाय हुम्‌, सह स्रोल्काय अस्त्राय फट्‌ ॥ 
इस प्रकार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये । फिर मन्त्रके 
छः वर्णोसे घडङ्ग-न्यास करके रोष दो मन्त्राक्षरांका कुक्षि 
तथा पृष्ठभागमें न्यास करे । इसके बाद सुद्शनमन्त्रसे दिग्बन्ध 
करना चाहिये । “डे” नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट्‌? यह बारह 
अक्षरौंका मन्त्र सुदर्शन! कहा गया [| 

“विभूतिपञ्जरः नामक दशावृत्तिमय न्यासका 
मन्त्रके अक्षरौंका अपने शारीरके 
दोनों सुजा तथा दोनों न्वरणोंके 
न्यास करे । यह प्रथम आवृत्ति 
कही गयी है । कण्ठ) नाभि) हदय? दोनों खन, दोनों 
पादर्वमाग तथा पृष्ठभागमे पुनः मन्त्राक्षणेंका न्यास करे | 
यह द्वितीय आवृत्ति बतायी गयी है | मूधौ; सुख, दोनों नेत्र) 
दोनों श्रवण तथा नासिका-छिद्रोमे मन्त्राक्षरौंका न्यास करे। 
यह तृतीय आवृत्ति है । दोनो भुजाओ और दोनों पैरेकी 
सटी हुई अंगुल्यिंम चौथी आवृत्तिका न्यास करे | धातु; 
प्राण और हृदये पाँचर्वी आवृत्तिका न्यास करे । सिर, नेत्र) 
मुख और हृदय, कुक्षिः ऊरू) अद्धा ता दोनों पेरेमें 
विद्वान्‌ पुरुष एक-एक करके क्रमशः मन्त्र-वर्णोका न्यास 
करे । ( यह छठी) सातवीं) आठवीं आवृत्ति है ) हृदय; 
कंधा, ऊरु तथा चरणोंमे मन्त्रके चार वर्णौका न्यास करे | 
शेष बणोका चक्र, राई, गदा ओर कमकी सद्र 
बनाकर उनमे न्यास करे ( यह नवम) द्म आइचि हे) 
04 N 


अब में 
वर्णन करता हूँ । मूळ 
मूलाधार हृदय; सुख, 
मूलभाग तथा नासिकामें 


के कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानविधि | 


दामोदरकानिष्णुके साय तया न सन विष्णुके साथ न्यास करे # | तत्पश्चात्‌ द्वादशाक्षर 
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यह सर्वश्रेष्ठ न्यास 'विभूतिमञ्जरः नामसे विख्यात है । 
मूलके एक-एक अक्षरको अनुखारसें युक्त करके उसके 
दोनों ओर प्रगवक्रा सम्पुट लगाकर न्याप्त करे अथवा 
आदिमं «ॐ और अन्तर्मे “नमः? लगाकर ,मन्‍्त्राक्षरोंका 
न्यास करे । ऐसा दूसरे विद्वानोका कथन है । 

तत्पश्चात्‌ बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियोका न्यास 
करे | ये बारह मूर्तियाँ आदिमे द्वादशाक्षर (३० नमो भगवते 
वासुदेवाय )के एक-एक मन्त्रसे युक्त होतों दै और इनके 
साथ बारह आदित्यांका संयोग होता हैं । यह अष्टाक्षस्मन्त्र 
अपप्रकृतिरूष बताया गया है । इनके साथ चार आत्माका 
योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है | ललाट; कुक्षि! हृदय, कण्ठ; 
दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंस, गळ दक्षिणभागः वाम प्व, वाम 
अंस, थळ वामभाग) प्रष्ठमाग तथा कळुदू-ईन बारह अङ्गौमें 
मन्त्र-साधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे । केशवका 
धाताके साथ लळाटम न्यास करके, नारायणका अर्यमाके 
साथ कुक्षिमेंश माधवका मित्रके साथ हृदयमें तथा गोविन्दका 
वरुणके साथ कण्ठकूपम न्यास करे | विष्णुका अंशुके साथ; 
मधुसूदनका भगके साथ) त्रिविक्रमका विवस्वानूके साथ; 
बामनका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ ओर हृषीकेशका 
पर्जन्यके साथ न्यास करे । पद्चनामका ्वष्टाके साथ तथा 


१--आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा-ये चार 
आत्मा हें । 

# यह मूरतिपञ्जर-न्यास कहलाता है । इसका प्रयोग इस 
प्रकार है 
ललाटटे--ॐ अम्‌ केशवाय धात्रे नम: । 
कुक्षौ--< नम्‌ आम नारायणाय अर्यम्णे नमः । 
हृढि-- मोम्‌ इम्‌, माधवाय मित्राय नमः । 
कण्ठकूपे- उ भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नमः । 
द्षिणपाइवे--ॐ गम्‌ उम्‌ विष्णवे अंशवे नमः । 
दक्षिणसि--३ँ वम्‌ ऊम्‌, मधुसूदनाय भगाय नमः । 
गलदक्षिणमगे--३ँ» तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमाय विवस्वते नमः । 
वामपाइबै--३ँ» वाम्‌ ऐम्‌ वामनाय इन्द नमः । 
वाम्रांसे--ॐ सुस्‌ ओम्‌ श्रीधराय पूष्णे नमः । 
तलवाममागे--ॐ° देस्‌ औ म्‌ हृपीकेशाय पर्जन्याय नमः । 
पृष्ठे--रे* वाम्‌ अस्‌ पद्चनाभाप त्वष्टें नमः । 
ककुदि--ॐ यम्‌ अः दामोदराय विष्णवे नमः \ 
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लक दनः तथा नवा अहम 7 ¬ सम्पूर्ण सिरमें न्यास करे । इसके बाद विद्वान्‌ 
पुरुष किरीट मन्त्रके द्वारा “व्यापक-न्यास” करे। [Rs मन्त 
प्रणवक्रे अतिरिक्त पैंसठ अक्षरका बताया गया है---“४* 
किरीटकेयूरहारमकरकुण्डलशङ्क चक्रगाम्भोजहस्तपीतास्बरधर- 
श्रीवत्सा ङ्कितवक्षःस्थळश्री भू मि सहि तस्वात्मञ्योतिसेयदीक्षकर।य- 
सहस्रादित्यतेजसे नमः ।? इस प्रकार न्यासविधि करके 
सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे । 


उद्यत्कोट्यर्कसदां शङ्क चक्र गदास्बुजम्‌ । 
दधतं च करेंभूमिश्रीभ्यां पाइवंद्वयाञ्चितम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं शजव्कोस्तुभासुक्तकन्धरम्‌ । 
हारकेयूरबल्याङ्गदं पीताम्बरं स्मरेत्‌ ॥ 

( नारद ० पू तृ० ७०।३२-३३ ) 


“जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालके कोटिकोटि सूर्योके 
सहद है, जो अपने चार भुजाओंमें शङ्क) चक्र, गदा और 
कमळ धारण करते हैं, भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय 
पारवंकी शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्स 
चिहसे सुशोभित है, जो अपने गलेमे चमकीली कौस्तुभमणि 
धारण करते हैं और हार, केयूर, बल्य तथा अङ्गद 
आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रीअङगोमें सजकर धन्य हो 
रहे है, उन पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करना चाहिये |? 

इन्द्रियोंको वशमें रखकर मन्त्रमें जितने वर्ण हैं, उतने 
शाख मन्त्रका विधिवत्‌ जप करे | प्रथम लाख मन्त्रके 
जपसे निश्चय ही आत्मशुद्धि होती है। दो लाख जप पूर्ण 
दोनेपर साधकको मन्त्र-शुद्धि प्राप्त होती हैं । तीन लाखके 
जपसे साधक खर्गलोक प्राप्त कर लेता है | चार लाखके 
जपसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जाता है | पाँच छाखके 
जपसे निर्मळ शान प्राप्त होता है | छः छाखके जपसे मन्त्र- 
साधककी बुद्धि भगवान्‌ विष्णुमै स्थिर हो जाती है | सात 
लाखके जपसे मन्त्रोपासक . श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त 
कर लेता है । आठ लाखका जप पूर्ण कर लेनेपर 
मन्त्रजप करनेवाला पुरुष निर्वाण ( परम शान्ति 
एवं मोक्ष ) को प्राप्त होता है । इस प्रकार 
जप करके विद्वान्‌ थुरुष मधुराक्त कमलोंद्वारा मन्त्रसंस्कृत 
अग्निम _ सारा होम करे । मण्डूकसे लेकर 
मस्यन्तं सबका पीठपर यत्नपूर्वक पूजन करे । 
७ उक्तप्रिगी, ज्ञाना; क्रिया, योगा; प्रहरी, सत्या; 
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ईशाना तथा नर्वी अनुग्रहा--ये नो 
( इन सबका पूजन करना चाहिये | ) 
इसके बाद ५ नमो 
सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 

पीठाय नसः ।-यद छत्तीस अक्षरका ल ञे 
भगवान्‌को आसन देना चाहिये | मूलमन्त्र 73 
ET भगवानका आवाहन करके गो 
पहले Ga कासर मन्त्रसम्बन्धी ङ्कः ङ्गा 
करना चाहिये | इसके वाद अप्रदूल 
दलोंमें क्रमशः वासुदेव) संकर्षण, प्रद्युम्न तया म 
I कार है. ह शाकियो ज 
करे | उनके नाम इस प्रकार हैं--शान्ति श्री, ही ता 
सरस्वती | इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये | हु 
अङ्गकान्ति सुवर्णके समान दै । संकर्षण पीत वाहे !। 
मद्युम्न तमालके समान श्याम ओर अनिरुद्ध इन 
साणक सहश हैं | ये सब-के-सब पीताम्वर धारण करे हूँ | 
इनके चार भुजाएँ हें । ये शङ्क, चक्र, गदा और ठ 
धारण करनेवाले हैं । शान्तिका वर्ण श्वेत, श्रीका वग तुया 
गोर, सरस्वतीका रंग गोडुग्धक्रे समान उज्ज्वल तथा रका 
वर्ण दूर्वादळके समान श्याम है । इस प्रकार ये सव शया 
हैं । कमळदलोंके अग्रभागमे चक्र, शङ्ख, गदा, कमर 
कोस्तुभमणि, मुसळ, खङ्ग और वनमालाका क्रमशः पू 
करे | चक्रका रंग लाल) झाङ्कका रंग चन्द्रमाके समान घेत 
गदाका पीछा, कमलका सुवर्णके समान, कोरुभका झा 
मुसलका काला; तलवारका श्वेत और वनमालाका उन्नत 
है | इनके बाह्मभागमें मगवानूके सम्मुख हाथ जोङ 
खड़े हुए कुङ्कुम वर्णवाले पक्षिराज गरुड़का पूजन क! 
तसश्चात्‌ क्रमशः दक्षिण पारर्वमे गञ्चनिधि और बॉ 
पार्वमे पद्मनिधिकी पूजा करे | इनका वर्ण कमग हे 
और माणिक्यके समान है | पश्चिममें ध्वजकी मि ॥ 0 
अग्निकोणमै रक्तवर्णके विन्न ( गणेश) न ती. 
कोणमै श्याम वर्णवाळे आर्यका» वायव्यकोर्णमे ; | 
ढुर्गाका तथा ईशानकोणमै पीतवर्णके सेनानीका पू है 
चाहिये । इनके बाह्यभागमे विद्वान पुरुष इल | 
लोकपालेंका उनके आयुधोसहित पूजन करे | जी ई है 
आवरणोसहित अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका पूजन । 
चह इस छोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग ७. ( 
भगवान्‌ विष्णुके धामको जाता है। खेत) भी | 


भरवते हि द 
सर्वोत्मसंयोगये 
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छ की प्रात्तिके लिये धरणीदेवीका चिन्तन करे! उनकी 
वान्ति दूर्वादछके समान श्याम है ओर वे अपने हाथाम 
दानक बाळ लिये रहती हैं । देवाधिदेव भगवानके 
दक्षिणभागमे पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली वीणा-पुस्तक- 
धारिणी सरस्वतीदेवीका चिन्तन करे । वे क्षीरसागरके 
अन-पुञ्जकी भाँति उज्ज्वल दो वस्न धारण करती हैं | जो 
सरखतीदेवीके साथ परात्पर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
है, वह वेद ओर वेदाङ्गौका तच्च तथा सर्वजञमे श्रेष्ठ 
होता है । 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल पच्चीस बार ( २” नमो 
नारायणाय ) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता 
है, वह सब पापोंसे सुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा नीरोग होता दै । 
चन्दरग्रण ओर सूर्यग्रहणके समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी 
घुतका स्पर्श करके उक्त सन्त्रका आठ हजार जप करनेके 
पश्चात्‌ ग्रहण शुद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घुतको पी ले | 
ऐसा करनेसे वह मेधा ( धारणशक्ति )) कवित्वशक्ति तथा 
वाक्सिद्धि प्राप्त कर लेता है । यह नारायणमन्त्र सव 
मन्त्रोंमे उत्तम-से-उत्तम है | नारद ! यह सम्पूर्ण सिद्धियाँका 
घर है। अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है । “नारायणाय? 
पदके अन्तमै 'विदूमहे? पदका उच्चारण करे | फिर “डे? 
विभत्तयन्त “वासुदेव' पद ( वासुदेवाय ) का उच्चारण करे; 
उसके बाद “धीमहिः---यह पद बोले । अन्तमें 'तन्नो विष्णुः 
प्रचोदयात? इन अक्षरका उच्चारण कर ॥ यह (६2 
नारायणाय विदूमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ । ) विष्णुगायत्री बतायी गयी है, जो सब पापोका 
नाश करनेवाली है । 
तार ( ॐ ), हृदय ( नमः ) भगवत्‌ शब्दका चतुर्थी 
विभक्तिमे एकवचनान्त रूप ( भगवते ) तथा “वासुदेवाय? 
यह द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) महामन्त् 
कहा गया है, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला दै । स्त्री और 
शूद्रौको बिना प्रणवके यह मन्त्र अपना चाहिये आर 
ह्विजातियोके लिये प्रणवसहित इसके जपका विधान है । 
इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि) गायत्री छन्द? वासुदेव देवता; 
5 बीज और नमः शक्ति दै । इस मन्त्रके एक) दो) चार 
ओर पाँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रदारा पञ्चाङ्ग नपा 
करना चाहिये । 
यहाँ भी पूर्वाक्तरूपसे ही ध्यान 
मन्त्रके बारह लाख जपका विधान दै 


करना चाहिये। इस 
। घीते सने हुए तिलसे 


२९१ 


जपके दद्यांदाका हवन करना चाहिये | पूर्वोक्त पीठपर मूल 
मन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके मन्त्र-साधक उस मूतिर्मे देवेश्वर 
वासुदेवका आवाहन और पूजन करे । पहले अङ्गोंकी 
पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करनी चाहिये । 
तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना उचित 
है । वासुदेव आदिका पूर्व आदि दिशाओंमें और शान्ति 
आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोणोमें पूजन करना 
चाहिये । तृतीय आवरणमें केशवादि द्वादश मूर्तियोंकी 
पूजा बतायी गयी हे । चतुर्थ ओर पञ्चम आवरणमे इन्द्रादि 
दिक्पालों और उनके आयुधोकी पूजा करे | इनकी पूजाका 
स्थान भूपुर है । इस प्रकार पाँच आवरणाँसहिंत अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोँको 
पाता और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है | 


“क्लीं हृषीकेशाय नमः ।- यह अशक्षर मन्त्र है । इसके 
ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और हृषीकेश देवता है । सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
(कली? बीज हैं तथा आय? शक्ति कही गयी है । बीजमन्त्रसे 
ही पडज्ञ-त्यास करके ध्यान करे | अथवा पुरुषोत्तम मन्चके 
लिये कही हुई बातें इसके ल्यि भी समझनी चाहिये | 
इसका एक लाख जप तथा घुतसे दस हजार होम करे | 
सम्मोहिनी कुसुमोंसे तपण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करानेवाला कहा गया हि | 

व्यं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नम” यह चौदह 
अक्षरोंका मन्त्र दै । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द) 
श्रीधर देवता, “श्री? बीज और “आय? शक्ति है। 
बीजसे ही षडङ्गन्यास करे । इसमें भी पुरुषोत्तम- 
मन्त्रको ही भाँति ध्यान-पूजन आदि कहे गये हैं | एक लाख 
जप और घीसे ही दशांश दोका विधान है । सुगन्धित 
वेत पुष्यसे पूजा और होम आदि करे । विप्रेन्द्र | ऐसा 
करनेपर वह साक्षात्‌ श्रीधर्खरूप हो जाता है। 

“अच्युतानन्त गोविन्दाय नमः।! यह एक मन्त्र है ओर 
«अच्युताय नस”, “अनन्ताय नमः”, “गोविन्दाय नसः) 
ये एथकूद्थक्‌ तीन मन्त्र भी है । प्रथमके शौनक ऋषि और 
विराट छन्द है । शेष तीन मन्त्रोंके क्रमशः पराशर) व्यास 
और नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी विराट ही है । 
पख्रझखख्प श्रीहरि इन सब मन्तरोंके देवता है । साधक 
इनके बीज ओर शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे | 
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गनान्‌ विनये 2. ॐ 


ध्यान 


शङ्कचक्रधर देवं चतुर्बाहुं किरीटिनस्‌ ॥ 
सर्वैरप्यायुधेयुक्त गरुडोपरि संस्थितस्‌ । 
सनकादिमुनान्द्रेस्तु सर्वदेवेरुपासितस्‌ ॥ 
श्रीभूमिसहितं देवसुदयादित्यसंनिभस्‌ । 
ग्रातरुदत्सहस्रांशरुमण्डलोपसकुण्डलस्‌ ॥ 
सवेलोकस्य रक्षार्थमनन्तं नित्यमेव हि। 
अभयं वरदं देवं प्रयच्छन्तं मुदान्वितम्‌ ॥ 
( ना० पूव ० ८१। १२०-१२३ ) 
(भगवान्‌ अच्युत राङ्क ओर चक्र धारण करते हैं । 
वे द्युतिमान्‌ होनेसे “देव? कहे गये हैं | उनके चार भुजाएँ 
है | वे किरीटसे सुशोभित हैं । उनके हाथोंमें सब प्रकारके 
आयुध हैं | वे गरुड़की पीठपर बैठे हैं। सनक आदि 
मुनीश्वर तथा सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं । 
उनके उभय पाखम श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वे उदय- 
कालीन सूयके समान तेजस्वी हैं । उनके कानोंके कमनीय 
कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेवके मण्डलके समान 
अरुण प्रकाशसे सुशोभित हैं। वे बरदायक देवता हैं, 
सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं ओर सम्पूर्ण विश्वकी 
रक्षाके लिये सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं । उनका 
कहीँ किसी कालमें भी अन्त नहीं होता | 


इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो वेष्णवपीठपर 
भगवानकी पूर्ववत्‌ पूजा करे । इनका प्रथम आवरण 
अङ्गोद्वारा सम्पन्न होता है । चक्र, शद्ध, गदा, खङ्ग) 
छसल, धनुष पाश तथा अङ्कुशा इनसे द्वितीय आवरण 
बनता है । सनकादि चार महात्मा तथा पराशर, व्यास, 
नारद्‌ और शोनकसे तृतीय आवरण होता है । लोकपालो- 
द्वारा चोथा आवरण पूरा होता हे । पाचे आवरणमें 
वञ्र आदि आयुर्धोकी पूजा होती हे । 


लाख जप और घुतसे दशांश हव किया 
टेतस दर्शाश हवन किया जाता है | इस 


प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक 'कामनापूरिके 
लिये मन्त्रके प्रयोग भी कर सकता है । बेलके पेड़के नीचे 


उसकी व्य > ~ 

गि जड़के समीप बेठकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करते हुए रोगीका स्मरण करे 
करके दस हजार मन्त्र जपे | ब्रह्मन्‌ | बह स्पर्श करके 
करके अथवा साध्यका मन-ही-मन स्मरण करके या 
| रोगसे (3420 मण 

` बनाकर रोगियोंकों रोगसे मुक्त कर सकता है | "अपर 


EN 
आर उसका स्पर्श 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


इस मन्त्रका एक: 
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[न विष्ण 

भगवान्‌ विष्णुके जज 
एकू Ce पाङ 

के विशेष विधि 

(लेखक-पं ०श्रीरमणलाल कृष्ण राम शास्त्री, भागवतभूपण 

डू क्त |) पाय, 09 
मन्त्राके अनुष्ठानमें प्रथम तत्तम्मन्त्रोके बिलियन. 
भूमिपर जल गिराया जाता है । फिर उन-उन स | 

वाक्योमेंसे एक-एकका उचारण कर, दाहिने णी 
अँगुलियोसे क्रमशः उन-उन अङ्गोंका स्पर्श कर उभे ॥ 

मन्त्रमय देवताओं ) का न्यास बि हे 
हे 0. ) का न्यास किया जाता हे | 
डुडान करनेवाला वाहर-भीतर शुद्ध एवं | 

बनकर उन मन्त्रमय देवत ञं वेर पततमा 
न नमय देवताअद्वारा सर्वथा सुरक्षित शो का 
हैं; क्योंकि मन्त्र मूत एवं चेतन माने गये हैं | ऐसा के 
अनुष्ठान करनेवालोंको दिव्य शक्तिकी प्राप्ति होती है गे 


गन का स्त क. १३ 
उनका अनुष्ठान निर्विब्न पूर्ण एवं सफल होता है। 
अब द्वादशाक्षर विष्णुमन्त्रकी अनुप्ठानविधि अने 
लिखी जाती है--- | 
मन्त्र-स्वरूप-- ! 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।? यह द्वादशाक्षर मतर 


विनियोग-- 

अस्य श्रीद्वादृशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापतिऋंषिः, गायत्री 
वासुदेवः परमात्मा देवता, सर्वेष्टसिद्धये गै 
विनियोगः ।? इसे पढ़कर भूमिपर जल गिरा दे | 


छन्दः) 

ऋष्यादि-न्यास 

२ प्रजापतिकऋषये नमः, दिरसि । ( इसे पढ़कर दहि 
हाथकी अँगुलियोसे सिरका स्पश करे ) 

गायत्रीछन्दसे नमः, मुखे । (इसे पढ़कर दाहिने हाफ 
अँगुळियोंसे सुखका स्पर्श करे ) 

वासुदेवः परमात्मा देवताये नमः, हृदि । ( पूव 
हृदयका स्पर्श करे ) 
विनियोगाय नमः, सवाङ्गे। ( दोनों हासे हि | 
परतक सर्वाङ्गोंका स्पर्श करे ) | 


ना क्री 

करन्यास--3 अङ्कुष्टाभ्यां नमः । ( दोन दा 
> अँगुलि प्र या ० ८२ ॥' 
तजनी अँगुल्यिंसे दोनों अँगूठोंका स्पर ) पे 
८ नमः तजंनीभ्यां नमः | ( दोनों अगूठोंस दोन F 
अगुळियाँका स्पर्श ) F 


% श्रीमहाविष्णुकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानविधि # 
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गवते मध्यमाभ्यां नमः | ( दोनों मध्यमा मापक... .... क स्पशे) 
सुदेवाय अनामिकाभ्यां नमः । (दोनों अनामिका अंगुलियो- 
का सश) 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्टिकाभ्यां नमः। ( दोनों 
कनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पश ) 


$ हृदयादि-पञ्चाङ्गन्यास 
ॐ हृद्याय नमः । ( दाहिने हाथकी अँगुलियोसे हृदयका 
स्प) 
नमः शिरसे स्वाहा | ( 99 १) सिरका » ) 
भगवते शिखायें वपद्‌। ( 9, >» शिखा » ) 


` वासुदेवाय कवचाय हुम्‌ । ( दाहिने हाथकी अंगुलिर्योसे 
बायें कंधेका एवं बायें हाथकी अँशुलियोसे दाहिने कंघे- 
का स्प) 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अखाय फट्‌ । (इस वाक्यको 
पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बार्यी ओरसे पीछेकी 
ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और 
तर्जनी तथा मध्यमा अङ्कुलियोँसे वाये हाथकी हथेलीपर 
ताली बजा दे । ) 

मन्त्रवर्ण-न्यास- 

इसमें क्रमशः मन्त्रके बर्णोको पढ़कर उन-उन अङ्गका 
दाहिने हाथकी अँगुलियोसे स्पर्श करे । 

ॐ ॐ नमः, मूर्थिन । 3० नं नमः, सछे । ॐ सों नमः) 
नेत्रयोः । ॐ अं नमः, सुखे । छ गं नमः, गरे । > चं नमः, 
बाह्योः । ॐ” तें नमः, हृदये । ॐ वां नमः, कुक्षौ । ३ सुं 
नमः, नाभौ । ॐ दे नमः, लिखे । ( हस्त प्रक्षालन कर ) 
७ वां नमः, जान्वोः । उँ» यं नमः, पादयोः । 


अथ भ्यानस्‌- 
विष्णुं झारदचन्द्रकोटिसद्शं शङ्क रथाङ्गं गदाः 

मम्भोजं दधतं सितान्जनिळयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
आबद्धाङ्कदहारकुण्डलमहासोलि स्फुरत्कक्कणा 

2 व : 

श्रीवत्साङ्कमुदारकोस्तुभघरं वन्दै सुनीन्द्रः स्तुतम्‌, ॥ 

भावार्थ-हाथोंमे कोय्शिस्वन्द्रधवल दाख? चक्र, 
गदा, पद्म लिये, सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डळा गि हार 
एवं उदार कौस्तुभमणि) बाँहीपर केयूर एव कलाईपर चम- 
चमाते करभूषण कङ्कण धारण किये, अपनी कमनीय 


कान्तिसे विश्वविमोहन करनेवाले, ऋषि-मुनि-अभिवन्दितः 
श्रीवत्साङ्क ( परम महृत्त्वद्योतक वक्षःस्थळपर खेत वामावर्त 
चिह्न-विशेष ) श्वेत कमळनिवासी मुनीन्द्रोके द्वारा संस्तुत 
भगवान्‌ विष्णुका हम वन्दन करते हैं । ) 

इस प्रकार ध्यान कर सर्वतोभद्रमण्डलमें--'मं मण्डूकादि- 
परतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नम: इस मन्त्रसे पीठस्थ देवताओंकी 
अच्छी तरह पूजा करके पीठस्य शक्तिर्योकी पूजा करे । 
पूवोदि द्शाओंके क्रमसे-- 

१-३% विमलायै नमः । २-४» उत्कर्षिण्यै नमः । 
३-३४ ज्ञानाये नमः | ४-ॐ क्रियायै नमः । ५-3“ योगायै 
नमः । ६-२ प्रहये नमः । ७-ॐ सत्याये नमः । ८-3 
ईशानायें नमः । मध्यमें ९-ॐ अनुग्रहायै नमः। 

इस तरह नो पीठशक्ति देवताओंकी पूजा करे | 

तदनन्तर सुवर्ण आदिसे निर्मित यन्त्रको अग्निपर चढा 
और उतारकर “४० नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासुदेवाय सबौत्मसंयोगपीठात्मने नम”--इस मन्त्रसे पुष्प 
आदि आसन देकर पीठके मध्यमें संस्थापन कर पुनः भ्यान कर 
८३७ नमो भगवते वासुदेवाय इस मन्त्रसे मूर्तिकी भावना 
कर पाद्यसे लेकर पुष्पाज्ञलिपर्यन्त उपचारसे पूजन कर आवरण 

~ ८५ जैसे 
पूजाके लिये उनसे आशा प्राप्त करे | जस 

अञ्जलिमै पुष्प लेकर 

ॐ संविन्मय परो देव पराग्ढतरसप्रिय । 

अनुज्ञां देहि मे विष्णो परिवाराचनाय ते ॥ 

इस मन्त्रसे आज्ञा प्रदानके लिये प्रार्थना करते हुए. 
पुष्पाञ्जलि दे । फिर आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | 

प्रथमावरण-१-( षटकोणकेसरस्थ अग्निकोणमे ) 
ॐ हृद्याय नमः । २-( नेऋत्यमें ) औँ नमः शिरसे स्वाहा । 
३-( वायव्यमे ) भगवते शिखायै वषट्‌ । ४-( ऐशान्यमे ) 
ॐ वासुदेवाय कवचाय हुस्‌ । ५-( देवताके पश्चिम भागम ) 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अस्थाय फट्‌ । अज्ञलिमें पुष्प 
लेकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ असीष्टसिङ्ि मे देहि 
शरणागतवत्सल । भक्त्या समये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌॥ 
पूजिताः तर्पिताः सन्तु ।- ऐसा उच्चारण कर पुष्पाञ्जलि 
चढायि | यह प्रथमावरणकी पूजा हुई | 


द्वितीयावरण-पूज्य और पूजकके मध्य पूवेदिशाको 


भावना कर अष्टदलके पूर्वभागमें ६-वासुदेवाय नमः वासुदेव... 
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ल र ० ना; पर पूजयामि तर्पयामि नमः । इस प्रकार सव 
जगह उच्चारण करे | ७-दक्षिणमें ॐ संकर्षणाय नमः । 
संकर्षणश्री०, ८-पश्चिममै प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्नश्री ० 
१ ९-उत्तरमे ॐ अनिरूद्वाय नमः । अनिरुद्धश्री ० 
P १०-अग्निक्रोणमें श्रीशान्त्ये नमः । शान्तिश्री० 

-- १ १-नेकत्यमें ॐ श्रियै नमः । श्रीश्री०" `" `" 
१२-वायव्यमें ॐ सरस्वत्यै नमः । सरस्वतिश्री०' ` `" ` "` ` ` 
१ ३-एरान्यमें ॐ रत्ये नमः । रतिश्री COO “°| 


ॐ अभीष्टसिद्धि से देहि शरणागतवत्सल । 


भक्त्या समपंये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 

पूजिताः तर्पिताः सन्तु । यह द्वितीयावरणकी पूजा है । 
~ [दि क्र ~ 

तृतीयावरण-पूर्वादि दिक्‌ क्रमसे- 

१४-७ ॐ केशवाय नमः । केशवश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंय।मि नमः । 

१५-४० नं नारायणाय नमः । नारायणश्चीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१६-४० मां माधवाय नमः । मधवश्रीपाडुकां पूजयामि 
तपयामि नमः 

१७-४ भं गोविन्दाय नमः । गोविन्द श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नम 

१८-४ गं विष्णवे नमः । विष्णुश्चीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 

१९-७४ व मधुसूदनाय नमः 


Ro सधुसूदनश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयाम नमः । 


२०-४ ते त्रिविक्रमाय नम: । त्रिविक्रमश्रीपादकां 
पूजयामि तर्पयामि नम 

२१-३ वां वामनाय नमः । वामनश्रीपादकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

जल 

२२-ॐ सु श्रीधराय नम: | 
तपंयामि नमः । 

२२-ॐ दें हृषीकेशाय नम: | हृषीकेशश्रीपादुका पूजयासि 
तपंयासि नमः । 

२४-४ वाँ पझ्ननाभाय नमः 
पूजयामि तपयासि नमः । 

२५-ॐ* यं दामोदराय नमः । 
पूजयामि तर्पयासि नमः । 


श्रीधरश्रीपादुकां पूजयामि 


। पञ्ननाअश्रीपाडुकां 


दासोदरश्री ८ 
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चस > काकाला 


ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि न 
भक्त्या समर्पये 


पूजिताः तपिताः सन्तु-कहकर तृतीयावरणकी पन 
| 


| 
९) 


चतुथोवरण-भू पुरम पूर्वादि दिक न, | 
प्रवेशद्वारको भूपुर कहते हैं ) (यशो 
२९५६-४७ छ इन्द्राय नसः । इन्द्र श्रीपार्क 
है शाप 
तर्पयामि नमः । क सू ` 


२७-३ रं अग्नये नमः । अग्निश्ची श्रीपादुकां 
कक "पाका पा 
तपयामि नसः । 
२८-ॐ सं यमाय नमः । श्रीपादुकां 
॥ यम श्रीपादुका एना 
तर्पयामि नमः 
२९-३ क्ष निऋतये नम । गनन 
कर ते भ्रापादकां पूजया 
तर्पयाम नमः । 
३०-३ वं वरूणाय नमः । वरुणश्चीपादुका पूप 
तर्पयामि नम 
३१-७ यं वायते नमः। वायु श्रीपादुकां पूणि 
तपंयामि नसः । | 


३२-३ कुं कुबेराय नसः । 
पंयासि 
त नमः । 


कुबेरश्रीपादुकां पूजयामि 


FCO दि गी गो 
अ ईशानाय नमः । ईशानश्रीपादुकां पजय 
२४-इन्द्र और ईशानके मध्य--ॐ आं ब्रह्मणे सा 
ब्रह्मश्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । 
३५-बरुण ओर निर्क्नतिके बीच- ३ हीं अनन्ताय नम) 
अनन्तश्रीपादुकां पूजयाम तर्पयामि नमः । 
ॐ अभीष्टसिद्धि से देहि शरणाग्रतवत्सल । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ 
पूजिताः तपिताः सन्तु यह कहकर तुत 
पूजा पूर्ण करे | 
_पञ्चमावरण-यन्त्रमवेशद्वार भूपुरसे बाहर लागा 
क्रमसे-- 


२६-४ वं वञ्राय नमः । २७-३० हां र्कत 
२८-३ दूं दण्डाय नमः । ॐ खं खडः 


23) 


४००४ पं पाशाय नमः । ४१- अं अङ्क 


४२-ॐ ग गदाये नमः । ४३-४४ त्रि तिश लाब 
४४-३ पं पयाय नमः । ४५-७४» चं चक्रार्य 


क 


# श्रीरामोपासना % 


A 7... 


~ 


ॐ अभीष्टसिद्धि से दह २ \ 
अत्ता समये लुभ्यं पञ्चमावरणाचेनम्‌ ॥ 

पूजिताः तर्पिताः सन्तु त्र कहकर पञ्जमावरणकी पूजा 
समाप्त करें । 

इस प्रकार आवरण-पूजा करके धूप आदिसे लेकर 
नमस्कारान्तं भळीभॉति पूजन कर जप करना चाहिये । जप- 
संख्या बारह लाख हैं । ( शतांश ) बारह हजार होम एवं 
तत्तद्‌ दशांशसे तर्पण-मार्जनः ब्राह्मणभोजन करना-कराना 
चाहिये | इस विधिसे मन्त्र-सिद्धि होती है । 

वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 

तत्सहस्रं प्रजुहुयात तिलेराज्यपरिप्छ॒तेः ॥ 

एवं. सम्पूजितो विष्णु: प्रदद्यादिष्टमात्मनः । 
सन्त्रवणंसहखकम्‌ ॥ 


पायसेन घृताक्तेन 


२९५ 
जुहुयान्मानवः सिद्धये समिद्भिः क्षीरभूरुहाम्‌ । 
तत्संख्यया पयोक्ताभिः सर्वपापविमुक्तये ॥ 


भगवान्‌ विष्णुकी मन्त्रदीक्षासे दीक्षित साधक समस्त 
इन्द्रियोंकी वशम करके मन्त्राक्षर ( १२ ) समसंख्याकलक्ष 
अर्थात्‌ बारह लाख मन्त्रोंका जप करे ओर पृतपरिप्डत तिलसे 
बारह हजार हवन करे । इस प्रकार जप-दवनसूजनसे प्रसन्न 
भगवान्‌ विष्णु साधकको मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं। 
सिद्धि चाहनेवाला मानव घुत-मिश्रितपायससे १२ हजार 
हवन करे तो सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है ओर 
पापसे छुटकारा चाहनेवाला बूधवाले वृक्षोंकी समिधाओंसे 
१२ हजार हवन कर सब प्रकारके पापत्तापसे विमुक्त हो 
जाता है ।? 


--<५७७&>-- 


श्रीरामोपासना 


( लेखक-त्रीजयनारायणलालजी, ऐडवोकेट ) 


“रामान्नास्ति परो देवः ।? 
“मङ्गला चरण? 
आपदामपहन्तारं दातारं सवंसम्पदास्‌। 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 


“सर्वविपत्तियोंके हरनेवाले) समग्र सम्पत्तियोंके देनेवाले? 
लोकको सुख देनेवाले श्रीरामजीको में वारंवार नमस्कार 


७८ 


करता हू |? 
उपोद्भात 


श्रीरामीपासनाका तात्विक तात्पर्य, मार्मिक रहस्य 
युगलप्रिया-प्रीतम युगल-सरकाः प्रकृति-पुरुष एवं शाक्तिः 
शक्तिमान्‌ श्रीसीतारामजीको युगलोपासना दै । उनकी 
उपलब्धि ही मानव-जीवनका चस्स ध्येय है । रामनाम 
महामन्त्र है । राम पखह्य परमात्मा हैं। सगुण लीळाभेदसे 


राम दशरथके पुत्र हैं। श्रीसीताजी (यू देवीकलीलादेवीमश्री" 
हैं। दोनोंमें अभेद है । 


देवी ). उनकी आह्वादिनी शक्तिरूपा 
दोनों एक तत्त्व हैं; छीलारूप दो हैं। उनकी युगछउपासनाका 
है | उनमें प्रीति-प्रतीति- 


विधान है | उपासनाकी पद्धति त 
° ~ ०७ महत्त्व ९ प्रथम 
प्राप्यर्थ उनके नार्माका मर्द और अर्थ सर्व 


ज्ञेय वस्तु दे । 


श्रीरामोपासनाके दो प्रकार है एक निर्गुण, द्वितीय 
सगुण । सगुणके दो भाव है एक माधुयं दूसरा ऐडवर्य । 
जो निर्गुण हैं प्रेमवश वही सगुण होता है | 
श्रीरामनाम महामन्त्र है, जिसको शंकरजी जपते है । 
८राम' का अर्थ ( महारामायणे ) 
( ५ ) 'रारो$नलबीजं स्थादू ये सर्वे वाडवादयः ।! 
“रकार अग्निका ( जठराग्नि) बडबानल) दावानळ ) 
का मूल है । खारसे मोहादि एवं जुभाशम कर्म भस्म होते 
हैं। अज्ञानता-पापादिका नाग होता हे! 
(२) 'अकारो भानुबीज स्यादू वेद॒शास्त्रप्रकाशकः ।? 
«अकार वेद-शास्त्रादिका प्रकाश करके अविद्याका नाश 


करता है ।? 
(३) ध्कारइवन्द्रवीज॑ च सदस्बुपरिप्रणम्‌ ।' 


“कार त्रिताप हसकर शीतलता शान्ति देता है । 


पुनश्च-- 
रकारहेतुवैराग्यं परमं यच्च कथ्यते । 
अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो अक्तिहेतुकम्‌ ॥ 


«र्कार वैराग्यका कारण है? अकार ज्ञानका और मकार 
भक्तिका है अथात्‌ स्कार दिव्य रूपसे शब्दादि विषयोसे 
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२९६ 
Pe न्य मा ~ 
मनको हटाकर शुद्ध करता है |? भाव यह है कि रकार वैराग्य- 
द्वारा परछोकमें और अग्निद्वारा लोकमें पोषण करता है 
और अकार ज्ञानद्वारा परलोकमें ओर सूर्य प्रकाशद्वारा लोकको 
पाळता है | उसी तरह मकार भी भक्तिद्वारा परलोकमें ओर 
चन्द्रमाद्वारा लोकमें,पालन करताहै। इस प्रकार श्रीरामनामसे 
लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह होता है | “कोक काहु 
परलोक निबाहू !! (मानस ) श्रीरामानुज खामीकृत अर्थ मी 
स्पष्ट है -- ह 


रकाराथा रामः सगुणपरमेश्वर्यजळधि- 
मॅकाराथो जीवः सकलविधिकेङ्कयनिपुणः । 
युगलमथ सम्बन्धसनयोः 


तयोमंध्याकारो 
(रकारका अर्थ सगुण राम है, जो ऐश्वर्यके समुद्र हैं । 
मकारका अर्थ जीव है, जो सब प्रकारकी सेवा करनेमें दक्ष 
है | दोनोंके बीचमै अकारसे सीताजी हैं जो दोनोंमें सम्बन्ध 
जोड़ती हैं । शंकर भगवान्‌ कहते हैं--- 
राम एवाभिजानाति कृत्स्नं रामार्थमद्भुतम्‌ । 
ईंषद्ेशि च नाम देवि तस्यानुकम्पया ॥ 


“हे देवि | रामके अद्‌भुत अर्थको श्रीरामजी ही पूर्णरूपसे 

जानते हैं | कुछ-कुछ मैं उनकी इपासे ही जानता हूँ |? 
“जप? 

रामनामका जप परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी 
वाणीद्वारा होता हे । श्वासद्वारा तथा नाडीद्वारा भी जप 
होता है | नामाक्षरोंकी मनमै कल्पना करके बार-बार पढ़ना 
और मूर्तिकल्मना करके उनपर नामाक्षरोंको गहने- 
की तरह कल्पना क्र उनकी आवृत्ति करना भी मानस- 
जपका एक प्रकार है। नामजपमे सबका अधिकार है। शुद्ध 
या अशुद्ध अवस्थामें बिना किसी विधिःविधानके भी 
नाम-जप हो सकता है । 


राममन्त्रार्थ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेपु चरेछु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ls 


रामतारक रामप्रडक्षर मन्त्र छः अक्षरका होता है । 


क "कच क न्न न त सब जीवोमें चल-अचल्मे अन्तयोमीरूपसे 
उसको राम कहते हें । Et 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


—————— 
“रां रासाय नसः | षडक्षर डर 
पर मन्त्रराज मर नर 


ध्थ्री : शरण 
श्रराम: शरण सम ।२--अष्ाक्षर रारणागतिया , 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते Ei 
अभयं सर्व भूतेभ्यो ददास्येतद्‌ बरत 
चरम मन्त्र है| है. 
शरण समन्श्रीरामजी मेरे उपाय, रक्षक हैं | 
९। 4) ष्‌ 


चरम मन्त्र रामवाक्य विभीष ॥ 
ह त्र रामवा प्रिण-शरणागतिका है 
“जो एक बार भी शरणमें आकर गा 4 
ऐसी याचना करता है, उसको मैं सबसे ( ज 
व धि «२5७ ४ ग्र 
पितृ-देवऋणाधिकारियोंसे, यमराजसे, इश्‍वरसे भी) शि; 
कर देता हूँ, यही मेरी प्रतिज्ञा है |? ५ 
“राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्तमः | 
८ मन्त्रमै डा रज x औँ मन्त्र मै 3 
i रामम तमे सीताजी हैं और सीतामन्त्रमे रामजी है| 
श्र सीताये स्वाहा ।? सीतामन्त्रको राममन्त्रके साथ गुशे 
विनियोगादि जानकर प्रतिदिन कम-से-कम ६००० जप को | 
“श्रीराम जय राम जय जय राप्त 0 
श्रियं रामं जय रामं द्विजंयं राममीरयेत्‌। । 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः सर्वसिद्धिकरः स्थित: ॥ 


यह तेरह अक्षरका श्रीसीतारामजीका प्रसिद्द पिद 
मन्त्र है जिसको हनुमानजी जपते हैं | श्रीसमर्थ रामदासी 
गोदावरीके तटपर जपकर इसे सिद्ध किया था | जप गु 
होना चाहिये; किंतु संकीर्तन गगनभेदी उच्चखरमे हो । 


श्रीरामजीका तत्त्वखरूप 
श्रीरामजी परमात्मा परात्पर ब्रह्म हैं | प्रमाण-- 


Ce) 
= 


राम एव पर ब्रह्म राम एव परं तपः। 
राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ ॥ 
“रास ही परब्रह्म हैं, राम ही श्रेष्ठ तपस्या हैं; राम री | 
परतत्त्व हें तथा श्रीराम ही ब्रह्मतारक हैं |! | 
२. रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासों पर॑ ब्रह्मासिधीयते॥ 
“जिस अनन्त सत्‌+चित्‌+आनन्द परमात्मा गो 
लोग रमण करते हैं, जिसका ध्यान धरते हैं, वही पर | 
परमात्मा रामनामसे विख्यात है |? 
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| कल्याण च्य क... 
/ भगवान्‌ १ तीन लीला-रूप 


श्रीकृष्ण के तीन लीला-रूप 


भगवान्‌ 4 
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* श्रीरामोपासना % 


= र 
(राम त्व॑ परमात्मासि सञ्चिदानन्दविग्रहः ।' 
( अद्भुतरामायणे ) 
(राम | आप परमात्मा सच्चिदानन्द-खरूप हैं ॥? 
"राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना )! ( मानस ) 
(संसार जानता है कि व्यापक ब्रह्म राम हैं |? 
“परमपुरुषो रामो दाशरथिबंभूव |” ( अथवंणोत्तराधो ) 
(परमात्मा परत्रह्म दशरथ राजाके पुत्र राम हुए |? 
६. “परमात्मा श्रीरामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।' 
(परमात्मा ही राजा दशस्थके पुत्र राम चक्रवर्ती हुए ।? 
७. धअक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघवः? । ( वाल्मीकि ) 
८. 'परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुरमूषन मूपा ॥” 
“परमात्मा परब्रह्म मनुष्यरूप धारण करके रघुकुलभूषण 
राजा होंगे ।? 
९. (इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥? 
“इक्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न राम जिनका नाम है; वही वेदः 
वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम तत्त्व हैँ |? 
॥ उपर्युक्त रामो नाम जनः श्रुतः-का भाव है--परतत्त्वका 
| नाम श्रीराम है । इक्ष्वाकुवंशसे 'माधुर्य' और 'जनैः श्रुतः? 
से ऐव्वर्यका बोध है । अहल्योद्धार, यशरक्षण) धबुर्भङ्ग 
आदि ऐखवर्य हैं । 
उपासना 
८उपासना'का शाब्दिक अर्थ-ईइवस्की संनिधिमें 
बैठना है। 
“अगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा " 
ब्रह्मके दो रूप हैं । रामजीके दो रूप हैं । जो निगुंणरूप 
। है--बह अव्यक्त, अमूर्त, अन्तर्यामीखरूप है और गुणोंसे 
| रहित निर्गुण है । प्राकृत गुणेति रहित होना ही निगल 
। है। निराकारसे प्राकत आकारका निषेध है । सगुणरूप 
| व्यक्त, मूर्त ( पर, व्यूह; विभव) अर्चाखरूप » अनन्त 
3 परम श्रेष्ठ गुणोंसे अलंकृत है | यथा सौलम्यश वात्सल्य 
सौजन्य, सौशील्य, औदार्य, आर्जव) कारुण्य, सौन्दर्य) 
माधुयं, शौय, दया, क्षमा इत्यादिःइत्यादि | 
अगुन अरूप अकुख अज जोई | 
असत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
( मानस, बाल० ) 
जो ब्रह्म गुणरद्वितः रूपरहितः इर्यरहितः जन्मरहित 


उ० ० ३८--- 


है--वही भक्तोके प्रेमवश होकर सगुण होता है । अगुण- 
सगुणर्म वस्तुतः कोई मेद नहीं है । 


५अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा ॥' ( मानस, बाल० ) 
सगुणोपासना 


कायार्थे ब्रह्मणो ङूपकल्पना ।! 
( राम० पूर्व १। ७) 
जो ब्रह्म अगुण; अगोचर, निरवयव) निष्क्रिय, अजन्मा, 
अरूप है और वही भक्तोंके भजनके लिये ही खयं सगुण) 
गोचर, स्वरूपतः सावयव) क्रियावान्‌? जायमान ओर रूपबान्‌ 
हो जाता है | जो ब्रह्माण्ड ईश्वरके उदरमें स्थित है, उसीमें 
अवतार लेकर वह ऐसी सरस, दिव्य सगुण लीलाएं करता 
है, जिनका भक्तोंको अनुभव होता है और जिनको गा-गाकर 
भक्त भगवत्पात्ति करते हैं | 
उभयविमूति-नायक, अखिल अनन्त ब्रह्माण्डाधिपतिश 
कर्छुमकर्तुमन्यथाकठु समर्थ, षडेश्वयंसम्पन्न, सर्वापासित, 
सकलःकल्याण-गुणगणोपेत,ऐस्व्यं माधुय लावण्य-सोन्दर्य-सुधा- 
सिन्धु, निखिल कल्याणाकर) लीळा-वघुधारी, साकेतविहारी) 
भक्तभयहारी, धनुर्धारी, मर्यादापुरुषोत्तम राजराजेश्वर 
महाराजाधिराज राघवेन्द्र रामभद्रजूका सगुण लीलाचरित्र 
श्रवणीय और अनुकरणीय दोनों है | उनकी उपासनामें ही अन्य 
सभी उपासनाएँ अन्तहित हैं। कठो रंकराल कलिकालका करणीय 
कर्तव्य एकमात्र श्रीरामोपासना ही है । श्रीरामजी सुलभ, 
सुगमतम उपास्थदेव हैं | उनकी अनन्योपासना सर्वतः 
वाञ्छनीय, उपादेय, उपयुक्त तथा आवश्यक है। अनन्योपासक 
रामभक्त मुक्तिका निरादर करके भक्तिको दी सर्वथा 
अपनाते हैं । 
“मुक्ति निरादरि मगति लुमाने \' "दसस्थ भेद भति बर साग! 
( मानस० ) 
सेवक सेब्य-माव उनकी सगुणोपासनाका परम स्वरूप दै | 
सेवक भक्त कमी भी 'विल्यरूप? सायुज्य मुक्ति देनेपर भी 
नहीं लेते, नहीं चाहते हे = 
दीयमानं न गृहन्ति ।! (भागवत) . 
सगुण उपासनाकी विधियां | 
(१) श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला; धाम-चारोंकी 
उपासना विधेय दै । चारों रामजीकी मूचि ही है 
“रामस्य नाम रूपं च लीला घाम परात्परम ।' 


“उपासकानां 
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“2 (नर की लक्ष्मणजी, दोनों पार्थमै भरत-शतरुष्नःचारों 
न कै 


४ > 5232 
% गोविन्दं परमानन्द सानन्द समुपास्सह # 


( २) पञच-संर्ा क ) पश्च-संस्कारकी प्राप्ति 


श्रीरामजीके नामका अर्थ, रूपका ध्यान, चरितका 
चिन्तन) घामका मानसचिन्तन करते हुए नामका य 
नाममै रमण, नामका जप करना चाहिये | नाम 


तिलक धारण करना; धनुष-बाणका छा । 
इ प्रेमा श्रुपात प लेता अं 
रोमाञ्च हो जाना; कण्ठ रुध जाना और प्रेमा सम्बन्धःप्रा्ति करना । पे 
दोना शुभ लक्षण है-- र (३ ) समस्बन्ध-रामजीसे नाता जोइना इ: | 
“गदूगद्‌ शिश नयन बह नीरू नाम जीह जप पुरुक सरेर ॥ प्रकार हैं--- श 
यह दै भरतलालजीकी अवस्था। श्रीहनुमानूजी तो रोम- क. शान्तभाव--त्मुषिर्यो-मुनियांकी 


~ ~ 
रोमसे सदा नाम-जप-स्मरण करते रहते हैं । नो करोड, नी भगवानका आराधन करना । 
लाख, नौ हजार, नौ सौ, नौका एक “नौका जप? होता 
है | नाभिकी परवाणीसें योगियोंका अजपा परा जप) हृदयसे 


` <`  सेवा-पूजा करना । 
अपरा, कण्ठसे मध्यमा ओर जिह्वा दात? ओठसे बखरी 


संस्कार; माला-संस्कार) ऊर्ध्व-संस्कार और मु 
अर्थात्‌ मन्त्रदीक्षा लेना, नवीन भग तक्षा 
करना, कण्ठमे माला ( भागवती ) धारण ग 


र 
श्र 


=-= === स्या 


भाँति समद | 


छ. दास्यमाव--रामजीक! अनन्य सेवक होकर अध्या 


ग. सख्यभाव--सित्रभाव--सुग्रीव, उद्धव) अर्थ 
जपकी रीति है । 3 


न ल्‌ 
स्वास स्वासमें नाम जपु, खाली स्वास न जाय \ इसके आदश हैं । 


ना जाने यहि स्वासका, आवन कब रुक जाय ॥ च्‌. गत्सत्थभाव---रामजीके साथ पुत्र या शिष्य भाग 
प्रत्येक श्वासमै नाम-जप हो । पता नहीं) इस श्वासका रखना । कौसल्या-दशरथ) वसिष्ठ-विश्वामित्रकी भति | 


आना कब रुक जाय यानी कब मृत्यु हो जाय ।' 


रूप भाँति । 
कोटिःकोटि कंदर्प-दर्प-दमनीय, परम कमनीय किशोर ( ४ ) मानसिक-ध्यान--ध्यान 


सीताजीसहित ध्यान करे | रामविग्रहमें पाँच कमल-स्थानोंकी पूर्णतया तथा दोमें अर्दध-अज्ञका ध्यान है। 
उपमा देकर जनाया गया कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; उनको 
विषयोंसे हटाकर रामजीको ही उनका विषय बना ले तो 
पाँचौं प्रकारके वैषयिक उपद्रवोसे रक्षा हो जाती है | रूप, 
रस) गन्ध, स्पशे ओर शब्दसे कोई बाधा नहीं होती । 


लीला 


रामयश-लीला सुधा-सलिल-सरिता है । उनकी कथाका 
अवण तथा कथनके अतिरिक्त दूसरी वार्ता ही न हो। 


श्रवननि और कथा नहि सुनिहाँ, रसना और न गशैहों। 


तस्योपरि समासीनं रघुराज 


रत्नसिंहासनपर सुन्दर कमलनयन श्रीखुना 


5 | खै 
रोकिहों नयन बिकोकत औरहि, सोस ईस हो चेन (ख) वामे भूमिसुता पुरस्तु दलम ग कोति 


शत्रु भरतश्च पाइवं 
__की व्यवस्था रहनी चाहिये । नुन्नो र्‌ 


धाम 


अयोध्या) मिथिला, चित्रकूटादि दिव्य भगवद्धामेमि 4 
निवास सर्वतः श्रेयस्कर है । 


सुग्रीवश्च विभीषणश्च श्रुतराट्‌ तारासुतो 


मध्ये नीळसरोजकोमलमणिं रामं 
“जिनके बायी ओर सीताजी, आगे 
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के साथ विराजमान हैं । ऐसा भगवानका ध्यान 


मानसपूजा 
~ 22 भर क म ७७, श्रद्धा 

मूर्ति) षोडरावर्षीय? द्विमुज, भनुर्बाणधारी, नवकज्ञलोचन- दासभारवमे नखसे शिख, वात्सल्य सिरसे पेर, शङ्गा 

कङ्जमुख-करकञ्च-पदकञ्जारुण, कञ्जवदन भगवान्‌ रामका मुखसे कटि और सख्यमे कटिसे मुखतक ध्यान करना द 


(क) अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमप्डपमध्यगे | 
ध्यायेत्‌ कल्पतरोर्खूले रत्नसिंहासनं छ| 


मनोहरम्‌! 


५ रिम 
ध्यायेत्‌ कमलपत्राक्षं ज्ञानकीसहितं हरि 


¢ सुन्दर अयोध्या- नगरमे रत्नमण्डपके बीच कले 
न्द्र अयोध्या-नगरमे रत्नमण्डपकें > हि 


करे |! | 


$ 
ग 


कोणोंपर च 


ङ. श्रुंगारमाव--रामजीको पति मानना-गोपिकार्भागी 


ॐ श्रीरामोपासना * 


न 
हुझीव) विभीषण अंगद और जाम्बबन्तजी सुशोभित हैं। ऐसे 
दीलकमल-कोमल श्याममूर्ति रामजी बीचमें विराजमान हैं | 
यों ध्यान करे !! 

(५) जीव-सेवा-संत-सेवा--दीनजनकी सहायता) 
सत्संग) स्वाध्याय-रामचरितमानसका नित्यप्रति पाठ) रामरक्षा- 
खोत्र, रामस्तवराज) इनुमानचालीसा आदिका पाठ) नवधा- 
भक्ति, प्रेमलक्षणा भक्ति तथा पराभक्तिका अभ्यास; उनमें 
संलग्न हो जाना समभाव तथा समदष्टि रखना है। 

(६) अर्थपञ्चकका ज्ञान--परस्वरूप, खखरूप) 
विरोधीखरूप, उपायस्वरूप तथा फलखरूपका अनुसंधान 
करना । 


_ युगलोपासना 
वस्तुतः श्रीरामोपासनाका तास्विक अभिप्राय श्रीयुगलप्रिया- 
प्रियतमकी उपासनासे दै । एकके बिना दूसरेकी नहीं । 

१. 'द्वौ च नित्यं द्विधारूपं तत्वतो नित्यमेकता ।' 
“दोनों नित्य दो रूप हैं? किंतु तत्त्वतः निस्य एक ही हैं\? 

२. 'श्रीसीतारामनाज्नस्तु सदैक्यं नास्ति संष्षयम्‌ । 
इति ज्ञात्वा जपते यः स धन्यो भावनां नरः ॥? 
(आऔसीतारामके नाममें सदा ही एकता है इसमें कोई 

संदेह नहीं, यह जानकर इस भावनासे भजनेवाला मनुष्य 
धन्य हे |? 

३. भ्रीसीतां विना भजेद्‌ रामं सीतां रामं विना भजेत्‌ । 
कल्पकोटिसहसैस्तु लभते न प्रसन्नताम्‌ ॥ 
“बिना सीताके रामको भजनेसे और ब्रिना रामके सीताको 

भजनेसे करोड़ों कल्पतक उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती ।? 

४. सीतया सहितं यत्र रासनामप्रकीतनम, । 

न तत्र नामदोषाणां प्रवृत्तिः स्यात्‌ कर्थचन ॥ 
(सीताके साथ जहाँपर रामका कीर्तन होता है; वहाँ नामके 
दस अपराधों रक्षा हो जाती है- कभी अपराध नहीं लगता ।? 

५, वैदेहीसहितं सुरदुमतळे हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 

'कल्मवृ्षके नीचे सुवर्णमण्डपमे पुष्पोप मणिमय आसन- 
पर वीरासनमै नेठे श्रीसीताजीके साथ ध्यान करे |! 
६. आदौ सीतापदं पुण्य परमानन्ददायकम्‌ । 
पश्चात्‌ श्रीरामनास्नस्तु कथनं सम्प्रशस्यते ॥ 
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र 


“आरम्ममें सीता शब्द आनन्ददाता पुण्यमय है; पीछे 
रामका नाम कथन प्रशास्त है ।? 

७. जनकरुलीके पद बिना, जो सुमिरत रघुवीर । 
राम भ्रमर आवत नहीं) कबहुँ बाके तीर ॥ 

८. गिरा अस्थ जरु बीचि सम) कहिअत भिन्न न मित्र | 
बंदों सीता राम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥ 
“्रीजानकीजीके बिना जो श्रीरामजीकां स्मरण करता 

दै, वहाँ श्रीरामरूपी भ्रमरका आगमन नहीं होता |! 

“शब्द और उसका अर्थ, जल और उसकी तरङ्ग 
देखनेमें पथक्‌ प्रतीत होते हैं किंतु एथक दै नहीं? इसी प्रकारसे 
सीता और राम दोनों अभिन्न हैं। उनको दीनजन प्रिय दै 
मैं उन्हें वन्दना करता हूँ ।? 

निर्गुणोपासना 

राम सोपाधि निरु ब्रह्म हैं । प्रहादने नामजपसे निर्गुणको 

सगुण किया और अनेकानेक कष्टीपरान्त पितासे कहा 


रामनाम जपता कुतो भयं 
सर्वपापशामनेकभेषजम्‌, । 
पश्य. तात मम गात्रसनिधों 


पावकोऽपि  सलिलायते$घुना ॥ 
“रामनाम जपनेवालेको कहीं डर नहीं है । रामनाम 
सब पार्पीके नाशके लिये एक अचूक दता है । देखिये 
पिताजी ! मेरे शरीरके समीप अग्नि भी इस समय जल हो 
गयी है |? यह है रामनाम-जपका महत्त्व । शुरू नानकदेवने 
मसजिंदका दरवाजा फेर दिया और कबीरने तो कमाल किया, 
हर जगह बाजी मारी । वास्तवमे कबीरके राम निर्गुणसणुणकी 
संधि हैं। कबीरका भाव त्रिविध है--शज्ञासभाव, दास्यभाव 
और सख्यमाव तीनोंका सम्मिश्रण है । 
(१) दास्यमाव-साईसे सब होत हैं) बंदासे कळु नाहि \ 
राईसे पदत के, पवत राई माहि ॥ 
(२) शङ्गारहरि भेण थेव, में रासकी बहुरिम।\ 
उपसंहार 
१-युधिष्ठिरके प्रश्‍नपर ब्यासजीने उत्तर दिया । 
प्र०-कि ततत्वं कि वरं जाप्यं किं ध्यानं सुक्तिसाधनम्‌। 
उ०-श्रीरामेति वरं जाप्य तारक ब्रद्मसंज्ञकम । 
्रह्महत्यादिपापप्नभिति वेदविदो विदुः ॥ 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


क्यान ८. सबसे अधिक जपनीय अह्मतार हैं | ब्रह्म. ३-छोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्र 
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इत्यादिके नाशक हैं) ऐसा वेद पण्डित जानते हैं ।? 
२-अपवादरूपमें रामदासोंकी प्रारब्ध-बाधासे रक्षा होती है। 


कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरासचर 


मैं ( श्रीरा 
“मे लोकसुखदाता सुन्दर, रणरङ्गधीर, पैले | | 


यद्धात्रा लिखितं भाले तन्मृषो नेव जायते । रघुवंशाशिरोमणि) क रुणास्वरूप, करुणाकी के, 
ते श्रीरामदासानां प्रेमनिर्भरचेतसाम्‌ ॥ शरण हूँ ।? स शी 
— eee 
[७ सम्बन ५९५ | 
भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनुष्ठान पिषे `` 
सनत्कुमारजी कहते है---नारद | अब भगवान्‌ श्रीरामके बायें घुटनेपर रख छोड़ा है | उनके वामपाइकम | 
मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और समान कान्तिमती और नाना प्रकारके वस्त्राभूषोोरे पे । 


जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं | सब 
उत्तम मन्त्रम वेष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है । गणेश, सूर्य; 
दुर्गा और शिव-सम्बन्धी मन्त्रोकी अपेक्षा वेष्णव-मन्त्र शीघ्र 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला है | वेष्णव-मन्त्रोंम भी राम-मरन्त्रोके 
फल अधिक हैं। गणपति आदि मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र 
कोटिकोटि गुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णु-शय्या 
(आ) के ऊपर विराजमान अग्नि (र) का मस्तक यदि 
चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से विभूषित हो और उसके आगे 
“रामाय नमः?-ये दो पद हो तो यह 'रां रामाय नमः?--मन्त्र 
महान्‌ पापोंकी राशिका नाश करनेवाला है । श्रीराम-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण मन्त्रॉमे यह षडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
जानकर और बिना जाने किये हुए महापातक एवं 
उपपातक सब्र इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो 
जाते है, इसमें संशय नहीं है। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, 
गायत्री छन्द; श्रीराम देवता, रां बीज और नमः शक्ति है। 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है | छः दीर्धस्वरोंसे युक्त बीजमन्त्रद्वारा घडङ्गन्यास 
करे | फिर पीठन्यास आदि करके हृदयमें श्रीरघुनाथजीका 
इस प्रकार ध्यान करे-- 
भ्यान 

काळाम्भोधरकान्त च वी रासनसमास्थितमू \ 

ज्ञानसुद्रां दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरम्‌॥ 

सरोरुहकरां सीतां विद्युदाभां च पाइवंगाम्‌ । 


पञ्यन्तीं रामवक्त्राब्ज 


षिताम्‌ ॥ 
( ना० पूवे० ७३ । १ ०-१ २ ) 
“भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली के 
समान स्याम दै । वे वीरासन लगाकर जेठे है | के 
हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने यामी बायें जा 
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सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमे कमल ३ नेस 
अपने प्राणवल्लभ श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द रिता | 
रद्दी हैं |? ह 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छ; ला | 
करे और कमलोंद्वारा प्रन्वलित अग्निमे दशांश होम को). 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण-मोजन करावे । मूलमन्त्रसे इष्देवदी मू 
बनाकर; उसमें भगवानका आवाहन और प्रतिष्ठा करे | 
साधक विमलादि शक्तियोंसे संयुक्त वेष्णवपीठपर उनकी पूण , 
करे। भगवान्‌ श्रीरामके वामभागमें बेठी हुई सीतादेवी / 
उन्हींके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये । “श्रीसीतायै खाहा।- 
यह जानकी-मन्त्र है | भगवान्‌ श्रीरामके अग्रभागम शाङ्ग 
धनुषकी पूजा करके दोनों पाश्वभागोमें बाणोकी अ 
करे । केसरोंमें छः अङ्गोंकी पूजा करके दमै हुम 
आदिकी अर्चना करे | हनुमान, सुग्रीवश भरत विभीण 
लक्ष्मण, अङ्गद, शत्रुघ्न तथा जाम्बवान्‌--इनका क्रमश! पू 
करना चाहिये | हनुमानजी भगवानके आगे पुस्तक खा 
बाँच रहे हैं । श्रीरामके दोनों पा्वमें मरत ओर शक क 
लेकर खड़े हैं। लक्ष्ममजी पीछे खड़े होकर दोनो फ 
भगवानके ऊपर छत्र लगाये हुए हैं । इस प्रकार यान आल 
उन सबकी पूजा करनी चाहिये | तदनस | 
अग्रभागमें सृष्टि, जयन्त) विजय, सुराष्ट्र राष्ट्रपाष ; है. 
राष्ट्रवर्धन ), अकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्रकी पूज 
उनके बाह्यभागमे इन्द्र आदि देवताओंका 
पूजन करे । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी आ 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। घुतात दातत __ 
करनेवाला पुरुष दीर्घायु तथा नीरोग होता द्या 
होमसे मनोवाञ्छित धन प्राप्त होता दै। प लाइक 2 


* भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान विधि # 


आ 


अअ ऋचा, यस 
हवन करके मनुष्य मेधावी होता है । जो प्रतिदिन प्रातःकाल 
पूर्वोक्त घडक्षरमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल पीता दै, वह एक 
वर्ष कविसप्राद हो जाता है । श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित 
अन्न भोजन करे । इससे बड़े-बड़े रोग शान्त हो जाते है। 
रोगके लिये बतायी हुई ओषधिका उक्त मन्त्रद्वारा हवन 
करसे मनुष्य क्षणभरमै रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन 
दूध पीकर नदीको तटपर या गोशालामें एक लाख जप करे 
और घुतयुक्त खीरसे आहुति दे तो मनुष्य विद्यानिधि 
होता दे । जिसका आधिपत्य ( प्रभुत्व ) नष्ट हो गया हैः 
ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक लाख 
जप करे और बेलके फूलोंकी दशांश आहुति दे तो उसी 
समय वह अपनी खोयी हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है 
इसमें संशय नहीं है । गङ्गातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर 
मनुष्य यदि एक लाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमलों 
अथवा बेलके फूलोंसे दशांश आहुति दे, तो राज्यलक्ष्मी 
प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूल-फलके आहारपर 
रहकर जलूमें खड़ा हो एक लाख जप करे और प्रच्वलित 
अग्निमें खीरसे दशांश होम करे! तो उस मनुष्यको भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता दै । 

इस मन्त्रराजके और भी बहुतसे प्रयोग हैं । पहले 
षट्कोण बनावे । उसके बाह्मभागमें अष्टदळ कमल अङ्कित 
करे। उसके भी बाह्यभागमें द्वादशदळ कमल लिखे । 
छः कोणोंमें विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छः अक्षरौका उल्लेख 
करे । अष्टदल कमलमै भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके 
आठ अक्षराँका उल्लेख करे । द्वादशदल कमलमें कामबीज 
(ही ) लिखे । मध्यमागमै मन्त्रसे आदत नामका उल्लेख 
करे । बाह्यमागमै सुदर्शनमन्त्रसे और दिशाओंमें युग्मबीज 
(रां ओं ) से यन्त्रको आइत करे । उसका भूपुर वज़से 
सुशोभित हो । कोण कन्दर्प> अङ्कु, पाश और भूमिसे 
सुशोभित हो । यह यन्त्रराज माना गया है । भोजपत्रपर 
अष्ट गरधसे ऊपर बताये अनुसार यन्त्र लिखकर छः कोणके 
ऊपर दलोंका आवेष्टन रदे | अष्टदलकमलके केसरोमे विद्वान्‌ 
पुरुष युग्म-बीजसे- आदत दो-दो खराँका उल्लेख करे | यन्त्रः 
के बाह्य मागमें मातृकावर्णौका उल्लेख करे | साथ ही प्राण- 
प्रतिष्ठाका मन्त्र भी लिखे । मन्त्रोपासक किसी गुम दिनको 
कण्ठमें; दाहिनी भुजामें अथवा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण 
करे | इससे बह सम्पूर्ण पातकोसे मुक्त दो लाता ६. हो जाता है। ख- 


बीज (रां), कान (ङा), सतम (दी) वाक (प) 
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लक्ष्मी ( श्री )) तार (७%)--इन छ; प्रकारके बीजेसे प्रथक- 
पृथक्‌ जुड़नेपर पाँच वर्णोका “रामाय नमः? मन्त्र छः भेदोंसे 
युक्त षडक्षर होता है | ( यथा--'रां रामाय नमः, हल रामाय 
नमः 'हीं रामाय नमः? 'एँ रामाय नमः”, “श्रीं रामाय नमः” 
भौर "७ रामाय नमः? ) यह छः प्रकारका घडक्षर मन्त्र 
घर्म, अर्थ, काम) मोक्षचारों फलाँको देनेवाला दै | 
इन छद्दोके क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन, सत्य) दक्षिणामूर्ति, 
अगस्त्य तथा श्रीशिव-ये ऋषि बताये गये हैं अथवा झो 
आदिके विश्वामित्र मुनि माने गये हँ । इनका छन्द गायत्री 
है । देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं। आदिमें लगे हुए रां, छँ आदि 
बीज हैं और अन्तिम “नमः? पद शक्ति है | मन्त्रके छ; अक्षरसे 
घडङ्गन्यास करना चाहिये अथवा छः दीर्घ रासे युक्त 
बीजाक्षरोद्ारा न्यास करे । मन्त्रके अक्षरोका पूर्ववत्‌ न्यास 
करना चाहिये । 
ध्यान 


ध्यायेत्कल्पतरोमूछे. सुवर्णमयमण्डपे । 
पुष्पकाख्यविमानान्तः सिंहासनपरिच्छदै ॥ 
पञ्चे वखुदळे देवमिन्द्रनीलसमप्रभस्‌, । 
दीरासनसमासीनं ज्ञानसुद्रोपशोभितम्‌ ॥ 
वामो रुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 
रत्नाकल्पं विभुं ध्यात्वा वणंलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
यद्वा स्मरादिमन्त्राणां जयाभं च हरि स्सरेत्‌। 
( ना० पू० ७३ । ५९-६२ ) 


भगवानका इस प्रकार ध्यान करे--'कल्पवृक्षके नीचे 
एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है । उसके भीतर 
पुष्पक विमान है । उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन बिछा 
हुआ है। उसपर अएदछ कमलका आसन है, जिसके 
ऊपर इन्द्रनीलमणिके समान श्याम कान्तिवाले भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बेठे हुए हैं। उनका दाहिना दाथ 
ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है ओर बायें हाथको उन्होंने बार्यी 
जाँचपर रुख छोड़ा है । भगवती सीता तथा सेवात्रती लक्ष्मण 
उनकी सेवामें जुटे हुए है । वे सर्वव्यापी भगवान, समय 
आभूषणासे विभूषित है । इस प्रकार ध्यान करके छः 
अक्षरोंकी संख्याके अनुसार छः लाख सन्नजप करे अथवा 
“क्ली आदिसे युक्त मन्त्रके साधनमें जयाभ श्रीहरिका 
चिन्तन करे ।? अ 

पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडक्षर मन्त्रके 


३०२ 


ही समान करने चाहिये । उ 
भद्राय नमः ।?--ये दो अष्टाक्षर मन्त्र हैं । इनके अन्तमें भी 
“ॐ जोड़ दिया जाय तो ये नवाक्षर दो जाते हैं। इनका 
सब पूजनादि कर्म मनत्रोपासक षडक्षर मन्त्रकी दी भाँति करे । 
(हं जानकीवल्ङभाय स्वाहा ।' यह दस अक्षरोंवाला महामन्त्र है। 
इसके वसिष्ठ ऋषि; स्वराट्‌ छन्द; सीतापति देवता) “हु? बीज 
तथा साहा? शक्ति है । ( इन सबका यथास्थान न्यास करना 
चाहिये । ) 'क्ली? बीजसे क्रमशः षडङ्गन्यास करे। मन्त्रके दस 
अक्षरोंका क्रमशः मस्तक, ललाट) भ्रूमध्यश ताळ, कण्ठ, 
हृदय; नाभि, ऊरु, जानु ओर चरण--इन दस अङ्गौमे 
न्यास करे । 


ध्यान 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने तोरणान्विते ॥ 


सिंहासनसमासीन पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 

रक्षोभिहरिभिदेवेः सुविमानगतेः शुभैः ॥ 

संस्तूयमानं मुनिभिः प्रह्वैश्च परिसेवितम्‌ । 

सीताङंकृतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोप्ञोभितम्‌ ॥ 

इयामं प्रसन्नवदन सवाभरणभूषितम्‌ । 
(६८-७१) 
“दिव्य अयोध्या-नगरमे ख्नौसे चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमे मन्दारके फूलोंसे चँदोवा बनाया गया है । 
उसमें तोरण लगे हुए हें । उसके भीतर पुष्पकबिमानपर 
एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम विराजित हैं | 
उस सुन्दर विमानम एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, वानर, 
राक्षस ओर विनीत महर्षिगण भगवानकी स्तुति और 
परिचयो करते हैं । श्रीराघवेन्द्रके वामभागम भगवती सीता 
विराजमान हो उस वामाङ्गकी शोभा बढ़ाती हैं । भगवानका 
दाहिना भाग लक्ष्मणजीसे सुशोभित है। श्रीखुनाथजीकी 
कान्ति श्याम है | उनका मुख प्रसन्न है तथा वे[समस्त 

आथूषणॉसे विभूषित हैं |? | 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त ह 
दस लाख जप करे | कमळःपुष्पोंद्रारा दशांश होम और 
पूजन षडक्षर मन्त्रके समान है।'रामाय धनुष्पाणये स्वाहा ए- 
यह दशाक्षर मन्त्र है । इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट र 
है तथा राक्षसमर्दन श्रीरामचन्द्रजी देवता कहे गये हैं। 
मन्त्रका आदि अक्षर अर्थात्‌ (राय बीज है और 


न 


% गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे ॐ 


rent] एप ही | 
; ८७४ रामचन्द्राय नमः ॐ राम- “स्वाहा? शक्ति दै । बीजके द्वारा षडङ्गन्यास को 
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ध्यान, पुरश्चरण तथा पूजन आदि कार्य । काच, 
लिये पहले बताये अनुसार करे | इसके नी मन 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान करना जे 
तार ( ७ ) के पश्चात्‌ नमो भगवते रामना | 
“रासभद्राय'-ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र १ जे 
ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हे | रपू, । 
तथा जय-जयपूर्वक “राम” नाम हो#। यइ-श्रीर कक 
रास जय जय राम ।”-तेरह अक्षरोका मन्त्र है | 
ब्रह्मा ऋषि; विराट छन्द तथा पापराशिका नाश कलक 

भगवान्‌ श्रीराम देवता कहे गये हैं | इसके तीन | 
दो-दो आवृत्ति करके षडङ्ग-न्यास करे! । प | 
आदि सब कार्य दशाक्षर मन्त्रके समान करे । | 


॥ 
|, 
। 
| 
| 


“डर नसो भगवते रासाय महापुरुषाय नमः "य | 
अठारह अक्षरोंका मन्त्र है । इसके विश्वामित्र श 
घृति छन्द, श्रीराम देवता ७० बीज और नम; गि 
है। मन्त्रके एक) दो, चार, तीन, छः और दो अक्षर | 
पदोंद्वारा एकाग्रचित्त हो षडङ्ग-न्यास करे | | 


ध्यान 
निःशाणभेरीपटहशङ्कुयौ दिनिःस्वनैः ॥ 
प्रवृत्तनृत्ये परितो जयमङ्गलभाषिते। 


चन्दुनागुरुकस्तूरीकर्पूरादिसुवासिते ॥ 


सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
सौमित्रिसीतासहितं जटामुकुटशोमितम्‌ ॥ 
चापबाणघरं यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्यरक्षणम्‌॥ 


“भगवान्‌ राघवेन्द्र रावणको मारकर ब्रिलोकीकी 
करके लौट रहे हैं | वे सीता और लक्ष्मणके साथ 3 


SF MN केकी 
* श्रीपूर्व॑ जयपूर्वं च तदद्विषा राम नाम 5 UR. 
्रयोदशाक्षरो मन्त्रो सुनिब्रह्या बिराट स्ट | 
छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पापौषनाश क 

( नारद ० पू० ७३ । ७६५४ 
† यथा--धश्रीराम? हृदयाय नमः । “श्रीराम त 

“जय राम? शिखायै वषट । “जय राम? कवष उ 

“जय जय राम! नेत्रास्यां वौषट्‌ | (जय जय राम! अर्ल ॥ 

पुराणमें इसका प्रमापक मूल रोक इस प्रकार दै 
“षढडझ्ञनि प्रकुर्वीत द्विरावृत्त्या पत्र 


१, 


% भगवान्‌ थरीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि % 
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विमानमें सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका मस्तक जटाओके 
मुकुट्से सुशोभित है । उनका वर्ण श्याम है ओर उन्होंने 
धनुष्नबाण धारण कर रक्खा है । उनके साथ सुग्रीव 
त्या विभीषण विराजित हैं । उनकी विजयके उपलक्षमे 
निशान) भेरी, पटह) शङ्क और तुरददी आदिकी ध्वनिर्योके 
ताथ-साथ वृत्य आरम्भ हो गया है | चारों ओर जय- 
जयकार तथा मङ्गलपाठ हो रहा है । चन्दन) अगुरु, 
कस्तूरी और कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मन्त्रकी अक्षरः 
संख्याके अनुसार अठारह लाख जप करे और घुतमिश्रित 
खीरकी दशांश आहुति करके पूर्ववत्‌ पूजन करे | 

ॐ रां श्रीं रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 

दशास्यान्तक मां रक्ष देहि मे परमां श्रियम्‌ ॥& 


यह पेंतीस अक्षरोंका मन्त्र है। बीजाक्षरोसे विलग 
होनेपर बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र होता दै। यह अभीष्ट फल 
देनेवाला है । इसके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टपू छन्द, 
रामभद्र देवता, धरांश बीज और शश्री'शक्ति है । मन्त्रके 
चार पादोंके आदिमें तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा 
सम्पूर्ण मन्त्रके द्वारा मन्त्रज्ञ पुरुष पञ्चाङ्ग-त्यास करके 
मन्त्रके एक-एक अक्षरका क्रमशः समस्त अज्ञोंमें न्यास 
करे | इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ 
करे | इस मन्त्रका पुरश्चरण तीन लाखका है । इसमें 
खीरसे हवन करनेका विधान है। पीतवर्णवाले श्रीरामका 
ध्यान करके एकाग्रचित्त हो एक लाख जप करे। फिर 
कमलके फूलोंसे दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर 
अत्यन्त धनवान्‌ हो जाता दै । 

“ॐ हीं श्रीं श्रीं दाशरथाय नमः ।!-यह ग्यारह 
अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ऋषि आदि तथा 
पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं । ्रैलोक्यनाथाय नमः । यह 
आठ अक्षरोंका मन्त्र दै । इसके भी न्यास) ध्यान और 
पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ हैं | “रामाय नमः १-० 
यह पञ्चाक्षर मन्त्र है । इसके ऋषि) ध्यान और पूजन आदि 
सब कार्य घडक्षर मन्त्रकी ही भाँति होते है । “रामचन्द्राय 


स्वाहा ।? «रामभद्राय स्वाहा ।?--ये दो मन्त्र कहे गये हैं। 


% श्रीरामतापनीयोपनिषदर्मे यही मन्त्र इस प्रकार दै 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
भो दञ्ास्यान्तकासाकं रक्षां देहि श्रियं च ते॥ 
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इनके ऋषि ओर पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैँ । अग्नि 
(र्‌) शेष (आ) से युक्त हो और उसका मस्तक 
चन्द्रमा ( ` ) से विभूषित हो तो वह रघुनायजीका 
एकाक्षर मन्त्र ( रां ) दै, जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान है | 
इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीराम देवता हैं । 
छः दीर्घखरोंसे युक्त मन्त्रद्वारा षडङ्ग-न्यास करे | 
भ्यान 

सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने ॥ 

इयाम॑ वीरासनासीनं जानमुद्रोपशोभितम्‌ । 

वामोरुन्यस्ततद्धस्त॑ सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ 

अवेक्षमाणमात्मानं मन्मथा मिततेजसम्‌ । 

शुद्धस्फरिकसंकारां केवलं मोक्षकाङ्कया ॥ 

चिन्तयेत्‌ परमात्मानम्ृतुलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

( नारद० पू० ३। १०५-१०८ ) 

“सर्यूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमळका 
आसन बिछा हुआ है, जिसपर इयामवर्णवाले भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासनसे बैठे हैं । उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे 
सुशोभित है । उन्होंने अपने बाय ऊरुपर बायाँ हाथ: रख 
छोड़ा दै । उनके वामभारामें सीता और दाहिने भागमें 
लक्ष्मणजी हैं | भगवान्‌, श्रीरामका अमित तेज कामदेबसे 
भी अत्यधिक सुन्दर है । वे शुद्ध स्फरिकके समान निर्मल 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं| 
ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवळ मोक्षकी इच्छासे चिन्तन 
करे और छः लाख मन्त्रका जप करे |? 

इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति हैं । वहि (र्‌), शेष (आ) के 
आसनपर विराजमान दो और उसके बाद भान्त ( म) 
हो तो केवल दो अक्षरका मन्त्र ( राम) होता है 
इसके ऋषि ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकोक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति जानने चाहिये | तार ( ०» ), माया 
(हीं ) रमा ( श्रीं )) अनङ्ग ( हलँ), अस्र ( फट्‌ ) तथा 
खबीज ( रां ) इनके साथ एृथकटयक जुड़ा हुआ 
दयक्षर मन्त्र (राम ) छः मेदोसे युक्त अक्षर मन्त्रराज 
होता है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थौको देनेवाला है 
मन्त्रके अन्तर्मे “चन्द्रः ओर “भद्र? शब्द जोड़ा 


दृयक्षर 
होता है। इन सबके 


जाय तो दो प्रकारका चवुरक्षर मन्त्र 


३०४ 


ऋषि; ध्यान और पूजन आदि एकाक्षरमन्त्रमे बताये 
अनुसार हैं। तार ( ॐ) चत॒य्यन्त राम शब्द ( रामाय ), 
वर्म (हुं ) अन्न (फट्‌), वहिवल्लभा ( स्वाह्दा ) यह 
(ॐ रामाय हुं फट्‌ स्वाहा ) आठ अक्षरोंक्रा महामन्त्र 
है । इसके ऋषि और पूजन आदि षडक्षर मन्त्रके समान हैं । 
(तार ( ७ ) हृत्‌ ( नमः ) ब्रह्मण्यसेव्याय रामायाङुण्ठः 
तेजसे । उत्तमइलोकधुयोय स्व (न्य) भ्ययु (स्‌) 
कासिका ( त ) दण्डापिताङघ्रये ।--यह ( “ॐ नमः 
ब्रह्मण्यसेन्याय रामायाकुण्ठतेजसे । उत्तमःछोकधु्याय न्यस्त- 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


काक प्र 
दण्डापिंताडःप्रये ॥" ) अ म 


दोनों प्राप्त होते हैं| उसके सब पापो ठ | 


है। इसके शुक्र ऋषि अनुष्डप्‌ छन्द और रै | 

इस मन्त्रके चारों दी पद ४ औराम दै प | 
नज I सम पूप 0. रे ८ | 

णम तरसे प ९| | 


करना चाहिये | शेष सब कार्थ षडक्षर मन्त्रको 


| 


नाशहे जो | 
है । 'दाशरथाय विद्महे ।' सीतावल्लभाय धीमा गग हे 
रामः प्रचोदयात्‌ ।' यह रामगायत्री कही गयी है | 
OS | ८ 


सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है | 


---#०<70एपटककथी>-.०+-- 


श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 


( लेखक--पं० श्रीरमणलाल कृष्णराम शाञ्जी भागवतभूषण, साहित्यरत्न ) 


मन्त्रस्वरूप 
रां रामाय नमः । यह छः अक्षरका मन्त्र है । 
विनियोग 
अस्य श्रीषडक्षरश्रीराममन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, श्रीरामो देवता, रां बीजम्‌, नमः शक्तिः; चतुर्विध- 
पुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोगः । 
इसे पढ़कर भूमिपर जल छोड़ दे । 
ऋष्यादिन्यास 
ॐ ब्रह्मऋषये नमः, शिरसि। इसे पढ़कर दाहिने हाथकी 
अंगुलियोसे सिरका स्पर्श करे | 
४ गायत्रीछन्दसे नमः, सुखे । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुलियासे मुखका स्पशे करे | 
$ श्री रामदेवताये नमः, हृदि । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अंगुलियोंसे हृदयका स्पश करे। 
४४ श्रीरां बीजाय नमः, गुह्य । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुलियिसि गुदाका स्पश करे । ( हाथ धो ले ) 
२% नमः शक्तये नमः, पादयोः । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुलियोंसे पेराका स्पर्श करे | 
डर विनियोगाय नमः, सवोङ्गे । इसे पढ़कर दोनों जनही 
सिरसे लेकर पेरतक सारे अङ्गका स्पर्श करे | 


करन्यास 
र रो अङ्गुष्टाभ्यां नमः। दोनों हाभोकी ठ 
तत सपक गी 
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४ रौं तजेनीभ्याँ नमः । दोनों अँगूठोसि दोनों कनै 
अँगुल्योंका स्पर्श करे | 


>” 


इ रू अध्यसाभ्यां नसः 
मध्यमा अंगुलियोंका स्पर्श करे । 
ॐ रे अनामिकाभ्यां नमः । दोनों अंगूठे देते 
अनामिका अँगुखियाँका स्पर्श करे । 
४» रों कनिष्टिकाभ्यां नमः । दोनों अँगूठोसै रेगे 
कनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पर्श करे । र 


£ 


४४ रः करतलकरृष्ठाभ्यां नमः । दोनों हयौ 
हथेलियो एवं उनके पृष्ठ भागोंका परस्पर स्पर्श करे | 


हृदयादिन्यास | 

ॐ रां हृदयाय नमः । ( दाहिने हाथकी अगर | 
हृदयका स्पर्श ) ; 

ॐ रीं शिरसे स्वाहा ( दाहिने हाथकी गि 
सिरका स्पर्श ) 

३» रू शिखायै वषट । ( दाहिने हाथकी 
शिखाका स्पर्श ) 

३ रें कवचाय हुम्‌ । ( दाहिने हाथी त 
बाय कंघेका स्पर्श, बायें हाथकी ह्‌ 
कंधेका स्पश ) 

ॐ रो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( दाहिने दय | 
अग्रभागसे दोनों नेत्रो एवं ललाटके मध्य भागी ` | 


त] 
अंगु गु 
be 


iy 


र 
5, 


नन 


4 


सुवर्णमण्डपमै भगवान्‌ सीता-राम लक्ष्मण _ 
[ इड ३० 
3 भक 
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# श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि % 


रः अख्ाय फट (इसे पढ़कर दाहिने हाथको 

ऊपरसे बायाँ ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी 
ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा 
अगुलियासे वाये हाथकी हथेलीपर ताली बजा दे ।) 


मन्जवणन्यास 


& रां नमः ब्रह्मरल्धे । कपालका स्पर्श करे। 
ॐ रां नमः शञुवोमंध्ये । दोनों भौहोके बीचका स्पश | 
७ झां नमः हृदि । हृदयका स्पश | 
ॐ यं नमः नाभौ । नामिका स्पश | 
४४ न॑ नमः लिङ्गे । लिङ्गका स्पर्श | (हाथ धो ले ) | 
४७ यं नमः पादयोः । पैरोंका स्पर्श | 
इस प्रकार मन्त्राक्षर-न्यास करके भगवान्‌ राधवेन्द्र श्रीराम 
एवं भगवती सीताजीका ध्यान करे । 
य॒था-- 
नीळासभोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं 
मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं इस्तास्बुजं जानुनि ! 
सीतां पाइवगतां सरोरुहकरां विदुन्निभां राघवं 
पझ्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाङ्ग भजे ॥ 
भावार्थ--बायें करकमलको घुटनेपर रखकर दाहिनेसे 
शानमयी मुद्रा धारण किये, अविरत वीरासनसे विराजमान) 
इयामल बादलके समान मज्जुलकान्ति) मुकुटअद्भद आदि 
विविध वेश-भूषाविभूषित; देदीप्यमान) दिव्याङ्गधारी भगवान्‌ 
राघवेन्द्र श्रीराम एवं उनके पादर्वमें समासीन हो निर्निमेष 
नेत्रसे उन्हीको निहारती हुई बिजलीके समान झुतिवाली? 
करकमलधारिणी, धरानन्दिनी भगवती श्रीसीताका हम भजन 
करते हैं । ढु 
इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोमद्रमण्डलमे “७० मं 
मण्डूकादिपरतच्तान्तपीठदेवताभ्यो नमः ॥ इस मन्त्रसे 
पोठदेवताओंकी पूजा कर नौ पीठशक्तियोंकी पूजा करे | 
पूर्वादि दिक्‌मसे जैसे--3* विमछाये नमः । ४” 
उत्कर्षिण्यै नमः । ॐ ज्ञानाये नमः । ॐ क्रियायै नमः । 
७ योगायै नमः । ॐ प्रह्मयै नमः । ऽ सत्याये नसः । टॅ 
ईशानायै नमः । मध्यमे ॐ अनुग्रहायै नमः । 


इस तरह पीठःशक्तियौकी पूजा कर ( खर्ण आदि 


निर्मित यन्त्र वा मूर्तिको अग्निपर चढाकर पुनः 
“® नमो भगवते रामाय सर्वैभूतात्मने वासुदेवाय 
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संयोगपद्मपीठात्मने नमः । इस मन्त्रर 
देकर पीठके मध्यभागर्म संस्थापित < 
करके ध्यान-आवाहन आदि पुष्पाज्ञ 
पूजन कर आवरण-ूजाके लिये अनुजा 
पूजा प्रारम्भ करे । न 


अजुज्ञां देहि मे राम न 
यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि चढ़ा दे और असुज्ञा 
आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | बन्य 


प्रथमावरणपूजन- त 
देवके वाम भागम 
१, सीतायै नमः । सीताश्रीपाहुकों 
तपैयामि नसः । 


२. अग्निकोणमे--शाक्ीय नमः । के 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३. दक्षिण भागमै-शराय नमः । शर 


तपयासि नमः । कः 
४. वास भागमे-चापाय नमः । चापश्रीपादुका 
तपंयासि नमः । उ 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शर 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमाव 
द्वितीयावरणपूजन- रर 
घट्कोण-केसरोंमें-- ल्क य - 


| 
ड़ 


हेरको? ळा / 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्याहे ॐ 


तर्पयामि नमः । 

१२. ॐ सुग्रीवाय नमः । सुग्रीवश्रीपादुकां पूज्यासि 
तर्पयासि नमः । 

१३. ॐ भरताय नमः । भरतश्रीपाहुकां पूजयासि 


तपंयासि नमः । 
१४, ३२ विभीषणाय नमः । विभीषणश्रीपाठुकां पूजयासि 


तपंयासि नमः । 

१५, ॐ लक्ष्मणाय नमः । लक्ष्मणश्रीपाढुकां पूजयासि 
तपयामि नमः । 

१६, ॐ अङ्गदाय नसः। अङ्गदश्रीपाढुकां पूजयासि 
तर्पयामि नमः । 

१७. ॐ इत्रुघ्नाय नमः । इत्नुष्नश्रीपाहुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१८. ॐ जाम्बवते नमः । जञस्बवच्छ्रीपाहुकां पूजयासि 
तर्पयामि नसः । 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 

भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ 


चतुथोवरणपूजन अष्टद्लके आगे- 


१९. एष्टये नमः । षृष्टिश्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयासि 
नमः | 


२०. ॐ जयन्ताय नमः । जयन्तश्रीपाहुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 

२१. ३ विजयाय नमः । विजयश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

२२. ३० सुराष्ट्राय नमः । सुराष्टरश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयासि नमः । 

२३. ॐ राष्ट्रवर्धनाय नमः 
पूजयामि तपयामि नसः | 


२४. ॐ अकोपाय नसः । अकोपश्रीपाइकां पूजयामि 
« तर्प॑यासि नसः । 


। राष्ट्रवर्धनश्रीपादुकां 


२९. २० धमपालाय नमः । घर्मपालश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 


२६. 3? सुमन्ताय नमः । सुमन्तश्रीपाइकां 
मः । सुमन्तश्रीपाहुकां पूजयासि 
तर्पयासि नमः । 


ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 


भक्त्या ससपँये तुभ्यं चतुथौवरणाचेनम्‌ \ 


२७. ॐ छ इन्द्राय 
२०. छड 
९० = २ सनम अग्निश्रीपाहक! 
९ ~ 
तपयास नसः | % | 


२९. ॐ म यसाय 
` ॥ नम; | श्रीपाहुका शर 
तर्प॑यारि अभश्रीप ढुका पूज्या) | 


तप्या!म नसः | 


३०. ॐ झं निन्ठेतये तम: निातिश्रीपहु 
त! 
तपयास नसा; | सा 
३१. ४” ले वर्णाय नसः । वरुणश्रीपादका पूया 
लपयासि नम 
३२, २० यं 
र्‌ प्र वायचे नस | वायु 
३. श्रीपादुकां पूजयि 
ठपयाम नसः । 


तपयासि नस: । 

३४. ॐ हं देशानाथ नसः। देशानश्रीपाहुको पूजयाग 
तर्पयासि नमः । 

इन्द्र-ईैशानके मध्यमे 

३५. ॐ आं ब्रह्मणे नमः । ब्रह्मश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नसः । 

वरुण-नि् तिके मध्यमें- 

३६. ॐ हीं अनन्ताय नसः | अनन्तश्रीपादुकां पूजयारि 
तर्पयामि नसः । 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सढ। 

सक्त्या , समफंये तुभ्य पञ्चमावरणाचनम्‌ ॥ 


षष्ठावरणपूजन- 


|. । 
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यन्त्र-्रवेशङ्वारसे बाहर पूर्वादि दिक्‌ ऋमसे-- 
३७, ॐ व वज्ञाय नमः । 
३८. 3 शं शक्तये नमः । 
३९. ॐ दं दण्डाय नमः । 


४०. 3 ख खडगाय नसः । 
४१. ॐ पं पाशाय नसः । 
४२. ॐ अं अङ्कुशाय नमः | 


४३. ७४ गं गदायै नमः । 
४४. ॐ जि त्रिक्ुकाय नमः । 


कै प्रसु-प्रभाव # ३०७ 
ट्ट pNP न्स प्या 
मस्ति 0 2 
हल प प्याय तेमः । राजवइयाय कमले: धनधान्यादिसम्पदे । 
४६. औँ चं चक्राय नमः । नीलोत्पलानां होमेन वशयेदखिल जगत्‌ ॥ 
fv ~ त्रि : ~ णजुहुयादिन् ७ 
क अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । बिल्वप्रमाणजुहुयादिन्दिरावाप्तये नरः । 
[SS ७ दूवोहोमेन [युभवेन्मन्त्री (> 
भकत्या . ससर्पये तुभ्यं षष्टावरणएजनम्‌ ॥ ह दीर्घायुभवेन्मन्त्री निरामयः ॥ 


मेधाकामेन होतव्यं पालाशकुसुमैनवैः । 
तज्जप्तमम्भः प्रपिबन्‌ कविभ॑वति वत्सरात्‌ । 
तन्मन्त्रितान्नं भुञ्जीत महदारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय, वेधसे । ( मं० म० कारिका ) ` 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 


इस तरह आवरण-पूजा कर निम्नलिखित प्रा थना करे 


€ 
प्राथना 


तमन्त्राक्षर-संख्या ६ के बराबर अर्थात्‌ छः लाख मन्चोंका 
जप, उसके दशांश ६० हजार ( अभावमें शर्ताश छः हजार ) 
समर्चित एवं समिद्धतम वहिमें कमल-पुष्पोंस हवन; तद्दशांश 
६ हजार तर्पण, तह॒शांश ६ सौ मार्जनकर, उसके दशांश 
ब्राह्माणौंको भोजन करावे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 


श्रीराम राम रघुनन्द्न रास रास 
श्रीराम रास सरताग्रज रास रास | 
। श्रीराम राम रणकर्कश राम रास 


श्रीराम राम शरण भव राम रास॥ _ 
प्‌ 


> ~ ° 

श्रीरासचन्द्रचरणां मनसा स्मराम र द 
2 जे रि होनेपर कम-साधना करे | 
| श्रीरासचन्द्रचरणों वचसा गुणासि । 
| श्रीरासचन्द्रचरणो शिरसा नमामि «राजाको वश करना हो तो चन्दन-जळसे तर चमेली- 
। श्रीरासचन्द्रचरणो हरणं प्रपद्ये ॥ पुग्पोसे, धन-धान्यादि सम्पत्तिकी चाह हो तो कमलोसे, अखिल 
| दी.) . विदव-वश्ञीकरणकी इच्छा है नीले कमछोंसे, लक्ष्मी- 
| मन्त्रका पुरश्चरण छः लाख मन्त्रीका जप एव -वशीकरणकी इच्छा हो तो नीले कमलोंसे; 


उन-उनके दझ्ांशसे होम, तर्पण, मार्जन) ब्राह्मण-भोजन प्राप्ति कामना दो तो बिल्वोंसे) दीर्घायु एवं आरोग्य 


| हे विस नता. है [मकी अभिलाषा हो तो दूर्वादलसे स्मृति-शक्तिकी 
/ करना-कराना हे । इस विधिसे मन्त्र सिद्ध होता दै । उ मिलाषा हो तो दूवादलोस स्प 

| 0 > -0 EY अभिवृद्धि-मावना हो तो नवीन पालाश-पुष्पर्सि हवन करे । 

चर्णळक्षं जपेन्मन्त्रं तद॒शांश र्हः व” र 

| जुहुयादचिते वह्वौ ब्राह्मणाद्‌ भोजयेत्ततः ॥ “इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अ एक वषतक 
| एवं पूजादिभिः सिद्धे मनौ कर्माणि साधयेत्‌ । पान करनेसे कवि बन जाता हैं और अभिमन्त्रित अन्न 
। जातीप्रसूनैर्जुहुयाच्चन्दनास्भ:समुक्षिदेः पृ भोजन करतनेसे निखच्छिन्न आरोग्य लाभ होता हे? 

| 
| || os 

| अ 

र 

| 


विपति-तम नास । भक्त-भूमि पै राम-घनः अक्ति-बारि बरसाव | 


दिनपति-रघुपतिकी रुपा, सपदि । मि 
घटा घिरी घन सघन नभ, वायु वहायो त्रास ॥ गिरि-सरि-सर-घर-गली-मग, कलकल करत खुहाव ॥ 


युगल-मूर्ति सियरामकी, कीन्हो हृदय निवास । सियबर-बर-वरखतःबिशद्‌/ प | 
सिंक .. प्रकास अकासमै, अंधकार निशि नास ॥ वाके सम त्रयलोकका, कम ऐइचरय दिखात 


w /० ९ 3 > । 
लक्ष्मीनारायन अयन, करते जहाँ निवास । पथदशंकपथ-राम जहाँ; होत सहज जगराह। 


र त दि वि -प्रतापी पार कर भव-सागर-अवगाह ॥ | 
कषीरसिन्छु वैकुंठ तजि, कीन्हो विशद विकास ॥ नाम कह. स न राम प पता 
जा घर रघुवर-सिय बसत, विकसत विमल विलास । कोबण्नन कार सके नर, राम प्रताप मः 


विहरत विहँग वसंत वन, खुमन-खुगंध खुबास ॥ नभ-अनंतका अंत कब; कौन आज की यक 


___....>णकजड 0 पडलया 
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चाका 


“SANS . 5: 


IR 


एक बार देवताऔंने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 
(श्रीसीताजी कौन हैं ?? तब उन प्रजापतिने बतलाया किं 
“वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं । मूल प्रकृति-स्वरूपा होनेके 
कारण वे सीताजी ही “प्रकृति? कहलाती हैं। वे श्रीसीताजी 
प्रणवकी प्रक्रतिखरूपा होनेसे भी “प्रकृति! कही जाती हैं । 
“सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णाका है ओर वे 
साक्षात्‌ योगमायास्वरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपञ्चके भगवान्‌ 
विष्णु 'बीज? हैं ओर उनकी योगमाया “ईकार? रूपा हैं । 
“सकार? सत्य “असृत?-प्राप्ति # नामक ऐश्वयं अथवा सिद्धि 
एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप मात्रायुक्त “तकार? 
महालक्ष्मीका स्वरूप, प्रकाशमय एवं विस्तारकारी ( जगत्लश ) 
कहा गया है । वे “ईकारशरूपिणी अव्यक्तरूपा महामाया 
अपने चन्द्रसंनिभ अमृतमय अवयवों एवं दिव्य अलंकार; 
माला, मुक्तामालादि आभूषणोंसे अलक्त स्वरूपमें व्यक्त 
होती हैं | उनके तीन खरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम स्वरूपसे 
वे “शन्दब्रह्ममयीः है वे बुद्धिस्वरूपा स्वाध्यायकालमे प्रसन्न 


होनेपर बोधको प्रकट करती हें । अपने दूसरे स्वरूपमें बे - 


“परथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यज्ञभूमिमें हलाग्रसे 
उत्पन्न हुई |? अपने तीसरे खरूपमें वे ८ईकारःरूपिणी 
“अव्यक्तरूपा? रहती हैं | इन्हीं तीनों रूपोंको “सीता? 
कहा जाता है ।”” शोनकीय तन्‍्त्रमें निम्नलिखित भावके 
इलोक मिलते हैं--- 

“श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य संनिधिके कारण जगदा- 
नन्दकारिणी हैं । समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार करनेवाली हैं | श्रीसीताजीको “मूलप्रकृतिः कही 
जानेवाली “षडेश्वयंसम्पन्ना भगवती? जानना या 
प्रणवखरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हे प्रकृति? बतलाते 
हैं। त्रह्मसूजके “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूतम उन्हींका 


प्रतिपादन है । वे भीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, . 


सर्वलोकमयी सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आधारयूता 
काय एवं कारणख्पा, चेतन एवं जड दोनोंकी द 
ब्रह्माजीसे 5550 पदार्थातककी आत्मभूता- इन र 
शुण एव कमक भदस सबकी शरीररूपा; देवता, ऋषि 

५. «अणिमादि अविष षे रह प अणिमादि अष्टविध ऐश्वयमे “प्राप्ति! नामक सिद्धिक 
खाता है । प्राप्ति कहते हें सवत्र गमन्गी शक्तिको । ती 


» गोबिन्द परमानन्द स्यन्द ससुपास्यद्दे ऋ 


श्रीमीता-तत्व और उपासना की 


- होता है--श्रीदेवी, भूमिदेवी एवं नौलादेवीरे 


aji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पिशाच प्रभृति प्राणियोंकी शरीरूपा; 

इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ स मी _ 

देबताओंके भी स्वामी भगवानसे भिन्न र ग 
न्न एव भ 


जानी जाती हैं । 3 


रोक ३ ^ 
से 


“वे श्रीसीता शक्त्यासना-- जार 
शक्ति) क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ नर 
प्रकट होती हैं । इच्छाशाक्तिमय उनका है 

सरूप 
कल्याणरूपा, प्रमावरूपा तथा चन्द्र, सर्व एद ¬ 
होती हैं | चन्द्रस्व रूपमे * he ni 
कल्पबृक्ष, पुष्प, फल; लता एवं गुल्मों भ i 
एवं दिव्य ओषधियोंकी स्वरूप है हा "ग 
TS भूता होती है तथा उसी चो 
अगतस्वरूपम देवताओंके लिये धमहस्तोम नामक ऋक 
फळको देनेवाळी होती हैं | अमृतके द्वारा दवतां 
अन्नकं द्वारा पशुओं ( प्राणियों ) को तथा तके दा 
पर अवकम्बित रहनेवाले जीवोंको--इस प्रकार सम 
प्राणियोंको वे तृत्त करती हैं । 

“वे सूर्यादि समस्त{भुबनोंको--लोकोंको प्रकारितकेः । 
वाली हें | दिन-रात्रि, निमेषसे लेकर घड़ी प्रभृति वाली 
कलाएँ, आठ पहरोंसे युक्त दिन-रात्रिके मेदसे पक्ष, मात | 
ऋतु, अयन तथा संबत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सो ब 
आयुकी कल्पनाके द्वारा वे स्वयं ही प्रकाशित होती । 
विलम्ब तथा शीघ्रतासे उपलक्षित निमेषसे लेकर परात 
कालचक्र तथा जगञ्चक्रादि प्रकारसे चक्रके समान 
कालके सभी विशेष-विशेष विभाग उरन्दीके खल्प हे 
प्रकाशरूपा एवं काळरूपा हैं । । 

“ध्वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके लिये अन्न एवं ग | 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे) देवताओं र 
मुखरूपसे ( देवता अग्निमें होमे हुए पदार्थ ही पते ६) 
वनोषधियोंके लिये शीतोष्णरूपसे तथा काके बह 
भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारसे ( नि 
व्यापक अग्नितत्त्व एवं अनित्यरूपमें प्रज्वलितारित 
रूपमे ) स्थित हैं | 

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन शी 
धारण करके आीभगवानूके संकल्पानुसार ससू | 


>. 


# श्रौसौता-तस्च और उपासना # 


पयन 


व्यय >>> 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हें। वे लोकरक्षणार्थं “श्री? तथा 
,ढदमी?ूपमे लक्षित होती हैं, यो. जाना जाता है । 'भूदैवी? 
सम्पूर्ण जलमय समुद्रोंसहित सातौं द्वीपवाली प्रथ्वीके रूपमें 
भः-भुवः आदि चाद भुवनोंकी आधार एवं आधेयभूता 
प्रणवस्वरूपा होकर व्यक्त होती हैं। विद्युन्मालाके समान 
मुखवाली “नीलादेवी' भी सम्पूर्ण ओषधियों एवं समस्त 
प्राणियोंके पोषणके लिये सर्वरूपा हो जाती है। समस्त 
भुवनोंके अधोभागमे जलाकार-स्वरूप, मण्ड्रकमयी तथा 
भुवनोंकी आधारूपा वढी आदिशक्ति जानी जाती हें । 


“उन श्रीसीताजीका क्रियाशतक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे 
नादके रूपमै व्यक्त हुआ । उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ । 
व्रिळुसे 3“कारका आविर्भाव हुआ । 3“कारसे परे राम- 
वैखानस नामका पर्वत है । उस पर्वतकी कर्म एवं ज्ञानात्मि- 
का अनेक शाखाएँ, व्यक्त हैं| उसी पर्वतपर वेदत्रयीस्वरूप 
सर्वार्थको प्रकट करनेवाला आदिशास्त्र है । तासय यह 
है कि “श्रीराम-बैखानस' पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है ओर 
लोकमें वह वेदोंके रूपमै व्यक्त होता है । उस आदिशास्को 
ऋक्‌) यजुः एवं सामात्मक होनेसे “त्रयी? कहा जाता है। 
कार्व-सिद्विके लिये चार नामोसे उसका वर्णन होता हे | 


“अर्थात्‌ देवखरूप वर्णनके मन्त्र, यज्ञ-विधि-निर्देशक 
मन्त्र तथा यज्ञमें गानके मन्त्रये ही तीन प्रकारके मन्त्र 
होनेसे वेदोंको “यी? कहते हैं; किंतु यमं ब्रह्मा, होता, अध्व यु 
एवं उद्वाताके कार्यकी दृष्टिसे वेदोंको चार नामोसे सम्बोधित 
किया जाता है--ऋग्वेदः यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अर्थ्वाङ्गिरसवेद्‌ । यजञकर्ममे 'चातुदीत्र प्रधान है और उसमें 
देवस्वरूपादि तीनका ही उपयोग होनेसे वेदोंकी “त्रयी? कहते 
हैं। अशर्वाङ्गिरसवेद साम) ऋक्‌ एवं यजुःखरूप ही हे! 
आभिचारिक कर्मोकी समानतासे इन चारोंका एथकरयथक 
निर्देश होता दै । 

८“ऋग्बेदकी इक्कीस शाखाएँ कदी गयी हैं । यजुवेदीर्यो- 
की एक सौ नौ शाखाएँ हैं । सामवेदकी एक सहस 
शाखाएँ और अथर्ववेदकी पाँच शाखाएँ है । इन वेदोंमे 
प्रथम ( सर्वश्रेष्ठ ) “वैखानसमत' है? जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वैखानस ( श्रीरामरूप ) 
का स्मरण किया जाता है । कल्प; व्याकरण 
शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्दये छः वेदाङ्ग' दै । 
अयन) मीमांसा और न्यायश्शास्रका विस्तार--ये वेदोंके 
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उपाङ्ग हैं | धर्मज्ञ पुरुषोके सेवनके लिये चारा वेद तथा 
वेदोसे अधिक ये अङ्ग-उपाङ्गादि हैं । सभी वैदि्कि 
शाखाओंमें उनके समयाचार (साम्प्रदायिक आचरण) 
की शास्त्रके साथ संगति ळगानेके लिये “निबन्ध है| | 
धर्मशास्रों ( स्मृतियां ) को महर्षियोंने अपने अन्तःकरणकें 
दिव्य ज्ञानसे पूर्ण किया है । मुनियोंने इतिहास-पुराण? 
वास्तुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पाँच 
“उपवेद्‌? बताये हैं | इन सबके साथ दण्ड, नीति और 
व्यापार-विद्या तथा पस्तत्वमें प्राणजय करके खिति- इस 
प्रकार इक्कीस मेदयुक्त यह खतःप्रकाश-स्वयं प्रकटित 
शास्त्र हैं | 


“पूर्वकालमें वैलानस ऋषिके छृदयमें भगवान्‌ विष्णु 
की वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस 
प्रकार कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है| 
वैखानस ऋषिने अपने हृदयमें प्रकट उस भगवद्वाणीको 
संख्यारूपर्मे संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया! 
उसी प्रकार वह सब मैं बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन 
ब्रह्ममय रूपधारिणी क्रियाशक्ति कदी गयी है, वह भगवानकी 
साक्षात्‌ शक्ति है। भगवानके स्मरणमात्र ( संकल्पमाच ) 
से वे जगतूके रूपोंको प्रकट करती तथा दृश्य जगतूरमे स्वयं 
व्यक्त होती हैं | वे शासन एवं कृपास्वरूपा, शान्ति तथा 
तेजोरूपा व्यक्त ( प्राणियों ) की, अव्यक्त ( देवादि )की 
कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव तथा 
मुख एवं वर्ण ( रूपादि) भेदस्वरूपा) भगवानके साथ 
चलनेवाली (उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली )? भगवान्‌: 
से कमी विळ्ग न होनेवाली एवं अविनाशिनी निरन्तर 
भगवानके साथका ही आश्रय करनेवाली) कहे हुए और न 
कहे हुए सभी खरूपोंवाली) निमेष-उन्मेघसे लेकर सृष्टि) 
स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त सामध्यसि 
युक्त होनेके कारण साक्षात्‌ शक्तिरूपमें वर्णित होती हैं । 


“श्रीसीताजीका इच्छाशक्ति-रूप भी तीन प्रकारका हे 
प्रलयके समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वक्ष/स्थल्पर | 
श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती _ 
हैं, वे 'योगशक्ति? है । “्योगञक्तिः भोगरूपा है । वे | 
कल्पवृक्ष, काम्घेनु, चिन्तामणि तथा शद्ध) प (तथा | 
मकर, कच्छप ) आदि नौ निधियॉर्मे निवास करती हेंभोर | 


भगवद्भक्तोकी कामनाके अनुसार अथवा उनकी कामनारे ' 


१०४४ छनूव | १ नायकका 
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बिना भी नित्य-ैमत्तिक कर्मके द्वारा, अम्निहोत्रादिसे 
अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; 
धारणा» ध्यान, समाधिसे-किसी भी निमित्तसे 
भगवानकी उपासना करनेवालोके उपभोगके लिये बड़े-बड़े 
भोगोंसे, विशाल द्वार एवं प्राकारवाले भवनोंसे, विमानौसे 
अथवा भगवद्विग्रहके अर्चनपूजनादिकी सामग्रियाँसे 
अर्चनरूपमें, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपर्मेः पितृपूजा 
आदिके रूपमै, अन्न ( भोज्यपदार्थ ) एवं पीने योग्य रस 
आदिसे, यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यों 
कहकर वे सब उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं । 
८श्रीसीताजीकी “वीरशक्ति' चतुर्भुजा हैं। उनके 
हाथोंमे अभय एवं वरदानकी मुट्राएँ तथा दो कमल हैं । 
किरीट एवं आभूषणोंसे वे भूषिता हैं। सम्पूर्ण देवताओंसे 
घिरी हुई, कल्पवृक्षके मूछमें चार खेत हाथियोंद्वारा 
रत्नजटित कलशोंके अमृत-जलसे अभिषिक्त होती हुई 
वे आसीन हैं । ब्रह्माद समस्त देवता उनकी बन्दना 
करते हैं | वे अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे युक्त हैं और 
उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती हैं । वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं | जया आदि अप्सराएँ 
एवं देवनारियाँ उनकी सेवा कर रही हैं । सूर्य एवं 
चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं । राका 
और सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । 
ह्रादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चेँवर डुला रही 
हैं | स्वाहा एबं खधा उनपर पंखे झलती हैं | श्रु 
और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं | 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदळपद्मके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योको निमित करनेवाली हैं । 
इस प्रकार ह लक्ष्मीके र भगवानूसे प्रथक्‌ निवासका 
ध्यान करना चाहिये । उन्होने अपनेको अनुरूप दिव्य 
आभूषणोंसे अलंकृत किया है । वे स्थिर होकर प्रसन्न 
नेत्रीस समस्त देवताओंद्वारा पूजित «वीरल 
क्षमी’ कही 
जाती हैं ।?? ( “सीतोपनिषद्‌ःसे ) 


श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र 
( नारदपुराणसे ) 
पद्मा ( भी ) हे विभक्त्यन्त सीता शब्द ( सीतायै ) 


और अन्तमें उद्दय ( साझ) ब 7 5 ई ) सु | 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
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प्रडक्षर सीता-मन्त्र है । इसके ब 
छन्द, भगतती{सीता देवता, (श्री: 
है । छः दीघ॑स्वरोंसे युक्त बीजाक्षरद्वा 


सीता 

ल्मीकि jn ग़] 
बीज तथा पा 
र रा षडङ्गन्यास के हे 
ततो ध्यायेन्महादेवीं सीता केन 
तघ्हाटकवर्णा भां 
सद्रलभूषणस्फूजेद्दिव्यदेहा ` भारि दये 
ना शञ्िसुखीं पझाक्षीं मुद्दितान्त 
पञ्यन्त' राघव पुण्यं शय्यायां षड्गुणेशवरीमर ॥ | 
हा १३२-१३. 

कै “तत्र त्रिभुवनपूित महादेवी सीताक्रा धर | 
क्रे | तपाये हुए स्वणके समान उनकी कान्ति है । उनके 
हाथोंमें दो कमलपुष्प शोभा पा रहे हैं | उनका दि ग 
उत्तम रनमय _आूपणेसि प्रकाशित हो रहा है | वे छुआ 
सीता भाँति-माँतिके वस्त्रोसे सुशोभित हैं । उनका पप 
चन्द्रमाको लज्ञित कर रहा है । नेत्र कमलोंकी शोभा पष 
करते हे । अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है | वे ऐश 
आदि छः गुणोंकी अधीश्वरी हैं ओर शय्यापर अपे प्रा 
वल्लभ पुण्यमय श्रीराघवेन्द्रको अनुरागपूर्ण दृश्सि 
रही हैं |? 


( नारद ० पू० 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख मल 
जप करे और खिले हुए कमलोंद्वारा दशांश आहुति दै। 
पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये | मूलमने मू 
निर्माण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवश 
ओर स्थापन करे | फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके दि 
मागमै भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे । तसर 
अग्रभागमें हनुमानजीकी और ए्ठमागमे लक्ष्माजीकी पर 
करके छः कोणोंमें हृदयादि अङ्गोंका पूजन करे | पिर न. 
दलोमे मुख्य मन्त्रियाँका) उनके बाह्मभागगे इंद ज 
लोकेश्वरोका और उनके मी बाह्ममागमें वज्र आदि आउ 
का पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियांका 
है । अधिक कहनेसे क्या लाम ! | 
आराधनासे मनुष्य सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, परम मुखा 
धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 


ऋ श्रीराधामाधव-युगलोपासना # 


चचचा क 
rr 


श्रीराधामाधव-युगलोपासना 


भारतीय सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म, परमात्मा और 


न्‌ एक ही है| ( द्रह्षेति परमात्मेति भगवानिति 
शब्धते ) विभिन्न उपासक-सम्प्रदाय उस एक ही परम 


तत्वकी विभिन्न नाम-रूपाँचै विभिन्न उपासना-पद्धतियोंसे 
उपासना करते हैं । वद ब्रह्मतत्त्व नित्य स्वरुपभूत शक्तिसे 
समन्वित है । यह अवश्य है कि सभी छोग उस शक्तिको खीकार 
नहीं करते | शक्ति न माननेवाले लोग ब्रह्मको 'निर्विशेष'*या 
(निर्गुण' कहते हैं और शक्ति माननेवाले “सविशेष? या “सगुण! 
इनमें भी दो मेद है-एक “निराकारवा दी?) दूसरे “साकाखादी? | 
निराकारवादी भगवानको सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक बतलाते 
हैं और साकारवादी उपासक उन्हें अपने-अपने भावानुसार 
लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश्वर, सीता-रामश राधा-इष्ण 
आदि दिव्य युगळम्वरूपोमें भजते हैं | वस्तुतः नारायण, विष्णु, 
महेश्वर, राम, कृष्ण--सब एकही तखके विभिन्न स्वरूप हैं। 
इसी प्रकार इनको शक्तियाँ---श्रीलक्ष्मी, उमा) सीता, राधा 
आदि भी एक ही भगवत्स्वरूपा महाशक्तिके विभिन्न लीलास्वरूप 
ई । शक्ति नित्य शक्तिमानके साथ है? इसीसे वह शक्तिमान्‌ है 
और इसीसे वह नित्य युगळस्वरूप है | पर यह नित्य युगलः 
स्वरूप संसारके प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो स्वतन्त्र व्यक्तियों या पदार्थोके 
समान नहीं दै। जो हैं तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष भिन्न-भिन्न? 
पर एक समय एक साथ मिल जानेपर उन्हे “जोड़ी? या “युगल” 
कहते हैँ । भगवान्‌ वस्तुतः एक होकर ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो 
प्रतीत होते हैं । एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है । 
शक्ति है तो शक्तिमान्‌, है और शक्तिमान्‌ है तो उसमें शक्ति 
रहती है । सूर्य और उसका तेज, अभि और उसकी दाहिका 
शक्ति, चन्द्रमा और उसकी चाँदनी, जल और उसकी 
शीतलता, पद और उसका अर्श-इनमें जेसे नित्य युगलभाव 
विद्यमान है, वैसे ही ब्रहममै भी नित्य अविनाभाव-युगलभावहै | 
वस्तुतः “शक्तिसमत्वितः और ८शक्तिविरहितः कहना 
नहीं बनता | शक्ति ब्रह्मका अभिन्न स्वरूप है है । जिस 
समय वह शक्ति अभिव्यक्त होकर लीलायमान नहीं 
होती, उस समय “शक्तिविरहित? और जिस समय अभिव्यक्त 
होकर लीला करती है, उस समय उसे * शक्तिसमन्वित' कहते हैं । 
शक्तियुक्त भगव॒त्स्वब्पके दो प्रकार “सगुण निराकार! 
और “सगुण साकार? । वस्तुतः शक्ति उनके खरूपगत होनेसे 
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वेदमूलक उपनिप्रदूमें परमतत्वके दो स्वरूप बताये गये 
हैं-एक “सर्वातीत' दूसरा “सर्वकारणात्मक” | “स्वकारणात्मक! 
खरूपके द्वारा ही 'सर्वातीतः का पता लगता हैं और “सर्वातीत? 
स्वरूप ही “सर्वकारणात्मक' स्वरूपका आश्रय दै । वस्तुतः 
ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंको लेकर ही दै । 
उपनिषद्के दिव्यद्ृष्टिप्राप्त ऋषियोंने ब्रह्मके एक अद्वितीय 
देश-काळ-अवस्थापरिणामसे सर्वथा अतीत, सच्चिदानन्दः 
तत्वकी उपलब्धि की और किसी भी दृश्य) ग्राह्य कथन 
करनेयोग्य, चिन्तन करनेयोग्य और धारणाम लानेयोग्य 
पदार्शके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सांशय न पाकर 
यह कहा कि “वह कभी न देख सकता दै? न ग्रहण किया जा 
सकता है, न उसका कोई गोत्र दै न वर्ण है, न उसके 
आँख-कान और हाथ-पैर आदि दै त 
त्तदे र्यमग्ाह्यसगोत्रमवणैम चक्षुःश्रोत्रे तदपाणिपादम्‌, ।? 
( मुण्डक० १ । { । ६ ) 
---वहाँ। उसी समय उसी देशकालातीत,.अवस्थापरिगाम- 
शून्य, इन्द्रियमन-बुद्धिके अगोचर, शान्त, शिव एकमात्र 
अनन्त सत्तास्वरूप परमात्माको ही सर्वकाल और सम्पूर्ण 
देशोंमें नित्य विराजित देखा | यहाँतक कि ध्यानयोगमै 
उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य 
खरूपभूता शक्तिको भी प्रत्यक्ष देखा जो अपने ही गुणसे 
छिपी हुई है । तब उन्होंने यह निश्चय किया कि कालसे 
लेकर आत्मापर्यन्त सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी और प्रेरक, 
सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है? 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन 
देवात्मशक्तिं स्वशुणेनिंगूढाम्‌ । 
ग्रः कारणानि निखिलानि तानि 
काळात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥ 
( इ्वेताइव० १ । ३ ) 
इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान, “सर्वातीत? 
मी है और “स्वरूप! भी है । वह “सर्वातीत? परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण, सर्वगत) सबमे अनुस्यूत और सबका अन्तयोमी 
है, वह सुक्ष्मा तिसूक्ष्म, जेद-परिणामशून्य, अद्वय परमात्मा ही 
चराचर भूतमात्रकी योनि है और अनन्त बिचित्र सृष्टिका 
एकमात्र अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है । “नित्य सर्वातीत? 
और “नित्य सर्वगत” स्वरूप ही उसकी महनीय भगवत्ता है \ 
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» गोविन्द परमानन्दं साचन्दं समुपास्महे ॐ 


क नोरभारण | ग रमाम) की भगवानका नित्य एक रहना और नित्य अनन्त रुपोमे 
अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना सब भगवानके 
उस एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है | उनका एक रहना 
आर फिर अनन्त रूपोंमें प्रकट हो जाना न तो अद्वैतसे द्वैत 
खितिमै आना है ओर न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें बदल 
जाना ही है । उनकी नित्य स्वरूप-सत्तामें किसी कालका 
प्रभाव नहीं है; न कोई अवस्था या स्थितिका सैद दे । वे 
एकमात्र सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ नित्य अभेदभूमिमे ही 
परस्परविरोधी गुण-धर्मोको आलिङ्गन किये हुए हैं । वे 
अपने सर्वातीत विश्वातीत रूपमै स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताश्चर्यमयी अनन्तवैचित्र्य-प्रसविनी शक्तिके द्वारा अपने- 
आपमे ही अनन्त विश्वका सुजन करके अपने-आप ही उसका 
सम्भोग करते हैं | उन्होंने रमणके लिये दुसरेकी इच्छा को, 
ह ही एकसे दो कर दिया'""""" * 'पति-पत्नी हो 
वु २०० 


७ % % मीयृस्रेर छ्त्‌ (डी >> 
“` ` 'स॒ द्वितीयमेच्छत्‌ स इममेवात्सान द्वेघापातयत्‌ ततः 
पत्तिश्च पत्नी चाभवतास्‌ ।? ( बृहदारण्यक उप० १ । ४ । ३) 


इस मन्त्रका यह अभिप्राय नहीं है कि वे पहले अकेले 
थे, फिर वे मिथुन ( दो--युगल ) हो गये; क्योंकि उनके 
i कालपरम्परासे अवस्था-भेदको प्राप्त होना सम्भव नहीं 
है | वे नित्य मिथुन ( युगल ) हैं और इस नित्य युगल 
क 2 उनका नित्यपूर्ण एकत्व है | उनका अपने स्वल्पे 
अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य औ 
अनन्त माधुयंका अनादि अनन्त अनवरत पीच 
रमण चल रहा हे । इस नित्य युगल-खरूपसे ही वे दिव्य 
चिन्मय “रस? और “भाव” रूपमे ब्यक्त और अव्यक्त भावसे 
नित्य छीलायमान हैं । अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत 
पुरुष और नारीके सहश न तो भौतिक देहेन्द्रिय-भेद है 
न कोई अनित्य लौकिक जड-सम्बन्ध ही है। इसलिये वे है: 
“रमण? हैं, न “रमणी? हैं। पुरुषरूपमै भगवानका निर्विकार दै 
निष्क्रिय भाव है । वे नित्य सर्वातीत सचिदान न्द्स्वरूप हैं 
और नारी-रूपमें उन्हींकी सर्वकारणास्मिका अनन्त लीला : 
स्वरूपाशक्तिका सक्रिय भाव है । वे नित्य अनन्तरूपा 
, 8 ६ | इस नारीभावकी लीला 
म॑ हा उनक अनन्त गन्दर्य पोर } 
व्यक्तिमै ही उनके अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्या 


प्रकाश है । इसी मथुरतम छीलामें रस और व्यावः का माधुर्य 
य 


£ ` प्रकट होता है और उसीका पूर्णम स्वरूप हे--म्रीकृष्ण 
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और श्रीराधा | वे दोनों निय जा दोनों नित्य और 
चिन्सय रसविग्रह औं है र 

SAIL i 0 इ 
रूपमें अपने स्वरूपभूत परमानन्द्मय डीसा ^ 


संलग्न हैं । श्रीकृष्ण रसराज? हे और श्रीराधा मोहे 
कः स्लुत « इनके ७७ ¢ पे 
[सतुतः इन लीला-रसास्वादनमें आखाद्य, मम) 


आस्वादक तीनों वे स्वयं ही हे- उनके ७ 77 गे 
यह ळीळाविलास है । भगवान्‌ रज्र फि 
कहा है-- रोधन । 
| 
यथा स्व च तथाहं च मेदो हि नदयो 
कीरे च यावर न | 
रै च धादल्यं यथाग्नौ दाहिका सति ं 
डाथज्यां गन्धश्च तथाहं त्वि संततम्‌| 
“जो तुम हो; वही में हूँ; हम दोनोंगे कदापि चि 
भै नहीं 3 धसे सफेदी अम्रिमें 
द्‌ नहीं है । जैसे दू! ? अमिमें दाहिकाशक्तिऔ 


में गर ~ R९७) ° 
पृथ्बीम गन्ध हे; वसे ही सें निरन्तर तुममै हूँ ॥! 


यथा 
यथा 


मधुर भक्तिरसके पाँच भाव मुख्यतया माने गे 
शान्त) दास्यः सख्य, वात्सल्य और मधुर | इनमे खाम 
पत. पूर्ण होनेके कारण “मधुर” भाव ही पर 
सवश्रेष्ठ है | शान्तभाव तो मधुर भक्तिरसकी भूमिका है 
क्योंकि उसमें मन-इन्द्रियोका पूर्णसंयम होकर भागासह 
उनकी नित्य संलग्नता हो जाती है | पर भगवाते पाप 
कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता | इसलिये उसे मधुरभाव 
अन्तर्गत नहीं माना जाता । दास्य, सख्य, वालं 
सम्बन्धयुक्त प्रीति होती है | मधुरमै उसका पूर्ण यसा 
है । यह मधुरभाव जहाँ पूर्णरूपसे लीलायमान त 
आत्यन्तिकरूपसे अभिव्यक्त होता दै, वही 'महाभाव र गै. 
वही श्रीराधाजीका रूप है । रसःसाम्राच्यमं प्रेमका व्ह 
दोते-होते ‹सहाभाबशतक पहुँचना होता है | उसके भरी 
माने गये हैं--प्रेम, स्नेह, मान? प्रणय) राग) अ 
भाव और महाभाब । विषयी लोगोंके मनमें निजुल 
नित्य कामना रहती है। वे दूसरोंकें साथ जो 


| 
त इस पु. 
सदृव्यवहार, त्याग, संयम आदि करते कै सब । 


कामनाको लेकर ही करते हैं । अतएव वही वास्तव 
त्यागका सर्वथा अभाव हैं; इसलिये वह प्रेम 
काम है, जो प्रेम-साग्राज्यमै सर्वथा हेय तथा त्याच 


संसारमें इस समय ऐसे बहुत तामस भावते 
मूढ नराधम मनुष्य हैं, जो अपना अनिष्ट 


ह तत 
अनिष्ट करते हैं बे कहा करते हैं--हमारा चाहे 


ओ श्रीराधामाधव-युगलोपासना + 


~~ भ्त 


तुकसान हो जाय पर उनका नाश करके छोड़ेंगे |? परंतु 
विषयासक्त तथा विषयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते | वे 
अपना अनिष्ट करके दूसरोंका अनिष्ट करना नहीं चाहते; 
पर अपने लाभके लिये--अपने सुख-स्वार्थकी सिद्धिके 
लिये दूसरोंके हितोंका नाश करके उन्हें दुःख पहुँचाया 
करते हैं | यद्यपि उनको परिणाम्में छाम नहीं होता; क्योंकि 
जिस कार्यसे दूसरोंका अनिष्ट होता है, वह पापकाय है और 
पाप सदा ही दुःखपरिणामी होता है । यह पशुभाव है। 
जैसे पशु प्रायः न तो दूसरेके दुःख-कष्टकी अनुभूति करता 
है और न किसीके द्वारा उपकार प्राप्त होनेपर उसके 
प्रति कृतज्ञताकी ही वृत्ति रखता है, इसी प्रकार विषयासक्त 
मनुष्य प्रायः अपने ही स्वार्थ ओर सुख-लाभकी बात 
सोचता है। दूसरे जीवोंके भी हृदय हैं) प्राण हैं, उन्हे*भी 
सुख-दुःख होता है, इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता । यही 
असुरभाव भी है । जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है, वहाँ 
ऐसा नहीं हुआ करता । इसीसे मनुष्यके लिये तीन ऋण 
या पाँच ऋण चुकानेके लिये त्यागका विधान है । त्यागवृत्ति- 
से ही मानवताका विकास होता है । अत; जो मनुष्य कुछ 
विवेकशील होता है, वह विषयक्रामी अविवेकी मनुष्यकी 
भाँति दूसरोंके अनिष्टके द्वारा अपना लाभ नहीं करना 
चाहता; पर बह अपने छाभमें यदि दूसरे किसीका अनिष्ट 
होता हो तो उसकी परवा नहीं करता । उससे आगे बढ़ा 
हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझे जिसमें लाभ होता है; 
इससे किसी दूसरेको अनिष्ट या हानि तो नहीं होती । यदि 
दूसरेका अनिष्ट होता हैं तो वह अपने लाभके लिये उस 
कार्यको नहीं करता | इससे आगे बढ़ा हुआ वह है जो 
अपने लाभका भी वही काम करता है, जिससे दूसरोंको 
भी लाभ होता हो, इससे आगे चलकर बुद्धिमान्‌ साधुहृदय 
मनुष्य वही काम करता है, जिससे केवल दूसरोका लाम 
होता हो । अपने छाभकी बात ही नहीं सोचता । इससे 
आगे बढ़ा हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बह है, जो अपनी हानि 
करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाता है । यद्यपि परिणाममे 
उसकी हानि होती नहीं; क्योंकि जिसमें दूसरोंका हित 
होता है---वह पुण्यकर्म है और पुण्यकमं परिणाममें सदा 
ही लाभप्रद होता है, यह निश्चित है। यों छः प्रकारके 
मनुष्य होते हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं-- 

( १ ) अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट करते 

। वे महापापी हैं | 
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(२) अपना लाभ चाहते हैं; दूसरोंके अनिश्की 
परवा नहीं करते | 
क ( ३ ) अपने लाभके लिये भी ऐसा काम नहीं करते; 
जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो । 


(४) अपने लाभके लिये ऐसा ही काम करते हैं 
जिससे दूसरोंको भी लाभ हो | 


(५ ) दूसरोंके छाभका ही काम करते हैं। अपने 
लाभक्रो बात नहीं सोचते | 


( ६ ) अपना अनिष्ट करके भो दूसरोको लाभ पहुँचाते | 
हैं| ये सर्वश्रे४ साधु हैं। 

इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शुभ 
कामनाका विकास होता है | यही प्रेमके विकासका क्रम है | 
“निज-सुख-साधन'की वृत्ति--'काम? है और “पर-सुख-पाधन' 
की बृत्ति--ध्रेम’ है | काममै “स्व? अत्यन्त संकुचित है; अतएव 
उसमें त्यागका अभाव है | प्रेममें 'ख” अत्यन्त विस्तृत हे; 
अतएव वह त्यागमय है । आज जगत्‌में जो व्यष्टि तथा 
समष्टिमें सर्वत्र कलहकी आग भड़क रही है, इसका प्रधान 
कारण 'स्व-सुख-कामनाका विस्तार? तथा 'पर-सुख-कामनाका 
अमाव? है । आजका जगत्‌ कामबिध्रकछप्रित है; प्रेम- 
पीयूष-परिमावित नहीं है । मधुर भक्तिमावके सर्वप्रथम 
“शान्तभाव!में ही काम-कलका अभाव हो जाता है । 
तदनन्तर आगे बढ़कर इसका विकास होते-होते जब 
सर्वत्यागमय सर्वात्मनिव्रेदनपूर्ण मधुर भावका प्रादुर्भाव 
होता है, तब तो स्व-सुख-कामनाकी कल्पनाका लेश- 
गन्ध भी नहीं रहता; केवल “प्रियतमसुखमय जीवन? 
होता है। यही यथार्थ प्रेम है । 

इस प्रेमके विकासके उपयुक्त आठ स्तर हैं-- 


विप्रयभोगोंके त्यागी भगवजनके मनमै शुद्ध सात्त्विक 
प्रियतम श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय होता है, वह “प्रेम! है । 

वह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण ) को पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता दै, तब प्रेमीजनके उस धनको 
«स्नेह? कहा जाता है। दीपक जब घृतसे भरा होता है, 
तब उसमें जैसें उष्णता और ज्योति बढ़ती है) वैसे ही स्नेहके 
उदयसे हृदयमें श्रीकृष्णदर्शनकी पवित्र लालसा बढ़ती है। ` 

जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुयका अनुभव होता 


हे, स्नेहके इस प्रकारके उत्कर्षको दा के ३ । पी सर अवण तथा रा काचे Ct लर मोहन ता सि रि । 
श्रीकृष्ण प्रियतमको अधिक सुख देनेके लिये हृदयके भावको 
छिपाकर) जिसमें वक्रता और वामताका उदय होता है? 
मनकी उस मधुर स्थितिका नाम “मान? हे . 

ममताकी अत्यन्त वृद्धिसे23,जब मान उस्कर्षको प्रात 
होता है, तब प्रियतमसे अभिन्नता बढ़ जाता है ओर 
हृदयमें मदान्‌ हर्ष छा जाता हे । इस अवस्थामै प्राण, मन 
बुद्धि, शरीर, खान-पान तथा वस्नाभूनण आदि समीमं 
प्रियतमसे कुछ भी प्रथकता नहीँ रह जाती; तब उसको 
(प्रणय? कहते हैं । 

प्रियतम श्रीकृष्णसे मिलनेकी आशामेँ जब दुःख भी परम 
सुख हो जाता है और अमिलनमें समी सुख अपार ढुःखमय 
प्रतीत होते हँ, यो “प्रणय? जब उत्कर्षको प्राप्तकर इस स्थिति- 
पर पहुँच जाता है, तब उस पावन प्रेमका नाम “राग! 
होता है । 

जब नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपल नये-से-नये 
दिखायी देते हैं) प्रतिपल वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान्‌) 
अनुपम पवित्र, सरल, सुन्दर और मधुर दिखायी देते हैं; 
राग जब उत्कर्षको प्राप्त होकर सीमातीत रूपसे बढ़ जाता 
हे, तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, वे “अनुरागःके 
नामसे कहे जाते हैं | 

जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा 
कठिन दुःख सर्वथा तुच्छ हो जाता है; बरं प्रियतम 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये जब वह परम मधुर तथा परम 
सुखमय एवं नित्य वाञ्छनीय हो जाता है और श्रीकृष्ण- 
मिलन एवं एकमात्र उनके सुखके लिये मनमै अपरिमित 
चाब बढ़ जाता है; तब वह बढ़ा हुआ “अनुराग? ही 
मङ्गलमय मधुरतामय “भाव” नाम धारण करता है । 


यह माव जब उच्चस्तरपर पहुँच जाता है, तब उस 
परम मधुरतम; परम निर्मळ, परम विशुद्ध, सर्वदिक-पवित्र 
(भाव”को “मद्भाव? कहते हैं.। इस महाभावके परमोज्न्वल, 
नितान्त पवित्र, निर्मळ दिव्य खर्णसद्दश ममोदन' 
और '“मादन' दो सर्वोच्च स्तर हैं, जो 
प्रेमके पूर्ण प्राकट्यका परिचय देते है | इनमें “मादन? 
नामक 'महाभाव” परम दुम तथा खाभाविक ही स्वतन्त्र 


` है । इसका प्रकाश केवल श्रीराधाजीमे ही है । स्नेहसे मोदनतक 
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७. कळ >> त 
„ गोविन्दं परमानन्द सानन्द स्सुपास्महे + 


:दूसरेमे सदा समाये हुए हैं; अतएव एककी उपासना 


` खरूपकी कर सकते हैं । भगवान त > पै 


समी स्तर ,श्रीकष्णम तथा समख वजन | 


भावमयी रागात्मिका प्रीतिसे संयुक्त गोदा) 
ब्रजसुन्दरियाँ इन्दी विभिन्न सतरोंके प्रेमे | 
जो श्रीकृष्णकी नित्य-नवोत्साहपूर्वक सहज सेन < 
करती हैं, श्रीराधाजी उनमें मुख्य तथा धा 
ज्य गो धिक डर श्र 
सेविका या श्रीकृष्णाराधिका हैं | अतएव ण इ हा 
“वियः हैं। साथ ही इस प्रेमके समस्त सर री 
ह्‌ । अतएव इस नेमक्या भी हैं र्ते § A 
ब्रजसुन्दरियोंको सुख पहुँचाना चाहते हे | गोसे 
श्रीराधा “माद्नाख्य महाभावःरूपा हैं । इसहिये वेणा 
आश्रयरूपा हैं और वे श्रीकृष्णको सुखी देखकर उप 
अनन्तगुना सुखलाभ करती हैं। श्रीराधाजीके इस पुत 
स्थिंतिपर विचार करके श्रीकृष्ण इस प्रेमके आश्रय मो 
हैं ओर वे नित्य श्रीराधाको आराध्या मानकर उनी हे 
उपासना करके उन्हें सुख पहुँचाना चाहते हैं | यह उभा 
परस्पर आश्रय-विषयसम्बन्ध नित्य है । यही प्रेमा क 
सर्वोच्च स्तर है, जदॉतक मानवबुद्धि अनुमान छा सकी 
हे । यो तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्षनसीह | 
और वह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नहीं) अचिन्य भीहै| | 
इस प्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय विग्रह ्रीराधा-ृणः ( 
युगल हैं । यही इनका युगळ-स्वरूप है । प्रेमी साधक ह 
भ्रीराधामाधव-युगळकी उपासना किया करते है] 


साधक अपनी रुचि तथा खितिके अनुसार भा 
श्रीकृष्णके या श्रीराधाके एक रूपकी भी उपासना क, सके 
क्थोंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं भ 
की उपासना हो जाती है । तथापि साधक बा 
साथ धयुगल-स्वरूपःकी उपासना भर > 
सरण रखना चाहिये कि युगळ-खल्पकी उपासना 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार श्रीलक्ष्मीनारय । 
शंकर, श्रीसीताराम, श्रीराधामाधव आदि मैती 9 
शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपमें सदा 
भगवानके सभी लीलारूप तथा द 
भी एक ही परमतत्त्वके विभिन स्वरूप हैं | 

श्रीराधा-माधव दोनों मङ्गल खरूपेके 2 
चित्रपट, मूर्ति अथवा मानस--क़िंसी भी 


ओ श्रीराधामाधव-युगलोपासना ॐ 


जा सकती है । पर उसमें श्रीराधामाधवकी धारणात्मक 
रिया अनन्य असमोद्ध्य सोन्द्य-मा्र्यमयी होनी चाहिये । 


` औराधामाघव अनन्त दिव्य रस-समुद्र दै । 


कोरि-कोटि शत मदन-रति सहज विनिन्दक रूप । 
श्रीराधा-माधव अतुरु शुचि सौन्दर्यं अनूप ॥ 
मुनि-मन-मोहन+ विश्वजन-मोहन मधुर अपार । 
अनि्ीच्य, मोहन-स्वमन) चिन्मय सुख स्स-सार ॥ 
क्ति, भूति) लावण्य शुचि, रस) माघुय अनन्त । 
~ गोः Ue रस ~ 

त्विदानन्द-सौन्दर्य-र्स-सुचा-सिन्धु ` श्रीमन्त ॥ 


श्रीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्ति- 
मय परमोज्ज्वळ मरकतमणि हैं ओर श्रीराधा नित्य निरुपम 
निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकेतकी-सुमन हैं । दोनों ही अपने- 


ड 


अपने सोन्दर्थ-माधुर्यसे परस्पर नित्य आकर्षणशील हैं । 
दोनो ही दोनोंके युणोंपर नित्य मुग्ध हैं | एक ही परमतस् 
दो रूपेमिं अपने-अपने अन्तरके मधुरतम भावोँसे एक दूसरेके 
प्रति लोलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुप्रमासे 
सम्पन्न और परस्परके मधुरतम सुखविधानमै संलग्न है । 
इन श्रीराधा-माधवके सर्वविध सात्विक श्वङ्गारयुक्त 
दिव्य चिन्मय युगल-विग्रहकी उपासना साधक अपने-अपने 
भावानुसार कर सकते हैं । 
युगल-स्वरूपके उपासकको 
कायिक; वाचिक) मानस--तीन 
एकभुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येवं कायिकं पुंसाँ ब्रतस्युक्तं नरेश्वर ॥ 
वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम्‌। 
अपेछुन्यमिदं राजन्‌ वाचिकं ब्रतसुच्यते ॥ 
सत्यमस्तेयं बह्मचर्यमकल्कता । 
मानसान्याहुम्रतानि हरिये ॥ 


उपासनासें पूर्व गौणरूपसे 
ब्रतोंसे युक्त होना चादिये । 


अहिंसा 

एतानि 

देवि नारदजीने राजा अम्बरीपसे कहा है--- 

“राजन्‌ ! दिन भरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 
जाय) उसे खा लेना और रातको उपवास करना--( अर्थात्‌ 
जीभको वर्मे रखना ) यह 'कायिक त्रत? कडाला है 
वेदका ( वेदमूलक शास्त्रोंका) संत-वाक्योंका ) अध्ययन, 
भगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन-कथन) सत्य ( अनुद्देगकारक) 
प्रिय-मधुर और हितकारक ) भाषण और किसीकी भी 
निन्दा-चुगली न करना--यह “वाचिक ब्रत? कहलाता है । 
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2 TN .. . किसीका हु र 
और अहिंसा ( किसीका भी अनिष्ट'चिन्तन तक न करना ) 
किसीकी वस्तुपर मन न चलाना, मनसे भी व्रह्मचयका | 
पालन करना तथा कपट) दम्भ न करना मानस ब्रत! हैँ | 


साधकको शरीरसे या मनसे ही श्रीराधामाधव-तत्तके 
ज्ञाता प्रेमस्वरूप सद्गुरुकी सेवामें रहकर उनसे दीक्षा लेनी. ८ 
चाहिये | कान फूँकनेवाले तथा मानद्धव्यादिकी आशासे 
गुरु-पदका ग्रहण करनेवाले यथार्थ गुरु नहीं होते । यहाँ 
्रीकृष्ण-प्रेममय पुरुप ही गुरु टे | उनके संक्षेपे ये 
लक्षण हल 

शान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यम्रयोजनः । 8: 

अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामक्रोधविवजितः ॥ र 

श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञः कृष्णसन्त्रविद्रांवरः । 

कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं लोभहीनः सदा शुचिः॥ 
सद्दमंशासकी नित्यं सदाचारनियोजकः । 
सम्प्रदायी कृपापूर्णो विरागी गुरुरुव्यते ॥ 

(गुरु उन्हे कहते हैं जो शान्त (वित्त ) हों, किसीसे 
डाह न करते हो; श्रीकृष्णके भक्त हो? श्रीकृष्ण तथा श्रीक्ृष्ण- 
के सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन न हो, काम-क्रोधसे 
सर्वथा रहित हों) श्रीकृणके रस-तच्वको भलीभौति जानने- 
वाले हों) श्रीकृष्णके मन्त्र जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हो, श्री 
कृष्णके मन्त्रका ही सदा आश्रय रखते हाँ, लोमसे सवथा 
रहित हौँ, अंदर और बाहस्से, मनमै तथा व्यवदार्गै पवित्र 
हों) सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हों) सदाचारमें लगानेवाले 
हों) श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों ओर जिनका 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनेमें ही राग 
न रखते हों |? 

साधकको कृतज्ञता, निरभिमानिता) नियमानुवर्तिता, 
बिनय, सरलता श्रद्धा ओर सेवा आदि गुणौसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना | 
चाहिये । शास्नमै कहा गया है कि “गुरुदेव! ऐसे साधकको | 
ही यह परम रहस्यमय विषय बतलाव “जो श्रीकृष्णका अनन्य 
भक्त हो और दम्भ» लोभ) कासक्रोधसे सर्वथा रहित हो? 

श्रीकृष्णेडनन्यभ क्ताय 

कासक्रोधचिमुक्ताय 
साधकको तन-मन-वचनका संयम रखते 


रखना ओर उन्दीसे प्रेम-याचना 


नु. aE 


श ` % गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे * | F 


सुचिरं प्रोषिते कान्ते यथा त्राणा 

ग्रियानुरागिणी दीना तस्य सङ्गककाङ्चिणी ॥ 

तदूगुणान्‌ भावपेन्नित्यं गायत्यभिश्रणोति च। 

श्रीकृष्णगुणलीलादेः स्मरणादि तथाऽऽचरेत्‌ ॥ 

“जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 
सत्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र 
उसीके सङ्गक्री आकाङ्का करती हुई, दीन होकरश सदा पतिके 
गुणोंका स्मरण करती है, पतिके ही गुणोंको गाती-ुनती है 
वैसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें 
आसक्त होकर उनके गुणों ओर लीलाओंकरो सुनना, गाना 
ओर स्मरण करना चाहिये |? 

साधकको सबंथा “कामबिजयी? होना चाहिये । कामी 
मनुष्य दिव्य श्रीराधा-माधव-युगलकी मधुर उपासनाका कदापि 
अधिकारी नहीं है | साथ ही, उसे दम्भ) द्रोह? द्वेष, 
कामना) लोभ तथा विषयासक्ति--इन छः दोप्रोंसे सर्वथा 
मुक्त होना चाहिये । असत्सङ्ग ( धन, स्त्रीश मान, विषय- 
वासना बढ़ानेवाले दृश्य, साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं 
वातावरण तथा इनके सङ्गियाँ ) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी 
वासनाका त्याग) जनसंसगमें अरति, श्रीकृष्णके नाम- 
गुण-चरित्र-लीलादिके अतिरिक्त अन्य किसी भी विप्रयके 
श्रवण-कथन-मननसें चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और 
निजसुख ( इहलोक-परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की 
इच्छाका सवथा त्याग करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही श्रीराधामाधव- 
युगळकी उपासनाका अर उनके प्रेमका अधिकारी है । 

अत्र यहाँ श्रीराधा माधव-युगलकी पूजाकी संक्षित्त विधि 
लिखी जाती है | मानस या श्रीविग्रहकी स्थापनाकर साधक 
पूजा कर सकते है । 

श्रीवन्दावनम यसुनाके तीरपर अनेक प्रकारके वृक्ष- 
लताओंका एक बृहत्‌ वनकुञ्ज है । माँति-भाँतिके पुष्प खिळे 
हुए हैं और उनपर मधुपान-मत्त भ्रमरोके समुदाय गुञ्जार 
कर रहें दै । यमुनाजीमे वायुके झोंकोंसे सुन्दर मन्द-मन्द 
तरङ्गे नाच रही हैं; भौति-भाँतिके कमल खिल रहे हैं । वहीं 
श्रीराधामाधव एक कदम्व बृक्षके नीचे विराजित हैं । 
श्रीकृष्णके बाम पाइवमें श्रीराधिकाजी हैं । इस प्रकार ध्यान 
करके दृन्दावनकी कल्पना करे । तदनन्तर निम्नलिखित रूपभे 
श्रीराधामाधवका स्मरण तथा ध्यान करे 
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गि आयी | 
न्दका ध्यान 


फुल्लेल्दांवरकान्तां मन्दुवदनं 


दै लि बहोवतसप्रि 
शरीवत्साङ्कसुदारकौस्तुभधरं पीताम्बर क... 
यु 


गोपीनां नयनो त्पराचिततननु गोगोपसहा (| 

गोविन्द कल्वेणुवादनपरं विव्याङगमू क 

“प्रफुल्ल नील कमछके समान जिनकी छि ॥ । 
कान्ति है, मुखमण्डलकी चारुता चन्द्रविम्पको भी 7 शं 
करती है, मोरपंखका मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है द | 
वक्ष स्वर्णमयी श्रीवत्सरेखासे समलंकृत है, जो प्र $ 
तेजस्विनी कौस्तुभमणि धारण करते हैं और रेशमी पी | 
पहने हुए हैं गोपसुन्दरियोंके नयनारविन्द जिनके शर । 
सतत अर्चना करते हैं, गौओं तथा गोपकिशोरोद की 
जिन्हें घेरकर खड़े हैं तथा जो दिव्य, अङ्गभूपासे विश | 
हो मधुरातिमधुर वेणुवादनमें संलग्न हैं, उन एस बुद | 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ |? 


श्रीराधिकाका ध्यान 
हेमासां द्विभुजा वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां 
इयासक्रो डविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्चोज्ज्वलाम्‌। 
लोलाक्षी नवयौवनां स्मितसुखीं विम्बाधरां राधिकां 
नित्यानन्दसयीं विलासनिळयां दिव्याङ्गभूषां भने॥ 


“जिनके गोरे-गोरे अङ्गोंकी हेममयी आमा है नोवे 
ही सुजाआँसे युक्त हैं ओर दोनों हाथेंमें क्रमशः वर छ 
अभयकी मुद्रा धारण करती हैं, नीले रंगकी रेशमी पै 
जिनके श्रीअज्ञोंका आवरण बनी हुई है, जो शयाम 
अङ्कमै विलास करती हें, सीमन्तगत सिन्दूरपुक्षपे जित 
सौन्दर्यश्री और भी उद्धासित हो उठी है; चपल नी 
नित्य नूतन यौवन, सुखपर मन्दहासकी छटा तथा बिह 
की अरुणिमाको भी तिरस्कृत करनेवाला अधर 
अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य है, जो नित्य आगर | 
बिलासकी आवासभूमि हैं, जिनके अङ्गीक मु 
( अलौकिक ) हैं, उन भगवती श्रीराधिकाका 
करता हूँ ।? 


तत्पश्चात्‌ मन-ही-मन श्रीरावामाधवका आवत. 


निम्नलिखित रलोकोसे श्रीराधा-माधवको प्रणाम रि है 
दीनबन्धो जगत्पत । 


हे कृष्ण करुणासिन्धों हे 
७, ते॥ 
नमो5स्त त 


गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त न 


ऋ श्रीराधामाधव-युगलोपासना ॐ 


Be 


त्तकाञ्चनगोराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि । 
बृषभालुसुते देवि त्वां नमामि हरिप्रिये ॥ 


तदनन्तर श्रीराधामाधवके चरणोंका बिशुद्ध प्रेम प्रास 
करनेंके उद्देश्यसे पूजनका संकल्प करे और पूजा आरम्भ 
कर दे 

आसन- 

इदमासनं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः । 

“श्रीकृष्ण ! प्रभो ! इदमासनं सुखमास्यताम्‌? 

इदमासनं श्रीराधिकाये निवेदयासि नमः | 

“श्रीराधे ! भगवति ! इदमासनं सुखसास्यताम्‌ ।? 

इस मन्त्रके द्वारा सुमनोहर आसन प्रदान करे | अभावमें 
पुष्प अपण करे । 

स्तरागत-निम्नलिखित वाक्यके द्वारा सादर अभ्यर्थना 
करके कुशल-प्रश्न करे 


यस्य दुर्शनमिस्छन्ति देवाः सवौर्थसिद्धये । 

तस्य ते परमेशान ! सुस्वागतभिदं वुः ॥ 

“भो भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! स्वागतं सुस्वागतम्‌ । 

हे श्रीकृष्ण ! प्रभो ! स्वागतं करोषि ॥' 

यस्य॒ दुर्शनमिच्छन्ति देवाः सर्वोर्थसिद्धये । 

तस्य ते राधिके देवि ! सुस्वागतमिदं वपुः ॥ 

“मो भगवति श्रीराधिके ! स्वागतं सु यागतस्‌ । 

हे राधिके ! परमेश्वरि ! स्वागत करोषि ॥? 

पाद्य-किसी चाँदी, ताम्र या पीतलके पात्रमें चन्दनः 
सहित पुष्प और तुलसीदल डालकर जल भर ले और-- 
“एतत्‌ पाद्यं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।!-के कर श्रीकृष्णके 
चरणमै जळ अर्पण करे । इसी प्रकार-एतत्‌ पाद्य 
श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः ।'-वोलकर श्रीरा धाकें चरणोमे 
जल अर्पण करे | 

अर्घ्यै-इङ्कमें जल छेकर-इदमव्य श्रीकृष्णाय निवेद- 
यासि नमः ।?-्रोलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर अरध्यंजल प्रदान 
करे । “इदमध्यै श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः ?-बोलकर 
श्रीराधाके मस्तकपर अध्येजल अर्पण करे | 

आचमन्नीय-दूसरे पात्रमे जळ लेकर-'इदमाचमनीयं 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।१-बोलकरू श्रीकृष्णके हाथमे 
आचमनीय जल अर्पण करे । “इदमाचमनीयं श्रीराधिकाये 
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निवेदयामि नमः।?-कहकर श्रीराधाके हाथोमें आचमनीय जळ 
अर्पण करे | 

मघुपर्क-काँसी अथवा चाँदीके पात्रमें ( तांबेका पात्र 
न हो ) मधुपर्क ( मधु, घृत, शर्करा, दघि और जल- 
अमावमे पुष्प, तुलसी और जल ) लेकर-'इदं मधुपर्क 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः-क्हकर मधुपर्क-सामग्रीको 
श्रीकृणके मुखमें अर्पण करे | “इदं मधुपर्क श्रीराधिकायै 
निवेदयामि नमः।'-कहकर मधुपक-सामग्रीको श्रीराधाके मुखमै 
अपण करे । 

पुनराचमनीय-एक पात्रमे जल लेकर “इ, पुनराचम- 
नीयं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।”-बोलकर श्रीकृष्णके 
मुखमें अर्पण करे | इसी प्रकार इद पुनराचमनीयं श्रीराधिकाये 
निवेदयामि नम:'-बोलकर श्रीराधाके मुखमै अर्पण करे | 

स्नान-किसी शुद्ध ताम्रपात्र या गङ्खमै कपूर, चन्दन) 
सुवासित शुद्ध जल लेकर- 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरखति। 

नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुर ॥ 

--यह मन्त्र बोलकर जळपर अङ्कशसुद्रा दिखाकर 
तीर्थोंका आवाहन करे । तदनन्तर 

बृन्दावनविहारेण श्रान्ते विश्रान्तिकारकम्‌ । 

चन्द्रपुष्करपानीयं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 

_्रोलकर श्रीकृष्णको स्नान करावे--इसी प्रकार श्रीराधा- 
को स्नान करावे | 

वस्ज- इद परिधेयवस्त्रम्‌ इदमुत्तरीयवासश्च श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि नमः ।'-यह मन्त्र बोलकर बहुत बढ़िया महीन 
पीछा वस्त्र तथा उत्तरीय वस्न भगवानको पहना दे। 
इसी प्रकार--- * 

“ड्द परिधेयवस्रम्‌ कब्चुकीम्‌ उत्तरीयवासश्च 
श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः ।'-यह मन्त्र बोलकर बढ़िया 
नीले रंगकी साडी, कञ्चुको और किनारीदार ओढनी 
श्रीराधिकांजीके अर्पण करे । 

भूषण-'इमानि भूषणानि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः।? 
बोलकर रत्न-स्वर्ण आदि निर्मित अळंकार ( हार) मुकुटमणि) | 
कडे आदि गहने ) भगवानको पहना दे। 

इसी प्रकार- 


३१८ 
“इमानि भूषणानि श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः।”-बोलकर 
राजरानियोंके पहनने-योग्य रल्नःस्वणीदिके गहने श्रीराथाके 
अर्पण करे | 

गन्ध-केसर-कर्पूरमिश्रित चन्दन लेकर “इमं गन्धं 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।?-कहकर चन्दनको श्रीकृष्णके 
श्रीअङ्गोंपर लेपन करे या उन्हे अर्पण करे | (इमं गन्धं 
श्रीराधिकायै निवेदयासि नमः ।-कहकर चन्दनक्ो श्रीराधाके 
श्रीअङ्गोंपर लेपन करेया उन्हें अर्पण करे । 

पुष्प-सुगन्धित नाना प्रकारके पुष्प लेकर “इमानि 
पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।?-बोलकर श्रीकृष्णके 
श्रीचरणोपर अर्पण करे | 'इमानि पुष्पाणि श्रीराधिकायै 
निवेदयामि नमः। -त्रोलकर पुष्प श्रीराधाके श्रीचरणोंपर 
अपण करे | 

तुलसीदल-इसके अनन्तर चन्दनसहित तुलसीदल 
लेकर “इद सचन्दनं तुलसीदलं श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः ।?-कहकर श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमे आठ बार अपण 
करे | 

श्रीराधाजीके तुळसीदळ अर्पण नहीं किया जाता । 

तदनन्तर श्रीकृष्णके आठ नामोंका उच्चारण करते हुए 
आठ पुष्पाञजलियाँ श्रीकृष्णको अर्पण करे-- 


MOD I Oo 


श्रीकृष्णाय [नमः । श्रीवासुदेवाय नमः । श्रीनारायणाय 
नमः । श्रीदेवकोनन्दुनाय नसः । श्रीयदुश्रेष्ठाय नमः । 
श्रीवाष्णयाय नमः । श्रीअसुराक्रान्तभूभारहारिणे नमः । 
श्रीध्संस्थापनाथीय नमः । 


श्रीरधाके आठ नामका उच्चारण करते हुए आठ 
पुष्पाज्ञल्याँ श्रीरधाको अर्पण करे-- 

श्रीराधिकाये नमः । श्रीरासेश्वयै नमः | श्रीकृष्णकान्ताये 
नमः । नित्यनिकुञ्जेश्वयें नमः । वृषभाजुसुताओ नमः । 
गान्धर्विकायै नमः । वृन्दावनमहेश्रयें नमः । श्रीकृष्णप्राणाधिका- 
देव्यै नमः । 

घूप-पीतछ या चाँदीकी धूपदानीमै धूप रखकर--- 
“इमं धूपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः,”-कर्कर श्रीकृष्णको 
धूप अर्पण करे । “इमं घूप॑ श्रीराधिकाये निवेद्यासि नमः ।!- 
कहकर श्रीराधाको धूप अपण करे । 


म >, *२ 
दीप-गोघृत या सुगन्धित तैलके द्वारा जलाये हुए 


डं ई दीपकको? “इमं दीपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।!- बोलकर 
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» गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे >: 


rr 


~ का TN Th 
बायं हाथस घंटी बजाते हुए 


को लेकर आरतीकी भाँति घुमाते 

कर दे । “इमं दीपं श्रीराधिकाम्रै निवेदयामि न ८ 
नयी नमः 

दीपकको श्रीराधाको अर्पण कर दे | 0 १ 


२२ चि 
अर डान विच शाखी एवं करोन म 
जाक घुली हुई चौकी या पारेपर रन्न और भ 
लिये एक दूसरे पात्रमें सुवासित जल भरकर भि 
फिर व्य | फट्‌? मन्त्र बोलकर मुद्रा र 
हुए नेवेद्यका संरक्षण करे । तदनन्तर किसी छ 
स्थापित जलमै FR ना बीजका १२ बार ज क्र 
उस जलके द्वारा नेवेद्यका प्रोक्षण करे और र्र्‌ 
हाथमे रः बीजका स्मरण करते हुए दाहिने हा 
पीठपर बायाँ हाथ रखकर वहि-बीजका उच्चार क्े| 
इसके द्वारा नेवेध्यकी झुप्कताका दोष दूर होता है। शि 
बायें हाथकी हथेलीपर अमृत बीज (ठ का सरा करे 
बाएँ हाथकी पीठपर दायाँ हाथ रखकर नेवेद्रमो अगा 
धारासे सिक्त करे | पीछे चन्दन ओर पुण हेका 
गन्धपुष्पे श्रीकृष्णाय नमः ।?-एवं 'एते गन्धपुष्पे श्रीरपि 
नमः !'-वोळकर नेवेद्य, श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाका | 
अर्चन करे। फिर बायें हाथसे नेवेद्यके पात्रका सग कणे 
दाहिने हाथसे गन्ध, पुष्प ओर जल लेकर 3८ ह कणा 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा! ।!---इस मन्त्रा उच्च 
करके-'इ नवें श्रीकृष्णाय कल्पयामि । इद व श्रि 
काये कल्पयामि ।'-वोलकर जलको भूमिपर छोड़ द 
प्रत्येक नैवेद्यके पात्रमें ठुळसीदल रक्खे। पिर दोनों ह 
नेवेद्यपात्रको उठाकर भक्ति और दैन्यके साथ द 
भवते जुषाणेई हविर ।--इस मन्त्रका उच्चा १. 
दोनोको नैवेद्य अर्पण करे । पीछे अपी |, 
स्वाहा ।--बोलकर श्रीराधामाधवके हाथमे जल जर ग्‌ 
हाथके द्वारा 'ग्रास-मुद्राः दिखावे । तदतति छ 
स्वाहा ।' “अपानाय स्वाहा।? “व्यानाय स्वाहा ॥ ह 
स्वाहा ।? 'समानाय स्वाहा ।--इन पाँच पल 
उच्चारण करके प्राणादि पाँच मुद्राएँ दिखावें । ही 

पानीयोदक--फिर ठुलसीपत्रसे सस 
निर्मल जलसे पूर्णपात्र 'एतत्‌ पानीयीदर 
निवेदयामि ।? एवं एत्‌ पानीयोदक श्रीराधिकात दी 
बोलकर श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाको अर्पण क 


श्र 


कै श्रीराधामाघव-युगलोपासना + 


उ न्त्रका जप करके धं पकरकेषंटी त 0 ७७ 
नेवेद्यपर दस बार उपयुक्त टा मन्त्रका जप क घटी ये दिनेस कामतम-हारी । 
वजये और पर्दा लगाकर बरस बाहर आ जास जीर १९६ रहत सुखेच्छा निज, अविकारी । 
का जप कराया मन दी मन यह भावना करे आश्रय-विषय परस्पर-चारी । 
के श्रीराधा-माधव भोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात्‌ भोजनः शा 7” 
सा पदी ह आरते राधा-ाघावर की॥३॥ 

आचमन--जळके द्वारा (इदमाचमनीयं श्रीकृष्णाय अर हे र 0. 

उर पावन सरससंग्रहकारी । 


निवेदयामि ।' “इदमत्चमनीयं श्री राधिकाये निवेद्यामि ।' 
कहकर आचमनके लिये जल प्रदान करे | 


तास्बूळ-अर्पेण--इसी प्रकार “एतत्‌ ताम्बूलं 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि ।! “एतत्‌ ताम्बूछ श्राराधिकार्य 
निवेदयामि ।?-कहकर श्रीकृप्ण-राधाको ताम्बूल अर्पण करे । 
बादमें माला-चन्दन आदि अर्पण करे | 

आरती--आसनपर बैठकर कर्पूर मिले हुए गोधुतमै 
रूईकी वत्तियाँ भिगोकर पाँच दीपककी आरती बनावे और 
तर्जनी तथा अँगूठेसे उसे पकड़कर दाहिनी ओरसे बायाँ ओर 
और बायीं ओरसे दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले 
जाये | गात्रमार्जनीय वस्न और तुलसीके द्वारा भी इसी 
प्रकार आरती करे । 

पुष्पाञ्जलि--फिर मूछमन्त्रका स्मरण करते हुए 
दीपकपर धेनुमुद्रा दिखाकर श्रीराधामाधवको पुष्पाञ्जलि 
अर्पण करे । अन्तमें तीन बार या पाँच बार शाङ्कध्वनि करके 
पूजा समाप्त करे | आरतीके समय इस आरतीका गान करे 


राधामाधव-युगलकी आरती 


आरति  रघा-रावावर की। 
महाभाव स्सशज-प्ररर की ॥ 
स्याम बरन पीतांबरधारी \ 
हेम बरन तन नीली सारी! 
सदा परस्पर सुखसंचारी । 
मोर कपर कर मुस्कीधर को । 
आरति राघा-राधावर फो॥१॥ 
चारू चन्द्रिका मन-धन-हारी । 
मोरुप्च्छि सुन्दर  सिरघारी । 
कुजेश्वरे नित कुंजबिद्दारी ! 


अघर्रने मदु मुसुकान मधुर की 


आरति राधा-राघावर कौ॥२॥ 
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दिब्य सुखद) दुख-देन्य-विदारी । 
'भक्त-कमरु हित हिय-सखर की | 
आरति राचा-रचावर की ॥ 


आरतीके समय मृदङ्ग ढोल, झाँझ) करताल आदि 
बजाने चाहिये । आरती करनेके पश्चात्‌ उपस्थित व्यक्तियांको 
आरती दिखावे और आरतीके जलके छींटे उनपर डाले । 
तत्पश्चात्‌ प्रसाद-वितरण करे । अन्तमें निम्नलिखित इलोकोके 

द्वारा स्तुति करे 
कातर-प्राथेना 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन ! 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
यदत्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 
आवेदितं निवेद्यान्तं तद्‌ गृहाणानुकम्पया ॥ 
त्राहि मां पापिनं घोरं धर्माचारविवर्जितम्‌। 
नमस्कारेण देवेश ! ुस्तराद्भवसाररात्‌ ॥ 
ेन्यार्णवे निमग्नोऽस्मि मन्तुग्राव भरादितः | 
दुष्टे कारुण्यपारीण ! मयि कृष्ण ! कृपां कुरु ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुभं यन्मया कृतम्‌ । 
क्षन्तुमहसि तत्सवं दास्येनेव ग्रहण माम्‌ ॥ 
आधारोऽप्यपराधानामविवेकहतोऽप्यहम्‌ । 
त्वत्कारुण्यप्रतीक्षयो$स्मि प्रसीद मयि माधव ॥ 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवती यथा । 
मनोऽभिरमते तदूवन्मनो मे रमतां त्वयि॥ 
नाथ ! योनिसहस्रेषु येघु येषु त्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसपंतु ॥ 
न धन॑ न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीइवरे भवतादू भक्तिरहैतुकी त्वयि 


३१९ | 
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श्रीराधा-माधव युगळसे कृपाभिक्षा 


राधे ! वृन्दावताधीशो ! करुणास्ृतवाहिनि । 
कृपया निजपादाब्जे दास्यं सह्यं प्रदीयताम्‌ ॥ 
तवास्मि राधिकानाथ ! कमंणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्ते ! तवैवास्मि युवामेव गतिमंस ॥ 
योऽहं ममास्ति यत्‌ किंचिदिहळोके परत्र च । 
तत्‌ सर्वं भवतोरद्य चरणेषु मयार्पितम्‌ ॥ 


संसारसागराज्ञाथो पुन्रमित्रम्रहाक्कुलात्‌ । 
गोप्तारौ मै युवामेव प्रपन्नभयभन्जनो ॥ 
शरण वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो । 


प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि हुष्टेऽपराधिनि ॥ 
अपराध-क्षमापन 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहरनिंशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा तत्सर्व क्षन्तुमहसि ॥ 
तदनन्तर इच्छा हो तो निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करे-- 


नवजरूधरविदयद्द्योतवणौं प्रसन्नौ 
वदननयनपझो चारुचन्द्रावतसौ । 
अलकतिलकभालो केशवेशप्रफुल्लो 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ 
'वसनह रितनीली चन्दनालेपनाङ्गो 
मणिमरकतदी्तौ  खस्वर्णमालाप्रयुक्ती । 
कनकवल्यहस्तो रासनाव्यप्रसक्तो 
भज भजतु मनो रे राधिकाक्ृष्णचन्द्रौ ॥ 
अतिमधुरसुवेशों रङ्गभङ्गी त्रिभङ्गौ 
मधुरसदुळहास्यो कुण्डलाकोर्णकर्णौ । 
नटवरवररम्यो नृत्यगीताजुरक्तो 
भज भजतु मनो रे राधिका कृष्णचन्द्रौ ॥ 
विविधगुणविद्ग्यो वन्दनीयौ सुवेशौ 
मणिमयमकराद्ये: शोभिताङ्गौ स्फुरन्तौ । 
स्मितनमितकटाक्षी धमंकमप्रद॒त्तो 
भज भजतु मनो रे राधिकाक्ृष्णचन्द्रो ॥ 
कनकसुकुटचूडौ पुप्पितोद्धषिताङ्गौ 
सकळवननिविष्टी सुन्दरानन्दपुन्जौ । 
चचरणकमलदिव्यो देवदेवादिसेब्यौ 


भज भजतु मनो रे राधिकाङृष्णचन्द्र | 
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अतिसुवलितगात्रो 


कतिकतिरमणीनां सन 77 


सुनिसुरगणभाब्यीं सादि 
kt 
भज भजतु मनो रे राधिकाक्रण _ ७ 
अतिसुमधुरमूर्ती दुष्दपेपस । 
9-8) ह 
सुरवरवरदो झो. द 2 
अतिरस रसे >. म ॥| 
तिरसवशसमभो गोतवाद्यप्रतानो 
भज >+ |) 
भज जठ मनो रे राधिकाळृष्णचळो 
अगमनिगससारो सृष्टिसंहारकारो | 
वयसि नवकिशोरों नि 
3० नित्यवृन्दावनस्थी | 
शमनभयविनाशो पापिनखारयन्तौ 


भज भजतु सनो रे राधि 
रै रिका 


इदं मनोहर स्तोत्रं श्रद्धया यः फेर | 
राधिकाकृष्णचन्द्रो च सिद्धिदौ नात्र संशयः | 
पूजाके पश्चात्‌ अपने इच्छानुसार नियमितरूपे भाग 
श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाके मन्त्रका जप करे | 
श्रीकृष्ण-मन्त्र 
१--अष्णादशाक्षर मन्त्र 
ॐ को कृष्णाय गोविन्दाय न खा 
२--दशाक्षर मन्त्र । 
४ को गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। 


३--गोपाल-गायत्री 
ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात 


श्रीराधा-मन्त्र 
(१) ॐ हीं श्रीराधिकाये नमः । 
श्रीराधा-गायत्री-- 
(२) ॐ हीं राधिकाये विद्महे गानधर्िकाये 
तन्नो राधा प्रचोदयात्‌ । 


श्रीराधामाधव-युगरु महामावरस ! 
करुना करियो दीन पे रहियो दृदग बिराज 
दीजे निज पद कमळ की प्रीति पवित्र अनत]! 
प्रमुसुख-हित सेवा बने सुचि जीवन हो ध | 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति # 


सततच 


~ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति 


( ढेखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


अविनाशी, विज्ञानानन्दधन? सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी) 
सर्वलोकमदेश्वर विचित्र दिव्य लीलामय श्रीभगवानकी प्राप्तिका 
सरलतम साधन “भक्ति” बतलाया गया है । महर्षि शाण्डिल्यके 
कथनानुसार--सा पराचुरक्तिरीश्वरे ईश्वरम परमानुराग; 
अर्थात्‌ परम प्रीतिका नाम ही “भक्ति? है | नारदभक्तिसूत्र 
(२)में आता है--सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा ।-उस 
परमात्मामै अतिशय प्रेमरूपता ही “भक्ति! है ।? 'अमृतस्व- 
रूपा च |? ( ना० ३) और वह अमृतरूप है । 

आबाल-बृद्ध सभीका भक्तिमें अधिकार है | सभी वर्णों 
एवं सभी श्रेणीके व्यक्तियोंका समान अधिकार है भत्तिमें । 
किंतु भक्ति प्राप्त होनेमें कठिनता भी हैं। मगवानसे सांसारिक 
सु्खोंकी याचना करके मनुष्य उन्दींमे उलझ जाता है। 
भगवान्‌ भी शीघ्र भक्तिका दान नहीं करते । 


“मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्स न भक्तियोगम्‌ ।? 
( भागवत ५ । ६। १८) 
“भगवान्‌ मुक्ति तो दे देते हैं; किंतु भक्ति सरलतासे नदीं 
देते हैं ।? क्योंकि उनको भगवचरणोंमें भक्ति करनेवाले, प्रीति 
रखनेवाले भक्तके वशर्मे हो जाना पड़ता है । धरतीपर 
सनुष्यके रूपमे अवतरित होना, नंगे पाँव गो-गोवर्त्सोके 
पीछे दौड़मा--सबकुछ करना पड़ता है । अपनी भगवदीय 
शक्तिको बिसारकर भक्तके पीछे-पीछे डोलना पड़ता है। उन 
गोलोकविहारी प्रभुको भक्तका मुँह निहारते रहना पड़ता 
है। वे सर्वथा परवरा हो जाते है--अपने भक्तके | 
“भक्त्या संजातया भक्त्य? (मागवत ११। ३। ३१ )-- 
भक्तिका फल भक्ति ही है । हो भी क्यों नहीं ! सालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य) साष्टि और सायुज्य--यें सब मुक्ति भक्त 
चाहें तब न | उन्हें तो बस, परम प्रियतम प्रभुके स्मरण) 
मनन) चिन्तनादिमें ही अतिशय आनन्दकी उपलब्धि 
होती दै । यही भक्तिकी विशेषता है | 
कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ।! 
( हरिमक्तिरसायन ५ | १ । २१ ) 
“श्रीकृष्णके अनुकूल होकर उनका चिन्तन करना उत्तन 
भक्ति है ।' भुक्तिमुक्तिकी कामना भगवद्मक्तिमै बाधक 
। वह प्राणीको कमलनयन श्रीकृष्णसें दूर हटी जाती है। 


“आनुकूल्येन 
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इसी कारण “भुक्ति-मुक्तिस्पृहा'को पिशाची कहा गया है | 
यह राक्षसी श्रीकृष्णके सम्मुख नहीं होने देती | सब कुछ 
छोड़कर, सर्वथा अनाश्रित, अनाथ, असहाय और अनुपाव 
होकर उस नटवरकी ओर जो देखने लगते है, उनकी ओर 
वह सदय दृष्टिसे निदारने लगता है । अतः इस पिद्याचीसे 
प्राण बचानेमें ही परम कल्याण है । सकल-कल्याण-गुणगणेक- 
सिन्धुके समीप जानेमें सुगमता है-- 
भुक्तिसुक्तिस्टृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वतते । 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
“जबतक मोग'प्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्तिकी कामनारूपी' 
पिशाची हृदयमें बैठी है, तबतक दवदयमें प्रेमके आनन्दका 
अभ्युदय केसे हो १ 
इस भक्तिके श्रीप्रहादजीने नौ भेद बतलाये है 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌, । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥8 
( श्रीमद्भागवत ७ । ५ । २३ ) 
“भगवानके गुण-लीला-नाम आदिका श्रवण) उन्हीका 
कीर्तन) उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, उनके चरर्णोकी 
सेवा, पूजा-अर्चा) बन्दन) दास्य) सख्य और आत्मनिवेदन 
भगवानूकी उपासनाके, उन्हें प्रसन्न करनेके ल्यि यह नो 
प्रकारकी भक्ति दै, सुमनमय पथ है |? 
जगद्वन् भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्राणप्रिय सखाको 
अपने ही मुखारविन्दसे | अपनी प्रसन्नताका अपना प्रेम प्रास 
करने और खयं पराधीन हो जानेका साधन बतलाया है । बे 
अपने सखा श्रीकृष्णके साथ निरन्तर रह रहे थे । गीतावक्ता 
शरीकृष्णके सवरूपःच्यानके सम्बन्धमें गीताध्यानमें आया दै 


# प्रथम भगति संतन्द कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मप्र गुन गन करइ कपड तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ बिखासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन परमा ॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवे जथालाम संतोषा । सपनेहुँ नर्दि देखश परदोषा ॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस दिय हरप न दीना ॥ 
( रामचरितमानस अरण्य ० ) 
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ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतारूतदुह्े नमः ॥ 


“जो शरणागतके लिये कल्पवृक्षर्प द, जिनके एक हाथमें 
बोढ़ोंकी लगाम और चाबुक है; दूसरा ज्ञानमुद्रासे सुशोभित 
है, ऐसे गीतामृतको दूहनेवाले श्रीकृष्णकों प्रणाम है ।? 

अजुनके सखा श्रीकृष्णके वीरेषका ध्यान करते हुए 
शारशय्यापर पड़े वीरवर पितामहने कहा था--- 


श्रिश्ुवनकम न तमालवण 
रविकरगोरवरार्बरं दधाने । 
बपुरलककुकाबृताननाब्ज 
विजयसखे रतिरस्छु मेऽनवद्या ॥ 
थुधि तुरगरजोविधूम्रविप्वक- 
कचळुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये । 
मम निशितदरेविभिद्यमान- 


स्वचि विल्सत्कवचे5स्तु कृष्ण आत्मा ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । ९ । ३३-३४ ) 

“जिनका शरीर त्रिभुवनसुन्दर एवं श्याम तमालके 
समान सावला हे, जिसपर सूर्यरस्मियोंके समान श्रेष्ठ 
पीताम्बर लहराता रहता है और कमलसद्दश मुखर्पर 
झुघुराली अलके लटकती रहती हैं, उन अजुन-सखा श्रीकृष्णमें 
मेरी निष्कपट प्रीति हो ।! 

“मुझे युद्धके समय उनकी यह विलक्षण छबि याद आती 
है | उनके मुखपर लहराते हुए घुँघुराले बाल घोड़ोंकी टापकी 
घूलसे मटमैले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँ* 
मुखपर शोभायमान हो रही थीं । मैं अपने तीखे बाणोसे उनकी 
त्वचाको बींध रहा था | उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और आत्मा समर्पित 
हो जाय ।? 

और जिन गीतागायक श्रीकृष्णने अनेक सुख ओर 
नेत्रोसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले एवं बहुतसे दिव्य 
भूषणोंसे युक्त, बहुतसे दिव्य शस्त्राको हाथमें उठाये हुए, 
दिव्य माला और वस्त्रांको धारण किये हुए, दिव्य गन्धका 
अनुलेपन किये हुए, सब प्रकारके आश्चयाँसे युक्त, असीम, 
बिराट्सरूप अपने प्रिय सखा पार्थको दिखलाया, उन्होने 


+ _ ही अपने श्रीमुखसे अपनी उपासनाका मार्ग बतलाया है 
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% गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


pe व न्मन सव 
ग्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवे | मन्मना, भव मञ्चक्तो मद्याजी मा 


NN १”. प्रति > त 
मासवष्याख स्त्य्‌ i ते शा 
प्यांख सत्य नतिजा ने प्र गरयो 

ऽस 
| मै | 


( गीता ९ < । 
मेरा भक्त न्न जे 
कर्‌ | ऐसा | 
सत्य प्ति इल 


दै 


(हे अर्जुन | तू मुझमें मनवाला हो, 
पूजन करनेवाला हो ओर मुझको प्रणाम 
तू मुझे दीप्रात्त होगा, यह मैं तुझसे रु 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।? 


यहा औक्ृष्णआतिके लिये ओकृणने हो | 
श्रीमुखसे चार साधन वतलाये हैं। १. भगार न ञान 
भगवानका भक्त वनन 7 
२. भगवानूका भक्त बनन? ३. भगवानूकी पजा लाभे 
९ 


४. भगवानूको ही नमस्कार करना | 


(१) 
'मन्मना भव!--तू “मुझमें मनवाला हो! | केश 
परमाणुमें व्याप्त वे परभु तो हमारे अपने हैं ही, हारे पा 
ही हैं । हमसे मिलनेके लिये वे बार-बार आते हैं; दार ह 
खटाते हैं; पर हम उनकी परवा ही नहीं करते, उपेक्षा बर 
देते हैं वे निराश, उदास मुंह लटकाये लोट जाते (| 
वे प्रेममय श्रीकृष्ण हमें चाहते हैंश हमारा मन भने / 
मनमै मिलाना चाहते हैं, हमारे प्राणसे अपना प्राण मिलर 
एक कर देना चाहते हैं, हमें 'हम' रहने हीही 
चाहते; पर हम हैं कि उधर भूलकर भी नहीं देखते! ४) 
यश र्री-पुत्र तथा इन्द्रियोंकी आसक्तिमै पढे रहते ह 
यहीं सुकी अनुभूति होती है ओर सम्पूर्ण खी व 
श्रीक्रणको हम छोड़ देते हैं | हम कितने अभागे हैं| संग 
सभी पदार्थेसि ममता और आसक्ति त्यागकर अते 
बस; हमारी पूजा तुरंत स्वीकार होगी | 
श्रीकृष्णसे प्रीति करनेवालोंकी, उनमें ही आहति 
वालोंकी कई श्रेणियाँ हैं । वे अपनी भावना | ग 
श्ीकृष्णकी लीलाओंमें मन लगाकर प्रेमकै र आ 
उपासना ही करते हैं | वे उन्हें सर्वथा अपना मान p 
अपने उनके बने रहते हैं । वे अपनी. स 
अनुकूल उनका ध्यान करते रहते हं उनकी के f 
स्मरण-चिन्तनकर पवित्र हो जाते हैं तथा अपने ॐ 
बना देते हैं | उनके अनेक भेद दोनेपर *१ 
प्रकारके भक्त देखे जाते हैं । ( १ ) “ 
ग्वाल्बाल आते हैं । वे श्रीकृष्णको अपना 
हे । उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं । उनकी 


शै 
2५ 
| 
| 
| 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति ॐ ३२३ 
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हैं । झगड़ा भी कर बेठते हैं; पर श्रीकृष्णके बिना रह नहीं 
पति । (२) “वात्सल्यासक्तिः-- नन्दःयशो दाकी आसक्ति इसी 
दोटिकी है । अपने पुत्रको भावनासे वे रात-दिन श्रीकृष्ण- 
सुखके लिये चिन्तित रहते ई । श्रीकृष्णको कुछ हो न जाय, 
इस भयसे वे भयभीत रहते है । मेया यशोदा श्रीकृष्णके 
खयि अपने ही हाथों नवनीत तेयार करती हैं | उनकी एक- 
एक लीळा देखकर मुग्ध होती रहती हैं । नन्द-यशोदाके प्राण 
पुत्रभावसे सदा-सर्वदा श्रीकृष्णपर अर्पित रहते हैं | (३) 
“कान्तासक्ति- -यह्‌ आसक्ति गोपाङ्गनागणमें दै । उनका 
तन; मन, धन; प्राण; रोम-रोम, यहाँतक कि प्रत्येक 
श्वास श्रीकृष्णके प्रति अर्पित हैं । श्रीकृष्ण ही उनके सर्वख- 
उनके प्राणधन हँ । सवगुणातीत; सवलोकमहेश्वर, अनन्त 
महिमामण्डित श्रीकृष्णको तो वे जानती ही नहीं। वे तो 
नवनीतोपम सुकोमल मयूरपिच्छधारी, पीताम्बर पहने 
श्रीकृष्णको अपना प्रियतम मानकर उनमें मन लगाये 

गी हँ | व्रजमै इन्हीं तीनों आसक्तियोंका प्रकाश हुआ 
है ओर जब जीवका मन भगवान्‌ छे लेते हैं, तव दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। (४) 'शान्तासक्ति और (५) 
“दास्यासक्तिः मे इतर भक्त आते हें । इनमें किसी प्रकारसे 
भी उन ब्रजेन्द्रनन्दनमें अपना मन लग जाय) यही मनुष्य- 
जीवनक्री सफलताका साधन है | 


( RR) 


फिर भगवान्‌ कहते हैं “तु मेरा भक्त बन]? 
निखिल सृष्टि नियामक परमेश्वर-श्रीकृष्ण ही हमारे सब 
कुछ हैं, उनके अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी ओर आशा- 
विश्वास न हो । अपने आराध्य, खामी? संरक्षक और 
परमगति उनके अतिरिक्त ओर कोई नहीं । इस प्रकार 
उनकी ओर आँख लगी रहे, मन उनकी बाट देखता रदे? 
ह उनकी भक्ति है । इस प्रकास्की भक्ति करना श्रीकृष्णका 
भक्त बनना है । 


भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 


ये दारागारपुव्राप्तानू प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरण याताः कथं तांस्त्यक्‍्तुसुत्सहे ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६५ ) 


“जो भक्त खरी, पुत्र, घर, गुरुजन; प्राण, धन; इहलोक 
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ऑर परलोक--सवको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ 
गय ह, उन्हं छोड़नेका विचार ही में कैसे कर सकता टू? 

इस प्रकार भगवानका भक्त बन जानेपर, अपना सर्वस्व 
उन्हें समझ लेनेपर सम्पूर्णतया उन्हींका आश्रव ले लेनेपर-- 
उनकी शरण हो जानेपर--भगवान्‌ भी अपने बन जाते 
हैं। सर्वथा निइछछ भावसे, मन, वाणी और क्रियासे ` 
जो उन सर्वलोक-विधायककी शरण हो जाते हैं, उनको 
पवित्र करनेकी तथा उनके लोक-परलोकका सारा दायित्व 
लेनेकी वे सुस्पष्ट घोषणा कर चुके हैं । 

तेषामहं 

अवामि 


ससुद्धता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 

नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२। ७ ) 

सर्वधमोन्परित्यज्य मासेकं झरणं ब्रज | 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयप्याम मा छुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
“अजुन ! मुझमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन 
भक्तोंको मृत्युरूप संसार-सागरसे बहुत ही शञीघ्र में पार 
कर देता हूँ | इसलिये सम्पूर्ण घर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्तव्यः 
कर्मोको मुझमें व्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। में तुझे सम्पूर्ण 

पार्पोसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 


अपने भक्तोंके लिये जगदाधार, जगदात्मा, जगत्राता- 
का यह आशवासन कितनी आशा एवं विश्वासका द्योतक 
है। कितना बड़ा आसरा है यह उनपर निर्भर रहनेवाळे 
उनके खजनोंके लिये । किंतु इतना ही नहीं, वे करुणा- 
वरुणालय भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भक्तके पखदा होकर अजुन- 
के सारथि बन गये । वे भेक्तके वशमे हो जाते हैं। उनके 
अधीन हो जाते हैं। उन्दने अपने श्रीमुखसें डुवीसाजीसे 
कहा भी है-- 
अहं भक्तपराधीनो द्यस्रतन्त्र इव द्विज । 
साध्चुभिग्रस्तहृदयो भक्तेभक्तजनग्रियः ॥ 
( श्रीमद्भा ९ | ४ । ६३ ) 
“दुर्वासाजी ! में सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ । मुझमें 


% जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सव कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
अस सञ्जन मम उर बस कैसें । लोभी हृदय बरुई धनु जेस ॥ 

(मानस, सुन्दर्‌० ) 
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नत््त््त् छा स ७ भी खतन्त्रता प तदे तळ मोते ( औम्दागवत ११। २० वे है । मेरे सीवे-सादे सरळ भक्तोने 
मेरे हृदयको अपने वहामें कर ख्खा है । भक्तजन मुझसे 
प्यार करते हैं ओर में उनसे |? 

और भक्त क्षणारद्धके लिये भी भगवानसे विमुख नह 
होना चाहता । वह अच्छी तरह जानता है कि हम अपने 


. प्रभुकी धरतीपर खड़े हैं, अपने प्रभुके अन्न-जलसे ही 


हमारा पोषण हो रहा है, उनकी वायुमें ही हमारी इवास- 
क्रिया चल रही है, उनकी सत्तासे ही हमारी सत्ता हैः 
उनके बिना हम कुछ हैं ही नहीं;--इस प्रकारके विचारोंसे 
भीक्ृष्णमें उसकी वृत्ति उत्तरोत्तर प्रगाढ होती चली जाती 
है | वह अपने प्रागवल्ळभमे विलीन होता चला जाता दै । 
उनके बिना, उनके स्मरणके बिना, उसका जीवन सर्वथा 
शून्यसा हो जाता है | प्रियतम प्रभुका विस्मरण उसके 
लिये महापाप बन जाता है | 


(३) 
फिर भगवान्‌ कहते हैं, 'मद्याजी*--“तू मेरा पूजन 
करनेवाला बन ।' सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी ओर समस्त ऐड्वर्य आदिके समुद्र 
भ्रीकृष्ण ही पूज्य हैं | वे जगदाधार जगलूज्य हैं । 


श्रीकृषणाका मानसिक या पोडशोपचार-पूजन--उनकी 
पूजा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


पन्नं पुष्प फरं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
“जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फळ, जळ 
आदि अर्पण करता हे, उस शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ बह पत्र-पुष्पादि मैं 
सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ |? 


पत्र पुष्प, फळ ओर जछ--ये वस्तुएँ बड़ी दही 
प्रास हो जाती हैं । भगवानको कपटझून्य, सरल सन 
प्रेमपूर्वक जो कुछ अर्पित किया जाता है, वे उसे बड़ी 
प्रसन्नतासे स्वीकार कर लेते हैं और वृत्त हो जाते ह| 
विदुरके घर केला, सुदामाके तन्दुळ, द्रौपदीका साग, 
गजराजका पुष्प, शबरीके बेर ओर रन्तिदेवका मूक 
दिया हुआ जल- भगवानुको तृप्त कर चुक्रा है । भगवानः 


जे कहा है--श्रद्वयोपाहतं प्रेष्ठ भक्तेन मम वारयि ।, 


ie 
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( श्रीमद्भागवत ११ । २७ । १७ > 

उ + भगणः किया सोच तो त | 
४ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय उपदेशक ३ 
एवं तदलुकूछ आचरण करना उनकी पूजा है गाज 
लीलाओंका गान करना तथा दूसरोंको बह ` 
सासा ७, पूजा हे | उनकी लीलाभूमिका र Ri) | 
विश्वासके साथ सेवन भी उनकी पूजे हो इथ | 
श्रीकृष्ण जल, थल तथा नभमें और इन तीन | 
प्राणिय में तथा अखिल सृष्टिके कण-कण, तस्ता 
पर्वत आदि प्रत्येक वस्ते व्याप्त हे-उनके रुपमें वे ही अभिर | 
द; उन-उन रूपाम हमारे सुरलीमनोहर मयूरपुकुरी शन | 
ही विराजित हैं।--इस भावसे सबका संरक्षा और ससनौ) 
सेवा सर्वव्यापक श्रीकृष्णकी ही पूजा है । जो अना्रितेकेअकर | 
असहायोंके सहायक, दीन-दुखियोंके दुःखोको-भाग 
श्रीकृष्णकी सेवा समझकर दूर करनेका प्रयल केर) | 
बे अपनी इस उपासनासे भगवान्‌ श्रीक्णको रार छ | 
कर लेते हैं । राजा रन्तिदेव तो सम्पूर्ण प्राणियोत्रो पुढे 
क्रनेके लिये उनका दुःख स्वयं स्वीकार करना चाहेर| 
उन्दीकि राब्दोमें-- | 
न कामयेऽहं गतिमौश्वरात्परा- 
मष्टडियुक्तामपुनर्भवं 
प्रपद्येऽखिळदेह भाजा- 

मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्वा ९। २१।१ 
झैं भगवानसे आठौं सिद्धियोंते युक्त पस गरि 
चाहता । और तो क्या मैं मोक्षको भी कामता , 
करता । मैं. चाहता हूँ तो केवळ यही कि 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सा! 

मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी | ॥ 
दुःख न हो |! SS 
मेरे सिवा नजर आये न कोई दोजछ 
किसीका जुर्म हो) मालिक मुझे संजा ह i 

इस प्रकारकी भावनासे भगवान्‌ विर 

होते हैं | भगवान्‌ स्वयं कहते है । 
ब्रह्म सत्यं दमः शोचं धर्मा द्वीः श्रतिः है. | 
यत्र यत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते १ 


धा। 


re 
आत 


| 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णको उपासनाका प्रधान साधन- भक्ति ॐ 


ज च्चििB<Eी ` खः 
(मं यह शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ ब्रह्ममाव) 
सत्य) इख्ियदमनः शौच, धर्म) ( बुरे कमॅमिं ) लजा, श्री 
बर्ग और क्षमा हैं) वरा मैं नित्य निवास करता हूँ ।? 
श्रीमगवानकी पूजाके ये आठ पुष्प कहे गये हे 
अहिंसा प्रथमं पुष्प द्वितीयं करणग्रहः । 
तृतीयकं भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ 
शमस्तु पञ्चमं पुप्पं ध्यानं ज्ञानं विशेषतः । 
सत्यं चेवाष्टसं पुप्पमेतेस्तुप्यति केशवः ॥ 
एतैरेवाष्टसिः पुष्पैस्तुप्यते चार्चितो हरिः । 


“अहिंसा, इन्द्रियसंयम, जीवदया, क्षमा, मनका 
संयम, ध्यान) शान ओर सत्य--इन्‌ आठ पुष्पोंसे पूजित 
होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं |? 


श्रीकृष्णकी पूजा करनेवाले, उनके भक्तमें स्वाभाविक 
दैवीसम्पत्तियाँ भरी होती हैं । वह अपने प्रत्येक कार्यसे? 
प्रत्येक धर्मसे, सृष्टिके भगवत्स्वरूप सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवा 
करता रहता है । उससे विश्वमै कभी किसीका अहित 
सम्भव नहीं । उसे सबमें अपने इष्टा अपने परमाराध्य 
वंशीविभूषित, पीताम्वरधारी, मयूरमुकुटीश कमलनयन? 
श्रीकृष्णके ही दर्शन होते हें | अतएव वह सबका सम्मान 
करता है, सबसे प्यार करता दै, सबको अपना समझता है 
और वह सबका अपना होता है । व्यापक श्रीकृष्णकी 
आराधना उससे स्वाभाविक ही होती रहती है । 

उस श्रीकृष्ण-भक्तको श्रीकृष्णके शरीविग्रहकी सेवा-पूजामें 
भी अमित सुख मिळता है | तुलूसी-चयन) चन्दन-घर्षण आदि 
सभी कार्योमै उसे अपरिमित आनन्दकी उपलब्धि होती है। 
भद्धा और विश्वास उसके हृदयमें भरे रहते हे । वह 
भीकृष्णके ध्यानमें तन्मय रहता है । 

“हरिस्स्ट्तिः सर्वविपद्विमो क्षणम्‌ ।” 

और उनके ध्यानसे सारी विपत्तियाँ खयं शमन हो 
जाती हैं । 

श्रीकृष्णकी पूजाके पञ्चोपचार) दशोपचारः दवादशोपचार» 
बोडशोपचार, अष्टादशोफचार और अश्न्रिंदादुपचार हैं। 
इनमें प्रचलित पूजोपचार केवल पञ्चोपचार और 
षोडशोपचार हँ । गन्ध) पुष्प; धूप) दीप और नेवे 
ये पूजाके पञ्चोपचार हैं | और-- 
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आसनं स्वागतं पादयमर्व्यम/चमनीयकम्‌ । 
मधुपक चमनस्वानवसनाभरणानि च॥ 
गन्धः सुसनसो धूपो दीपो नेवेद्यवन्दने । 
ग्रयोजयेदू्चनायासुपचारांस्तु षोडश ॥ 
( तन्त्रसार) मत्स्यसूक्त ) 


“आसनः स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय) मधुपर्क, 
पुनराचमनीय$ रनान, वसन) भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नेवेद्य ओर स्तुति-पाठ--ये पूजाके घोडशोपचार हैं | 


अपनी रुचि तथा सुविधाके अनुसार प्राप्त उपचारोंसे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये | 


यहाँ कुछ ध्यान लिखे जाते हैं 
ध्यान 
१ 
मुरदिमदसुदारं सदयन्नङ्गकान्त्या 
चसनदचिनिरखाम्भोजकिञ्जट्शोभ; ॥ 
तरुणिमतरणीक्षाविक्लवद्वाल्यचन्द्रो 
व्रजनवयुवराजः काङ्भितं मे कृषीष्ट ॥ 
( स्तवपुष्पाअलि ) 
“जो अपनी अङ्गगोमाके द्वारा नवीन मेघका मद-गर्व 
खर्व कर रहे हैं, जो अपने वल्लकी कान्तिद्वारा किज्ञल्क- 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हैं ओर जिनके नवयौवनरूपी 
सूर्यके दशनसे बाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा दै, वे त्रजनवयुवपज श्रीकृष्ण हमारी आकाङ्चा 
पूर्ण कर ।? 
२ 
नटवरवपुः करणयोः कणिकारं 
बिञ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
बन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीतिंः ॥ 
( श्रीमदभागवत १०। २१। ५ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुनते ही गोपब्रालाएँ 
ध्यानस्थ हो गर्यी । उन्होंने देखा--मोरकी पॉखोका मुकुट 
पहने; कानोंमें कनेरके फूल धारण किये) खर्णक्रे समान 
पीतपट और वैजयन्ती मालासे सुशोभित गोपगणोंके 
द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिको सुनते हुए उनके साथ 
इयामसुन्दर नट्बरवेधमे अपने चरणोंकी विद्दारभूसि 


बहापीडं 
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# गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


बृन्दावने प्रवेश कर रहे हैं। आप बॉँसुरीम अने अधरकी 
सुधा भरते हुए उसके छिट्रोपर अँगुळी घरकर विविध 
स्वर निकाल रहे हैं |? 
३ 
*बहीपीडाभिरामं सृगसदतिलकं 
कञ्जाक्ष कम्बुकण्डं स्मितसुभगमुख स्वाधरे न्यस्तवेणुम्‌ । 
इामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवलनं भूषितं वेजयन्त्या 
चन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशलवृत ब्रह्म गोपालवेषस्‌ ॥ 
धै वृन्दावनविहारी गोपवेप्रधारी ब्रह्मकी वन्दना करता 
ईँ, जो मोरमुकुटसे अन्त कमनोय लगते हे, कस्तूरी- 
कः तिलक लगाये हैं, जिनके गण्डस्थलके सामने कुण्डल 
सुशोभित हैं, कमलके-से नेत्र हैं, शङ्खके समान उतार-चढाव- 
बाली ग्रीवा है, मुस्कानयुक्त मुखारबिन्द अत्यन्त भळा मालूम 
होता हैः अधरपर वेणु सुशोभित है, जिनका श्यामसुन्दर-विग्रह 
अत्यन्त शान्त एवं त्रिभङ्गललित दै, सूर्यरदिमयोके समान 
चमकते पीताम्वरसे आच्छादित एवं वेजयन्तीसे अलंकृत है ।? 
है. 
कि ब्रृम॒स्त्वा यशोदे कृति कति सुकृतकषेत्रवृन्दानि पूर्व 
गत्वा कीदृगविधानः कति कति सुकृतान्यजितानि त्वयैव । 
नो शक्रो न स्वयम्भूने च मउनरिपुयेस्य रेभे प्रसादं. 
तत्‌ पूणं ब्रह्म भूमी विलुठति विलपत्‌ क्रोडमारोढुकासम ॥ 
नारदजीने कश-“अरी यशोदे | तुझसे हम क्या कहें; अकेली 
तूने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रोमे जाकर किन-किन विषयों- 
द्वारा क्रितने-कितने पुण्यकर्म किये हैं १ अरी | जिसकी क्ृपा- 
कटाक्षको इन्द्र, ब्रह्मा और महादेव कोई भी नहीं प्राप्त 
कर सके) वह पूर्णव्रह्म ( श्रीकृष्ण ) तेरी गोदसै चढनेके 
लिये रोता हुआ प्रथ्वीपर लोट रहा है |? 
नाम-कीतेन-जप-महिमा--गद्गद होकर नाम-जप 
या नाम-कीतैन करनेकी बड़ी महिमा है। नाम-संकीर्तन 
करनेवाला पुरुष स्वयं तो पवित्र होता ही है, धरित्रीको 
पावन बना देता है । 


वागू गद्गदा 


कुण्डलाक्रान्तगण्डं 


द्रवते यस्य चित्त 

रुदृत्यभीक्षणं हृसति 

दिलञ्ज उदूगायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 

( श्रीनद्भागवत ११। १४ २४) 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि “जिप भक्तकी वाणी ( नाम- 


क्वचिच । 


कीर्तन करते-करते ) गद्गद्‌ हो जाती है, 
नाम-स्मरणसे द्रवित हो जाता है; 


छोड़कर उच्च खरसे मेरा नाम-संकीर्तन करता है तथा य्य 
2 k 
भी करता है, ऐसा मेरा भक्त समस्त विश्वको पत्र 
कर देता है |? 
बृहन्नारदीयपुराणमें कहा गया है--- 
हरेनीस हरेनोम हरेनीसैव केवरूम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव यतिरन्यथा ॥ 


कलियुगर्मे केवळ श्रीभगवानूका नाम ही भगनान्‌की 
प्राप्ति करा सकता दै । श्रीमेतन्यचरिताघृत ( आदिलीला, 
परिच्छेद १७) मे“ श्रीमन्महाप्रसु इस इलोककी व्याख्या 
करते हुए कहते हैं-- 
~ 
कोरेकाले नामरूपे कृष्ण-अवतार । 
नाम हेते हय सवे जगत्‌ निस्तार ॥ 


'कलिमें नामके रूपमे श्रीकृष्फा अवतार है | नामे 
° 
सम्पूण चराचरका निस्तार होता है |? 


सर्वथा सरल मनसे) निरभिमानी होकर श्रीकृष्णका 
नाम-जप या नाम-कीर्तन करना चाहिये। “नाम? और 
“मान' परस्पर उल्टे शब्द पडते हैं। जहाँ नाम है वहाँ 
मान नहीं ओर जहाँ मान है वहाँ नाम नहीं टिक सकता | 
अहंकार्थूत्य चित्तते नाम-जप शीघ्र फलद होता है । 


(४) 

अन्तमे श्रीङृष्णने कहा-'मां नसस्कुद'- -“मुझे ही प्रणाम 

केर | वस्तुतः श्रीकृष्ण ही प्रणम्य हैं । उन्हे प्रणाम करने 
मात्रका बड़ा माहात्म्य है। गोपाङ्गनागणने उन्हें प्रणतकामदं | 
कु | पे कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | निश्चय ही 
उन्द्‌ प्रणाम करनेसे वाञ्छासिद्धि होती दै; किंतु वाञ्छा 
| जो प्रणाम करनेवालेकी मङ्गलकारिंगी हो । जेते 
य अग्निकी ढाळ डाळ लपटोंको बाळक पकडता 
दता है, सेता है, पर माता उसे उक्त ज्वालासे दूर ठै 
इ र औक्षणा परिणाममें मन्नलकारिगी 
क दिय करते हैं । श्रीकृष्णके चरणोंमें श्रद्धा 
परछोकका लाम जे ह 

। सकता है, जीवन-सृत्युके बः 


सुक्त 
दो सकता है। श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें मक्तिपूर्ण 
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% भगवान्‌ श्रीकष्णकी उपासनाका प्रधान साधन- भक्ति # 


रणामः निवेदनसे जीवनमै परम पवित्रता आती है, पातकोंका 
वाञ्च होता है, मगवानके लिये दवमें प्रेम उत्पन्न होता 
है और पद-पदपर उन्नति होती दै । 

क्ष कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरस्त्वय्यवनतिः ।? 

त्भगवानके चरणोंमे सिर झुकानेसे भला किसकी 
उन्नति नहीं हुई है |? 

दूसरे) श्रीकृष्ण अणु-अणुमें व्याप्त हैं । यह समस्त विश्व 
उन्हींका पसारा है । इन अनन्त वस्तुओं, अनन्त जीवों 
एवं अनन्त प्राणि-पदारथोके रूपमै वे ही तो हैं | उनके सिवा 
ओर कुछ है ही नहीं । यह समझकर जड-चेतन; पञ्च-पक्षी 
सवमे अपने इष्टदेव श्रीश्यामसुन्दरका दर्शन करता हुआ 
सबको प्रणाम करें | इस प्रकार करनेसे अहंकारका नाश 
होता है, देषकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है; मोह मिटता 
है और श्रीकृष्ण-चरणोंमें अनुरागकी वृद्धि होती है । 

इन पंक्तियोंके लेखककी दष्िमें एक संत हैं । सरल चित्त; 
लिइछल मन एवं श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त । वे अपने 
समीप आनेवाले प्रेमी भक्तोंकी यह । साधन बताते---““इस 
योघेमे, इस वृक्षमेः इस मंगीमँ, इस बालकमें, इस स्त्रीमे; 
इस युवा और बृद्धमेँ। इस वस्रमेंश इस पात्रमे-तात्पयं 
यह कि जहाँ भी आपकी दृष्टि जाय, वहीं आप पीताम्बर 
फहराते, मयूरमुकुट झुकाये? वंशी बजाते श्रीश्यामसुन्दरकी 
झाँकीके दर्शन कर मन-ही-मन प्रणाम कीजिये | बस; इसी 
साधनसे आपको श्रीकृष्ण-चरणोंकी उपलब्धि हो जायगी। 
आप विश्वास कीजिये, इस प्रकारके चिन्तनसे कुछ ही 
दिना आपका मल ध्वंस होने लगेगा; विक्षेप मिट 
जायगा, आवरण दूर हो जायगा और निरन्तर श्रीकृष्ण 
चिन्तन होने लोगा । आप श्रीकृष्णमय होने छगेंगे। 
आपका «ख? और “पर? का भाव सदा-स्वदाकें लिये 
औकृष्ण-चरणोमें विलीन हो जायगा । रह जायेंगे थी 
ओर आपके श्रीकृष्ण |**“* 'और इस प्रकारके साधनं 
कुछ समयके अनन्तर आपके “मम? का भी अखिल उ हो 
जायगा और फिर रह जांगे--वही केवल) वही श्रीकृष्ण 
बही सच्चिदानन्दघन परत्रहा परमेश्वर श्रीकृष्ण |? 


कुछ 
22. 


निश्चय ही श्रीक्रष्णपद-पद्मोंकी प्राप्तिका यद साधन 
सरल और सुगम हे | इतना तो प्रत्यक्ष देखनेमे आया 

इस साधन ( सर्वत्र, सबमें श्रीकृष्ण-दर्शनकी भावना ) 
कै प्रभावसे अत्यन्त अश्लील एवं तीक्ष्गतर वहूक्तियोंका 
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भी उक्त संतपर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे हँसते रहे 
ओर बेसी विप्राक्त वाणीका प्रयोग करनेवाले सजनोंकों 
उक्त संतके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक बारबार प्रणाम करनेके 
लिये विवश होना पड़ा । संतके मनमै आदिसे अन्ततक 
उक्त सजनोंके वेषमें श्रीकृष्णके स्वरूप एवं उनकी घुणित 
क्रियामें श्रीकृष्फी मधुर, मनोहर; मङ्गलमयी लीलाकी 
भावना विद्यमान थी | 


इस भावनाकी प्रगाढ़ताका इससे कहीं अधिक चमत्कार 
तब दीख पड़ा, जब वे नित्यकर्मके लिये पगडंडी पकड़े 
आगे बढ़ रहे थे | ठीक पगडंडीपर बीचमै भयानक विप्रघर 
फन फेलाये बैठा था | संतके मनमें भयका लेश नहीं था । 
विषधरके पास जाकर बोले--“देखिये प्रभु | छल किसी 
औरसे कीजियेगा । मैंने आपको दूरसे देखते ही पहचान 
लिया है । आपका झिलमिलाता पीताम्बर, आपकी पीयूष- 
वर्षिणी सुरळी और मयूरपिच्छ मुझे स्पष्ट दीख रहा है | 
आपने मुझे डरानेके लिये यह साँग किया है, सो में तो 
डरनेवाला[ नहीं । यदि आप मुझे डेसनेकी लीला करने आये 
हैं तो डँस लीजिये | यह रहा पैर ।? 


संतने पादुका रख अपना पैर विषधरके फनसे सटा 
दिया । अत्यन्त आइचयं | विषधरने फन घुमा लिया | 
संतने अनेक बार अपना पैर. उसके फनसे सटाकर कहा--- 
“सिये, देर मत कीजिये |? पर वह फन घुमा लेता । 


“तो पधारिये |? संतने अन्तमें कहा--“मुझे नित्यकर्मकी 
त्वरा है । आप यहाँसे नहीं हटेंगे तो दूसरे लोग डंडा लेकर 
दौड़ पड़ेंगे । मैं उन्हें आपको मारने तो नहीं दूँगा, पर व्यर्थ 
ही हल्ला मचानेसे क्या लाम १? 


विषधरने फन समेटा ओर वह रेंगता हुआ बगीचेकी 
झाड्याँमै घुस गया | 

वे संत अब भी हैं । उनकी अपनी सर्वत्र श्रीकृष्ण- 
दर्शनकी प्रगादतम भावनाका अभूतपूर्वं चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखनेमे आया । श्रीकृष्णके बताये किसी साधनसे या उनके 
प्राणप्रिय भक्तोके बताये पथसे--जिसे जो प्रिय लगे) 
जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रीति प्राप्त हो प्रयत्न करना 
सनुष्यका परम पुनीत कर्तव्य है! श्रीमद्धागवतर्मे आया है--. 
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CO न्स ची 
म्य 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः \ 

अक्तियोगेन भजेत पुरुष परस ॥ 
(२।३।९१० ) 
> ° 
तपरखह्म परमात्माका अनुराग एवं श्रद्धापूर्तेक भजन) 
3 
मोक्ष) काम) सकाम ओऔरनिष्काम--समीके द्वारा अनुष्ठेय है। 


हीत्रेण 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सरह वै 


"> 

“तस्येव हेतोः प्रयतेत सतो ग उमे पदत न लभ्यते यदूञ्मतामुपयध; ; 

( भागवत १। ५। १८ 

“बुद्धिमानको उसीके लिये प्रयत्न करना चाहिये, जिसे 
जन्म-मरणके बन्धनका पाशं टूट जाय |? 


श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये मन्त्रहारा उपासना 
( अष्टादशाक्षर मन्त्र ) 


(१) 
( गोपाल्तापनीय उपनिषदूके अनुसार ) 

उक्त मन्त्रके विषयमे कुछ मुनिगण यों कहते है-- 
“जिसके प्रथम पद (वलीं ) से पृथ्वी) द्वितीय पद 
( कृष्णाय ) से जल तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, 
चतुर्थ पद ( गोपीजनवलभाय ) से वायु तथा अन्तिम पाँचवें 
पद्‌ ( खाहा ) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है? वह वेष्णव 
वञ्चमहाव्याह्ृतियोवाला “क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
जल्कभाय स्वाहा? अष्टादसाक्षरमन्त्र भीक्ृष्णके स्वरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है । उसका मोक्ष-प्रासिके लिये सदा 
ही जप करते रहना चाहिये । 

इस विषयमै यह गाथा प्रसिद्ध दै-- 

(जिस मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुई? द्वितीय 
पदसे जलका प्रादुर्भाव हुआ) तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका 
प्राकट्य हुआ) चतुर्थ पदसे अग्नितत्व आविर्भूत हुआ तथा 
पञ्चम पदसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्ट- 
दशाक्षर मन्त्रका निरन्तर अभ्यास ( जप ) करे । उसीके 
जपते राजर्षि चन्द्रध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाशी 
परमधाम गोलोकको प्राप्त हो गये ॥ 

«अतः वह जो परम विशुद्ध, विमल) शोकरहित) लोभ 
आदिसे शुन्य, सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 
जोळोकधाम दै? वह उक्त पाँच पर्दोवाले मन्त्रसे अभिन्न है; 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवखरूप ही है; जिस वासुदेवसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है । वे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
वक्षपद-मन्त्रखरूप हैं । उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दमय 
है। वे इन्दावनमे कत्पबृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर 
सदा विराजमान रहते हैं । में मरूद्रणोंके साथ रहकर उत्तम 


| ह. उतियोंद्वारा उन भगवानको संतुष्ट करता हूँ । 


“सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पालन 
और संहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्व 
रूप और इस विश्वके अधीश्वर हैं; उन भगवान्‌ गोविन्दको 
बारंबार नमस्कार हे । जो विज्ञानखरूप और परमानन्द- 
मयविग्रह हैं तथा जो जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेनेवाले हे, गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ 
गोविन्दको प्रणाम है, प्रणाम है । जो नेत्रोंमे कमलकी शोभा 
धारण करते और कण्ठमें कमलपुष्पोंकी माला पहनते हैं 
जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमछा-- 
लक्ष्मी, लक्ष्मीखरूपा गोपाङ्गनाओंके तथा श्रीराधाके 
प्राणेश्वर है, उन भगवान्‌ इ्यामसुन्दरको नमस्कार है; 
नमस्कार है । मस्तकपर मोरपंखका मुकुट धारण करके जो 
परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन रमण करता 
है, जिनकी बुद्धि एबं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित नहीं होती 
तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराघाके मानसमे 
विहार करनेवाले राजहंस हँ, उन भगवान्‌ गोविन्दकी 
बारंबार प्रणाम है । जो कंसके वंशका विश्वंस करेवा 
तथा केशी और चाणूरके विनाशक है, भगवान्‌ शंकरके भी 
जो वन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारथि भगवान्‌, श्रीकृष्णको 
नमस्कार है । अधरोपर बाँसुरी रखकर उसे बजाते रहना 
जिनका स्वाभाविक गुण है, जो गोओंके पालक तथा 
कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, कालिन्दीके रमणीय 
तटपर कालियहृदमे नागके फर्णोपर चङ्ललगतिसे जिनकी 
अविराम लास्य-लीला हो रही है, अतर जिनके कमै 
धारण किये हुए कुण्डल हिते हुए. झलमला रहे ४ 

सहसो गोपसुन्दरियोके निर्निमेष नेत्र जिनके श्रीजी 
होकर विकसित कमल-पुष्पोंकी माला सदय 
शोभा पा रहे हैं तथा जो दृत्यमें संलग्न होकर अति 
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% श्रीकृष्ण-प्रास्तिके लिये मन्त्रद्वारा उपासना # ३२९, 


शोभायमान दिखायी देते है, उन ज् शरणागत-जनोंके 
प्रतिपालक भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम हैँ; प्रणाम हे । जौ 
पाप और पापात्मा असुरोके विनाशक है; ब्रजवासियोंकी 
ख़ाके लिये हाथपर गौवधन धारण करते हैं; पूतनाके 
प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त असुरके प्राण-संहारक हैं; उन 
भगवान्‌, श्रीकृष्णको नमस्कार है | जो कला ( अवयव ) से 
रहित हैं। जिनमें मोहका सर्वथा अभाव है, जो स्वरूपसे ही 
परम बिशुद्ध हँ) अशुद्ध ( स्वभाव तथा आचरणवाले ) 
अछुरोके शत्रु है तथा जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको 
बारंबार नमस्कार है । परमानन्दमय परमेश्वर | मुझपर 
प्रसन्न होइ्ये? प्रसन्न होइये | प्रभो ! मुझे आधि ( मानसिक 
व्यथा) और व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) रूपी सर्पोने डस 
लिया दै, कृपया मेरा उद्धार कीजिये । है कृष्ण ! हे 
रुक्मिणीवछम ! हे गोपसुन्दरियोंका चित्त चुरानेवाले 
इ्य़ामसुन्दर | मैं संसार-समुद्रमें ड्रव रहा हूँ । जगद्गुरो ! 
मेरा उद्धार कीजिये । हे केशव | क्लेशहारी नारायण ! 


जनार्दन | परमानन्दमय गोविन्द | माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये | 
“मुनिवरो | जिस प्रकार में इन प्रसिद्ध स्तुतियोद्वारा 


भगमानूकी आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमलोग भी 
पाँच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए उनकी आराधनामें लगे रहो । इसके द्वारा 
संसार-समुद्रसे तर जाओगे ।? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन 
सनकादि सुनियोंकी उपदेश दिया | 


जो इस पूवोक्त पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है; 
वह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है। भगवानका वह परमपद गतिशील नहीं) नित्य स्थिर 
है, फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाला है । भगवत्स्वरूप 
होनेके कारण ही वह एक अद्वितीय है । देवता अर्थात्‌ 
वाणी आदि इन्द्रियाँ वहाँतक कभी नहीं पहुँच सकी दै। 
इन्द्रियोंकी जहाँ-जहाँ गति है, वहॉवहाँ वह पहलेसे ही 
पहुँचा हुआ है । तापर्य यह कि भगवानका परमपद नित्य) 

खिर, एक और सर्वव्यापी है। इसलिवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही परमदेव हैं | उनका ध्यान करें) मन्त्रजपद्वार उनके 
भामामृतका रसास्वादन करे तथा उन्हका सदा भजन 
करे, उन्हींका सदा भजन करे । 


(९) 
अष्टादशाक्षर महामन्त्रका प्रेममूलक अर्थ, 
च्छ 
प्रयोग ओर श्रीयोगपीठोपासना 


यह अष्टादशाक्षर मन्त्र श्रीराधामाधवके प्रेमका प्रतीक दै | 
इस मन्त्रसे वृन्दावनमै कब्पतरुमूलभें योगपीठस्थ सहखदलूः 
कमलपर रत्नसिहासनपर समासीन, सहत्व-सहख श्रीकृष्ण- 
सुखैकजीवना गोपियोंके द्वारा सुशोभित, अनन्त असीम 
माधुर्यमय श्रीराधामाधवयुगलके श्रीचरणकमर्छोके प्रेमकी 
तथा युगलख़रूपकी प्रेम-सेवाकी प्राप्ति होती दै | 


यह अष्टादशाक्षर-मन्त्रराज पाँच पदोमें विभक्त है-- 
(१) छश (२) कृष्णाय, (२) गोविन्दाय, (४) 
दोंके अर्थ 
गोपीजनवल्लभाय और (५ ) साहा | इन पदोंके अथपर 
कुछ विचार करें । 
(१) छी 
(कीं? बीजको कामवीज या प्रेमबीज कहते हैं । 
“कःकारका अर्थ है- -सब्चिदानन्दविग्रह परमपुरुष श्रीकृष्ण । 
८लःकारका अर्थ है--डन श्रीकृष्ण राधाकृष्णका 
प्रेमजनित परमानन्दमय खुखरस-समुद्र | 
“इ्कारका अर्थ है--नित्य वृन्दावनेश्वरी ह्रादिनी परमा 
प्रकृति श्रीराधा | 
“नाद और बिन्दु अर्थात्‌ “चन्द्रिन्डु'का अर्थ है 
~ © 
श्रीराधाकृष्णका मिळन-जनित परमानन्दःरसमय साधय | 
श्रीसनव्कुमारसंहितामें कहा गया है कि ठी --यह 
कामबीज केवल अक्षरमय ही नहीं है, यह श्रीक्कष्णका मूर्तिमान 
श्रीविग्रह-स्वरूप है; क्योंकि इसके अक्षर श्रीकृषष्णके श्री- 
अङ्गसे अभिन्न हैं | उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है-- 


“कःकारको श्रीक्ृष्णका सिर; ललाट) श्रूयुगल) नासिका+ 
दो नेत्र और दो कान जानना चाहिये । “ल'कार है 
भगवानके गाल; दयु) चिबुक» राळा, कण्ठ ओर पीठ । 
“कार है उनके स्कन्ध, वाहू, कोहिनी) हाथोंकी अँगुली और 
नखसमूह । _अर्घचन्द्र' दै--उनका वक्षःस्थल) उदर 
देशश नाभिं और कटि । द । मय ऊरु, 
घुम्ने, जंघा, उवे, पैर ट्खनोः नीचेका स्थान? पैरोंकी 


अँगुढी और नखसमूह है । इस प्रकार श्रीकृष्ण ही कामबीज- 


मय भीविग्रह है | 
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३३० % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


अअ 


कामबीजके अन्तर्गत जो पाँच अक्षर हैं) वे यथाक्रम 
“पञ्चपुष्पब्ाण’ हैं | “ककार दै- आग्नमुकुल) “छकार है 
अशोकपुष्प, ६?कार-मल्लिकापुष्पश अर्धचन्द्र दै-माधवी- 
पुष्प और बिन्दु है बकुलपुष्प- यही पञ्चपुष्पत्राण माने 
नाते हैं । 

( २ )कृष्णाय-'पापक्रषेणः कृष्ण? ( श्रीगोपाल 
तापनीयोपनिप्रद्‌ ) । “जो सारे पापोंका कर्षण करते हैं अर्थात्‌ 
भलीभाँति ध्वंस कर देते हैं वे हैं-कष्ण |? यहाँ पापका अर्थ 
है--सभीके सभी प्रकारके पाप और अपराध । यहाँतक कि 
अमुरौंके अपराध भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं; क्योंकि 
“कर्षति सर्वापराधान्‌? अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण सभीके सभी प्रकारके 
"अपराधका नाश करते हैं |? यही श्री'कृष्ण? शब्दकी निरुक्ति 
दवै । वे श्रीकृष्ण हैं--पर्रह्म और सचिदानन्दविग्रह । 

“कृष्ण एव परं ब्रह्म सञ्चिदानन्दविग्रहः |? ( श्रीबृहद्‌- 
गौतमीयतन्त्र ) श्रीकृष्ण नित्यानम्दमय पखझ है, इस 
विषयमै महाभारतका कथन है--- 
णश्व निवृतिवाचकः । 
कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ कृषि? धातुका अर्थ है “भू? यानी सत्ता; “सत्‌? 
'शब्द्के साथ “ता? प्रत्यय करनेपर सत्ता पद बनता है; सत्‌- 
शब्दका अर्थ है नित्य; अतः सत्ता शब्दसे नित्यताका बोध 
होता है। “ग? कारका अर्थ है-नि ति यानी आनन्द । अतएव 
इन दोनोके मिळनसे हुआ नित्यानन्द | नित्यानन्द पखह्म 
ही है । अतएव “कृष्ण? शब्दकी उपर्युक्त व्याख्याके अनुसार 
उसका अर्थ होता हे--नित्यानन्द्मय परब्रह्म | 

श्रीकृष्ण अपने वेणु; रूप) सौन्दर्य तथा लीलादिके 
अतुलनीय माधुर्यके प्रभावसे अखिल भुवनोंके समस्त 
स्थावर-जङ्गमादिके चित्तका आकर्षण करते रहते हैं । वे 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र परमाराध्य हैं। 

( ३ ) गोविन्दाय-( गोभूमिवेदविदितो वेदिता 
-गोबिन्दः |? ( गोपाल्तापनीयोपनिषद्‌ ) “जो गो, भूमि 
और वेदो्मे प्रसिद्ध हैं तथा इन सबको प्राप्त हैं वे गोबिन्द 
ह|? “गो? शब्दके बहुत-से अर्थ हते हैं, पर यहाँ केवळ 
तीन अर्थ दिये गये है--१---प्रसिद्ध पश्चुजाति-विशेष्र 
( गाय )) २--भूमि ( भुवन )) र वेद । फिर, पशुजातिविशेष- 
का अर्थ है--श्रीमान्‌ नन्दगोकुलकी गो । जो अतुलनीय 
सेश्वरय-माथुर्यसे परिपूर्ण होकर भी गौओति बिरे हुए खेल 


कृषिभूवाचको शब्दः 
तयोरेक्यं परंब्रह्म 
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करते हैं ओर इसी अवस्थामै समस्त भुबनोमे और द 
प्रसिद्ध हैं | अभिप्राय यह कि जो श्रीमान्‌ नन्दके गक 
अपने ब्रजजन-मनोहर नवःनीळ-नीरद श्यामसुन्दर 
विराजित होकर सुमधुर लीला करते हैं एवं अखिल सुदन 
तथा वेद जिनकी इस लीलामाधुरीका उच्चस्वरसे गान करते 
हैं--ऐसे जो भुवनोम तथा वेदोंमें प्रसिद्ध हैं, वे गोपाळा. 
वेशधारी गोकुछचन्द्र श्रीकृष्ण ही “गोविन्द? पदके वाच्य हैं 

(४) गोपीजनवल्लभाय 'गोपीजनाविद्याकला/(गोपह.... 
तापनीयोपनिषद्‌ ) “गोपीजन'का अर्थ होता है--गोपाजनरूप 
आविद्या-कला । आविद्या शब्दका अर्थ है-सम्बक विद्या-- 
सर्वापेक्षा श्रेष्ठ विद्या | इस विथाके द्वारा श्रीकृष्णाकपिगी 
शक्तिका बोध होता है | “कला? शब्दका अर्थ हे-'प्रेममक्ति'दी 
मूर्तिविशेष | अतएव “गोपीजन' शब्दका अर्थ होता है-- 
जो श्रीकृष्णाकर्षिणी-शक्तिस्वरूपा प्रेमभक्तिकी मूर्ति-विशेष हैं-- 
वे “गोपीजन? । एकमात्र इस जातिकी प्रेमभक्तिके द्वारा ही 
श्रीकृष्ण सम्यक्रूपसे वशी भूत होते हैं । यही मधुररसका 
प्रेम है, जो दास्य, सख्य और वात्सल्यरसके प्रेमको पराभूत 
करके सर्वोपरि विराजमान है | 


“गोपीजन” शब्दका एक अर्थ ओर भी है । “गोपी? शब्द 
“शुप्‌? धाठुसे बना है । “शुप्‌? धातुका अर्थ है--रक्षा करना 
पालन करना । श्रीकृष्णकी जो विशिष्ट शक्ति प्रेम देकर 
भक्तोका पालन करती दै, वह शक्ति “गोपी? है । इस 
शक्तिका नाम ह्वादिनी शक्ति हे श्रीमती राधिका ही 
हादिनीशक्तिखरूपा हैं, अतएव “गोपी? शब्दसे हादिनी- 
शक्तिरूपा, प्रकृतिकुलछ॒लामरूपा वृषभानुराजनन्दिनी श्रीमती 
राधाजी ही अभिप्रेत हैं-- 

गोपी तु प्रकृती राधा जनस्तदंशमण्डलः । 


और “जन? शब्दसे राधाजीका अंशमण्डल यानी उनकी 
कायव्यूहुर्या गोपीसमूह अभिप्रेत हैं । अतएव 'गोपीजन' 
शब्दका अर्थहै---श्रीराधा और उनकी कायव्यूइुख्पा श्रीललित. 
बिशाखादिसहिति समस्त गोपाङ्गनाएँ। “वल्लभ? शब्दका अर्थ 
है प्रेरक, प्रवर्तक, प्रवर्तनकर्ता या रमण | जो अपनी माधुर्यमयी 
छीलाओसे गोपियोंके प्रवर्तनकत्ता या रमण हैं, अर्थात्‌ जो 
नायकरूपसे गोपसुन्दरियोके साथ परम मधुर लीला-विळासादि 
करते दने ही गोपीजनवल्लभ, गोपियोंके पति अथात. 
>लडिता-विशाखादि सखीसमन्विता श्रीराधाजीके प्राणपति 
।१६-जन्दनन्दन गोकुलानन्दवर्धन रसराज) रसिकराज- 


४ 
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4 न्हे 


वै श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये मन्त्रद्वारा उपासना % 
MM ह. शीत 


स्स सच 
त ७ “शोषी? अयत्‌ पङ्कजः 
मनी नवीना व्रजसुन्दरियाँसे परिहृता श्रीराधिकाजीके साथ 
बिराजित श्रीमदनमोहून | परंतु वास्तविक “मदनमोहन? तो 
दमी हैं-+जब वे गोपीकुलमुकुटमणि श्रीराधाजीके साथ 
सुशोभित द । 

“राधासङ्गे 

किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा-सर्वदा ही गोपीमण्डल- 
परिता श्रीरधाके साथ विराजित रहते हैं; अतएव वे सदा ही 
मनमोहन! हैं । 'गोविन्द?रूप श्रीकृष्णकी जो नित्यनव- 
कशोर मदनमोहन मूर्ति है, वडी “गोपीजनवद्छम' है । 
(गोपीजनवल्लम'का अभिप्राय हे--श्रीकृष्णका वह मदन- 
मोहनस्वरूप जो नित्य ही राधालिङ्गितविग्रह है । अतएव 
४गोपीजनवल्लभ' शब्दसे स्वतः श्रीराधाकृप्ण-युगलका 
ही बोध होता है । अतएव अश्टादशाक्षर ( झलॉं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्भाय स्वाहा ) और दशाक्षर ( गोपीजन- 
बल्लभाय स्वाहा ) दोनों ही “युगलम़न्त्रः हँ | 


यदा भाति तदा सदनमोहनः ।' 


(५) खाहा--“तन्माया च'(गोपालतापनीयोपनिष्रदू) | 
«राह्म? शब्दसे श्रीकृष्णकी माया-योगप्तायाका अभिप्राय है | 
गोपीजनवढ्लम श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता चित्‌-शक्ति ही योगमाया 
हैं। ये ही भक्तोंको श्रीकृष्के चरणकमलमें समर्पण कराती 
हैं | अतएव “स्वाहा? पदका “स्वाहा चात्म प्मरणमिति'-ऐसा 
अर्थ अन्यत्र किया गया है । जिसकी सहायतासे आत्मसमर्पण 
किया जाता है, उसको “स्वाहा? कहते हैं । इस “स्वाहा? 
पदके उच्चारण या स्मरणके द्वारा भगवान्‌ गोपीजनवल्छभके 
औपदारविन्दर्मे भक्तोका सर्वतोभावसे आत्मसमर्पण किया या 
कराया जाता हे । अतएव इस प्रकारका विचार तथा निश्चय 
करके ही “स्वाहा? पदका उच्चारण या स्मरण करना चाहिये 
कि मैं श्रीगोपीजनवल्लमके श्रीचरणकमलोमे सर्वतोभावसे 
आत्मसमर्पण करके उनके दासत्वमें नियुक्त हो रहा हूँ । 

यहाँ यह प्रस्न होता है कि श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 


जो बस, भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण हो गयी, फिर इस अश 


दशाक्षर मन्त्रमे “कृष्ण”; “गोविन्द! और गोपीजनवल्छभ?-- 
इन शब्दोंकी क्या आवश्यकता है! इसपर जरा गर्राईसे 
विचार करनेपर पता लगता है कि गोपीप्रेमरसके पिपासु 
रसिक भक्तोका हृदय केवल “कृष्ण? रूपमै “कृष्णको प्रात 
करके ही तृत्त नहीं होता; क्योकि कृष्णके तो छीलामेदसे 
बहुत सरूप है; पर “गोविन्द?रूपमें भी कृष्णको पाकर तृप्ति 
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ज 
नहीं होती; क्योंकि “गोविन्द” ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्णकी 
'गेपाल'मूर्तिका नाम है । इस गोपालमूर्चिकी उपासनामें 
वात्सल्य-रसकी प्रधानता होती है। किंतु शान्त, दास्य, 
सख्य) वात्सल्य ओर मधुर--सभी रस अत्युत्कृष्ट होनेपर भी 
सूक्ष्म विचारसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका भाव आता है | 


पाँच रस हैं-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर- 
इनमें झान्तमें एक गुण है--'कृष्णनिष्ठः ( श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यत्र तृष्णात्याग दै ) | दास्पमे दो गुण हैं-- 
“कृष्णनिष्ठा? ओर “सेवा” | सख्यमें तीन गुण हैं-कष्णनिष्ठा) 
सेवा ओर विश्रम्भ ( असङ्कोच ) | वात्सल्यमै चार गुण 
है--*कृष्णनिष्ठा?, सेवा) ( पाठनरूपमें सेवा ) “अप्तकोच 
भाव? ओर (स्मेव पाल्य-पाठक ज्ञान ।? एवं मश्चुररसमें 
पाँच गुण हैं--«कृष्णनिश्ठा?। सेवा “असंकोच भावः, 
“लाळनमें ममताकी अधिकता? ओर निजाङ्गके द्वारा सेवा । 
अतएव मधुरूरस सर्वश्रेष्ठ है| 'मधुरुरसःकें भक्तगण इस 
तारतम्पकी भळीॉति उपलब्धि करते हैं । उल्लिखित 
कारणोंसे इस अशदशाक्षर मन्त्रसे केवळ “कृष्णाय' या 
“कृष्णाय गोविन्दाय? ही न बोलकर 'कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय? कहते हैं | 'मधुसातिमधुर? गोपीजनवद्लभ | 
हैं। वे मधुररसके द्वारा ही उपास्य ओर ल्म्य हैं । 
वास्तविक बात यह है कि श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
तो निश्चय ही मानव-जीवन कृतार्थं हो गया | भगवद्याप्ति 
ही मनुष्यका चरम ओर परम पुरुषार्थ है | परंतु द्वारकाधीरा 
आदि ख्पभेदोंसे श्रीकृष्णके, बहुत-से स्वरूप हैं। भक्तगण 
प्रथमतः साधारण भावमे आत्मसमर्पण करते हैं, तदनन्तर 
भक्तका प्रेमरस जितना ही गाढ होता जाता है, उतना ही 
उसका चित्त श्रीकृष्णको अपेक्षाकृत ओर भी मधुर खरूपमें 
प्राप्त करनेके लिये छछचा उठता है | तब वह 'गोविन्द!- 
ब्रजराजनन्दन ओर महाभाग नन्द एवं वात्सल्यप्रेममयी यशोदा 
मैयाके प्राणधन “गोपाल?रूप श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण 
करता है । पर भक्तका प्रेमरस जत्र पूर्णरूपसे परिपक्क हो 
उठता है, तब उस प्रेमसुधा-रस-सागरुनिमग्न रसिक 
भक्तको गोविन्दरूपसे भी तृप्ति नहीं होती; अतः फिर वह 
नलिन-नयनी व्रजललनाओंसे विरे र अनन्त प्रेमपारावार 
श्रीकृष्णके उस परम सुन्दर सोन्द्माइर्यसुधारससार- 
सागर नित्य नवकिशोर नटवर श्सामडन्द मदनमोहनको 
प्राप्त करनेके लिये. व्याकुळ हो उठता है ओर उस सर्वोपरि 
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रे निमग्न होकर “गोपीजनवल्लम? विविध बिचित्र बसन-आभूषन सों करती सुंदर 
अनुत्तम गोपी-प्रेम-र्सर्मे निमग्न हीकर “7 टा नागको बक 
कर्ती संकितिक अनेक देसन को भाषा को यैह | 


खलप श्रीकृष्णको सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है । इसीसे 
वह प्राण भरकर उस समय “कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
वल्लभाय खाहा? अथवा केवल «गोपीजनवल्लभाय स्ह 
बोलकर अपने प्राणोकी अनन्य आकाह्काको पूर्ण करता है। 
इसीसे मधुर-रस-पिपासु भक्त अनन्ताचिन्त्य माधुयमयी 
बरजसुनदरियोसे परित्चत श्रीराधामाधव-युगलको ्रेमसेवा प्राप्त 
करजेके लिये प्रधान साधनरूपम उपर्युक्त अष्टादशाक्षर या 
दशाक्षर मन्त्रका आश्रय ग्रहण करते हैं । 


इस अछ्रादशाक्षर ( या दशाक्षर ) मन्त्रके द्वारा श्रीराधा- 
माधव-युगलकी प्रेमोपासना होती है । इसके लिये महानुभाव 
भक्त प्रेमी साधकोने एक भश्रीयोगपीठ'का निर्माण किया 
है । उस योगपीठके अनुसार ध्यान करके ओर सम्भत्र हो तो 
उसका एक ताम्रका यन्त्र बनवाकर यथायोग्य निर्दिष्ट स्थानों- 
पर सबकी पूजा करके श्रद्धाम्रेमपूर्वक मन्त्रका जप 
करना चाहिये । 


परम पवित्र सुरम्य दिव्यातिदिव्य बृन्दावनमे भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवका लीला-विलास चलता है । वहाँ एक ली लाक्षेत्र 
है, जिसे साधनाकी दृश्सि “श्रीयोगपीठ? कहते हैं । वह 
सहस्रदल कमल है । उसके केन्द्र मध्यम श्रीराधामाधव- 
युगल विराजित हैं | उस सहस्रदल कमलमें उत्तरक्री ओर 
श्रीललिताजी, ईशानमें श्रीविशाखाजी, पूर्वमे श्रीचित्रा) 
अग्निकोणे श्रीइन्दुरेखा, दक्षिणमै श्रीचम्पकलता) नैत्रीलमै 
श्रीरज्ञदेवी) पश्चिममै श्रीतुंगविद्या ओर बायुक्रोणमे श्रीसुदेवी- 
जी सुशोमित हैं | इनके वर्ग, वस्न, सेवा, भाव आदि 
निम्नलिखित खूपसे माने गये हैं--- 


श्री “रकित!” काठन्ण हित सखि गोरोचन-आमा जुत अंग) 
बिजकी वरन निकुंज निवासिनि, बसन संचिर सिखिपुच्छ सुरंग ॥ 
इन्द्रजाल-निपुना१ नित करती परम खाढु तम्बूकू प्रदान । 
कुछ कलकत्ता स्वती करु कुसुम निकेतन कुुस-नितान ॥ 


सखी “निसा? विद्युत बरनी, रहती बादर-बरनी कुंज | 
जोषि 
तार-प्रमा सुबसन सुसोभित, मन नित मगन स्याम 


९ पि द्रब्य ९ पुद्‌-कंज्‌ ॥| 
कर्षणदि सुगेघ-द्रन्य जुत लेपन करती सा क 


बूरे-बेक बनाती, स्चती चित्र विविध खच अँग-प्रतयंग | 


हिवा अंग-कांति केसर-सी। कॉच-प्रमा-से 


बसन रुझाप \ 
कुंज रंग किजल्क करित अति) सोमान सब अंग जगं 


सखी 'इंदुळेखा* रुचि करती सुश्रवरन सुभ कुंज निवास । 
अंग-कांति हतार सरिस रँग दाडिम कुसुम बसन सुकरा | 
करती नृत्य बिचित्र भंगिमा संजुत नित नूतन अमिर | 
गायन-विद्या-निपुना, ब्रजकी ख्यात गोपसुंदरी ढलान ॥ 
प्चेपककता” कांति चंपा-सी, कुंज तपे सोने के रंग। | 
नीठकंठ-पच्छीके रँगके रुक्तिर बसन घारे सुचि अंग॥ 
चाव भरे चित चँवर डुराती अविरत निजकर-कमरु उदार | 
द्यूत-पंडिताः बिविध कळाऑसे करती सुंदर सिंगर | 


सखी 'रंगदेवी* बसती अति रुचिर निकुंज, बरन जो स्यप्त) 
कान्ति कमरू-केसर-सी सोभित जवा-कुसुम-रॅग बसन छाम ॥ 
नित्य रूगाती रुचि कर-चरनोमे जावक अतिसय अभिराम | 
आस्था अति त्योहार-ब्रतनिमें, करा-कुसळ सुचि सोमाधाम ॥ 


सखी 'तुंगविद्या' अति सोमित कांति चन्द्र, कुंकुम-सी देह 
बसन सुसोभित पीत बरन बर, अरुन निकुंज, भरी नव नेह ॥ 
गीत-बाद्य सों सेवा करती अतिसय सरस समुद अविशम \ 
नीति-नाख्य-गाचर साख निपुना रस-आचायी अभिरम 


सखी 'सुदेबी' सुवरन-वरनी, बसन सुसोभित मुँगा-रंग ३ 
कुंज हरिद्रा-रंग मनोहर करती सकळ बासना मंग ॥ 
जरू निरमरु पावन सुरमित सों करती सुभ सेवा अभिराम १ 
रहित लाडली की जो करती बेनी-स्चना परम हराम ॥ 


ये अष्टसखी प्रधान अष्ट दले हैं । इन्हींके अनुगत 
प्रधान अष्टमञ्जरी हैं | वे अष्ट उपदल्मे स्थित हैं । उनके 


क्रमशः नाम हें-श्रीअनङ्गमञ्जरी, श्रीमधुमतीमञ्चरी 
श्रीविमलामज्ञरी, श्रीश्यामलामञ्जरी) श्रीपालिकामज्ञरी? 


श्रीमङ्गलामञ्जरी, श्रीधन्यामज्ञरी और श्रीतारकामञ्चरी । 
इन प्रधान अष्टमज्ञरिथोंके प्रत्येकके अनुगत ओर 


किञ्जल्क पाइवमै अवस्थित दो-दोके हिसावसे सोलह 
(१६) प्रियनर्म-सखी हें | उनके नाम ये हैं-- 


१-२ लवङ्ग-मञ्जरी और रूपमञ्जरी 


२४ रसमञ्जरी ओर गुणमञ्जरी 
५-६ रतिमञ्जरी और भद्रमज्ञरी 
७८ लोलामज्ञरी और विलासमञ्जरी ( १ ) 
१० विलासमज्ञरी ( २) और केलिमञ्जरी 
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७१-१२ कुन्दमज्ञरी और मइनमञ्जरी 
मु र्‌ 
२३-१४ अन्ञोकमञ्जरी और मञ्जुलालीमञ्चरी 
१५-१६ सुधामुस्तीमज्ञरी और पद्ममज्ञरी 


:११-१२ कु 


प्रधान अष्टसखी श्रीलठिता आदि प्रत्येकके एथक- 
बुषक्‌ यूथमे आठ-आठ सखियाँ दै, जो सब मिलाकर 
६४ होती हैं। उनके नाम ये दै 

श्रीळलिताके यूथमे-रुनप्रभाः रतिकला, सुभद्रा 
पद्रेखिका) सुमुखी, भनिउा, कलहंसी ओर कलापिनी । 

श्रीविशाखाके यूथमे-माधवी, मालती? चब्द्ररेखिका) 
ुञ्जरी) हरिणी? चपला? सुरभी और शुभानना । 

श्रीचित्राके थूथमे-रसालिका) तिलकिनी? शोस्सेनी) 
ला, कामनागरी, नगरी और नागग्रेलिका | 


fa 


सुगन्धिका) रा 
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थ्रीइन्दुरेखाके यूथमें-त्नभद्रा। स्सवुज्ञा, रज्ञवाटी; 
सुमङ्गळा) चित्रलेखा, बिचित्राङ्गी) मोदनी और मदनालसा । 

श्रीचम्पकळताके यूथमे-कुरन्गाक्षीश  सुर्चरिता? 
मण्डली, मणिकुण्डला, चन्द्रिका? 'चन्द्रलतिका? कुन्दकाक्षी 
और सुमन्दिरा । 

थ्रीरङ्गदेवीके यूथमै-कलकण्ठी) शशिकला? कमळा? 
मधुरा; इन्दिरा, कन्द सुन्दरीश कामळतिका और प्रेममज्ञरी | 

श्रीतुज़विद्याके यूथमे-मञ्जुमेधा, समधुरा) उम्रध्या) 
मधुरेक्षणा, तनुमध्या) मधुस्यन्दा) गुणचूडा और वराङ्गदा । 

श्रीखुदेवीके यूथमे-कावेरी, चारकवराः सुकी? 
मज्जुकेशिका) हारहीरा, महाहीरा, हारकण्ठी और मनोहरा । 

श्रीयोगपीठका यन्त्र इसके साथ प्रकाशित किया जा रहा 
है। साधक उससे लाभ उठें | 


— MAID 
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सनत्कुमारजी देवर्षि नारदजीसे कहते है-नारद ! 
वहीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।”- तर्द 
अठारह अश्नरोंका मन्त्र है, जिसकी अघिठ्ठात्री देवी दुर्गाजी 
ई । इस मन्त्रके नारद ऋषि) गायत्री छन्द, परमात्मा श्री- 
कृष्ण देवता) क्लीं बीज और स्वाहा शक्ति है | धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष- चारौं पुरुपार्थोकी सिद्विके लिये इसका 
'घेनियोग किया जाता है । श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमें, 
छन्द्का मुखमें, देवताका हृदयमेंश बीजका गुह्ममें ओर 
शक्तिका चरणोमें न्यास करें $। मन्त्रके चार-चार चार चार 
और दो अक्षरोंसे पञ्चाङ्ग-न्यास करके फिर ततत्व-न्यास करे | 
तसश्रात्‌ हृदयकमलमे क्रमशः द्वादराकलाऱ्यात सूर्यमण्डल, 
षोडशकलाव्याप्त चन्द्रमण्डल तथा दराकलाव्यात अग्निः 
मण्डलका न्यास करे | साथ ही मन्त्रके पदोमे स्थित आठ- 
आठ और दो अक्षरोंका भी क्रमशः उन मण्डलोँके साथ 
यथा- क्लीं 


* नारदर्षये नमः, शिरसि । गायत्रीच्छन्दसे नन: मुखे । श्री- 
इष्णपरमात्नदेवताये नम्रः, हृदि । क्लीं वीजाय नः) गुह्ये । स्वाहा 
शक्ये ननः, पादयोः । यह ऋष्यादिःन्यास दै । 

पद्नाज्न-न्यास इस प्रकार हे--'वलीं कृष्णाय! हृदयाय नमः । 
“गोविन्दरायः शिरसे स्वाहा । 'गोपीजन? शिखायै वद्‌ “वल्ल 
चाय इं, “स्वाहा! अस्राय फट । 


नसः । गोपीजनवल्लभाय उं घोडशकलाव्याप्तचन्द्रम ग्डलात्मने 
नमः स्वाहा । मं दृशकलाव्यास्वह्विमण्डलात्मते नमः-- 
हृत्पुण्डरीके ) । तत्पश्चात्‌ आकाशादिके स्थळोंमें अर्थात्‌ 
मूर्डा, सुख, हृदय? शुह्य तथा रणोंमें क्रमशः वासुदेव 
आदिका न्यास करे | वासुदेव संकर्षणः प्रद्युम्न, अनिरूद्ध 
तथा नारायण--ये “वासुदेव? आदि कहलाते हूँ । ये क्रमशः 
परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं । परमेषटिपुरुष, शोच) विश्व) 
निवृत्ति तथा सर्व-ये परमेष्ठ्यादि कहे गये हैं । परमेष्ठि 
पुरुष आदि क्रमशः इवेतवर्ण? अनिलवर्ण; अग्निवर्णं, अम्बुः 
वर्ण तथा सूमिवर्णके हैं| इन सबका पूर्ववत्‌ न्यास करे | 
य॒था--इवेतवणपरमेष्ठिपुरुषात्मने वासुदेवाय नमः, मूद्धनि । 
अनिलवर्णञोचात्मते संकर्षणाय; नमः, सुखे । अग्निवर्णे 
विश्वात्मने .प्रथुम्नाय नमः, हृदये । अम्बुवणेनिवृत्यात्म ने5- 
निरूद्धाय नमः, गद्ये । भूमिवर्णसवीत्मने नारायणाय नमः 
पादयोः । ॐ क्ष्यौं कोपतत्वामने नृसिंहाय नमः, इति 
सदाङ्के । इस प्रकार सम्पूर्ण अङ्गमे न्यास करे । यह 
तत्व-न्यास कदा गया है | इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकोंको यह 
जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंका ङे विभक्त्यन्त 
रुप ही न्यासमे ग्राह्म है । 
तदनन्तर मन्त्रज्ञ 
पढ़कर पूरक) छ; बार पढकर 
पढ़कर रेचक करते हुए. प्राणायाम 


पुरुष मूलमन्त्रको चार बार 
कुम्भक्र ओर दो वार 
सम्पन्न करे। कुछ 
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३३४ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मह के 
TT 
Mmmm ° . . २ केळी हुई हैं । वे बः 
आचार्योका यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ लता-वल्लरिया फली हुई दै । वे वृक्ष झडते हुए पुष्पपरागरूष 
पीठन्यास करके दूसरे न्यासोंका अनुष्ठान करे | आगे बतायी धूल्किणेंसे सम्पूण दि्ञाओंको सुवासित करते रहते हैं, दङ्ग 
| जानेवाली विधिक्रे अनुसार दशतच्यादि न्यास करके विद्वान्‌ खिलते हुए नूतन कसळवनासे निकलती मधुधाराओंदे 

पुरुप्र मूतिपज्ञर नामक न्यास करे । फिर किरीटमन्त्रद्वारा संचयसे ळब्ध अन्तःकरणवाळे असरका समुदाय मनो 


वहत... NU 
| | बुद्धिमान्‌ साधक सर्वाङ्गमै व्यापक-त्यास करके प्रगवसम्पुटित करता रहता हूँ । हसा ककल) जक आर पारावत आहि 
मन्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी पाचों अँगुल्यिंमें व्या्त पक्षियोंका समूह वारंवार कछरव करते हुए वृन्दावनको 

4 ९ ता > RS, ञो न त्य 
| ( विन्यस्त ) करे । उसके बाद तीन वार पञ्चाङ्ग व्यास कोलाइल्पूर्ण किये रहता दे । चारों ओर नृत्य करते मोरोंके 


करे । तदनन्तर मूलमन्त्रको पढ्कर सिरसे लेकर पैरतक झुंडसे वह वन अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है | काटिन्दीकी 
व्यापक-न्यास करे । फिर केवल प्रणवद्वारा एक बार व्यापक- चञ्चछ लहरोसे नीरःविन्डुओंको लेकर मन्द-मन्द गतिते 
न्यास करके मन्त्र-न्यास करे । इसके बाद पुनः नेत्र, सुख, प्रवाहित होनेवाळी शीतळ सुखद वायु प्रफुल्ल पडुजोके 
हृदय, गुह्य और चरणद्दय--इनमें क्रमशः मन्त्रके पाँच पदो पराग-पुञ्जचसे धूसर हो रही है । ब्रजसुन्दरियोंके मुल वसना- 
का अन्तमें “नस? लगाकर न्यास करे | यथा--( क्लीं नमः, अलोंको वह चञ्चल किये देती है ओर इस प्रकार मनमै 
नेत्रद्वये । कृष्णय नमः, सुखे । गोविन्दाय नमः, हृदय्रे । प्रेमोन्मादका उद्दीपन करती हुई वह मन्द वायु बुन्दावनका 
गोपीजनवल्लभाय नमः, गुह्ये । स्वाहा नमः, पादयोः) । निरन्तर सेवन करती रहती हे.। उस वनके भीतर एक 
पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पञ्चाङ्गन्यास करे। अत्यन्त मनोहर कसमदक्षक्रा चिन्दैन करे, जिसके नीचे सुवर्ण- 
अब में सब न्यासोमे उत्तमोत्तम परमुह्य न्यासका मयी वेदीपर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाता है । बहाँकी 
वर्णन करता हूँ जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त प्राङ्गगमूमि भी रत्नोसे आबद्ध हि । उस रत्नमय पीठपर 
तथा अणिमा आदि आठौँ सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता लाल रंगके अष्टदळकमलकी भावना करे; जिसके मध्यमागमे 
है, जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राक्त श्रीमुकुन्द विराजमान हैं । उनके स्वरूपका इस प्रकार _ 
कर लेता है । प्रणवादि व्याद्वतियाँसे सम्पुरित मन्त्रका और मन्त्र- ध्यान करे- उनकी अङ्ग-कान्ति विकसित नील कमलके समान 
से सम्पुटित प्रणवादिका तथा गायत्रीसे सम्पुटित मन्त्रका और श्याम है । वे मोर-पंखका मुकुट पहने हुए हैं, कटिमागमे 
मन्त्रसे सम्पुटित गायत्रीका मातृकास्थल्मे न्यास करे । मातृक्रा- 
सम्पुटित मूलका और मूलसे सम्पुटित मातृका वर्णौका श्रेष्ठ साधक 
क्रमश; न्यास करे | विद्वान्‌ पुरुष पहले मातृका वर्णोका नियत- 
स्थलमै न्यास कर ले | उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये । 
इस तरह उपयुक्त छः प्रकारके न्यास करे | यह “प्रोढा-न्यासः 
कहा गया हे । इस श्रेष्ठ न्यास-अनुष्ठानसे साधक साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णके समान हो जाता है | न्याससे सम्पुटित 
पुरुषको देखकर सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर और देवता भी 
उसे नमस्कार करते हैं । फिर इस भूतलपर मनुष्योंके 
लिये तो कहना ही क्या है ? तत्पश्चात्‌ ४ नमः सुदर्शनाय 


00 00 


! 
|] 
॥ 


पीताम्बर शोमा पा रहा है, उनका सुख चन्द्रमाको 
लजित कर रहा है, नेत्र खिळे हुए कमलोंकी शोभा छीने 
लेते हैं। उनका सम्पूर्ण अङ्ग कोस्तुभमणिकी प्रभासे उद्धासित 
हो रहा है | वक्षःखलमै श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है। वे 
परम सुन्दर दिव्य आशभूषणोंसे विभूषित हैं। रजनि 
मानो अपने नेत्रकमलॉंके उपहारसे उनकी पूजा करती ह 
गाए उन्हे सब ओरसे घेर कर खड़ी हैं। गोपद्ठन्द उनके साथ 
हैं और वे बंशी बजा रहे हैं। विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार 
भगवानका चिन्तन करे |! ( नारद्‌० पू० ८० । ४०-५० 


= बुद्धिमान्‌ साधक इस तरह ध्यान करके पहले बीस हजार ` 
अखाय फट्‌ ।” इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करे | इसके बाद अपने ची है इस तरह ध्यान करके पहले बीस ह ती 
हृदयमें सम्पूर्ण अभी वस्तुओंको , देनेवाले, इष्टदेवका इस *९ | (कर एकाग्रचित्त हो अरुण कमल-कु 


प्रकार ध्यान करे दशांश आहुति दे | तत्पश्चात्‌ समाहित होकर मन्त्रित | 

“सन्त्रोपासक एकात्रचित्त होकर श्रीवृन्दावनका चिन्तन जिथे पाँच लाल जप करे | छाल कमलोकी आहुति दे | 

जो छभ एवं सुन्दर हरे-भरे बक्से परिपूर्ण पन साधक समूर्ण तिद्धियोंका स्वामी हो जाता है । पति | 

Ge या खिले दशलि परण तथा शीतल वैशाव-पीठपर मूलमन्त्र मूर्ि-निर्माण करके उसमें गोपी 
उन रॉकी झाखाए खिळे हु कुसुम-समृहाँके भारे टू शसन मे करके उ 

है । उन बर्की शाखाएँ खि हा कुसुमसमूहेकि भारते मनोहर व्यामसुन्दर श्री न यवत आय 

झुक्की हुई हैँ | उनपर प्रफुल्ल यासे युक्त विकसित छु कृष्णका आवाहन आर पू 4 


मुखमै 
वम वेणुकी पूजा करके, वक्षःस्थळमे वनमाला” 
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५ % भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि ४ 


| आ्अखच्य्वत्त्त्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्््््नस्य् 
तथा श्रीवत्सका पूजन करे | इसके बाद पुष्पाञ्जलि चढावे । 
तवश्नात्‌ बुद्धिमान उपासक देवेश्वर श्रीकृष्णका चिन्तन करते 
| हुए उनके दक्षिण भागमें वेत चन्दनचचचित श्वेत तुलसीको 
तथा वाम भांगमें रक्तचन्दनचर्चित लाळ ठुलवीको समर्पित 
दरे | इसके वाद दो अश्वमार ( कनेर ) पुष्पोंसे उनके हृदय 
ओ। और मस्तककी पूजा करे । तदनन्तर शीर्षमागमै विधिपूर्वक 
~~ तो कमलपुष्य समर्पित करे । तसश्रात्‌ उनके सम्पूर्ण अङ्गम 
दो तुलसीदल) दो कमलपुष्प और दो अश्वमार ( इवेत-रक्त 
क्नेर ) कुसुम चढाकर फिर सब प्रकारके पुष्प अ 'ण करे। गोपाल 
श्रीकृषण्के दक्षिण भागमें अविनाशी निर्मल चैतन्यस्वरूप भगवान्‌ 
बासुदेवका तथा वास भागमें रजोगुणस्वरूपा नित्य अनुरक्ता 
इत्रिमणी देवीका पूजन करे । इस प्रकार गोपालका मली माँति 
पूजन करके आवरण-देवताओंकी पूजा करे । दाम) सुदाम, 
वसुदाम और किंकिणी--इनका क्रपशः पूर्व) दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तरमें पूजन करें| दाम आदि शाब्दोंके आदिमें प्रण 
और अन्‍्तमें ङे विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिये | 
| ( यथा--७£ दामाय नमः इत्यादि | यदि दाम शब्द नान्त 
हो तो “दाम्ने नमः---यह रूप होगा ) अग्नि) ने ऋत्य) वायव्य 
तथा ईशान कोणोंमें क्रमशः हृदय; शिर, शिखा तथा कवचका 
पूजन करके सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्लोंका पूजन करे। फिर आठौं 
द्होमें रुक्मिणी आदि पटरानियोंकी पूजा करे । रुक्मिणी) 
सत्यभामा, नाग्नजिती, सुविन्दा ( अथवा कालिन्दी) 
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा, जाम्वत्रती तथा सुशीला ( अथवा 
भद्रा )--ये सत्र-की-सत्र सुन्दर) सुरम्य एवं विचित्र वस्त्रा 
भूपणेसे विभूषित हैं । तदनन्तर अष्टदलोके अग्रमागमें 
बसुदेव-देवकी, नन्द-यशोदा, वलमद्र-सुभद्रा तथा गोप और 
गोपियोंक्रा पूजन करे । इन सवके रन, बुद्धि तथा नेत्र 
गेविन्दमें ही लगे हुए हैं । देनों पिता वसुदेव और नन्द 
क्रमशः पीत और पाण्डु वर्णके हैं। माता. ( देवकी और 
यशोदा ) दिव्य हार, दिव्य वस्न, दिव्याङ्गरांग तथा द्व्यि 
> आभूप्रगोले विभूवित हैं | दोनोंने चरु तथा खीरसे भरे हुए 
“पात्र ले रक्ले हैं | देवकीका रंग लाळ है और यशोदाका 
ग्यास | दोनोंने सुन्दर हार और मणिमय कुण्डलोसे अपनेको 
विभूषित कर रखा हे । बलरामजी शङ्ख तथा चन्द्रमाके 
समान गौरवर्णके हैं । वे मूसल और हल धारण करते हैँ। 
उनके श्रीअङ्गोपर नीले रंगका बस्न सुझोभित होता दै । हलधर 
"क कानमें कुण्डल शोभा पाता हे । भगवानकी जो श्यामला 
| § ` है, बही भुदस्व॒रूपा सुभद्रा । उसके आभूषग भी 


. Nanaj 


मद्र ( मङ्गल ) रूप है । सुभद्राजीके एक हाथमें वर और 
दूसरेमे अभय है । वे पीताम्बर धारण करती हैं । गोपग्णोके 
हाथसं वेणु, वीणा, सोनेकी छडी, शद्ध ओर सींग आदि हैं । 
गोपियेंकि करकमलेमें नाना प्रकारके खाद्यपदार्थ हँ । इन 
सबके बाह्ममागमें मन्दार आदि कल्यदृक्षांकी पूजा करे । 
मन्दार, सन्तान) पारिजात, कत्यवृक्ष ओर हरिचन्दन 
(ये ही उन वृक्षोंके नाम हैं ) । उक्त पाँच वृक्षेंसि चारी 
चारों दिशाओंमे और एककी मध्यभागमें पूजा करके उनके 
वाह्यसागमें इन्द्र आदि दिवपालो और उनके वज्र आदि 
अस्त्नांकी पूजा करे | तसश्चात्‌ श्रीकृण्के आठ नामोंद्रारा ` 
उनका यजन करना चाहिये । ये नाम इस प्रकार हैं--कृष्ण+ 
वासुदेव, देवकीनन्दन) नारायण, यदुभ्रेष्ठ, वारष्णेय/ 
धर्मपालक तथा असुराक्रान्तभूमिभारहारी । विद्वान्‌ पुरुषोको 
सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रातिके ल्यि तथा संसार-सागरसे पार 
होनेके लिये इन आवरणोसहित;असुरारि श्रीकृण्की आराधना 
करनी चाहिये | 
अव मैं भगवान्‌ श्रीकृष्के त्रिकाळ पूजनका वर्णन 
करता हुँ, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है । 
ग्रातःकालिक ध्यान 
(एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर र्नमय 
मण्डप वना हुआ दै | वहाँ शोभायमान कल्पवृक्षके नीचे स्थित 
रत्ननिर्मित कमलयुक्त पीठपर एक सुन्दर शिशु विराजमान हे 
जिसकी आङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम है । उसके 
कालेकाले केश चिकने और घुँघराले हैं । उसके मनोहर 
कपोल हिलते हुए स्वर्णमय कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते 
हैं। उसकी नासिका बड़ी सुघड़ है । उस सुन्दर बाटकके 
मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छरा छा रही है | 
वह सोनेके तारमै गुँथा और सोनेसे ही मढ़ा हुआ सुन्दर 
बघनखा धारण किये है, जिसमें परम उज्ज्वल चमकीले 
रत्न जड़े हुए हैं | गोधूलिसे धूसर वक्षःस्थलपर धारण किये 
हुए {समय आभूषर्गोसे उसकी दीसि बहुत बढी हुई है 
उसका एक-एक अङ्ग अत्यन्त पुष्ट है । उसकी दोनों 
पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर है । उसने अपने 
कटिभागमे बैंबुरूदार करपनीकी लड़ बाँध रक्खी है, जिससे 


मधुर झनकार होती रहती है । खिळे हुए बन्धुजीव | 


फूलकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द और 


पहृरिया ) के 
ना उदार कान्तिसे सुशोभित वह शिशु मन्द- 


चरणारविन्दोंकी 
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मन्द हँस रहा है । उसने दाहिने हाथमें खीर और वाये 
हाथमें ठुरंतका निकाला हुआ साखन ले स्का हैं | खाला; 
गोपसुन्दरियों और गौऔँकी मण्ड लीमें स्थित होकर वह बड़ी 
शोभा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी 
समाराधना करते है । वह प्रथ्वीके भारथूत दत्यसपुदाय 
थूतना आदिका संहार करनेमें लगा है |? 
( नारद ० पूव० ८० । ७५-८०.) 
इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका 
पूजन करे | दही और गुड़का नेवेद्य टगाकर एक हजार 
मन्त्र-जप करे । इसी प्रकार मध्याहकालमें नारदादि मुनिगणा 
और देवताओंसे पूजित विशिष्टरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
'पूजन करे । 
मध्याहकालिक ध्यान 
“जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाओं तथा गोओंके मध्य 
विराजमान है, स्निग्ध मेवके समान जिनकी इयाम छवि है; 
जिनका एक-एक अङ्ग बहुत सुन्दर हे, जो मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण करते हैं; जिनके नेत्र कमलदलके समान 
बिशाल हैं, भोहोंका मध्यमाग शोभासम्यन्न है और मुख पूर्ण 
चन्द्रमाको भी लन्जित कर रहा है, दिलते ओर झलमलाते 
हुए कमनीय कुण्डलौसे उल्लसित कपोलोंपर जो शोभाकी 
राशि धारण करते हैं; जिनकी नासिका मनोहर है, जो 
मन्दःमन्द हँसते हुए बड़े सुन्दर जान पडते हँ, जिनका 
वस्त्र तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ और आभूषण 
दिव्य हैं, कटिभागमें धारण की हुई जिनकी क्षुद्र घण्टिकाओं- 
से मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गराग धारण 
किया है, जो अपने हाथमै लेकर मुरली वजा रहे हैं, जिनके 


याये हाथमे गङ्ख ओर दाहिने हाथमे छड़ी दै, जिनकी वेष- . 


भूषासे उदारता टपक रही है, जो मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान 
करनेमें दक्ष हे, उन नन्दनन्दन श्रीकृष्णका ध्यान करके 
अक्ष्मीप्रातिके लिये उनका पूजन करे |? 
( नारदपु० पूवं ० ८० | ८३-८५ ) 
इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ बैणाव पुरुष पूर्ववत्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करे। पूआ, खीर 


5 | र तथा अन्य 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थौका नेवेद्य अपंग करे | घृत्युक्त खीरी 
अ ~ १ 
एक सौ आठ आहुति देकर प्रत्येक दिञामें उसीसे बढि 
अर्पण करे | तत्पश्चात्‌ आचमन करे । इसके 


लक " न ष्ट 
इजार आठ बार उत्तम सन्त्रजजप करे | जो 


उत्तम वैष्णव 
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मध्याहकालमें इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करा 
है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह 
लोगोंका प्रिय होता दै । वह मेधा, आयु, लक्ष्मी तथा हु 
कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्र-पोत्रोंके साथ अभु 
प्रात्त होता है । 

तीसरे समयकी पूजामें कौन-सा काल है, इस विषयों 
मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ इस पूजाको सायंकाल 
करनेयोग्य बताते हैं और कुछ रात्रिमें । दक्ष 
मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे अष्टादशाक्षरसे करनी 
हो तो सायंकालमें करे । कुछ दूसरे विद्वान्‌ ऐसा भी कहते 
हैं कि दोनों प्रकारके मन्तरासे दोनों ही समय पूजा 
करनी चाहिये । 


सायंकालिक ध्यान 


“सायंकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें एक सुन्दर 
भवनके भीतर विराजमान हैं; जो विचित्र उद्यानसे सुशोभित 
हे । वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार ग्रहोंसे अलंकृत है । उसके 


चारों ओर निर्मल जल्वाळे सरोवर सुशोभित हैं। इस) 


सारस आदि पक्षियोंसे ब्याप्त कमळ ओर उत्पल आदि पुष 
उन सरोबरोंकी शोभा बढ़ाते हैं । उक्त भवनमै एक शोभा 
सम्पन्न मणिमय मण्डप दै, जो ,उदयकालीन सूर्यदेवके समान 
अरुण प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है | उस मण्डपके भीतर 
सुवर्णमय कमलकी आक्कतिका सुन्दर सिंहासन दै? जिसपर 
त्रिमुवनमोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं । उनसे आव्मतचका निर्ण 
करानेके लिये मुनियोंके संमुदायने उन्हे सब ओरसे घेर 


रक्खा है । भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन सुनियोंको अपे . 


अविनाशी परम घामका उपदेश दे रहे है । उनकी अन्न 
कान्ति विकसित नीलकमळके समान श्याम है | दोनों गेत 
प्रझुर्ल कमलदलके समान विशाल हैं । सिरर स्त 
अलकावलियोसे संयुक्त सुन्दर किरीट सुशोभित है। गेम 
वनमाला शोभा पा रही है । प्रसन्न सुखारविन्द मत 


oe 2 अर मनन लक i i ee न्न की. --> र्य 
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मोहे लेता है । कपोलोपर मकराकृति कुण्डल झम खै 


हैं। वक्षः्थल्मे श्रीवत्सका चिह्न दै । वहीं कौस्तुभम 
अपनी प्रभा विखेर रही है । उनका स्वरूप अत्यन्त मनोर. 
है। उनका वक्षःथळ केसरके अनुळेपसे सुनहली 
धारण करता है | वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए है । 
मम हार, बाजूबंद, कडे और करधनी आदि 

उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वीका भारी “ 


| 
है 


८ 
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था| उनका हृदय परमानन्दसे ग... सच हे तथा 


उतार दि से > 
नक्र), गदा आर पस 


उनके चारे हाथ शङ्ख’ 
हीत Gi ( नारदपु० पूर्वे) ८० । ९२-९९ ) 
इस प्रकार ध्यान करके सन्त्रोपासक भगवानको पूजा 
करे | हृदय, सिए शिखा) कवच नेत्र और अख्न--इनके 
हारा प्रथम आवरण बनता हैं । रुक्मिणी आदि पटरानियो- 
द्वारा द्वितीय आवरण सम्पन्न होता है । तृतीय आवरणमें 
मार, पर्वत, विष्णु) निशठ, उद्धव) दारुक) विष्वक्सेन 
तथा सात्यकिं है | इनका आठ दिशाओंमें ओर विनतानन्दन 
गरुड़का भगवानके सम्सुख पूजन करे | चोथे आवरणमें 
लोकपालोके साथ और पावें आवरणमे वज्र आदि 
आयुरधोके साथ उत्तम वैष्णव भगवत्पूजनका कार्य सम्पन्न 
करे | इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके खीरका नवे अर्पण 
करे । फिर जलमें खॉड़मिश्रित दूधकी भावना करके उस 
जलद्वारा तर्पण करें | उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका एक सो 
आठ बार जाप करे । तीनों काल्की पूजाओंमे अथवा केवल 
मध्याहकालमे ही होम करे | आसनसे लेकर विशेषाध्य 
पर्यन्त सम्पूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवानको 
स्तुति ओर नमस्कार करे। फिर भगवानको आत्मसमर्पण 
करके उनका विसर्जन करनेके पश्चात्‌ अपने हृदयकमलमें 
उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पुनः आत्मस्वरूप 
भगवानकी पूजा करे । जो प्रतिदिन इस प्रकार सायंकाळमें 
भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
पाकर अन्तमें परम गतिको प्राप्त होता है । 
रात्रिकालिक ध्यान 
रात्रिमे पूजन करना हो तो भगवानका ध्यान इस 
प्रकार करे- “भगवान्‌ नन्दनन्दने अपने हृदयमें प्रेमको 
आश्रय दे खखा है । वे रासक्रीड़ामें संलग्न हो मानो थक 
गये हैं और गोपाङ्गनाओंकी मण्डलीके मध्यभागमे विराज 
रहे हैं । उस समय यमुनाजीका पुलिनप्राङ्गग अमृतमय 
किरणोंवाले चन्द्रदेवकी धवल ज्योत्स्नासे उद्भासित हो रहा 
। बहाँका प्रान्त अत्यन्त हरा-भरा एवं भगवस्मेमका 
उद्दीपक हो रहा है । खिले हुए कुन्दश कहार ओर 
महिका आदि कुसुर्मोके परागपुक्षसे धूसरित मन्द-सन्द वायु 
प्रवाहित होकर उस पुलिन-प्राङ्गगको शीतळ बना रही छल 
हुए नूतन कुमुदोंके मादक मकरन्दका पान करके 


५. भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान विधि # 
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उन्मत्त हृदयवाले भ्रमर इधर-उधर श्रमण करते हुए मधुर 
गुंजा-ख फेला रहे हैं, जिससे वह वनप्रान्त अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत होता हैं | वहाँ सब ओर सुन्दर चमेलीकी सुगन्ध 
फैल रही है । ऐसे मनोहर कालिन्दीतटपर श्यामसुन्दर झुखसे 
मन्द-मन्द मुसकानकी प्रभा बिखेरते हुए बारबार मुरली 
बजा रहें हैं | उनकी अङ्गकान्ति भीतर जळ्से भरे हुए नूतन 
मेघोंकी श्याम घटासे टक्कर ले रही है | भोक! मध्यभाग कुछ 
व्वक्षल हो उठा दै । दोनों नेत्र विकसित कमलदलके समान 
विद्याल हैं| छाल-छाल अधर वबिम्बफलको लजा रहे ह।| 
भगवानकी वह झाँकी बड़ी ही सुन्दर दै । माथेपर मोरपंखका 
मुकुट है, जिससे उनके बॅघे केशोकी चोटी बढ़ी सुहावनी 
लग रही है । उनके दोनों कपोल हिलते हुए चमकीरे 
कुण्डलोमै जटिल रत्नोंकी किरणोंसे उद्भासित हो रहे हैं 
ओर उन कपोलोसे श्यामसुन्द्रका सोन्दयं और भी बढ गया 
है| वे करधनी, नूपुर, हार, कंगन और सुन्दर भुजबंद 
आदि आभूघणासे विभूषित हो प्रत्येक दो गोपीके ब्रीचमें 
खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झाँकी दिखा रहे हैं । गलेमें 
वन्यपुष्पौका हार सुशोभित है । एक दूसरीसे अपनी बाको 
मिलाये हुए नृत्य करनेवाली गोपाङ्गनाओंकी बाहुःवछरिससे 
वे घिरे हुए हैं । इस प्रकार परम खुन्दर शोमामयी दिव्य 
रासलीलाके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले प्रेमके आभयभूत 
भगवान्‌ सुकुन्दका भजन करे | वे नाना प्रकास्की श्रुतियोकें 
भेदे युक्त परम मनोहर सात खरौंको मूर्च्छना और तानोंके 
साथ-साथ गोपाङ्गनाआसहित थिरक रहे हैं । सुन्दर मणिमय 
स्वच्छ आमूषणोंके मधुर शिक्षनसे भगवानका सम्पूर्ण मनोहर 
अङ्ग ही झनकारमय हो उठा है | एक दूसरीसे हाथ बाँधकर 
मण्डलाकार खड़ी हुई गोपाङ्गनाऔंके समूहसे कल्पित 
रासलीलामण्डलकी स्चनामे यद्यपि भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
बीचमै मणिमय मेषकी भाँति स्थित हँ? तथापि इसी शरीरसे 


$ 
उन्होंने अपने बरहुत-से दिव्य खेखूप प्रकट कर लिये है. सुई 
( और उन खस्पासे प्रत्येक दो गोपीके बीचमै स्थित हैँ) 
( नाखपु ० पूव ०८०॥ १०७-११३ ) र | 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मगवानकी पूजाकरे। | 
इृदयादि अङ्गौद्वारा प्रथम आवरणकी पूजा होती है। धनः 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव कीति. 
आदि सोलह जोडोंकी कमल्पु्पोंदारा पूजा करे | उन सबके 
सोलह खर्रोकोसंकेतकरे।#तदनना | 
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इन्द्र आदि दिकपालों और वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे | एक 
मोटा, गोल और चिकना खूँटा, जिसकी ऊँचाई एक बित्तेकी 
हो; प्रथ्वीमें गाइ दे और उसे पैरोंसे दबाकर एक दूसरेसे हाथ 
मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना “रासगोष्ठी? कही गयी 
है | इस प्रकार पूजा करके दूध) घी ओर मिश्री मिलाकर 
भगवानको नेवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें 
मिश्री मिलायी हुई खीर परोसे ओर पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः 
अर्पण करें| फिर शेष कार्य पूर्ववत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार 
मन्त्र-जप करे | तत्पश्चात्‌ स्तुति, नमस्कार ओर प्रार्थना करके 
पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे । इस प्रकार जो उपासक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है, वह समृद्धिका आश्रय 
होता हे तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी हो 
जाता दै | इसमें संशय नहीं है | इदलोकमें वह विविध भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । 
इस तरह पूजा आदिक द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अभीष्ट 
मनोरथोकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अट्ठाईस 
वार मन्त्र-जपपूर्वक तीनों समय भगवानकी पूजा करे | उस- 
उस कालमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) का भी 
तर्पण करें । प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे, मध्याह्रकालमै 
मक्खनयुक्त दूधसे ओर सायंकालमें मिश्री मिलाये हुए दूधसे 
श्रेष्ठ वेष्णव तर्पण करे | मन्त्रके अन्तमै तर्पणीय देवताओंके 
नामोमै द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमै (तर्पयामि? पद्का 
प्रयोग करे । तसश्चात्‌ शेप पूजा पूरी करे । भगवस्प्रसाद- 
स्वरूप जलसे अपने-आपको सींचकर उस जलको पीये | 
उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र- 
जप करे । 
अब में एक उत्तम रहस्यका बर्णन करता हूँ, जो 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाला है | साधक अपने हृदय- 
कमलमै भगवान्‌ देवकीनन्दनका इस प्रकार ध्यान करे--- 
“जो कुन्द ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर गौरवर्णके हैं, 
जिनके नेत्र कमलकी शोभाको लज्जित कर रहे हैं, जो अपने 


विष्णु-वृति, मधुसूदन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वा. नदया, श्रोवरमेथा) 
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हृपीकेश-हर्षी, पद्मनाभ-श्रद्धा, दामोद्र-लज्ञा, वसुदेव-लदम 
संकपण-सरस्वती, अधुन्नप्रीति और अनिरद्धरति-े सोलह जोडे 
हैं । इनके आदिमें क्रमशः 'अ आ इई उ ऊ ऋ ल्ल एए 
ओ औअं अः'--इन सोलह खरको अनुखारयुक्त करके जोड़ना 

चाहिये । यथा--“भं केशवकीतिम्यां नमः, गो त 
नमः? इत्यादि । इन्हीं मन्त्रोसे श्नकी पूजा करनी चाहिये । 


+ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ४ 
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हो? - 
करारविन्दोंमें शङ्क) चक्र, गदा और पद्म धारा त 
नूतन कमलोंकी सुन्दर मालासे सुशोभित हैं, छोरो 
मणियाँसे जडित सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके 3... 
सौन्दर्य-माधुर्यको ओर बढ़ा रहे हैं तथा जिनके ङ्ग 
दिव्य अङ्गराग शोभा पा रहा है, उन मुनीस्दवेच, स्र 
भयद्दारी, पीताम्बरधारी मुरःरिकी में बन्दना करता हूँ |; 
( नारदपु० पूर्वं ° ८०। १५, 
इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष श्रीकृष्णको अपे 
विकसित हृदयकमलके आसनपर विराजमान देखे अर ह 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी इयाम घटा तथा अद्भुत 
सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिन्तनके 
साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे । दो प्रकारे 
मन्त्रोमेसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है, जप करना चाहिये | फिर 
दूधवाले बृक्षोंकी समिधाओंसे बारह हजार आहुति दे अथवा 
मधुघृत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे | इस प्रकार मन्त्रो 
पासक अपने हृदयकमलमें लोकेइवरोंके भी आराध्यदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तीन हजार 
मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके लिये बतायी हुई विधिसे 
भलीभाँति पूजा करके साधक मगवत्‌-चिन्तनमें संलग्न हो 
पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे । जो विद्वान्‌ इस तरह गोपाल- 
नन्दन श्रीकृष्णका नित्य भजन करता दै, वह भवसागस्से 
पार हो परमपदको प्राप्त होता है । 


सिद्ध गोपाल-यन्त्र 


_ पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे; जिसमें एक ऊर्ध्वमुख 
आर दूसरा अधोमुख हो । एकके ऊपर दूसरा त्रिकोण होना 
चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो जायेगे | कोण बाह्य 
मागमें होगे-। उनके बीचमै जो घट्कोण चक्र होया, उसे 
अभिपुर कहते हैं । उस अग्निपुरकी कर्णिका ( मध्यभाग )मै 
“क्ली? यह बीजमन्त्र अङ्कित करे । उसके साथ साध्य” 
उरुष एवं कार्यका भी उल्लेख करे । बढिर्गत कोणोंके विवरमं 
भेडक्षर मन्त्र लिखे । छः कोणोंके ऊपर एक गोलाकार रेखा 
खचकर उसके बाह्ममागमें दशदल-कमळ अङ्कित करे । 
उन दस द्ोंके केसरोमें एक-एकमें दो-दो अक्षरके क्रमस 
हों? ओर आ? पूर्वक अष्टादशाक्षर मन्त्रके अक्षरका 
उल्लेख करे | तदनन्तर दलोंके मध्यभारामें दशाक्षर मन्त्रके 
“करके अक्षरको छिखे । इस प्रकार लिखे हुए दरादल 
चक्रको भूपुरसे ( चोकोर रेखासे ) आटत करे । भुपुरमे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हि 2 


oe 
“म 


ह. >. 
अस्त्रोके स्थानमें कामबीज ( क्लीं ) का उल्लेख करे । इस 
बलको सोनेके पत्रपर सोनेकी ही शालाकासे गोरोचनद्वारा 
हिलकर उसकी गुटिका बना ले | यही गोपाळयन्त है। 
पल देनेवाला स जो रक्षा, 
प्रा, पुत्र? पृथ्वी) धन-धान्य; लक्ष्मी आर सोभाग्यकी इच्छा 
ख़नेवाले हों) उन श्रेष्ठ पुरुषको निरन्तर यह यन्त्र धारण 
करना चाहिये । इसका अभिप्रेक करके मन्त्रजपपूर्वक इसे 
धारण करना उचित है । यद तीनों छोकोंको वशमें करनेके 
हिये एकमात्र कुशल ( अमोघ ) उपाय है । इसकी महती 
शक्ति अवर्णनीय है । 


«हीं श्री कीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ।? यों बीस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता हे । शालग्राममें, 
मगिमें, यन्त्रमें, मण्डलमें तथा प्रतिमाओंमें ही सदा 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये, केवळ भूमिपर 
नहीं । जो इस प्रकार भगवान्‌ ,श्रीकृष्फी आराधना 
करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है । बीस अक्षखाले 
मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं । 


छन्द्का नाम गायत्री है | श्रीकृष्ण 
देवता हैं, 'कळां? बीज है ओर विद्वान्‌ पुरुषाने स्वादाको 
शक्ति कहा है | तीन, तीन, चार, चार, चार तथा दो मन्त्रा: 
क्षरेंद्रार षडड्ग-न्यास करे | मूलमन्त्रसे व्यापक-न्यास करके 
मन्त्रसे सम्पुटित मातृकावर्णोका उनके नियत स्थानमिं 
एकाग्रतापूर्वक न्यास करे | फिर दस तत्वोंका न्यास करके 
मूलमन्त्रद्वारा व्यापक न्यास करे। तदनन्तर देवभावकी सिद्धि 
( इषटदेबके साथ तन्मयता ) प्राप्त करनेके लिये मन्त्रन्यास 
करे | मूर्तिपज्ञर नामक न्यास पूर्ववत्‌ करे | फिर पडङ्ग न्यास 
करके हृद्यकमलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे । 


भ्यान 


“द्वारका पुरीमें सहखौं सू्योके समान प्रकाशमान सुन्दर 
महलें और बहुतेरे कव्पवृक्षोसे घिरा हुआ एक मणिमय 
मण्डप है, जिसके खंभे अग्निके समान जाच्वल्यमान रलनोके 
बने हुए हैं। उसके द्वार, तोरण और दीवार सभी 
प्रकाशमान मणियोंद्वारा निमित हैं। वहाँ खिले हुए सुन्दर पुष्पोंके 
चित्रेसि सुशोभित चँदोवोमें मोतियोंकी झालर लटक रही 
है । मण्डपका मध्यभाग अनेक प्रकारके र्नोसे निमित हुआ 

१ जो पद्मराग मणिमयी भूमिसे सुशोभित है । वहाँ एक 
अव्यत है, जिससे निरन्तर दिव्य र्नोंकी धारावाहिक दृष्टि 
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होती रहती है । उस वृक्षके नीचे प्रच्त्रलित रत्नमय 
प्रदीपोकी पड़क्तियोंसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता 
है । वहीं मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमल्का आसन है, जो 
उद्यकालीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्मासित हो रहा 
है | उस आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्का चिन्तन 
करे, जो तपाये हुए सुवर्णके समान तेजस्वी हैं | उनका 
प्रकाश समानरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि-कोटि चन्द्रमा, 
सूर्य और विद्युत्‌के समान है । वे पर्वाङ्गसुन्द्र, सौम्य तथा 
समस्त आभूपर्गोसे विभूषित है । उनके श्रीअङ्गोपर पीताम्बर 
शोभा पाता हैं | उनके चार हाथ--क्रमदः शङ्ख) चक्र, गदा, 
और पद्मसे सुशोभित हैं | वे पल्लवकी छबिको छीन ठेनेवाले 
अपने बायें चरणारविन्दके अग्रमागसे कलशका स्पश कर रहे 
हैं, जिससे बिना किसी आधातके रत्नमयी धार उछलकर 
गिर रही हैं । उनके दाहिने भागमै रुक्मिणी और वाम भागमें 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथोमे दिव्य कलश रे उनसे 
निकलती हुई स्नराशिमयी जलधाराओंसे उन ( भगवान्‌ - 
श्रीकृष्ण ) के सस्तकपर अभिषेक्र कर रही है। नाझजिती 
( सत्या ) और सुनन्दा- ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हे एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही है । इन दोनों- 
को क्रमराः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुईं मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं और इनके मी दक्षिण वाममागमें 
खड़ी जाम्बवती और सुशीला रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश 
भरकर उनके हाथमे दे रही हैं | इनके बाह्मभागमें चारों 
ओर खड़ी हुईं सोलह सहल श्रीक्कणावल्ळमाओंका ध्यान 
करे, जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कल्शोसे 
सुशोभित हो रही हैं । उनके बाह्यमागमै आठ निधियाँ है 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं । उनके बाह्यः 
भागमें सब वृष्गिवंशी विद्यमान हैं और पहलेकी भाँति खर 
आदि भी हैं ।? (नारदपु० पू० ८० | १७४-१८६ ) 
इस प्रकार ध्यान करके पाँच लाख जप करे ओर लाल 
कमलोंदारा दझांगा होम करके पूवोक्त वेष्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे । - 
पूर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे मूर्तिकी | 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णका आवाहन _ 
करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे | आसनसे 
लेकर आभूघणतक भगवानको अर्पण करके फिर व्यासक्रमसे 
आराधना करे । सृष्टि स्थिति; षडङ्ग? किरीटा कडक) 
शङ्कुः चक्र, गदा) पद्म, वनमाला; श्रीवत्स त कोस्तुस 


७ = कै ७7, 
% गोविन्दं परमानन्द सानन्द सझुपास्सह * 


३४० आजाद 
oT है! न न य 
इन सबका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूलमन्त्रद्वारा मन्त्र पढ़कर तीन ठी दोनों हाथोंमें व्यापक-न्यास करे | 
छः कोणोमे छः अङ्गोका और पूर्वादि दलोमि क्रमशः वासुदेव आदि तसश्चात्‌ मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको अनुखारपुक्त करे 


तथा कोणोमे शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे | तपश्चात्‌ 
श्रेष्ठ दर्लोके अग्रभागमें आठौँ पटरानियोंक्रा पूजन करे । 
तदनन्तर सोलह हजार श्रीकृष्णपत्नियोंकी एक ही साथ 
पूजा करे | इसके बाद इन्द्रश नील) मुकुन्द, कराल 
आनन्द, कच्छप, शङ्ख ओर पद्म--इन आठ निधियोंका 
क्रमशः पूजन करे | उनके वाह्यभागमें इन्द्र आदि लोकपालों 
तथा वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे | इस प्रकार सात 
आवरणसे घिरे हुए श्रीकृ्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही; 
खाँड ओर धी मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नेवेद्य लगाकर 
उन्हें तृप्त करे | तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति 
और नमस्कारके पश्चात्‌ परिवारगणों ( आवरण-देवताओं ) 
के साथ भगवान्‌ केशवका अपने हृदयमे विसर्जन करे । 
भगवानको अपनेमें व्रिठाकर भगवत्स्वरूप आत्माका पूजन 
करके विद्वान्‌ पुरुष तन्मय होकर विचरे । रत्नाभिषेकयुक्त 
ध्यानमें वर्णित भगवत्स्वरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले मन्त्रके 
आश्रित है | इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है, वह 
समृद्धिका आश्रय होता है । जो जप; होम, पूजन और ध्यान 
करते हुए उक्त मन्त्रका जप करता हे, उसका घर रत्नों, 
. सुवर्ण तथा धन-ान्योसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है । 
यह विशाल पृथ्वी उसके हाथमें आ जाती है और वह सब 
प्रकारके शारस्यॉसे सम्पन्न होती है । साधक पुत्रौ ओर मित्रोसे 
भरा-पूरा रहता दै और अन्तभें परमगतिको प्राप्त होता है 


उक्त मन्त्रसे साधक इस प्रकारके अनेक प्रयोगोंका साधन कर 


सकता है । अब मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले मन्त्रराज 
दशाक्षरका वर्णन करता हूँ । 


“गोपीजनवल्लभाय स्वाहा !! यदद द्शाक्षर मन्त्र कहा 
गया है । इसके नारद ऋषि, बिराट छन्द, श्रीकृष्ण 
देवता) क्लीं ब्रीज और स्वाहा शक्ति है | यह बात 
मनीषी पुरुषाने बतायी हे । आचक्र, बिचक्र 
सुचक्र, त्रैलोम्यरक्षणचक्र तथा असुरान्तकचक्र--इन भदो 
अन्तमें “डे? विभक्ति और स्वाहा पद जोड़कर इन पञ्चविध 
चक्रोद्वारा पञ्चाङ्ग न्यास करे ।# तदनन्तर “प्रणव-सम्पुटित 


% न्यास-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है-._ 
ॐ आचक्राय स्वाहा हृदयाय नम: | 
3 विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा । 


उनके आदियें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर उनका 
दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अंगुलि-पवोगे त्यास 
करे ॥ यह सृष्टिन्यास बताया गया है । अब सितित्यास 
कहा जाता है | विद्वान्‌ पुरुष स्थिति-न्यासमें बायीं कनिप्रामे 
लेकर दाहिनी कनिष्ठातक पूर्वोक्तरूपसे मम्त्राक्षरांका न्यास 
करे । संदार्म्यासमें बायें अंगूठसे दाहिने अंगूडेतक उत्त 
मन्त्राक्षरोंका न्यास करना चाहिये | यह संहार-न्यास दोघ. 
समुदायका नाश करनेवाला कहा गया है । शद्चेता 
ब्रह्मचारियोंकी चाहिये कि वे स्थिति और संहार-न्यास पहले 
करके अन्तमें सृष्टिन्यास करें; क्योंकि वह विद्या प्रदान 
करनेवाला है | गहस्थोंके लिये अन्तमें स्थितिन्यास करना 
उचित है | ( उन्हें सृष्टि ओर संहार-न्यास पहले कर लेना 
चाहिये | ) क्योंकि स्थिति-न्यास काम्यादिस्वरूप ( कामना- 
पूरक ) है। विरक्त मुनीश्वरोको सर्वदा अन्तर्मे संह्वारन्यास 
करना चाहिये | तदनन्तर साधक पुनः स्थितिक्रमसे मन्त्रा- 
क्षरोंका अंगुलियोमें न्यास करे । तत्पश्चात्‌ पुनः पूर्वोक्त 
चक्रोद्वारा हाथोमे पञ्चाङ्ग-न्यास करे। ( यथा--ॐ आचक्राय 
स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नसः । ॐ विचक्राय स्वाहा तर्जनीभ्यां 
नमः । ॐ सुचक्राय स्वाहा सध्यसाभ्यां नमः । ॐ ज्रेलोक्य- 
रक्षणचक्राय स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः । ॐ असुरान्तक- 
चक्राय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां नमः ) तदनन्तर विद्वान्‌ 
पुरुष मूल-मन्त्रसे सम्पुटित अनुखारयुक्त मातृकाः 
वर्णोका मावृकान्यासके स्थलेंमें विनीतमावसे त्यास करे। 
उसके बाद प्रभवसम्पुटित मूल-मन्त्रका उच्चारण करके 
व्यापक-न्यास करे । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त मूर्तिपल्लर नामक 


न्यास करे । 
—— याया १००० 


> सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट । 

~ AN 

> त्रलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय डम्‌ | 
अ 


> असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्न्ञाय फ़ट्‌ । 

| यधा-ड गों नमः, वक्षिणायुप्पपसु । ॐ पी व 
दक्षिणतजेनीपवंसु । ॐ जं नः, दक्षिणमध्यमापवेसु । ॐ १. 
५ दक्षिणानामिकापवेसु । ॐ बं नमः, दक्षिणकनिष्ठिकापवंड । 
२ र्लं नम. र नामिः 
पवेसु रो वामकनिष्ठिकापवेसु । ॐ भां नगः, वामा 
३ । > यं नमः, वाममध्यमापवसु । ॐ स्वा. नमः, वामगः 
डु ॐ हाँ नमः, वापाजु छपवंसु । 
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७ भगवान. श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्टान-विधि * 


TT >>> 
न्न prea 


हते हैं--मुनीश्वर | अब में श्रीकृष्ण- 
हूँ; जिनकी आराधना करके 
है । दशाक्षर मन्त्रके 


श्रीसनकुमार्जी क 
त्रके मेद बतलाता 


कर लेते हैं 


द्वाहा! (२) भी ह ॥ 
लुके नारद ऋषि और गायत्री छन्द हैं तथा मनुष्योंकी 
हूण क्रामनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके 
देवता हैं। इन तीनों मन्त्रीका अन्ग-न्यास पूर्ववत्‌ चक्रो 
द्वारा करना चाहिये । तत्यश्वात्‌ किरीय्मन्त्रसे व्यापक-न्यास 
करे । फिर सुदर्शन-मन्त्रसे दिग्बन्ध करे । आदि-मन्त्रमें बीस 
अक्षखाळे मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-पूजन आदि करे । द्वितीय 
तरमै दशाक्षर-मन्त्रके लिये कहे हुए ध्यानपूजन आदिका 
आश्रय ले । तृतीय मन्त्रमें विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित होकर 
श्रीहरिका इस प्रकार ध्यान करे---भगवान्‌ अपनी छः मुजाओमै 
क्रमशः दा, चक्र, धनुष; बाण) पाश तथा अङ्कुश 
धारण करते हैं और शेष दो भुजाओंमे वेणु लेकर बजा रहे 
हैं। उनका वर्ण लाळ है । वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यरूपसे 
प्रकाशित होते हैं |? ( ना० पू० ८१। ७ ) इस प्रकार ध्यान 
करके बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँच लाख जप करे और घुतयुक्त 
खीरसे दशां आहुति दे । इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 
मन्त्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत्‌ सकाम प्रयोग कर 
सकता है । “श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय स्वाहा? यह 
बारह अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द 
और श्रीकृष्ण देवता हैं । प्रथकू-प्रथकू तीन बीजों तथा तीन? 
चार एवं दो मन्त्राक्षरासे षडङ्गन्यास करे । बीस अक्षखाले 
मन्त्रकी भाँति इसके भी ध्यान) होम और पूजन आदि करने 
चाहिये । यह मन्त्र सम्पूर्ण अभीष्ट फलौको देनेवाला लु ॥ 


दशाक्षर-मन्त्र ( गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ) के आदिसें 
औं हाँ क्लां तथा अन्तमे क्लीं हीं श्री जोड़नेसे घोडशाक्षर 
मन्त्र बनता है । इसी प्रकार केवल आदिमे हीं श्रीं जोडनेसे 
बारह अक्षरोंका मन्त्र होता दै । पूर्वोक्त चक्रोहारा इनका 
अङ्ग-न्यास करे, फिर भगवानका ध्यान करके दस लाख 
जप करे और वीसे दशा होम करे । इससे ये दोनो मन्त्रराज 
सिद्ध हो जाते हे । सिद्ध होनेपर ये मनक लिये समू 
कामनाओं, समस्त सम्पदाओं तथा सौभाग्यको देनेवाले हे । 
अशदशाक्षर-मन्त्रके अन्तम “कली! जोड़ दिया जाय तो वह 
तथा घन देनेवाला होता है । इस मन्त्रके नारद ऋषि) 
यत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं. । ही बीज कहा 


३४१ 
गया है और स्वाहा शक्ति मानी गयी हे । छः दीर्ष स्रोसे 
युक्त बीजमन्त्रद्वारा घडङ्ग-न्यास करे | धदायें हाथमें खीर 


और बायें हाथमे मक्खन लिये हुए दिगम्बर गोपीपुत्र 
श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें |! ( ना० पू० ४१ | १८ )-- 
इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस लाख मन्त्र जपे और 
प्रज्वलित अग्निम मिश्री मिळायी हुई खीरसे दांग आहुति 
दे । ततश्चात्‌ पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर अष्टादश्ाक्षर्मन्त्रकी 
भाँति पूजन करे । कमळके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णको 
पूजा करके उनके मुखारविन्दं खीर, पके केले, दही ओर 
तुरंतका निकाला हुआ माखन देकर तर्पण करे | पुत्रकी 
इच्छा रखनेवाळा पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह 
वर्षभरमें पुत्र प्रात कर लेता है । वह जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करता देश वह सत्र उसे तर्पणसे ही प्राप्त हो जाती दै । 

“हूँ क्लीं कृष्णाय हीं गोविन्दाय श्रीं गोपीजनवल्ल- 
साथ स्वाहा हसौं '--यइवाईस अश्षरका मन्त्र होता दै, जो 
वागीशत्व प्रदान करनेवाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री 
छन्द, विद्यादाता गोपाल देवता, क्लीं बीज और एं शक्ति 
हे । विद्याप्राप्तिक लिये इसका विनियोग किया जाता है 
इसका ध्यान इस प्रकार है “जो वाम भागके ऊपखाले 
हाथमें उत्तम विद्या-पुखक और दाहिने भागके ऊपरवाले 
हाथमें स्फटिक मणिकी मातृकामयी अक्षमाला धारण करते 
हैं | इसी प्रकार नीचेके दोनों हाथोंमें झन्दन्रह्ममयी मुरली 


लेकर बजाते हूं? जिनके श्रीअङ्गौमें गायत्रीछन्दमय 
पीताम्बर सुशोभित है) जो वयामवर्ण कोमळ कान्तिमान्‌ मयूर 


पिच्छमय मुकुट धारण करनेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवर्रोद्वारा 
सेवित हैं, उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे ।' ( ना० पू० ८१। 
२६-२९ ) इस प्रकार लीला करनेवाले भुवनेश्वर श्रीकृष्णका 
ध्यान करके चार लाख सन्त्रजजप करे और पलासके फूलोसे 
दशांश आहुति देकर मन्त्रोपासक बीस अक्षखाले मन्त्रके 
लिये कहे हुए. विधानके अनुसार पूजन करे । इस प्रकार 
जो मन्त्रकी उपासना करता है) वह वागीव्वर हो जाता है । 
उसके बिना देखे हुए शाख भी गङ्गाकी लहरोके समान 
स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं । 

“इ कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे । 
रमारमणे विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ मे ॥ (हे कृष्ण | 
हे कृष्ण | हे महाकृष्ण । आप सर्वज्ञ हैं । मुझपर प्रसन्न 
होइये । हे स्मारमण ! हे विद्येखर ! मुझे शीघ्र विद्या दीजिये।) 
यह तैंतीस अक्षरोवाला महाविद्याप्रद मत्न है । इसके नारद 
ऋषिः अनुष्ठुपू छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं । मन्त्रके 
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चारों चरणों और सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग-न्यास करके 
श्रीहरिका ध्यान करे । 
ब्यान 

(एक दिव्य उद्यान है । उसके भीतर सूर्यके समान 
प्रकाशमान मणिमय मण्डप है, जहाँ सर्ववेदान्तमय 
कल्पवृक्षके नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है) जिसके 
सध्यमागम भगवान्‌ मुकुन्द विराजमान हैं । कल्पदक्षरूपी 
चार वेद जिपक्रे कोष सौ पर्व॑तोंको सहारा देनेवाले हैं 
उन्हें घेरकर स्थित हैं | छत्र, जवर आदिके रूपम सुशोभित 
न्याय, तर्क, पुराण तथा स्मृतियाँसे भगवान्‌ आदृत दैं। 
वे अपने हार्थोके अग्रभागमे शङ्क मुरली) पुष्पमय 
बाण और ईखके घनुष धारण करते हैं । अक्षमाला ओर 
भरे हुए दो कलश उन्होंने ले रक्खे हे, उनका दिव्य 
विग्रह कामदेवसे भी अधिक मनोहर है। वें दिव्य आभूषण 
तथा दिव्य अङ्गराग धारण करते हैं | शब्दबहासे प्रकट हुई 
तथा बाये हाथमै ली हुई वेणुद्रारा स्पष्ट एवं रुचिर पदका 
उच्चारण करते हुए विश्वमात्रमें विशद व्याख्याका विस्तार 
करते हैं | उनकी अङ्ग-कान्ति अरुण वर्णकी दै, ऐसे 
गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें ।? 

( नारदपु० पूव० ८१ । ३४-३५ ) 

इस प्रकार ध्यान करके एक छाख जप करे ओर खीरसे 

दशांश आहुति दे । मन्त्रज्ञ पुरुष इसका पूजन आदि 
अष्टादशाक्षर मन्त्रकी भाँति करे | 

५२% नमी भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजन- 
वल्लभाय स्वाहा ।”--“यद्‌ अद्टाईस अक्षरोका मन्त्र है । जो 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला हे । 

“नन्दपुत्राय श्यामलाङ्गाय बाळवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।--यह बत्तीस अक्षरोका मन्त्र है । 
इन दोनों मन्तराके नारद ऋषि हैं, पढ्लेका उष्णिक, दूसरेका 
अनुष्डप्‌ छन्द है । देवता नन्दनन्दन श्रीकृष्ण है । समस्त 
कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
है। चक्रोद्वार पश्चाङ्ग-न्यास करे तथा हृदयादि अङ्गं 
इन्द्रादि दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुर्धोसटित 
भगवानकी पूजा करनी चादिये । फिर ध्यान करके एक लाख 
मन्त्र-जप और खीरसे दशांश हवन करे | इन सिद्ध मन्तरेंद्वारा 
मन्त्रोपासक अपने अभीश्की सिद्धि कर्‌ंसकता है | 

८लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोदेण्ड बालरूप 


ke _ भगवान्‌ विष्णो स्वाहा ।*--यह उन्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। 
कः 
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देवता 


कहे गये हैं | चोदह; चार) चार, तीन तथा चार र 
रोर 
क्रमशः पञ्चाङ्गन्यास करे । 


इसके नारद ऋषि) अनुष्टुप्‌ छन्द ओर ‹लीलादण्ड हूर, क 


ष्ट 


“जो अपने बायें हाथमै लिये हुए लीलादण्डसे त 
माँतिके खेल दिखाकर परमसुन्दरी गोपाइनाओका 
मन मोहे लेते हैं; जिनका दादिना हाथ अपने प्रिय सखाके 
कंघेपर है, वे कंसविनाशक मदापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष 
हमें लक्ष्मी प्रदान करें |? 

( नारदपु० पूर्व ८१। ५५) 
इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप ओर पी, 
चीनी तथा मधुमँ सने हुए तिळ और चावलोसे दशांश 
होम करे । तसश्रात्‌ पूर्वाक्त पीठपर अङ्ग, दिकपाठ 
तथा आयुधोसहित श्रीहरिका पूजन करे । जो प्रतिदिन 
आदरपूर्वक “लीलादण्डहरि'की आराधना करता हे, 
वह सम्पूर्ण छोकोंद्वार पूजित होता है ओर उसके घरमे लक्ष्मीका 
स्थिर निवास होता है । "गोवल्लभाय स्वाहा” यह मन्त्र सात 
अक्षरोंका है ओर सम्पूर्ण तिद्धियांको देनेवाला है। इसके नारद 
ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द तथा गोवब्लम श्रीकृष्ण देवता हैं । 
पूर्ववत्‌ चक्र-मन्त्रोंद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे । 
प्यान 

“जो कपिला गायोंके बीचमै खड़े हो उनको पुकारते 
हैं, बायें हाथमे मुरळी और दायें हाथमे रस्सी और लाठी 
य हुए हैं, जिनकी अङ्गकान्ति मेघके समान है. 
हे, जो पीतवसत्र ओर मोस्पंखका मुकुट धारण करते & 
उन श्यामसुन्दर श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये |? 

( नारदपु० पूवे० ८१ । ६० ) 


घ्यानके बाद, सात लाख मन्त्र-जप और गोदुग्धते 
दशांश हवन करे । पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर पूजन कॅरे! 
अज्ञोद्दार प्रथम आवरण होता है । द्वितीय आवरणमै 
सुवर्णपिङ्गला, गौर-पिङ्गला, रक्तःपिङ्गला, शुड! 
बञ्नुवर्णा) उत्तमा कपिला, चतुष्कपिङ्गला तथा शुम एवं 
उत्तम पीतःपिङ्गला--इन आठ गायोंक्रे समुदायकी पूजा 
करके तीसरे और चोथे आवरणोंमें इन्द्रादि छोकेशों तथा 
तेज आदि आयुर्धाका पुजन करे | 
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“खान 
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र पूजन करके सन्त सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रज्ञ 
प्रउसके द्वारा कामर्ना-पूतिके ल्यि प्रयोग करे । जो प्रतिदिन 
दग्धे एक सौ आठ आहुति देता हे, वह पंद्रह 
ह ही गोसमुदायसद्ित मुक्त दो जाता है। दशाक्षर 
तरमै भी यह वि 
८४७ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय । ---यह द्वादशाक्षर 
इसके नारद ऋषि माने गये हैं। 


गोविन्द देवता कहे गये हैं । 


— 


धिहै। 


` मत्र कहा गया है । 
र्द गायत्री दै और 


> 


एक दो? चार ओर पाँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे 


प्चाङ्ग व्यास करे । 
व्यान 
“दिव्य कल्पव्रक्षके नीचे मूलमागके समीप नाना 


प्रकारकी मणियोंसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण विराज रहे है । उनकी अङ्गकान्ति मेघके समान 


इयाम है | वे पीताम्बर धारण किये अत्यन्त सुन्दर लग 
० ९ ~ दोनों >. > ००० ~ त्रे 
रहे हैं । अपने दोनों हाथोंमें उन्होंने शङ आर बत 


८. 


ले सखे हैं । सदखों गाये उन्हें घेरकर खड़ी हैं | वे सम्पूर्ण 
`) देवताओंके प्रतिपालक हैं | एक प्रौढ़ व्यक्तिके हाथमे एक 
6. कलश है, उससे अमृतकी धारा झर रही है ओर उसीसे 
भगवान्‌ स्नान कर रहे हैं | उनके नेत्र नूतन विकसित कमल- 
दलके समान विशाळ एवं सुन्दर हें । ऐसे श्रीहरिका ध्यान 
करना चाहिये ।? ( नारदपु० पू० ८१ । ६७-६८ ) 


तत्पश्चात्‌ बारह लाख मन्त्र जपे । फिर गोढुग्धसे दशाँश 

होम करके पूर्ववत्‌ गोझाळामें स्थित भगवानका पूजन 

करे | अथवा प्रतिमा आदिमं भी पूजा कर सकते हैं। 
वक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके उसमें 
भगवानका आवाहन ओर प्रतिष्ठा करे । तमश्चात्‌ पहले 
गुरुदेवकी पूजा करके भगवान्‌ श्रीकृष्फी पूजा करे । 
भगवानके पाइवभागमें रुक्मिणी आर सत्यभामाका सामने 
इन्द्रका तथा प्ृष्ठभागमें सुरमिदेवीका पूजन करके केसरोमे 
अङ्गपूजा करे | फिर आठ दर्लोमें कालिन्दी आदि आठ 
पटरानियोक्री पूजा करके पीठके कोणोंमें किङ्किणी और दाम: 
( रस्सी ) की अर्चना करे । पृष्ठभागोमे वेणुकी तथा सम्मुख 
श्रीवत्स एवं कोस्तुमकी पूजा करे । आगेकी ओर वनमाली 


» यशोदामैयाने रस्सीसे उन्हें बाँधा था इसीसे कमरे 
केणीके साथ दाम ( रस्सी ) की पूजाका विधान दै । 


८ भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षित अनृष्ठान-विधि ॐ 


आदि अलकारोंका पजन करे। आठ दिशाओंमे स्थित 
RM न स 
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पाञ्चजन्य, गदा) चक्र, वसुदेव) देवकी, नन्दगोप) यञ्ोदा 
तथा गोओं ओर स्वालोंसहित गोपिक्रा-इन सबकी पूजा 
करे । उनके बाह्यमागमै इन्द्र आदि दिक्पाल तथा उनके 
मी वाह्यमागमें बज्र आदि आयुध हैं| फिर पूर्व आदि 
दिशाओंमें क्रमशः कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक), वामन; 
शङ्कुकर्ण) सर्वनेत्र) सुमुख तथा सुप्रतिश्ित--इन दिग्गजोंका 
पूजन करके विप्वक्सेन तथा आत्माका पूजन करना 
चाहिये | जो मनुष्य एक या तीनों समय श्रीगोत्रिन्दका 
पूजन करता है, वह चिरायु, निर्मम तथा धन-धान्यका 
स्वामी होता है | 


-५7५८५५-५-५-८५५- ५... 


“गोकुछनाथाय नमः ।*--यह मद्दामन्त्र आठ अक्षरोका 
है । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द तथा श्रीकृष्ण देवता 
हैं । इसके दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग न्यास 


> 


करे | 
ध्यान 

“बाछ-गोपालकी पाँच वर्षकी अवस्था है, बे अत्यन्त 
चपल गतिसे आँगनमें दौड़ रहे है । उनके नेत्र भी बड़े 
चञ्चल हैं | किङ्किणी, वलय? हार ओर नूपुर आदि आभूषण 
विभिन्न अङ्गोंकी शोमा वढा रहे हैं| ऐसे सुन्दर गोपबालकको 
नमस्कार करो |? ५६ नारदपु० पू० ८१ । ८० ) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ लाख जप 
और पछाशकी समिधाओं अथवा खीरसे दशांश हवन 
करे | पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिका संकल्प करके 
उसमें मन्त्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आवाहन ओर पूजन करे । चारों दिशा-विदिद्ञाओंम जो केसर 
हैं, उनमें अज्ञोंकी पूजा करे | फिर दिझाओंमें वासुदेव, 
बलभद्र) प्रद्युम्न ओर अनिरुद्धा तथा कोणोंमें रुक्मिणी) 
सत्यभामा) लक्ष्मणा ओर जाम्ववतीका पूजन करे । इनके 
बाह्यमागोमै लोकेशं ओर आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 

ॐ श्रीं हीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
श्रं श्री श्री यह तेईस अक्षरोंका मन्त है। इसके ऋषि आदि 
भी पूर्वोक्त ही है । सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये । 


, ध्यान 
“जो माधवीळतामय 


सण्डपर्मे बैठकर दिव्य कीडाओंमें | 


| 
|, 
। 
| 
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RTS 


तत्पर हैं; श्रीगरुड़जी जिनकी रक्षा कर रह है; उन श्रीबलरास 
तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र-जप करना चाहिये !? 
( नारदपु० पू० ८१ । ८७ ) 


«कः? यह एकाक्षर मन्त्र} होता है । “कृष्णः यह दो 
अक्षरोंका मन्त्र है। “कर्ली कृष्ण? तीन अक्षरोका मन्त्र हैं। 
क्लीं कृष्णाय? चार अक्षरोंका मन्त्र है । (कृष्णाय नमः |? यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र है | 'क्लाँ कृष्णाय क्लीं |? यह भो पञ्चाक्षर मन्त्र 
है। 'गोपालाय खाह्या |? यह षडक्षर मन्त्र है । 'क्लींहूकृष्णाय 
खाहा?-यह भी दूसरा षडक्वरमन्त्र हे।। “कृष्णाय गोविन्दाय? 

यह सप्ताक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाला हे । 'श्रीं हीं 
क्लीं कृष्णाय क्लीं?--यह दूसरा सत्ताक्षर मन्त्र है । "कृष्णाय 
गोविन्दाय नस” यह दूसरा नवाक्षर मन्त्र हे । 'क्लों कृष्णाय 
गोविन्दाय क्लीं ।' यह भो इतर नवाक्षर मन्त्र हे । “कीं ग्लों 
क्लीं इयामलाज्ञाय नमः यह दशाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोको 
देनेवाला है । 'बालवपुदे कृष्णाय स्वाहा? यह दूसरा दशाक्षर 
मन्त्र है । 'बालूवपुषे;क्छों कृष्णाय स्वाहा ! यह एकादशाक्षर 
मन्त्र है । तदनन्तर गोपीजनमनोहर भ्रीक्रष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे 


न्यान 
“श्रीवन्दावनकी गलियोमे छुकी और फूली हुई लता-बेलोकी 
पंक्तियाँ केळी हुई हैं । उनके भीतर घुसकर लोटपोट 
करनेसे शीतळ-मन्द वायु सुगन्धसे भर गयी है । वह सुगन्धित 
वायु उस यमुना-पुलिनको सब ओरसे सुवासित कर रही है, 
जहां भ्रीराधारानीके एकमात्र जीवनधन नागर नन्दकिशोर 
विचरण कर रहे हैं | उनका मुख चन्द्रमासे भी अधिक 


` मनोहर है ओर उनकी अङ्गकान्ति स्निग्ध मेघोंकी जलाल 


मनोहर छबिको छीने लेती है मे उन्हीं नटवर नन्दकिशोरकी 
वन्दना करता हू |? ( नारद ० पूव० ८१ । ९६ ) 


मुनीश्वर ! इन मन्‍्त्रोंकी पूजा पूर्वोक्त पद्धतिसे ही होती 
है, यह जानना चाहिये | 


देवकीसुत SU वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत; | 
( ना० पूव 


० ८१ ॥ ९७-९८ ) 


८ ७ य ससुपास्सहे गछ ३० 
+ गोविन्दं परमानन्द सानत्द सझुपार्ह # 


यह बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है । इसके जा 
गायत्री और अनुष्ड॒पू छन्द तथा पुत्रप्रदाता श्रीकृष्ण व 
हें । चारों पादाँ तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे इसका अङ्गन्यास कर 


प्यान 
“जो अडुंनके साथ स्थपर बेठे हैं और क्षीरसागसे 
लाकर त्राह्मणके मरे पुत्रको उन्हें वापस दे रहे हैं, उन _ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये | 
( चारदपु० पू० ८१ | १००) 


इसका एक लाख जप ओर घी) चीनी तथा मधुमेवा 
आदि मधुर पदार्थास सने हुए तिलोसे दस हजार होम करे | 
पूवोक्त बेष्णवपीठपर अङ्ग, दिवपाळ तथा आयुधसहित 
श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार मन्त्र सिद्ध का 
लेनेपर बन्ध्या ख्रीके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है । '& हों 
हंसः सोऽहं स्वाहा ।? यह दूसरा अष्टाक्षर मन्त्र है । इस पञ्च 
त्रझात्मक मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि; परसा गायत्री छन्द तथा परम 
ब्योतिःखरूप परब्रह्म देवता कहे गये हैं । प्रणव बीज है ओर 
स्वाहा शक्ति कही गयी है । “स्वाहा? हृदयाय नमः । सोऽहं 
श्षिरते स्वाहा | हंसः शिखाये वषट्‌ । हुल्लेखा कवचाय 
हुम्‌। ॐ नेत्राभ्यां वोषट । “हरिहर? अश्वाय फट । इस 
प्रकार अङ्गन्यास करे | 

स ब्रह्मा स शिवो विप्र स हरिः सैव देवराट्‌ । 

स सर्वरूपः सौख्यः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 

( नारद पूव० ८१ । १०७) 

“विप्रवर | वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं वे ही शिव हैं वे 
ही विष्णु ओर वे ही देवराज इन्द्र हैं | वे ही सब रूपो 
हैं तथा सब नाम उरन्हीके हैं। वे ही खय प्रकाशमा 
अविनाशी परमात्मा हैं |? 

इस प्रकार ध्यान करके आठ लाख जप ओर दश 
होम करे । इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर अङ्ग ओर आवर्ण 


> ओ रोके त El 
, चिताअकि साथ करनी चाहिये | नारद | इस प्रकार म 


सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषको “तत्वमसि! आई 
महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है । 


me सलल - 
क, दु 


C= | & 8 /|४+७-- — 
र “देवकीपुत्र ! गोबिन्द ! बासुदेब ! जगदीइवर ! | 


श्रीक्षण्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ, 


मुझे पुत्र प्रदान करो ।? ३ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१६ 88 ] 


RE, 


पुच 
Fo 


NR 


१ 


LOTT i 


IIT 


` 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhan 


कल्याण सल्या - 


| > नि 


| र 
। - 
| बृन्दावतकी गलियामै नन्दकिशोर [ एउ २४४ 


2 
NE 
CAN 
॥ र 


यन्य २ 2 ८2222 
३ 


रुथपर अनुनक साथ विराजित श्रीकृष्ण ब्राह्मणके मर पुत्रका छोटा 


ह 


analji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जय 


* श्रीक्रष्णप्रा्तिके लिये बजकुमारियोंकी कात्यायनी-डपासना # 


5 
>> 


>>> त्यचा 


ट्र 


( ढेखक--बरह्मलीन आचार्य 


नन्दत्रजङुसारिकाः । 
चेरुहविष्यं कात्यायन्यर्चनन्रतम्‌ ॥ 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्धा जलान्ते चोदिते5रुण । 
कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर्चुँदँप सेकतीस्‌ ॥ 
गन्धमाल्येः सुरभिभिवेलिभिधृपदीपकेः । 
उच्चावचैश्वोपहारे: प्रवालफलतण्डुलेः ॥ 
कात्यायनि सहामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देबि पति मे कुछ ते नमः॥ 
इति मन्त्र जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः । 


प्रथमे सासि 
भुज जाना: 


हेमन्ते 


एवं सासं त्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः ॥ 
भद्रकालीं समानचुंभूंयान्नन्दसुतः पतिः। 


( श्रीनद्भागवत १० | २२। १-५ ) 


हेमन्त ऋतुका प्रथम मास मार्गशीर्ष ( अगहन ) 
आ उपस्थित हुआ । इस पवित्र मासमें 
्रीकृष्णेकप्राणा व्रजङुमारियोंने श्रीक्गष्णप्राप्तिकी कामनासे 
कात्यायनीपूजाका त्रत ग्रहण किया । इस त्रतके 
विधानके अनुसार वे संयमपरायणा तपिनी व्रह्मचारिणीके 
समान एक समय केवल हृविष्यान्नका भोजन कररती, 
रह्मुहूर्तमे उठकर विश्वपावनी यमुनामे स्नान करतीं 
और अरुणोदयके साथ-साथ यमुनाके पुलिनपर बाढुका- 
द्वारा कात्यायनीदेवीकी मूर्तिका निर्माण करके सुरभि) पुष्प, 
गन्ध-माल्य, धूप-दीप, नेवेद्य, प्रवाळ, फल; तण्डुल और 
नाना प्रकारके उपहार सजाकर देवीकी अर्चना करती थीं | 
उनका मन्त्र यही था--हे कात्यायनि ! हे महामाये ! 
है महायोगिनि ! हे अधीश्वरि | हे देवि ! तुम नन्दगोपसुतको 
मेरा पति बना दो, तुम्हे नमस्कार है |! इस मन्त्रका वे सदा- 
सर्वदा मन-ही-मन जप करतीं एवं इसी मन्त्रके द्वारा देवीको 
पूजा करती थो | श्रीकृष्णगतप्राणा अनन्यमानसा कुमारियाँ 
इस प्रकार पूरे मार्गशीर्षमासपर्यल्त नियत ब्रतचारिणी 
रहती थीं | वे विश्वजननी कल्याणविधायिनी श्रीक्ृष्ण- 
मदानसमर्था देवी भद्रकाळीकी यथाविधि अर्चना करती एवं 
तका हमारे पति हां- सर्वदा इसी प्रार्थनाका 
ददयमं आकुछ आग्रहके साथ पोषण,करती थीं ।? 

श्रीमद्धागवतमें वर्णित बजगोपाङ्गनाएँ दै- प्रेम-मक्तिको 
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वन्धोपाध्याय ) 


आदर, भागवत धर्मकी आदर्श। उनमें मानवताका चरम 
विकास हुआ है | श्रीमन्महाप्रभुने इसी आदर्शका 
विशेषरूपसे मानव-समाजमें प्रचार क्रिया है | इन त्रज- 
देवियोंका देह, मन» प्राण भगवश्मेमद्वारा ही गठित है । 
भगवानको उन्होंने नितान्त अपना मानकर--अपना सर्वस्व 
मानकर उपलब्ध किया है; भगवत्सेवामें उन्होंने देइ-मन- 
प्राणका उत्सग कर दिया है; भगवानने उनके बीच प्रेमघन- 
मूर्तिमै आविर्भूत होकर उनकी सर्वाङ्गीण सेवा ग्रहण की, 
एवं उनके साथ विचित्र लीलाएँ कर भक्तसमाजने 
अपनी भगवत्ताको परिपूर्ण ख़रूपमें प्रकट किया हे । उनका 
भगवत्प्रेममय जीवन मानवजीवनका चरम आदशस्थानीय है। 
इसी जीवनमै भगवानकी रसराजमूति- प्रेमानन्दघनस्वरूप 
सम्यक्‌ रूपसे मलीभाँति अनुभूत और आखाद्य हो गया | 
उनकी इस खमावसिद्ध भगवव्रेमोपासनाका एक विशेष 
अङ्ग है--विश्वजननी महामाया त्रजाधिष्ठाची कात्यायनी 
देवीको उपासना | 


भक्तप्रवर प्रह्लाद देत्यवालकोंको उपदेश देते हैं 
कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 
दुर्लभ॑ समानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थंदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७।६। १) 
“इस संसारमै दुर्लभ मानवजन्म ग्रहण करके कोमारावस्थासे 
ही-जीवनके प्रभातसे ही भागवत धर्मका अवलम्बन करना 
उचित दै, भगवानको ऐकान्तिक भावसे प्रेम करनेका 
अनुशीलन करना कर्त्तव्य है । यही प्रान्तका लक्षण है । 
कोमारावस्थामें भगवानसे प्रेम करना सीखनेसे ही मानवः 
जीवनकी सार्थकता सम्भव है; क्योंकि यह मानव-जन्म बड़ा | 
दुर्लभ है । लाखों-लाखाँ योनियामे असंख्य प्रकारकी 
अभिज्ञताको प्राप्त करते हुए क्रमशः उत्कर्षं प्राप्त करतेकरते 
मानबदेद प्राप्त करनेका अधिक्रार मिलता है | विश्‍वसुष्टिमे 
एकमात्र मानवदेहसे ही तत्त्वज्ञान और पराभक्तिका 
अनुशीलन एवं उसके द्वारा परम पुरुषार्थकी प्राप्ति सम्भव 
है । पर इतना महत्वपूर्ण यह परमार्थप्रद देह है नितान्त 
ही क्षणसङकुर । कब इस देहसे वञ्चित हीना होगा) इसकी कोई 
शिरता नहीं है । इस अबखामै जो छोग इसी देहसे 
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होनेवाली परमार्थ-साधनाको मविष्यक्रे लिये रख देते हैं; 
बे सर्वथा मूर्ख हैं | मानव-जीवनमे ज्ञानःविकासके साथः 
साथ परमार्थ-साधनाका अवलम्बन करना ही प्राज्ञीचित 
कार्य है । सुतरां कोमारावस्थाम ही देह, मन और प्राणको 
भगवद्धावभावित करनेके लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
चाहिये । 


इस सुमहती नीतिकी समुज्ज्वल दृष्टान्त हे-महाभाग्यवती 
ये त्रजकुमारियॉ । कोमारात्रस्थामे दी उन्होंने सव प्रकारकी 
सांसारिक वासना-कामना; आझा-आकाङ्का अभिमान-ममताका 
परित्याग करके एकमात्र भगवानको टी परम काम्य, 
परम आक्राङ्खणीय, परम ममतास्पद मानकर वरण | 
सम्पूर्ण ममप्राण देकर भगवान ही प्रेम किया । अ 
भगवानके चरणमै अपनेको सम्पूर्णरूपसे विलीन कर देनेके 
लिये ही वे ब्रह्मचारिणी ओर तपस्विनी बन गर्यी । 


भगवानको उन्होंने चाहा “पति? रूपमे | पतिरूपमें वरण 
करना प्रेम-भक्तिका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है । उन्होंने भगवानको 
अभीष्ट फलदाताके रूपमै नहीं चाहा, उन्होंने उनको 
चाहा--एकमात्र वाञ्छित परम प्रियतमरूपमें । 
परमप्रेष्ठ भगवानके अतिरिक्त उनका ओर कुछ भी 
अभीष्ट या वाञ्छित नहीं था और न उन्हें मुक्तिकी ही 
आकाङ्का थी | उनके समर्पित जीवनमै भगवानको देनेके 
लिये तो कुछ रहा ही नहीं था । उन्होने केवळ सम्पूर्ण अन्तः- 
करणसे उन्हें चाहा था और वह चाह थी केवल और 
केवल उन्दीके लिये | इसीका नाम-है “यथार्थ भक्ति?! यह 
अन्यामिलाप्रावजित प्रेम ही वस्तुतः 'भक्तिःपदवाच्य है । यह 
भक्ति त्रजकुमारियाँमै स्वभावतः ही उत्पन्न हुई थी । उन्होंने 
भगवानका नाम सुना था शुरुजनोंके सुखसे । उनका गुणगान 
सुना था | भगवान्‌ ही मानबमात्रके चरम ओर परम 
आराध्य हैं खं उनके साथ अविच्छेद्य भावसे सम्मिलित 
हो पानेमें ही मानवजीवनको सम्यक्‌ सार्थकता है, यह 
तत्व भी उनके कानोंमे प्रवेश कर चुका था | श्रवके साथ 
ही उनका विशुद्ध चित्त उनके नामसे आकषित हो गया | 
अपने-आप उनके मन ऑर वाणीम उनका गुणगान स्फुरित 
होने लगा | उनका सम्पूण हृदय प्रेमसे द्रवीभूत होकर 
अविच्छिन्न धारामें उन्दींकी ओर प्रवाहित होने लगा - 


मयि सर्वगुहाशये । 


सनोगतिरविच्छि्ा यथा गङ्गाम्मसोञम्बुधो ॥ 


मदूगुणश्रुतिमात्रेण 


७ ho ७४० 
# गोविन्दं. परमानन्दं सानन्द सघुपास्मह क 


न“ स्स 


केक 

छुदाहृतस्‌। 
या अक्तिः पुरुषोत्तम ॥ 

( श्रीमद्भागवत ३ । २९ | १ १-१२ 


लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य 
अहैतुक्यव्यवहिता 
) 
जब मानवचित्त विद्युद्ध, निर्मल, प्रशान्त और बिर 
वासनारहित हो जाता है, तब मानवजीवनके परमरक्ष्यका 
परिचय प्राप्त करनेपर मनुष्य इस प्रकारकी निर्गुण भक्तिका 
अधिकारी होता हैं। त्रजकुमारियोंने तो इस अधिकारको 
साथ ही लेकर जन्म ग्रहण किया था । वे भगवद्भावमावित 
होकर सम्पूर्ण रूपसे भगवानको ही स्वकीया हो जाना चाहती 
थीं। इसीका नाम है--“पतिरूपमें वरण? । वे भगवानसे 
कोई प्रत्याशा नहीं करती थीं । और तो क्या, भगवानका भी 
सम्भोग करना नहीं चाहती थीं । वे तो चाहती थी भगबान्‌- 
की सम्भोग्या होना । भगवान्‌ उनको निजस्व मानकर 
ग्रहण करें; उनका जीवन, यौवन, सौन्दर्य; माधुर्य, शक्ति, 
सम्पत्ति--जो कुछ भी है, सभी भगवानकी हैं एबं भगवान्‌ 
ही उन सबका सम्भोग करें; उनके सम्भोगसे भगवानका 
आनम्दविलास हो; आनन्दमयकी आनन्द-तरङ्गै उछलने 
लगें और रसस्वरूपको रसमाधुरी नव-नव रुम 
विकीर्ण हो उठे | यही है उनका काम्य; इसीमे होता है 
उनको कृतार्थताका बोध । वे अपना सब कुछ देकर) निज 
या खभोग्य मानने योग्य कुछ भी न रखकर भगवानकी 
सेबाधिकारिणी होंगी | इसी सेवासे उनको आनन्द होगा । 
भगबत्सेवामें आत्मविलयके साधनसे ही उनके जीवनकी 
सार्थकत। होगी | उनकी सर्वाङ्गीण सेबासे भगवाचकी जो 
आनम्द्धारा प्रवाहित होगी, उसीसे अभिधिक्त होकर 
उनका जीवन धन्य होगा । यही हे पतिरूपमें वरण करनेका 
रहस्य । साधारण अविद्यासे आद्वृत-आच्छन्नः आत्मविस्मृत) 
संसारवशीकृत जनके समान संसारका वे पतिरूपमे बर 
करनेको राजी नहीं हुई । इन्द्रियमोग्य या मनोभोग्य अथवा 
बुद्धिमोग्य सांसारिक विभरयोंकी सेवामें आत्मनियोग करनेंके 
लिये वे प्रस्तुत नहीं हुईं । परिवार, समाज और जातिकै 
सामने आत्मबलिदान करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया | जौ 
विश्वचराचरके चरम सेव्य हैं, जो स्वरूपतः निखिल विश्वकै 
एकमात्र अद्वितीय पति हैं, जो सभीके 'गति्मतो परशुः साक्षी 
निवासः शरणं सुहृत्‌ । प्रभवः प्रख्यः स्थानं विधा 
वीजमृव्ययम्‌ ॥--(गीता ९।१८) हैं, जो अखिलरसामृतवि* 
हैं, जिनके भजनेपर और किसीको भी भजनेकी आकाङ्ची ती 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती, उन्हांको भजनेसे ॐ की 
सेवामँ आत्मोत्सग करनेसे, सम्मोग्यरूपसें जीवनके समस्त अन 
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रत्ङ्गौक गठन करनेसे दी लीड र. ८. 
ह । ब्रज-कुमारियोंने कोमारावस्थाम अपने देह ओर प्राणको 
करी प्रकार भी संसारका उच्छिष्ट न होने देकर उसी 
प्रम सेव्यकी सेवामै ही समर्पित कर दिया; एकमात्र परम 
वई उन्हीका पतिरूपमें वरण किया यही उनकी 
“उपासना! हे \ 

उन परम सेव्य, विश्वाराध्य) अखिल चराचर अनन्त 
क्िवत्रह्माण्डके पतिको प्रेममयी ब्रजगोपियोंने केवल 
प्रवृत्तिके द्वारा ही उपलब्ध किया था | बिशुद्ध प्रेमकी 
दृष्टिसे ही वे उनकी भावना करती, ध्यान करती और 
आराधना-उपासना करती थीं । निराविल प्रेमके विषय 
एबं आश्रयरूपमे वे उनको उपलब्ध करने और उनके 
चरणमै आत्मनिवेदन करनेके लिये व्याकुल हो उठी थीं । 
अपने प्रेमाभिषिक्त हृदयदेवताके रूपमै ही उन्होंने उनकी 
अर्चना-उपासना करनेका ब्रत ग्रहण किया था । यही 
विशुद्ध प्रेमाभक्तिका लक्षण है । इसीलिये वे भगवानका 
कर्मवृत्ति या ज्ञानवृत्तिकी दृष्टिसे चिन्तन भी नहीं करती 
थीं) आकाङ्खा भी नहीं रखती थीं । कर्म ओर 
ज्ञान उनके ल्यि प्रेमके विछासके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं थे। उनकी दृष्टि प्रेम ही कर्मरूपमें ओर 
ज्ञानरूपमे अपने अन्तर्निहित माधुर्यका नाना भावोंमें 
आस्वादन करता रहता है । ये प्रेमके ही धर्म हैं । अतएव 
वहाँ प्रेमके क्षेत्रमै कर्म और ज्ञानका कोई स्वतन्त्र मूल्य या मर्यादा 
नहीं है । कर्मकी दृष्टिसे ही “भगवान्‌ सृष्टिखिति“छयकर्ता, 
पापपुण्यनियन्ता, कर्मफलविधाताः सर्वशक्तिमान्‌, न्यायः 
दण्डधारी असीम वळवी यैशवर्यसमन्त सर्वलोकमहेश्वर है। 
जानकी दष्टिसे ही वे “सत्यं ज्ञानमनन्तं निष्कलं निष्क्रिय 
शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌, एकमेवाहितीयम?% परत्रह्म परमात्मा 
हैं ७ कर्म और ज्ञानकी खतन्त्र मर्यादाको विशुद्ध प्रेमी 
हृदय स्वीकार नहीं करता, इसीलिये परमाराध्यके ये सब 
भाव) ये सब महिमामण्डित विशेषण उसको आकर्षित नहीं 
करते । समग्र वीर्य और ऐश्वर्यका आडम्बर» समग्र वित्य 
ओर प्रभुत्वका प्रभाव, समग्र धर्म-विधातृत्व और निग्रहानु- 
रहका सामर्थ्य प्रेमी-हदयकी दृष्टिमे अकिञ्चित्कर दै । 
॥ उसकी अनुभूतिमें प्रेमास्पदके खेल्मात्र) स्सस्वरूपके 
ससबिडासमात्र,आनन्दस्वरूपके आत्माखादनकरी तसङ्गभङ्गिमा" 


क इवेताश्वतर उपनिषद्‌. ६ । १९ । 
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ऊर्ध्वस्तरपर निर्लित भावसे स्थित होकर अपने ज्ञान- 
स्वरूपका आखादन करना--यह भी उनका एक भाव- 
विशेषमात्र है । प्रेमानन्दघन रसमाधुयंसिन्धु छीलामय 
श्रीभगवानमें सभी सम्भव हैं | उनमें सभी भावोंका अपूर्व 
समावेद है | सभी उनके आत्माखादनकी बिचित्र भङ्गिमा 
हे; सभी उनकी लीलाक्रीडा हे । अतएव प्रेमी भक्त 
भगवानूकी असीम कर्मगक्ति, अनन्त ज्ञान; अप्रमेय रेश्वयः 
अभावनीय औदासीन्य ओर सर्वभावातीत स्वरूपकी बात 
जानकर और सुनकर भी वे प्रधानतः एकमात्र प्रेमानन्दथन 
सौन्दर्य-माधुर्यनिल्य नित्यलीलछाविहारी रसराजस्वरूपमें 
ही उनका चिन्तन करते हैं; उपासना करते हैं; आस्वादन 
करते हैं । श्रीनन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूपमें त्रजकुमारियाँने 
इन्हीं प्रेमके देवता रसराज भगवानूकी उपलब्धि की थी । 
वुन्दावनमें श्रीकृष्णके वीर्य ऐश्वर्य, ज्ञान और गौखका 
नानाविध पस्चिय पाकर भी वे उनसे मुग्ध नहीं हुईं | वे तो 
उनको रसिकसिरोमणि) प्रेमिकचूडामणि? नित्यलीलाविहारी 
आनन्दमय परम प्रियतमरूपमें ही अनुभव करती थीं । एवं 
देत्यदळन; देव-मोहन? गोवर्धनधारण आदि सभी व्यापारोंमे 
वे उनकी लीला-क्रीडाका ही दर्शन करती थीं । उनकी 
सभी प्रकारकी शक्ति) ऐश्वर्य, विशत्व आदिको प्लावित 
करके उनका प्रेमानन्दखरूप ही उनके चित्तमै सर्वदा 
भासमान रहता था । इन्हीं प्रेमानन्दघन नन्दनन्दन 
श्रीकृष्णका उन्हाने पतिरूपमें वरण किया था । क्ति 
महामाया महेश्वरी कात्यायनी देवीके आनुकूल्यके बिना 
जीवके प्रेमानन्दघन भगवानके साथ मिलन होनेकी सम्भावना 
नहीं है । कात्यायनी देवी हैं---भगवानकी ही अघटनवटना- 
पटीयसी महाशक्ति । ये भागवती महाशक्ति ही दै 
विश्वप्रसविनी) विश्वनियन्त्री और विश्वसंहर्जी । इस 
महाशक्तिके अवलम्बनसे ही भगवानका विश्वव्यापारः 
उनका सृष्टिस्थितिप्रलयकतुत्व, उनका बन्ध-मोक्षविधातृत्व) 
उनका असुरदलन और भक्तानुग्रह, उनकी सभी प्रकाखी 
लीला-क्रीडा प्रकट होती हैं । शक्तिको छोड़कर शक्तिमानका 
किसी रूपमै प्रकाश सम्भव नहीं है । ये भगवती महाशक्ति 
ही जीव और भगवानके बीचमै विराजमान हैं । इन 
महाशक्तिका आश्रय ग्रहण किये विना विश्वके जीव भी 
विश्वातीत भगवानके साथ कोई सम्बन्ध प्रतिष्ठित नहीं कर 
सकते और विश्वातीत भगवान्‌ भी विश्वके अन्तमुक्त 
जीवके सम्मुख आत्मप्रकाश नहीं कर सकते। | 
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ये महाशक्ति ही अपने आश्रय और अधिष्ठाता 
भगवानके विश्वातीत पारमार्थिक स्वरूपको आच्छादित करके 
जीवके सम्मुख विराट मूर्तिमें अवस्थित हैं ओर ये 
महाशक्ति ही प्रसन्न और अनुकूल होनेपर जीवके सम्मुख 
भगवानका ख-खरूप प्रकाशित कर सकती दै ओर जीवका 
भगवानके साथ मिलन करा सकती हैं । 

भगवानक्की लीलासहचरी अघटनघटनापटीयसी 
अचिन्य-महिमा-मण्डिता महामायाकी दो मूर्तियाँ हैं। एक 
मूर्ति है--आवरण-विक्षेपमयी और दूसरी मूर्ति है--प्रकाशा- 
नन्दमयी | पहली है--उनकी अपरा-मूर्ति और दूसरी है-- 
परामूर्ति | दोनों मूर्तियाँ ही नित्य हैं | आवरण-विक्षेपमयी मूर्तिके 
द्वारा वे भगवानको आवृत करके स्थित हैं। भगवानके 
सचित्पेमानन्द्घन-खरूपको आव्वृत करके! उनको देशकाला- 
बच्छिन्न रागःद्वष-दुःख-जाड्यादियुक्त विचित्र विकारशील 
रूपमै जीवके सम्मुख उपस्थापित करके, जीवकी दृष्टिको 
तत्वविमुख॒ और विषयलोलुप बनाकर भगवत्खरूपके 
साथ जीवके मिलनमे नाना प्रकार बाघाओंकी सृष्टि करती 
हैं | यह मूर्ति जीवके लिये बन्धनविधायिनी है । महामाया- 
की इस मूर्तिके प्रभावसे जीव खरूपतः भगवानसे अभिन्न 
होनेपर भी वह असत्यको सत्य समझता हे । सच्चिदानन्द- 
स्वरूपके विषयमै सुनकर भी यथार्थतः समझ नहीं पाता; 
विचारमे समझ जानेपर भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता; 
प्राणीम एक आकर्षणका अनुभव करनेपर भी विषयाभिमुखी 
बिचित्र मनोवृत्तिके प्रभावका अतिक्रमण नहीं कर पाता, 
उसके निमित्त सुनियत अभ्यासके (नियोजित होनेपर भी 
पारिपाश्चिक अतरस्था-समूह और जन्म-जन्मान्तरीय संस्कार- 
समूह नाना प्रकारसे विद्रोह करते रहते हैं एवं उसके 
फलस्वरूप उसे संसार-चक्रमै ही भ्रमण" करते रहना पड़ता 
है। इस प्रकार अविद्या मूर्तिके द्वारा महामाया भगवान्‌की 
सृष्टिछीलाका पोषण करती रहती है । 


भगवती महाशक्तिकी परामूर्ति हे विशुद्ध सत्वखरूपिणी 
प्रकाशानन्दमयी । महामायाकी यही विद्यामूर्ति भगवत्स्वल्प- 
का प्रकाश करती दै, जीवको भगवानकी ओर आकर्षित 
करती है । भगव्रानके साथ जीवके नित्य अविच्छेद् सम्बन्ध- 
का निगृढ़-तत्व उसको उपलब्ध कराके संसारके प्रति 
उसके हृदयमें वैराग्य उसम्न करती है । भगवान्‌ ओर 
जीवका मिलन कराके जीवको भगवस्येमानन्द एवं भगवान्‌ 


को अक्तानन्दजनित लीलारसके आनन्दका सम्भोग कराती 


क 


BR 
है। खकीया स्वामिन्ना नित्य मदाशक्तिकी अविद्यामुकष 
विलसित होकर भगवान्‌ सृष्टि स्थिति-प्रल्य विधाता, धम. 
धर्मनियन्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर होते हैं... 
और उन्हीं महाशक्तिकी विद्यामूतिमें विळसित होकर भगवान्‌ 
ज्ञानमय, प्रेममय, करुणामय, सोन्दर्य-माधु्य-निल्य परमानरू- 


घन रसराज होते हैं । 


महामायाकी विद्यामूर्तिके द्वारा ही भगवानका ज्ञान, 
प्रेम, करुणा) आनन्द और सौन्दर्यमाधुर्य प्रकाशित होता है 
एवं भगवान्‌ जीवके निकट अवतरण करते हैं और जीवक्र 
अपने निकट आकर्षित कर लेते हैं । 


जीवजगजननी महामाया जवतक अपनी आबरण- 
विक्षेपस्वरूपिणी अविद्यामूर्तिके विराट ऐशवर्यद्वारा जीवकी 
दृष्टिको विमोहित किये रखती हैं, तबतक जीव और भगवान: 
के बीच वड़ा भारी व्यवधान रहता है, तबतक इस अनन्त 
वैचित्यपय वेप्रम्य संघर्ष-समाकुल विदव-त्रह्माण्डके एक 
प्रान्तमै जीव रहता है ओर दूसरे प्रान्तमै भगवान्‌ रहते है 
तबतक विश्व-वैचित्र्यके वेपम्य-कोळाहळकी उत्ताल तरङ्गौको 
भेद कर - सम-स्वरूप प्रेसान॑न्दस्वरूप विइवातीत भगवानूकी 
आकर्षिणी बंशीध्वनि जीवके कर्ण-कुहराँमै कभी-कभी प्रवेश 
प्राप्त करनेपर भी जीव केवळ आर्तनाद ही करता रहता है) 
उनके साथ मिलन होनेका कोई पथ नहीं पाता । अविद्या- 
धीन जीव अपनी शक्तिसे अहमिकाश्रित पुरुषकारके द्वार 
इस व्यवधानका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं होता । 
महामाया जब अपनी विद्यामूर्ति प्रकट करके जीवको 
गोदमै उठा लेती हैं तब जीव उपलब्धि करता है कि भगवान्‌ 
और उसके बीचमै कोई व्यवधान ही नहीं है, तब विश्व 
वैचित्य लीलन्वैचित्यके रूपभे उपलब्ध होकर भगवानकें 
साँनिध्यका(ही नाना भावोमे आस्वादन कराता है | बिके 
प्रत्येक व्यापारमे जीव जब अपने परमाराध्यके प्रेम, करणा 
एवं सोन्दय-माधुर्यकी प्रकाश-भङ्गिमाका सम्भोग करने लगता 
दै, तब्रीमहामायाकी विद्यामूर्तिके आश्रयसे ही उनकी अविद्या” 
मूतिके प्रभावका अतिक्रमण सम्भव होता है । 


साध्य-साधनःतच्वज्ञ ब्रजकुमारिकाएँ. अपने परमार 
प्रानन्दध्रन रसराज श्रीकृष्णके साथ ` ऐक्ान्तिकभावरण 
मिलित होनेके उद्देश्ये महामायाके दारणापन्न हुई । 
उन्होंने उनका वालुकामय विग्रह अपने सम्मुख स्थापित | 
करके शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी उपासना, अर्चत? | 
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उनको बारंबार सााङ्गःमणाम करने लगीं एबं प्रार्थना 
प्ले गीं कि “मा ! तुम विद्ववकी जननी, विश्वकी 
कवरी, अघटनघटनापटीयसी महायोगिनी योगेश्वरी हो । 
ग्रा! हमारे अभीष्टतम नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ,सदासे तुम्हारे ही 
४) ठुम वाही, तो सदाके लिये उनको हमारी द्श्सि 
छिपाकर रख सकती दोश सदाके लिये हमलोगोंको अपूण- 
बासनाकी ज्वाळामें जळा सकती हो, सदाके लिये हमः 
होगोंको अपनी अविद्यामूतिके द्वारा समाच्छन्न करके श्रीकृष्ण- 
बसे वञ्चित रखकर सांसारिक त्रितापोंकी आगमै जलाती 
रू सकती हो और तुम यदि दया कर दो; तुम यदि अपनी 
स्नेहमयी, कल्याणमयी? साधुर्यमयी--विद्यामूर्तिको प्रकाशित 


करके हमलोगोंको गोदमें उठा लो, तुम अपने ॥ 
सप्रसि हमारे देह) इन्द्रिय-मन-बुद्धिका समस्त मालिन्य आश्रित हैं । 
>-<०७००>>--- 
श्रीराधाचन्दना 
( स्चयिता-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (रास)? साहित्याचाय ) ब... 
(१) गिरिधारिणि pe अय | 
००७ ~ 
| विरते ! 
वन्दे राधां वन्दे राधाम्‌ ततस = 
हतविनताश्रितजनभववाधाम्‌ ॥वन्दे०॥ जय गोविन्दगुणार ५ 
जय-वृषभालुनरेश्वर नन्दिनि ! नन्दूतनूजमनोजविवधिनि | ! 
जय हे अच्युतचेतश्रन्दिनि ! दूषितचित्तं _ खुदुराराचा व्र 
वृन्दावनभुवि रासविलासिनि ! बन्दे सधां वन्दै हि द 
संततप्रियतमहृदयोल्लासिनि | देवि दयामयि > हर ८ 
त्वामिह करुणासिन्धुमगाधां भक्तिमनन्या हृदये भर ` 
~ ~ प्र्ध रसक्षिनि हि | 
बन्दै राधा वन्दे राधाम्‌ ॥१॥ परमेश्वरि छ... रसक्षिनि 
निभ्नतनिकुअनिकेतनशायित्ति || प मापा 
द्यिताधरमधुराम्मुतपायिनि | पद्योस्तेऽपन कद ज्य यी 
लावण्यासृतनिझेरझारिणि ] चन्दे राधां ह 
जय हृदयेश्वरहृदयविहारिणि ! अ 
साधनकोटिभिरपि दुःसाधां निजनवसकलबिगन्तबिल सत या 
वन्दे राधां बन्दे यधाम्‌॥२॥ कीर्तिकीतेनेन कलिकलुषनिकान्द्नाम्‌ ! 
$ 2 ॥ 2 ~ 
माधवसहितां ८ माधवमहिता- माधवगुणानां वोणानादम या १ 
सदा मचुरसस्य' द्‌ 
माराधयिलुं द्यितमवहिताम्‌। व्र श्रवणपुटेषु च 
गौराङ्गे श्रुतनीलावरणां कोटिसार स ह 
ललितादिभिर्चुलालितचरणाम्‌ ॥ हर्बिलासतश्च जुता विरक्षिनापि 
सहजस्वीयकपैकसुसाधां नीयतां बत या कळ” 
वन्दे राधां चन्दे राधाम्‌ ॥३॥ दै. वा वभु धट; 


२४९ 


विदूरित करके यदि हमलोगोको सम्यकूरूपेण विशुद्ध प्रेममय 
ओर श्रीकृष्ण-सेवाके योग्य बना दो तो इसी क्षण हमारे 
परम प्रेमास्पदको हमारे सम्मुख समुपस्थित कर सकती हो; 
इसी क्षण उनके साथ हमारा मिलन करा सकती हो। 
मा महामाये | भगवान्‌ श्रीकृषण्कों छिपाकर रखना या 
सामने लाना, उनको हमारे पाससे अळग रखना अथवा 
उनके साथ हमको नित्ययुक्त कर देना--सब कुछ तुम्हारे ही 
हाथमें है | हम तुमसे और कुछ भी नहीं चाहर्ती। धन जन? 
यदा-मान; खर्ग-अपवर्ग कुछ भी नहीं माँगती । तुम अपने 
श्रीकृष्णको हमारा पति बना दो, हमको उनकी अनन्य 
किङ्करी बनाकर नित्य-सर्वाज्ञीण सेवाका अधिकार दे दो । 
हम तुम्हारी शराम आयी हश ठुमपर अनन्य मावसे 


— AAT 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


Sine eR 


च्य या 


श्रीराधा-उपासना 


(९) 
श्रीराधाके खरूप और नामोंका वर्णन 

ॐ एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्षियोंने भगवान्‌ 
श्रीब्रह्माजीकी स्तुति करके पूछा--“देव ! सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं ओर उनकी कोन-कोन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 
शक्तियोंमें सुष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है? 
यह सुनकर श्रीत्रह्मजी बोले--ध८पुत्रो | सुनो; किंतु इस 
अति गोपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना- 
तुम इसे किसी ऐरे-गीरेको मत दे डालना। हाँ जो 
स्नेही हों) ब्रह्मत्रादी हो, गुरुभक्त हो? उन्हें अवश्य 
देना | उनके अतिरिक्त ओर किसीको देनेसे महान्‌ पाप 
लगेगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं । वे 
छहों ऐउवयाँसे पूर्ण भगवान्‌, गोप ओर गोपियोंके सेव्य) 
श्रीबृन्दा ( तुलसी ) देबीसे आराधित और श्रीवृन्दावनके 
अधीइवर हैं | वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं | उन्हीं श्रीहरिके 
एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डौके 
अधीश्वर हैं । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसि भी पुरातन और 
नित्य हैं। उनकी आह्वादिनी, सम्धिनी, ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ हें | उनमें आह्वादिनी 
सर्वप्रधान हैं |ये ही परम अन्तरङ्गधूता श्रीराधा हैं। 
श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये “राधा? हैं। 
अथवा ये सर्वदा श्रीकृष्णी आराधना करती हैं, इसलिये 
“राधिका? कहलाती हैं। श्रीराधाको 'गान्धर्वा? भी कहते हैं। 
प्रजकी गोपाङ्गनाएँ, द्वारकाकी समख श्रीकृष्ण-महिषियाँ 
और श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायव्यूहू ( अंश- 
रूपा ) हें । ये राधा ओर श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते 
हुए ही शरीरसे क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये 
श्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी सर्वेद्वरी, सम्पूर्ण सनातनी 
विद्या हैं ओर श्रीकृष्णके प्राणोंकी अघिट्रात्री देवी हैं । 
वेद एकान्तमै इनकी ऐसी ही स्तुति किया करते है | 
इनकी महिमाका में अपनी सम्पूर्ण आयुमे भी न 
नहीं कर सकता । जिसपर इनकी कपा होती है, परम धाम 
उसके हाथमै आ जाता है। इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना छा करना चाहता है, वह 
महामूर्ख है? मूढतम है । श्रुतियाँ इनके इन नामका 
गान करती दै-- 


- सित एबं चेष्टायुक्त हैं और उन्दीसि अमिव्यक्त ६६ 
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राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता | 
सवोद्या सर्ववन्या च वृन्दावनविहारिणी ॥ 


वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीसण्डलपूजिता | 
सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा ॥ 
वृषभानुसुता गोपी सूलप्रकृतिरीरवरी । 
गान्धर्वा राधिकाऽऽरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रनिभानना । 
भुक्तिसुक्तिप्रदा नित्यं भवव्याधिविनाश्िनी ॥ 


१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, 

५ सर्वाद्या, ६ सर्ववन्धा, ७ बृन्दावनविहारिणी, ८ वृन्दा. 
राध्या, ९ रमा, १० अशेषरगोपी मण्डळपूजिता, ११ सत्या, 
१२ सत्यपरा, १२ सत्यभामा १४ श्रीकृष्णवल्लमा, 
१५ बृषमानुसुता, १६ गोपी, १७ मूलप्रकृति, १८ इश्वरी, 
१९ गान्धर्वाश २० राधिका, २१ आरम्या, २२ रुक्मिणी) 
२३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा, २५ पूर्णाश २६ पूर्णचन्द्रः 
निभानना, २७ युक्ति-मुक्तिप्रदा तथा २८ भवव्याधि- 
विनाशिनी । इन अद्वाईंस नामोंका जो पाठ करते हैं) वे « 
जीवन्मुक्त हो जाते हैं। यों भगवान श्रीत्रह्माजीने कहा है। 
( “श्रीराधोपनिषद्‌ः से) 

(GR) 

शरुतियोंद्वारा श्रीराधाकी उपासना और स्तुति 
किसी समय उपासनाओंके स्वरूप एबं लक्ष्यका विचार 
करते समय ब्रह्मवेत्ताओं ( वेदज्ञों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिक्राजीकी उपासना किस 
लिये होती है । इस विचारें प्रवृत्त होनेपर उनपर भगवा 
आदित्य (वेदाँके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमें) 


` अत्यन्त कृपाळ हुए | अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप वैदिक शात 


उनमें प्रकट हुआ । ( उन्होंने श्रीराधिकाजीकी उपासना | 
सम्बन्धमै श्रुतियोंकी इस प्रकार संलग्न पाया--) 
श्रुतियाँ कहती है (समूर्ण देवताओंमें जो देवत. _ 
(शक्ति) है, वह श्रीराधिकाजीकी ही है | समस प्रा 
श्रीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवि 
लेकर क्षुद्र प्राणियोतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी रा 


ही 


¢ 


# श्रीराधा-उपासना ॐ 


३५१ 


2७ FSO w [a 

इसलिये हम सत्र श्रृतियॉ. उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार 

ह| इस ५ 

कररती द PE ०७ 
देवताओंके निवास पञ्चभूत, इन्द्रियो आदिमं 


र क... 
,राधिकाजीकी प्रेरणासे टी कम्पन (चेष्टा ) होती है 
तथा उन्दीकी प्रेणासे वे हसते ( उल्लास प्राप्त करते ) 
और नाचते ( क्रियाशील होते ) हैं । सबकी अधिदेवता 
्राधिकाजी ही दै (सव उनके वशमें हैं )। अतएव 
अपने सम्पूर्ण पारपोक्रे नाशके लिये व्याह्ृतियों ( भू:-भुवः- 
छः वा श्रीं-छीं-हीं ) द्वारा हवन करके फिर श्रीराधिकाजीको 
हम प्रणाम करती हैं। (तासयं यह कि विशुद्ध हृदयसे 
ही श्रीराधिकाजीकी उपासना सम्भव हैं| अतः यजनसे 
आत्मशुद्धि करके तव प्रणाम करती हैं। ) 

“जिनके दिव्य दारीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन 
योगमायारूपके आश्रयसे ) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला 
(इन्द्रियातीत नीलिमाव्यज्ञक ),देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका 
शरीर मी गोर जान पड़ने लगता है ( घनसत्त्व होकर 
आविभूंत होता है) तथा जिनकी कान्ति पड्नेसे भोरे? 
कोए ओर कोयल ( विषयरस-लोळुप, कड़माषी, पापी एवं 
मधुरभाषी, पर स्वरूपसे काळे अर्थात्‌ योग-ज्ञानादि साधक; 
जिनका बाह्यरूप नीरस एवं अनाकर्षक है) भी ( रास- 
मण्डलमें ) गौरवर्णके ( सत्त्वगुणी एवं भक्तियुक्त ) हो जाते 
हैं, उन विइवकी पालिका श्रीराथिकाजीको हम नमस्कार 
करती हैं । 

“हम सव श्रुतिवाँ, सांख्य-योग-शास्त्र तथा उपनिषद्‌ 
जिन पखह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन 
करती हे, जिनको स्वरूपतः मलीप्रकार पुराण भी नहीं 
जानते, उन देवताओंकी पालिका श्रीरधिकाजीको हम 
नमस्कार करती हैं। _ 

“सम्पूर्ण संसारके अधीश्वर त्रिभुवनमोहन श्रीक्षणचन्द्र 


` निष प्राणोसे मी अधिक प्रिय मानते हैं) इन्दावनम 


सित अपनी ( श्रुतियोंकी ) इष्ट आराध्यदेवी उन 
श्रीइन्दावनकी पालिका-अधिष्ठात्री देवी श्रीराधिकाजीको 
हैम नित्य नमस्कार करती हैं । 

"विश्वभर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तम अत्यन्त प्रेमाद्र 
होकर जिनकी पद्धूछि अपने सस्तकपर धारण करते हैं 
और जिनके प्रेममें निमग्न होनेपर हाथसे गिरी वंशी एवं 
बिखरी अलकोंका भी स्मरण उन्हें नहीं रहता तथा 
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वे क्रीत (खरीदे हुए ) की भाँति जिनके वशमें रहते 
हैं, उन श्रीराथिकाजीको हम नमस्कार करती हैं | 


“श्रीरासमण्डलमे जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा 
एवं विवसना देवपल्नियाँको अपने शरीरका मी मान नहीं 
रह जाता ओर श्रीबृन्दाबनके समस्त जड एवं जङ्गम 
भी अपने स्वरूपको भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड पाषाण, 
तरु प्रभति सवित होने लगते हैं और जङ्गम ( चर ) 
प्राणी विमुग्ध-स्थिर हो जाते हैं, श्रीरासमण्डलमें भावावेश- 
युक्ता उन श्रीराधिकाजीको हम नमन करती हैं। 


“जिनके अङ्कमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने 
शाश्वत विहारस्थान गोलोकका ( या अपने ब्रह्मस्वरूप परम- 
घामका ) स्मरणतंक नहीं करते, कमलोद्भवा लक्ष्मी और 
श्रीपार्वतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समख शाक्तियोंकी 
अधिष्टाची श्रीराधिक्राजीको हम प्रणाम करती हैं | 


“(श्रीललितादि) सखियोंके साथ ( ऋषम) गान्धारादि ) 
खरौंसे (तार, मध्य और मन्द्र-इन ) तीनों ग्रामोंसे 
तथा ( अनेक ) मूर्च्छनाओं ( खरके चढ़ाब-उतारों ) से 
गाते हुए, प्रेमविबश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़ाके 
समय ) श्रीवुन्दावनमें एकमात्र अपनी ही झाक्तिसे ब्राह्मी 
निशा ( एक मांस या छः मासपर्यन्त दीर्घरात्रि) का 
विस्तार ( प्रादुर्भाव ) किया, उन श्रीराधिकालीको हम 


नमस्कार करती ह । 


“किसी समय दो युजाओंबाळी ( चदुर्भुजी नहीं) 
श्रीकृष्णकी मूर्ति बनकर अर्थात्‌ स्यं द्विभुज श्रीकृष्णः 
वेश धारण करके बंशीके छिद्रोंको श्रीराधिकाजीने स्वरसे 
भर दिया । ( तात्पर्य यद्द कि श्रीकृष्ण-वेश धारण करके 
किसी दिन श्रीराधिक्राजीने वेणुवादनक़ा प्रयत्न किया 
और वे केबल बंशी-छिद्रोंसे ( गायनरहित ) ध्वनि निकाल 
पार्यी ) । इसीसे अत्यन्त उल्छसित होकर देव-देव श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने कुन्द एवं कव्पबृक्षके पुष्पोकी माला बनाकर 
उनका श्मङ्गार करके उन्हें प्रसन्न किया । 


(जिनका इस उपतिपद्में वर्णन हुआ है) बे श्रीराधिका- 
जी और आनन्द सिन्थु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही 
शरीर एवं परस्पर नित्य अभिन्न ३ | केवल ळीलाके ढ्यि 
वे दो स्वर्पोमें व्यक्त हुए हैं। अतएव छु रोता 
लिये उन परम रससिन्धुका श्रीविग्रह दो रू शोभित . 


हुआ) 


उस लीलाको जो सुनता या पढ़ता है, वह उन 

वरम प्रभुके विशुद्ध धाम ( गोलोक ) में जाता है।? 
इस उप्ननिषद्को पूर्वकालमें वसिष्ठजीने मधुरभाषी 

बृहस्पतिजीको पढ़ाया । बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 


` उपदेश किया और तभीसे यह उपनिषद्‌ ब्राहस्पत्यके 


नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
प्रणवस्वरूप परमपुरुषको नमस्कार ! प्रणवके स्मरणके 
साथ आद्या परमपालिका शक्तिको नमस्कार ! |, नमस्कार !!! 
'( “श्रीराधिकातापनीयोपनिषरदू? से ) 


(३) 
शरीश्रीराधा-मन्त्र ओर उपासना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | सुनो; यह वेदवर्णित 
रहस्य तुम्हें बताता हूँ । यह सवोत्तम एवं परात्पर सारः 
रहस्य जिस-किप्तीके सम्मुख नहीं कहना चाहिये । इस 
रहस्यको सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
यह अत्यन्त गुह्य रह्स्य हैं । मूछप्रकृतिखरूपिणी भगवती 
सुवनेश्वरीके सकांशसे जगतकी उत्पत्तिक समय दो शक्तियाँ 
प्रकट हुई श्रीराधा और श्रीदुर्गा | श्रीराधा. भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्राणोकी अधिशत्री देवी हैं ओर श्रीदुर्गा उनकी 
बुद्धिकी अधिशात्री | ये ही दोनों देवियाँ सम्पूर्ण जगतको 
नियन्त्रणमे रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं । विराट 
आदि चराचरसदहित सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीके अधीन है । 
अंतः इन भगवती श्रीराथा और दुगोको प्रसन्न करनेके 
लिये निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये । 
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श्रीराधादेवीके आदेशसे इस मन्त्रके जपमे भगवा नी 
प्रबृत्ति हुई थी । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने विणे 
विष्णुने विराट ब्रह्माको) ब्रह्माने धर्मदेवको और धिन 
मुझे इसका उपदेश किया | इस प्रकार परम्परा चली आयी | 
मैं निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ, इसीसे ऋषि मेरा 
सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता नित्य प्रस 
होकर उन भगवती राधाका ध्यान करते हैं; क्योंकि यदि 
श्रीराधाकी पूजा न की जाय तो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णवी 
पूजाका अनधिकारी समझा जाता हैं। इसलिये समू 
वेष्णबोंको चाहिये कि भगवती श्रीराधाकी उपासना 
अवश्य करें । ये देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे प्राणोंकी अधिशत्री 
हैं; अतएव भगवान्‌ इनके अधीन रहते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यखामिनी हैं । इन श्रीराधाके 
बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणमर भी नहीं ठहर सकते | 
सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेके कारण इन देवीका 
नाम 'श्रीराधा? हुआ है# । यहाँ जितने मन्त्र उद्धृत है 
उनमें यह जो श्रीराधाका मन्त्र है, इसका ऋषि में नारायण 
हूँ; गायत्री छन्द हे; श्रीराधा इस मन्त्रकी देवता है। 
ताराबीज और शक्तिबीजको इनकी शक्ति कहा गया है | 


मुने ! इसके बाद रासेश्वरी भगवती शीराधाका 
सामवेदोक्त पूर्ववर्णित विधिके अनुसार ही ध्यान करन! 
चाहिये | भगवती श्रीराधाका वर्ण इवेतचम्पकके समान 
है । इनका मुख ऐसा प्रतीत होता दै, मानो गरखक्रठुक 


चन्द्रमा हो | इनका श्रीविग्रह असंख्य चन्द्रमाके समा 


चमचमा रहा है | आँखें गरद्‌क्रतुके विकसित 

तुलना कर रही हैं। इनके अधर बिम्बाफलके समान! 
श्रोणी स्थूल और नितम्ब करधनीसे अलंकृत हैं 
कुन्दपुष्पके सहश इनकी स्वच्छ दन्तपड्क्तिसे इनकी विवि 
शोभा होती हे । पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होने 


पहन रखे हैं । इनके प्रसन्न मुखपर मुसकान छायी हुई है| 
—— oN 


+ कृष्णाचीयां नाधिकारो यतो राधार्चनं वित 
वेष्णवे: सकहेस्तस्मात्‌ कर्तव्य राधिकावनम || 
कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो वियतः । 
रासेश्वरी तसय {नित्यं तया हीनो न हि्ति॥ | 
राधोति सकलान्‌ कामांस्तस्मात. राधेति कीतिता 


( देवीभागवत ९ । ५० । १६-१६ ढे 
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% श्रीराधा-उपासना ॐ# 
श्नि 


च्च 
इनके विशाल उरोज हैं | रत्नमय भूप्रणोंसे का ये 
देवी सदा बारह वर्षकी _अवस्थाकी ही प्रतीत होती ह| 

क्वारी मानो ये समुद्र हैं। भक्तोपर कृपा करनेके लिये 
इनमे समय-समयपर चिन्ता उठा करती है । इन्होंने अपने 
कर्में मल्लिका और मालतीकी मालाओंको धारण कर 
उक्ला दै जिससे इनकी शोमा विचित्र हो रही है । इनके 
सभी अङ्ग अत्यन्त सुकुमार हैं । रासमण्डलमें विराजमान 
होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शान्तस्वरूपा 
देवी सदा शाश्वतयोवना बनी रहती हैं | गोपियोंकी स्वामिनी 
बनकर ये रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं । ये परमेश्वरी 
देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवता हैं। वेदोंने 
इनकी महिमाका वर्णन किया है ।# 

इस प्रकार ह्ृदयमें ध्यान करके बाहर झालग्रामकी 
मूर्ति) कलश अथवा आठ दलवाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका 
आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । क्रम 
यह है--पहले देवीका आवाहन करे । तत्पश्‍ुचात्‌ आसन 
आदि समर्पण करे । मूळमन्त्रका उच्चारण करके ये आसन 
आदि पदार्थ भगवतीके सम्मुख उपस्थित करने चाहिये । 
उनके चरणोंमें पाद्य देनेका विधान है | अर्ध्यं सस्तकपर 
देना चाहिये । सुखके सम्मुख जल ले जाकर मूळ-मनत्रसे 
तीन बार आचमन कराना चाहिये | इसके अनन्तर मधुपक 
निवेदन करके श्रीराधाके लिये एक पयखिनी गो देनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ उन्हें स्नानग्हमे पधराकर वहीं इनको 
पूजा सम्पन्न करे | तेल आदि सुगन्धित वस्तु लगाकर 


क इवेतचम्पकवर्णाभां शरदिन्दुसमाननाम्‌ । 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशां शरदम्मोजलोचनाम्‌ । 
विम्बाधरं पृथुश्रोणीं काङ्ीयुतनितम्बिनीम्‌ ॥ 
कुन्दपङक्तिसमानामदन्तपङ्किविराजिताम्‌, । 
क्षौमाम्बरपरीधानां वहिशुद्धांशुकान्विताम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां करिकुम्भयुगस्तनीम्‌ । 
सदा द्वादशवर्षीयाँ रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
श्क्ञारसिन्धुलहरीं भक्तानुग्रहकातराम्‌ । 
मल्लिकामालतीमालाकेशपाशविराजिताम ॥ 
सुकुमाराजलतिकां रासमण्डलमध्यगाम्‌ । 
वराभयकरां शान्ता शक्षत्सुस्थिरयौवनाम ॥ 

रत्नसिंहासनासीनां गोपीमण्डलनायिकाम्‌। 
कृष्णमाणाधिका वेदबोधितां परमेश्वरीम्‌ ॥ 


( देवीभागवत ९ । ५० | २९-२७ ) 
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सविधि स्नान करानेके पश्चात्‌ दो वस्र अर्पण करे । अनेक 
प्रकारके अलंकारोसे अलंकृत करके चन्दन अर्पण करे । 
अनेक प्रकारके पुष्पोंकी मालाएँ तथा तुलसी निवेदन 
करे । पारिजात ओर कमल आदि नाना प्रकारके 
पुष्प चढ़ावे । 


तत्पश्चात्‌ परमेश्वरी श्रीराधाके पवित्र परिवारका अर्चन 
करना चाहिये | पूर्व, अग्निकोण और वायव्य दिशाके 
मध्यमे श्रीराधाके दिक्सम्बन्धी अङ्गकी पूजा होती है। 
इसके बाद अष्टदल-यन्त्रको आगे करके उसके अग्रभागमें 
मालावती, अग्निकोणमे माधवी, दक्षिणम रत्नमाला) 
नेऋत्यकोणमें सुशीला, पश्चिममें शशिकला, वायव्यकोणमें 
पारिजाता, उत्तरम परावती तथा ईशानकोणम सुन्दरी 
प्रियकारिणी--इन-इन दिशाओंके दलेंमें बुद्विमान्‌ पुरुष 
उपर्युक्त देवियोंकी पूजा करे । यन्त्रपर ही दलके बाहर 
ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमिपर दिक्माली एवं वज्र 
आदि आयुर्धोकी अर्चा करे । इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी 
पूजा करनी चाहिये । ये पूर्वकथित देवता-देवीके आवरण 
हैं । इनके साथ गन्ध आदि उत्तम उपचाराँसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाकी अर्चना करे । तदनन्तर 
इनके सद्र-नामका पाठ करके स्तुति करनी चाहिये । 
यत्नपूर्वक इन देवीके मन्त्रका नित्य एक हजार जप 
करनेका विधान है । इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी 
परमपूज्या श्रीराधा देवीकी अर्चना करते हैं, वे भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो सदा गोलोकमें निवास करते हैं । 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष शुभ अवसरपर भगवती श्रीराधाका 
जन्मोत्सव मनाता है? उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सानिध्य 
प्रदान कर देती हैं | गोलोकमें सदा निवास करनेवाली 
भगवती श्रीराधा किसी कारणसे बुन्दावनमें पधाराँ । यहाँ 
कहे हुए सम्पूर्ण मन्त्रोंकी वर्णसंख्या विधानके अनुसार 
होनी चाहिये । इसे पुरश्चरण कहा गया है । इसमें मन्त्रका 
दशांश हवन करना चाहिये । दूध, मधु ओर धृत आदि 
स्वादिष्ट पदार्थोसे युक्त तिलोद्वारा भक्तिसे सम्पन्न होकर 
हवन करे | डि 

नारदजीने कहा--सुने ! अब आप सम्यक प्रकारसे 
स्तोत्र सुनानेकी कृपा करें? जिससे भगवती श्रीराधा 


प्रसन्न हो जाती दै । 
भगवान्‌ नारायण कहते है--भगवती परमेशानि ! 
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बव य्य यया डि छ क >> 


तुम रासमण्डलमै विराजमान रहती हो । तुम्हे नमस्कार 
है । रासेश्वरि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हे प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है । करुणार्णवे ! तुम 
त्रिळोककी जननी हो, में तुम्हे नमस्कार करता हूँ | तुम 
मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो | ब्रह्मा विष्णु आदि 
समस्त देवता तुम्हारे चरणकमलोंकी उपासना करते है । 
जगदम्बे ! तुम सरस्वती; सावित्री, शांकरी, गङ्गा, 
पद्मावती और षष्टी; मङ्गलचण्डिका--इन रूपोंसे विराजती 
हो; तुम्हें नमस्कार है । तुलसीरूपे | तुम्हें नमस्कार है । 
लक्ष्मीस्वरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार है । भगवती दुगे | 
तुम्हें नमस्कार है । सर्वरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार है । 
जननी ! तुम मूलप्रकृतिस्वर्पा एवं करुणाकी सागर 
हो । हम तुम्हारी उपासना करते हैं; अतः तुम इस 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


~ >>, 2 
संसार-सागरसे हमारा उद्धार करनेकी कृपा करो | 


जो पुरुष त्रिकाळ संध्याके समय भगवती श्रीराधाका 
स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्रका पाठ करता है, 
उसके लिये कभी कोई भी वस्तु किज्चिन्माच भी ठ 
नहीं हो सकती । आयु समाप्त होनेपर शरीरको त्यागकर 
वह बड़भागी पुरुष गोलोकमै जा रासमण्डलमे नित्य ना 
पाता है । यह परम रहस्य जिस-किसीके सामने नहीं 
कहना चाहिये# । 

(४) 


श्रीराधाका एक दूसरा मन्त्र तथा गायत्री इस प्रकार हैं-- 

मन्त्र--ॐ हीं राधिकायै नमः । 

गायत्री--ॐ हीं राधिकाये विद्महे गान्धर्विकाये 
धीसहि तन्नो राधा प्रचोदयात्‌ । 


——C TRS 


श्री 


शधा-षडक्षरी महाविद्याकी उपासना 


( रेखक--श्रीरामलालजी ) 


षडक्ष्री महाविद्या-उपासनाके अन्तर्गत श्रीराधासम्बन्धी 
मन्त्र, ध्यान) पूजा-विधान ओर कवच आदिका यथाक्रम 
बिबरण नारदपञ्चरात्रके द्वितीय रान्रिमे तीसरे, चोथे और 
पाँचवें अध्यायमें उपलब्ध होता है । श्रीराधाकी महिमा 
अकथनीय है । 
(राशशब्दोच्चारणाद्‌ भत्तो भक्ति मुक्ति च राति सः । 
“वार्शब्दोच्वारणनेव धावत्येव इरेः पदम्‌ ॥ 
( नारदपञ्चरात्र २ । ३ । ३८ ) 
“भक्त “रा? शब्दका उच्चारण करते ही भक्ति ओर 
मुक्ति तथा “धा? शब्दके उच्चारणसे हरिपद्‌--दास्यरतिकी 


प्राप्ति करता है |? श्रीराधाका आख्यान वेद; पुराण, वेदाङ्ग 
ओर इतिहासमें दुर्लभ है । वे श्रीकृष्णकी प्राणाधिक प्रियतमा 
हैं। उनका चिन्तन भगवान्‌ कृष्णका ही चिन्तन है, उनकी 
उपासना श्रीकृष्णकी ही उपासना है । उनका आख्यान 
अपूर्व, सुदुर्लम और गोपनीय हे; इससे अबिलम्ब मुक्ति 
मिलती है । यह पुण्यप्रद और वेदका सार है | जिस तरह 
श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं, प्रकृतिसे परे है, उसी तरह श्रीराधा 
ब्रह्मखरूपा हैं, प्रकृतिसे परे हँ, नित्य सत्खरूपा हैं । 


अपूर्व राधिकाख्यानं गोपनीयं सुदुलंभम्‌। 
सद्यो सुक्तिप्रदं झुदूधं वेदसारं सुएण्यदम्‌ ॥ 


# नारायण उवाच 


नमस्ते परमेशानि 
नमस्त्रेलोक्यजननि प्रसीद 
नमः सरस्वतीरूपे नमः सावि 


इदं स्तोत्र त्रिसंध्यं यः पठेद्‌ राधां स्मरन्नर्‌ः 


संसारसागरादस्मानुद्धराम्ब द्यां 


रासमण्डलवासिनी । रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्णप्राणाधिकप्रिये ॥ 


करुणार्णवे । रह्विष्णवादिभिदेव वन्धमानपदाम्बुजे ॥ 


त्रि शंकरि । गक्ञापद्मावतीरूपे 
नमस्ते तुल्सीरूपे नमो लदमीखरूपिणि । नमो दुगे द 


मुलप्रक्ृतिरूपां त्वां भजामः करुणा्णवाम्‌ । 


मङ्गल्चण्डिके ॥ 
भगवति नमस्ते सवरूपिणि ॥ 


कुरु ॥ 


\ °. किंचित्कदाचिन्च 
देहान्ते च वसेन्नित्यं गोलोके रासमण्डळे हक टी त 


। इदं रहस्यै परमं न चाख्येयं तु कस्यचित्‌ ॥ 


( देवीमाग० ९ | ५० | ४६7५१ ) 
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=== == =... |. | | | | 
यथा ब्रह्मस्रख्पश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः। 


तथा ब्रह्मस्वरूपा च निलिध्ता प्रकृतेः परा॥ 
( नारदपञ्चरात्र २ । ३ । ५०-५१ ) 


श्रींकरजीका नारदके प्रति कथन है कि «श्रीराधा 
प्राणकी अधिष्ठात्री देवी हैं |? 
'पराणाध्िष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा सुने |? 
( नारदप्चरात्र २ । ३ । ५५ ) 
श्रीराधा विशेष पूज्य, उपास्य, गरीयसी ओर वन्द्य 
है | श्रीकृष्ण जगतूके पिता और श्रीराधा माता हैं । माता 
पितासे शतगुण वन्द्य) पूज्य ओर गरीयसी होती है। श्रीराधा 
इस दृष्टिसे विशेष पूज्य हैं। जो कार्य बहुत काळतक 
्रीकृष्णकी आराधना करनेके वाद सिद्ध होता है; वह 
श्रीराधाकी उपासनासे स्वल्प कालमें ही सम्पन्न हो जाता है | 


श्रीनारदने शंकरजीसे पूछा कि “षडक्षरी महाविद्याकी 
उपासना किन-किनने की थी १? शंकरजीने कहा कि यह 
षडक्षरी महाविद्या वेदोंमें भी सुदुर्लभ है; इसके सम्बन्धमें 
`. कुछ भी कहनेका हरिद्वार निषेध किया गया है। पार्वतीके मी 
¢ ~ पूछनेपर मैंने कुछ नहीं कहा; मेरे और परमात्मा श्रीकृष्णके 
लिये यह प्राणतुल्य है; सर्वसिद्विप्रद और भक्तिमुक्ति 
देनेवाली है। किसीके माँगनेपर उसे राज्य, प्राण, सिर, सुढुर्लम 
धर्म, पुत्र, स्री, मृत्युञ्जय ज्ञान आदि--सब कुछ दे देने चाहिये; 
परंतु यह विद्या नहीं बतानी चाहिये । यह परम गोपनीय है | 
षडक्षरी महाविद्या वेदेषु च सुदुर्लभा। 
निषिद्धा हरिणा पूर्वं वक्तुमेव हि नारद ॥ 
पार्वेत्या परिपृष्टे मया नोक्ता पुरा झुने। 
अस्माक प्राणतुल्या च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
x x x x 
राज्यं देयं शिरो देय प्राणा देयाश्च नारद्‌ । 
१. पुत्रो देयः प्रिया देया धर्म देयं सुदुर्लमम ॥ 
(४६ ज्ञान सत्युञ्जयं नाम यदि देयं महासुने । 
तथापि गोपनीया च न देया सा षडक्षरी ॥ 
( नारदपश्नरात्र २। ३ । ७६-७७, ८१-८२ ) 


“भकृप्ण इस षडक्षरी महाविद्याका नित्य भक्तिपूर्वक 
प करते हैं [7 यह परम दुर्लभ सन्त्र है-- 
'षडक्षरों महाविद्या नित्यं भक्त्या जपेद्दरिः ।” 


( नारदपन्चरात्र २ । ५। ४ ) 
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षडक्षरी महाविद्या कामधैनुखरूपिणी हैं। इसकी 
उपासनासे बल; पुत्र; लक्ष्मी तथा दास्यभक्ति और गोळोकमें 
ईप्सित स्थानकी प्राप्ति होती है । इसके ग्रहणमात्रसे नर 
नारायण हो जाता है, निस्संदेह वह करोड़ों जन्मके पापसे 
मुक्त हो जाता है?-- 
सन्त्रग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । 
कोटिजिन्मार्जितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( नारदपञ्चरात्र २ । ३ । ८६ ) 
"रां ओं आं यं स्वाहा”-यही षडक्षरी महाविद्याका 
बीजमन्त्र है । यह राधाशक्तिकी पूर्णतम जागतिका द्योतक 
है; मूलाधार चक्रसे जाग्रत्‌ होकर कुण्डलिनी महाशक्ति 
सहस्रारतरक्रमें अवस्थित हो जाती है। 
भूतवगीत्परो वर्णो द्वितीयो दीर्घवान्सुने । 
चतुवेगतुरीयश्च दीघेवांश्च फलप्रदः ॥ 
भूतवर्गात्परो वर्णो वाणीवान्‌ सर्वसिद्धिदः । 
सवंखुद्धप्रियान्ता च तस्या बीजादिका स्मृता ॥ 
( चारदपञ्चरात्र २ । ३ । ९१-९२ ) 


उपर्युक्त इलोकका अभिप्राय यह है कि “भूतवर्गोत्पर- 
चर्णो द्वितीयो--“र? है | भूतका अर्थ है- पाँच) इनके 
कवर, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ओर पवर्गके बाद धय? अक्षरके 
बाद दूसरा अक्षर “र? है | 'दीर्घवान? शब्दका तासयं है 
“आं? | (र ओर आं! के मिलानेपर धरांश बना | 
“चतुर्वगतुरीयः का तात्पर्यं है “मोक्षदः। इसका अभिप्राय 
“ओम्‌? है । धदीर्घवान्‌? का अभिप्राय (आं? है । 
“भूतवगोत्परो वर्णः? का तात्पर्यं ध्य’ से है । 'वाणीवान्‌! 
“येका द्योतक है । 'सर्वशुद्धम्रियान्त? का तात्य 
“स्वाहा? है । इस तरह षडक्षरी महाविद्यामन्त्रका रूप 
"रां आँ आं यं स्वाहा । सिद्ध हुआ । 

शंकरजीने नारदसे कहा कि इस मन्त्रकी उपासना 
श्रीकृष्ण करते हैं | यह षडक्षरी महाविद्यामन्त्र सर्वतन्त्रोंका 
तथा मन्त्रोंका सार है । इससे श्रीकृष्णके प्रति दास्यभक्तिकी 
प्राप्ति होती है-- 

बडक्षरी महाविद्या श्रीकृष्णेनेव सेविता । 

सारभूता च मन्त्रेषु दास्यभक्तिम्रदा हरेः ॥ 

( नारदपश्चरात्र २ । ३ । ७२ ) 


घडक्षरी महाविद्याका मन्त्रोपयुक्त ध्यान) पूजाविधान! 
स्तवन तथा कवच आदि सबके सब पूर्ण फलप्रद हैं । इस 


. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५६ 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


नि िखखचच ले 


मन्त्रके अनुष्ठानमें श्रीकृष्णकी प्राणप्रियतमा रासेश्वरी राधाका 
देवतारूपमें ध्यान इस प्रकार किया जाता द 
(“भगवती श्रीराधाका वर्ण स्वेत चम्पाकी आभाके समान 
है। वे करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभासे संयुक्त दै; उनकी कवरी-- 
कालेकाले केशोंका जूड़ा मालतीकी मालासे विभूषित है । 
उन्होंने वहिपरिश॒द्ध--अग्निके तपाये हुए पवित्र रेशमी वस्त्रोंको 
धारण किया है । वे स्नभूषर्णोस अलंकृत हैं | मन्द-मन्द 
मुसकरा रही हैं और उनकी मुखमुद्रा प्रसन्न है । वे भक्तोपर 
अनुग्रह करनेवाली हैं | वे व्रहाखरूपिणी हैं) परमेश्वरी हैं) 
श्रीकृष्णकी रमणी हैं, परम सुन्दरी हैं | वे श्रीकृष्णके लिये 
प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी, श्रीकृष्णवक्षोविलासिनी 
हैं| श्रीकृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे श्रीकृष्णकी 
कान्ता हैं, शान्त हैं, सब कुछ प्रदान करनेवाली हँ, सती 
छै, सर्वथा निलिप्त है, निगुण नित्य, सत्यस्वरूप, शुद्ध और 
शाश्वत सनातन है। वे गोलोकम निवास करती हैं। वे गोप्त्री--- 
रक्षिका हैं, विधाताकी सृष्टि करनेवाली हैं, बृन्दा हैं, वृन्दावन- 
में विचरण करती हैं, वृन्दावनमें केलि करती रहती हैं। वे 
ठुळसीकी अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीगङ्गा उनके चरणकमलकी 
अर्चना करती हैं, वे समस्त सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं 
सिद्ध है, सिद्धेश्वरी हैं, सिद्योगिनी हैं। वे सुयज्ञके यज्ञकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, सुयज्ञको वरदान देनेवाली हैं । वे 
वरदात्री है और सजनोंको समस्त सम्पत्ति देती हैं। स्वेत 
चँवरके द्वारा प्रिय गोपियाँ उनकी सेवामें लगी रहती हैं । वे 
रत्न-सिंहासनपर स्थित हैं, अपने हाथमें रत्नदर्पण धारण 
करती हैं, अपने दोनों हाथोंमें क्रीडाके लिये कमल धारण 
करती ह । ऐसी कृष्णप्रिया परमेश्वरी राधाका मैं ध्यान 
करता हूँ ।?? 
( नारदपन्चरात्र २। ४। ३-११ ) 
ध्यानके पश्चात्‌ हाथ धोकर पुष्प समर्पण करना 
चाहिये । स्तोत्र पढ़ना चाहिये -- 
नारायणि महामाये विष्णुमाये सनातनि । 
माणाजिदेवि कृप्णस्य मासुद्धर अवा्णवात्‌। 
सरे रे अतम पर 
प्रपन्नं पतितं मातमोमुद्धर हरिप्रिये । 
असंख्ययोनिश्रमणादज्ञानान्धतमोऽन्चितम्‌ ॥ 
ज्वलद्भिज्ञौनदी पैश्च सां सुवत्मं प्रदर्शय 
सर्वेभ्योऽपि विनिसुक्त कुरु राधे सुरेश्वरि 
मां भक्तमनुरक्त्ध कातरं ॥। 
यमताडनात्‌ । 
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त्वत्पादपञ्मयुगले पादपद्मालयाचिते | 
देहि मह्यं परां भक्ति कृष्णेन परिसेविते। 
स्निग्धदूवाहुरेः ुछपुप्पेः कुसुमचन्दने: ॥ 
( नारदपन्चरात्र २। ४। १५-...२५ ) 
“हे नारायणि ! विष्णुमाये ! महामाये | सनातनि। 
श्रीकृष्णके लिये प्राणसे भी अधिक प्रिय देवि | संसारसागरे 
मेरा उद्धार कीजिये । में इस घोर संसारसागरे पतित 
होकर भयभीत हो गया हूँ? मै शरणागत हूँ । हेमा! 
श्रीकृष्णकी प्राण-प्रियतमे | आप मेरा उद्धार कीजिये | 
असंख्य योनियौमें जन्म लेकर भ्रमण करते-करते अज्ञान- 
अन्धकारसे मैं युक्त हूँ । आप देदीप्यमान शानदीपके 
आलोकमे मेरा पथ-प्रदशन कीजिये | में यमकी ताइनासे 
दुखी हूँ । में आपका भक्त हूँ । आपके चरणकमसमें 
अनुस्क्त हूँ । मुझे सारे विव्नासे मुक्त कर दीजिये। 
लक्ष्मी आपके चरण-कमलोंकी अर्चना करती हैं। कोमल 
दूर्वादल और दवेतपुष्प तथा चन्दन आदिसे भीकृष्ण 
उनकी पूजा करते हैं, आप इन चरणोंमें मुझे परा--उत्तम 
भक्ति प्रदान कीजिये ।? 


पुष्पाञ्जलि-प्रणास 
यथोपलब्ध सामग्रीसे घोडशोपचार पूजन करना चाहिये । 


इसके बाद तीन पुष्पाञ्जलि समर्पित करनी चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ दासीवर्ग--माळती, माधवी) रत्नमालावती) 
चम्पावती) मधुमती, सुशीला, वनमालिका? चन्द्रावली, 
चन्द्रसुखी, पद्मा; पद्ममुखी, कमला, कालिका; कृष्णप्रिया 
विद्याधरी तथा बटुवर्ग--सानन्द? परमानन्द) सुमित्र, सत्तु 
आदिकी यथाक्रम पाद्यादि उपचारोंसे पूजा कर प्रणाम करना 
चाहिये। 


इसके बाद षडक्षरी महाविद्या मन्त्र--रां ओं आ 
स्वाहा ! का जप करना चाहिये । जप पूर्ण कर ठेनेके बाद 
स्तोच और राधा-कवचका पाठ करना चाहिये । 


स्तोत्र 


राधा रासेश्वरी रम्या रामा च परमात्मनः॥ 
रासोद्भवा कृष्णकान्ता कुष्णवक्षःस्थलस्थित( | 
ङृष्णप्राणाधिदेबी च महाविष्णोः प्रसूरपि॥ 
सर्वाद्या विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी । 
नह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा॥ 


॥ 


# राधा नाम भजिये * 


बृन्दा बृन्दावने सा च विरजातटवासिनी | 
गोलोकवासिनी गोपी गोपीशा गोपमातृका ॥ 
सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्दनकासिनी । 
है 
वुषभानुसुता शान्ता कान्ता पूर्णतमा च सा ॥ 
काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती झुभा। 
( नारदपञ्चरात्र २। ४ । ४८-५३ ) 
श्रीराधाके इन सैंतीस नामोसे युक्त स्तोत्रका पाठ 
करनेवाला इस लोकमें अचल लक्ष्मी ओर परलोकमें हरिके 
चरणमै भक्ति प्राप्त करता है । 


कवच 
सतोत्र-पाठके पश्चात्‌ कवचका पाठ करना चाहिये। 
यह राधा-कवच है । इसका दूसरा नाम 'परमानन्दसं दोह 


~ 


कवच? है । 
कण्डे दधार भगवान्‌ भक्त्या रत्नपुटेन यत्‌ ॥ 
परमानन्दसंदोहकवचं ष्व सुदुळंभम्‌ । 
षडक्षरी महाविद्यां नित्यं भक्त्या जपेद्धरिः ॥ 
( नारदपञ्च० २। ५ । ३-४ ) 
“मवान्‌ श्रीकृष्णने इस धपरमानन्दसंदोह कवचको 
रलपुटमें रखकर कण्ठमें धारण किया है । वे नित्य षडक्षरी 
महाविद्या मन्त्रका जप करते हैं |! इस कवचके ऋषि 
नारायण हैं, श्रीकृष्णकी दास्यभक्तिमें इसका विनियोग 
होता है-- 
सर्वाद्या मे शिरः पातु केशं केशवकासिनी । 
भालं भगवती पातु लोला लोचनयुग्मकस्‌ ॥ 
नासां नारायणी पातु सानन्दा चाधरोष्ठक्रम्‌। 
जिह्वां पातु जगन्माता दन्तं दामोदरप्रिया ॥ 
कपोळ्युग्मं कृष्गेशा कण्ठं कृष्णप्रियावतु । 
कणेयुग्मं सदा पातु कालिन्दीकूलवासिनी ॥ 


३५७ 


वसुन्धरेशा वक्षो मे परमा सा पयोधरम्‌ । 
पद्मनाभप्रिया नाभि जठर जाह्ववीइवरी ॥ 
नित्या नितम्बयुग्मं मे कङ्कालं कृप्णसेविता । 
परात्परा पातु पृष्ठ सुश्रोणी श्रोणिकायुगम्‌ ॥ 
परमाद्या पादयुग्मं नखरांश्व नरोत्तमा । 
साङ्ग मे सदा पातु सर्वशा सर्वमङ्गला ॥ 
पातु रासेश्वरी राधा स्वप्ने जागरणे च माम्‌। 
जळे स्थले चान्तरिक्षे सेविता जलशायिनी ॥ 
प्राच्यां मे सततं पातु परिपूर्णतमप्रिया। 
बह्ली्री वह्िकोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी ॥ 
नेऋत्ये सततं पातु नरकाणंवतारिणी। 
वारुणे वनमाळीशा वायव्यां वायुपूजिता ॥ 
कौबेरे मां सदा पातु कूर्मेण परिसेविता। 
इशान्यामीश्री पातु शतशङ्गनिवासिनी ॥ 
चने वनचरी पातु वुन्दावनविनोदिनी । 
सर्वत्र सततं पातु सर्वशा विरजेश्वरी॥ 
प्रथमे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना । 
षडक्षयौ विद्यया च सा मां रक्षतु कातरम्‌ ॥ 

( नार्‌दपन्चरात्र २ । ५ । २४-२७५ ) 

घडक्षरी विद्याकी उपासना परम सिद्धिप्रदा ओर अमोघ 

फलदा है । इसके द्वारा भगवती श्रीराधाका पुण्यचिन्तन 


होता है । 
त्रैलोक्यपावनी राधां सन्तोऽसेवन्त नित्यशः । 
यत्पादपझे भक्त्याध्य नित्यं ष्णो ददाति च॥ 
( नारदपञ्चरात्र २। ६ । ११ ) 


“श्रीराधाके चिन्तनसे तीनों लोक पावन होते हैं । 
श्रीकृष्ण भक्तिपूर्वक उनके चरण-कमलमे अर्ध्यं समर्पित 
करते हैं |” संत उनका निर्मळ मनसे भजन करते हैं । 


---$४ डेट 7 


राधा नाम भजिये 


सोइ नित जाके हाथ 
जाके द्र हेतु मुनि 


OR 


भजौ नित राधा नाम उदार । 
जाहि स्याम नित रटत रहत 


-लोकत्रय-स्वामी 
चोद बिकानो, करत रहत मनुहार ॥ 


तरसत जानि सार को सार । 

-कज़ निसिदिन बारंबार ॥ 

सुमिरौ सोइ राधा पद-पंकज लनिसिदिन बारंबार 
mee 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिय भरि उल्लास अपार ॥ 


अखिल जगत आधार । 


_ it 


A ७:४० 0 2 


गोविन्द ०. न्य क 
क दूं न्द्‌ं सानन्द ससुपास्सह ॐ 
- ३५८ % गोविन्दं परमानन्द सानन्द ससु ह 


इन्दु ( अनुस्वार ) युक्त शक्र (ल) तथा “लक्ष्मणाय 
नमः |? यह ( छं लक्ष्मणाय नमः । ) सात अक्षरोका मन्त्र है । 
इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर त्य देवता, 
«ह? बीज और “नम? शक्ति है । छः दीर्घ खरोंसे युक्त 
बीजद्वारा षडङ्गन्यास करे । 


ध्यान 
द्विभुजं स्वणरुचिरतनु पद्मनिभेक्षणम्‌ | 
धनुबोणकर रामसेवासंसक्तमानसम्‌ ॥ 


“जिनके दो भुजाएँ हैं | जिनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
सुन्दर है | नेत्र कमलदलके सहश हैं | हाथोंमें धनुष-बाण 
हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामै जिनका मन सदा संलग्न 
रहता है ( उन श्रीलक्ष्मणजीकी में आराधना करता हूँ ) |? 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप 
करे और मधुसे सींची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीराम- 
पीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे । श्रीरामजीकी ही भाँति 
श्रीलक्ष्मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
पूजनका सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेकी निश्चित इच्छा हो तो 
यत्नपूर्वक श्रीलक्ष्ममजीका आदरसहित पूजन करना चाहिये । 
भ्रीरमचन्द्रजीके बहुत-से भिन्न-भिन्न मन्त्र है, जो सिद्धि देने- 
वाले हैं | अतः उनके साधकोको सदा श्रीलक्ष्मणजीकी शुभ 
आराधना करनी चाहिये । मुक्तिकी इच्छावाले मनुष्यको 
एकाग्रचित्त होकर आल्स्यरहित हो, लक्ष्मणजीके मन्त्रका एक 
हजार आठ या एक सौ आठ बार नित्य जप करना चाहिये | 
जो नित्य एकान्तर्म बेठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता 

१ वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण कामनाओं- 


प्राप्त होता है । जो विधिपूर्वक मन्त्रकी दीक्षा छाप >. जप 


श्रीटक्ष्मण, भरत तथा शङुप्रक उपासनाके मन्त्र 


को प्राप्त कर लेता है । यह लक्ष्मण-मन्त्र जप 
राज्यकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है । जो नि र 
झुद्धमावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका ड ग 
वह सब गोसे क्त हो व र 
ह सब पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके पसो 
नु ट्र सदगुण 
युक्त ओर पापरहित हो अपने आचारका नियमपूरवक पाल्न 
करता; मनको वशमै रखता और घरमें रहते ह 
जितेन्द्रिय होता है; इहलोकके भोगोंकी इच्छा न रस 
निष्कामभावसे भगवान्‌ लक्ष्मणका पूजन करता है; वह ममत 
पुण्य-पापके समुदायको दग्ध करके शुद्ध चित्त हो 
गमनके चक्करम न पड़कर सनातनपदको प्राप्त होता है| 
सकाम भाववाला पुरुष मनोवाञ्छित वस्तुओंको पाकर और 
मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करके, दीर्घकालतक एई. 
जन्मोकी स्मृतिते युक्त रहकर भगवान्‌ विष्णुके परम धागे 
जाता है । 

निद्रा (भ ) चन्द्र ( अनुस्वार ) से युक्त हो और 
उसके बाद “भरताय नसः ।!---ये दो पद हों ते सात अक्षखा 
मन्त्र होता हैं | इस 'भं भरताय नमः ।' मन्त्रके ऋषि और 
पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं । बक ( श ) इन्दु ( अनुखार ) पे 
युक्त हो उसके बाद ङे विभकत्यन्त शत्रुघ्न शब्द होऔ 
अन्तमें हृदय ( नमः ) हो तो “शं शत्रुघ्नाय नमः । यह सात 
अक्षरोका शात्रुभ-मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण मनोर 
सिद्धि प्रदान करनेवाला है । 


( नारद ० पूवं० अध्याय ७३) 


I I - 


| __ रामग्रीति बिना जीवन-व्यर्थ 
१४ 


जा पे रहनि राम सों लाहीं। 


‘i तौ नर खर कूकर सकर सम बृथा जियत जग माहीं ॥ | 


४ सूर सुजान 
ह हरि 
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र ४ काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, नींद्‌, भय, भूख, प्यास सबहीके ५४ 
४४ मगुजदेह सुर-साधु सराहत, सो सनेह लिय-पीके ॥ २ 
” उपूत खुळच्छन गनियत गुन गरुआई। र 
र र क इंदारुनके फल तजत नहीं करुआई ॥ > 

तुलसी परशु ! करतूत, भूति भलि सील सरूप सळोने । ‘i 
(9 ' युराग-रहित जस सालन साग अलोने ॥ 


( गो० तुलसीदासजी ) ४ 
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# श्रीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्टान-बिधि ॐ 
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श्रीहतुमारजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानविधि 


तनत्कुमारजी कहते हैं--विप्रवर | अब हनुमानूजीके 
पनत्रोका वर्णन किया जाता है) जो समस्त अभीष्ट बस्तुओंको 
नेवारे हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य 
हुमाचूजीके ही समान आचरणवाले हो जाते हैं। हों 
ह्रं हर्क हौं ह स्ख्फे हसों हनुमते नमः ।? वह बारह 
अक्षरोबाळा मदामन्त्रराज कहा गया है। इस मन्त्रके 
्ररामचन्द्रजी ऋषि हैं ओर जगती छन्द कहा गया है। 
इसके देवता हनुमानजी हैं । “दूर्सौ बीज है, 'हस्फे शक्ति 
है | छः बीजोंसे षडङ्गन्यास करना चाहिये | मस्तक) ललाट? 
दोनों नेत्र, मुख, कण्ठ, दोनों बाहु, हृदय) कुक्षि नाभि) 
लिङ्ग, दोनो जानु, दोनों चरण--इनमें क्रमशः मन्त्रके 
बारह अक्षरोका न्यास करे | छः बीज ओर दो पद-इन 
आठोंका क्रमशः मस्तक) ललाट) मुख; हृदय; नाभि? ऊरू 
जङ्घा ओर चरणोंमें न्यास करे | तदनन्तर अज्ञनीनन्दन 
कपीश्वर हनुमान्‌जीका इस प्रकार ध्यान करे 

उद्यत्कोव्य कंसंकाशं जगत्रक्षोसकारकस्‌ । 

श्रीरासाङघिध्याननिष्ठ सुग्रीवम्रसुखाचितस्‌ ॥ 

वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ सादति भजेत्‌ । 


“उद्यकाळीन करोड़ों सूर्यौके समान तेजस्वी हनुमानजी 
समूर्ण जगत्को क्षोममै डाळनेकी शक्ति रखते हैं। सुग्रीव 
आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हँ । वे राघवेन्द्र 
श्रीरमके चरणारविन्दौँके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न हैं और 
अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसोको भयभीत कर रहे है । ऐसे 
पवनकुमार हनुमानूजीका भजन करना चाहिये |? 


इस प्रकार ध्यान करके जितेन्द्रिय पुरुष बारह हजार 
मन्त्रजप करे । फिर दही, दूध और घी मिलाये हुए धानकी 
दशांश आहुति दे । फिर बेष्णवपीठपर मुलमन्त्रसे मूर्तिकी 
कल्पना करके उसमें हनुमानूजीका आवाहन-थापनपूर्वक 
पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करे । केसरोंमें हृदयादि अङ्गीकी 
पूजा करके अष्टदळ कमलके आठ दलेंमें हनुमानजीके 
निम्नाङ्कित आठ नामकी पूजा करे--रामभक्तः महातेजा» कपि 
राज, महाबल; द्रोणाद्रिहारक, मेरुपीठार्चनकारकश दक्षिणाशा- 
भास्कर तथा सर्वविष्नविनाशक | (रामभक्ताय नमः) महातेजसे 
गेम:, कपिराजाय नमः, महाबलाय नमः, दोणाद्रिहारकाय 
गेस: मेरुपीठार्चनकारकाय नमः, दक्षिणाशाभास्कराय नमः, 


सर्वविध्नविनाशकाय नमः ) इस प्रकार नामोँकी पूजा करके 
द्लोके अग्रभागमें क्रमशः सुग्रीव, अङ्गद, नील) जाम्बवान्‌) 
नल, सुषेण, द्विविद तथा मेन्दकी पूजा करे । लोकपालों 
तथा उनके वत्र आदि आयुधोंकी पूजा करे । ऐसा 
करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जो मानव लगातार 
दस दिनोंतक रातमें नौ सो मन्त्रजप करता है, उसके 
राजभय और इात्रुभय नष्ट हो जाते हैं | एक सौ आठ बार 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश करनेवाला 
होता है । भूत, अपस्मार ( मिरगी ) और कृत्या ( मारण 
आदिके प्रयोग ) से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वस्गस्त पुरुषपर 
प्रहार करे । ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें ज्वखे छूट 
जाता है और सुख पाता है । हनुमानजीके उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित औषध या जल खा-पीकर मनुष्य सत्र रोगीको मार 
भगाता और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित भस्मको अपने अङ्गम लगाकर अथवा उससे 
अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जाता 
है, वह शस्त्रोंके समुदायसे पीड़ित नहीं होता | किसी रास्त्रसे 
कटकर घाव हुआ हो; या फोड़ा फूटकर बहता हो; ळूता 
(मकरी ) रोग फूटा हो तो तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित 
किये हुए भस्मसे उनपर स्पर्श कराते ही वे सभी घाव सूख 
जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । ईशानकोणमें स्थित करंज 
नामक वृक्षकी जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमान्‌जीकी 
अँगुठे बराबर प्रतिमा बनावे। फिर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके 
सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे | तत्पश्चात्‌ उस प्रतिमाका 
मुख घरकी ओर करके मन्त्रो्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाड़ 
दे तो उससे ग्रह, अभिचारः रोग, अग्नि) विष, चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कभी उस घरमे नहीं आते और वह घर 
दीर्वकालतक प्रतिदिन धन) पुत्र आदिसे अम्युदयको प्रास 
होता रहता दै । 
विशुद्ध अन्तःकरणवालापुरुष अष्टमी या चतुर्दशीकी 
मंगलवार या रवित्रारके दिन किसी तख्तेपर तेलयुक्त उड़दके 
बेसनसे हनुमान्‌जीकी सुन्दर तथा सभस्त शुभलक्षणीसे 
सुशोभित एक प्रतिमा बनावे । वामभागे तेलका और दाहिने 
भागमें घीका दीपक जलाकर स्क्खे। फिर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रसे 
उक्त प्रतिमामें हनुमान्‌जीका आवाइन करे । आवाहनके पश्चात्‌ 
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% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ॐ 


"MRR 


प्राणअतिष्ठा करके उह पाथ, अर्घ्य आदि अपण करे हक 
चन्दन) लाळ फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा न 
धूप और दीप देकर नेवेद्य निवेदन करे। की. उ 
मूलमन्त्रसे पूआ, भात? साग; मिठाई, बड़े पकोड़ी 
भोज्य पदार्थौको घृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस 
पानके पत्तोको तीन-तीन आइति मोड़कर उनकै भीतर सुपार 
आदि रखकर मुख-झुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे ही अर्पण करे | 
मन्त्रज्ञ साधक इस प्रकार भळीभाँति पूजा करके एक हजार 
मन्त्रका जप करे | तसश्रात्‌ विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती 
करके नाना प्रकारसे हनुमानजीकी स्तुति करे और अपना 
अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करे | इसके बाद नेवे लगाये हुए अन्नद्वारा सात 
ब्राहरणौकी भोजन करावे और चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हींको 
बॉटकर दे दे | विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन 
ब्राह्मणॉंकी दक्षिणा देकर बिदा करे । तसश्चात्‌ इष्ट बन्ुजर्नोके 
साथ खयं भी मौन होकर भोजन करे | उस दिन प्रथ्वीपर 
शयन और ब्रह्मचयका पालन करे । जो मानव इस प्रकार 
आराधना करता दै, वह कपीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे शीघ्र 
ही सम्पूर्ण कामनाओंको अवश्य प्राप्त कर लेता है । 

भूमिपर हनुमान्‌जीका चित्र अङ्कित करे और उनके 
अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे | साथ ही साध्यवस्तु या 
व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे “विमोचय? 
(बिमोचय” लिखे | लिखकर उसे बायें हाथसे मिटा दे। उसके 
बाद फिर लिखे । इस प्रकार एक सौ आठ बार लिख-लिखकर 
उसे पुनः मिटाता रहे | ऐसा करनेपर महान्‌ कारागारसे वह 
शीघ्र मुक्त हो जाता है । ज्वरमे दूर्वा, गुरूचि, दही, दूध अथवा 
घृतसे होम करे। झूल रोग होनेपर करंज या वातारि ( एरंड) 
की समिधाओंको तेलमें डुब्रोकर उनके द्वारा होम करे अथवा 
शेफालिका ( हरसिंगार ) की तेलसिक्त समिधाओँसे प्रयत्न- 
पूर्वक होम करना चाहिये । सौमाग्यसिद्धिके लिये चन्दन, 
कपूर; रोचना; इलायची और लबंगकी आहुति दे | वस्रकी 
प्रातिके लिये सुगन्धित पुसे हवन करे । विभिन्न धान्योंकी 
प्रातिके लिये उन्हीं धान्येंसि होम करना चाहिये । धान्यके 
होमसे धान्य प्राप्त होता है ओर अन्नके होमसे अन्नकी बृद्धि 
होती हे | तिल; घी; दूध और मधुकी आहुति देनेसे गाय- 
मैंसकी वृद्धि होती है । अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है! 
विष और व्याधिके निवारणमै, शान्तिकर्ममें; भूतजनित ४ 

; जज भय 

और संकरे, युद्ध, दैवी क्षति प्राप्त दोनेपए बन्धनसे छूने 
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और महान्‌ वनमै पड़ जाने आदि सभीमें यह सिद ना 


हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है। 

द्वादशाक्षर मन्त्रमें जो अन्तिम छः अक्षर (हनुमते च 
हैं इनको? और आदि बीज ( हीं ) को छोड़कर शेष वनै 
हुए पाँच बीजोंका 'इस्फ्रे इर हखों हस्स्फे इसे ज्ञे 
पञ्चाक्षर मन्त्र बनता दै? वह सम्पूर्ण सनोरथोंको देनेवाला है। 
इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि) गायत्री छन्द और हनुमा 
देवता कहे गये हैं । सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका 
विनियोग किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा सम्पूर्ण मन्त्र 

षडङ्ग-न्यास करे । “रामदूत”» “लक्ष्मण-प्राणदाता?, (अञ्जनी: 

सुत”, 'सीताशोक-विनाशन? तथा ४ळङ्काप्रासादभञ्जन'ये 
पाँच नाम हैं। इनके पहले हनुमत्‌? यह नाम और है। हनुमत्‌ 
आदि पाँच नामोंके आदिमे पाँच बीज ओर अन्तमें हे 
विभक्ति लगायी जाती है । अन्तिम नामके साथ उक्त पाँचों 
बीज जुड़ते हैं। ये ही घडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र हैं # | इनके 
व्यानपूजन आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मन्त्रके समान 
ह्दी हैं। 

यह ग्यारह अक्षरोंका ( ॐ ऐं शरं हां हीं हूं दूरके हरे 
इ हस्छ सौ ) मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 
इसके भी ध्यान-पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ होते है। इस 
मन्त्रकी आराधना की जाय तो यह समस्त अभीष्ट मनोरथोको 
देनेवाला है । “नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय खाह्दा ।' 
यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ईश्वर ऋषि) अनुष 
छन्द, पवनकुमार हनुमान्‌ देवता, हं बीज और खाहा शक्ति 
है--ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है । “आज्ञनेयाय नमक 
हृदयमें, “रुद्रमूतवे नमः!का सिरमें। “वायुपुत्राय नमी 
शिखामें, “अग्निगर्भाय नमः?का कवचमें) “रामदूताय नमी 
नेत्रेमि तथा ब्रह्मात्जाय नमः'का अख्स्थानमें न्यास करे! 
इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है । 

ध्यान 

तसचामीकरनिभं भीष्न॑ संविहिताअलिम | 

+ यथा “हस्क्रें हनुमते नमः, हृदयाय नमः । इ कि 
नमः, शिरसे खादा । ह्रों लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः) शिखाय वद 
हरसे अञ्जनीसुताय नमः, कवचाय दुम्‌ । “दसौं | 
विनाशाय नमः, नेत्रत्रयाय वौषट \ ह्स्र द्ख्के इ चि 
इससे लक्काप्रासादभज्जनाय नमः, असनाय फट्‌ । 


| 


२ श्रीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान विधि # 


३६१ 
“० >> 
[के है जं Sno 
(जिनकी दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दे, जो अङ्कद्यैमहावी रटत ळीत 


यका नादी करनेवाले हैं जिन्होंने अपने प्रभु (आराम )का 
चिन्तन करके उनके लिये अञ्जलि वाध खखी हे; जिनका 
सुन्दर मुख ह्ल्ति हुए कुण्डलीसे उद्धासित हो रहा हे तथा 
जिनके नेत्र कमळके समान शोभायमान हैं, उन पवनकुमार 
हनुमानजीका ध्यान कर | 

इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्रजप करे । 
तलश्रात्‌ धृतमिश्रित तिळ्से दशांश होम करे । पूवोक्त रीतिसे 
देणाव-पीठपर पूजन करे । प्रतिदिन केवळ रातमें भोजनका 
नियम लेकर जितेस्द्रिय-मावसे एक सो आठ बार जप करे तो 
मनुष्य छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है 
बड़े भारी रोगोंसे मुक्त दोनेके लिये तो प्रतिदिन एक हजार 
जप करना चाहिये । सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते 
हुए हनुमान्‌जीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता 
है, वह परस्पर द्वेष रखनेवाके दो विरोधियोँमें सन्धि करा 
सकता है। जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 
मन्त्रजप करता है; उसके बाद यात्रा करता है, वह शीघ्र 
ही अपना अभीष्ट साधन करके घर लौट आता है। जो 
अपने घरमे सन्त्र-जप करते हुए सदा हनुमानजीकी आराधना 
करता है, वह आरोग्य, लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और 
किसी प्रकारके उपद्रवमें नहीँ पड़ता | वनमें यदि इस मन्त्रका 
सरण किया जाय तो यह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं तथा 
चोर-डाकुआंसे रक्षा करता है । सोते समय शय्यापर एकाथ 
चित्त होकर इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये । जो ऐसा 
करता हे, उसे दुःस्वप्न और चोर आदिका भय कभी 
नहीं होता । 

वियत्‌ ( ह ) इन्दु ( अनुखार ) से युक्त हो, उसके 
बाद “हनुमते रुद्रात्मकाय? ये दो पद हो; फिर वर्म ( हुँ) आर 
अन्न ( फट्‌ ) हो तो “हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट |! यह 
बारह अक्षरका महामन्त्र होता दै? जो अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियोंको देनेवाला है । इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि) जगती 
छन्द, श्रीहनुमानजी देवता, “हं? बीज और “हुम? शक्ति कही 
गयी है । छः दीर्घखरोसे युक्त बीज (हाँ हीं हूं हैं हों हः )के 
हारा षडङ्ग-न्यास करे । र 


ध्यान 
महाशेल॑ ससुत्पाठ्य धावन्तं रावणं प्रति ॥ 
राक्षारसारुण. रोड. कालान्तकयमोपसम्‌ । 
ज्वळदसिसम॑ जैत्रं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 


लि तिष्ठ रणे दुष्ट सृजन्तं घोरनिःस्वनम्‌ ॥ 
शेवरूपिणमभ्यच्ये ध्यात्वा लक्षं जपेन्सचुम्‌ । 
( नारद० पू० ७४ | १२२--१२५ ) 
“हनुमानजी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावणकी 
ओर दौड रदे हैं। वे लाक्षा ( महावर )के रंगके समान 
अरुणवर्ण हैं | काळ; अन्तक तथा यमके समान भयंकर जान 
पड़ते हैं | उनका तेज प्रज्वलित अग्निके समान है । ये 
विजयशीळ तथा करोड़ों सूर्योके समान तेजसी हैं । अङ्गद 
आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं | वे 
साक्षात्‌ रुद्रखरूप हैं | भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे 
कहते हैं--“अरे ओ दुष्ट | युद्धम खड़ा रह, खड़ा तो रह !? 
इस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और 
पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे |? 
तदनम्तर दूध, दही, धी मिळाये चावल्से दशांश होम 
करे । विमलादि शक्तियोसे युक्त पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल 
मन्त्रसे मूति-कल्पना करके हनुमानजीकी पूजा करनी चाहिये । 
एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंकों सिद्धि प्राप्त होती है । 
इसमें संशय नहीं है । 
अब में लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता 
हूँ । हनुमान्‌जीका साधन पुण्यमय है। वह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला है । यह लोकमें अत्यन्त गुह्मतम रह्स्य 
है और शीत्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है । इसके 
प्रसादसे सन्त्र-साधकर पुरुष तीनों लोकोमे विजयी होता 
हे । प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर 
बैठे और मूल-मन्त्रसे प्राणायाम तथा षडज्ञ-न्यास सब काय 
करे । फिर सीतासहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके 
उन्हें आठ बार पुष्पाञ्जलि अर्पित करे । तसश्चात्‌ घिसे हुए 
लाल चन्दनसे उसीकी शळाकाद्वारा ताम्रपाचमे अष्टरळ कमल 
लिखे । कमलकी कर्णिकामें मन्त्र छिखे । उससे कपीश्वर 
हनुमान्‌जीका आवाहन करे । मूल-मन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके 
ध्यान तथा आवाहनपूर्वक पाथ आदि उपचार अर्पण करे | 
गन्ध, पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे ही निवेदन करके 
कमलके केसरोम छः अङ्गौ ( हृदय, सिर) शिखा, कवच! 


नेत्र तथा अस्त्र )का पूजन करके आठ दर्लोमे सुग्रीव आदि. 


का पूजन करे । सुग्रीवश ल्या) नेर नल) नील, 
जाम्यवान, कुसुद और केसरीका एकएक द्लमें पूजन करना 
चाहिये | तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालों तथा वज्र आदि 
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३६२ 


सिद्ध होनेपर मन्त्रो- 


आयुधोंका पूजन करे | इस प्रकार मन्त्र ह 
Me सिद्ध कर सकता है । 


पासक पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओंको 
नदीके तटपर, किसी वनमै, पर्वतपर अथवा कहीं भी 
एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमि-प्रहणपूर्वक साधन प्रारम्भ 
करे | आहार श्वास) वागी ओर इन्द्रियोंपर संयम खख । 
दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यकू 
सम्पादन करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराजः 
क्रा एक लाख जप करे। एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर 
दूसरे दिन संबेरे साधक महान्‌ पूजन करे । उस द्नि 
एकाग्र चित्तसे पवननन्दन हनुमानजीका सम्यक्‌ ध्यान करके 
दिन-रात जपमें लगा रहे | तबतक जप करता रहै) जबतक 
दर्शन न हो जाय | साधकको सुद्दढ जानकर, आधी रातके 
समय पवननन्दन हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने 
जाते हैं | कपीश्वर हनुमानजी उस साधकको इच्छानुसार वर 
देते हैं; वर पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मोजसे इधर-उधर 
विचरता रहता है | यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी 
दुल्भ हैं; क्योंकि गूढ़ रहस्यरूप हे | मैने सम्पूर्ण छोकोंके 
हितकी इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है । 


इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगों- 
का भी अनुष्ठान करे | इन्दु ( अनुस्वार ) युक्त वियत्‌ (ह ) 
अर्थात्‌ (हं? के पश्चात्‌ ङे विभक्त्यन्त पवननन्दन शब्द हो 
और अन्तमै बहिप्रिया ( स्वाहा ) हो तो ( हं पवननन्दनाय 
स्वाहा । )-यद दस अक्षरका मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले 
बताये अनुसार हैं। पडङ्ग-न्यास भी पूर्ववत्‌ करने चाहिये । 

ध्यान 
हनूमन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 

धावन्तं रावणं जेतुं दृष्टा सत्वरसुस्थितम्‌ ॥ 

लक्ष्मण च महावीरं पतितं रणभूतळे । 

गुरु च क्रोधमुत्पाद्य ग्रहीतुं गुरुपवेतम्‌ ॥ 

हाहाकारे: सदंपैश्च कम्पयन्त जगत्त्रयम्‌ । 

आत्रह्माण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्‌ ॥ 

( नारद ० पू० ७४। १४५-१४७ ) 

“लङ्काकी रणभूमिमै महावीर लक्ष्मणको गिरा देख 
हनुमानजी तुरंत उठ खड़े हुए हैं। वे हदे महान्‌ क्रोध 
भरकर आ ज ए मारी पर्वतको उठाने तथा रावणको 
मार गिरानेके लिये वेगमे दौड़ पड़े हे । उनका तेज करोड़ों 


ध्यायेद्र णे 


4 ७२ त 
» गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


"नय्यर गवि 8 ासाक हे पदक हि. 
भयंकर एवं विराट्‌ शरीर धारण करके दूर 
तीनों छोकोंको कम्पित किये देते हैं | इस प्रकार 
हनुमानजीका चिन्तन करना चाहिये ।? 


हुंकार छे 
४ 


युद्ध पू 


| ध्यानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ साधक एक लाख जप और 
पूर्ववत्‌ दशांश हवन करे । इस मन्त्रका भी विधिवत्‌ पूजा 
पहले-जेसा ही बताया गया हे । इस प्रकार मन्त्र सिद्व 
होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित-साधन कर सकता है।इस 
श्रेष्ठ मन्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही हे । सब तो 
इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया हैं। इसका उपदेश हर 
एक्को नहीं देना चाहिये । ब्राह्ममुहूर्तमं उठकर, शौचादि 
नित्यकर्म करके पवित्र हो) नदीके तटपर जाकर तीर्थके 
आवाहनपूर्वक स्नान करे । स्नानके समय आठ वार मूह 
मन्त्रकी आवृत्ति करे । तत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पढ़कर 
अपने ऊपर जल छिड़के । इस प्रकार स्नान; संध्या, तर्पण 
आदि करके गङ्गाजीके तटपर, पर्वतपर अथवा वनमें भूमि 
ग्रहणपूवक अकारादि स्वस्वर्णोका उच्चारण करके पूरक, 'क! 
से लेकर “म” तकके पाँच वगके अक्षरोंसे कुम्भक तथा य! 
से लेकर अवशेष वर्णोंका उच्चारण करके रेचक करना चाहिये। 
इस प्रकार प्राणायाम करके भूत-शुद्धिसे लेकर पीठन्यास तकके 
सब कार्य करे । फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर हनुमानजीका 
ध्यान और पूजन करके उनके आगे वेठकर साधक प्रतिदिन 
आदरपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे । सातवें दिन विशेष 
रूपसे पूजन करे । उस दिन मन्त्रसाधक एकाग्रचित्तसे दिन 
रात जप करे । रातके तीन पहर बीत जानेपर चोथे पह 
महान्‌ भय दिखाकर कपीइवर पवननन्दन हनुमानजी अ 
साधकके सम्मुख पधारते हैं और उसे अभीष्ट वर देते है| 
साधक अपनी रुत्रिके अनुसार विद्या, धन, राज्य अथवा 
बिजय तत्काल प्राप्त कर लेता है । यह सर्वथा सल हैं 
इसमें संशयका लेशा भी नहीं है । वह इहलोकमे समू। 
कामनाओका उपभोग करके अन्तर्मे मोक्ष प्रात १ 
ठेता है। 
सद्योजात ( 32 ) सहित दो वायु (यू ॥ यो | 
“हनूमन्त” का उच्चारण करें । फिर “फल”के अन्त र 
तथा नेत्र (इ) युक्त किया (छल) एवं कामिका (6 ) 
का उच्चारण करे | तत्पश्चात्‌ “वग्गधगित? बोल 
“आयुराषः पद्का उच्चारण करे, तदनन्तर लोहित (१) 
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& श्रीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


8 8 य 8 8 


(डाह? का उच्चारण करना चाहिये । ( पूरा मन्त्र 
इस प्रकार हे--“ यो यो हनूसन्त फलफलित धग्गधगित 
आयुराष परुडाह ।' ) यह पचीस अक्षरका मन्त्र है । इसके 
भी ऋषि आदि पूर्वोक्त ही दै । “प्लीहा? रोग दूर करनेवाले 
बानरराज हनुमानजी इसके देवता कहे गये हैं। “प्लीद्द? 
रगे युक्त पेटपर पानका फ्ता रक्खे। उसके ऊपर आठ पर्त 
ठेट हुआ बस्न रखकर उसे ढक दे । तसश्रात्‌ श्रेष्ठ साधक 


तथा 


' हनुमानजीका स्मरण करके उस वस्रके ऊपर एक बाँसका 


खड़ा डाल दे । इसके बाद वेरके इक्षकी लकड़ीसे बनी 
हुई छडी लेकर उसे जंगली पत्थरसे प्रकट हुई आगमे उक्त 
मन्त्रसे सात बार तपावे । फिर उस छड़ीसे पेटपर खखे हुए 
बाँसके टुकड़ेपर सात बार प्रहार करे । इससे मनुष्योंका 
प्छीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है । 

“ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय असुकस्य. श्ङ्कलां त्रोटय 
ब्रोटय बन्धमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा ।? 

--यह एक मन्त्र है । इसके ईश्वरऋषि) अनुष्ट्य छन्द 
श्रृङ्खलामोचक पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान्‌ देवता, (ह? बीज 
और “स्वाहा? शक्तिहै । बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग 
क्रिया जाता हे । छः दीर्घ खर तथा रेफयुक्त बीजमन्त्रसे 
षडङ्ग-न्यास करे ( यथा-हां हृदयाय नमः हीं शिरसे स्वाहा 
इत्यादि ) । 

व्यान 

वामे झैलं वेरिभिदं विशुद्धं टङ्गमन्यतः । 

दधानं स्वर्णवर्णं च ध्यायेत्‌ कुण्डलिनं हरिस्‌ ॥ 

( नारद्‌० पू० ७४ । १६९-१७० ) 

वाये हाथमें वेरियांको विदीर्ण करेनेवाला पर्वत तथा 

दायें हाथमै विशुद्ध टंक धारण करनेवाले) सुवर्णके समान 

कान्तिमान्‌; कुण्डलअण्डित वानरराज हनूमानजीका 
ध्यान करे ।? 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख मन्त्रका जप तथा 
आम्रपल्लवसे दशांश हवन करे । विद्वानाने इसके पूजन 
आदिकी विधि पूर्ववत्‌ वतायी है । महान्‌ कारागारमै पड़ा 
हुआ मनुष्य दस हजार जप करे । इससे वह कारागार 
मुक्त हो अवश्य सुखका भागी होता है । 

अब मैं बन्धनसे छुड़ानेवाले शुम हनुमतमत्त्रका वर्णन 
करता हूँ । अष्टदळ कमलके भीतर षटकोण बनाव । 
उसकी कर्णिकामें साध्य पुरुषका नाम लिखे । छः कोणोंमे 
“४ आज्ञनेयायःका उल्लेख करे । आठौं दलम ३ 
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वाठुवातु' लिखे । गोरोचन ओर कुङ्कुमसे यह उत्तम मन्त्र 
लिखकर मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छूटनेके लिये उक्त 
मन्त्रका दस हजार जप करे | इस मन्त्रको प्रतिदिन मिट्टीपर 
लिखकर मन्त्रज्ञ पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे | बारह बार 
लिखने और मिटानेसे मन्त्रारधक महान्‌ कारागारसे छुटकारा 
पा जाता है । गगन ( ह ) नेत्र ( इ ) युक्त ज्वलन (र) 
अर्थात्‌ “हरि! पदके पश्चात्‌ दो बार “मर्कट? शब्द बोलकर 
शेष (आ ) सहित तोय ( ब ) अर्थात्‌ वा? का उच्चारण 
करके “मकरे? पद बोले | फिर “परिसुञ्चति मुञ्चति शङ्कलिः 
काम्‌? का उच्चारण करे | (पूरा मन्त्र इस प्रकार है- हरि 
मर्कट सकेट वामकरे परिसुन्चति झुन्चति शङ्लिकाम्‌ ।) यह 
चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है । विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रको दायें 
हाथमे बायें हाथसे लिखकर मिटा दे और एक सौ आठ बार 
इसका जप करे। ऐसा करनेपर केदमें पड़ा हुआ मनुष्य 
तीन सप्ताहमें छूट जाता है। इसमें संशय नहीँ है । इसके 
ऋषि आदि पूर्ववत्‌ हैं । पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे | 
इसका एक लाख जप ओर झुम द्रव्यासे दशांश हवन करना 
चाहिये । जो मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीरवर वायुपुत्र 
हनुमानजीकी आराधना करता है; वह उन सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है, जो देवताओंके ल्यि 
दुर्लभ हैं । अज्ञनीनन्दन हनुमानजीकी उपासना की जाय 
तो वे धन) धान्य, पुत्र, पौत्र, अतुल सौभाग्य, यश) 
मेधा, विद्या, प्रमा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान 
करते हैं । सिद्धि तथा विजय देते है । 
अन्तमें सम्पुटित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर देना 
प्रसंगके अनुकूल प्रतीत होता है । ( १) वाल्मीकि आदि 
किसी सी रामायणके पाठमें “३ रामाय नमः ।'का सम्सुट 
लगानेसे हनूसानूजी प्रसन्न होते हैं। (२) “ॐ हनुमते 
नमः ।? लगानेसे कार्यसिद्धि होती है । 
(३) अंजनीगभेसम्भूत कपीन्द्र लि \ 
रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनूसन्‌ रक्ष सवदा ॥ 
__से रक्षा और अमीष-लाम होता है । 
(४) सकेरेश महोत्साह सर्वशोकविनाशन । 
शत्रून्‌ संहर मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो ॥ 
_ से शत्रुनिवारण) आत्मसंरक्षण ओर सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती है । देवकी 
(५) आपदासपहतीर दातार सवसम्पदास । 
लोकामिराम श्रीरामं भूयो भूयो नसास्यहस, ॥ 


_ 


८ 2 न 
» गोविन्दं परमानन्द सानन्द ससुपास्मह है 


| 


RR त ¬ प... 
=== 2 0 शि न्स 
न्स कतल २) 
शा ००७ सुत वत्सा 
से स्वापत्तियोंका निवारण? सर्वसम्पत्तियोंका पुनरः _ छतत्रती राजसुतो महात्मा 
सेस 7 


सिद्धि हो ~ 

गमन और सर्वप्रकारके अभीशेकी सिद्ध होती है । 

(६ ) जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महावर । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मण: । 
हनूमान्‌ सैन्यानां निहन्ता मास्तात्मजः ॥ 

न रवणसहस्रं मे युद्धे प्रतिवरु भवेत्‌ । 
चे ७ 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपश्च सहखराः ॥ 
( बा० रा०, सुन्दर० ४२ । ३३-३५ ) 


__से राष््रविप्लव) मारीमय, महाशत्रुके आक्रमण; 
के पत्तियों >> हक शा 23 
अनेक प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ और देशोपद्रवादि शान्त 


तवेच लाभाय  कृतप्रयत्न: | 
( वा० रा०, सुन्द्र० ३६ । ४६) 

नास उद्वाह या स्त्रीप्रात्ति होती है । उक्त पत्र 
विशेषकर वाल्मीकिरामायण, “सुन्दरकाण्ड? और । मू 
रामायण?के लिये उपयोगी हैं । सम्पुटित पाठके प्रयोगे पे 
सम्पुट मन्त्र, पीछे मूल, फिर सन्त्र, फिर मन्त्र अर्थात्‌ 
दो बार सम्पुट मन्त्रके पीछे मूल और फिर मन्त्र इस 
क्रमसे पाठ किया जाय । पाठारम्भके पहले हनूमानजीका 
पूजन) प्रार्थना और ध्यानादि किये जायें । इस प्रकार 
प्रीति, उदारता और शान्तिके साथ करनेसे सब प्रकारे 
अभीष्ट सिद्ध होते हैं । 

इसके अतिरिक्त हनुमानजीकी उपासनाके हिमे 
श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाण्डका पाठ तथा हनुमानचालीसा- 
का पाठ भी बहुत उपयोगी हैं | इनके पाठसे बहुत लोग 
लाभ उठा चुके हैं । 


——— BO 


श्रीरामोपासनाके प्रवे श्रीहनुमत-उपासनाकी अनिवायता 


+ ~ 
( ढेखक- वैद्य पं० भेरवानन्दजी शमी “व्यापकः रामायणी, मानसतत्त्वान्तेषी ) 


होते हैं । 
> 
और-- 
(७)स देवि नित्यं परितप्यमानः 
स्त्वामेव सीतेत्यमिभाषसाणः । 
अतुलितबळ्धासं हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानु ज्ञानिनासग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीरां 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमासि ॥ 
दक्षिण रद्ष्सणो यस्य वासे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारतियंस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 


भारतम कहीं भी कोई ऐसा भगवानका मन्दिर नहीं 
होगा, जहाँ श्रीहनुमानज्ीकी प्रतिमा न हो । भगवान्‌ 
श्रीरामकी आवरण पूजा भी हनुमानूजीको विना पूजे सम्पूर्ण 
नहीं मानी जाती । वैसे प्रथक्‌ ( स्वतन्त्र ) रूपसे भी 
मन्दिरमे एकमात्र इन्दींकी पूजा होती है । हमारे देच 
तो सम्भवतः प्रत्येक कूप ( कुवाँ ) खननके समय सर्वप्रथम 
दनुमाचूज्जीकी स्थापना करके तथा वजरंगबलीकी जयका 
उच्चारण करके ही कार्योरम्भ किया जाता हे । किसकी शक्ति 
है जो इनके मन्दिरो, मृतियोंकी संख्या बता सके । यदि 
वास्तविकख्पसे सच कदा जाय तो श्रीराम भगवानसे भी 


७ अधिकरूपमे प्रत्यक्ष देव श्रीहनुमान्‌जीकी पूजा-उपासना होती 


» 
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है। जो घोर नास्तिक हैं; वे भी हनुमानूजीके अिलवरो 
अस्वीकार करते घवराते हैं । 
वैसे तो ये साक्षात्‌ रुद्रावतार होनेके नाते श्रीरामो: 
पासनाके परमाचार्यं हैं । इनकी कृपा बिना श्रीराम 
उपासनामें किसीको अन्तरङ्गता प्राप्त नहीं हो सकती । राम" 
भक्तिके तो ये भण्डारी एबं संरक्षक ठहरे | यथा- 
होइ अकाम जो छर तजि सेइहि भणति मोरि तेहि संकर देदहि ॥ 
जेहि पर कृपा न करहि पुररी। सो न पाव मुनि मगति हमार | 
( मानस, लंका० वाढ०) 
राम हुआरे तुम स्खगारे | होत न आज्ञा बिनु पैसा 
( हनु ० चा० २९ 
दूसरे, गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजकें कथनावर्ती 
इनकी सेवामै कोई विशेष प्रयास करना नहीं पडता । | 
गुणगान करने, नमस्कार करने, स्मरण करने तथा गा” 
जपने मानसे प्रसन्न होकर सेवकोका अभीष्ट हिती 
सम्पन्न करनेको सदैव तत्पर रहते हैं | यथा-- 
कह तुरुसिदास सेवत सुरूम) सेवक हित i 
गुन गनत: नमत सुभिरत; जपत, समन-सकळ संकट ) 


( हनु० वर F 


सं तत ति | | 


- 


„ श्रीरामोपासनाके पूर्व आ्हनुमत्‌-उपासनाकी अनिवार्यता ४ 
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ITT 
ळू निवास कर लेती तेरे थपे उथपै न महेस, थपे थिर को कपि जे घर चाळे ॥ 


(जिसके द इनकी वि 
दे सम भी उसकी छायाके पास भी संताप-पाप निकट 
१ य 9: 
हँ आ सकते ।? थथा 
जासु उर, माइत सुत मूरति बिकट | 


(3 
सिंदास बस हु 
कह तु? 4 तहवि पुरुष पढि» सपु नहिं आवत निकट ॥ 
( हनु० बा० २ ) 


>~ देते इनमें त्रिदेवोंका सामर्थ्यं विद्यमान है | यथा-- 


रजिबेको बिधि जैसे) पाठिबे को हरि, हर 
शीत मारिबे को; ज्यायबे को सुधापान मो ॥ 
( हनुमानवाइक ११ ) 
यदि हमारे चरित्रनायक पवनपूत अंजनिकुमार) 
केशरीकिशोरमें ऐसी सामथ्य न होती तो भगवान्‌ श्रीरामके 
सथूर्ण कार्येकी सम्पन्न कोन करता £ यथा-- 
तेरे बरू रामराज किये सब सुरकाज 
एकर समाज साज साजे खुबर के॥ 
( हनु० बा० ३३ ) 


=. सुव पर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकर तुम साजा ॥ 

( हनु० चा० ) 

जि ~ ~ 

जसको एकमात्र हनुमान्‌जीकी गति ( भरोसा ) है 

उसके ऊपर शिव-पार्वती तथा राम) लक्ष्मण? जानकीजी सभी 
सदैव अनुकूल रहते हैं । यथा-- 


जाके गति है हनुमान की \ 
तक्री पेज पूजि आई यह रेखा कुहिस पान की ॥ 
> > > 


तापर सानुकूरू फ्रिज] हर एखन शम अरु जानकी \ 
तुरुसी कपि की कृपा बिहोकनि खानि एकर क्यान की 
( विनय ० ३० ) 


| जिसको सब प्रकारसे श्रीहनुमंतलाळका ही भरोसा हैः 
उसकी ओर क्रूर दृष्टिसे देखनेका किसमें समर्थ्य है १ उनके 
उथले ( बिगाड़े हुए ) को बनानेमें महेश भी समर्थ नहीं 
दै । स्वर्गका स्वामी देवराज इन्द्र भी इनके चरणमै माथा 
राड़ता फिरता है | यथा-- 


OO 


ताकेहे तमकि ताकी ओर को ! 


जाके है एन महि भरोसो, कपि केसरी किसोर को 


( विनय० ३१ ) एहि संदेस सरिस जग माहीं \ 
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* ( हतु० वा० १७) 
सानुकूरु सूर पानि, नवे नाथ नाक को) 
देवी देव दानव दयावने हवै जोड़े हाथ। 
बापुरे बराक कहा राजा और रॉक को! 
( हनु ० बा० १२ ) 
राक्षसराज लंकाधिपति त्रिलोकविजयी रावणने बालिः 
कुमार श्रीअंगदजीके सामने राजदरत्रारमें भगवान्‌ श्रीराम, 
लक्ष्मण सुग्रीव, स्वयं अंगद, जाम्बवन्तः विभीषण नल! 
नील किसी मी योद्धाको अपनेसे भिड़नेमें समर्थ नहीं मानकर : 
भी स्वयं अपने मुखसे कहा था--- 
“है कपि एक महा बरु सीला \? "आवा प्रथम नगर जहि जाण ॥१ 
( मानस, लंका० ) 
इन्द्रजीत मेघनाद भी इनका मुकाबला करनेसें डर खाता 
था । यथा 
“बार बार पचार हनुमाना \ निकट न आव मस्छु सो जाना ॥१ 
( मानस, लंका० ) 
एक स्थानपर तो भगवानकी प्रतिष्ठा भी इन्हींके कारण 
हुई थी-- 
“हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक || 
( मानस, लंका० ) 
इन्होंने भगवान्‌ श्रीरामको इतनी सेवा की थी कि 
जिसकी कोई सीमा नहीं बतायी जा सकती । स्वयं 
भगवान्‌ श्रीराम कहते दै -- - 
सुनु कपि तोहि समान उपक्रारी। नहिं कोठ सुर नर मुनि तनु घारी ॥ 
रति उपकार करों का तोरा \ सनमुख होइ न सकत मन मोस ॥ 
सुनुकपितोहि उरिनमें नहीं । देखे करि बिचार मन माही ॥ 
( मानस, सुन्दर० ) 
इसी प्रकार भगवती जानक्रीजी एबं भरतजी भी इनके 
ऋणी ही रह गये-- 
अति हरष मन तन पुरुक कोचन सजक कह पुनि पुनि रमा। 
का देडे तोहि तरैसोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा | 
sae ` ( मानस, लंका० १०७ ) 


बार बार बुक्की कुछछाता \ तो कहूँ देड काह सुनु आता ॥ 
करि बिचार देखेडँ कछु नहीं 0 


न्य 


३६६ 0 


गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे # 


न नव य्य 


नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
कफ ( मानस, उत्तर ० ) 
अस्तु, आज भी प्रत्यक्ष हे कि शासन-अधिकारीवर्ग) 
एवं राजा-महाराजा तथा सम्पन्न छोगेंकि पास) द्वारपाल 
या मन्त्री-सळाहकारकी अनुमतिके बिना न तो कोई जाही 
सकता है और न अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न करा सकता 
है | आप तो श्रीराम भगवानके सभी कुछ हैं | अतः इनकी 
कृपा विना श्रीराम-दशन प्राप्त करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है ! श्रीसुग्रीवजी, विभीषणजी तथा गोस्वामी तुळसीदासजीको 
भी इन्हींकी कृपा, सलाहके कारण श्रीरामजीकी प्राप्ति हो 
सकी थी | यथा-- 


+7+>> - 


OO - 


हा जॅ | 
कीन्हा । राम मिराय राज पद दी | 
माना । रुकस्वर भए सुब जग जाना | | 
( हनुमानचाहीता । 
शी अतः श्रीरामोपासकोको सर्वप्रथम अनुष्ठानप्रकाश) मनन 
महोदांध, मन्त्र-महाणंव, सन्त्र-संग्रह तथा श्रीहनुमान 
कल्पद्रुम आदिके अनुसार योग्य अधिकारी एफ 
मन्त्र-पूजा-विधान जानकर भगवाप्तिहेतु रु, | 
उपासना करना अनिवाय है । 2 
"जे जै जे हनुमान गोसाँई । कृपा करहु गुरु देव की नशा 
( हनुमानचाठीसा ) 


तुम उपकार सुग्रीबहि 
तुम्हरो मंत्र बिभीषन 


नया संसार 


( रचयिता--प्राचार्यं श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० ए०, डिप्‌० एड ०, साहित्याचायं, साहित्यालंकार ) 
एक नया संसार बसा ले, एक नया सुन्दर संसार । 


(१) 
जहाँ न इप्यो-राग-द्वेष हो, जहाँ न मायाका अभिसार । 
अहंकार-पाखंड-स्वाथेका जहाँ न हो कुछ भी संचार ॥ 
जहाँ न उठता योवन-सरितामें पद्युताका विषमय ज्वार | 
जहाँ न दानवता करती है छिपकर मानवता-संहार ॥ 
जहाँ न जीवन कलुषित हो, मादक हृद्दीगाकी झंकार । 
वहाँ बना ले ज्ञान-ररिमसे एक नया मधुमय संसार ॥ 

(२) 
जहाँ प्रेमका अटल राज है इस अज्ञात सिन्धुके पार । 
कमं-ज्ान-सुरभित-सुसमोंका स्वर्ण-सूत्रमें रूँथा हार ॥ 
भक्ति-प्रपत्ति-त्याग-सेदाका लहराता है उज्ज्वळ धार । 
जहाँ विषय वासना सर्पिणी करती नहीं विषम फुफकार ॥ 
जहाँ समझते मानवको मानव अपना बान्धव-परिवार । 
वहीं बना ळे मनमोहनके निकट एक नूतन संसार ॥ 


(३) 


श्रीदेवीकी स्वण-रडिमसे आलोकित मणि 


री "मण्डप-द्वार । 

मानवताकी विजय जहाँ है, भाष्यकारकी जय 
उपनिषदोंका, ब्रह्म-सूत्रक 0 य-जयकार ॥ 
रक) बत्रह्म-सूत्रका, गीतका होता गुंजार | 


७, ७. 
जहाँ न घर है रोग-गरीबीका कंटकमय का 


कर रागार ॥ 
दारणागत-वत्सळ चरणोकी अमर ज्योतिकी झलक 


प्रियतम-पद-जल्से प्रक्षालित अपार] उहाँ न करता सतवाला हो जालिम सबल असुर ॥ 
02] एक बना ७ अबल Ls टर CN नो अं रि I 
हर अनुपम संसार ॥ री नारा आर गरीबोंपर, दुर्बलपर की 
-धर्मका झंडा जहाँ सदा फ , नव संवतके नव प्रभातमें नब क्रिरणोंका ळे उपहार | 

आहि ® सदा फहराता है उपासनाके में ह. 
"nM उदि महा लि ट ह्‌ा ड रजत-तारमें नव प्रसूनका रससच 
जहाँ न जीवनमें दानवताकी छाया दिखलात र ह॥ श्रीसञ्नारायण-चरणोंसे ज्योलि निकलती वार 
$ ९ वहीं बनाए छे सित संहर 

ह बना ले मधुमय सुन्दर एक नया सुरभित संसार 
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जहाँ अविद्या जीवन-रसका पान नहीं कर पाती है। 
आर्य, सनातन, वैदिक, पावन सोक्ष-धर्मका हे आधार | 
एक नया संसार बना ले भगवत्सेवाका आगार। 
(५) 
शरणागत हैं सब नर-नारी, सब करते भगवद्रुण-गान । 
करते हैं केंकय॑ सभी, रखते हैं श्रीचरणोंका ध्यान | 
दिव्य प्रबन्धोंका चिन्तन ही नरका है उद्देश्य महान। 
प्रतिदिन होता गायत्रीका, पुरुष-सूक्तका अनुसंधान । 
रंगनाथके पद-परागसे सुरभित चलती मधुर बयार। 
भगवत्सेवासे धवलीकृत एक बना अभिनव संसार। 
है (8) बै 

जहाँ समक्षते सभी नागरिक, गगन बरसता मंगल-नीर। 
हरि-मन्दिर है नर-नारीका पावन सेवा-योग्य शरीर॥ 

ईश्वर-अंश जीव हैं जिनमें, थे सब हैं ईश्वरके रूप। 
उनको सेवा ही भगवत्सेवाका है आधार अनूप 
“सीय रामसय सब जग जानी,” सबको सब करते हैं प्यार | 
करना है निमोण वहींपर एक नया अद्भुत संसार॥ 


(७) 


# श्रीमळूगवद्दीता-अनुष्टान * ३६७ 


| RS न शग 
F श्रीम ट्व गवद्वीता-अनुडन 


( अयोध्याधातके प्रसिद्ध साकेतवासी संत पं० श्रीरामवछभाशरणजी महाराजके द्वारा लिखि--संशोधनक साथ ) 


॥मद्धगबद्वीता सुप्रसिद्ध धार्मिक--आध्यात्मिक ग्रन्थ नाम वतायेंगे-जिसके पास जानेसे प्रश्नका उत्तर मिलें या 
2 साक्षात भगवानकी दिव्य वाणी है । भगवान्‌ श्री. अभीश्की सिद्धि हो | 
श र ५ 


(कराचार्यजी) स्वामी श्रीरामानुजाचार्यजी, स्वामी श्रीम (२) स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी 
` पवार्काचायंजी तथा खामी श्रीरामानन्दाचायजी प्रभृति सभी १ जगत्रह्ृप्यत्यनुरज्यते च । 
` वार्य मदानुभावोने इसको वेदान्ता प्रस्थानत्रयीम माना रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
है और अपनी-अपनी अनुभूतिरे अनुसार इसपर नागा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 
क्रा आदि प्रस्तुत की है । गोता मन्त्रमयी है । इसके दिव्य (गीता ११। ३६ ) 
लोक्रोके अनुष्ठान अमोध फलप्रद ४ । मेरा खय अजभन इस इलोकके द्वारा जलको या विभूतिको अभिमन्त्रित 


है। उन अनुष्ठानके मन्त्रोंमेते कुछ सविधि नीचे लिखे 


>> अर करके पिळा देनेसे मूतग्रेत-ब्राधाका निवारण होता है । 
जा रे हैं| किन्ही महानुभावने कहाँ ई 


बै RR 6 7 रोगीको देनेसे रोगनाश होता है । गो आदि पद्म किसी 
तत्र मंत्र सगुनौती जती । गीता महे जानौ सब तेती॥'  रोगसे पीड़ित हो तो एक छोटा जळ इस मन्ते अभिमन्त्रित 
नीचे जो मन्त्र लिखे जाते हैं, उनमेंसे जिसका अनुष्ठान करके सानीके साथ मिलाकर या ऐसे ही पिला देनेसे पशु 
करना होः उसके पहले तीन हजार जप कर ले--इससे रोगमुक्त हो जाता है । 
बह सदाके लिये सिद्ध हो जाता है | फिर चाहे जव, चाहे ८ ३ ) त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 


जितनी बार उसका अनुष्ठान किया जा सकता हि । अनुष्ठानमै स्त्वमस्य विश्वस्य परं निघानम्‌। 
„ साधककी धारणा श्रद्धा और पवित्रता अपेक्षित है । साधक वेत्तासि वेद्यं च परं च घाम 
` जितना ही अधिक श्रद्धावान्‌ और पबित्र धारणायुक्त त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
होगा, उतना ही शीघ्र या बिलम्त्रसे उसे अनुभव होगा । (गीता ११ । ३८ ) 
इसके साथ एक गीता-यन्त्र दिया जाता है उसका इस छोकसे झाड देनेपर मी प्रेतबाधाका निवारण 


पूजन करके मन्त्रसिद्ध और ` मन्त्र-जप करनेसे विशेष फल होता है | कुदासे या नीमकी डालीते झाडना चाहिये । 
लाम होता है । यन्त्रका अलग भी अनुष्ठान किया जाता (४ ) वायुर्यमो$ग्निवेर्णः शशाङ्कः 


है। इसपर अन्तमें लिखा जायगा । ह आ 
मन्त्र नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
( १ ) कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
पृच्छामि खाँ धर्मसम्मूढचेताः । (गीता ११ । ३९) 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे इस इलोकके Mt कम-से-कम १०८ बार जप 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ _करनेसे दरिद्रता दूर होती है | 


(गीता २।७) (५) नमः पुरस्तादय  पष्टतस्ते 


८" 4, मनमे किसी विषयका कोई प्रश्‍न हो या किसी सद्‌ नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवे । 
स्रो प्राप्त करनेकी आकाङ्का हो, तो उपयुक्त ब्लोकका अनन्तवीयो मितविक्रमस्त्व 

बशयनी ( आपाढ़ झुक्ल ११) एकादशीसे प्रारम्भकर सबै समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
| देवोत्थानी ( कार्तिक शुक्ल ११ ) एकादशी तक प्रत्येक . ( गीता ११॥ ४० ) 


` एकादशीको रात्रिके समय पवित्र वस्त्र थारणकर तथा पवित्र इस इलोकके प्रतिदिन कमसेकम १ ०८ बार जप 
` ऐेय्यापर बैठकर मनमै श्रद्धायुक्त गुरुभावसे भगवानका करनेसे लक्ष्मीकी वृद्धि और कार्यकी सिद्धि होती है| 

| स्मरण करते हुए १०८ बार पाठ करे । एसा करनेपर्‌ ">>> जि, 
न रे उसके (६) यच्चावहासार्थमसत्कृतो$सि 
| भो एकादशीको खप्नमै भगवान्‌ प्रकट होकर उसके 


श्षका उ A ह >. विहारशय्यासनभोजनेषु ॥ 
मको उत्तर देंगे, साधन बतायेंगे या किसी ऐसे व्यक्तिका 
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३६८ 
7 ज्य य ति ~ 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं RE दा अतसेन 
तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ भूत्वा पुनः साम्यवपुमंहात्म, ॥ 
(गीता ११ । ४२ ) (त 


इसके अनुष्ठानसे नाराज हुए पुरुष प्रसन्न हो जाते है । 


(७) पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरूगंरीयानू । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
( गीता ११। ४३ ) 


SO 
इसके अनुष्ठानसे ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है | 
(८) तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीदामीड्यम्‌ । 


पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाह॑सि देव सोढुम्‌ ॥ 


किरीटिने गदिन चक्रहस्त- 
~ ७. ७ > 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथव । 
तेनेब रूपेण चतुशुंजेन 


सहस्रबाहो भव विइवमूते ॥ 
(गीता ११ । ४४, ४६ ) 
इन दो होकोके अनुष्ठानसे बड़े-से-बड़ा अपराध क्षमा 


हो जाता है । 


( ९) अदष्टूवं हृषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथित मनो मे। 
से दशय देवरूपं 
प्रसीद देवेश 


तदेव 
जगन्निवास ॥ 
(गीता ११ । ४५) 


इस इलोकके अनुष्ठानसे भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त 
होती है । 


(१०) न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
ने च क्रियाभिने तपोभिस्येः । 
शक्य अहं नृलोके 


टु त्वदुन्येन कुरुप्रवीर \ 
मा ते व्यथा सा च विमूढभावो 


एवंरूपः 


द्रा रूपंघोरमीरङ्ममेदम्‌ \ 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व 
,, तेदेव मे रूपमिदं परपद्य ॥ 
इत्यन वासुदेवस्तथोक्त्का 
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इन तीन इलोकोके अनुडानसे भगवानकी रन 
| 
ओर उनके दशन प्राप्त होते हैं। 


( ११ ) नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया 
शक्‍य एवंविधो द्रुं दष्वानसि मां यथा ॥ 


(११। ५३) 
इसक अनुष्ठानसे भगवानको परम प्रसन्नता होती है 


ऊपर तीन हजार जप करके मन्त्र सिद्ध करनेकी बरत 
लिखी गयी हे | तीन हजार जापके आदि-अन्तमें सपा 
गीताका पाठ ओर मध्यमे ११बें अध्यायके ११ प 
९ दिनोंतक कर लेनेसे विशेष सिद्धि होती है । 


कुछ ओर प्रयोग 

गीताके पंद्रहवें अध्यायका भोजन करनेसे पूर्व पूरा पार 

कर लिया जाय, उसके बाद भोजन किया जाय तो दाखिबक 
नाश ओर सर्वसमृद्धिका लाभ होता है । 


~ ~ ८.२ धतिगृही 
शनः शनरुपरमेद्‌. बुद्धया हीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चरमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदाव्मन्येव वशं नयेत ॥ 
( ६। २५-२६) 


इन दोनों इलोकोंके:अनुष्ठानसे सर्वकार्य सिद्ध होते है| 
बकाय सिद्ध होत ६ _ 
परमाथनिष्ठ साधकोके लिये तो गीता परम अक्ष 


अनुपम धन है ही, सकाम भावसे अनुष्ठान करनेवाले 
लिये भी वह दिव्य कल्पवृक्षके समान है । 


ताम्र ( ताँबे ) के पतरेपर एक षट्कोण यन्त्र खुदवा रि 
जाय अथवा काष्ठपीठपर चन्द्नसे प्रतिदिन लिखकर पर 
किया जाय। घटकोण-यन्त्रके बीचमै “अ नमो भगवत 
वासुदेवाय ।›यह द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे और पद 
एक कोनेमें 'अजुंनाय नमः, दूसरेमें “भीष्माय नस?) त 
युधिष्टिराय नमः, चौथेमें 'द्रोणाचायाय नमः” द 
व्यासाय नसः?) और छठेमै 'संजयाय नमः? लिखा जॉय । 
इस चक्रके बाहरी भागको बारह ७५कार लिखकर 
दिया जाय । तदनन्तर अध्य; पाद्य आचमन! लात 
चन्दन, तुळसी, पुष्पादि; धूप, दीप, नैवेद्य? द्वा 
तथा ताम्बूलादि अर्पण करके नो दिनोंतक गीताका पाठ 
अद्धापूयक किया जाय | इससे सर्व कार्योंकी सिद्धि होती 


>४९-६४८ BB ] 


पृष्ठ ३०५-३०६ 
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| | 
गोपाल-यन्ञ [ प्छ ३३८ 


# श्रीमद्भगवद्गीता-अनुष्ठान * ३६०, 


>> ज व्यस्त 
त्त 


ज्ञानयज्ञ 
श्रीमद्भगवद्गीता-पाठ-विधि 
वते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ज्ञानयशेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे तिः ॥ ( १८।७० ) (भगवान्‌ श्री) 


है पक TE) ° के अर नि 


अध्ये अर के 
“च्या | 
याय विषय इलोक-संख्या | साप्ताहिक क्रम | व्यहिक क्रम | दृबहिक क्रम | नैत्यिक क्रम 
अध 
| 
हि = | जा 
१ | अर्जुनविषादयोग | ४७ प्रथम दिन 
ह 
द | सांख्ययोग | ७२ J ११९ 2 to 
३ कर्मयोग ४३ द्वितीय दिन ॥ ८ १ 
छ हुँ यि 
पसंद ® me” 
४ | ज्ञानकर्मसंन्यासयोग ४२ १३९७ / 
प्‌ कर्मसंन्यासयोग २०९ ८ अप पक व्र री 
हा 2 फ़ दि 
६ | आत्मसंयमयोग | ४७ तृतीय दिन ठं 5 
वि पि 
.. ७ | ज्ञानविज्ञानयोग | ३० १०५ i i 
| 04 टि च 
पो he/ 
८ अक्षरञ्रहायोग __।____२१८ पु FE 
सर तुः | bo 
९ राजविद्याराजगुह्ययोग ३४ तुथ दन कि ह i 
| ७ द्‌ छ 
१० विभूतियोग | ४२ | 
= जा 80.20... ८ । 
| दि | FE 
११ विश्वरूपदशनयोग ष्र पञ्चम दिन हि 
त्त् पी 
१२ भक्तियोग २५ १०९ “४ 
; पु EE 
१२ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग २४ तला 
bee 0७ यु पट EE 
nN 
१४ गुणत्रयविभागयोग > पठ दिन 0४ पन 
| बु छ 
के पी. | ~ 
| (९ पुरुषोत्तमयोग २० ८ 
<| 
de 
= जिका व्य वक वि 44 
2 सप्तम दिन 
१७ श्रद्धाचयविभागयोग २ 
र १०६ 


उक्त चारो नगर लेकर |° दम मत माज तिल तागा अव मला चाहिये. गीताप्रेमीको 
; चारो क्रमोमेसे यथावकाश किसी मी क्रमको 
मौ स भच ७, 
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शिवोपासनाके विभिन्न स्तर 


( ढेखक पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी ) 


he > य 
उपासनामे उपासक ओर उपास्य--दो मुख्य अङ्ग होते 


हैं; परंतु उपास्यको जाने बिना उपासना नहीं हो सकती । 


अतएव गुरुकी आवश्यकता पड़ती है, जो उपास्यका परिचय 
प्रदान करता हैं | इसी कारण उपासकके जीवनमें गुरुका 
स्थान सर्वोच्च दै। संत कबीरदासजीने ठीक ही लिखा है-- 


गुरु गोविंद दोऊ खडे, काके लाग पॉय 
बलिहारी गुर आपने, जिन गोविंद दिया बताय ॥ 
“गुरु? शब्दकी व्युत्पत्तिसे शुरुतत्वके विषयमै मौलिक 
जानकारी प्राप्त होती है । “ग? धादुसे “कुः और उत्‌ प्रत्यय 
लगनेसे “गुरु? शब्द निष्पन्न होता है । अतएव गिरत्यज्ञान- 
मिति गुर्‌ः, अथवा शुणाति उपदिशति धम वा गुरु---अर्थात्‌ 
जो अज्ञानको नष्ट कर देता हेश अथवा जानका प्रकाश प्रदान 
करता है; वह गुरु है, तथा जो धर्मका उपदेश करता है; 
धमकी बातें करता हैं | वह गुरु दै। अतएव गोसांइंजीने 
मानसमें जिन गुरुओंको लक्ष्य करके लिखा है--- 
हरे सिष्य चन सोक न हरई । सो गुरु घोर नस्क महे परई ॥ 
जो गुरु शिष्यसे दान-दक्षिणा, [शुरुपूजा आदिके बहाने 
घन तो लेते हे, पर उसके शोकको, मोह-अज्ञानको नष्ट नहीं 
करते, वे घोर नरकमे पड़ते हैं | ऐसे लोगोंको गुरु कहना 
ही अपराध हे । उनके फेरमें पढ़कर शिष्य तो ठगा जाता हे 
और वे नरकगामी होते हे । उपासकको तो संत कवीरदासने 
जैसे गुरुके विषयर्मे लिखा है--वैसा गुरु चाहिये जो 
गोविन्दको बता दे । वस्तुतः--- 
गुरुबशा  गुरुविष्णुगुस्देवो महेश्वर: |. 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रद्म तस्मे धीगुरवे नमः ॥ 
ब्रह्माजी गुरु हैं; क्योंकि उन्होंने चारों वेदोंकी सृष्टि 
करके मानवके अज्ञानके नाशके लिये अक्षय ज्ञानका प्रकाश 
किया हैं | विष्णु भगवान्‌ गुरु हैं, जो प्राणीमात्रके हृदयम 
वास करके उसे निरन्तर सत्‌-असतूकां ज्ञान दे रहे हैं, धर्मा- 
चरण करने आर अधमसे बचनेकी चेतावनी दे रहे हैं। 
महेश्वर शंकरजी गुरु देँ 


०७ [os ७ नवच्छेदात्‌ 
“स एष पूर्वेषामपि गुरू काळेनानवच्छेदात | 
(योगसूत्र १। २६) 
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वे सारे तन्त्रशास्त्र, सब प्रकारकी उपासना-पद्धतिके 
देश हैं | काशीमें अन्तकालमें प्राणीके कानमे तारक मन्त्रका 
उपदेश देते हैं। पखल्म साक्षात्‌ गुरु हैं, जो एक क 
अनेक हो रहे हैं । जो सर्वरूप हैं, वही साक्षात्‌ गुर है 
अर्थात्‌ इन महान्‌ तत्त्व-स्वरूपोंकी अपनी रुचिके अनुसार 
परम गुरु मानकर अथवा अखिल विश्वमै सर्वत्र जहाँ जो 
ज्ञानी, साधक) सिद्ध, महात्मा मिळे, उनको गुरु मानकर 
उनकी वाणीसे उपदेश ग्रहण कर जीवनको उपासनामय 
बनाना उपासकका लक्ष्य होना चाहिये । 


शिवोपासनाके विषयमै भी यही बात है । वेदादि 
शास्त्रेंमें, शेव-पुराणोंमें, काव्यादि ग्रन्थौमै शिव-तत्त्त या 
शिव-छीलाका अध्ययन करके या श्रवण करके ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । अन्तःकरणमें विराजमान होकर विधु 
भगवान्‌ जो धर्माधमका संकेत देकर अधर्मसे दूर रहने और 
धर्मपर आरूढ़ होनेका संकेत करते हैं, उसपर ध्यान देकर 
तदनुसार आचरण करना चाहिये । तब शिवोपासनाके लिये 
मनुष्य अधिकारी बन सकता हैं । अन्तःकरणकी शुद्धि 
उपासनाका मुख्य आधार होना चाहिये | बाहरसे उपासनाका 
क्रियाकलाप और अन्तःकरणमें दोषचिन्तन, यह उपासना 
नह, केवल विडम्वना हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसको 
मिथ्याचार कहा है-- 


Mr ° क 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते सनसा स्मरनू। 
इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्सा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
(गीता ३।६) 


अतएव उपासकको बहुत सावधान रहनेकी आवश्य 
दै । उपासकको तपस्वी बनना पडेगा, तभी उसका जीत | 
साथक होगा | उपासनामें ज्ञानयोग, भक्तियोग और कमयी | 
इन तीनोंका एकत्र समावेश होता है । निरन्तर उपाशतर्ष | 
शानाज॑नमें लो रहना, उपास्यतत्त्वका भजन) एुणतीर | 
करते रहना और उपास्यकी सेवामें अपने कर्ममय जीवती | 
शनाथ रखना, यही उपासकका जीवनालोक हैं | वह इ 


आठोकमे विचरण करके अपने उपासनामय जीवनको ११ | 
करता है । 


८ है 
/ 


५ NO ___ 


[००२०५ [on 
> शिवोपासनाके विभिन्न स्तर # 


ee ™ ™™ 
उपासनामें ज्ञानयोग उपासकको क्रमशः ऊँची भूमिकामै 
करनेमें सहायता करता है। आरम्भमै शिवोपासक 
आर्चमावसे ही शिव-मन्दिरमें जाता है व्याकुल चिसते 
अपना दुखडा रेता है। तत्सश्नात्‌ उसे यह देखकर अ 
ठिकाना नहीं रहता कि करुणासिन्धु श्रिवजीने उसकी 
प्रर्धनाके पहलेसे ही उसके अमावकी पूर्तिका a कर 
दिया है । यहींसे वह भगवान्‌ शिवकी करुणा श्रद्धावान्‌ 
होता है । वह जान जाता है कि भगवान्‌ सचमुच (आशुतोष' 
१ वे हमारे सब अभावको दूर कर देंगे, इस अगम 
भवसागरसे पार लगा देंगे । 

आगे जाके करावर हैं सोइ साहेब ताप हमारे हरैगो। 
अंग जाके विभूति भरे रहे मैनमें संपति भूरि मरेगो॥ 
घातक जो है मनोमवको मन पातक वाहीक जारे जरैगो । 
दास जु सीस पे गंग घरे रहै वाकी कृपा कहु को न तरेगो ॥ 


आरोहण 


यही है आर्त्तमावके उपासकके जीवनका संबल । इसमें 
उपासक उपास्थके सामने दासभावसे उपस्थित होता है। 
“दासो$स्मि? ही शिवोपासनाका प्रथम स्तर है । इसमें भाव 
प्रमुखरूपसे यह होता है कि भगवान्‌ शिव कल्याण करने- 
बाळे हैं, आशुतोष है, उनके समान दानी कोई नहीं है | 
उनके द्रवारसे खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता । गोसाइ- 
जीने इसीलिये विनयपत्रिका (४ ) में कहा है-- 
दानी कहूँ संकर सम नाहीं । 
दीन दयालु दिवोई भारे जाचक सदा सोहाहीं॥ 
इस दास्यभावकी उपासनामै शिवलिङ्ग ही मुख्य 
आधार होता है । साधारण अक्षत, बेलपत्र, गङ्गाजलक 
द्वारा ही अर्चना करनेसे भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न हो जाते 
हैं। एक उपासक कविने तो यहाँतक कह दिया हे 
मूत्तिग्टेदा बिल्वदळेन पूजा- 
प्रयाससाध्य वदनं च वाद्यम्‌। 
फलं तु तद्यन्मनसाभिकाङक््यं 
निःइवस्य विइवेश्वर एव देवे ॥ 
तमृत्तिकाका शिवलिङ्ग बना लें) वेळपत्रसे पूजा कर लें 
ये दोनों सामग्री बिना प्रयासके ही मिल जायगी । पूजा करनेके 
बाद मुँहसे बाजा बजा लीजिये; किसी दूसरे वाद्यकी आवश्य- 
कता नहीं है। और इसका फळ? आपकी मनःकामना पूरा हो 
जायगी । निश्चय ही देवता हो तो ऐसा हो।” किंतु परम शिवः 
भक्त श्रीनीलकण्ठ दीक्षित कहते दै - 


३७१ 


अचोमीति थिया यदेव कुसुमं क्षिप्त्वा जनो मुच्यते 

विध्यामीति धिया तदेव विकिरन्‌ भस्मीकृतो मन्मथः। 

इत्याभ्यन्तरवृत्तिसात्ररसिको बाह्यानपेक्षश्च यः 

स स्वामी मम देवतं तडितरो नाम्नापि नाम्नायते ॥ 

उपासक शिवजीको पुष्प जब इस बुद्धिसे अर्पित करता 
है कि “मै भगवानकी पूजा करता हूँ? तो उसको भगवान्‌ 
मोक्ष प्रदान करते हैं | परंतु कामदेवने उसी पुष्पको बाण 
बनाकर शिवजीको वींधना चाहा और फल यह हुआ कि वह 
भस्म हो गया--भगवानकी कोपाम्निसे । स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
बाह्म आडम्बर नहीं देखते, वे तो आभ्यन्तर वृत्तिके ही 
रसिक हैं |! अतएव उपासनाके इस स्तरमें आभ्यन्तर वृत्तिकी 
प्रधानता है | इसको ठीक रखकर ही उपास्यके सम्मुख होना 
चाहिये । 


उपासनाके दूसरे स्तरमै जिज्ञासा होती है- यह शिवलिङ्ग 
है क्या ! जिसकी पूजासे मनोवाड्छित फल प्राप्त होता है । 
सत्सङ्घके द्वारा अथवा गाख्रोंके द्वारा ज्ञात होता है कि 
शिवलिङ्गमै शिवकी प्रतीकोपासना होती दै । प्रकृति और 
पुरुषकी शिवलिङ्गके दार अभिव्यक्ति होती है । विस्व और 
उसकी सारी लीला प्रकृतिका कार्य है | पुरुष इससे ऊध्वं 
देशमै स्थितं दै, वह कूटस्थ है? द्रष्टामाच है । खेताशवतर 
उपनिष्रदू्मे लिखा है-- 
मायाँ तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्‍वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
(४॥१०) 
“माया प्रकृति है, मायी, शंकरजी हैं | इन्हीं दोनोंके 
अवयवरूपमे अखिल विश्व व्याप्त है? सारांश यह है कि 
यही दो तत्व सर्व हैं । शवे शिवजीका एक नाम है | अर्थात्‌ 
शिवजीके अतिरिक्त कुछ नहीं दै? वही ब्रह्म हैं और प्रकृति- 
पुरुष अर्थात्‌ अर्द्धनारीश्वरूपमें अभिव्यक्त हि 
प्रकृतिकी यह लीला क्यों हो रही है! इस प्रश्‍नका उत्तर 
सांख्यशाख देता है-- 
दस्य दर्शधित्वा निवतेते नतेकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य बिनिवतंते प्रकृति: ॥ 
( सांख्यकारिका ५९ ) 


दशकको अभिनय दिखलाकर नतकी 


जिस प्रकार 
उसी प्रकार प्रकृति अपने- 


रङ्गभूमिसे तिरोदित हो जाती है 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan kere 4 


३७२ न 
आपको पुरुषके सामने व्यक्त करके तिरोहित हो जाती है । 
तब केवल पुरुष रह जाता है । यही पुरुषका केवल्य है । 
इस प्रकार पुरुषके चरम कल्याण-साधनमें प्रकृति ही प्रधान 
है। इसी कारण प्रकृतिका “प्रधान? नाम भी । यही प्रकृति 
देवी, जिनकी सारी रासळीला पुरुषके लिये, श्रीकृष्णको 
रिझानेके लिये है, श्रीकृष्णको रिझानेके सिवा जिनको और 
कोई कार्य, और कोई जीवनका उद्देश्य है ही नही, 
सर्वाराध्या हैं। यही भवानी हैं। यही राधा । शिवतत्त्वके 
ज्ञानके लिये अथवा आत्मज्ञानके लिये इनके शरणापन्न हुए 
बिना कल्याण नहीं ।? 
अर्डनारीदवर-तच्चकी अभिव्यक्ति शिवलिज्ञके द्वारा 
होती है | तब उपासक समझता है--'तवेवाहं? अर्थात्‌ “हे 
प्रभु ! मै तुम्हारा हूँ ।? 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवौ गिरो 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
( शिवमानसपूजा ) 
जब आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है, वह प्रकृतिकी 
लीला है ओर वह आत्माकी आराधनाके लिये है तो (द 
प्रभु | तुम आत्मा हो। यह बुद्धि गिरिजा है, मेरे प्राण तुम्हारे 
सहचर हैं, गण हें । यह शरीर तुम्हारा मन्दिर है | ये नाना 
प्रकारके विष्रयोके उपभोग पूजा हैं | इस पूजासे प्रभो ! प्रसन्न 
हो जाओ, यह निद्रा आत्म-समाधि है । जो-जो कर्म मेरे 
जीवनमै हो रहे हैं; हे भो ! ये सब-के-सब तुम्हारी 
आराधनाके लिये हँ ' 
यह स्पष्ट है कि इस दूसरे स्तरमै उपासना बहिमुंख न 
रहकर अन्त खी हो जाती है । इसी उपासनामै मानसिक 
पूजा होती है 
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं =ृगमदासोदाङ्किं चन्दनम्‌ । 
ज्ञातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्मताम्‌ ॥ 
( शिवमानस ० १) 
प्रकृति जब अव्यक्तसे व्यक्तावस्थामे आती है तो वह 
महान्‌ अर्थात्‌ बुद्धिरूपमें परिणमित होती है । अतएव बुद्धिक 
द्वारा की जानेवाली इस उपासनाकी महान्‌ महिमा है। हे देव । 


ए 


„ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपासहे # “५ 


हे दयानिधे ! हे प्छपते ! रत्नजडित आसन मैंने गा 
इसपर आप पधारिये । यह हिमजल ( गङ्गोत्रीका ज 
स्नान कीजिये । ये नाना स्नौंसे विभूषित दिव्य बज तक 
कीजिये । कस्तूरीके आमोदसे युक्त यह चन्दनलेप सका 
कीजिये। इन जाती-चम्पकादि पुष्प तथा बिल्वदल्से पुस 
होइये । यह घूप-दीपादि ग्रहणकर प्रसन्न होइये- थे ह 
हत्कस्पित हैं । यह मेरी मानसिक पूजा है |? 

मानस-पूजामें हृदयमें ज्योतिलिङ्गका ध्यान करके यः 
पूजा की जाती है । सवके हृदयमे ज्योतिरूपसे वे प्रभु यि 
स्थित हैं; उनकी स्थितिसे ही सत्र कुछ प्रकाशित हो रा 
है। उस प्रकाशमें ही प्रकृतिकी लीला हो रही है, यह सार 
जीवन-व्यवहार चल रहा है । इसी आत्मज्योतिके विषय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 


द्यि, 


इश्वरः सर्वभूतानां ह दोऽ्जुन तिष्ठति। 
आसयन्सरवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्व॑भावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६१-६२ ) 
“हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोके हृदयमें खित है। 
वह माया ( प्रकृति ) के द्वारा सब प्राणियोको यन्त्र 
( शरीरस्थ ) करके घुमा रहा है । हे भारत ! सर्वतोभावेन 
तुम उसी महेश्वरके शरणापन्न हो जाओ, उसकी उपासे 
परमशान्ति और शाश्वत स्थानको प्राप्त करोगे ।? भगवादते 
आत्मज्योतिके सम्मुख प्रपन्न होनेका ही उपदेश दिया है | 
“तवेवाहं? “मैं तुम्हारा ही हूँ-यह शरणागति ही उपासनाका 
दूसरा स्तर है | इसमें केवल बुद्धिके द्वारा ही उपासा 
होती है । क्षुद्र अहंकारका त्याग किये बिना इस उपासना 
अधिकार नहीँ प्राप्त होता | अतएव विश्वकवि खीदद्रवार् 
ठाकुरने प्रपन्‍नताके हेतु भगवान प्रार्थना करते हुए कहा है 


आमार माथा नत करे दाओ हे 


तोमार चरण पुकार तरे! 
सक अहंकार हे आमार 
डुबाओ ोखेर जळे ॥ 


SN 
निजेरे करिते गैरव दान) 
निजेरे केवळि करि अपमान) 
च्य 
आपनार शुचु रिया  चेरिया 


घूरे मरि पके फे | 
F 
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RR मा 
सकळ अहंकार है आमार 
डुबाओ चोखर जळे ॥ 
आमारे येन ना करि प्रचार 
आमार आपन काजे 
तोमारि इच्छा कशे हे पुर्ण 
आमार जीवन माझे । 
यारि हे तोमार परम कान्ति, 
पराण तोमार परम शान्ति) 
आमारे आडार करिया दाँड़ाओ 
हृदयपद्म दळे \ 
सकळ अहंकार हे आमार 
डुबाओ नचोखेर जळे ॥ 


“प्रभो ! अपनी चरणधूलिके नीचे मेरे सिरको झुका दो। 
मेरी आँखोंके आँसुओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो । में 
अपनेको गोरव प्रदान करके केवल अपना ही अपमान करता 
हूँ | केवल अपनेको ही घेर-वेरकर घूमता हुआ में कोल्हूके 
वैके समान मरता रहता हूँ । हे प्रभु | मेरे सारे अहंकारको 
मेरी आँखोंके आँसुओंमें डुबा दो । में अपने लिये अपना 
प्रचार न करूँ | हे प्रभु | मेरे जीवनमै तुम अपनी इच्छा 
पूर्ण करो | मैं तुम्हारी परम कान्तिकी याचना करता हूँ । 
मेरे प्राणीको तुम्हारी परम शान्ति मिले | हे प्रभो ! मेरे 
हृदयकमळमें तुम प्रकट होकर मुझे दर्शन दो । मेरी आँखोंके 
ऑसुओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो ।? 

विश्वकविकी यह प्रार्थना उपासनाके दूसरे स्तरकी झाँकी 
देती हे । झरणागतिके मार्गमे अहंकार बारंबार पहाड़ बनकर 
खड़ा हो जाता है । उपासक प्रसन्न दोनेके लिये लालायित 
है और अहंकार उसको पथभ्रष्ट करके उसके जीबनको बुरी 
तरह झकझोर देता है । वह व्याकुल और निरुपाय होकर 
इस अहंकारको नष्ट करनेके लिये प्रभुको पुकारता है । विश्वः 
कविकी प्रार्थनामै वही पुकार है । आश्वस्त होनेपर उपासक 
बारबार प्रभुको आत्मसमर्पण करते हुए कहता है-- 

कामतो5कामतो वापि यत्करोमि छुभाझुभस्‌ । 
तत्सवं त्वयि संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः कराम्यद्दम्‌ ॥ 


“जाने-अनजान जो कुछ शुभाशुभ कमें म॑ कर रहा हू? 
सब तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त होकर ही करता हूँ? अतएव और 7 र 
सत्र तुमको समपंण है |? वस्ततः आत्मचेतन्यके प्रकाशः शिव मै हुँ, 


बह 
यह 


के बिना प्रकृति कुछ भी करनेसे समर्थ नहीं है ! 
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तीसरे स्तरकी उपासना है “त्वमेवाहम्‌? अर्थात्‌ मैं तुम नर 


दी हूँ | इस स्तरमें उपासक अपनेको उपास्यदेवसे प्रथक 
नहीं समझता । पुष्पदन्तने महिम्नःस्तोत्रमे लिखा दै-- २ 

त्वसकस्त्वै सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 

स्त्वमापस्त्व व्योम त्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च | 

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरः 

न विद्यस्तत्तस्व वयमिह तु यत्वं न भवसि ॥ 

( शिवमहिन्नःस्तोत्र २६ ) 

तुम्ही सूर्य होश तुम चन्द्रमा हो, वायु हो) अग्नि हो, 
जल हो, आकाश हो; पृथ्वी हो और तुम्हीं आत्मा हो । इस 
प्रकार मेरी वाकूशक्ति तुममें परिच्छिन्न हो जाती है, में 
ऐसा कोई तत्त्व नहीं देखता जो तुम नहीं हो । पञ्चतच्व) 
सूर्य, चन्द्र और आत्मा--यही शिवकरी अष्टमूर्ति है | इनमें 
सबका समावेश हो जाता है, में ( झरीरआत्मा सब कुछ) 
इस अप्रमूत्तिसे परिच्छिन्न क्षुदरातिक्षुद्र अंश अथवा नगण्य, 
पानीके बुल्बुलेके समान पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं स्वता | 
गोसाईंजीने भी ( मानस) उत्तर०में ) कहा है-- 
“इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी |? 

वस्तुतः अंशीसे अंश पथक नहीं होता | जेसे ईश्वर 
अविनाशी; चैतन्य, शुद्धखरूप, सहजसुखराशि हैं; बैसे ही 
जीवमें मी स्वभावतः ये गुण हैं । जीव शिव ही है, प्रक्ृतिके 
साथ उसकी लीलामें रत होनेके कारण जीव-संज्ञाको प्रात 
होता हैं | 

अतएव शिवकी अष्टमूत्तिका चिन्तन करते हुए उपासक 
जब देखता है कि इस पाञ्चमीतिक शारीरके प्रत्येक अङ्ग 
( पाँचौं तत्व )) इडापपिङ्गला ( चन््रसूर्य ) और आत्मा? 
यह अष्टमूर्ति शिवकी अष्टमू्सिका ही क्षुद्रतम अंश है? तब 
वह आनन्दातिरेकमै कह उठता है 

महादेव शम्भो गिरीश त्रिञूि 

स्त्वदीयं समस्तं विभातीति यस्मात्‌ । 


श्िवादून्यथा दैवतं नैव जाने 
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
वहे महादेव ! हे शम्भो ! हे गिरीश | हे त्रिशूली | सब 
कुछ तो तुम्हारा ही खरूप दिखलायी देता है । तुम्हारे सिवा 
छ में नहीं देखता, नहीं जानता । मै शिव हूँ) 
मैं शिव हुँ, शिव मैं हूँ ।? इस प्रकार अहंको 


लेकर चलनेवाली यह उपासना “अइँग्ह' उपासना कहलाती 
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उपासक न कोई कामना 


उपासनामे लगा हुआ » कान 
है | इस उपासन नितरा सुपुसिःस्था 


करता है, न कोई खप्न देखता हे) 
स्थित रहता । 

प्रथम सरकी उपासनामें शिवलिङ्गमे “बहिःप्रश? होकर 
उपासक स्थित रहता है । द्वितीय स्तरकी उपासनाम कि 
रज्ञः हो जाता है और तृतीय स्तरकी उपासनाम “प्रज्ञानघन 
हो जाता है । चतुर्थ स्तरकी उपासनार्क विषयमे कुछ कहा 
नहीं जा सकता; क्योंकि उसमें उपासक? उपास्य और 
उपासनाकी त्रिपुटी नहीं रहती । उपासक उपरास्यरूप हो दा 
हे । शाम्भवी मुद्रामे बैठा हुआ उपासक आँखें खुट "हग 
पर भी कुछ देखता नहीं) कानोंसे कुछ सुनता नहीं । वह 
इन्द्रियातीत अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। उसे केवल्य-प्राति 
हो जाती है । वह शिवत्वको प्राकर कृताथ हो जाता है । 

इस लघु निबन्धमें शिवोपासनाको चार स्तरमें विभाजित 
करनेकी अनधिकार चेष्टा की गयो है । पाठक कपया क्षमा 
करेगे । वस्तुतः शिव अनन्त हैं। उनकी उपासनाके प्रकार 
अनन्त हैं| उसके स्तर अनन्त है । अस्प जीवके ल्यि 
उसका वर्णन करना सम्भव नहीं । पुष्पदन्तन इसीका संकत 
करते हुए कहा है- 


» गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ॐ 


क) दारणं योगः पहपतिमत न. आओ सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवम्िति ` 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदसदः पथ्यसिति च 


रुचीनां वैचि्यादुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वससि पयसासर्णव इव | 
( शिवमहिम्न० ७) 


वळ ८. (७ ) 
“जिस प्रकार असंख्य नदियाँ समुद्रामिमुख बहती ह 


की 
समुद्रमै जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार तक, 
सांख्य, योग, पाझुपतमत, वेष्णव आदि-आदि जितने 
मत-सम्प्रदाय संसारमै हैं, स्र अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
सीघे-टेढे रास्तेसे शिवको ही उपासना करते हैं; क्योंकि शिव 
सर्वमय है, सर्व है, एकमेवाद्वितीय है ।' 

अन्तमें “गुरूणां शुरु? श्रीदक्षिणामूत्तिकी वन्दना करते 
हुए इस लेखको समाप्त करते हैं । 

विस्वं दर्पणइइ्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं 

पइयन्नात्मनि सायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 

यः साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 

तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूत्तंये ॥ 

( दक्षिणामूतिस्तोत्र १ ) 


शिवतत्त ओर शेवोपासना 


तावत्प्रसीद कुरू नः करूणाससन्द- 
साक्रन्दमिन्टुधर मर्षय सा विहाखी: । 
ब्रूहि त्वमेव भगवन्‌ कहुणाणेवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपर शरण त्रजामः ॥ 
( स्तुतिकुसुमाञलि ) 
भगवान्‌ एक ही हैं । लीलाभेदसे उन्हीके अनेकों दिव्य 
नाम-रूप हैं। साधक अपनी-अपनी प्रकृति ओर रुचिके 
अनुसार किसी भी नाम-रूपको उपासना करके भगवानको 
प्राप्त कर सकता हे । भारतबर्षके ऋषि-सुनियोने जेसे 
भगवान्‌. विष्णुकी आराधना की हे; बैसे ही भगवान्‌ 
शिवकी की है ओर यह सिद्ध कर दिया है क्रि एक ही परम 
तत्व इन दो रूपोंमे, प्रकाशित है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु पर्रम, सवव्यापी, सृष्टिकर्ता, साकार, सगुण 
भगवान हैं? वेसे ही भगवान्‌ शिव हैं । कस्पभेदसे 
कभी विष्णुखरूपकी प्रधानता होती है-_ कभी शिवस्वरूपकी | 
वे आप ही एक खरूपसे शटा बनते हैं; दूसरेसे सूष्टि 
एक खरूपसे उपासक बनते हैं? दूसरेसे उपास्य। आप 
पूजते हैं और आप ही पुजबाते हैं। यह सारी लीळा 
उनकी मदान्‌ रहस्यमयी दै । 
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यजुर्वेदकी माध्यन्दिनीय झाखाके ६९बे अध्यायमें 
शिवजीके निराकार-साकार स्वरूपका स्पष्ट वर्णन है। 
कैवल्योपनिप्रद्‌ ( ७ ) में कहा है-- 

तमादिमध्यान्तविहीनसेकं 
विभुं चिषानन्दमरूपमद््ुतम्‌ । 
परमेश्वरं प्रभुं 
त्रिलोचन नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥ 

'वे आ द; मध्य और अन्तहीन हैं, निराकार हैं? एक 
हैं, विभु हैं, चिदानन्द हैं, अद्भुत हैं, स्वामी हैं, उमाकें साथ 
रहनेवाले हैं, त्रिनेत्र और नीलकण्ठ हैं, परम शान्त हैं|? इत 
मन्त्रमे भी भगवान्‌ शिवके निर्मुण-सगुण दोनों खपे 
वर्णन हे । 

दवेताश्वतरमें कहा हे-_- 

तमीश्वराणां 


उमासहायं 


परमं महेश्वर 

तं देवतानां परमं च दैवतम्‌,। 
पति पतीनां परमं परस्ता- 

द्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
(६ ॥४ | 


ब्व इश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम 


दवता, पतियोंके भी परम पति, परात्पर, परम पूज्य और 


भुवनेश्वर दै |! 
55 य > 

श्रिवपुराणम कहा गया ह 

सत्यं ज्ञानमनन्तश्च चि उदाहृतः । 

निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ॥ 

यतो. वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मेव शिवसंज्ञितम्‌ ॥ 

( श्ान० अ० ७६ ) 

“वे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त हैं, चिदानन्दस्वरूप है? 
निगुग? निरुपाधि) निरञ्जन और अविनाशी हैं। मनके 
सहित वाणी जिनको न पाकर लोट आती हे अर्थात्‌ जो 
मन-वाणीकी सीमासे परे हैं; वह ब्रह्म “शिव? नामसे पहले 


3 ~ 
कह गय हृ ।?? 


ढानन्द 


नास स विज्ञातो लोकानुग्रहकारकः । 

ध्यानार्थं चेव सवेंषामरूपो ख्पवानभूत्‌ ॥ 

स॒ एवं च शिवः सक्षादू भक्तवात्सल्यकारकः । 

( झिव० ज्ञान ० अ० ७७ ) 

८संसारपर अनुग्रह करनेके लिये «रुद्र? नामसे जाने जाते 
हैं। सबके घ्यानमें आनेके लिये इन्होंने अरूप होनेपर भी 
दिव्यरूप धारण किया । ये भक्तवत्सलरूपधारी ( साकार ) 
रुद्र साक्षात्‌ शिव ही हैं? | 

इन्हीकी शक्ति माया प्रकृति हैं और ये मायाके 
अधिपति मायी महेश्वर हैं । इनकी मायाशक्तिके द्वारा इन्हींके 
अवयवभूत जीवोसे यह अखिल जगत्‌ व्याप्त हो रहा है! 

इन महेश्वर और इनकी मायासे ही ये अखिल विश्व 
हैं | थे ही उसके परम आधार, सरष्टा और अभिन्ननिमित्तो- 
' पादानकारण हैं । इन्हीं परमपुरुष भगवानका नाम 
| १ सृष्युन्मुखी होनेपर “अनादि लिङ्गः है और इन परम 
आधेयको आधार देनेवाली इन्हींकी अनादिशक्ति देवीका 
नाम “योनि? है | ये ही दोनों अखिल ब्रह्माण्ड चराचरके 
परम कारण हैं । 

इनके साकार रूप लीलाभेदसे अनेकों प्रकारके हैं और 
सभी अधिकारिभेदसे पूज्य और उपास्य हैं। इनका पञ्चमुल 
जरूप प्रसिद्ध है। पाँच मुख है- ईशान) घोर) तत्पुरुष; 
नामदेव और सद्योजात | इसी प्रकार अनेकों रूप हैं। 


# दिवतत््व और शेवोपासना + 
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यहाँ चार खरूपोंके ध्यान और उपासनाके मन्त्र लिखे 
जाते हैं | अच्छी तरह विधि जानकर विधिपूर्वक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है । परंतु एक मन्त्र ऐसा है जिसका 
अनुष्ठान सब लोग सव अवस्थाओंमें कर सकते हैं ओर 
वह मन्त्र बड़ा ही कल्याणकारी हैं | वह है नमः शिवाय |? 


(१) 
बाळाकायुततेजसं 'रतजटाजूटेन्दुखण्डोज्ज्वळं 
नागेन्द्रैः कृतशेखर जपवटीं शूलं कपाल करे: । 
खट्वाङ्गं दधतं त्रिनेत्रविलसप्पञ्चानन सुन्दूरं 
व्याघ्रत्वक परिधानमब्जनिळयं श्रीनीलकण्ठ भजे ॥ 
“भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ दस हजार बालसूर्यॉके समान 
तेजस्वी हैं। सिरपर जटाजूट, ललाटपर अर्धचन्द्र और 
मस्तकपर साँपोंका मुकुट धारण किये हैं | चारों हार्थामें 
जपमाला, झूल, नरकपाळ ओर खट्वाङ्ग मुद्रा हैँ । तीन 
नेत्र हैं पाँच मुख हैं । अति सुन्दर विग्रह है | बाधम्बर 
पहने हुए हैं ओर सुन्दर पपर विराजित हँ। इन 
श्रीनीलकण्ठदेवका भजन करना चाहिये |? 
इनका मन्त्र है ग्रौं हवीं ठः । 
(२) 
नीलग्रवालरुिरं विलसत्त्रिनत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ । 
अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं 
बालेन्दुबद्धसुकुटं प्रणमासि रूपम्‌॥ 
“श्रीशंकरजीका शरीर नीलमणि ओर प्रवाळके समान 
सुन्दर ( नीललोहित ) है । तीन नेत्र दे । चारों हाथमे 
पाश) लाळ कमल, कपाल ओर झूल हैं। आधे अङ्गमे 
अम्बिकाजी और आधेमें महादेवजी हैं । दोनों अलग-अलग 
श्ङगारोसे सजित हैं | ललाटपर अर्धचन्द्र हे और मस्तकपर 
मुकुट सुशोभित है । ऐसे खरूपको नमस्कार है |? 
इनका मन्त्र है 
रं क्षं मं यं औं ऊं। 
(३) 
स्वच्छ स्वच्छारविन्दस्थितसुभयकरे संस्थितौ पूणकुम्भो 
द्वाभ्यामेणाक्षमाले निजकरकमले ठ बद लित्यपूर्णी \ 
वाभ्यां तौ च सवन्तौ शिरलि शशिकला चाम्रतः छावयन्त 
देहं देवो दधानः प्रदिशतु चिशदाकल्पजारः श्रिय चः 0 


लि) " ७. 
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“म्व भगवानका शरीर अत्यन्त निर्मल है । वे सुन्दर 
खच्छ कमटपर विशजित हैं। आठ हाथ हैं। दो हाथमे 
दो अमृतके घड़े हे, दो हाथोंमें क्रमशः समुद्रा आर 
अक्षमाला हैं) दो हाथोंमें दो अमृते भरे घड़े और हैं 
और दो हाथोतति उन घड़ोंके अमृतको अपने सिरमे स्थित 
चन्द्रकलापर उँडेल रहे हैं। ऐसे निर्मल वेशसे सुसजित 
भगवान्‌ व्यम्बकदेव तुमळे,गोंका मङ्गल करें ।? 
इनका मन्त्र हैं-- 

“ॐ हों जूँ सः । ॐ भूर्भुवः स्वः। व्यम्बक यजामहे सुगन्धि 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उवोरुकमिव बन्धनान्छृत्योसुंक्षीय माग्रतात्‌ । 
हों ॐ जूँ. सः ॐ भूर्भुवः स्वः ।' 

(४) 

वटवृक्षं महोच्छाय॑ पझरागाफछोज्ञ्वलम्‌ । 

गारुन्मतमयेः पत्रैविचित्रैसपशोभितम्‌ ॥ 
नवरत्नसहकल्मेलुम्बमानेरछं क्रतस्‌ । 
विचिन्त्य वटमूलस्थ॑ चिन्तयेल्लोकनायकम्‌ ॥ 
स्फटिकरजतवण  सोक्तिकीसक्षमाला- 
मम्हतकलश विद्याज्ञानमुद्रा: कराव्जेः 
दुघतमुरगकक्ष चन्द्रचूडं त्रिनेत्र 
विध्तविविधभूष॑ दक्षिणासूतिसीडे ॥ 


(एक ऊँचा वट वृक्ष हे, उसके पद्मरागमणिके फल है । 
जिनकी आभासे वृक्ष उद्धातित हो रहा है | उसके मरकत 
मणिके पत्ते हैं । उस ब्रक्षमें नों रतन लटक रहे हैं। ऐसे 
वटवृक्षके मूलदेदामे भगवान्‌ शिव समासीन हें । उनके 
शरीरका वर्ण स्फटिक तथा चाँदीके समान शुभ्र है । वे मोतियोंकी 
तथा रुद्राक्षकी माला धारण किये हैं | हाथोंमें अमृत-कलश 

>> > १२ 
ओर विद्या तथा ज्ञान मुद्रा है । हृदयपर नागोंका यज्ञोपवीत 
लटक रहा है । छलाटमें चन्द्रमा है । तीन नेत्र हैं और 
विविध आमूघगसे विभूषित--ऐसे श्रीदक्षिणामूर्तिकी हम 
बन्दना करते हैं ।? इनका मन्त्र हे 
ॐ नसो भगवते दक्षिणामूर्तये सह्यं मेधां प्रयच्छ स्वाहा । 
ड ( द्वविशत्यक्षरभन्त्र ) 
शिवगायत्री यह हे--- 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीसहि तत्रो स्ट: प्रचोदयात्‌ । 
भगवान्‌ शिव बहुत शीतर प्रसन्न होते हे | 
श्रीतुलसीदासजीने त्रयांजीके द्वारा आशुतोष भगवान्‌ 
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शिवजीकी अतुलनीय उदारताके सम्बन्धे श्रीपती 
प्रति एक बडा सुन्दर व्यङ्गकी भाषामें महिमासूचक निवेदन ० 


करवाया दै) उससे भगवान्‌ शंकरके आझुतोष और नोद 
दानीपनका बड़ा अच्छा आभास मिळता है । पद यह है... 
पक 


बावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बढ़ाई मारो ॥ 
निज घर की बरबात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी । 
सिव की दई संपदा देखत, श्री-सारदा छिहानी॥ 
जिनके भाळ किखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी। 
तिन रंकन कौ नाक सँगारत, हौ आयो नकबानी | 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख) जाचकता अकुळानी | 
यह अधिकार सोंपिये औरहिं, भीख मही में जागी | 
प्रेम-प्रसंसा-बिनय-ब्यंगजुत, सुनि बिधि की बर बानी | 
तुरुसी मुदित महेस मनहिं मन, जगत-मातु मुसुकानी 
( विनयपत्रिका ५ ) 
( ब्रह्माजी छोगोंका भाग्य बदलते-बदलते हैरान होकर 
पार्वतीजीके पास जाकर कहने लंगे---) “हे भवानी | आपके 
नाथ ( शिवजी ) पागल हैं। सदा देते ही रहते हैं। 
जिन छोगोंने कभी किसीको दान देकर बदलेमें पानेका 
कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया) ऐसे लोगोंको भी वे 
दे डालते हैं। जिससे वेदकी मर्यादा टूटती है। आप बड़ी 
सयानी हैं, अपने घरकी भलाई तो देखिये ( यों देते-देते 
घर खाली होने लगा हे, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी 
दी हुईं अपार सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी और सरखती 
भी ( ब्यंगसे ) आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन छोगेंके 
मस्तकपर मैंने सुखका नामःनिशान भी नहीं लिखा था 
आपके पति शिवजीके पागळपनके कारण उन कंगालेके 
लिये खर्ग सजाते-सजाते मेरे नाको दम आ गया। कह 
भी रहनेकी जगह न पाकर दीनता और दुखियोंके दुःख 
भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी 
है। लोगोंकी आग्यलिपि बनानेका यह अधिकार पाक 
आप किसी दूसरेको सौंपिये | मै तो इस अधिकारी त 
भीख र माँगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार 
अहाजीकी प्रेम; प्रशंसा, विनय और व्यंगसे भरी हुई सुन्दर 
वाणी सुनकर महादेवजी मन-दी-मन मुदित हुए 
अगब्जननी पार्वती सुस्कराने लगीं |? 


# परमोपास्य भगवान्‌ महादेव * 
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परमोपास्य भगवान्‌ महादेव 


( लेखक--कविरत्न पण्डित श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री “पाराशर' ) 


मानवको लौकिकःपारलोकिक कल्याणकी प्रासिके 
हये महापुरुषाने, वेदादि शास्त्राने कर्म) उपासना एवं ज्ञान-- 
इन तीन साधनोंका उल्लेख किया है | इनमें उपासनाका 
खान सर्वजनरुलभ) परम श्रेयस्कर आर अतिशय 
आनन्दमय है । सृष्टिके आरम्भसे आजतक उपासनाका 
सर्वाधिक वर्णन शास्त्रेंमें तथा प्रत्यक्ष देखनेमै पाया जाता है। 
प्राणीमात्र सुख-शान्तिकी आकाठ्ठा करता है और उसका 
साधन है--उपासना । इस उपासनासे दूर रहकर सुख-शान्तिकी 
इच्छा करना निरर्थक है | वैदिक काले ही आप्तपुरुषोने 
पञ्चदेवोपासनमै ध्यान लगाकर परमार्थकों प्रात्॒ किया, 
सनातन धर्मावलम्बियोंके लिये पञ्चदेवोपासना श्रेयस्कर है? 
परंतु सर्वोत्कृष्ट स्थान भगवान्‌ महादेवके पूजनको ही 
अनादिकालपे मिला है, यह बात प्रसिद्ध ही दै । शुतियोंका 
भी यही कथन है 
एको वशी निष्क्रियाणां 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
( सवेताइवतरोपनिषद्‌ ६ । १२ ) 
उपर्युक्त मन्त्रमें भगवान्‌ शिवजीको ही शाश्वत सुखका 
प्रदायक बताया गया है एवं इसी उपनिषद्‌में शिवोपासनाको 
ही अत्यन्त शान्ति-सुखदायी कहा है---'झात्वा शिवं शान्ति- 
मत्यन्तमेति !--ऐसी अनेक श्रुतियाँ शिवपूजनको परम कर्तव्य 
बताती हैं । 
चचतुवेंदोमे शिवोपासनाका सर्वोच्च प्रभाव 
यजुवेदका सोल्हवॉँ. अध्याय तो रुद्र-महिमा? 
प्रमाण है 
_ “नमः शस्भवाय च मयोभवाय च नमः 
भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च |! 
( यजुवेंद्र १६। ४१ ) 
इस मन्त्रमें महादेवकी परम पावन महिमाका परिपूर्ण रस 
भरा हुआ है । महाभारत) रामायण, अष्टादश पुराणादिमै 
विविध देवताःमानवादि सभी रुद्र-अी करते पाये जाते है । 
इसी स्मृतिमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यजी कहते हैं “दन्यो 
वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ।--आपसे बढ़कर क्रिसीकी 
भेता नहीं है । 
* महाभारतमें युग-युगमें श्रीकृष्णके द्वारा शिवपूजनकी 


बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 


वर्णित है । 
का प्रत्यक्ष 


शंकराय च 


दुद अं oe डे ८ hee 


बात कट्टी गयी है--'युगे युगे तु कृष्णेन तोषित वे महेश्वरः? 
( महा० अनु० १४ । १३) एवं रामायण, पद्मपुराण 
आदिमें श्रीरामके द्वारा झिबोपासनाका पथप्रदशन मानव- 
मात्रके लिये आदर्श है । देवीमागवतमे शिवार्चाकी 
प्राचीनता बड़े विवेचनात्मक ढंगसे वतायी गयी है । 
भगवान्‌ महादेवक्रो सुधुप्ति-स्थानके नाथ कहकर महान्‌, 
बताया दै- “सुपुष्ठस्थाननाथः स विष्णुना च प्रपूजितः ।' 
( स्क० ५ अध्याय १ इलोक २१ ) पद्मपुराणोक्त शिवगीता 
रुद्रोपासनाका अति विशद ग्रन्थरत्न है । श्रीमद्भागवतमें भी 
स्कन्ध-स्कन्धमें “रुद्रमहत्त” लिखा हुआ दै । भगवान्‌ रुद्रको 
जगदीश्वर तथा शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बताया गया है 

त्वमेकः सर्वजगत इस्रो बन्धमोक्षयोः ॥ 

तं स्वासर्चेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहर गुख्म्‌॥ 

(८।७।२२) 

विद्याओंकी आकाङ्का करनेवालेको शिवपूजन आवश्यक 
हँ विद्याकासस्तु गिरिशं ।? पुरुषार्थचवुष्टयकी प्राप्ति 
रद्राराधनसे ही सम्भव हैं? यह सभी शास्त्रोका निष्कष दै | 
ब्रझबैवर्त, विष्णु आदि पुराण साररूपसे शिवमहिमा- 
प्रदर्शक हैं । 

प्रहबैवर्तपुराणमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाजीको 
शिव-महत््व बतलाते हुए कहते हैं---“जो महादेवका नाम 
लेता दै, में उसके पीछे नाम-श्रवणके प्रलोभनसे चलता 
रहता हूँ? 

महादेव महादेव 

पश्चाद्यामि भयत्रस्तो 


महादेवेतिवादिनः । 
नासश्रवणलोभतः ॥ 
( ० व० पुराण जन्मखण्ड ) 
प्मपुराणमे श्रीरामचन्द्रजी भ्राता शत्रुष्नसे कहते है 
क्षैं श्रीमहेशकी चरणरजको धारण करता हूँ” 
शिवे विष्णो न वा भेदो नच त्रह्ममहेशयोः । 
तेषां पादरजःपूतं वहाम्यघविनाशनस्‌ ॥ _ 
(४ । २५०). 
इसी पावन पुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन उद्गार 
स्मरणीय है । आप शिवपूजाहीनको पापी मानते है-- यी 
म्भूतेश्वर यो न नमेन्न पूजयेन्न वा स्सरेदुश्ररितो मबुष्यः 0 
(४२१ ५०): 
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स्कन्द) शिव, लिङ्गादि पुराण तो शिवभक्तिके भण्डार 

ही हैं । अतः इनका अवलोकन-श्रवणादि भक्तोंके लिये 

अत्यन्त लाभप्रद है । शिवोपासना-सम्बन्धी जानकारीके 

लिये शिवपुराण पर्याप्त दै । मानवका परम कर्तव्य है-- 

लिङ्गा्चन, जैसा कि भगवान्‌ रामके कतंव्योंसे ज्ञात होता है-- 

हिंगथापिं बिघिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहिं न दूजा॥ 

तब मजनु करि रघुकुरु नाथा । पूजि पारथिव  नायठ माथा ॥ 

( रा० च० मा० ) 

सर्वप्रथम विष्णुभगवानने छक्ष्मीके सहित शिव- 
पूजन कर अत्यन्त तेजको प्राप्त किया था-- 


शिवलिज्ञार्चनादू योगी जगद्रक्षणदीक्षितः। 
श्रीविष ~ ~ ह 
णुस्तपश्चक्रे तस्यव सहचारिणा ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


ब्रह्मादि देवता शिवभक्तिप्रचारक हैं । यह बात 
झिवपुराणसे प्रकट है-- 
“तस्क्ृतं हि जगत्‌ सतं ब्रह्माद्यास्तस्य किङ्कराः ।? 
( शि० पु०, वा० सं० अ० ३४ इलोक ३८ ) 
भारतवर्षके प्रत्येक स्थानमै शिवलिङ्ग तथा शिवमूर्तियाँ 


डू 


पायी जाती हें । प्रतिष्ठित शिवलिज्ञोंके नाम भी उन्हीं देव- 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


त्स 
मानव आदिसे सम्बन्धित हैं जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा की थी 
अतः रुद्रोपासनाकी प्राचीनता; प्रचुरता तथा वमान 
यह ज्वलन्त प्रमाण है । शास्त्रॉका कथन है-- 

शक्तिश्च पदार्थ द्यसुच्यते । 

शक्तिरेतजगत्‌ सवं शक्तिमांस्तु महेसवरः ॥ 

“ईदा? शब्दकी व्याख्या करते विद्वानोंने “इकार: 
परमाशक्तिः शकारः परमः शिवः ।? इस प्रकार निश्चय किया 
है । वेदवाणी भी पूर्णरूपेण इसीका समर्थन करती है-- 
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।? ( कृष्ण-जुवँद ) 
भगवान्‌ महादेवकी महिमा अपार है, उसे लिखना ब्रह्माके 
लिये भी असम्भव है । मानवका परम धर्म हैं--शिवोपासनामें 
ध्यान लगाकर परमार्थको प्राप्त करे । उपासकके लिये यह 
सुगम तथा कल्याणप्रद साधन है । 

सकामोपासकके लिये भी यही एक फलदायी सत्कर्म 
है । श्रीतुळ्सीदासजी कहते हें--“इच्छित फळ बिनु सिव 
अवराचे । भिरुइ न कोटि जोग जप साधे ॥' भगवान्‌ महद देवसे 
जगन्मङ्गलकी प्रार्थनापूर्वक में भी इस लघु लेखसे 
विराम लेता हूँ । 


शाक्तिमांस्चेति 


वीरशैपसिद्वान्त ( सम्प्रदाय ) की साधना 


( लेखक--श्रीशान्तजी शमौ हिरेमठ, काव्यतीथ, वेदान्तशास्त्री ) 


इस संसारमै उत्तम विचारक! मनुष्य अपने जीवनमै 
यथार्थ सुख-शान्तिकी प्राततिके लिये किसी एक अनिर्वाच्य 
तथा अविदित स्थलको हदता है । वस्तुतः वह स्थान मोक्ष 
ही दै । वीरशैवमतावलम्बी साधकाने अपने अङ्ग ( जीव ) 
के विश्रामके लिये ऐसा ही एक थल हद खखा है, जो 
८लिङ्गस्थल” के नामसे प्रख्यात है । 

बीरदौवमत और कश्मीरी शिवाद्वेतमे कुछ अन्तर 
प्रतीत होता दै । शिवाद्वेती लोग गिवसायुज्यस्थलकी 
प्राप्तिके लिये अहिंसादि गुण-धर्मके मार्गका आचरण करते 
हैं | बाहर्की इन्द्रियोंको वशीभूत करके साधननतुष्टयसे 
युक्त हो केवल अद्वैत-स्थलके सतःसोपानोंको पारकर मुक्ति 
प्राप्त करते हैं । शक्तिविशिशद्वेती लोग अशवरणोंमें 
निष्ठा रखकर ओर उनक्रा आचरण करते हुए पञ्चाचारेके 
मार्गको पार करते हुए भक्तादि स्थलोंको प्राकर महालिङ्गके 
मुक्तिस्थलको प्राप्त करते हैं | यही “लिङ्गाङ्गसामरस्य, §। 


बीरशेवलोग परशिव ब्रह्मको “स्थळ? संज्ञासे 
पुकारते हैं 

स्थीयते लीयते यत्तजगदेतञ्चराचरम्‌ । 

तद्‌ ब्रहास्थलमित्युक्त स्थलतत्त्वविशाररैः ॥ 


इस सिद्धान्तके अनुसार “स्थल? रूपी परशिव ब्रह्म लीलावश 
“अज्ञस्थल! तथा “लिद्वस्थल? दो भागोमें विभक्त रहता है। 
चिच्छक्तिविशिष्ट जीव ‹अङ्ग’पदवाच्य है ओर चिच्छक्ति 
विशिष्ट परशिव ब्रह्म ही “लिङ्ग' पदवाच्य है । लिङ्ग भके 
अनुग्रहके लिये स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण नामक दारीरोंके 
भेदसे इष्टलिङ्ग, प्राणलिङ्ग एवं भावलिङ्ग--यौँ तीन प्रकारका 
माना गया है | एवं जीवरूप अङ्ग मी त्यागाङ्ग, मोगा 
एवं योगाङ्ग-यों तीन प्रकारका है । 

इषलिङ्गके आचारलिङ्ग और गुरुलिङ्ग, प्राणरिङग 
के शिवलिङ्ग और- जङ्गमलिङ्ग तथा भावलिङ्गके प्रसादै 
ओर महालिज्ञ यो छः प्रकार हुए ॥ प्यागाङ्गके मत 
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वीरशेवसिद्धान्त ८ 
न न्त ( सम्प्रदाय ) की साधना % 
I 


ठ 


एवं महेशि? भोगाङ्गके प्रसादी एवं प्राणलिङ्गी, योगाङ्गके 
शरण एवं ऐक्य--ऐेसे छः प्रकार हैं । अङ्गस्थल अवान्तर 
दोसे चौवालीस आर लिङ्गखल सी उदात्त अहे 
सत्तावन प्रकारका दो जाता है । ये सब मिलकर एक सो 
एक खल प्रसिद्ध हैं । 


बीरशैव-सम्प्रदायमै गुरुजन शिप्यौंको वेधादीक्षासे 
कारण-शरीरपर मावलिङ्ग, मन्त्रदीक्षासे सूक्ष्मशरीरपर 


प्राणलिङ्ग तथा क्रियादीक्षासे स्थूलशरीरपर इष्टलिङ्गका 
सम्बन्ध कराते हैं । वीरशेवगण उसी इष्टलिङ्गको सदा 
कण्ठमें धारण करते हैं। जैसे निराकार वस्तुकी प्राप्तिके 
लिये साकार वस्तु चाहिये, वैसे ही परशिव ब्रह्मको जाननेके 
लिये इष्टलिङ्गके धारण करने एवं उसीकी पूजा करनेकी 
आवश्यकता दै; इस सिद्धान्तमें प्रधानतया इष्टलिङ्गकी 
उपासना ही प्रसिद्ध है । 

इस सम्प्रदायमें गुरु, “लिङ्ग, जङ्गम, विभूति; रुद्राक्ष; 
मन्त्र, पादोदक और प्रसाद--ये अष्टावरण हैं | आवरणका 
अर्थ है--आच्छादन । अशवरण अर्थात्‌ गुरु आदि आठ 
आच्छादन---ये वीरशेव-सम्प्रदायके लिये मुख्य साधन हैं। 

गुरू--आदिकालसे लेकर आजतकके व्यक्तियोंद्वारा 
गुरुमहिमाका वर्णन किया गया है | शास्त्रोंमें गुरुको ब्रह्मा; 
विष्णु; महेश एवं साक्षात्‌ व्रह्म कहा गया है 

गुरुनझा गुर्विप्णुरुरुदवो महेश्वरः । 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 

सच्चा गुरु वही दै, जो शिष्यके मोहरूपी अन्धकारको 
दूर करे | अन्यथा 

“हरइ सिष्य धन सोक 

सो गुर घोर नरक हु 

गुरु शब्दकी रचना “गु तथा “२” के संयोगसे हुई 
है, "गु: का अर्थ है--अन्धकार तया “र? का है--प्रकाश। 


न हरई 
पर ॥१ 


युशब्दर्त्वन्धकारोऽस्ति  स्दाब्दस्तनिरोधक: । 
अन्धकार विरो घित्वादू गुरुरित्यभिघीयते ॥ 


मानव-जीवनके लक्ष्यके प्रति शान्ति तथा आनन्दका 
रसाखादन और अनुकूल मार्गका अनुसरण आदि गुरुके 
दोरा ही सम्भव है | यथा-- 
(बिलु गुर भव निधि तरइ न कोई \ 
जद्यपि सिव ब्रिरंचि सम रोई ॥' 
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जिसकी गुरुके प्रति वैसी ही श्रद्धा हो, जेसी भगवानके 
प्रति, उसीको तत्वका अधिकारी कहा गया हैं | गुरुको 
सच्चिदानन्द, ज्ञानमूर्ति तथा नित्य कहा गया है 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति 
द्वन्द्वातीत . गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्यं विमलवचन सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीत त्रिगुणरहितं सदूगुरु त॑ नमामि ॥ 
अश्टवरणोमें “गुरु” का स्थान प्रथम है | "न गुरोरधिकम्‌! 
गुरुके समान विश्वमै दूसरी कोई वस्तु नहीं है | 'यः शिवः 
स गुरुः स्म्रृतः “जो शिव दै, वही गुरु है |? 


वीरशेव-शास्त्रमे शिष्यगण गुरुसे संस्कार पाकर 
परिशुद्ध हो जाते हैं | गुरु झिष्योंको तीनों लिङ्गोंका शान 
कराते हैं, अतः गुरुको श्रेष्ठ माना गया है । 
लिङ्ग जो पदार्थ अङ्गका मूलाधार है, जो पदार्थ 
इस प्रपञ्चकी उत्पत्तिका मूल कारण है; वही लिङ्ग दै) 
ऐसी लिङ्गोपासना वीरशेव जीवके लिये मुख्य है । इष्टफलोंको 
देनेवाला इष्टलिङ्ग है । गुरुके द्वारा प्राप्त हुए लिङ्गको इष्टलिङ्ग 
कहते हैं । इष्टलिङ्गोपासना ही इस सम्प्रदायमे प्रसिद्ध है | 
जङ्गम--जानन्त्यतिशया ये तु शिवं विश्वप्रकाशकम्‌ । 
स्वस्वरूपतया ते तु जङ्गमा इति कीतिताः॥ 
जो लोग जगत्प्रकाशक ईश्वरको खखरूप-मात्रसे 
जानते हैं, बे ही “जङ्गम? कहलाते हैं, जो लोग स्वंसङ्ग 
परित्याग करके शिक्षावृत्ति करते हुए भक्तोंको ज्ञानोपदेश 
देते हैं, वे भी “जङ्गम? कहलाते हैं। 
लोकमें माहेश्वर जातिमें उत्पन्न हुए लोगोंको भी 
“ङ्गम? कहते हैँ । अष्टावरणोमे गुरु» लिङ्ग) जङ्गम परस्पर 
उपास्य-उपासक कहलाते हैं । नीचे बतलाये गये विभूति 
आदि उपासनाके द्रव्य हैं । 
शिवाख्यं नहि 
'जो शिवामिधान ज्योति वस्तु है? वही विभूति है 
विभूतिः भस्म, भसित) क्षार एवं रक्षा--ये विभूतिके 
विभिन्न नाम है । 
न विभूतियेस्य भाले न च रुद्राक्षथारणम्‌ । 
तं चाण्डालसमं ज्ञात्वा परित्यजेत्‌ 


संशयः ॥ 
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वीस््ैलोग सिर आदि पंद्रह स्थानोमें भस्म गाते ६ || 

रुद्राक्ष--जिस वनस्पतिका फलबीज रुद्र-दष्टिके 
नामका द्योतक दै? वही “रुद्राक्ष? हे । वीरशेवलोग रुद्राक्ष! 
को अन्तर्बाह्य शरीरपर धारण करते हैं । (रुद्राक्ष! शब्द 
मनुष्यको रुद्रका ज्ञान दिलाता हे । रुद्राक्षको धारण करनेसे 
मनुष्य रुद्र बन जाता है | इस सम्बन्धमें एक 'छोक प्रमाण 
मिलता है-- 


रुद्राक्षघारणादेव स खुद्रो नान्न संशयः। 
सर्वपापविनिमुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 


( सिद्धान्तशिखामणि ) 

पादोद्क--पवित्र शिवपदस्थल अथवा गुरुपादस्थल्से 
गिरनेवाले जलको “पादोदकः कहते हैं । वीरशेवलोग 
गुरुपाद-पूजा करते समय गुरुचरणोंपर जल छोड़ते हैं; उस 
चरणामृतको अपने इष्टलिङ्गके ऊपर प्रवाहित करके 
स्वीकार करते है--उसका पान करते हैं । 
सपतसागरपर्यन्त तीर्थस्नानफलं 
गुरोरङध्रिपयोबिन्दुसहस्रांहं न 


सदा । 
पूरयेत्‌ ॥ 


“सप्तसमुद्र-तीर्थस्नान भी गुरुपादोदकके एक बिन्दुके 
समान नहीं है |? 

प्रसादजो पदार्थ देहपोषण तथा प्राणपोषणके 
आधार हैं --वे ही प्रसाद हैं । “प्रसाद प्राणिनाम जम? | अन्न और 
प्रसादमे बहुत अन्तर दै; अन्न प्राणियोंकी पूरी इन्द्रियांको 
पोषण करनेवाला है, परंतु प्रसाद देह एवं मन इत्यादि 
इन्द्रियोंको पोषण करनेबाला अमुल्य पदार्थ है । वीरशेव- 
लोग अपने उपास्य गुरुको पहले अन्न समर्पण करते हैं, 
फिर उनसे निरूप ( आज्ञा ) पाकर उसका अंश ग्रहण करके 
पुनश्च उस प्रसादको इष्टलिङ्गको दिखाकर स्वीकार 
करते हैं । 

मन्त्र--जो अक्षर मनुष्यके मनको मनन प्रदान करता 
है, जो प्रपञ्चके समस्त नामोंको अपने अंदर छिपाकर रख 
लेता दै, जो शिवज्ञान प्रदान करता है; जो नित्यानन्द्‌-सुख 
प्रदान करता है और जो हमारा मङ्गल करता है, वह मन्त्र, 
कहलाता है--“मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः ।' जो नकारादि 
पाँच अक्षरोंमें पथिव्यादि पञ्चभूतोंको) ब्रह्मादि पाँच 
अधिदेबताओंको, विद्यादि पाँच तत्वोंको ग्रहण करके विशिष्ट 
ज्ञानको देता है, वह :महामन्त्र' कहलाता है | वह मद्दामन्त्र 


% गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ॐ 


“नमः शिवाय? है । “नमः शब्द वदेत्‌ पूर्व शिवे 
त्वनन्तरम्‌ ।? ( सिद्धान्तरिखामणि ) | प्रथम (नमः) र्गा 

दु शि 
उच्चारण करना चाहिये, अनन्तर “शिवाय? शब्दका 


र | 
करना शास्त्रसम्मत है । वीरशैवलोग <“कारसहित स 
महासन्त्रको गुरुमुखसे प्रास करते हैं एवं इस मस्त्रके जप. 


के प्रभावसे अपनी इष्टसिद्धि लिङ्गाङ्ग-सामरस्यको पा जाते ह| 

इस प्रकार वीरशवगण अश्ावरणोंमें श्रद्धा रखकर 
उनका आचरण करते हुए अत्याचार, सदाचार, गणाचार, 
शिवाचार एवं छिङ्गाचारोंके मार्गोमे पहुँच' जाते हैं | 


च 


तदनन्तर ऐक्यस्थलमें स्थित महालिङ्गमँ लीन हो जाते हैं। 
| पट्खल 
इसका अर्थ है--“विरामस्थान ।' ये छः हैं, इन्द्रको 
समष्टिरूपसे स्थल कहते हैं. | यथा-- 
जकरल 
भक्त--जो जीव शिवको अपनेसे भिन्न समझकर उन्हे 
पूजता है, वही “भक्त? है और वह भक्तस्थलमे निवास 
करता है | 
माहेश्वरखल 
महेश--जो जीव शिवके समान भमै” हूँ यों 


मानकर उनका परिपूर्ण रूप आपनेमें देखता है, वही महेश? 
> ७ श्र वड 
है ओर वह माहेश्वरस्थल्में निवास करता दै । 


ग्रसादस्यल 
प्रसादी-जो जीव अपनी भोग्यवस्तु अन्न, वख! 
जळ) धन-धान्य इत्यादिको शिवका प्रसाद जानकर सेवन 
करता है, वह “प्रसादी? है तथा उसका वह निवास प्रसादः 


स्थल है । 
प्राणलिङ्गस्थल पर हे 
प्राणलिज्ञी--जो जीव शिवके प्रसादरूप प्राण ही 
लिङ्ग है ऐसा जानकर भी न जानता हुआंसा आचरण 
करता हू, वह “प्राणलिङ्गी? है ओर वही उसका प्रागरलिङ्ग 
स्थळ है। ; ग 


शरणस्यल ठी 
शरण--जो जीव लिङ्ग ही हमारा शरण्य दै लिङ्गरप 
पखझसे उसन्न वस्तुएँ उन्हाँकी हैं, अतः उन्हें परमात्मा 
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किये बिना ग्रहण करना चोरी हँ---ऐसा समझकर 

में छीन होकर व्यवट्टार करता दै, वही 

दव बुद्धियोगग द्‌ ह्‌ हे ह वह्‌ 
रण! है तथा वही शरणस्थल हं | 


ऐक्यस्र 

ऐक्य--जो जीव अपने आत्मदीपके प्रभावसे सर्वसङ्ग- 

कु) जगत्‌व्यवद्ारक समस्त क्का परित्याग कर अपने 
ˆ जहमलमे सुत हो जाता है, वढी "ऐक्‍य है और 

तवय निवासस्थान दै । यदी वीरशेयोंका सायुज्यस्थळ 

है) यही उन छोगोंका मुक्तिस्थळ है । जगद्गुरु रेणुकाचायने 


प्र्भ 


ज्स्च्पा 
उसका 


क — 


कै खिङ्ग-रहस्य ऋ 
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अपने ग्रन्थ 'सिद्धान्तरिखामणिःमें कहा है-- 
जले जलमिव न्यस्तं वहो वह्निरिवापिंतः । 
परे ब्रह्मणि लोनात्मा विभागेन न इस्यते ॥ 
इस प्रकार वीरनेदगग गुरुसे प्राप्त इप्रलिङ्गकी 
उपासनाके लिये अशवरणोंका आचरण करते हुए पञ्चाचारों- 
के सागसि भक्तादि स्थलोंको प्रास कर लेते हैं | इसीको इस 
सिद्धान्तमें “लिङ्गाङ्गसासरस्य? कहते हैं । 
इस सिद्धान्तके संस्थापक जगद्गुरु रेणुकादि पञ्चाचाय 
हैं । एवं प्रचारक हैं-भक्तिमण्डारी वसवेश्वर आदि । 


लिङ्ग-रहस्य 


( लेखक-मद्दामदोपाध्याय डॉ ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ९० ) 


जिशासु--याश्वात्य पण्डित तथा पाश्चात्य बारसे 
प्रभावित आजकलके कोई-कोई नवशिक्षित भारत-अंतान 
भारतवर्षीय उपासनाकी बात चलनेपर कहते हैं कि यद्यपि 
| दर्शन ओर धर्मतत्त्वके सम्बन्धमें भारतव्षमे ऐसे गम्भीर 
/ तत्चोंका आविष्कार हुआ था; जो समस्त जगतूक लिये 
विस्मयजनक है; परंतु उपासनाके सम्बन्धमें सब समय बेसी 
प्रशंसा नहीँ की जा सकती । वे कहते हैं कि लिङ्ग-उपासना 
भारतवर्षका एक कलङ्क है | उनके विचारसे “वर्तमान सभ्य 
युगमें इस प्रकारकी अइलील और असम्यकालोचित आदिम 
उपासनाका प्रचलित रहना उचित नहीं दै ।? उनकी इस 
आलोचनापर धीरतापूर्वक विचार करनेसे छिङ्गोपासनाके 
सम्बन्धमै स्वभावतः हृदयमें कुछ-कुछ संशय उत्पन्न होता 
है | हम बाल्यकालसे ही लिङ्गलूप शिवकी उपासना देखते 
आ रहे हें । इसी संस्कारकी दृढ़तासे इसकी अइलीलता 
हमारे मनको वैसी अइळीळ नहीं लगती । परंतु पूर्वसस्कारोको 
त्यागकर विचार करनेसे ज्ञात होता हे कि विदेशीय समालोचक 
4 खाभाविक प्रेरणावश ही इस प्रकारकी उपांसनाकी निन्दा 
करते हैं | इस विषयमे मै आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 
यदि कृपाकर आप लिङ्ग-रहस्यकी यथासम्भव संक्षेपमे व्याख्या 
कर तो भै आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा। सम्भवतः 
आपकी व्याख्यासे मेरे सब संशय दूर हो जावँगे । यदि 
नया संशय उठेगा तो उसे स्पष्ट कर उसकी भी मीमांसा 
केरा सकूगा । 


वक्ता--तुम्हारे संशयको मिटानेके लिये में अवश्य ही 
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तुससे यथाझक्ति कुछ कहूँगा । परंतु कहनेके पूर्व मै दो एक 
बातें तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ । तुमने तो प्राचीन 
इतिहासकी आलोचना की है । क्या तुम नहीं जानते कि 
पृथ्यीकी अधिकांश अति प्राचीन सभ्य जातियोर्मे लिङ्ग- 
उपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी ? भारतवषमे भी 
प्राग-ऐतिहासिक युगसे लिङ्ग उपासना प्रचलित है | “मोहन 
जो-दड़ो? में प्राप्त प्राचीन निदर्शनोंका अवलोकन करनेसे 
स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग ठीक 
आजकलके समान ही विशेष आकारके शिव-लिङ्गकी पूजा 
करते थे | जो उपासना या साधना एक समय जगदून्यापक 
थ्री तथा पखर्ती युगमै भी भारतवर्षमें जो भगवत्कल्प श्री- 
शंकराचार्य प्रश्नति असंख्य ज्ञानी और योगेरवर्यसम्पन्न 
मनीषियोंके द्वारा अनुष्ठित होती आ रही दै? वह अज्ञजनोचित 
उपहास-वचनोंका विषय होने योग्य कदापि नहीं है । बिना 
तीव्र साधनाके किसी भी तखका सम्यक्‌ रूपसे शान होना | 
सम्भव नहीं है । किंतु इसील्यि उसकी निन्दा करने लगना 
चृष्टताके सिवा और क्या हो सकता है! 
जिन्नालु--मेने जिज्ञासभावसे ही आपसे प्रश्‍न किया 
है, निन्दाके उद्देश्यसे नहीं । लिङ्गोपासनाके मूलमै जो एक 
अश्लील भाव है, उसे क्या आप अस्वीकार करना चाहते 
हैं? और यदि न कर सकते हों तो फिर सम्य-समाजमें 
इसका किस प्रकार समर्थन किया जा सकता है! 
बक्ता- खत्स ! इलील और अश्डीलका विचार नव्य 
रुचिसम्यन्न सुवकोंकी विकृत दृष्टिके निर्णयके अनुसार नहीं 
बट 
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ऋ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


हो सकता । व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोभावॉसे 
संवेष्टित प्रकृतिके अनुसार आपेक्षितरूपसे इठील और 
अएलीलका निर्धारण हो सकता है । नग्नकाय पवित्रचित्त 
छोटे-से शिद्युकी दृश्मिं संसारमै कहीं कुछ भी अइलील नहीं 
देखा जाता है । यही बात ज्ञानसम्पन्न परमहंसकी दृष्टिमे भी 
समझनी चाहिये । अन्यत्र जिसका जिस प्रकार संस्कार होता 
है; वस्तुसत्ता उसके निकट उसी प्रकार प्रतिभात हुआ करती 
है । भगवानकी सृष्टिमं अपवित्र कहळानेवाली कोई भी 
वस्तु नहीं है । परंतु कछुषित-हृदय द्रा अपने अंदरकी 
कालिमाका आरोपण कर वस्तुविशेषकों अपवित्र समझ लेता 
है। शुद्धचित्तसे जिस ओर देखो, उसी ओर सत्यकी उज्ज्वल 
मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हो। फिर किसी भी 
स्थानमें संकोचका कारण नहीं प्रतीत होगा । देखो; छिज्ञ ओर 
योनि--ये दो ही सृष्टिके मूलरहस्य हैं | पुरुष ओर स्त्रीके 
पारस्परिक संयोगके बिना सृष्टि प्रति कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकते । शिव ओर शक्ति, ईश्वर और माया, पुरुष और 
प्रकृति--प्रस्थान-भेदसे चाहे जिस नामको लिया जाय--- 
सर्वत्र ही दो मूल-शक्तियोंके पारस्परिक संघर्षसे सृष्टि प्रभति 
कार्य सम्पन्न होते हैं । 
जिज्ञासु--यह जो दो शक्तियोंक्री बात आपने कही; 
क्या ये ही वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं अथवा इनके पीछे 
कोई अद्वितीय शक्ति ओर भी है ! 
चक्ता--जबतक द्वेत जगत्‌का अतिक्रमण नहीं किया 
जाता; तबतक इन दो शक्तियांको ही मूल-शक्ति मानना पड़ता 
है । कार्यक्षेत्रमै भी मूलतः यही प्रतीत होता है और युक्तिसे 
भी यही बात सिद्ध होती है । ईरानी, यहूदी तथा अन्य 
किसी भी प्राचीन धर्ममें यही मौलिक दवेत स्वीकृत हुआ है । 
परंतु याद रखना कि वस्तुतः इस द्वेतके मूलमें नित्य 
अनुस्यूत-भावसे अद्वेत-सत्ता ही है । सष्टिके प्रारम्भमें यद्यपि 
प्रकृति और पुरुष दोनों एथक रूपमें उपलब्ध होते हैं, तथापि 
यह जान लेना चाहिये कि सृष्टिकी आदिभूत बीजावस्थामें ये 
दोनों ही शक्तियाँ अभिन्नरूपमें ही विराजमान रहती हैं । 
इसे चाहे ईश्वर कहें या महाशक्ति। उसमें कुछ अन्तर 
नहीं पड़ता । उस अबस्यामें एक ओर जैसे प्रकृति और 
पुरुष परस्पर भेदरहित और एकाकार हैं, बेसे ही दूसरी 
ओर वह अद्वैत ईंश्वर-सत्ता भी निरञ्जन निष्कल सत्ताके 
साथ एकीभूत है । यह अव्यक्त-अवस्था है; इसको एक 
ओर सुष्टिका बीज कहा जानेपर भी दूसरी ओर यह नित्य 


सृष्टिसे अतीत; प्रपञ्चहीन, शान्त ओर निःस्पन्द शिवम 
मात्र है । इसीकी खतन्त्रताके उन्मेषवश इस अके 
चित्‌-सत्ताके ऊपर वाकू और अर्थके समान नित्य-समृकत 
परंतु भेदयुक्तः पुरुष आर प्रकृतिरूप तत्त्वद्दयका आति 
होता है । ये पुरुष ओर प्रकृति एक होते हुए भी भिन्न 
और भिन्न होते हुए भी एक हैं; क्योंकि इनमेंसे एकको सोइ 
दूसरा अपनी सत्ताका संरक्षण नहीं कर सकता | पारमाविक | 
दृष्टिसे वह अव्यक्त-अवस्था न होनेपर भी, सांसारिक र्ति 
सुष्टिकी अभिव्यक्ति न हौनेके कारण इसको एक प्रकारे 
अव्यक्त कहा जा सकता है । शास्त्रके मतसे यह अलिङ्ग-अबस्चा 
है; किंतु पारमार्थिक दृष्टिसे निष्कल-अवस्था अलिङ्ग है; अत; 
इसको महालिङ्ग-भवस्था कहा जा सकता है । लिङ्ग और 
अलिङ्ग--इन दो शब्दोंका तात्पयं आपेक्षिकभावसे ही समझना 
पड़ेगा । परिचायक चिह्कको “लिङ्ग कहते हैं । जिसकी 
अभिव्यक्ति नहीं दै, उसका कोई भी निदर्शन नहीं दिखलाया 
जा सकता । किंतु इस अव्यक्त सत्तासे जो तेजोमय और 
ब्योतिर्मय तत्व आविभूंत होता है, वह स्वयं आविर्भूत होता 
है; इसलिये उसे ५्स्वयम्भू? कहा जाता है । यही अव्यक्त 
अवस्थाका परिचायक है । इसीलिये यह लिङ्ग-पद-वाच्य है । , 

जिज्ञाखु--आपने जो स्वयम्भूरूप लिङ्गका परिचय 
दिया, उसे सुनकर मुझे तृप्ति हुई । इस लिङ्गके अतीत 
अलिङ्ग-अवस्थाक्ते सम्बन्धमें अभी मुझे कुछ कहना नहीं 
हे । मेरा कहना यही है कि लिङ्ग और योनि परस्पर संरिल् 
होकर सांसारिक कार्योका सम्पादन करते हैं । उसका एकांर 
यह लिङ्ग-तत््व है; किंतु द्वितीय अंश या योनितत्वकी कुछ 
धारणा न होनेसे लिङ्गरहस्य सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जाना 
जा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रसङ्गतः संक्षेप 
योनिरहस्यके सम्बन्धमें भी दो-चार बातें बतलाइये, जिससे 
प्रस्तावित विषयको मैं अच्छी तरह समझ सकूँ | 

वक्ता--तुम्हारा प्रस्न बहुत ही उचित है। योनितल ` 
धारणा न होनेसे लिङ्ग-रहस्यका सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता! | 
यद्यपि यह विषय अत्यन्त जटिल है एं सिवा अत्तःप्रविष् 
साधकके दूसरेके लिये नितान्त दुर्बोध्य है तथापि आलोचना | 
का बिषय होनेके कारण संक्षेपर्में दो-चार बातें कद द 
आवश्यक समझता हूँ । 

जिस प्रकार आधार और आधेय परस्पर सम्बन। 
विशिष्ट हैं, उसी प्रकार एक प्रकारसे लिङ्ग एवं योगि | 


भी समझना चाहिये । परंतु ध्यान रहे कि यह 
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नहीं है । जब आद्याशक्ति या श्रीभगवान्‌ 


ङग ग रते हैं; उस समय उनमें लिङ्ग या 
pe क्रिती प्रकारके भी द्वेत-भावकी कल्पना सम्भव नहीं 
I जहाँ अनादि द्वेतभाव प्रकाशित दै, वहाँ एकके 
ह की उपलब्धि नहीं की जा सकती । तन्त्रशास्रमै 
3 त्रिकोणरूपते एवं ढिङ्गको उसके केन्द्रस्वरूप या 
५ पनृबिन्ढुरुप बतछाया गया द | लृष्टिकी अतीत अवस्थामें 
काँ स्वशक्ति नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवगुण्ठित है; 
कहाँ बिन्दु, मण्डल और ब्रिन्दुसे मण्डलपयन्त निः 
क्िएधारा-यें तीनों ही अभिन्नरूपसे प्रकाशित होती दै | इस 
अभेदात्मक सत्तामें मण्डलको योनिके एवं बिन्दुको लिङ्गके 
प्व होनेकी कल्पना की जा सकती है | परंतु सृष्टिकी 
आदिम अवस्थाके समय--यद्मपि यह आदिम अवस्था 


भी अनादिकालमे ही वर्तमान है--विन्डु एबं उसके 


आवरण--इन दोनोंमें एक भेदाभास जाग उठता छ| " 


इसके फलस्वरूप जो आवरणरूप मण्डल बिन दके साथ 
अभिन्नरूपसे वर्तमान था) वह भेद-सश्सि पहले त्रिरेखा ङ्कित 
्रिकोणसमन्वित क्षेत्ररूपसे प्रकट होता है । वद्यपि बिन्दुसे 
अनन्त किरणमालाएँ विकीर्ण होती हैं) तथापि संकुचित 
` अवस्थाके समय सृष्टिके आरम्भकालमें तीन किरणें ही 
प्रधानतः ग्रहण करने योग्य हैं | ये तीनों रश्मियाँ सरळ 
रखाओंके रूपमे परस्पर समान दूरीपर रहकर तीन और 
बढ़ती हैं । महाशुन्यके वक्षःस्थलपर यद्द विकिरण-लीला 
सन्न होती दै, इसलिये यह सर्वत्र समानमावसे ही 
हेती है; क्योंकि उस समय आकर्षण या विकर्षण 
करनेकी कोई भी शक्ति वर्तमान नहीं है। इसलिये ये 
तीनों रेखाएँ परस्पर समभावापन्न दी होती हैं। एक ही 
मूलथानते निर्गत होनेके कारण जब ये तीनों रेवा 
प्राथमिक गतिके निरोधके समय स्थिरता प्राप्त करती है, 
त्र इनके अप्रमाग परस्पर मिलनेके लिये पुनः गतिविशिष्ट 
शे जाते हैं। फलतः तीन बाह्य रेखाओंका विकास होता 
| एवं एक समबाहु और समकोण त्रिथुजका आविर्भाव 
शैता है। उस समय ये तीन बाह्य रेखाएं दी केन्द्रस्वरूप 
बिन्दुका आवरण मानी जाती हैं। कहना नहीं होगा कि 
यही प्रथम आवरण है | कम-सेकम बिना तीन सरल 
ओंके किसी भी वस्तुका वेष्टन नहीं क्रिया जा सकता । 
ऐजशासत्रमे इसी त्रिकोण या त्रिभुजको “मूल त्रिकोण? 
दा गया है | बिन्दुके स्पन्दनके तारतम्यके कारण इस 
रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो सकते ३१ 


* लिळ रहस्य % 


का र्र. 


क्योंकि वाहु था कोणका परस्पर असंख्य प्रकारका वैषम्य 
संघटित हो सकता दै; किंतु मूल त्रिकोण साम्यभावापन्न 
होनेसे सर्वदा एक ही प्रकारका रहता है।यह मूल 
त्रिकोण दी विश्वकी उसत्तिका कारण महायोनिस्वरूप है । 
जव इसका मध्यवती बिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्घ्वगतिशील 
च्योतिमय रेखाके रूपमें परिणत होता दै, तब इसको 
उज्ज्वल प्रकाश-पुञ्जके स्तम्भरूपमे प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है । कहना नहीं दोगा कि यही वह पूर्ववर्णित 
“स्वयम्भू? नामक ज्योतिर्लिङ्ग है। अन्तहृंष्रि खुळ जानेपर 
भीतर ओर बाहर सभी जगह यह लीला प्रत्यक्ष दिखलायी 
पड़ती है । वाइब्रिठ और अन्यान्य धर्मअन्थोमै जिस 
अग्नि-स्तम्भ ( ?।।।३7 ०६ 972 ) का वर्णन मिलता. 
देश वह भी इस लिङ्ग-ज्योतिके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं दै । 

जिक्लाखु-आपने जिस प्रकार वर्णन किया, उससे 
तो यही समझमें आता हे कि योनिमे ही लिङ्गका विकास 
होता. हे । क्या यह आंशिक सत्य नहीं दै! 

वक्ता-तुम्हारी धारणा निर्मूल नहीं दै, परंतु अभीतक 
लिङ्ग ओर योनिके पारस्परिक सम्बन्धको तुम मलीमाँति 
हृदयङ्गम नहीं कर सके हो। इसीलिये सूक्ष्म तच्चको 
अब भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो । तुम्हारे सरलता- 
पूर्वक समझनेके लिये में विषयको और भी कुछ स्पष्ट 
करनेकी चेष्टा करता हूँ । देखो, मैंने जिस योनिके 
सम्बन्धमें तुमसे कहा है, उसके मूलतः एक होनेपर भी 
द्वैतजगतमें उसे द्विविध जानना चाहिये | एक 'ब्रह्मयोनि? 
और दूसरी “मातृयोनिः । इसील्यि त्रिकोण भी अध्वंमुख 
और अधोमुख-मेदसे दो प्रकारका दै । दोनोंके ही केन्द्रस्थल- 
भै बिन्दु वर्तमान है । बिन्दु विक्षुब्ध होकर जब रेखारूपमें 
गतिशील होता है, तब वह भी ऊध्व और अधोभेदसे 
दो प्रकारका हो जाता है । इनमें एकका नाम 'ऊध्वेलिक्ष' 
और दूसरेका नाम “अघोलिङ्ग' दै । 

साधारण अबस्थामें जगतूके यावतीय जीवजन्तु 
,अधोळिङ्गः विदि ही है परतु साधनाके द्वारा कुण्डलिनी 
शक्तिके प्रबुद्ध होनेपर ये “अर्व्वलिङ्ग'के रूपमै आ सकते हैं । 


देखो, बिन्दु जब विम्गके रूपमे परिणत होता हे 


अर्थात्‌ जब द्वैतजगत्‌का मूलभूत दर्द आविर्भूत होता 
है, तब एक बिन्दु ऊपर एबं दूसरा नीचे गिरजाता 
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है।इन दोनों बिन्दुऔँकी संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या 
ब्रह्मसूत्र दै । ऊपरका बिन्दु एक त्रिकीणका मध्यदिन्‍्ड 
है, इसी प्रकार नीचेका बिन्दु भी एक दसरे त्रिकोणका 
मध्यबिन्दु है । जब ऊर्ध्वं त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ भन्द 
विक्षुन्ध होता है, तब उस ब्रिन्दुसे अधोसुखी ( नीचेकी 
ओर ) शक्ति-धारा निकलती है । यही सुष्टि-अवस्थार्क 
सूचना है । इसी प्रकार जव अधःस्थित बिन्दु आर 
त्रिकोण विक्षुब्ध होता दै, तब उस बिन्दुसे ऊ र्वमुखी 
शक्ति-धारा निःसृत होती है | यह संहारकी अवस्था हैं। 
जो शक्ति-धारा सृष्टिके समय ऊर्ध्वविन्दुसे नीचेकी ओर 
उतर जाती है; एक त्रिकोण क्षेत्ररूपसे उसे अपने वक्षः- 
स्थलपर धारण कर लेता है। इसीके फलस्वरूप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं एवं अज्ञानमय प्रपञ्चका आविभाव दाता 
है। दूसरी ओर, जब अधोविन्दु ऊश्वेलिङ्ग-अवस्थाको प्र 
होकर ऊध्व॑मुखी शक्तिका संचार करता हे, तब दूसरा त्रिकोण 
क्षेत्रखरूप होकर उसको बीजरूपसे धारण करता है । इसीके 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य प्रपञ्चका आविभाव होता हे । 
देवताका देह-निर्माण या साधकको दिव्यभावकी प्राप्ति 
इसीसे हुआ करती है । दिव्य सृष्टिके मूलमें प्राकृत सृष्टिके 
संहारकी आवश्यकता है एवं प्राकृत सृष्टिके मूळमें दिव्य 
सृष्टिका तिरोभाव आवश्यक है । अतएव खुष्टि और संहार- 
ये दोनों ही क्रियाएं पररपर अनुस्यूत हो रही हैं ओर 
दोनोंके ही मूछमै लिङ्ग एवं योनिका परस्पर संयोग 
विद्यमान है । 

तनत्रशासतरमे जित मध्यबिन्दुविशिष्ट षटकोणका वर्णन 
मिलता हे; उसे इस ऊर्ध्यमुख ओर अधोमुख त्रिकोणके 
परस्पर संयोगसे ही उत्पन्न समझना चाहिये। मध्यबिन्दु 
दोनों त्रिकोणोंके लिये ही समान है | यइ षट्कोण ही 
शिवशक्तिका मिलित रूप है | हिंदू) वोड ओर जेन-संभी 
सम्प्रदायोंके उपासकगण किसी-न-किसी रूपमै इसको स्वीकार 
कर चुके हैं । 

देखो, मैंने यहाँ जिस योनि और लिङ्गकी बात 
कदी है? वैदिक साधनामें इसीने “यज्ञकुण्ड, और 'यज्ञाग्नि?का 
स्थान प्राप्त किया हे । आचायोने अनेकों जगद यह 
स्पष्ट निर्देश किया हे कि कुण्ड ही प्रकृति या योनि 
हे एवं अग्नि ही रुद्र या शिवज्योति है | देहतत्वविद्‌ 
योगियोंद्वार वर्णित आधास्चक्र भी यह कुण्ड या 
योनिखख्प दी है। तन्मध्यस्थ ज्योति जर प्रकाशित 


यम 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दे ससुपास्सहे * 


होकर ब्रह्म-मागंपर संचार करती हे; तब उसीको 
कहते हैं 
जिल्लासु-लिङ्ग कितने प्रकारके हैं और 
प्रकारकी हैं एबं उनके मालिक से क्याक्या हैं 
बा! लिङ्ग एक होते हुए भा योनि या आधारमेलष 
असंख्य जश आ Bh हाता हूँ । स्वयम्थूलिङ्ग, बा 
लिङ्ग, इतरलिङ्ग प्रभेति सारे भेद केवल एक 
बिभिन्न प्रकारके विकास हैं | उसी प्रकार यह भी 
है कि मूल योनि भी एक ही है, 
कारण वः 
होती है । शास्त्रेमें चोरासी लाख योनियोका जो कान 
तुमने पढ़ा हे, उसका यही एकमात्र कारण है। 
अतएव एक दृश्सि लिङ्ग ही एक है और योतिम 
एक ही हें; परंतु दूसरी दृष्टिते देखनेपर दोनेंकाही 
वित्य अनन्त प्रकारका हे । जीव-देहमें जिन मूलाधारादि 
प्रट्संख्यक आधार-कमळाका वर्णन आता है, बह गी 
वस्तुतः योनिका ही प्रकार-भेदमात्र दै | सवत्र ही बिरू 
में लिङ्ग अनुस्यूत है । इसकी अतीत अस्थामे ब्रिद 
निराधार होकर अव्यक्त दो जाता दे, लिङ्गका अलिङ्ग 
पर्यवसान हो जाता है एवं द्वेतभाव शान्त होकर अद्दैत 
भाव आविर्थत हो जाता हे। उस समय लिङ्ग और 
योनिमें करिसी प्रकारके पार्थक्यका अनुभव नहीं क्रिया बा 
सकता । यही निरालम्ब या निर्विकार अवस्था है । वेदात 
सूत्रकारने कहा है--“योनेः शारीरम्‌ । यह बिल्कुल सव 
हे; क्योकि लिङ्ग-ज्योति योनिमें प्रविष्ट होकर यदि पुनरि 
हो तो किसी प्रकार देहका निर्माणकाय समन्न रन 
हो सकता | हम जो भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके सहयोगसे दश 
श्रवणादि भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन करते दै, कह मे 
सृष्टिकायका ही एक अङ्ग है । अतः इसके पु 
लिङ्ग-योनिका सम्बन्ध वर्तमान है, इसमें कुछ भी 
नहीं है | इसलिये जगतूके खरूपका मलीमाँति विह 
करनेपर यइ छिङ्ग और योनितच्व क्षुद्रतम परा 
गठनसे लेकर बृहसम ब्रह्माण्डके संस्थानतक सर्वत्र दिल 
पड़ेगा । पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी--ये तीन फरा 
शब्द दी त्रिकोणकी तीन रेखाओंके रूपमै कल्पित है | 
इन्हीका दूसरा नाम «इच्छाशक्तिः “्ञानश्ति” 
‘क्रियाशक्तिः है अथवा निम्नस्तरमें सत्व) रज और म है 


मध्यस्थ बिन्दु परा-वाकू या शब्दकी तुरीय j 


भृत 
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का 
दीत हे । अतः बिन्दुयुक्त त्रिकोण मायासहित इंरवर 


अथवा शर्कतियुक्त शिवका ही नामान्तर है । यही सम्मिलित- 
| चतुर्विध वाकृतच्वकी समष्टि है अर्थात्‌ शब्दब्रह्म 
अल्प है । इसपर यथार्थ अधिकार होनेसे शब्दातीत; 
दके अगोचरः अप्रमेय, निष्कल और निरञ्जन, तत्त्वातीत 
सत्ताका साक्षात्कार होता है । जिसको ७“कार या प्रणव 
कहा जाता है; वह अद्धमात्रायुक्त इस त्रिकोणका ही 
ामान्तर है | यही योगशास्त्रकी कुण्डलिनी या शब्दमाठूका 
है | इस त्रिकोणात्मक योनिकी तीनों रेखाएँ जब एक 
सरल समरेखामें परिणत होंगी, जब वह रेखा अर्घसात्रामै 
जायगी और जब अर्धमात्रा बिन्दुमँ विलीन 
हो जायगी, तब मध्यस्थ बिन्दु आवरणमुक्त 
सर्व-विकव्यरदित अद्वैतः 


पर्यबसित हो 
होकर अव्यक्त 
होकर विन्ठुभावसे अतीत, 
सत्तामै विळीन हो जायगा | 

लिङ्ग-रदस्यके सम्बन्धमें मैंने अभी संक्षेपसे तुमको 
दो-चार बातें बतलायी हैं। इस समय इसकी विस्तृत 


% इाक्ति-उपासनाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य # 
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आलोचना सम्भव नहीं है; परंतु यह तुम निश्चय समझो 
कि गोरी-पीठपर शिवलिङ्ग-उपासनामें अश्लीलता रत्तीमात्र 
भी नहीं है। इसके अतली त्से अनभिज्ञ लोग ही 
इस प्रकार अइलीलताकी कल्पना कर दिल्लगी उड़ाया 
करते हैं | मैंने जो कुछ कहा दै, उससे लिङ्गके तत्वका 
बहुत थोड़ा-सा विवेचन हुआ है । यह लिङ्गोपासना स्थूल 
जगत्‌मे किस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियमोँसे 
चली, इस विषयकी आलोचना यहाँ नहीं की गयी है | 
लिङ्गोपासन/मिं मृत्तिका’ सुवर्णं एवं स्जतादि घाठु प्रमति 
उपादानोंके भेदमें क्या रहस्य है और इसकी अन्यान्य 
आनुषङ्गिक क्रियाओंका क्या रहस्य है एवं देव-जगतूमें 
विष्णुप्रभति देवताओंकी अपेक्षा शिव-तत्वसे इसका 
अधिकतर घनिष्ठ सम्बन्ध क्यों है--ये सब बातें इस 
लेखमें नहीं उठायी गयी हैं। लिङ्ग-रहस्य यथार्थरूपसे 
बुद्धिगोचर होनेपर ये सव स्थूल विषय और भी सहज ही 
समझमें आ सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है | 


शक्ति-उपासनाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य 


( ढेखक-श्रीखामीजी 


भगवान्‌ शंकर पार्वतीको तत्वज्ञानका उपदेश देते हुए 
कहते हैं--हे देवी | प्रागिमात्रके हितार्थ तथा विशेषकर 
कलियुगके जीवोंके लिये वेद-शास्त्र ( निगमों ) के समान ही 
` मैने आगम-शास्त्रकी रचना पहलेसे ही कर-दी है, जिसमें 
बेदोंका ही सार दे, किंतु इसमें एक विशेषता यह है कि जहाँ 
बैदिक मार्गद्वारा मोक्ष चाहनेवाले व्यक्तिको लौकिक विप्रय- 
भोगोका त्याग करना पड़ता है, वहाँ इस आगम-शास्तरके 
अनुयायीके लिये इस शास्त्रमे प्रेय ( भोग) और श्रेय 
(मोक्ष ) दोनोंको साथ-साथ प्राप्त करनेका सुगम मार्ग 
बतलाया गया है । कहा है-- 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः । 
श्रीसुन्ड्रीसेबनतसराणां 
भोगश्र मोक्षश्च करण्य एव ॥ 
यह आगम-शा्र एक अनूठा शास्त्र है? जिसमे 
पुच्छसे तुच्छ वस्तुसे लेकर उत्तम-से-उत्तम वस्तुका तथा 
वन बिल कायसे लेकर उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट लेकी सुन्दर 
सजा हा ० ॥। इसके द्वारा चा वर्णेकि लोग 
वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करते हुए धर्म) अर्थ, 


श्रीदिव्यानन्दजी सरस्वती ) 


काम और मोक्षकी प्राप्ति करनेमै पूर्ण सफल हो सकते हैं | 
इसमें बताये हुए अनुष्ठान ऐसे सुगम एवं सरल हैं कि मनुष्य 
सात्त्विक, राजसिक या तामसिक किसी भी प्रकृतिका 
क्यो न हो, वह इससे यथेच्छ लाभ प्राप्त कर सकता है | 
अन्य शास्त्रोके अनुसरणसे ऐसा कर सकना अतीव दुष्कर 
है। इन कारणोंते यदि इसे पूर्ण विधि-शास्न नाम दिया 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | इस आगम शास्त्रको 
मन्त्र-शास्त्र एवं शक्ति-शास्त्र भी कहते हैं | 
गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्फे कथन “योगः कमंसु 
कौशलम? के अनुसार 'कर्मौमे कुशलता ही योग? है । प्रकृति 
माताद्वारा रचित कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं 
है। उनकी अच्छाई या बुराई तो उनके व्यवहारपर निर्भर 
हे। दूधको ही लीजिये--यह एक उत्तम पदार्थ है; परंतु 
यदि वह नमक मिलाकर अथवा अपनी पाचन शक्तिसे 
अधिक मात्रामै पिया जाय तो क्या वह हानिकर नहीं होगा ! 
संखिया विष है? यदि उसका एक कण भी खा लिया जाय 
तो उसका परिणाम प्राणघातक ही होगा । परतु यदि कोई 
चतुर वैद्य इसी संखियाको संशोधन कर उसे किसी पौष्टिक 
पदार्थके साथ खिलाता है तो वही पुष्टिवर्धक और 
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शक्तिदायक सिद्ध होता है । दूध वही है और संखिया वही 
है, पर व्यवहारके मेदके कारण दूध जो अच्छा है वह बुरा 
और संखिया जो बुरा है, वह अच्छा बन जाता है | ठीक 
इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके सम्ब्रन्धमै समझना चाहिये । 
विधिवत्‌ प्रत्येक वस्तु ग्राह्म और विधिविहीन प्रत्येक वस्तु 
त्याज्य है | क्रोध बुरा है, पर यदि शिक्षक या माता-पिता 
अपने शिष्य एवं पुत्रको कुमार्गसे सुमार्गमें लानेके हेतु क्रोध- 
का विवेकपूर्वक प्रयोग कर तो क्या वह बुरा कहा जा 
सकता है ? वह क्रोध तो बच्चेके हितके लिये है; 
अतः उसे बुरा नहीं कहा जा सकता । राम-नाम तीनों 
कालोमें सत्य है, पर यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्तिकी 
बरातमें जाकर या विवाह-मण्डपर्मे “रामनाम सत्य है? बोले 
तो सत्य होनेपर भी क्या उसका फल अच्छा होगा ! वहाँ 
तो रामनामकी सत्यता प्रकट करनेवालेकी अच्छी मरम्मत 
की जायगी; कारण कि इस लोकोक्तिका प्रयोग केवळ उसी 
समय किया जाता हे जब किसी मृतक प्राणीकी अथी 
ले जायी जाती है । तासर्य यह कि प्रत्येक समयमें देश, काल) 
व्यवस्था एवं परिस्थिति देखनेकी आवश्यकता है । जैसी 
परिस्थिति हो, उसीके अनुसार वैधरूपमें अपनेमें सुचारु- 
रूपसे परिवर्तन कर लेना चाहिये। यही कार्यमें कुशलता है| 
यही भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा कहे गये बुद्धियोगका रहस्य 
है | "महाभारत! ऐसे अनेकानेक उदाहरणोंसे भरा पड़ा है । 

शक्तिके बिना कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता | 
प्रत्येक अणुःपरमाणुमें अधिदेवत शक्ति है; वही उसका 
संचालन करती है ओर उस वस्तुका धर्म कहलाती दै । 
उदाह्रणाथ--अग्निमे, उष्णता; प्रकाश और दाहकता एवं 
पुरुषमें पुंसत्् उसका धर्म है | इस शक्तिके बिना अग्निको 
अभि और पुरुषको पुरुष नहीं कह सकते | 


सारा संसार किसी-न-किसी रूपमें शक्तिका उपासक 
है। भका वेज्ञानिक भी इसे इनर्जी, नेचर, पावर आदिं 
नामोसे स्वीकार करता है । शक्तिकी उपासना बहिमुखी 
हो सकती है और अन्तर्मुखी भी । साधनाके बाह्य रूप अनेक 
हो सकते हैं, पर साध्य वस्तु ( शक्ति) एक ही है । सारी 
शक्तियाँ आत्मामें केन्द्रित हैं। इस आत्मशक्तिको 
करनेपर ही लौकिक आर पारलौकिक सिद्धियाँ प्रा म 


3 प्तकी 
सकती हैं । शक्ति-तत्वकी कसी महत्त्वपूर्ण व्याख्या की क 
है । कहा है-- 

एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य 


विविधा बदन्ति व्यवहारकारे । 


% गोविन्दं परमानन्द सानन्द लसुपाहाह के 
अअ 


र सस 
भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मीः 
कोपे तु दुर्गा प्रये तु काली \ 
शक्ति-उपासनाका आध्यात्मिक रहस्य 
शक्ति ( देवी ) की उपासनासे लौकिक वैभवके अतिरिक्त 
ज्ञानकी भी प्राप्ति होती है | लोक व्यवहारमै भी यह देखो. 
में आता है कि बच्चा पिताकी अपेक्षा माताको अधिक 
चाहता है; क्योंकि माता स्वभावतः सहृदय और वत्स. 
मयी होती है तथा अपने बच्चेकी आवश्यकताओंका पूरा- 
पूरा ध्यान रखती है । आध्यात्मिक मार्गमै भी साधकका 
पिता [शिवकी अपेक्षा माता दुर्गाके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है । 


परम्परासे प्राप्त हमारे धार्मिक कृत्यो---पूजा, त्रतादि- 
के अनेक अभिप्राय हें । साधारण अर्चा-पूजाके अतिरिक्त 
इनमें आध्यात्मिक गुप्त रहस्य भी भरे रहते हैं। उदाहरणार्थ-- 
शक्तिपूजाके महान्‌ पर्व नवरात्र-महोत्सवको ही लीजिये। 
बाहरी रूपसे तो यह नवरात्र-महोत्सव एक प्रकारका विजयोत्सव 
है, जो देवीके राक्षसोंको मारकर उनपर विजय प्राप्त करनेके 
उपलक्षम मनाया जाता दै, परंतु आध्यात्मिक साधन-मार्ग- 
में प्रत्येक तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः महाकाली) महारुक्षमी 


तथा महासरस्वतीका पूजन करना अपना एक विशेष महत्व : 


रखता है । इसमें मनुष्यके लिये क्रमोन्नति कर जीवत्वसे 
शिवत्व प्राप्त करनेका संकेत है । 

मानव-जीवनका लक्ष्य हे--“अपने जीव-मावकों हटाकर 
शिवभावको प्राप्त करना ।? इसके लिये साधकको सर्वप्रथम 
अपने अन्तःकरणसे दुर्गुणोंश अपवित्रताओ तथा आतुरी 
भावोंकी हृटाकर उनके स्थानमे सदणुर्णों एवं शुद्ध शात 
सात्त्विक भावोको भरना पड़ेगा । इस प्रकार तमोगुणके 
निष्कासन तथा सत्त्वगुणकी अभिवृद्धिसे साधकके गरड 
हृदयमे गर्ने;-गने; ज्ञानोदय होता है । इसके लिये ६६ 
इच्छा और अथक प्रयासकी अपरिहार्य आवश्यकता दै | 

अब यह देखना है कि नवरात्रके पहले तीन दिन 
मातृशक्तिकी उपासना दुर्गा या कालीके रूपमै किस प्रकार 
की जाती है । हम दुर्गादेबीसे अपनी मलिनता? दण 
और दोषको नष्ट करनेकी प्रार्थना करते हैं| इसपर दुगि 
हमारे भीतर आसुरी बृत्तिरूप जो असुरगण हैं, उनसे संग्राम 
कर उन्हें समूळ नष्ट कर डालती हैं और हमें भयंकर अत्र 
और आपत्तियोसे बचाती हैं। इस प्रकार नवरातरके र 
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* माताकी उपासना # 


छ = ह 
न दिनमै जो महाकाळीके पूजनका विधान है, वह हमारे 
र्त 


कुसंस्कारों) हमारी दुर्वासनाओ तथा आसुरी बृत्तियोके 


हाथ संग्राम कर उन्हें नष्ट कर डालनेकी प्रथम स्थितिका ही 


द्योतक हैं | 

अब जब एक वार हमारी आसुरी वृत्तियोंकी इतिश्री 
हे चुकी तो हमें उसके स्यानमें दैवी सम्पत्तिको--श्री- 
पद्धगवद्गीताके १६वें अध्यायमे वर्णित सात्विक गुणोको 
भरना पड़ेगा | यदि इन सदगुणोंकी बृद्धि यथार्थरूपसे न 
हुई तो सम्भव दे कि हमारी पुरानी आसुरी वृत्तियाँ फिरसे 
हमपर आक्रमण करनेमें समर्थ हो जायें | अतः सद्गु्णोकी 
वृद्धि बहुत ही सावधानीके साथ करनी चाहिये । 
नवरात्रके मध्यके तीन दिनोंमें जो श्रीमहालक्ष्मीका पूजन 
किया जाता है, वह इसी साधनास्थितिका द्योतक दै । वह 
महालक्ष्मी अपने भक्तोंको देवी सम्पद्रूप अक्षुण्ण द्रव्य प्रदान 
करती हैं। वह सात्त्विक शक्ति है; वह तुष्टि दै, वह पुष्टि है। 
साधकमें जब आसुरी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं तथा सात्विक 
गुणोंकी वृद्धि होती है, तो वह ज्ञान प्राप्त करनेके पूर्णतः 
योग्य बन जाता है । इसी स्थितिसे ब्रह्मश्ञानस्वरूपिणी श्री- 
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महासरखतीका पूजन प्रारम्भ होता दै । उसकी दिव्य वीणा 
मधुर ध्वनि करती है | मातृश्रीका खेत वस्त्रालंकार आत्म 
ज्ञानका द्योतक है। नवरात्रके अन्तिम तीन दिनोंमें जो 
महासरखतीका पूजन किया जाता दै, वह नादब्रह्म तथा 
आत्मशञानकी प्राप्तिके लिये प्रशस्त है । भगवती श्रीसरखतीकी 
कृपासे विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जीव अपने जीव-भावकों 
त्यागकर जीवन्मुक्ति प्राप्त करता हैं । वह सत्‌_चित्‌- 
आनन्दरूप हो जाता है । वह सोऽहं-भावमें लीन हो जाता 
है | यही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । यही जीवकी 
विजय है | यही नवरात्रके अन्तिम दसवें दिनकी विजय- 
दशमीके महोत्सवका रहस्य है । आध्यात्मिक मार्गमें उपर्युक्त 
तीनों स्थितियोंकों पार करनेपर ही पूर्ण सफलता मिल सकती 
है, अन्यथा नहीं । 
नवरात्रके तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः महाकाली; 
महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीकी उपर्युक्त पूजन-पद्धति भारत- 
के दक्षिण प्रदेशमे प्रचलित है । सम्भवतः अन्य प्रदेशमे भी 
कहीं प्रचलित हो । 


माताकी 


( छेखक--प० श्रीमुलनारायणजी मालवीय ) 


ध्यानादिद्वारा अपने इष्टदेवताका चिन्तन) सेवा; पूजा, 
भजन, कीर्तन और आराधनाको द्वी “उपासना? कहा जाता है 
अधिकतर यह देखा गया है कि संसारमें जो भी मदान्‌ 
पुरुष हुए हैं वे सभी ईश्वरके उपासक थे । वास्तवमै 
मनुष्यके लिये सुख ओर शान्ति प्राप्त करनेका सरल-सिद्ध 
मार्ग केवल भगवानकी उपासना ही है । परमहंस श्रीराम- 
कृष्णजीका कहना है कि (ईश्वरके नाम और भजनकें भाव 
अनन्त हैं, उनमेंसे जिस मनुष्यको जो नाम तथा भाव पसंद है 
बहू उसीसे उसको पुकारता तथा उसका ध्यान करता हे ओर 

वह उसीसे ईश्वरको पाता है |? 


कुछ वर्षोकी बात है। रात्रिके शान्त वातावरणर्म त्रिवेणी- 


तटपर मेरे पूज्यपाद गुरुदेवने माताकी उपासनाके सम्बन्धमें 
अपने विचार प्रकट किये थे। उसीके आधारपर कुछ छिखने- 
की चेश करता हूँ । यद्यपि माताके अनेक नाम और रुप हैं 
किंतु महालक्ष्मी, महासरस्वती ओर महाकालीका ध्यान भक्त 


इस प्रकारसे किया करते हैँ-- 


उपासना 
लक्ष्सीप्रदानसमये  नवविद्गुमाभां 
विद्याप्रदानसमये शरदिल्दुशुआाम । 
विद्वेषिवर्गविजये  हरिनीलवणी- 


मम्बां त्रिलोकजननीं प्रजनीं प्रपद्ये ॥ 


जगजननी त्रिगुणमयी माताके राजसीरूपमें महालक्ष्मी) 
सात्विकीरूपमें महासरस्वती और तामसीरूपमै महाकालीके 
दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी सत-रूपा) महासरखती चित्ररूपा 
और महाकाली आनन्दरूपा मानी गयी हैं । 
माता सुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी है, इसील्यि औसुन्दरी- 
देवीका भक्त कहता है 
यन्नास्ति भोगो न च तन्न मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं ॥ 
उपासना हर इष्टियोसे लाभकारी सिद्ध हुई है; चाहे 
निष्काम हो या सकाम । दुखी द्रौपदीका कहना था. 
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TT 
“महदापत्तिसम्प्राप्ती स्रतंव्यो भगवान्‌ हरिः ।? 
अर्थात्‌ “भारी विपत्ति पड़नेपर भगवान्‌ इरिका स्मरण करना 

चाहिये |? शंकराचार्यजी महाराज माताकी प्रार्थना इस प्रकारसे 
करते हैं कि आपत्तिमें मग्न रहनेपर यदि आपका स्मरण किया 
जाता है तो यह मेरी कोई शठता नहीं है; क्योंकि जब बालक 


= भूखा और प्यासा होता है? उस समय वह माताका ही 


स्मरण करता है । 


आपत्सु मग्नः स्मरण त्वदीयं 
करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे । 
मम भावयेथाः 
क्षुधातृषाती जननीं स्मरन्ति ॥ 
( देव्यपराधक्षमापन० १० ) 


र ट 
नंतच्छठस्व 


उदाना कवि बड़ी नम्रतासे मातासे कहते हैं-- 


यदि स्यां तव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि मासकी । 
द्यापयोधरस्तन्यसुधाभिरभिषिञ्च मास्‌ ॥ 


आधुनिक युगके संस्कृतके महान्‌ विद्वान्‌ काशीके पं० 
शिवकुमार झासत्रीने माता अन्नपूर्णाोके सामने खड़े होकर 
स्पष्ट शब्दोमे प्रार्थना की कि “भले ही दूसरे देवता मेरी 
अवहेलना करे, किंतु माता तू मेरी उपेक्षा न करना |? 


चित्तं ममातितमसा55वृतमीशह्ये 
चेतो5तिकुत्सितचिताश्वितमाच्यविद्ये । 

भावाः स्पृशन्ति घृणयन्ति सुराः शरण्ये 
नोपेक्ष्यमत्रनरन तव दक्षकन्ये ॥ 


महामना मालवीयजीकी :ईश्वरःनाम्री पुस्तिकामें आया है 
कि “घट-घटव्यापक उस परमात्माकी विमल भक्तिके साथ 
उपासना करनी चाहिये |? विश्वरूपसे माताकी उपासनाका 
उपदेश नीचे लिखी हुई इन पंक्तियोंमें इस प्रकारसे 
होता है-- 

सर्वदेवमयी देवी सवैदेवीमयं जगत्‌ । 

अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ 


ऐसे माताके सुन्दर खरूपोंका ध्यान अनेक प्रकारसे 


2 ससपास्पहे # 
% गोविन्दं परमानन्दं सानम्द सझुपास्सह ॐ 


~ 
किया जाता है ओर उनकी मंजुळ मूर्तिके दर्शन रा 
आह्वादित हो उठता है, किंतु जिस समय हम शंकराचा 
जीकी आनन्दलहरी (३) का यह इलोक पढ़कर माताझी 
उपासना करते हैं, उस समय मनमें अनिर्वचनीय सुखक्ष 


अनुभव होता है-- 


सुखे ते तास्बूलं नयनयुगले कज्जलकला 
ललाटे काइमीरं विळसति गले मौक्तिकलता । 
स्फुरस्काञ्ली शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी 
[a ७ ७, री ७ ~ 
भजासि त्वां गांरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्‌ ॥ 


माता दुर्गाजीका उपासक इस प्रकारसे धारणा करता है 
कि “सब मन्त्रीमँ “मातृका? मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, शब्दो 
अर्थरूपसे रहनेवाली, ज्ञानोंमें चिन्मयातीता, झून्योमे शूत्य- 
साक्षिणी तथा जिनसे परे और कुछ नहीं है, वहीमॉँ 
दुर्गा हैः १४०० 


मन्त्राणा मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता छूल्यानां शून्यसाक्षिणी ॥ 
यस्थाः परतरं नास्ति सैषा ढुगौ प्रकीतिता। 


“ऐसी ही दुर्विज्ञेय, दुर्गम, दुराचारविनाशिनी) संसार 
सागरसे तारनेवाळी भगवती दुर्याको में भवभीतजन प्रणाम 
करता हूँ?-- 


दुराचारविघातिनीम्‌ । 
संसारार्णबतारिणीम्‌॥ 


तां दुर्गा दुर्गमां देवीं 


नमामि भवभीतोऽहं 


मै तो प्रातः नित्यप्रति नीचे लिखी हुई इस कविताका 
पाठ करता हूँ-- 


मातः | भव्य भावना भर दे । 
काम) क्रोध, मद; लोम, ईष्यी, द्वेष हृदयसे हर दे॥ 
चित चंचळ चहुँ ओर फिरत है चरण-कमठमें कर दे। 
0 ५ 4 
मुखसे निकसे मधुर वचन मॉ? ऐसा सुन्दर खर दे॥ 
नित प्रति तेरी दया-दृष्टि हो, यही एक अब बर दे। 
मैया मेरी नत-मस्त॒क हूँ, वरद हस्त सिर घर दै 


— I बनी: 
ज 
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भारतीय “मोक्षःको परम साध्य मानते हैं । त्रिवर्गसार 


बगे उसका सहायक होनेके कारण अतीव उपकारक है। 
'  ज््ोपार्जित सदाचार वंचित “अथ? एवं धमसम्मत “काम? 
हे, जक्रयात्रा-संचाळनमाचके लिये सेवनीय हैं; किंतु शाश्वत 
तिके लिये तो ज्ञान? कर्म, उपासना) योग, तप तथा त्याग 
है सहायक हैं । तत्वचिन्तनकी यह उपलब्धि भारतीय 
पुनीत मनीषाकी अमृतधारा है । इन पावन पर्थोका पथिक 
परछौकिक) लौकिक तथा नित्यके व्यावहारिक जीवनमै भी 
आनन्द प्राप्त करके जीवनको धन्य बना लेता है । उसका 
व्यक्तित्त सबल) सशक्त; निर्मल एबं उज्ज्वल कीर्तिसे 
मुरभित हो जाता हे । स्वस्थ समाज तथा सबल राष्ट्रकी भी 
प्रतिष्ठा शक्तिपर ही आधारित है । इन्हीं परमार्थोकी प्रातिके 
हिये अध्यात्मप्रधान भारतके तच्वदरसियाँ) ऋषियों, योगियों, 
महात्मा पुरुषों एवं साधकोंने जीवन-संघर्षमें मानवशक्ति तथा 
प्रतिमाको अपूर्ण, असमर्थ, असहाय देखकर स्थूळसे सूक्ष्म? 
> हृश्यसे अदृश्य तथा मानवशक्तियोंसे परे वी-शक्तियाँसे सम्बन्ध 
दापितकर आपत्तिनिवारण) मुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करनेका 
प्रयास किया है । अलौकिक सत्ता मन-वाणीसे अगोचर, 
सर्वशक्तिसम्पत्) निराकार तथा निर्विकार दै । योगियोंने उसे 
सकल विशेषणविशिष्ट या विश्वेषतारहित अनिर्वचनीय खानु- 
भूसेकमान माना दै । उसीकी विभिन्न नाम-रूपौसे उपासना 
कर हम सदा शक्ति) वैभव तथा शान प्राप्त करते है । वेदाम 
इनद्रइन्द्राणी, अग्नि-आग्नेयीश द्यावा-एृथ्वी, पूधनःडशा) 
अदिति-ब्राह्मण, आरण्यक) उपनिषदोमे 3“कार) ब्रह्मश आत्मा 
प्रकृति, ज्योति, प्राण तथा गायत्री; पुराण-शास््रोमे ब्रह्मा) 
बिष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणपति आदिके स्पर्म 
_ उपासनाका विशेष महत्व बतलाया गया है। 


\ 


साधनक्षेत्रमे ज्ञान, कर्मकी अपेक्षा उत्तरोत्तर भक्तिका 
लोकजीवनपर प्रभाव बढ़ता गया । श्वेताश्वतर मुण्डक) कठ तथा 
खयं ऋग्वेदके धयं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं बरह्माणं तषि 
सुमेधाम्‌ ७ ( १० । १२५। ५ ) “जिसे मैं चाहता हूँ उसे 
तेजसी, ब््मज्ञाता ब्राह्मण ऋषि तथा निर्मल मेधाशक्तसे युक्त 
कर देता हूँ ।›_वचनोसि अगम ज्ञान तथा विषम कर्मकी 
अपेक्षा सरस भक्तिको विशेष महत्त्व दिया गया है | 


ऋ शाक्त-लम्प्रदाय २ 


३८९ 


शाक्तिसम्म्रदाय 


ङेद्क--पणशरीरामप्यारेजी मिश्र) एस्‌० ५० ( संस्कृत तथा हिंदी व्याकरण-शाख्नाचायं, साहित्यरत्न 
( ) साहित्यरत्न ) 


व्यापकता, प्रभाव एवं सुगमताके कारण देवोंकी अपेक्षा 
शक्तिकी उपासना लोकमें विशेष फल्वती मानी गयी। 
शक्तिमान्‌ देव भी ख-ख-शक्तिसे संचालित तथा सामर्थ्ययुक्त 


होते हैं | अङ्करमँ बीजश अग्निम ज्वाला; 


तरलत्वमै जल) 


आकाशमै अवकाश, धृति, कीर्ति, बुद्धि; श्री; स्मृति) श्रद्धा? 
मेधा; दया, लजा, क्षुधा; तृष्णा, क्षमा कान्ति, ही) वाकू-- 
सभी नारियाँ हैं तथा प्रकारान्तरसे चराचरमें सर्वत्र शक्ति 
व्याप्त है । उस शक्तिको जानकर उसकी उपासनासे सर्वख 
प्राप्त किया जा सकता है | 'मातृदेवो भव के प्रथम संकेत) 


“व सातुः परं दैवतम्‌! में मातृभक्ति तथा 
देवता होनेका निर्देश भी किया गया है 


देवीके सर्वश्रेष्ठ 
| इसी धारणाके 


कारण सच्चिदानन्द पखह्मकी स्वाभाविक पराशक्तिको शाक्तः 
सम्प्रदायमें उपास्य परम देवता माना जाता है । परमतत्त्वका 
पुँछिंग, नपुंसकलिंगके साथ दी ख्रीलिंगमें भी निर्देश प्राप्त 


है | यथा 
“अजामेकां लोहितञ्ुङङङ्ृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सजमानाँ 
( इवे० 


सरूपाः ।! 
उप० ४ । ५ ) 


“आदिशक्ति अजा एक है । उसके लोहित? शक्ल) कृष्णः 


रूपोंसे ही विविध ग्रकारकी सृष्टि हुई थी |? 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेंवतासयी । 


गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या सूतेभिब्यैजायत । एतद्वै तत्‌ । 

( क5० २।१।७) 

“जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा 

जो बुद्धिरूप गुदामे प्रविष्ट होकर रहनेवाली ओर भूर्तोके साथ 
प्रकट हुई है? उसे देखो । निश्चय ही यही वह तत्व है 


इसी महाशक्तिकी स्तुति ब्रह्मादि सभी 
उसीको माया परमेश्वरी कहा गया हि जा 


देवता करते है| 


परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा मायेति कथ्यते । 


पुरुषः परमेशानः प्रकृति: 


परमेश्वरी ॥ 
( शिवपुराण ) 


“परमात्माको शिव तथा मायाको पार्वती कहा 


गया है। शिव ही पुरुष हैं. तथा 
प्रकृति है |! 


परमेश्वरी पार्वती 
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३९,० 


जिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुसपि । 


अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिमिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 
( सौन्दयंलहरी ) 


“शिव इात्तिसे युक्त होकर दही सजन-पालन-संहारमे समर्थ 
होते हैं | यदि वे शक्ति-विरहित हों तो स्पन्दन भी नहीं कर 
सकते । इसीलिये विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी उनकी 
आराधना करते हैं | पुण्यात्मा ही कोई देवीको प्रणाम तथा 
उनकी स्तुति कर सकता है | 


ईश्वर) ब्रह्मा; विष्णु, शिव, राम ओर कृष्णकी सभी 
गति-विधियों) क्रियाओं) सफलताओंमें माया? सरस्वती, लक्ष्मी, 
पार्वती, सीता तथा राधा ही कारण हैं । सांख्यशास्तरमे 
यही प्रकृति अमृता कला है-- 


“पुरुषे घोडशकले तामाहुरम्ृता कलाम्‌ ।' 


महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अहंकार; आलस्य, 
राग-ह्वेष तथा वासनाके प्रतीक मधुकैटभ, महिषासुर) झुम्भ- 
निशुम्भ) धूम्रलोचन) चण्ड) मुण्ड तथा रक्तबीजका साम्यं या 
धर्म-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित करनेवाले विविध 
अञ्न-शासतरौसे लक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप असुरोंके साथ ही लीला- 
लीलामें ही विनाश कर देती हैं | यही देवी तृतीय नेत्रसे 
शानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको अमृत प्रदान करती हैं । देवी 
तथा ब्रह्मम वास्तविक भेद नहीं है | इसका प्रतिपादन इस 
प्रकार दै-- 
सदैकस्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च । 
योऽसौ साहमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 
( देवी ०३। ६।२ ) 
. भैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझमें और ब्रहामें किञ्चिन्मात्र 
भेद नहीं है । जो वे हैं वही में हूँ, जो में हूँ वही वे हैं । भेदकी 
प्रतीति बुद्धिश्रमके कारण होती है |? सांसारिक रागी ल 
सगुण शक्ति तथा विरागी “नि्गुणःके पूजक हैं | शक्ति ठक 
ही है । आराधकोंके गुण कार्यभेद्से उसके महाकाली, मह्दा- 
लक्ष्मी? महदासरखती- शिव) विष्णु, ब्राके समानधमोरुप 


हे ह सगुणा निर्शण चेति दि पेज पयाय नियुंणा चेति द्विधा प्रोक्त मनीषिभिः । 
सगुणा रागिभिः प्रोक्ता निगुणा वु बिरागिभिः | 
:॥ 

( देवीभागवत ) 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्सहे के 


ष्ट्य EE 
rr 


हो जाते दै । कहीं-कहीं आधादेवी महालक्ष्मीको 

उन्हींसे काली) सरस्वतीका प्रादुर्भाव माना गया है। i? 
गणेशजननी ढुगो राधा लक्ष्मी: सरसी 
सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृति: पञ्चधा स्मृता द 

( देबो० ४।१।१) | 

भगवान्‌ नारायणने नारदको बताया किर 

गणेशजननी दुर्गा, राधा) लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री” 

देवियाँ खुष्टिकी पाँच प्रकृति कही जाती हैं | यही देव 

ढुष्टदलन तथा धर्मस्थापनके लिये अवतीर्ण होती हैं। देवी 

स्वयं कहा है-- | 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 

तदावतीर्याहं करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌॥ | 
( मा० पु० ९१ । ५१) 

“इस प्रकार जब-जब संसारमै दानवी वाधा उपसि 

होगी; तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओका संहार कूँगी॥ | 


तदा 


वस्तुतः एक देवीके ही लीलावशात्‌ विभिन्न रुप है। | 
कुछ मनीषियोंकी धारणा है कि ““तात्विक पाँच बिवरण « 
भूति, ध्वनि) तेज और प्रमा ही कालान्तरमे पौरिक 
तान्त्रिक--राधा) लक्ष्मी) सरस्वती, दुर्गा और सावित्रीके । 
विख्यात हो गये । इसी प्रकार दिव्य “पवित्र शक्ति! पाङ्ग्रा 
एवं 'रक्षिका शक्ति! “तुलसी'का स्थान पा गयी ।” शात्तमत| 
यह भी माना जाता है कि देवीके दक्षिणाक्षुष्ठके नखसे मत | 
तर्जनीसे कूर्म, मध्यमासे बाराह, अनामिकासे त 
कनिष्ठिकासे बामन, वामकराह्लुइसे पर्शुराम) तर्जनीसे र 
मध्यमासे कृष्ण और अनामिकासे बौद्धमतके प्रवर्तक इ | 
अवतार लिया था एवं भविष्यमें कल्कि अवतार वाम कस 
कनिष्ठिकासे होगा । इस प्रकार झङ्कासुर, हिरण्याक्ष हि 
कशिपु, रावण तथा कंसवध देवीकी कृपाके ही परिणाम ह| 


आत्मतत्त्व, विद्यातत्व तथा शिवतत्त्वकी प्रातिके लि | 
महाशक्तिकी उपासना वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र विधि 
किसी एकके द्वारा गुरूउपदेशसे की जाती है | देवी 
भगवतीका स्वरूप ही माना जाता है । उसमे we: | 
सोत्रात्मक अनुष्ठानपद्धति एवं कथानिरूपक सभी "| 
सामक्षस्य है | तन्त्रानुसारी एवं पौराणिक Ss 
समान सम्मानभाव दै | शिवसाधनोपासी, खवास” | 
तथा वामाचार-भेदसे देवीकी उपासनाका प्रसार हो 
वाममागके मी पाँच प्रकार हो गये | यथा-- 


i % शाक्त सम्प्रदाय ॐ 


Ct गए प्रात्तो वासः RMS चलन । 
बीनक्रमी मध्यमः स्यात्‌ सिद्धान्ती योऽवरो भवेत्‌ ॥ 
ज्ञाबरो मार्ग इलि वामस्तु पञ्चधा । 


कनिष्ठः 
दाममार्ग पाँच प्रकारका हो गया--ध्कौलिक? अंगुष्ठ, 
0 त्नी) “चीन? मध्यमा) “सिद्धान्ती? अनामिका तथा 


वर? कनिष्ठिका स्थानीय माने जाते हैं ।? 
or शाक्तमतकी उपासनामे बाह्य तथा आभ्यन्तर आचारोंके 
पढनपर विशेष ध्यान दिया जाता है । प्रातःकालसे सायंतक- 
की विधियोंका पूर्ण पालन) प्रटूचक्रमेदन तथा कुण्डलिनी- 
बागरणके अनन्तर ही शक्तिकी उपासना फलवती होती है । 
इसीलिये इसे अत्यन्त “रहस्यपूर्ण? माना गया है। 


अन्यास्तु सकला विद्याः प्रकटा गणिका इव ! 
कुलवधूरिव ॥ 
(अन्य सभी विद्या. गणिकाकी भाँति प्रकट है--सर्वे 
हम है; किंतु यह शाम्भवी विद्या कुलवधूकी भाँति गुप्त दै । 
अधिकारीको ही इसकी दीक्षा दी जाती है । कौलिक ही 
, वास्तविक अधिकारी है । कुलकी भी अनेक परिभाषाएँ हूँ, 
( कितु तथ्य इस प्रकार है-- 


इयं तु शास्भवी विद्या गुप्ता 


कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 

कुरेऽकुलस्य सम्बन्धः कौळमित्यभिधीयते ॥ 

पुलको शक्ति) अक्ुलको “शिव” तथा कुलमें 
अकुलके सम्बन्धको “कौंल” कहते हैं ।' कौल पञ्चमकारोका 
भी प्रयोग करले हैं 

मद्यं सांस च मीनं च मुद्रा मेधुनमेव च । 

मकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां सुक्तिदायकम्‌ ॥ 


'योगियोंको मद्य, मांस) मीन) मुद्रा तथा मेथुनका 

सेवन मुक्तिदायक है ।' 
| किंतु इन पञ्चमकारोंका तत्त्वार्भ-श्ञान वाच्यार्थसे सर्वथा 
2 भिन्न प्रतीकात्मक हे । उसे भलीभाँति तत्त्रग्रन्था तथा 
गुरुमुखसे जान लेना ही उचित हैं । जैसे मधका अर्थ है 


जह्मरन्भ्र-सहस्रदूलसे शिवशक्ति-सामरस्यसे निःसृत 
य अमृत) जिसे योगीजन खेचरीमुद्रासे पान करते 
३ |! इसी प्रकार मांस आदिके मी अर्थ साधारण प्रचलित 
अथेसे सर्वथा भिन्न हैं । 


मी पार्वती, सीता, राधा आदि रूपोमें पूजी जाती हैं | 
वेदमाता गायत्रीकी उपासना सभी द्विज करते हैँ 


भर ८.१ चर 
सवें शाक्ता द्विजाः प्रोक्तः न शेवा न च वेष्णवाः । 
आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 


“आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं 
इसलिये सभी द्विज शाक्त हैँ-शेव-वेष्णव नहीं ।' | 


ऐश्वर्य, पराक्रम तथा ज्ञान प्रदान करनेके साथ ही 
महाशक्ति अपने भक्तोके बाहरी तथा भीतरी शत्रुओंका 
नारकर उन्हें आपत्तियोंसे विमुक्त कर देती हे । इसीलिये 
भारतमें सर्वत्र देवीकी उपासना की जाती है । इस देशके 
बाहर भी अनेक देशोमें, भारतीय पद्धतिमे तो नहीं, प्रकारान्तर 
तथा नामान्तरोंसे शक्ति-उपासना प्रचलित है | मिश्र, 
फिनीशिया और यूनानमें देवीकी पूजाके प्रमाण मिलते है । 
इस अनास्थाके भौतिक एवं अर्थकामलोछप युगमें भी 
भारतके प्रत्येक भागमें विखरे हुए प्रख्यात एक सौ आठ 
“देवीघाम” तथा इक्यावन “शक्तिपीठ” ऐसे हैं) जहाँ शाक्तः 
गण नित्य देवीकी आराधना करते दै । 


ऐसी पौराणिक ख्याति है कि दक्षयज्मे सतीके देहः 
त्यागके अनन्तर भगवान्‌ शिवने उन्हें स्कन्धपर धारणकर 
विमन होकर इधर-उधर भ्रमण करना आरम्भ कर दिया | 
विश्वमै एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी । विष्णुभगवानने 
सतीके शरीरको काट-काठकर चक्रसे जिस-जिस स्थानपर 
भूमिपर गिराया, वहाँ-वहाँ  शाक्तसम्प्रदायके अतिपूज्य 
सिद्धस्थल शक्तिपीठ हो गये | सतीके शरीरके कटिभागसे 
ऊपरके भाग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमार्गकी उपासनाके 
लिये और जहाँ कटिसे नीचेके. भाग गिरे वे स्थल 
वाममार्गकी उपासनामे विशेष फलप्रद माने जाते हैं | 

इनके अतिरिक्त काञ्जी? मलयगिरि, मलावार गुजरात, 
कोल्हापुर, माळवा, प्रयाग, वारणसी) विन्ध्याचल, गया) 
बंगाल तथा नेपालमे देवीकी बारह शक्तियाँ--कामाक्षा, 
श्रामरी, कन्याकुमारी, अम्बा, महालक्ष्मी, कालिका? 
ललिता, विशालाक्षी, विन्ध्यवासिनी) मङ्गलावती सुन्दरी 
तथा गुह्यकेश्वरी स्थित हैं। इनके दशनमात्रसे सभी पाप 
छूट जाते हैं। मानवकी सभी आकाङ्चाएँ पूर्ण होती हैं। 
काशीमे नवदुगौ--( १) शैलपुत्री, ( २ ) ब्रह्मचारिणी, 
(३) चन्द्रघण्टा, (४) कूष्माण्डा) ( ५) स्कन्दमाता) 


शाक्तमतकी आराध्यादेवी शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायोमें (६) कात्यायनी, ( ७ ) कालरात्रि) (८) महागौरी 
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तथा (९) सिद्विदात्रीके दोनों ` सालिक कतिक गारः इन दवि क तथा 
चेत्रमें दर्शनःपूजनको अतीव महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
ऐसा शाक्तोका दृढ़ विश्वास है कि मातृत्व तथा रक्षकत्वकी 
इन राक्तियाँकी उपासना, इनके माहात्म्यपाठछ कवच, 
यन्त्र, तन्त्र तथा कथाश्रवणसे अग्निमयश महामारी 
ओर ग्रहपीड़ाजनित कष्टोंसे रक्षा होती है । दुःस्वप्न सुस्वप्न 
हो जाते हैं । बच्चोंकी पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं | दावाग्नि, 
सिंह) वनगज) राजदण्ड, कारागार) समुद्रमें पोतभङ्ग, भीषण 
संग्राम सभी संकटोंमें देवी रक्षा करती हैं । 

ऋग्वेदमे सरस्वतीको वाकूशक्ति एवं लक्ष्मीको 
सीभाग्यकी देवी एवं पूजनीय माना गया है । शतपथ; 
बृहदारण्यक तथा आचार्य शंकरतक सभीने देवीको पूज्य 
माना है। माया-्ह्म) प्रकृति-पुरुषकी भावना ही अर्डनारी- 
श्वरके रूपमें विद्यमान है । लक्ष्मी-नारायण सीता-राम, 
राधा-कृष्णकी उपासनामें महत्वके कारण ही शक्तियोंका 
प्रथम प्रयोग किया गया । पाणिनिके संकेतानुसार 
“मातापितरो? श्रद्धामेधे? 'बराह्मणकषन्नियविद्‌ूद्राः । 
जेसे समरत पदोंमें जिनको विशेष पूज्य माना गया है, 
उनका प्रथम प्रयोग किया गया है । 

शाक्त-सम्प्रदायमें वाममार्गं एवं तन्तरोके प्रयोगसे 
एक विचित्र परिवर्तन हो गया । शैवोंकी काली-उपासना 
रहस्पपूर्ण हो गयी । शिवसे पार्वतीको विशेष महत्त्व मिल 
गया । बंगाल तथा आसामकी उपासना एवं नित्यके 
आचार सभी तन्त्रानुगामी हो गये | तान्त्रिक उपासनासे 
प्रभावित होनेके कारण ही शेव तथा वैष्णव सम्प्रदाय 
भी दक्षिण तथा वाममारोमिं विभक्त हो गये। पौराणिक 
आधारपर दक्षिण पन्‍्थ तथा कौलिकोंके तन्त्रशास्त्रके आधारको 
लेकर वाममार्गकी उपासना चल पड़ी । शाक्तोंकी 
अभिव्वद्धिके कारण देवोंकी पूजा अप्रधान हो गयी । 
शक्तियोमें भी काली, दुर्या, जगदम्बिकाकी उपासनाका 
महत्त्व बढ़ गया | समता-मोहसे विरक्त होकर महर्षि मेधाके 
उपदेशसे समाधिने देवीकी आराधना 
मुक्ति प्राप्त की थी। साधारणजन इस मार्गको भूल गये 
राजा सुरथकी भति सभी लोग राज्य तथा सावणि 
जैसे ऐश्वयविशिष्ठ बननेके लिये शक्ति-उपासना विशे प्छ 
करने लगे | पते 

झिवके शुक्लवर्णके अनुरूप उमा, 


जेसी गौरवर्ण र गोरी, सरः 
तथा लक्ष्मी जैसी गौखर्णकी देवियों [जा पाने लगी | बु 


कर, शान प्राप्तकर 
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सात्विक प्रतिके लोगोंद्वारा इन देवियोंका पूजन शि 
जाता है । शिवके काळरूपके कारण, जो ण 
काली, चण्डी, दुर्गा तथा चामुण्डा कृष्णा या यामह ८ 
की पूजा प्रचलित हो गयी । शिवके १००८ गा 
सह्य; रूप-गुणोंमें भी सहश देवीके १००८ नाम ह." 
ह स्यत 
झक्ति-उपासनामें ( १ ) काली, (२ ) तारा, ( १० 
त्रिपुरा या षोडशी; (४) भुवनेश्वरी, (५) भैलो 
(६) छिन्नमस्ता, (७ ) धूमावती, ( ८ ) मातङ्गी 
( ९ ) कमला या कमलात्सिका और ( १० ) बगलामुखी. 
इन दस महाविद्याओंका अत्यन्त महत्त्व है | वेषः 
दशावतारोंकी भाँति ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक पृथक 
थक्‌ हैं । इनकी मी पूजा गोप्य मानी गयी है) २३ 
. काळी तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा॥ 
सातङ्गी सिद्धविद्या च कथिता बगलामुखी । 
एता द॒श महाविद्याः सर्वतन्त्रेषु गोपिताः॥ 
इनमें कुछके नाम भिन्न हैं; किंतु संख्या सर्वत्र दस ह 
हैं । इनमें प्रथम दो “महाविद्या”, पाँच “विद्या तथा अलकी 
तीन *सिद्धविद्या?के नामसे ख्यात हैं | श्रीविद्या पोडगीको 
मानते हैं | ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुरसुन्दरी 
वाळापञ्चद्शी आदि उनके अनेक नाम हैं। इन्हें आरः | 
शक्ति माना जाता है । इनकी उपासनासे भोग-मोक्ष दोनोंकी | 
प्राप्ति होती है | अन्यकी उपासनासे दोनोंमेंसे एक भोग या | 
मुक्ति ही मिळ सकती है। इनके स्थूल, सूक्ष्म; पर तथ 
वुरीय चार रूप हैं | इनके प्रमुख उपासक हैं-- 


सनुश्चन्द्रः कुबेरश्च छोपाञुद्रा च मन्मथः। 
भगस्तिरस्निः सूर्यश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा ॥ 
क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासकाः ॥ 


द्रव्य, भाव) खान, सन्त्रशुद्विपर दृष्टि रए 
आणबी, शाक्तेयी अथवा शाम्भवी ( ज्ञानवती” 
कलावती, वर्णमयी या बोधमयी ) किसी भी पाली 
दीक्षा ग्रहणकर गुरु, देवता तथा मन्त्रे पकर 
भाव रखते हुए तथा बीज, कवच; न्यास; मुद्रा समीका पर 
करते हुए साङ्ग-कुमारीपूजन) नित्य-सँध्यातर्पण छ | 
विधियोंसे आत्मसमर्पणकर आराधना करनेपर ई 
किसीकी उपासना अभीष्ट फल प्रदान करती है। त 


के शाक्त-सम्पदाय % 
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प्लेकके गुण, स्वभावः उपासना-प्रकार अधिकारी एवं 
फल विभिन्न ह | 

देवी-उपासनामे “मातृका-पुजनः विशेषतः उत्सवो 
एवं संस्कारोके अवसरपर आवश्यक माना जाता दै । 
वैष्णवी? ब्रह्माणी, कार्तिकेयी अथवा मायूरी, इन्द्राणी, 
गरमी, वाराही तथा ईशानी आदि प्रधान तथा नारसिंही, 
चामुण्डाः वारुणी; काळापी, कुरूकुल्या, नारायणी, 
कौमारी, पराजिता तथा अपराजिताकी पूजा कुछदेवियोंके 
रुपमें की जाती है | इनकी संख्या नव या षोडश मानी 
जाती है । 

इसी प्रकार वालिनी, कामेश्वरी, बिमला, अरुणा, 
मेदिनी, जयन्ती) सर्वेश्वरी तथा कोलेशी--इन अष्टनायिकाओं- 
की उपासना इस सम्प्रदायमें प्रसिद्ध दै । 


कुछ अभारतीय भावनाओंके देशी-विदेशी तत्त्वज्ञान- 
रहित आलोचक्रोंकी दृष्टिमें देशमै इस प्रकारकी उपासनाओंसे 
कामुक भावनाओंको प्रश्रय मिला | किंतु सच तो यह है कि 
'ब्रियः समस्ताःसकला जगत्सु ।” (दुर्गा ० ११।६) (हे देबि | सभी 
नयाँ देवीस्वरूप हैं ।--इस शाक्त-उदूत्रोषसे अधिक कहीं 
मी नारीको विश्वमें स्थान नहीं दिया गया और न मार्कण्डेय- 
पुराणकी ६दुर्गारसे अधिक तेजोमयी देवी (नारी) के 
अन्यत्र कहीं दर्शन ही प्रास हैं । शाक्तमतमें कहा 
गया है-- ५ 
स्रीणां निन्दा प्रहार च कोटिल्यं चाप्रियं बचः । 
आत्मनो हितसन्विच्छन्‌ देवीभक्तो विवर्जयेत्‌ ॥ 


“आत्महितेषी देवीभक्तको ख्रीनिन्दा, प्रहार, कुटिलता 
तथा उसके प्रति अप्रिय वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिये |? 


. कालीकी उपासना अवश्य ही शव, पञ्चमुण्डोपासना 
'फपान एबं बलि विशेषतः सिंह-नर-बल्कि कारण 

_) असन्त भयानक हो गयी है । आसाम एवं बंगाल 
F] "परधान देश हैं । वहाँ आज भी कालीकी उपासनामे कुछ 
विधियाँ चलती हैं; पर अति अमानवीय होनेके 
हले सर्वसम्मति प्राप्त नहीं है । इसी प्रकार पीडादायक 
,॥डाकिनी-शाकिनीकी उपासना भी निम्नस्तरतक 

रह गयी है । £ 


| त रायन आश्विन, चैत्र, पौष ओर आषाढके 


३ उ० छं 


कैष्णजन्माष्टमी ( कालरात्रि » आश्विनशुक्ल हेश किंतु 
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चतुर्दशी ( मोहरात्रि ), शिवरात्रि तथा दारुणराविके 
पावन अवसरोपर देवीकी विशेष पूजा की जाती है। 
बंगीय सरस्वतीपूजा विशेष आकर्षक होती है । वाक्‌, काम, 
माया बीजमन्त्र, नवार्णजप, साङ्ग कवच, अर्गला) कीलक) 
रात्रिसूक्त, देवीसूक्त, ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त, देव्यथवशीर्ष, 
रहस्यत्रय, कुज्िकास्तोत्रसहित दुर्गासप्तशतीके सम्पुटित या 
साधारण पाठ करनेवाले भी शाक्त ही हैं, जो सहज सातृ- 
भावसे "कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।? 
देवीक्री आराधनाकर अपार पुप्यके भागी होते हैं । 
ब्रह्मा विष्णु, शिव) इन्द्र आदि देवों, असुरो) विश्वामित्र, 
भृगु» वसिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों, दशरथ, वसुदेव, 
सुदर्शन, सुद्युम्न, सुरथ, समाधि ही नहीं; भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णने भी भगवतीकी आराधना कर, असुर- 
संहार कर लोकमें धर्म-संस्थापन किया था । महिष्रासुर, मधु- 
कैटभ, शुम्म-निश्यम्मके साथ ही छक्ष-लक्ष असुरोके संद्दारकी 
कथाएँ उनके ऐश्वर्य एवं कृपा दोनोंको व्यक्त करती हैं | 
सभी देवोंके तेज आयुधोंसे युक्त होनेके कारण एक देवी- 
उपासनासे ही सभी देवोंको उपासना स्वतः हो जाती है । 
देवीमक्त वटुक-साधना भी करते हैं । वस्तुतः-- 
सर्व खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ ।? 
( देवी० १। १५। ५२) 


“यह सारा जगत्‌ में ही हूँ । मेरे अतिरिक्त कोई 
दुसरा अविनाशी तत्त्व नहीं |? वेदोंमें देवीको ७*कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमे प्रणव माना है । देवीने खयं 
हिमाळयसे कदा था---'अह मेवास पूव नान्यत्‌ किंचन्नगाधिप |! 
सर्वप्रथम मैं ही थी, दूसरा कोई न था ॥ यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायको आराध्या हैं । 'इच्छाधिक- 
सपि समथी वितरणे ।? मनुष्यकी इच्छासे भी अधिक फल 
प्रदान करनेमै समर्थ हैं | इनसे साधारण ऐश्वर्य, शक्ति) 
बल, राज्य, रिपुनाश या आपत्ति निवारण, पुत्रादिकी 
कामना करना उचित नहीं--'परम आनन्दोपलब्धि' के लिये 
ही इन 'कल्पवल्लीस्वरूपा’' महाराक्तिकी आराधना 
शाक्तको करनी चाहिये । 


वर्तमान कालदोष; संस्कारदीनता तथा विभिन्न 
संस्कृतियोंके अपवित्र संक्रमणके कारण भारतकी प्राचीन 
स्यापनाएँ) परम्पराएँ तथा मान्यताएँ आज विकृत हो रही 
अघटितवटनासंघटनपटीयसी मदाशक्तिकी 
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कृपामात्रसे सहख-सहख वर्षाका तम कणसात Ee द 
जायगा । असीम काल है कुछ वर्षों शताब्दयीक 
विकृतिको सुधरते क्या देर लगेगी १ उनकी करुणामात्रस 


विश्वका अज्ञानः दारिद्रय तथा अनाचार मात हो जायगा । 


ड >> >& 
# गोविन्द्‌ परमानन्द सानन्दं ससुपास्सहे » 


= न 


अखिल जगत्‌ ज्ञानके आलोक, समृद्धि एवं सोदे 
परिपूर्ण दो सकेगा । इसी आस्थासे शाक्तको शक्ति 
आराधना कर अपने एवं लोकके हितकर शाक्त-सम्प्रदायाडे 
गोरवको पुनः प्रतिष्ठापित करना ही श्रेयस्कर है | 


_ 
तन्त्रका शक्तिसिद्धान्त-प्राचीनता एवं प्रामाणिकता 


( हेखक--डा० श्रीराममूतिजी शर्मा एम्‌० ४०) ढी० 2०) 


शत्तयद्वैतवाद तन्त्रशासत्रके ही अज्ञभूत शाक्ततन्त्रका 
दार्शनिक सिद्धान्त है । 'तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति 
तन्त्रम'के आधारपर, जिसके द्वारा ज्ञानका विस्तार किया 
जाता है, उसे पतन्त्र' कहते हैं । उपर्युक्त कथनके अन्तरत 
“तन्त्रः शब्दकी व्युत्यत्ति विस्तारार्थक 'तनु' धातुसे ओणादिक 
तूत! प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुई हे । इसके अतिरिक्त 
शैव-सिद्वान्तके “क्रमिक आगम'के अन्तर्गत प्रदत्त तन्त्रकी 
परिभाषाके आधारपर “जो तच्च एवं मन्त्रोंसे समन्वित 
विविध विष्रयोका विस्तारसे वर्णन करता है ओर साधकोंकी 
रक्षा करता है, उसे तन्त्र कहते हैं ।? क्रमिक आगमकी 
उक्त परिभाषाके अन्तर्गत ज्ञानके साथ साभनापक्षको भी 
सम्मिलित किया गया है । सामान्यतया (तन्त्र शब्दका प्रयोग 
सांख्य, योग) न्याय ओर धर्मदास आदिके लिये भी 
मिलता है । परंतु उसका साधनामूलक तन्त्रशास्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । व्युत्पत्तिमूलक 
अर्थ विकासशील सिद्धान्तोके आशयका साथ नहीं 
देते । इसका फल यह होता है कि व्युत्पत्ति पीछे रह जाती 
है और सिद्धान्त विकसित होता जाता है । आगे चलकर तो 
सिद्धान्तसे ब्युत्पत्तिका सम्बन्ध कभी-कभी गवेषणा करनेपर 
भी नहीं मिलता । अतः विस्तारार्थक “तनुः 
घाठुके आधारपर ध्तन्त्र' शब्दकी व्युत्पत्ति बर्तमान तन्त्र- 
शास्त्रके सम्बन्धे कोई संकेत नहीं करती । मेरे विचारसे 
जिस शास्त्रके अन्तगत साधनाविशेषके द्वारा भोग एवं मोक्ष 


~ १६. तनोति विपुलानर्थानू तत्वभन्त्रसमन्वितान्‌ । 


तराणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते ॥| (क्रमिक आगम ) 
२. स्मृतिश्व तन्त्राख्या परमपिग्रणीताम्‌। 
( #0 स्‌० शां० भा० २ | 
३ - न्यायतन्त्राण्यनेकानि वेसेरुक्तनि वादिभि:। 
पतयो योगतन्त्रेषु यान्‌ स्तुवन्ति द्विजातयः ॥ ( महाभारत ) 


१॥१) 
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्ाप्तिकी चर्चा मिलती है, उसे 'धतन्त्र' कहते हैं और 
संक्षेपमें साधनाविशेषक्ो 'तन्त्र* कहा जा सकता है | 
इस" प्रकार तन्त्रके अन्तर्गत साधनापक्ष एवं दशनप 
या अव्यात्मपक्ष दोनोंका योग है । यह बात दूसरी है कि 
तम्त्रशाख्रके अन्तर्गत प्राधान्य साधना पक्षका ही दै । 
यही विशेषता तन्त्र ओर अद्वैत-वेदान्तादि दशन-पद्धतियोको 
पृथक करती दै । वैसे, कतिपय तन्त्र-ग्रन्य और अद्वेत 
वेदान्त दोनौंका ही मूळ एवं चरम लक्ष्य एक दी है । दोनेका 
मूल वैदिक-दर्शन एवं चरम लक्ष्य 'मोक्ष’ है । इस प्रकार 
तन्त्र और अद्गेत-वेदान्त दोनों ही शाख्रोंके अन्तात 
वैदिक एबं ओपनिषद्‌ सिद्धान्तोंका ही विकास किया गया | 
है । परंतु तन्त्र और अद्वैतवेदान्तका यह भेद द्र्य है कि 
जहाँ तन्त्रमें योग ओर भोगको योजना दै, वहाँ पदाति 
योगके अन्तर्गत जीवकी जगतूसे निवरत्तिकें विचारो 
बलपूर्वक समर्थन किया गया है । यहाँ यद कहना और 
समीचीन होगा कि जहाँ तन्त्रकी वेदिकताके अनेक प्रमा 
मिलते हैं, वहाँ कुछ तन्त्र-सम्प्रदाय ऐसे मी र, जो बेद 
वाह्य हैं । इन वेदवाह्य तन्त्र-पद्धतियोमि प्रायः साधक 
लिये मद्य, मांस, मीन, मुद्रा ओर मेथुनके प्रयोग 
समर्थन करनेवाले कुलाचारका विशेषरूपसे उल्लेख क्या 
जाता हैं; परंतु तन्त्रग्रन्थोका सूक्ष्म अध्ययन के 


न्न 
१. २. ८. Chakravarti’s article— Philosop 
the Tantras’ 


| ॥ 
२. शुद्धानन्द भारतीका प्राकथन, तन्त्रराजतन्त्र ( गणेश || 


क०, मद्रास ) उ 

हि अ मका अर्थ व |. 

३. “कुलाणव? और ‹गन्व-तन्त्र'्के अनुसार मध ह| 
मदिरा न होकर ब्रहमरन्भ्रमें स्थित सहस्रदलकमलसे 

है, जिसका पान साधक खेचरीमुद्राके द्वारा करा 
“कुलापेव-न्त्रःके अनुसार जो पुरुष पुण्य 


4 
) 


ब्रा सकता दै कि तन्त्रगत कर्मकाण्ड एवं शानकाण्डका 
पूलाधार बहुत कुछ वैदिक दर्शन है। 

प्रायः बड़े-बड़े विद्वान्‌ समालोचक तन्त्रसे केवल शाक्त- 
बम्प्रदायका ही अर्थ ग्रहण करते हैं, जो नितान्त अनुचित है | 
तन्त्रशाख्रके 'त्राह्मण-तन्त्र?, “बोद्ध तन्त्रः और 'जैन-तन्त्र? 
के रूपमे तीन प्रधान मेद है । ब्राह्मण-तन्त्रोंके भी ध्पाञ्चरात्र?, 
दौवागमः और ध्शाक्तागम” खूपसे तीन भेद हैं । 

शक्तयद्रेतवा दके मूल तत्त्व शक्तिकी प्राचीनता एवं 
प्रामाणिकताके विषयमे यह कहना उचित ही होगा कि 
शक्तिका सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितनी ऋग्वेदसंहिता । 
श्रुग्बेदसंहिताके “वागाम्भृणी सूक्तःके अन्तर्गत वाग देवीका 
जो उल्लेख किया गया है, उसे शाक्ततन्तरोंके «महान्‌ 
प्रसादकी भित्ति! कहा जा सकता है । प्राचीन उपनिपदोमें 
' कतिको सर्वोच्च तथा संसारकी पालनकर्जी कहा गया है ।' 
पुराणौमे शक्तिका वर्णन चण्डी एवं अन्य विविध देवियोंके 


# क्या अच्छा ह? % 


ee 


कक ज्ञ 
सढ ही जाता है कि मद्यादिकी स्थिति बाह्यस्थूल न 
क्र सकषम है । परंतु यह निःसङ्कोच कहा 
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लनन 


सप्तशतीके अन्तर्गत समस्त विद्याओं एवं ब्रियोंकों भी 
देवीके ही भेदोंके रूपमै चित्रित किया गया है | 


शक्तिका यह मातृ-उपासनाका रूप भी अत्यन्त प्राचीन 
है । आरम्ममै यह उपासना अर्द्धनारीश्वरके रूपमें होती 
थी । इसके अतिरिक्त शबर एवं पुलिन्द भी शक्तिके 
उपासक थे | कतिपय विद्वानोका मत तो यह भी है कि 
शक्ति-पूजाका बिकास बंद्धधमंके माध्यमसे ही सम्पन्न 
हुआ था | वोद्धधर्मके अन्तर्गत धमकी पूजा खीदेवताके 
रूपमें होती थी । बौद्धोके द्वारा आदिमाता एवं बुद्धमाताके 
रूपमै स्त्रीदेवताकी पूजा की जाती थी | आदिमाता समस्त 
तथागर्तोकी माता समझी जाती थीं । इसके अतिरिक्त 
नैपाली तरोद्धधर्मके अन्तर्गत हमें झाक्त-तन्त्रकी तरद देवीके 
कुमारी एवं माता आदि अनेक रूप मिलते हैं । हमारे 
शक्ति-उपासक वैदिक विद्वान्‌ तो मानते हैं किं भगवानका यहद 
ध्वक्तिःरूप भी अनादि है और अनादिकालसे ही शक्तिकी 
उपासना प्रचलित है । भगवान्‌ शक्तिमान्‌, अनादिकाळीन 
तथा नित्य हैं, तो शक्ति भी अनादिकालीन तथा नित्य 


हुपमें प्रचुर मात्रामें मिळता है । मार्कण्डेयपुराणोक्त दोनी चाहिये । 
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` गुरुक्रम जिस प्रकार आगममै वर्णित है, उसके 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ ससुपास्सहे % 


न न न नम] 


क मत  यय 


इक्ततन्त्रांमें उपासना 


( केखक--पं० श्रीकाळीचरणजी पन्त ) 


शाक्त-उपासना अर्थात्‌ शक्तिमे सांनिष्यस्थिति या पूर्ण 
लयत्व ही इसका चरम ध्येय है । शक्ति-उपासनाके मूलमें 
आगम हैं, जिसकी परिभाषा ही इस कथनकी पुष्टि करती 
है कि शाक्तःउपासना पूर्णप्रकारेण मोक्षमूलक है। यथा-- 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजासुखे। 

सलन्रयविनाशित्वादागमः परिकीर्तितः ॥ 


यद्यपि इस आगमशास्त्रके अन्तर्गत सुविशाल साहित्य 
है, जिसके क्रमपूर्वक अङ्ग ये हैं-तन्त्रश उपतन्त्र, संहिता) 
चूडामणि, अर्णव, डामर, सुक्ति, पुराण, उपवेद, कक्षपुटी) 
विमर्षिणी, कल्याष्टक, कल्पलता, राव ओर चिन्तामणि | 
इनके प्रत्येक शब्द, मन्त्र, कूट ओर क्रिया केवल श्रीगुरु- 
मुखसे ही ज्ञातव्य हैं । प्रत्येक इलोकके स्पष्टतया त्रेपुर अर्थात्‌ 
तीन अर्थ होते है | इसी प्रकार “शक्तिःशब्दके तीन स्पष्ट 
अर्थ हैं | प्रथम मन्त्रशाक्तिश दूसरी कुण्डलिनीशक्ति) 
तीसरी महाकुण्डलिनी अर्थात्‌ श्रीदक्षिणा । वास्तवमै “शक्ति” 
शब्दका विशुद्ध अर्थ ही 'श्रीदक्षिणा? है; क्योकि विद्याराशी 
श्रीदक्षिणा ही मूलतः शुद्धातिशुद्ध शक्ति है | जैसा कि तन्त्र 
वर्णन करते हैँ 

“शक्तेः प्राधान्यं काल्या च सर्वदा परिकीर्तितम्‌ ।' 

यह शुद्ध शक्तितत् अपने ही गुणोंमें अन्तर्हित रहता 
है । शुद्धशक्तिका पञ्चेन्द्रियोसे प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता; 
पर यदि वहाँ आधाररूप शिवतत्त्व हो तो शक्तितत्व समाधि- 
द्वारा अनुभवमे आ सकता है । 'प्रतिव्यक्ति अधिष्ठानम्‌? 
सुधाधारा”मै उल्लिखित है । एवं 'सिद्धेरवरतन्त्र'में वर्णित है- 

सर्वसिद्धिदा देवी हेल्यापि च चिन्तिता। 

ततः सा दक्षिणा नाम्ना त्रिषु लोकेषु गीयत्ते ॥ 

आगमशास्त्र शाक्त-उपासनामे अर्थात्‌ शक्तिमें लयल्व- 
प्राप्तिके लिये संदारक्रम नियोजित करते हैं तथा आगमके सभी 
र्य एक स्वरसे ऊध्वेरेतारूप ऊर्ध्वाम्नायकी मो क्षमूलक 
होनेसे सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं । तत्त्वत: सश्क्रिम तथा 
संक्षेपरूपमें 
उपासनाका स्पष्टीकरण 
सृष्टिका वर्णन समी. धर्माने 
पर इसका समाधान नहीं मिळता 


मनन किये बिना आगमोक्त शक्ति 
~ 
सम्भव नहीं दे । साधारणतः 


भिन्न-भिन्न रूपमे दिया है; 
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कि जिन कर्मोके वश जीव जन्म-मरणके बन्धनम भ्रमणशीह 
होते हैं, वे सर्वप्रथम सृष्टिमें कहाँसे अवतरित हुए जिन 
कर्मोंसे जीवकी सृष्टि हुई । यदि जीव या जगत्‌ अनिस 
धारणा बनती है कि सत्पदार्थरूप परमात्माका यहु असत्य 
कैसे हुआ ! इसका उत्तर आगमोक्त सृष्टिवर्णन निम्न 
प्रकारसे देता है-- 
सहानिर्गुणख्या च वाचातीता “परा कला । 
सृष्टेरारम्भकाछे तु दृष्टा छाया तया यदा॥ 
( ककारादि ) 
इस प्रकार छायारूप आदिनाथ महाकाळ उसन्न हुए। 
उनसे प्रपञ्चेश्वरी श्रीविद्या एवं प्रपञ्चात्मक सृष्टि हुई | 
इनसे मणिद्वीपनिवासिनी श्रीभुवनेश्‍वरी आदि विद्या भी 
उत्पन्न हुई । मणिद्वीपका वर्णन देवीमागवतपुराणमें विशद 
रूपसे परिकीर्तित है । उसी प्रकार श्रीविद्या प्रपञ्चेश्‍वरीके 
रत्नद्वीपका वर्णन ।ललितासहल्नाम? आदिमे मिलता 
है । पर श्रीमदाधाके नित्यस्थानका वर्णन “भादिनाथ- 
संहिता? देती है | यथा-- 
शून्ये ब्रह्माण्डगोले तु पञ्चादाच्छून्यमण्डले। 
पञ्न्चशून्ये स्थिता तारा सवोन्ते कालिका स्थिता ॥ 
इस पञ्चाशत्‌-ञून्यपरक स्थानका स्पष्टतम विवरण शक्ति 
सङ्गम-तन्त्र निम्नरूपसे देता है--- 
श्रीदक्षिणा इमशानं च 
परितो देबदेवेञ्चि 
सहाप्रळयमाखाद्य कोरिब्रह्माण्डनायिका । 
सप्तप्रेतकपर्यङ्क राजते शवहृच्छिवा । 
शवरूपमहाकालहृद्याम्भोजवासिनी ॥ 
इससे स्पष्ट हुआ कि छायाविनिर्मित स्वयं महाकाल | । 
जब मानसिक शिव हैं तो उस शिवतत्वसे उतन्न सर 
सृष्टि ही काल्पनिक है । एवं मूलभूत केवल शुद्ध शक्ति द 


€ ४ [> | 
सर्वत्र स्वयं ही विराजमान है । जैसे सप्तशती १6 
करती है | 


इसशानाष्टकमध्यगे । 
शातद्वारसमन्वितम्‌ ॥ 


इन्दियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सतत तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो तमः ॥ | 
( दुर्गा» ५। ००) 


|). 


# शाक्ततन्त्रोमे उपासना % 
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न कळ क के य य 
समस्त जीवोमें कुण्डलिनीस्पसे प्रविष्ट हो समस्त व्यापार दीक्षारूप शक्तिपातकी नवसंचारिणी शक्तिका पुनःपुनः द्धिः 


की निर्बाधरूपसे चलानेके लिये शक्ति स्वयं ही वर्तमान है | 


महाकाल-उत्पत्तिके समय उन्हींमें ,जो सर्वप्रथम शक्तिपात- 
ह्य शक्ति प्रदान हुई! वही गुरुतत्वका आदिमूल है | 
यथा 

अह. विशासि त्वददेहे दाक्त्या युक्तोऽभवत्‌ प्रभु: । 

तस्माद्‌ भव गुरुनाथ शिष्यो5हं परमेइवर ॥ 

( कुलचूडामणिः ) 

इस प्रथम इाक्तिपातके कारण गुरुतत्वकी स्थितिका 
वर्णन 'कुलसद्धाव? ग्रन्थमें इस प्रकार है-- 

आदौ सर्वत्र देवेश मन्त्रदः परमो गुरुः। 

परात्परो गुरुस्त्वं हि परमेष्ठिरहं ततः ॥ 

जिन आदिनाथसे काल्पनिक सृष्टि चली, वे ही मोक्षके 
मूलमें परात्पर गुरुरूप हैं । 

इस कथनकी पुष्टिमें 'कोलोपनिषद्‌’) जो तन्त्रशात्रका 
परम मान्य उपनिषद्‌ है) वर्णन करता है--“गुसरेकः? जिसका 
तन्त्रान्तर भाष्य देता है | यथा-- 

भादिनाथो महादेवि महाकाछों हि यः स्खतः। , 

गुरुः ख एव देवेशि सर्वमन्त्रेषु नापरः॥ 

अर्थात्‌ सुमुक्षुको मननसे त्राण दिलानेवाले अर्थात्‌ 
मनत्रका उपदेश देनेवाले गुरुमें स्वयं महाकाल ही उपदेशके 
समय आविर्भूत होते हैं । यही शक्तिपातका रहस्य है । यदी 
रहस्य कालिदासने अपने “रघुवंश? महाकाव्यमें 'प्रवर्तितों दीप 
इव प्रदीपात्‌ ।? कहकर कुमार अजको पिता खुका ही प्रति- 
रुप बताया है । इन आदिनाथसे कादि-कुलणुरु-परम्पराक्रम तथा 
हादि-शिवादि-शाम्भव-षडन्वयगुरुक्रम ( विद्यावतारगुरुक्रम ) 
आदि चले और पूर्वोक्त शक्तिपात, दीपसे दीप प्रज्वलित करनेके 
अनुसार गुरु-रिष्य-परम्परामे प्रचलित हुआ | इस शक्तिपातसे 


„> युक्त व्यक्ति “दीक्षित कहलाया । सुष्टिके उपाधिमूलक शिव- 


तखकी पूर्ण निजींवावस्थाकी प्राप्ति ही दीक्षाका उद्देश्य है । 
यथा-- 
दीक्षाभिकमंदग्धासौ सायाविच्छिन्नबन्धनेः । 
गतस्तस्य कमंबन्धः निर्जीवस्तु शिवो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “आणव मायात्मक तथा कर्ममल ध्वंस होनेपर जो 
शिवतत्वको पूर्ण शवावस्थामें परिणत करती है तथा जिससे 
शक्तिल्यत्व प्राप्त हो सकता है, वही «दीक्षा? है |? इस 


करण तथा परिमार्जनआवश्यकीय है | यथा-- 
रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सौवर्णतां ब्रजेत्‌ । 
दीक्षान्वितस्तथेवात्मा शिवत्व॑ लभते प्रिये ॥ 
( कुलाणवे १४। ८९ ) 
इस स्वर्णके संस्कारादिक शाक्ताभिषेक तथा क्रमदीक्षा 
आदि हैं। उपासना-विषयम सर्वप्रथम कुण्डली-उत्थापन है | 
उसके लिये मन्त्र-शासनमें 'पीताम्बरा विद्याःकी दीक्षा दै, जिससे 
वायु ( प्राण ) स्तम्मित हो ठिन्नाविद्या दीक्षासे सुघुम्नान्तर 
प्रवेशयोग्य होता है । शास्त्र वर्णन करते हैं | यथा-- 


'प्रकाशमाना प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाण5प्यम्हतायमाना ।! 


अर्थात्‌ '“आरोहृमे प्रकाशमान, अवरोहृमे अमृतयुक्त, यह 
कुलकुण्डलिनीका कृत्य है ।? एतदर्थ पूर्णिमारूप श्रीविद्याकी 
दीक्षा तथा अष्टमीरूप श्रीद्वितीयाकी दीक्षा तथा अमारूप 
अमृतरूपिणी श्रीआद्याकी दीक्षा क्रमदीक्षा पूर्णकर शिष्यको 
पूर्ण दीक्षाके योग्य बनाती है | पूर्ण दीक्षा तथा पूर्णाभिषेक 
युक्त व्यक्ति ही साधनाका अधिकारी बन सकता है। 
यथा— 
कृताभिषेको विद्यायां न्यासपुरश्चयान्वितः । 
सृद्वासने वसेत्‌ सोहि अन्यथा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
साधनामें आसनादि सर्वप्रथम सामग्री है। यदि ये 
चैतन्य हैं तो अन्य कार्य स्वयं होते जाते हैं | वास्तवर्मे जब- 
तक कुण्डलिनी चिरनिद्रामे है; तबतक जीव बहिमुखी है। 
इसके अन्तर्मुखी होनेका केवलमात्र उपाय कुण्डलिनीका 
जागरण है; जिससे अन्तर्मुखी वृत्ति उत्पन्न हो । तन्वशास्त्र 
क्रियात्मक है । इसमें प्रत्यक्ष प्रयोगोका वर्णन है । शक्तिपातसे . 
कुण्डलिनीका चैतन्य तथा साधनोसे ऊध्वंगमन तथा ग्रन्थिभेद 
सम्भव है । वस्तुतः मूलाधारमें कुण्डलिनीका जागरण अर्थात्‌ 
शक्तिपात एवं सहखारमें महाशव महाकालपर स्थित होना 
ही शाक्त-उपासनाका सार है । 
मणिद्वीप आदिके वर्णनर्मे मणिखर्ण आदिका वर्णन है? 
किंतु श्रीदक्षिणाकी स्थिति श्मगानमै वर्णित है । कारण, 
वेराग्य ही उपासनाकी पष्ठभूमि है । वह शव तथा इमशानके 
नामसे ही स्वयं आविर्भूत होता है । 'कुलाणव? आदेश 


नित्यानुष्ठानतत्परः ।' 
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यह नित्य-कर्म आत्मसाक्षात्कार करतां है । इसीलिये 
मन्त्र सर्वत्र संहारकमका अवलम्बन करते हैं । स्थूळसे सूक्ष्म; 
सूक्ष्ससे कारण, कारणसे तुरीय तच्वोंदो अधिकाधिक महत्त्व 
दिया गया है | यथा--- 


स्ताः 


स्तोज्रको टिससो जपः । 
ध्यानकोटिसभ्रो लय: ॥ 
( ङुलार्णवे ५ । ३७ ) 


पूजाको टिसमं 


झपकोरिसमं ध्यान 


इसी प्रकार कहा गया है-- 


उत्तमों ब्रह्मसद्भावी भ्यानभाचस्तु सध्यसः । 
जपपूजाधमसा प्रोक्ता बाह्यपूजाधसाधसा ॥ 


( कुलाणंवे ) 
किंतु यहाँ अधिकारका विषय मुख्य है । जिस कारण 
निम्नातिनिम्न स्थितिसे, जो कि साधारणतया अति उच्च स्थिति 
है) चलकर सहृजावस्थाकी प्राप्ति की जाय | वैसे तो अधमसे 
अधमछ्प बाह्यपूजन, जिसके लिये तन्त्र कोई भी प्रतिबन्ध 
नहीं देता» एक प्रकारसे अति उच्च भूमिकाका विषय है; 
क्योंकि तन्चके कोडे भी पूजनादि कुण्डलिनीके चैतन्य हुए बिना 
सम्भव नहीं दै | इसलिये बहिरङ्ग पूजनमें भी संद्यारक्रम तथा 
मूर्तिको छोड्कर यन्चपूजा की जाती दे; जिसमें रश्मिर्प आवरण 
अनन्तकोटि ब्रद्माण्डका चित्ररूप है तथा कुम्भकरूप कुम्भ 
नबचक्ररूप पात्रसि पित होता हे । यह सूक्ष्मताका श्रीगणेश है। 
इसी प्रकार मन्त्र भी शब्द; स्पन्दन, अक्षर और बीज एवं यन्त्र, 
बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त तथा भूपुर चारों अवश्थाओं-अर्थात्‌ 
स्थूल, सुक्ष्म, कारण, तुरीयके द्योतक हैं ओर ल्यावस्थाको 
इङ्गित करते हैं । भूपुरसे बिन्दुप्राप्ति, वीजसे अनुच्चार्य 
बिन्दुलय तथा न्यासोदिता प्रटचक्रव्यात आवरणदेवताका 
बिन्दुं ळ्यत्व यही “वाहा अधमाधम? पूजाकी तन्त्रोदित 
क्रिया 2 । वित्दुम यथासाध्य समयतक स्थिति ही अन 
तथा बहियागका उद्देश्य है घक-अवस्थ 
करनेके लिये दो बातें अतीद । 7 नता स्ट 
शरीरका हट होना, जिसे देवताके सांनिध्यसहनकी न 
आ जाय; क्योंकि परम य हि लक 228 
तिच्य अरक्षित 


त्याग 


यं भसासात्‌ हो जाती हैं प्न 
स्वयं भस्य बड हा जाती हैं । दूसरा, जन्मजन्मान्तरजनित 
मळकी निद्ठत्ति हे । यदि सल पूर्णतया [नित्त हो ज्ञाय 


तो साधक स्वयं अपने स्थूल देहसे भी विशुद्ध पद्गेन्धका 
अनुभव करता रहता है, जिससे अनुभव CR 
अहंता-ममतामय जीवभावका तिरोधान हो कर दं 

उपमा शास्र देता है-- 20 उनको 
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> गोविन्दं परमानन्दं सानन्द खसुपास्सह के 


a, 


= == जल... वय 
न्त्राजपूर 
सन्त्रराजपुरश्चय राज्यसस्पत्तिरीरिता 
2 ७ का त 
कवचं कवचरूपं स्यात्‌ स्तो व 


नसह भवेत्‌ ॥ 


सडस्वनासस्तोऊ तु सेनास्थाने प्रकीतितम्‌ | 
डोढान्यालादिकं सर्व देवता 'राज्यदायिका | 


यन्त्र वज्रहा र रीजयन = *_ 
न्य तु वज्जढुग तु बीजयन्त्र त्वभेदुकस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ न्यास, मुख्यतया महाषोढा, महाशक्तिया 
महाचक्र-न्यास आदि शरीरको वजवत्‌ बनाते हैं तथा कर 
( शरीरकवच ) हृदय ( मित्र ) स्तोत्र ( सहचर क्ला 
( अङ्गरक्षक दल ) तथा सहस्ननाम ( सेना ), इवन ( पताका ) 
तर्पण ( एञन्यास्र ) आदि-आदिसे शरीर साक्षात्कार 2 
अध्यात्म-स्फोटादिके समय स्थित रह सकता है । एवं मर 
मन्त्रका पुरश्चरण निर्मळत्ब प्रदानकर साधने योग्य बनाता । 
किंतु सर्वथा ही यह अत्यन्त आवश्यक है फ्रि सरे 
आवश्यकीय नियमोका पूर्णरूपेण प्रतिपालन हो । नियमो 


त्याज्य हैं-परान्न, प्रतिग्रह और पर-स्री आदि | यथा-- 


जिह्वा दग्धा परान्नेन इस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 
सनो दुग्ध परस्त्रीभिः कार्यसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ 
( कुलार्णव १५ । ८४) 
“पराये अन्नसे जीभ जल चुकी; 
जळ गये, परस्त्रीसे मन दग्ध हो 
कहाँसे हो १° 


प्रतिग्रह-ग्रहणसे हाथ 
राया, तब कार्यसिद्धि 


रे शक्तिसङ्गम-तन्त्र' अतीव कठिन स्थितिसे सावधान कसे 
है | यथा-- 


छिचशिरः शिरस्तस्य द्वेषं पर्येद्धिता तपेत्‌। 


प्रार्थजामपि कुचो भेदन 

नासापे कुबोणी न लभेदन्नसुष्टिकास्‌ ॥ 
n > ~ ० 

सारी त्रेलोक्यजननी नारी त्रैलोक्यरूपिणी । 


अहं हि जगतां धात्री जननी जन्मकारणात्‌ 

इतिहास-महाकाव्योंके अवलोक्रनसे परिज्ञात होता दै 
समस्त महाभारत द्रोपदीके आपमानसे तथा समस्त रामा | 
सीताके कारण रचित है | इतिहास उदाहरणोसे पूर्ण है 6 | 
न्त्र मनुष्ययोनि ही नहीं, वर पञुयोनिको आप ॥ | 
जातिका भी समुचित आदर करता है | यद्यपि तन्त्रके ल 
जितने जैसा चाहा वैसा अपवाद आरोपित किया) पर तत | 
इन अपवादोंका खण्डन करनेमे मौन रहा | कार ९ 
'कोलोपनिषद्‌'की उक्ति है। बधा-- | 


अन्यायोन्यायो न गणयेत्कथमपि ।- ` 'कौलप्रतिषठा न र | 


ल्न 


६ 


# झाकतन्त्रौमे उपासना # 


oF re Sa 


अर्थात्‌ तर्कशाखपारङ्गत दोते हुए भी अन्यावारोपणका 
प्रतिकार त कर उसे सहन करे आर ल प्रतिपदन कर 
उसे महत्व न दे । इस कारण तन्त्रके किस मी आडायने 
आजतक अपवाद सहनकर वस्तुस्थिति समझानेका प्रयत्न 
नहीं किया । सप्तदातीमे भी उल्लिखित हे-- . 
“श्यः समस्ताः सकला जगत्छु ।? (११॥६) 
यथार्थम साधककी सफलता उसके “जिल्लोपस्थ- 
रत्यागी? होनेमें दै । “कुलार्णव? इङ्गित करते हैं-- 
“तुरं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ।” 
व्यवहारमे मी तन्त्रके सभी कर्म मन्त्रयुक्त तथा 
तादात्म्यभाव-प्रात्तिके लिये ब्यवह्कत दै । बद्न-प्रश्नाळनके 
लिये भी निम्न विधान दै-ण 
श्रीविद्या ब्रह्मरन्ध्रे तु विचिन्त्य च ततः परम्‌। 
चतुलद्मी महामन्त्रैदुँखक्षालनमाचरेत्‌ ॥ 
( बिद्यार्णवे ) 
यहाँ कीट-भङ्ग-न्यायसे विचार किया जा सकता है कि 
सहज स्वभावमें ही देवताभावका स्फुरण स्थायी होने लगता 
है । पूर्ववणित क्रमदीक्षा उपासनाका अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये सोपानरूप है । शास्त्रनिदेंश दै कि मुखगुद्ध वर्थ 
बाला घोडशाधार, शरीरञचुद्धयर्थ पञ्चदशी तथा विना 
श्रीविश्या-दीक्षाके मनुष्य अदीक्षित ही माना जाता है । कारण 
कि श्रीविद्यान्तर्गत सभी विषय भूतशुद्धिः न्यासजाल; तत्व- 
शुद्धि, अन्तर्याग, अन्तर्बहियजनके पूर्ण बिस्तास्युक्त पूजनमै 
मनुष्यको दक्ष होना चाहिये । शास्त्र लिखते दै-- 
हादी हि नियमाः प्रोक्ताः यमसंयमनादय: । 
कादौ तु नियमो नास्ति स्वेच्छया धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
( दक्षिणानवस्वे ) 


जिसकी पुष्टि 'कोलोपनिपद्‌' भी करता है । यथा-- 


शियमान्नातिप्ठेतू, नियमान्न सोक्षः। 


इस प्रकार पूर्ण क्रमको समाप्त करनेपर पूर्णाभिषेवन और 
पूर्ण दीक्षा सम्पन्न होता दै, जहाँ कि तन्त्रके चार महापाक्य 
प्रदान होते हैं। ये ही आधारभूत महावाक्य समस्त क्रिया- 
कलाप, कर्मकाण्ड, अन्तर्याग या ज्ञानकाण्डमें सर्वसंशयछेत्ता 
हैं तथा अन्तक्रियामै तर्पित-यूजित होते हैं। ये साधकको 
पूर्ण रिशुत्व-अवस्था प्रदान करते हैं, जिससे वह श्रीमदाद्याके 
दिगवस्न-्यानका अधिकारी बनता हैं । वयस्क वालकोंके 


ग» 5 


सम्मुख माँ वस्त्रामरणसे सजित रहती द । पूर्ण अवोध झिझु 
संसारके शानसे परे ( भेदबुद्धिरहित ) दै? उसके समक्ष केवळ 
करकाञ्ची हो पहिने दै । वहाँके आभूषण विचित्र दी दै और 
चिदूविश्रान्तिके द्योतक हैं । यथा-- 
शवदवन्द्वकर्णावतंसां  सुकेशी 
छसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तेककाद्चीम्‌ । 
झवाफारमञ्चाधिरूढां शिवाभि- 
श्रतुदिक्ष शब्दायमाना विरेजे ॥ 


उपासनाका दैनिक कार्यक्रम निद्रात्यागसे पुनः शयनतक 
मुख्यरूपमें निम्न हें-प्रातः-वः्दन--जो अधिकारीभेदसे 
गुरु, देवता, आत्मासे प्रारम्भ दते हें वे मिन्न-मिन्न प्रकारके 
हैं। इसी प्रकार स्नान मी अधिकारीभिदसे अनेक प्रकारके 
हैं | यथा-- 

सानस॑ बिन्ढुतीथं च कालीकुण्डं कलात्मकम्‌ । 

आज्ञाचक्रं सदा ध्यात्वा स्नाति निर्वाणसिद्धये ॥ 

( रुद्रया नके ) 

इसके उपरान्त यन्त्रपूजन करना चाहिये) जिपके विषय 
शासन इङ्गित करता है 

धन्द्र अन्त्रसयं आक देवता मस्त्ररूपिणी !7 


ऐसे यन्त्रपृजनके पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उपासक निम्न विषयोंमें पूर्णप्रकारेण दक्ष हो । यथा- द्वार 
ग्रजनक्रे उपरान्त विध्नशान्ति निम्न अस्त्रोंदारा सम्भब 
है । यथा 
दुर्गा विघ्नं च झरभअघोरं च सुदर्शनस्‌ । 
युताः समयविद्यास्तु जपेत्‌ प्रत्युहशान्तये ॥ 
( ानाणंबे ) 
अनन्तर भूतशुद्धि) न्यासजाल, तन्मुद्रा तथा जीवनाश- 
बिद्या, काम्घेनुविद्या, अस्तयांग आदियें पूर्णरूपसे निष्णात 
ब्यक्ति ही 'समय' प्राप्त कर सकता दै जिससे कि वह अन्तयांगरूष 
जपमें गुरुदशशित मागसे घ्यानस्थ तन्मयता परास कर सके । 
पञ्चाङ्ग, साङ्ग, एकादशाङ्ग पुरश्वरणोमे अनुभव प्राप्त कार 
उन अनुभबॉके फलस्वरूप अपना स्थूळ सुक्ष्म कार] शरीर; 


अहंता-ममताभाव मी देवपर पूर्ण बलिदानरूपसे न्योछावर कर 


तादात्म्यभावयुक्त अवस्था प्राप्त होती है | उपासकके अनुभव 
उसे स्वयं प्रतोति दिलाते है कि वह अब साधकपदके योग्य 
हुआ । सिद्ध, जाग्रत्त्यानो अथवा विशेष पर्व या विशेष राजिके 
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लिये उसे पूछना नहीं पड़ेगा । षट्चक्रस्थ स्पन्दन उसे स्वयं 
सम्मुख उपस्थित पदार्थकी वस्तुस्थितिका परिचय दे देगा । 
उपासना-पद्धतिके लिये निम्न पुस्तकें जेंसे--उदयाकरपद्धति/ 
सौभाग्यरत्नाकर) रुनमाला;अष्टादशचीन अथवा राघवभट्ग्रणीत 
पद्धति आदि इनका पर्याप्त वर्णन देते हैं । वास्तवमें 
अनुशीलन किया जाय तो ज्ञात होता है कि शाक्त-उपासनामें 
बहिरङ्ग तथा अन्तःपूजनमे किश्िन्मात्र भी भिन्नता नहीं 
है । प्रायः समस्त क्रियाएँ एक-सी ही हैं । 

इस प्रकार मनुष्य साधक-सोपानमें आरोहण करनेपर 
साधनाका अधिकारी बनता है । जिसके लिये शास्त्र 


। लिखते हैं--- 
सर्वावयवसम्पन्नः सवशास्त्रविशारदः । 
_निग्रहानुग्रहे शक्तश्नतुवेगंविनोदकः ॥ 
| अशक्तः कुरुते यस्तु तस्य पातो भविष्यति ॥ 
| ( शक्तिसङ्गम ) 


साधनावस्थाके सात कक्ष हैं ।--१. मृदु; २. कोमल) 
। ३. चूड़क-अचूड़क, ४. श्मशान) ५. चिता; ६. पञ्चमुण्ड) 
७. मुण्डदुग अथवा शव । मुण्डदुर्गसे यहाँ १००८ मुण्ड गीत 
| एैँ । शास्त्रोमें निर्दिष्ट है । यथा-- 
“वैराग्यभावमासाद्य सुक्तिभावी भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ।! 
साधनाका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष दर्शन दै । जेसा कि 
(सिद्धमतरह॒स्य” वर्णन करता दै 
नीलसाधनक॑ कर्म परमसारिवक इरितः । 
शवोपरि समारुह्य देवीदशनकामुकः ॥ 
इसमें प्रत्यूह-शान्ति मन्त्र निम्न है-- 
घोरमन्त्ररचक्रपाञ्चुपतास्रक्केः । 
जयदुगोण्य इयंते॥ 
| ( आदिनाथसंहिता ) 
| यदि पूर्णप्रकारेण देखा जाय तो कारणशरीर अथवा 
। मेरुदण्डान्तर सुपुम्नान्तरमे स्थित शक्ति क्या बाह्यबल 
( आसन-प्राणायामादि ) से जाग्रत्‌ हो सकती है ! कदापि 
। नहीं । गोस्वामीकृत रामायण(बाल०)मे जिसके लिये लिखा ह 
. -्मबरमवबिमवपरभवकारिनि। बिस बिमोहिनि खबस बिहारिनि॥' 


Ws ऐसी कारणशरीरह्प तिमंजलमें रहनेवाली त्रिपुराको 
` बलप्रयोग या बाह्मशरीरके तोड़मोड़से उठाया जा डी 
. है! कुण्डलिनीका विषय केवल श्रेपुर अर्थात्‌ तन्त्रका विषय 


बीरागला 
> र 
खन्गवारणसन्त्ररच 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


स्््््व्व्व्््ककक्््््स््््््््स्स्््स्स््> ~ 


है। तन्त्रशास्त्र) Ben कुलाणेवर्मे कहा गया है गुप्ता 
कुलवधूरिव ।? कहते है 
असिकाबन्धर्नं नास्ति नासिकाबन्धनं नहि । 


न पद्मासनगतो योगी न नासाग्रनिरीक्षणम्‌ ॥ 
( कुलाणंब ९ । २९-३०) 

तन्त्रका परम रहस्य यही है कि किसी भी आन्तरिक कूट 
विघ्रयपर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला गया है। कुंजी केबल 
श्रीगुरुकृपा ही है और श्रीगुरु इसका उपाय केवळ मात्र 
वीर-साधन ही बताते हैं । “कुल शब्दका अर्थ “शक्ति? अथवा 
कुण्डलिनी? है । “अकुल' शब्दका अर्थ शिव; अर्थात्‌ 
आदिनाथ महाकाल है । इस कुलाकुल-मार्गमे विहारशीढ 
साधककी पदवी “कोल” है; पर केवलमात्र इसका पथ वीर- 
साधन ही है; अन्य प्रकारसे यह कदापि सम्भव नहीं । 
प्रसङ्गगश लिखना पड़ता है कि जो अत्यन्त कायर हैं, वृकोदर 
हैं, उनसे यह कार्य असम्भव है । जिहोपस्थ-त्यागसे ही 
तीव्रातितीव्र संवेग साधनामें सहायक होता है | वीरसमत्ति 
आसन, माला, कङ्कण और पात्र कहलाते हैं । ये भी उसीके 
अनुरूप होने चाहिये | यथा-- 

“अकस्मात्‌ सिद्धिदा माळा महाशङ्खविनिर्मिता । 

आसनके लिये तो स्पष्ट ही है-- 


खृतासनं विना देवि यो जपेदू घोरदक्षिणाम्‌। 

पच्यते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 

इस प्रकार अन्तिम तीसरी अवस्था, जिसे सिद्धावस्था 
कहा गया है, अथवा दिव्यभावसे भी जिसका निर्देश किया 
गया है, उसके लिये वर्णन है-- 

“क्कचिदपि न तेषां परिभवः ।' 

अर्थात्‌ फिर पुनर्जन्मका प्रश्न नहीं, उठता । वह निष्पाप 
शरीर अन्नादिके दूषित आहारसे निवृत्त हो, केवल उत्तम 
तत्त-शुद्धि जल अथवा प्राण आदिपर ही टिक सकता है। 
जिस प्रकार रसायनशाख्तमें यह पूर्णरूपेण प्रकट नहीं किया 
जा सकता कि किस प्रकार रासायनिक क्रियासे नयी वर 
उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार वीर-साधनसे किस प्रकार 
कुल कुण्डलिनी प्रबुद्ध हो कुलपथारोहणपूर्वक 
सम्पन्न करती है, इस आधार-क्रियाका पदविच्छेदन सर 
नहीं है; पर फल अवश्यम्भावी हैं | संक्षेपमें मृदु) चू 
शक्ति संचालन, इ्मशानप्रबुद्ध बनानेमें तथा चिता | 


EE 
| 
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र्क ८ 5 
0 पाठन, पञ्चमुण्डी ग्रन्थिभेदपूवेक आश्ञा-चक्रकी सवसव भी बलिदान कर आगे बढ़नेवाले साधकका नाम ही 


कराती है । यमं लिखा है-- वीरसाधक है | यदि वह यथोक्त प्रकारसे आगे बढ़ 
क्षेगमोक्षौ करे तस्य डावेन्द्रखापि साधना ।' रहा हो तो क्या वह सिद्धि प्राप्त कर नित्य-लीलामें सम्मिलित 
( रद्रयामळ ) ही जीवनको धन्य नहीं कर सकता ! ज्ञात होता है और शास्र 


nS के. 


प्राप्ति 


साधन-कार्यकी पूर्तिपर शेष विदेह-जीवन रसाखादनमें भी कहते हैं-- ' 
[i उपविद्याश्रयासाध्यं जपिष्यन्ति नराधमाः । 
क यापन किया ह लतत व्यवस्थिते यथोक्तं न हि कुवन्ति देवदूषणतत्पराः ॥ 
न सजक” हि अन मिति इस प्रकारके मनुप्योद्वारा ही इस सिद्धिमार्गका अवरोध 
जीवन्मुक्तः स॒ पुवात्मा भोगार्थमटते महीम्‌ ॥ हुआ । सिद्ध-अवस्थाके संकेत-वाक्य निम्न हैं सुमेरु 


( भावचूडागणि ) अर्घाम्नाय, पद-विज्ञान/ सम्प्रदाय काइमीर, क्षेत्र केलाश? 

शाक्तोपासनाके विभिन्‍न तीन स्तरों ( निम्न, साधक, देवता निरञ्जन, तीर्थ मानससर, महाविद्या श्रीदक्षिणा) 

षिद्ध ) का किञ्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करानेका प्रयास किया महावाक्य-मन्त्रिणां चतुर्महावाक्यम्‌+ पारवेत्ता खयं महाकाल 

गया है। इसमें प्रत्येक विष्रय विस्तृत विवेचनाकी अपेक्षा रखता श्रीआदिनाथ शिव हैं | यह शक्ति-उपासना “शक्तियोग'शब्दसे 
है | वस्तुतः इन विषयोंमें प्रयोगात्मक कार्य ही वाञ्छित दै । व्यवहृत है | तन्त्रवचन है-- 


* समयके प्रभावसे नेष्कर्म्यरूप उपदेश सर्वत्र लभ्य हैं कि उग्र शक्तियोगः परे भोग दिन ली 
साधन एवं सिद्धियोंसे दूर रहो) किंतु यथाथतः स्वानुभवरुप तफ पर एसी पत्ति कू छल 
( शक्तिसज्ञम ) 


सिद्धि ही कुलपथके निर्देशकरूप मणिके पत्थर हैं। अपना 


{ ~ और ~ 
शाक्ततत्त अर शाक्तसाधच 
| या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः जिस प्रकार शिव और विष्णुको विभिन्न गास्रोमि 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । परत्र, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी बतलाया है, इसी 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य ठा प्रकारसे शक्तिको भी बतलाया है । देवताओंने एक बार 
तां त्वां नता; स्स परिपाल्य देवि विश्वम्‌ ॥ जाकर भगवतीसे पूछा-- 
( दुग >) “कासि त्व॑ महादेवि ?? 
जिस प्रकार विष्णु और शिव एक हैं) उसी प्रकार (Ce 
से अभिन्न है । एक ही परम तत्के विभिन्न ड 
Et की Me “हे महादेवि | आप कोन है ११ भगवतीने उत्तर दिया-- 
नाम हैं | शास्त्रमें कहा है-- ळा 
र पु र्‌ १ 
यथा शिवस्तथा दुर्गा या ढुगी विष्णुरेव सः । “अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ । 
( देव्ययवशीष २) 


अन्न यः कुरुते भेदं स नरो मूढदुर्मतिः ॥ ड 
> देवीविष्णुशिवादीनामेकत्व परिचिन्तयेत्‌ । वैं ब्रह्मरूपिणी हूँ, प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ मुझसे 


र्जी भेदकृन्तरकं याति रोरवं नात्र संशयः॥ ही उत्पन्न हुआ है ।? श्रीदेवीभागवतमे कहा है-- 
(सु सदैकत्व॑ न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
'जेसे शिव हैं, वैसे ही दुर्गा हैं और जो दुर्गा हैं योऽसौ साहमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविश्नमात्‌ ॥ 
बही विष्णु हैं। इनमें जो भेद मानता है, वह दुबुद्ध द भू 
४ मे सदा एकत्व है) भेद 
भनुष्य मूर्ख आदिमें एकत्व “मै और परमात्मा शिव दोना [nt 
मूर्ख हे । देवी, विष्णु और शिव आदिम एकत्व Pores Ct . 


देखना चाहिये में » वह निःसंदेह ती 
। र नें जाता है 2 कक है । भेद भ्रान्तिसे कल्पित है» वस्तुतः नहीं है! 
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इसी प्रकार असंख्य प्रमाण है, जिनसे भगवतीका महाल 


निर्गुण पखहास्वरूप और उनका सगुण निराकार सटिकता- 
खरूप सिद्ध है। ये ही भगवती विभिन्न साकार लोम 
लीला करती हैं। भगवतीके असंख्य रूप द| इनमें नो 
दुर्गा, दश महाविद्या आदि प्रसिद्ध हैं । 

नौ ढुगौ हैं--दोलपुत्री) ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्टा) 
कूष्माण्डा, स्कन्दमाता) कात्यायनी, कालरात्रि, महागोरी 
और सिद्धिदात्री । 

दृशा महाविद्या है--काली, तारा पोडशी ( त्रिपुर 
सुन्दरी ) भुवनेश्वरी ( राजराजेश्वरी, श्रीविद्या ललिता )) 
छिन्नमस्ता, भैरवी ( त्रिपुरभैरवी ) धूमावती ( अलक्ष्मी )) 
बगला ( बगलामुखी ), मातङ्गी और कमला ( लक्ष्मी ) | 
इनमे कालीके शिव है--महाकाळ ताराके अक्षोभ्य, पोडशीके 
पञ्चवक्त्र, सुवनेश्वरीके त्यम्बक) छिन्नमस्ताके कवन्ध) 
भैखीके दक्षिणामूर्ति, बगलाके एकमुख महारुद्र, मातङ्गीके 
मतङ्ग और कमलाके सदाशिव श्रीविष्णु । धूमावती विधवा 
मानी गयी हैं । 


इन सबके अलग-अलग ध्यान, मन्त्र यन्त्र, कवच 
आदि हैं । 

तीन प्रधान महादेवियाँ हैं-- 

महाकाली; महालक्ष्मी और महासरस्वती । 


इनके ध्यान क्रमशः इस प्रकार हें 
महाकाली 


खड्‌गं चक्रगदेछुचापपरिघान्छूलं भुशुण्डी शिरः 
शङ्कं संदधतीं करेखिनयनां सरवोङ्गभूषाबृताम्‌ । 
नीलाउमद्युतिमास्यपाददशकाँ सेवे महाकारिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तु मधुं केटभम्‌॥ 

( दुरगी० अध्याय १, ध्यान ) 


“विष्णु भगवानकी योगनिद्राकी स्थितिमें त्रह्माजीने 
जिनकी स्तुति की थी, उन खड्ग; चक्र) गदा) धनुष) 
बाण? परिव) सूळ, भुशुण्डी, कपाल और शह्बको धारण 
करनेवाली? सम्पूर्ण आमूषणोंसे विभूषित, न 2 
समान कान्तियुक्त दस मुख और दस चरणबाली 
महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ |? 
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अक्ष्रकपरझु गदेषुकुलिशं पद्य धनुष्कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुधाभाजनम्‌ । 
झूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तेः असन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 
( दुर्गा अध्याय २, ध्यान) 
“अपने करकमलोंमें अक्षमाला, परशु, गदा, न 
वज्र, कमल) धनुष) कुण्डिका) दण्ड, शक्ति, खड्ग, चा! 
( ढाल ); शङ्कु, घण्टा, सुधापात्र) शूळ, पाश और 
सुदर्शन-चक्र धारण करनेवाली कमलपर स्थित महिषासुर- 
मर्दिनी प्रसन्नवदना श्रीमहालक्ष्मीका हम ध्यान करते हैं | 


महासरस्वती 

घण्टाशूलहलानि शाक्षसुसळे चक्र धनुः सायक 

हस्ताब्जेदेधतीं घनान्तविलसच्छीतांझुतुल्यप्रभाम्‌ । 

गौरीदेहससुद्‌भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 

पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे झुम्भादिदर्यार्दिनीस्‌ ॥ 

( दुर्गी० अध्याय ५, ध्यान ) 

“अपने करारविन्दोमे घण्टा, त्रिशूळ, हल; शङ्कुः मूसढ) 
चक्र, धनुष और बाण धारण करनेवाली, गोरीदेहसे 
उत्पन्न, दारतूकालके अत्यन्त प्रकाशमान चन्द्रमाके समान 
प्रभावाली, तीनों लोककी आधारभूता, झम्मादि देत्योका , 
दलन करनेवाली महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हें ॥! 


अष्टादशमुजा महिषमर्दिनी 


देवताओंके. द्वारा तेज, शक्ति, आयुध आदि लेकर 
सर्वशक्तिमती महिषासुरमर्दिनी महाशक्ति दुर्गा भगवती 
इस रूपमें देखा गया था । यह बड़ा सुन्दर ध्यान है । 


सवोङ्गभूषणा देवी सर्वेरत्नोपशोभिता । 
न मानुषी नासुरी सा दिव्यरूपा मनोहरा॥ 
सिंहारूढाऽऽयुधधरा चाष्टादशकरा वरा । 


सा नादं कुरुते देवी लक्ष्यते मदगर्विता ॥ 
( देवीभागवत ५ । ९ | ४५१ 


| 


'देवीके सम्पूणं अङ्ग आभूषगोंसे सुशोभित हे, समरी | 
रननसमूह उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उ 
दिव्यरूप बड़ा ही चित्ताकर्षक है | वे न मानवी जान क । 
हैं, न आसुरी ही । उन श्रेष्ठ देवीके अठारह भुजा द 


# श्रीशतचण्डी-विधि और सप्तशती-महायन्त्र ॐ 


CO न र र ८ 


व न मा co ~ > > 
दार्थोमे अन्नद्र ख्य वे विशाल सिंहपर सवार हैं। 
९ 


उनके अङ्गअङ्गसे अभिमान टपक रहा है दोर हि वमा 
करती हुई दिखायी देती हँ |? 
देवीका सिद्ध मन्त्र हि 
ॐ एऐँ हीं हीं चासुण्डाये विच्चे । 


~ 
ठो 


यही प्रसिद्ध नवार्णमन्त्र है । माकण्डेयपुराणके तेरह 
अध्यायमे श्रीदुर्गाससशती है | इसमें भगवती शक्तिके स्वरूप) 


४०३ 


चरित्र, उपासना ओर साधनाओंक्रा बड़ा सुन्दर वर्णन 
है । विधिपूर्वक दुर्गासप्तशतीका पाठ) नवार्णमन्त्रका जप, 
पञ्चाङ्ग-पुरश्चरणसहित करनेसे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं | 


श्रीमगवतीकी कृपासे अचला भक्ति और परमा शान्तिकी 
प्राप्ति होती है | 


भगवतीकी आराधना किसी अनुभवी पुरुषसे जानकर 
करनी चाहिये । 


=n 


श्रीशतचण्डी-विधि ओर सप्तशती-महायन्त्र 


किसी शिवालय अथवा दुर्या-मन्दिरके निकट एक 
सुन्दर मण्डप बनावे, जिसमें दरवाजा और वेदी भी बनी 
हो | उसके चारों ओर तोरण ( बन्दनवारें ) लगावे और 
ध्वजारोपण भी करे । मण्डपके अन्तर्गत पश्चिम भाग या 
मध्य भागमे होमकुण्ड बनावे | स्नान और नित्य-क्रियासे 
निवृत्त हो दस उत्तम ब्राह्मणोंका वरण करे | वे ब्राह्मण 
बितेन्द्रिय, सदाचारी, कुलीन? सत्यवादी तथा बोधयुक्त हों। 
साथ ही सलज (अवैध कर्म करनेमें सदा ही लजानेवाले ) 
दयाल और प्रतिदिन दुर्गासप्तरातीका पाठ करनेवाले हों | 
उन्हे विधिपूर्वक ( पाद्य; अध्य) आचमनीयके अनन्तर ) 
मधुपर्क निवेदन करके सुवर्ण-वस्त्रादि दानपूर्वक जपके 
लिये आसन और माला दे तथा हविष्य भोजन अपण करे | 
वे विचारशील ब्राह्मण हविष्यान्न भोजन तथा भूमिपर ही 
शयन करें और मन्त्रार्थ-चिन्तनमें चित्त लगाये हुए एकः 
पृथक्‌ मार्कण्डेयपुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ 
करें | इसके अतिरिक्त प्रत्येकको एकएक हजार नवार्णमन्त्रका 
जप करना चाहिये । 

यह जप सम्पुट-पाठसे# एथक्‌ करना उचित है। एक 
सहृ्त जप प्रत्येक ब्राह्मणके लिये अनिवार्य है । शक्ति 
सम्प्रदायवालौंका कथन हैं कि शतचण्डीका आरम्भ ऐसे 
समयसे करना चाहिये, जिससे कि कुछ सौ पाठ अष्टमी, नवमी) 
चतुईशी अथवा पूर्णिमा--इन्ही तिथियोमें समाप्त हों । 

इस आनुष्ठानमें यजमानको नौ कुमारियोका पूजन करना 
चाहिये, जो कि दो वर्धसे लेकर दस वर्षतक्रकी उम्रवाली 


+ प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमें किसी बीज अथवा अन्य 
मन्त्रका उच्चारण करनेसे वह मन्त्र सम्पुटित होता दै । 


(२) त्रिमूर्ति, (२) कल्याणी, ( ४ ) रोहिणी) 
(५) कालिका, (६) शाम्भवी, ( ७) दुर्गा 
(८) चण्डिका ओर ( ९ ) सुभद्रा | 
इन्हीं नाम-मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये । इनमें 
हीनाङ्गी, अघिकाङ्गी, कुष्ठ और फोड़ोंवाली, अन्धी, कानी; 
कुरूपा, केकरी ( एँचातानी ) कुबड़ी) अधिक रोमवाली; 
दासीसे उत्पन्न हुई तथा रोगिणी--ये कन्याएँ वजित है | 
अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये ब्राह्मण-कन्याका» 
यञ्चके लिये क्षत्रिय-कन्याका? धनके लिये वैश्य-कन्याका और 
पुत्रके लिये श्रूद्र-कन्याका पूजन करना चाहिये | 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप) भक्ष्य, भोज्य तथा वस्त्रा 
भरणौंसे अपनी शक्तिके अनुसार कन्याओका पूजन करे । दो 
वर्षकी उम्रवाली कन्या कुमारी कही गयी हैः तीन वर्ष 
वाली त्रिमूर्ति, चार वर्षवाली कल्याणी पाँच वर्षवाली 
रोहिणी, छः वर्षवाली काली, सात वर्षवाली चण्डिका आठ 
वर्षवाली शाम्भवी नौ वर्षवाली दुर्गां और दस वर्षकी 
उम्रवाली सुभद्रा कहलाती है । नामसन्त्रौसे ही इनकी पूजा 
करनी चाहिये । | 
इसका आवाहन करनेके निमित्त शंकरजीका कहा हुआ 
नत्र बतलाया जा रहा है--'मैं मन्त्राक्षरमयी) लक्ष्मीरूपिणी) 
मातृरूपधारिणी तथा साक्षात्‌ नव-दुर्गाखरूपिणी कन्याका 
आवाहन करता हूँ! इस समय कुमारी आदि कन्याओके 
_पूजनका मन्त्र बतलाता हूँ कारि । हत हूँ---हे कोमारि | हे जगदम्ब ! तुम 
+ असे कुमारीकी पूजा 'कुमाये नमः इस भन्ते करनी 
उचित है, इसी प्रकार अन्य कन्याओंके नामसे ही पूजन 


विहित है । 
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जगत्‌की पूजनीया, वन्दनीया और सर्वशक्तिखरूपिणी ही; 
मेरी की हुई पूजाको अङ्गीकार करो | मैं तुम्हें प क 
हूँ | मै त्रिपुररूपिगी, त्रिपुरकी आधारभूता) अ तीन वषव 
अवस्थावाळी) ज्ञानमयी» त्रि्ुवनवन्दिता भगयती व्रिमूर्तिकी 
पूजा करता हूँ | जो कलारूपिणी होनेपर भी कलातीत छ 
उस करुणाभरे हृदयवाली शिवारूपा कल्याणजननी भगवती 
कल्याणीका में पूजन करता हूँ | अणिमा आदि गुणोंकी 
आश्रयभूता, अकारादि अक्षरमयी) अनन्तगक्तिसम्पन्ना 
लक्ष्मीख्पा रोहिणीकी मै आराधना करता हूँ । जो इच्छा- 
नुसार विचरण करनेवाली) सुन्दरी, कान्तिमती) र काल- 
चक्रमयी, कामदायिनी ओर करुणा करनेमै उदार है; उस 
कालिका भवानीकी मैं पूजा करता हूँ । जो अत्यन्त कुपित; 
वीरभावसे युक्त? चण्ड मायानी तथा चण्ड-मुण्ड नामक 
दैत्यौका नाश करनेवाली हे? उस प्रचण्ड पराक्रमवाली 
चण्डिका देवीकी मैं अर्चना करता हूँ। सद्य आनन्द देनेवाली) 
शान्तिमयी, सर्वदेववन्दिताः सर्वभूतमयी। लक्ष्मीरूपा 
शाम्भवीकी मै आराधना कर रहा हूँ । दुर्गम ओर दुस्तर 
कार्यमें सांसारिक कष्टोको नष्ट करनेवाली) दुर्गतिनाशिनी 
दुगांकी भै मक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ । जिसकी सोनेकी-सी 
आमा है, जो परम सुन्दरी तथा सुख-सौभाग्यको देनेवाली 
है) उस कल्याणजननी सुभद्रा देवीकी मै पूजा करता हूँ ।? इन 
पुराणोक्त मन्तरोद्वारा कन्याओका पूजन करना चाहिये । 
(इति कुमारी-पूजा । ) 


अथ महायन्त्रादि-पूजन प्रकार 


वेदीपर सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसपर विधि- 
पूर्वक कलश-स्थापन करे ओर कलशके ऊपर भगवती 
पावंतीजीका आवाहन करे | उनके समक्षमें नाना 
उपचारोंद्वारा कन्याओं, ब्राह्मणों तथा नवार्णमन्त्रद्वारा 
आवरण-देवताओंका पूजन करे | फिर सम्प्रदायके अनुसार 
ॐ्कारपीठ» पूर्णपीठ और कामपीठका अर्चन करे | पीठकी 
पूर्वादि दिशाओंमें गणेश आदि चारकी स्थापना करे | उनके 
नामये हैं--गणेश क्षेत्रपाल, दो पाठुकाएँ और तीन वढुक | 
आग्नेय आदि चारों कोणेमिं जया, विजया, जयन्ती और 
अपराजिता- इन चार देवियोकी आराधना करे | 


उपर्युक्त यन्त्रमें पूर्वकोणमें सरस्वतीसहित ब्रह्मा 
स दे 3 
नैकऋत्यमें श्रीसदित विष्णु ओर वायव्यमें उमासहि 


च त शिवको 
स्थापना करे । पट्कोणचक्रके मध्यवर्ती मध्यत “श्र 
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% गोविन्द परमानन्द खानन्द्‌ ससुपास्सहे ॐ 


oe 
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महालक्ष्मी! ओर दार्यी-वायाँ ओर क्रमशः (हँ म 
तथा "एं महालक्ष्मी'का आवाहन करे | उत्तर दिशागे 
और दक्षिणमें मदिषका स्थापन करे । छहों कोणोंगे पू 
क्रमसे नन्दजा, रक्तदन्तिका शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा और 
भ्रामरीको स्थापित करे | इनकी पूजा आदि कायम इनके 
नामो अनुस्वारसहित प्रथम वर्ण ओर प्रणवविशिष्ट नाम. 
मन्त्रौको ग्रहण करना चाहिये । जेसे--भ्रामरीकी पूजामें '& 
आं भ्रामयें नमः |! इत्यादि रूपसे सर्वत्र समझ लेना चाहिये I 
फिर अष्टदलोमें क्रमशः त्राणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेप्णवी, 
वाराही, नारसिंही) ऐन्द्री ओर चामुण्डाकी पूजा भी पूवोक्त 
रीतिसे नास-मन्त्रोद्वारा ही करे । 

तदनन्तर अष्टदलकमळके किञ्जल्कोमें पूर्वादि क्रमे 
विष्णुमाया आदि चौबीस देवियोंकी आराधना करे | प्रसेक 
दल्में तीन किञ्जल्क समझे । १-विष्णुमाया, २-चेतना, 
३-बुद्धि, ४-निद्रा, ५-क्षुधा ६-छाया ७-शक्ति 
८-तृष्णा, ९-क्षान्ति, १०-जाति। ११-लजा, १२-शान्ति, 
१३-श्रद्धा, १४-कान्ति, १५-लक्ष्मी, १६-ध्ृति, १७-वृत्ति 
१८-स्मृति, १९-दया; २०-तुष्टि, २१-पुष्टि, २२-माता, 
२३-भ्रान्ति, २४-चिति--ये ही चोंबीस देवियाँ हैं । 

सप्तशती-स्तोत्रके पाँचवें अध्यायमें इन चौबीस देवियोंकर 
पाठ नहीं है--ऐसा समझनेकी भूल नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करनेसे कात्यायिनी-तन्त्रसे विरोध पड़ता है | कमठः 
नालके मूलमें माधव आदि चारकी पूजा करके आधार) कूर्म 
शेष और एथिवीकी भी पूजा करे । णहकोणोंमें गणेश! 
क्षेत्रपाल, वडुक तथा योगियोकी और पूर्वादि दिशाओं 
इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । इसी प्रकार चार 
दिनोंतक करे | उनमें भी प्रथम दिन सप्तशतीखोत्रका एक 
पाठ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन ओर चौथे दिन चा 
पाठ प्रत्येक ब्राह्मण करे । पाँचवें दिन हवन होना चाहिये । 


होम-द्रव्य 

विधिपूर्वक स्थापित हुए अंग्निमें तीन बार मधुसे भिग 
हुए हविष्य, द्राक्षा, केला) मातुलिङ्ग, ईैख, नारियल ति 
जातीफल, आम तथा अन्य मधुर द्रव्योसे दस आ त 
सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रपर्‌ हवन करे ओर एक सहल नव 
मन्त्रसे भी हवन करे | फिर आवरण-देवताओंके लिये उती | 
नाममन्त्रेद्वारा हवन करके यथोचितरूपसे पूर्गाहुति दै। | 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणवृन्द देवताओंसहित अग्निका विसर्जन १. 


र 
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# जगदस्वाको नमस्कार % 


TFT 


प्रजमानको कळशके जलसे अभिषिक्त करें । यजमान प्रत्येक 
राह्मणको एक-एक अशफी अथवा सुवर्ण यथाशक्ति दक्षिणारूपमें 
दान करे । फिर नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्योंद्वारा सौ ब्राह्मणोको 
भोजन करावे ओर उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले | इस 
प्रकार करनेपर जगत्‌ अपने वशमै होता है और समी 
उपद्रव नष्ट हो जाते हैं । ( इति झतचण्डीविधिः । ) 
“कल्याण? के पाठकों और अधिकारी साधकोंके समक्ष 
'श्रीसप्तराती-महायन्त्र' का शुद्ध स्वरूप निवेदन करनेके 
प्रमोजनसे साथमै विधानरूपसे “शतचण्डीविधिः का 
प्रयोग ऊपर दे दिया गया है । बात यह है कि ऋग्वेदीय 
प्रह्कर्मसमुचय? नामक ग्रन्थ ( निर्णयसागर यन्त्रालय ) 
को देखते हुए हमारी दृश्मिं मुद्रित ९दुर्गासप्तञातीमहायन्त्रम्‌? 
का चित्र आया ओर पूरी तरह देखनेपर उसमें कई 
दोष अवगत हुए; क्योंकि ‹शतचण्डीविधि’ के बर्णन तथा 
अन्य तन्त्रसिद्ध महापुरुषोंके दीप्त अनुभवसे उस मुद्रित यन्त्रमें 
कुछ दोषपूर्ण भेद थां | जेसे--सब्रसे अंदरके छोटे त्रिकोणमें 
महाकाली आदि तीन महाशक्तियोंके जो तीन बीज कोणोंमें 
खखे हुए हैं, वे अलग-अलग निज राक्तिके कोणके अन्तर्गत 
न होकर एक ही पंक्तिमें उस मुद्रित यन्त्रमें थे और इसपर 
भी श्री? के स्थानपर “कली? बीज अप्रासङ्गिक-रूपसे था । इसके 
अतिरिक्त कुछ और भी अग्नुद्धि थी। 'तन्त्रः में किसी भी 
बातका इधर-से-उधर हेरफेर होना अथवा जरा-सा भी 
अन्यथारूपसे प्रयुक्त होना महान्‌ दोष माना गया 
है। सब किया-कराया एकदम व्यर्थ हो जाता है। इन 
भाबोंकी प्रेरणासे 'सप्ताती-महायन्त्र? का झुद्धरूप “कल्याण?- 
पाठकोंके सामने उपस्थित किया गया है। इसकी 
अनिवार्यता 'शातचण्डी?के अनुष्ठानमें होती है, जिसकी 
शास्रीय विधि ऊपर अङ्कित है। “शतचण्डी? श्रीदुर्गा 
सप्तशतीका परम अस्त्र है ओर उसकी शक्ति तथा प्रयोग 


४०५ 


संनिहित हैं इस महायन्त्रम | साधनसिद्ध ग्रहीताके पास 
इस महायन्त्रका होना अखिल ब्रह्माण्डको अपने हस्तगत 
करना है | इस महायन्त्रने ब्रह्माण्डकी प्रत्येक बातको पूर्णताके 
साथ अपने अन्तर्गत रख छोड़ा है और इस प्रकार उस 
साधकका जीवन दिव्य और पूर्ण हो जाता है । पूर्ण इसलिये 
कि इस छविमें समस्त भागवत-शक्तियोंका समावेश है । 
माँकी समस्त शक्तियोंमें भगवती दुर्गाका स्वरूप प्रत्येक भावसे 
पूर्ण है । किसी एक दिशा अथवा खरके भावर्मे माँ दुर्गा 
सीमित नहीं हैं | केवळ ज्ञान, केवळ बल अथवा केवल प्रेमसे 
वे बँधी हुई नहीं हँ । वे हैं अखण्डरूपमें समस्त भावोंको 
धारण किये हुए | इसीसे वे दुर्गा है--दुर्गमनीया । पूर्णा 
हैं, समस्त संख्याओंकी परम शिरोमणि अखण्ड नो रूपसे 
अपनेको यत्र-तत्र विस्तृत किये हुए है---“नवदु्गा; प्रकीर्तिता: |? 
माकी ही करुणा एवं कृपाका बल---अपने अहंकारका नही) 
साधककी उचित अग्रगति करता है । 


उपर्युक्त यन्त्रको साफ कागजपर अन्तरस्थ छोटे सम- 
त्रिकोणसे बनाना आरम्भ करे । पूवदिशा अपने सामने रहे | 
उसके बाद बाह्य षट्समकोण बनाकर ( रक्तवर्ण ) चारों 
ओर कृष्णवर्णका घेरा खींचकर उसके बाहर अष्ट कमलदल 
लाल रंगसे बनावे और तदनन्तर घेरेके बाहर २४ कमलदल 
बनाकर और प्रतिकोण तथा कमलदलके अंदर लिखित 
शाक्तियोंको साथ-ही-साथ भरकर बाहर चारों द्वारयुक्त पीले 
रंगके चतुरस्से वेष्टित कर दे । 

ऋष्यादिन्यास, करन्यासादि, जिनका पूरा विधान 
तन्त्र-ग्रन्थोमि है? करके अनुष्ठानको आरम्भ करना चाहिये | 


भोजपत्रपर यदि अङ्कित करना हो तो केसरयुक्त 


चन्दनसे बिल्व-लेखनीद्वारा अङ्कित करना चाहिये। 
( माता-सेवक ) 


जगदम्बाको नमस्कार 


जगदात्मशक्त्या 
तामस्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्तया नताः 


देव्या यया ततमिदं 


सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका खरूप है तथा जिन देवीने 
कर रका है, समस्त देवताओं और महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदम्बाको हम भि 


गोका कल्याण करें । 


~ —— 


निङशेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्यो । 


स्स विदधातु शुभानि सा नः॥ 
( दुर्गा० ४ | ३ ) 


अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त 
पूर्वक नमस्कार करते हैं । वे हम 
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. ध््पन्दीचक्र! भी कहते हैं । इनमें बिन्दु, अष्टद्ल 
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< गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


मई 


श्रीवक्रकी उपासना 


(लछेखक्र-+र्प * श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई, साधारण दश नाचाय, काठमांडू, नेपाल ) 


(8) 

श्रीचक्र 

श्रीविद्याके यन्त्रको 'श्रीचक्रः कहते हैं । इसमें जो ध्री? 
शब्द आया है वह 'शरीविद्या’का वाचक है और “चक्रशशवद 
चक्रखरूप यन्त्रका | केवल वही एक ऐसा चक्र है जो 
समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक है । यह प्रणवस्वरूप शब्दब्ह्मका 
भी प्रतीक है । यह पख्रहखरूपिणी आदिप्रकृतिमयी श्रीविद्या- 
रूप महात्रिपुरसुन्दरीका आराधनास्थान है । यह उनका 
दिव्य धाम है; दिव्य रथ है | इसका संनिवेश मनोहर है । 
इसमें समस्त देवताओंकी आराधना और सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ होती हैं | इसमें सभी आम्नायाँका, सभी क्रमौका? 
सभी आचारेका, सभी विद्याओंका एबं सभी तका 
समावेश होता है । इसमें सभी वर्णोके, सभी आश्रमोंके 
सभी सम्प्रदायोंके सभी प्रकारके अधिकारी उपासकरूपमे 
प्रविष्ट हो सकते हैं। इसमें सभीके लिये अवकाश है । 


५ 


संनिवेश ओर विन्यास-- 


श्रीचक्रका संनिवेश मनोहर हे ओर इसका विन्यास 
विचित्र है । इसके बीचोबीचमें बिन्दु ओर सबसे बाहर 
भूपुर हैं । भूपुरके चारों ओर चार द्वार है । विन्दुसे लेकर 
भू पुरपयन्तके इसके कुल दस प्रकारके अवयव होते हैं । 
जो क्रमशः इस प्रकार हँ- बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण) 
अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल; प्रोडशादल; 
तीन वृत्त और तीन भूपुर। पूजाके अवसरपर बिन्दु भी तीन 
माने जाते हँ, जिससे कि इसके कुल सोलह अवयव हो 
जाते हैं | इनमें त्रिकोणसे लेकर चतुर्दशारपर्यन्त जो पाँच 
अवयव हैं, वे एकके बाद एक--इस तरह परस्पर अनुस्यूत 
होते हैं कि जिससे इनके अन्य कई अवान्तर कोण एवं रेखाएँ 
बन जाती हैं | फिर चतुर्दशारके जो कोण होते हैं, उनकी 
भी नोकें बाहखाले अष्टदुलके साथ मिली होती हैं और 
इसी तरह अष्टदलकी नोकें पोडशादलके साथ और घोडशदल- 
की नोकें प्रथम वृत्तके साथ मिली होती हैं, जिनके कारण 
और भी कई कोड और कोण बन जाते हैं, जिनको यहाँ 


श प्रोडशदल, 
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त्रिवृत्त और चतुरखको शिवका अंश ओर त्रिकोण, अष्टो, वे 
ददाकोण . और चतुर्दशारको शक्तिका अंश माना गया है | इस 
प्रकार पाँच शिवत्रिकोण और चार शक्तित्रिकोणके मिळोत 
परस्पर कटकर कुल तैंतालीस कोण बन जाते हैं। बाहर जो 
भूपुर हँ, वे एक प्रकारके प्राकार या दुर्गसे दीखते हैं। 
इस तरह इसका विन्यास अतीव मनोहर होता है और 
मनोहर होते हुए ही जटिल भी है । इसीलिये यह श्रीपुर अर्थात 
श्रीविद्याका पुर भी कहा जाता है । 

आगमोंमें इस चक्रका एक दिव्य द्वीपके रुपमें वर्णन 
किया गया है । दिव्यनगरके रूपमै इसका निरूपण हुआ 
है; क्योकि कोशकारोंने चक्र शब्दका अर्थ नगर भी 
बताया है । रक्तवर्ण सुधासमुद्रसे घिरा हुआ यह 
“रत्नद्वीप? हे । इसमें कल्पवृक्ष पारिजातसे लेकर सभी 
प्रकारके फल-फूर और लता-वनस्पतियोंसे हरेभरे दिन 
नन्दन-उद्यानके बीचमें अनन्त योजनविस्तीणं रननप्राकारे 
भीतर अवस्थित इस पुरके मध्यमे रल्वसिहासनपर . 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी विराजमान 


हैं | यह पुर चक्राकार है। इसीका प्रतीक श्रीचक्र है । इसी 


चक्राकार रथमें ब्रैठकर, सम्पूर्ण देव-देवी, योगिनी आरि 
अपनी विभूतियोंके चक्र अर्थात्‌ समूहसे परित होक 
देवीने भण्डासुस्का संहार किया था । इस कथासे भी 
शरीचक्रका चक्राकार द्वीप, पुर अथवा सर्वतः सि 
परिबृत्त आदिाक्तिका ही प्रतीक होना सिद्ध होता ऐै। ९ 
चक्रका मध्यवर्ती ;बिन्दु शिवका और त्रिकोण शक्तिका स 
हैं तथा रूप भी | फिर इन दोनोंक्रा समन्वय है 
समरसीभाबसे स्थित शिवशक्तिरूप साक्षात्‌ पर 4 
उनकी चिद्र पा आदिशक्तिके एकीभावका प्रतीक यही बि 
होता है। इस तरह यह बिन्दु श्रीमहात्रिपुखुर्दरी 
केन्द्रबिन्दु होता है और श्रीचक्ररूप पुर सभी ; | 
का आवास | कहदनेका तापर्य यह है कि ड । 
महा त्रिपुरसुन्दरी विभिन्न देवतारूप अपनी मूतये | 
पुरको व्याप्तकर इसके बीचमें बैठती हैं; इसलिये 
श्रीचक्र उनका भी प्रतीक है । फिर मेरुधुके 
यह चक्र जब ऊपरको उठा हुआ ऊँचे आकारी 
तब यदद समस्त ब्रह्माण्डको सँभाले हुए, सुमेरु पर्वते 


जं 


हतार 


र्र र ह्‌ रि E + 
९ श्रीचक्रकी उपासना 5 ४०७ |: 


I रतन १ | 


॥ 


हुपमे खडा दीता है और पुराणोंमें वर्णित सुमेरुपर अवस्थित 
0 लोकोंका इसमें समन्वय होता 


। यास्तरमें 'मेरु?को 
नवार्णरूपमें का है ऑर श्रीचक्रको 'मेरुःरूप माना 
है यथा” 


'श्रीचक्रमपि देवेशि मेरुरूप॑ न संशयः ॥? 
( ज्ञानाणंव ) 
सशेलवनकानना । 


[शिस्वरूपिणी ॥ 
( इत्यादि ) 


लक्रारात्‌ एथिवी 


दे 
सकाराचन्द्रतारादि ग्रह राहि 


सम्प्रदायगत विशेषता-- 


श्रीचक्रके मुख्य तीन सम्प्रदाय हैं | हृयग्रीव-सम्प्रदाय, 
आनन्दभैरव-सम्प्रदाय और दक्षिणामूर्ति-सम्प्रदाय--इनमें 
हयग्रीव-सम्प्रदायमें त्रिवृत्त नहीँ होता, आनन्दमैरव-सम्प्रदायमेँ 
त्रिवत्त तो होता है, किंतु उसमें पूजा नहीं होती एवं 
दक्षिणामूर्ति-सम्प्रदायमै श्रीचक्रमें त्रिवृत्त भी होता हे और 
उसमें पूजा भी होती है । 


प्रकार ओर प्रस्तार-- 


बनावटकी दृष्टिसे श्रीचक्रके कुल तीन प्रकार होते हैं-- 
भूपृष्ठ) कच्छपपृष्ठ और मेरुपृष्ठ | इनमें जो समतल होता है; उसको 
भूपृष्ठ जो कछुएकी पीठकी तरह कुछ उठा हुआ होता है 
उसको 'कच्छपपृष्ठठ और जो सुमेरुपर्वतकी तरह अपने 
अनुपातमें पूरा ऊपर तक उठा हुआ होता है उसको 
भरु? कहते हैं । 

उपासनाकी इृष्टिसे शास्त्रमे इसके तीन प्रस्तार माने 
गये हैं--मेरुप्रस्तार, कैलासप्रस्तार और भूप्रस्तार । इनका 
उपयोग एक तो यथाक्रम कामेश्वरी आदि नित्यां ओर 
बशिन्यादि वाग्देवताओंके, संक्षोभगी आदि मुद्राओंके तथा 
अणिमादि सिद्धियोंके तादात्म्यमें होता है । दूसरा) स्यादिः 
केममूछक पूजा के लिये एवं भिन्न-भिन्न आश्रमोंके लिये होता 
) क्योंकि शास्रमें मेरुप्रस्तारमे संहारक्रमसे पूजा न करके 
सुष्टिकमसे करनेको कहा है एवं संहारक्रमसे पूजा कैलास- 


ससारमे और स्थितिक्रसे पूजा भूप्रस्तारमे बतायी 
गयी है । यथा-- 
मेस्चक्रे तु संहारक्रमपूजा न विद्यते । 
सृष्टिक्रमेण देवेशि पूजनीयं प्रयत्नतः ॥ 


संहारपूजा केलासप्रस्तारेऽब्र 
सूप्रस्तारे महेशानि 


विधीयते । 
स्थितिपूजा सत्रोत्तमा ॥ 
( श्रीविद्याणव ) 
, इसी तरह गृहस्थको स्थितिक्रमसे, वानप्रस्थ और यतिको 
संहारक्रमसे, ब्रह्मचारीको सुट्िक्रमसे और स्री तथा शूद्रको 
इ्टदेवताखरूप गुरुकी आज्ञाके अनुसार पूजा करनेको कहा 
गया है | यथा-- 


स्थितिक्रमो गृहस्थस्य संहारो वनिनो यतेः । 

ब्रह्मचारिण उत्पत्तिः ख्रियः झूद्गस्य चेष्टत; ॥ 

तथा इसकी परिभाषा 

सृष्टिक्रमं मेरुचक्रं केलासं चार्धमेर्कम्‌ । 

संहाराख्यं महेशानि भूप्रस्तारं स्थितिक्रमम्‌॥ 

निर्माण या रचना 

श्रीचक्र स्फटिक आदि शिला, मरकत आदि मणि, 
सुवर्ण आदि घातु प्रभतिमै वारीकोसे काटकर, खोदकर 
समतल अथवा उमरा हुआ दोनों प्रकारका बनाया जा 
सकता है । फिर ऐसे ही समतल मणि, शिला, धातु आदिमें 
चन्दन) कुङ्कमश रोचना आदिसे लिखकर भी बनाया जा 
सकता है | गहरा-उभरा, जो भी हो; पूजाके अवसरपर इसके 
ऊपर चन्दनादिद्वारा फिरसे अपने सम्प्रदाय और क्रमके 
अनुसार रेखा भरनी चाहिये | यन्त्र लिखते समय उपासक 
को चाहिये कि वह अपने सम्प्रदाय-क्रम या कामनाके 
अनुसार पूजा, जिस स्थलसे आरम्भ करना हो) ठीक उसी 
स्थळसे रेखाका उपक्रम करे ओर जहाँपर जाकर पूजाका 
पर्यवसान करना हो, वहींपर उसका उपसंहार करे; यदि 
चक्रकी रेखाएँ खोदकर बनायी गयी ओर गहरी हों तो ऊपर 
कहे अनुसार उनमें चन्दनादि भरकर ही पूजा करनी 
चाहिये । यहाँपर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
पट) फलक; भित्ति आदिमे श्रीचक्र लिखकर पूजा करना 
वर्जित है । 
स्वरूप-- 

बिन्दुसे लेकर भूपुरपयन्त श्रीचक्रको तीन रूपमै विभक्त 
किया है; इनमें भूपुरसे अष्टदलतकको सुष्टिचक्र, चतुर्दशारसे 
अन्तर्दशारतकको स्थितिचक्र ओर अशरसे बिन्दुतकको 
संहास्चक्र माना हे । फिर इन तीनों चक्रोंकों 'त्रिपुर भी 
कहते हैं। इसी त्रिपुरस्वरूप श्रीचक्रकी प्रधान नायिका होनेके 
कारण इसकी अधिष्ठान्नी भगवती आदिशक्ति 'श्रीमहात्रिपुर- 
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त तिर वाण 


सुन्दरी” नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका मुख्यस्थान बिन्दु है | 
बिन्दु इनका प्रतीक मी है? इनके स्वरूपका द्योतक भी हँ । 
जैसे अन्यत्र बिन्दुसे ही सभी प्रकारकी रेखाएँ ओर कोण 
आदि बनते हँ, इसी तरह यहाँ भी बिन्दुसे ही श्रीक्ृकरकी 
समस्त रेखाएँ और कोण बनते है) जो वास्तवमै सर्वदेवता- 
खरूप हैं और केन्द्रवर्ती प्रधानदेवताके विविध विभूतिखरूप 
हैं। इस चक्रमे जो भूपुर बृत्त, त्रिकोण आदि हैं, वे सब 
तीन-तीनके समूहरूपमें हैं और सब यथायोग्य तीन गुण, तीन- 
काल) तीन अवस्थाएँ) तीन लोक तथा तीन देवता आदिके 
खरूपके द्योतक हैं जहाँ त्रिकोणके तीन कोण जाग्रत्‌खप्न- 
सुषुतिरूप तीन अवस्थाएँ होती हैं वहाँ बिन्दु तुरीय अवस्था- 
खरूप हो जाता है | और यही बिन्दु फिर तुरीयातीत होकर 
एकरूपमें आ जाता है। इस प्रकार यही वास्तविक तच्वस्वरूप 
है और इसी तत्वसे समस्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति; स्थिति और 
संहार होते हँ, जैसा कि कहा है-- 
तर्वाद्‌ ब्रह्माण्डमुत्पन्नं तत्त्वे परिवधेते । 
तत्त्वे विलीयते देवि तत्त्वादू ब्रह्माण्डनिणेयः ॥ 
( आगमकब्पद्रुम ) 
इस 'तत्त्वःका वही पर्नह्मस्वरूपिणी अनन्तकोटिव्रह्माण्ड- 
नायिका महात्रिपुरसुन्दरीसे तात्पर्य हे । श्रीचक्रम जब इनका 
खान बिन्दु है और यह बिन्दु उनका प्रतीक भी है और 
स्वरूप भी, तब यह श्रीचक्र उन्हसि उत्पन्न विशाल ब्रह्माण्ड- 


स्वरूप भी हो जाता है अतएव श्रीचक्रमें उपासना करते 


समय यह भावना की जाती है कि बिन्दुरूपमे अवस्थित वही 
अद्वितीय चिच्छक्ति ही श्रीचक्रके समस्त आवरण-देवताओंके 
रूपमे अभिव्यक्त हुई हैं । 


ब्रह्माण्डके प्रतीकरूपमें श्रीचक्र 


जैसे पिण्डरूप इस व्यष्टिशारीरको, जिसे पिण्ड-ब्रह्माण्ड भी 
कहते हैं? ( स्थूळ ) ब्रह्माण्डका प्रतीक माना है; इसी तरह 
श्रीचक्रको समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक माना है । जैसे ब्रह्माण्ड 
सष्टिस्थिति-संहारूप अवस्थात्रयात्मक है) वैसे ही यह देहरूप 
पिण्डब्रह्माण्ड भी उक्त अवस्थात्रयात्मक है; अतएव यह 
पिण्ड-शारीर ब्रह्माण्डका प्रतीक होता है, इसी तरह सृष्टि स्थिति- 
संहार तीनों चकरोसे युक्त होनेके कारण यह श्रीचक्र समस्त 
्रह्माण्डका प्रतीक है । जैसे ब्रह्माण्डमे तीनों लोक हैं, तीनों 
गुण हैं ओर महत्तत्वादि सभी तत्व विद्यमान हैं, उसी तरह 
पिण्डब्रह्माण्डमे मूलाधारसे लेकर ब्रह्मर्भरपर्यन्त उक्त सभी 
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» गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महं ॐ 
>>“ << 


सस या 


FT क 
लोक; सभी तत्त्व, सभी गुण और सभी अवस्था. विद 
हैं | इसी तरह श्रीचक्रमे भी भूपुरसे लेकर नु 
अवयवोंमें यथायोग्य सभी लोकश समी अबस्याएँ, सभी 
और शरीरके सभी चक्रोंका और सभी धातुओंका रा 
होनेसे यह पिण्डत्रह्माण्डका भी प्रतीक माना गया है | F 
आगमोंके अनुसार सो ब्रह्माण्डका एक विष्ण 
होता है| इसी तरह सौ विष्ण्वण्डका एक 'प्रकृत्यण्ड), बै 
प्रक्ृत्यण्डका एक 'मायाण्ड' और सौ मायाण्डका एक 
“शक्तयण्ड' माना गया है । इस प्रकार हमने ऊपर श्रीचे 
जो ब्रह्माण्डका प्रतीक-स्वरूप कहा है; उसमें ब्रह्माप्डका 
इसी «शक्ति-अण्ड'से अभिप्राय है; अब इस प्रकार यह 
श्रीचक्र समस्त ब्रह्माण्डका भी प्रतीक होता है और साथ है 
अनन्तकोय्ब्रह्माण्ड-नायिका श्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीका भी | 


इसी प्रकार यह प्रणवस्वरूप शब्दब्रह्मका भी प्रतीक होता 
है | प्रणवमें ज्ञो पाँच मुख्य अवयव हैं---अ) उ) म) नाद 
और बिन्दु और जो चार अवस्था या रूप हैं--बेखरी। 
मध्यमा, पश्यन्ती और परा--इन सबका श्रीचक्रके सुट 
स्थिति-संहार अनाख्याओं और मासारूप पाँच क्रमोमे यथायोग 
समन्वय हो जाता है, जिस प्रकार इनका शारीरके खाधिशन । 
मणिपूर, अनाहत; विशुद्ध और आज्ञा एवं मूलाधार 
होता है । भेद इतना ही है कि प्रणवगत बिन्दुकी अव्यक 
अवस्थाका मूलाधारमें और व्यक्त अवस्थाका आज्ञाचक्र 
समन्वय होता है । इसी प्रकार प्रणवमें जो छत्तीस कलाएँ य 
मात्राएँ हैं, उनमेंसे जो उनतीस हें वे त्रिवृत्तमे हैं और बेह 
त्रिवृत्तकी कालरात्रिसे लेकर हंसवती तककी मातृका देती 
हैं और वे ही पिण्ड-शरीरकी गर्भावस्था) बाल्यावस्था आति 
लेकर निधन तककी एवं जाग्रत, खप्न, सुपुतिः तुरीय त 
तुरीयातीत तककी अवस्थाएँ होती हैं। इस तरह बह 
पिण्ड-ब््माण्ड एवं प्रणव आदिके प्रतीकरूपमे श्रीची ह 
जाता है; जिसका विस्तृत वर्णन आगमो तथा उप 
पाया जाता है | 


| 
ऊपर हमने भूपुरसे बिन्दुतकको सृष्टि आदि तीन क | 
विभाजित कर उसमें ब्रह्माण्डके सृष्टि, खिति संहार | 
अवस्थाओंका समन्वय होना बताया था; अत्र र || 
षट्चक्रके साथ समन्वय करनेके लिये और गा 
उपासनाके लिये इसमें कुछ पाँच क्रमकी कल्पना की जाती 
जैसे कि सष्टिचक्र, खितिचक्र, संहास्चक्र, अनास | 


# श्रीचक्रका 


वाचक जिनमें भूएुरतरिवृत्त) पोडरादळ आर अष्टदल मिलकर 
विचका} चतुर्दशार? सार त्यार मिलकर 
'खितिचक्र?; अष्टार त्रिकोण ओर बिन्दु मिलकर धसंद्ारचक्र? 
हया इनकी समछिमै द्वितीय विन्दुतकमें “अनाख्याः और 
तृतीय बिन्डुतकमें “भासा? होते हूँ | इस प्रकार सृष्टि, स्थिति, 
| द्वार अनाख्या ओर मासा-इन पाँचोंके क्रमश; स्वाधिष्ठान, 
रूर अनाहत; विशुद्ध और आज्ञा--इन पाँचमें अन्तर्मृत 
मानते हैं । यह प्रक्रिया है, जिसको श्रीमतमें “श्रीकल्प और 
शक्रम! भी कहते हैं | पर कालीकत्पमें सश्चिक्र नूलाधारमे 
माना जाता हे । ऐसे तो श्रीचक्रमें मुख्य तीन कल्प हैं, पर 
इनमें ताराकल्पको दक्षिणास्नायमै कालीक्रमसे मिला देते हैं । 
ऐसा करनेपर यहाँ मुख्य दो ही कल्प या क्रम रह जाते हैं, 
नो 'शरीक्रम' ओर “कालीक्रम? कहे गये हैं । इनमें भी काली 
को प्रधान माननेवाले श्री ( सुन्दरी) को नीचे रखते हैं 
ओर श्री ( सुन्दरी ) को प्रधान माननेवाले कालीको नीचे 
रखते हैं | इस प्रकार जब श्रीको ऊपर रक्खा जाता है तो 


बाहदशार आर 


५ सामान्यतः मूलाधारसे विशुद्धतक “कालीकल्प? होता है और 
/ आशाचक्रसे ब्रह्मरन्भ्रतक “श्रीकत्प' होता है तथा जो 
खाधिष्ठानमै सृष्टि मानते हैं वे मूळा धारमे विश्रान्ति मानते हैं | 
| कमीकमी मूलाधारसे विशुद्धतक सृष्ट्यादि पाँच क्रम और 
आशत ब्रह्मरन्ध्रपयन्त फिर केवल भासा साना जाता है । 
इस प्रकार यहाँ नीचेके मूलाधारसे वा खाघिट्ठानसे सृष्टि 
आदिको मानकर ऊपरके ब्रह्मरनभरस्थानीय बिन्दुमै जाकर 
"हार मानते हैं | यहाँका जो यह “संहार? शब्द है वह «लयः 
भभम प्रयुक्त हुआ है? न कि “ध्वंस या “नाग'के अर्थमै । 
शस प्रकार किसी मतमें जहासि सृष्टि होती है, वर्ही आकर 
“हार अर्थात्‌ ल्य होता है | इसी प्रकार कोई-कोई बिन्दुमे 

सृष्टि मानकर मूलाधारतक आकर फिर बिन्दुमे ही पहुँचकर 

उसका उपसंहार करते हैं 
„ॐ चक्र श्रीविद्याके यन्त्रको कहते हैं, यह हमने पहले ही 
१ त | अब यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह 
ह 0 

बिधा पि क? ? और इसका अर्थ क्या होता है ! शी 

गीर ब्द्की अनेक व्युत्पत्तियॉ हो सकती हैं, जैसे कि-- 

CEE श्री और विद्या; श्रीक्री अर्थात्‌ श्रीविद्याकी 
विद्या ओर श्रीप्राप्तिकी विद्या इत्यादि । 

, दी ह कि इस “श्रीविद्या! शब्दमें दो भाग 

ल था” | 'श्रीशान्द्का अर्थ भिन्न-भिन्न खलो 

दमी, परी सम्पद्‌, शोभा आदि भिन्न 
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उपासना # ४०९ 


री र TTT NSN 


भिन्न होनेपर भी यहाँ इसका प्रमुख अथ होता है वहीं परम 
कितरुप आदिशक्ति; क्योंकि गास्रमे इन्हींकी (री 
कहा हे 
“त्व श्रीस्त्वमीश्वरी? 
(दुर्गा, १ । ७९ ) 
तुम्हा श्री हो; तुम्हा ईश्वरी हो ।! 

फिर, “श्री'शब्दकी ब्युसत्तिसे भी यही अर्थ निक्रळता 

दै, जैसा करि 'श्रियते संवेरिति श्रीः | क्योंकि धश्री?शब्द्‌ 
“श्रिष्धातुसे बनता है ओर “श्रिःधातुका अर्थ होता है--शसेवा 
करना।' इसी तरह “आङ” उपसगंके योगमें इसका अर्थ होता 
ह--“आश्रय करना? | कभी-कभी बिना उपसर्गके केवल धातु 
मात्र भी सामथ्यसे उपसगयुक्त अर्थका बोध कराते हें । जैसा 
कि--'श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि? अर्थात्‌ “लक्ष्मी निरन्तर 
यहाँ ( त्रजमे ) आश्रय ग्रहण करती हैं |? ( श्रीमद्धागवत 
१०] ३१। १) इस प्रकार समीसे सेवित ओर सभीका आश्रय 
होनेसे भी “श्रीःशब्दस यहाँपर वही “आदिशक्ति? कही गयी हैं 
ओर यही आदिशक्ति सम्पूर्ण जगतका आधार तथा आश्रय 

भी हैं । जेसा कि कहा है-- 
“आधारभूता जगतस्त्वमेका? 
'सर्वाश्रयाखिलसिद॑ जगद्‌? 
( दुर्गा० ११ | ४) ४ । ७ ) 


“जगत्‌का आधारस्वरूप एक तुम्हीं हो । सबका आश्रय 
होकर ( तुम्हीं ) इस सारे जगत्‌को"-- 
और झाखमें इन्हींको परम प्रकृति, आदिप्रकति आदि 
कहा है-- 
“प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य ।! 
“परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ।? 


इत्यादि । (दुगो० १ । ७८,४। ७ ) 


अब प्रसिद्धिके आधारपर धश्री'शब्दका अर्थ लक्ष्मी ही 
मानें तो भी इसका तासर्य यहाँ उसी आदिशक्तिसे होता 
है; क्योंकि तन्त्र-पुराण आदिमे जिस प्रकार उनको “श्री? 
कहा दै, उसी प्रकार “लक्ष्मी भी कहा है | जेसा क्रि 
धया श्रीः स्वयं सुकृतिनां सवनेस्वलक्ष्मीः? 
( दुर्गा ४। ५ ) 
“जो तुम पुण्यात्माओंके घरोंगे स्वयं श्रीरूप हो |? 
(सा श्री रुक्माम्बुजासना ।? 


» गाविन्द परमानन्द सानन्द उऊ 
“८57 शा ST 
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“्यबर्णक्रमळ्मे विराजमान श्री अर्थात्‌ 
शक्ति है? | £ 
“श्री; केटमारिहृदयेकङृताधिवासा ।' 
ष्णुके हृदयकमलमै,निवास करनेवाली लक्ष्मी 


लक्ष्मी वही आदि- 


“मगवान्‌ वि 
तुम्ही हो ।! 
प्या-देवी सर्वे भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।? 
देवी ( आदिश क्त ) सब प्राणियामें लक्ष्मी रूपसे 
स्थित हैं? इत्यादि--( मा० पु? ) । इसी प्रकार आदि 
शक्तिको ही सम्बोधन करके कहा है-- 
'छट्षिम लज्जे महाविद्ये ।” 


हहे लक्ष्मी | हे लजारूपिणी | हे महा विद्याखरूपिणी ! 


( मा० पुः ) 
इस प्रकार ऊपरके उद्वर्णासे भी “्री?शब्दका अथ यहाँ- 
पर वही “आदिशक्तिः हैं । 
इसी प्रकार 'विद्या? शब्दके मी अनेक अर्थ होते ह। 
विद्या शब्द, “विद'धाठसे बनता है ओर विदूका अर्थ होता 
है जानना । इसलिये विद्या शब्दका मुख्य अर्थ होता है 
ज्ञान; इसके अतिरिक्त विद्याकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती? 
विद्याके साधनस्वरूप शास्र आदिमे भी “विद्या? शब्द प्रयुक्त 
होता है और इसके साथ-साथ वेद; पुरण आर आगम- 
शात्योगि विशेषरूपसे 'मन्त्रवणोत्मक? देवताको ओर उनकी 
उपासना-विधिकी भी “विद्या! कहा है । प्रसङ्ग ओर 
अवस्थाके अनुसार 'श्रीबिद्या’मे जो विद्या शब्द हे; उसमें 
भी क्रमश; प्रायः सभी लागू हो सकते हैं । 
श्रीस्वरूणा विद्या-- 
अब यहाँपर हम 'श्रीविद्यासे प्रथमतः धश्रीख रूपा विद्या? 
को ही लेते रि ॥ यपर “श्रीःशब्द्‌ और “विद्याःशब्दका 
परस्पर सामानाधिकरण्य होनेसे इन दोनोंका आपसमें अभेद 
सम्बन्ध दै । अर्थात्‌ श्री और विद्याका यहाँपर कोई भेद 
नहीं दै; दोनों एक ही हैं | 
हम पहले ही कद चुके है--कि श्री! हैं परमप्रकृतिखरूप 
आदिशक्ति आर यही आदिशक्ति यहाँ “विद्य?रूपमें अभिप्रेत 
है। जब 'विद्याःशब्दका अर्थ है ज्ञान ओर ज्ञान है 
परत्र 
व्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, इत्यादि 
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तन्त्रमै कदा है फि “ओऔमहात्रिपुरस॒न्दरी और *_ 


स्ह क 


त्री 


५, ६) वह विद्यार 
रै परह और पूर 
[इ। जो परमग्रकृतिर 


-तब “श्री'शब्दवाच्य जो अ 


वाच्य ज्ञानखरूप ब्रह्म 


प्रकृतिस्वरूप आदिशात्तासे 


क ड्स चैतत 
पखझ परमा्मासे अभिन्न जो त्‌ पखहासली 
चिन्मयी आदिप्रक्त ह, वह है और यही मल 
वर्गात्मक देवतारूपमें अभिव्यक्त हो 'श्रीविद्या'के नामे 
उपास्य हँ; क्योंकि हसने पहले ही कहा है कि विद्या झा 
अर्थ ध्मन्त्रवर्णात्मक देवता? भी होता दे । 


गै 
4 


गर विद्या-- 


(क 
२१, 
८७ 


वास्तवमें कहें. तो श्रीविद्य 
“विद्या? श्री दै--'श्रीसुन्द्री' आर 
दक्षिणकाली । जैसा कि कहा है 


हे श्री! आ 
--“।विद्यारारी! 


सा काळी द्विविधा 
दक्षिणा प्रीक्ता रक्ता श्रीसुन्दरी मता॥ 


~ 


अर्थात्‌ धद काली द्यामा ओर रक्ताके भेदसे दो प्रकार 


की कही गयी है | इवामा “दक्षिणकाली! हैँ ओर खा 


“ीुन्द्री? हैं ।? यहाँ “कालयति जगत्‌ सवम्‌? इति कार्थ 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “काछीःशब्दका “श्रीविद्या 
होता है। इस तरह जिनकी श्रीसुम्दरी और विदया 


अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी ओर दक्षिणकाली दोनी रूपमै उपर 
होती है) वह है-“श्रीविद्या»? क्योंक्रि श्रीविद्याकी उपा 
जो तीन क्रम या कल्य माने गये ६ उनमें ता रर 
दक्षिणाम्नायमें कालीकस्के साथ मिला देनेपर वेब 
क्रम मुख्यरूपर्मे उपस्थित होते हैं । # अब इन दोमे भी 
कालीको प्रधान मानते हैं और कोई सुन्दरीको और 
जिसको प्रधान मानता है, वह उसीके क्रमको अपाव 
जो भी हो, बात एक ही है; क्योंकि पीछे जाकर cl 

सर्वाधिकारके पश्चात्‌ पूर्णमहाक्रम दोगेकें वाई * 
ओर विद्याराज्ञी दोनों एक दो जाती ६ और पि 
पस्रह्मखरूपिणी रह जाती हैं । इतीछिये वृह 


% यहाँपर यह एक समझ नेकी बात है कि 
ताराक्रमसे पृथक उपासना न करके उसको दरि 


हैः 


> श्रीचक्रको उपासना * 


I 


~ 
क्र 


है |? यथा-- 


महात्रिपुरसुन्दर्योश्वण्डर्य गेश्वरी परा । 
न तयोंविश्वते नरक घजेत्‌ ॥ 


ही अभिप्रेत है। अब 
इसका अभिप्राय यह दे ही आदिशक्ति 
उपासनाक्रमसे अनेक रूपोर्मे अभिव्यज्ञित होकर, उपासना 
पिग होनेपर फिर एक ही रूपमे अर्थात्‌ निजस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाती हैं--यह उपासनाकी चरम अवस्था है। 
इसी अवस्थामै उपासक मी तद्रूप होकर एक हो जाता है 
और मोक्षरूप परमपुरुपार्थका भागी हो जाता है। यही 
श्रीविद्याका रहस्यार्थ दै ओर यहीं आकर श्रीविद्याके उपर्युक्त 
दोनों अर्श--“श्रीस्वरूपा विद्याः तथा “श्री और विद्या'का 
सुन्दर समन्वय होता दै और मन्त्रवर्ण, देवता, गुरु तथा 
साधक या उपासक सब एकरूप हो जाते हैं। जैसा कि 
कहा है-- 

मन्त्ररूपा भवेदू देवी देवरूपो गुरुमवेत्‌ । 

गुरुरूपो भवेदात्मा आत्मरूपी सलुर्मवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “देवी मन्त्ररूप हो जाती हैं, गुरु देवीरूप बन 
जाता है, आत्मा अर्थात्‌ उपासक गुरुरूप हो जाता है और 
मन्त्र आत्मरूप बन जाता है । अर्थात्‌ साधककी आत्मासे 
एकाकार हो जाता हैं । ओर इसी आत्मसंवित्तिरूप एकाकार 


७ डय ४ COE अमन 
यहाँ “चण्डयोगेब्वरीःसे कार 


क त्य 
यह होता हे एक 


अनुभव को विद्वानोंने “विद्याः कट्टा है । जैसा कि 
“आत्माकारेण संवित्तिबुधेर्षिग्रेति गीयते ॥? 
( लिङ्गपुराण ) 
-_ इस वचनसे सूचित होता है। और यही सब 
प्रकारके विकल्पांसे रहित दोनेके कारण परम तत्त्व कहा 
जाता है; क्योंकि जो विकल्परदित तत्त्व है, वही परम तत्त्व 
है | कहा भी है-- 
'बिक्कलपरहितं ततत्वं परमिस्यभिधीयते |” ( किं० पु० ) 
इस तरह श्रीविधाका “श्री और विद्या? रूप अर्थ लेनेपर 
भी अन्ततोगत्वा यह एक रूपमे परिणत होकर एक ही 
बिद्या बन जाती है| यह “श्रीबिद्या'का दूसरा अर्थ है । 


“श्री? को अर्थात्‌ ध्रीविद्याकी बिद्या-- 


“्रीविद्याःको “श्रीःकी अर्थात्‌ “श्रीविद्याकी विद्या'के 
रूपभे लेने (> 0४ ~ 
खर्म लेनेपर भी पूवोक्त रीतिसे “श्री? शब्दका उपर्युक्त “शरी 
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विद्या? रूप ही अर्थ होता है और “विद्याःका अर्थ उनका 
मन्त्रवर्ण या उपासनाक्रम होता है | इस प्रकार यहाँपर 
“श्रीविद्याःके अर्थ, उनके मन्त्र या उपासनाविधि या तो 
दोनों हो जाते हँ, जो वास्तवमें तदाकार वृत्तिर्प हे और 
जिससे उस परम तत्त्वरूप श्रीविद्याका उदय हो सकता है । 

श्रीप्रदात्री विद्या-- 

अब श्रीविद्याको “श्रीप्रदात्री विद्याःके रूपमे लेनेपर 
“श्रीशशब्दका अर्थ पूर्वोक्त अनादि चिच्छक्तिरूप श्रीविद्याके 
साथ-साथ हम सामान्य लक्ष्मी, सरस्वती, शोमा, सम्पद्‌) 
विभूति आदि भी कर सकते हैं ओर विद्याका अर्थ तो 
पहलेकी ही तरह करना होता हैं । जिससे :श्रीविद्याःका अर्थ 
प्रसन्न या परिपूर्ण होनेपर उपासकको लक्ष्मी; सम्पद्‌) विद्या; 
विभूति, शोभा आदि सभी प्रकारकी “श्री देनेवाली 
विद्या हो जाता है। इस तरह यहाँपर भी श्रीविद्याःका 
अर्थ मन्त्रवर्णात्मक देवता और उपासना दोनों हो सकता 
है; क्योंकि यही विद्या केवल त्रिवर्गरूप श्री? ही नहीं 
अपितु अपवर्गरूप “श्री? भी प्रदान करती है? जेसा कि 
कहा है-- 

आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ।! 

(दुर्गा० १२।५) 
अर्थात्‌ “आराधना की जानेपर वही आदिशक्ति मनुष्यों- 
को सुखभोग, सर्ग ओर अपवग देनेवाळी होती 
हे |= 
श्रीप्राप्तिकी विद्या-- 
यहाँपर भी “श्रीःशब्दके और “विद्याः्के भी उपर्युक्त 
दोनों प्रकारके अर्थ लिये जा सकते हैं | इस प्रकार परन्रहम- 
रूपिणी आदिशक्तिस्प “श्रीःको अर्थात्‌ परसपुरुषाथको 
प्राप्त करनेवाली तथा लक्ष्मी-शोमा-सम्पद्‌ आदिरूप श्री*को 
अर्थात्‌ त्रिवर्गको प्राप्त करानेवाली विद्या होनेसे भी इनको 
«श्रीविद्या? कहा हैं; क्योकि उपासना सिद्ध होनेपर इससे 
सभी प्रकारकी श्री अर्थात्‌ चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति हो 
सकती है? इसलिये “श्रीविद्याःको “श्रीप्राप्तिकी विद्याः भी 
कह सकते हैं । 

(औप्रातिकी विचा? और “औप्रदात्री विद्या“ यै दोनों 
अर्थ बासबमें एक ही अभिप्रायके घोतक क परंतु प्रदान 
और प्रातिरूप मिन्नाधिकरण अर्थद्दयके गुण प्रधानभावको 
लेकर ही हमने इन दोनोंका प्रधक्रूपमें उल्लेख किया है| 


8१२ 
र 
इस प्रकार हमने जो 'श्राविचा? 
यहाँ प्रस्तुत किये; उन सभीका समन्वयस्थल हे--'श्रीविद्या? 
और यही श्रीविद्या श्रीचक्रकी अधिष्ठाता श्रीमहा त्रिपुर- 
सुन्दरी हैं तथा इन्हींको शा्रोमे “बिधा? “महावद्या' 
(परमाविद्वा/ आदि नामसे पुकारा गया है | जेसा किं 


दाब्दके कतिपय अर्थ 


ध्या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता ।! 


(मा० पु० ) 
“जो देवी विद्यारूपसे सब प्राणियोंमे अवस्थित है ।? 
“सर्वदेबसयी विद्याः---'सर्वेदेवतासग्री विद्या । 


( वामकेश्वरतन्त्र ) 
सुक्तेहेतुभूता सनातनी !' 
( दुगां० १। ५७) 


“सा विद्या परसा 
“मुक्तिका कारणस्वरूप वही सनातनी देवी परमाविद्या है।? 
(विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ।' 

( दुर्गा ४ । ९) 
“हे देवि | तुम ही भगवती परमा विद्या हो |! 


श्रीविद्याके पञ्चदशी, षोडशी आदि एवं दीपनी 
कामराज आदि अनेक भेद हैं। जिनमें कोई मन्त्रवर्णमूठक हैं 
और कोई भिन्न-भिन्न उपासकोंके उपासनामूलक | इनमें 
घोडशाक्षरी होनेके कारण एक भेदको “पोडशीः कहते हैं, जो 
ददामहाविद्याकी पोडशीसे भिन्न ही है, पर यहाँ केवळ 
श्रीविद्यामात्रको भी “प्रोडशी? कहते हैं | जेंसा कि-- 


कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता । 
पोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिता ॥ 


( जञानार्णबतन्त्र ) 


फिर वहींपर इनको भुक्ति-मुक्ति देनेवाली 'ब्रहझविद्या! 
भी कहा है | यथा-- 


( वर्णितुं नेव शक्येयं ) श्रीविद्या षोडशाक्षरी । 
ब्रह्मविद्यास्वरूपा हि सुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ 
(९) 
पोडशाणामहाविद्या 
इसीलिये यह परन्रह्मस्वरूपिणी हैं | यथा-- 
'परब्रह्मस्यरूपा कैच! वामकेश्वरतन्त ) 
अतएव यही समस्त जगत्‌की कारण सवकी प्रकृति 


हैं; जगतकी प्रतिष्ठा हैं सम्पूर्ण वरी हैं 
यही जगन्मयी 


तथा समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त हो रही हैं। य 
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गोविन्द परमानन्द सानन्दं ससुपाझह ॐ 


TN) 0) 5. ~ 


हैं; जगद्वात्री हँ, सर्वेश्वरी हैं, सर्वशक्तिमयी 
सर्वलक्ष्मीमयी है | जसा कि कहा 


9००.74०7 ०७ जगत्कारणरूपिणीम्‌ | 


स्घेलक्ष्मीसयीं नित्यां सर्वशक्तिमयी भजे | 
| 


“हेतु: समस्तजगतास?, 'प्रकृतिस्त्वं च सर्व 


प्रकृतिस्त्वमाच्या'; 'नमः प्रकृत्ये भद्राये? “नसो भगस 
दारी } 

“विश्वेश्वरीं जगद्वात्रीम्‌ ?, संव सर्वेश्रेश्वरीः विर लम! 
) 


तयेतत्‌ 
त्वयेकया पूरितसस्वयेदत?, 'नित्येव सा जगन्मूति 

त्वीश्वरी देवि चराचरस्य’, “सर्वस्वरूपे सर्वेशे सशक्त 

ससन्धिते ।? 

इत्यादि-इत्यादि---( ये लव उद्धरण माकण्डेयपुराणान्तर्गत दगा 

सप्तशतीक ४ । ) 


इस सारे जगतूका इसीने विस्तार किया है-- 
“तया सर्वि ततस्‌ ।,? “तया दतमिदं सव॑ जगद्‌" |! 
सारे जगतूकी सृष्टि) स्थिति और संहार इन्दे होता 


है और यही सबकी शक्तिखरूपा हैं; यही विश्वमातृका हैं 
जेसा कि कहा है-- 


“व्यातं सकलं ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर | 


त्वयैतद्‌ धार्यंते विइवं स्वय्ैतत्‌ सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ 
सृष्टिस्थितिदिनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
खा देवी सदेभूतेयु शक्तिरूपेण संस्थिता।' 
'विसुष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। 
तथा लंहृतिख्पान्ते जगतोऽस्य जगन्मये।' 
या देती सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।' 
इत्यादि ( मार्क॑ण्डेयपुराणान्तगंत दुगास) | 
अतएव विश्वमे जितनी विद्याएँ और महाविद्या है छ 
इन्हीके भेद हैं। जितनी स्त्रिया हैं, सब इन्हीके मेद है । नेछ 
कि कहा गया विक 


विद्या: ससस्तास्तव देवि भेदाः 
खयः समस्ताः सकला जगत्सु | 


( दुर्गा ० ११ । शि 


ओर यही समस्त खियाँ एवं ब्रह्मा-विष्णु रिव 
सकळ पुरुषोंके रूपमै भी प्रस्फुरित होती है 


हा न 


विश्वमातृका ।? 
( दक्षिणामू तिंसंहिता ) 


oad ~ न्त ~ 
द्योषित्पुरुषरूपेण स्फुरन्ता 


और अग्निकी विशाल राशिसे चिनगारियोंकी तरह इन्हींसे 
न्‍्त्रवर्ण अभिव्यक्त होते हैं । जेसे कि वहींपर कहा है- 
“निःसरन्ति सहासन्त्रा महार्नेविस्फुलिङ्गवत्‌ ।' 
\ इसीलिये इनको “महामाया? “महाविद्याः, “महामोहा, 
/ महादेवी? आदि कहा गया है 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ 
महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ 
सोहाय महामाया प्रयच्छति । 


( दुर्गा० १ । ७७-७८, १ । ५५-७६ ) 


बलादाकृष्य 
अर्थात्‌ 'ज्ञानियोंकी चित्तत्ृत्तिकों मी जबरदस्ती खींचकर 
महामाया भगवती मोहमें डाळ देती हैं |? 
तेन सा जगदीश्वरी ।? 
( कालिकापु० ) 


'महासायेति सम्म्रोक्ता 


बिष्णुपुराणमें भी इनका नाना प्रकारकी विद्याके रूपमें 
वर्णन किया गया है। जैसा कि 

यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने। 

आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥ 

इतना होते हुए भी ये न स्त्री हैं; न पुरुष हैं, न 
तृतीय लिङ्ग हैं | ये केवळ निष्कल ओर निरञ्जन हैं । जैसा कि 
कहा है-- 

“न खी त्वं न पुमाँल्लोके” 

“न स्त्री न षण्ढो न पुसानजेशितुः ।' 

( इत्यादि ) 
इसीलिये कहा है --“श्रीबिद्येव हि मन्त्राणाम्‌ 
मन्त्रोमे श्रीविद्या ही (श्रेष्ठ) हैं । ( कुलाणब 

आदि तन्त्र ) 


श्रीविद्याकी उपासनाके मुख्य तीन क्रम हैं---“कालीक्रम!) 
'सुन्द्रीक्रमः और ताराक्रम | इनमें काळीक्रमको 'कुण्डलिनी- 
मेम’ भी कहते हैं और ध्कादि विद्याः भी । यह सत्त्वगुण 


# श्रीचक्रक उपासना % 


प्रधान है । सुन्दरीक्रमको “हंसक्रम” भी कहते हैं और 
'हादि विद्या! भी, यह रजोगुणप्रधान दै | ताराक्रमको 
“समवरोधिनीक्रम' भी कहते हैं और “सादि विद्या भी) यह 
तमोगुणप्रधान है | और यही तीन क्रम दीक्षाःके नामसे 
प्रसिद्ध हैं तथा इनके पूर्ण होनेपर साधक शिवस्वरूप बन 
जाता है-- 

सुन्दरी तारिणी काली क्रमद्रीक्षाभिगामिनी | 

क्रमपूर्णा महेशानि क्रमाच्छम्मुर्भविष्यतिं ॥ 


यह क्रम सभी आम्नायोंमें है और इनमें प्रत्येककी 
पञ्चक्रमसे उपासना होती हैं | यह उपासना प्रातःकालपे लेकर 
आधी राततक क्रमशः पञ्च-सन्ध्यारूपमें होती है । इनमें 
प्रत्येक क्रममें विद्या मिन्न-मिन्न समयपर मिन्नमिन्न रूपमै 
उपास्य होती हैं | कादि-विद्यारूपा जो काली हैं, उनके 
क्रमसे प्रातः कामकलाकाली?) मध्याहमें “भुवनेश्वरी?, साय- 
कालमें ८्चामुण्डाः) रात्रिमे 'समयकुन्जिका” तथा मध्यरात्रिमे 
“कादि-पञ्चदशी?की उपासना होती है ।# हादि-विद्यार्पा जो 
महात्रिपुरसुन्दरी हैं उनके क्रमर्मे प्रातः “आद्याकाली' 
मध्याहमें “तारा” सायंकालमै 'छिन्नमस्ता?, रात्रिमै “बगला? 
तथा आधी रातको “हादि-सञ्चदशीकी उपासना होती है । 
इसी प्रकार सादिःविद्यारूपा जो तारा हैं) उनके क्रममें प्रातः 
अनिरुद्धसरस्वतीके रूपमें “दक्षिणकाली, मध्याहुमे “तारा?? 
सार्यकालमै (बाला रात्रिमें '“ज्ञानसरस्वती? और 
आधी रातको 'सादिःपञ्चदशी'की उपासना होती है । 
इनके अतिरिक्त भी श्रीविद्याके बरहुतसे क्रमभेद 
हैं, जिनमें लघुक्रमसे लेकर महाक्रम एवं पूर्णमहाक्रम- 
पर्यन्त उपासना होती है || इस प्रकार जबतक क्रमदीक्षासे 
पुरश्चरण करते हुए आगे नहीं बढेंगे, तबतक उपासनाका 
यथार्थ फल, जो शा्ोमें वणित है; प्रास नहीं होगा और 
उपासना करते समय यदि विलोमक्रमसे किया जाय तो 
बहू सद्मःफलदायक भी होता है । इसके ऐसे और भी 
धार्मिक एबं वैज्ञानिक अनेक रहस्य हँ, जो समय और 
ङेखःचिस्तारको ध्यानमें रखते हुए यहाँ नहीं दिये जा रहे हं | 
आस्नायभेद- 
श्रीविद्याके प्रधान छः आम्ताय है) जो पूव आदि चार 
% इसको गृहस्थलोग नहीं करते । † जो ताराक्रमसे पृथक्‌ 
पूजा नहीं करते; वे कहादि ( कादि+हादि ) विद्यासे ही काम 
ठेते हैं । 
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दिशा और ऊध्वं तथा अधः-यों छः दिद्याओके नाससे 
प्रसिद्ध हैं | इनके अतिरिक्त ईशान आदि चार उपदिशद्ञाअकि 
नामसे प्रसिद्द और भी आम्नाय हैं जिनकी चार उपाम्नाय 
कहते हैं तथा ये चारों चार दि्ञाओंके अपने मुख्य 
आम्नायोंके साथ यथायोग्य मिले होते हैं। इसलिये आश्राय 
मुख्यतया छः ही गिने जाते हैं । जैसे पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नायः 
पश्चिमाम्रायः उत्तराम्राय एवं ऊर्ध्वाश्राय तथा अधराम्राय--- 
गणनाक्रममें अधराम्राय यद्यपि यहाँ सबके अन्तर्मे आया 
है, तथापि उपासनाक्रमर्मे हम इसको सबसे पहले रखते हैं । 
इन छः आम्नायोमें प्रत्येकके सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
और भासा--वे पाँच क्रम होते हैं, जिनका मूलाधारसे लेकर 
आज्ञा-चक्रतकमें ( मतान्तरमें ब्रहारन्त्रतकमे ) समन्वय 


` हो जाता है । इनमेंसे प्रत्येककी आम्नायनायिका होती है । 


जैसे कि-अधराम्रायकी धारा?) पूर्वा्नायकी “भुवनेश्वरी”, 
दक्षिणाम्नायक्री दक्षिणकाली’) पश्चिमाम्नायक्री “कुब्जिका? 
उत्तराम्नायकी “गुह्यकाली' ओर ऊर्ध्वाप्नायकी “बाला महा त्रिपुर- 
सुन्दरी? । ये आम्रायनायिका प्रत्येक उपाम्नायकी भी होती 
हैं | इनमे ससशतीमें वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी, महा- 
सरखती और चामुण्डा-यै क्रमशः ईशान) आग्नेय; वायव्य और 
नेऋत्यकी नायिकाएँ हैं | फिर इन छः आझ्नयोमसे पूर्वाप्नाय, 
दक्षिणाम्नाय और पश्चिमाम्नायके पञ्चक्रमक्रे अन्तर्गत जो सृष्टि, 
स्थिति और संहारक्रम हैं; उनमें प्रत्येकके भिन्न-भिन्न चक्र, मुद्रा, 
दर्शन) योगिनी, सिद्धि तथा चक्रनायिका होते हैं, जिनको 
हमने आगे जाकर संक्षिप्तरूपमे सब दिखा दिया है | इनमें 
अनाख्या और भासाकी अपने-अपने आम्नायक्रमके समछ्टि- 
चक्रमें पूजा होनेके कारण इनके अपने पृथक चक्र, मुद्रा 
आदि नहीं होते । इसी प्रकार अंधराम्राय, उत्तराम्नाय 
और ऊर्ध्वाश्नायके भी समिमं ( विन्दुसे भू पुरपर्यन्तमे ) पूजा 
होनेके कारण उनके अपने पृथक मुद्रा, दर्शन आदि नहीं 
हते; कितु निर्वाणविद्या, शाम्भव) पाशुपत आदि छद 
आश्नायोके प्रथकश्रथक्‌ होते हैं। फिर सबसे अन्तमै जाकर 
ब्रिन्ठुसे श्रहमरन्ध्रतकमें पञ्चदशी, पोडग्री, महाधोडशी 
सप्तदशी, अष्टादशी आदि ओर (निर्वाणगुन्दरी?, (सर्वाधिकार 
द “हहे याडुका?” “अनुत्तखादिनीः, (स्नाय 
सर्वाधिकार; एवं “पमयाविधा,? (प्रोडाः ५ 
नित्या?) दरा महा विद्या); i “समया- 
9 :- पञ्चिका? १ 
“घडाम्रायसमया “नवरत्न न्जिका?, “नवरत्नसुन्दरीः 
“अलेखनीः आदि सब आ जाती हैं | कै Se 
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इसी प्रकार सभी आश्नायोंगें 


(मन्त्र ) न्यास) ध्यान 


होते हैं | इनमें उपयुक्त जो अलेखनी 


आर काली दोनोंकी एक ही हे 
लिये एकको अनुलोम ओर दू 


दर्शाया हे । अर्थात्‌ श्रीक्र 
कालीक्रममें जपा जाता 


मकी अलेली विले 
रै । इसी प्रकार पज्ञदशी आरि 
[ol मळ शे ७ 

) मूल देवता होगी, तव 


बाला-महात्रिपुरसुन्द्री चक्रनायिका 
( महात्रिपुरसुन्दरी 


चक्रनायिका होती 


) मूलविद्या 
हूँ । अव रप्तदशी मूलविद्या होगी, छा 
॥ आर जव अष्टादशी मूलविध 


०0, 


नाथिका होगी । 


> )) 
> 
३६४ 


अब यहाँपर आझ्नायक्रमको समघिमें समन्वय कर आपनी. 
अपनी दीक्षाके अनुसार पूर्णाभिषेक्रसे लेकर दिव्य साप्रा: 
मेघातक क्रमशः पुष्पाञ्जलि देकर पञ्चदशी, घोडी आदि 
सभी विद्याओंकी पूजा विन्दुर्मे ही की जाती है। 


फिर, ऊपर जो त्समया विच्या”, “समया नित्या? भारि 
विद्याएँ हैं, वे सब निर्वाणोपासनामें जाकर निवाणविधाके 


'रूपमें परिणत हो जाती हैं. और यथाक्रम एक दूसरे छैन 


होकर अन्ततः एक निर्वाण-विद्या बन जाती हैं। यह स्व 
क्रमोपासनासे ही होता है । 

उपासना-क्रममै ब्राह्मस॒हृर्तसे लेकर मध्यरात्रितक अनेक 
क्रियाकलाप होते हैं । इनमें सबसे पहले की जातेवालै 
क्रिया प्रातःकृत्य है | यह प्रातःकृत्य आम्नायमेदसे मित्रमि 
प्रकारका होता है । पर सर्वाप्नायात्मक प्रातःकृत्य एक ओर भौ 
होता है, जिसकी तालिका देखनेसे ठीक-ठीक पता चलेगा 
प्रातःकझत्यमँ सबसे पहला चिन्तन है | चिन्तनमै भी गुर 
पाडुकाका चिन्तन सबसे पहले होता है । उसके बाद य | 
क्रम चक्र, देवता आदिका चिन्तन किया ज्ञाता है । सब 


NET] 


क्रममै प्रातःकृत्यमे चक्कोंके चिन्तनके साथ ड 
का भी चिन्तन होता है और इसमें आश्रम-ेदसे मी मे | 
होता है | प्रस्तुत क्रमे मूळविद्या चिन्तनके समय मूल | 
“वाग्भवकूट) एवं धवागधीकश्वरी'का) हुदयमें “कामराज | 
एबं 'कामेशीःका और आज्ञाचक्रमे “शक्तिकूट' एवं | 
शक्तिका चिन्तन होता है । तब उसके बाद र 
मूलविद्या “श्रीमहाचरिपुरपुन्दरर शका ध्यान किया जाता है| 


जाता हैं। अभेद-चिन्तनर्म मूडाधारस 


र बरहारस्परयस्त ही £ [झविद्याकी भावना की जाती है । 


इसी प्रकार इस उपा नाथे मातृका, मालिनी? ल्युघोढा? 


इसउ 
महाषोढा आदि कई प्रकारके न्यास बताये गये हँ, जिनके 
रोगे साधक देवताखख्प जार उसका शरीर मन्त्रमय 


[मेते मूलन्यास और घोढान्यास पथक 


बन जाता हे । पर इ 
पृथक आम्रायक्रमकी उपासनामे थक थक ही होते दै । 


उपाखनाके दोईरूप-- 

उपासनाके मी मुख्य दो रूप हैं-एक बाह्य"? दूसरा 
/आम्यन्तर?; जिनको क्रमः ध्यहिरयोग! ओर “अन्तर्याग? 
भी कहते हैं। आध्यात्मिक त्खोंको ही उपकरण मानकर 
मानसपूजाके रूपमे ध्यान? वारणा आदिके द्वारा जो आराधना 


की जाती है, उसको “अन्तर्याग' कहते दै। यह भावनात्मक होता 


हैं और इसके साधार एवं निराधार दो भेद दोते दै । 
बाहरके भौतिक उपकरण आदिसे जो पूजाआराधना की 
जाती है, उसको' बहदियाग” कहते हैं | यद क्रियात्मक होता है 
और इसके मी वैदिक एवं तान्त्रिक दो मुख्य भेद होते दै | 


इसका सविस्तर वर्णन सूतलंदिता आदि ग्रन्थोमे भी पाया 


जाता दै । 

इस प्रकार श्रीचक्रमें नित्य? नेसित्तिक, काम्य एवं 
बहियाग) अन्तर्याग आदिके रूपये नाना प्रकारसे श्रीविद्याकी 
उपासना होती हैं । परंतु इनमेले जब ध्यानयोगात्मक 
आभ्यन्तर उपासना करनी होती दै, तब वह शरीरम दी श्रीचक्रकी 
भावना कर) श्रीचक्रके सम्पूर्ण क्रमको शरीरात चक्राम समन्वय 
कर ऐकात्म्यमावसे की जाती हे । इसमे मूळाधारसे लेकर 
ब्रह्मस्प्रपर्यन्त अघरादि आम्नायोंकी तारा भुवनेश्वरी आदिको 
यथाक्रम एकको दूसरेम उत्तरोत्तर छीन करके वालाख्पमे 
जाकर, वाळाको भी सर्वाप्नायेश्वरी श्रीमहात्रिपुरंसुन्दरीमै छीन 
करके तब एकरूप हो जाता है। यहाँपर आकर अन्तम 
दीक्षाका चौसठका क्रम पूरा हो जाता है ।% 

इस प्रकार श्रीविद्याके उपासनाक्रममै अघराम्रायसे लेकर 
ऊध्वौम्रायतककी क्रमोपासनासे उत्तरोगर शब्दयोग) मन्त्रयोग) 
भक्तियोग, कमयोग एवं ज्ञानवोग प्राप्त होकर अन्तमै कैवल्य 
मौक्षर्म परम पुरुपा न प्राप्त होता है । इसमें मन्त्रयोग आदि 


eee mma टल 


ऋ इसके आगे छपनेवाठे संक्षिप्त विवरणमे इन चौंसठ दीक्षाकी 
देवताओंका नाम १, २ अङ्क लगाकर दिये गये षे । 
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ऋ श्रीचक्रको उपासना # 5 ८2 


~ 
४ जे ~, १... 


सिद्ध होनेपर अन्तराय-निवत्ति) ऐदिक सुखयति। आदि भी 


बढ़ने लगती है आर क्रमश; आगे बढकर परम पुरुषार्थ 
प्राप्त करा देती हैं। यही इस उपासनाका मुख्य फळ हैं | 
अन्य जितनी भी सिद्धियाँ इस उपासनाक्रमने प्रत होती 
हैं, वे एक प्रकारसे सभी गौण फल हैं और केबल निर्वाण- 
साधनाके मार्गमे सहयोगीके रूपमै उपस्थित होते कैं क्योंकि 
सच्चा उपासक यदि बीचमें स्वतः उपस्थित होनेवाली सिद्धियों- 
को ही मुख्य फल समझने लगा तो वह आपने रास्तेसे भटक 
जायगा और चरम सिद्धिकी प्रापिसे वञ्चित ही रह जायगा | 
उपसंहार- 
इस प्रकार श्रीविद्याकी उपासना असन्त रहस्यमय एवं 
निगूढ विषय है) जिसका . वर्णन उन्हीं परत्रहास्वरूपिणी 
परमेश्वरीके सच्चे उपासक और कुपापात्र बड़े-बढ़ें सिद्ध 
भी नहीं कर पति हैं) फिर हम- से नगण्य जीवकी तो बात ही 
क्या है। यह जानते हुए भी इस लेखके लेखकने इसमें 
जो धृष्टता दिखायी दै? वह केवल उन्हीकी प्रेरणासे शिलोड्छ- 
रूपमै इधर-ठधरसे बटोरे गये? उन्हींके ज्योतिःप्रकाशके 
लेशके बिखरे हुए सूक्ष्म कगरूप तिल-चावलकी वीरवली खिचडी 
तैयार कर? सभीके कल्याणार्थ अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायिका 
उन्हीं जगदम्बाकी सेंबामें नैवेद्य परोसनेका दुःसाहसमाच है। 
इसमें नमक-मिर्चका पानी या घी-शहद ठिईकनेका काम 
जिज्ञासु भक्तोका दै । 
अन्तम हमारा मन्तव्य यह दै कि जेसे नाना तच्वोंसे 
निर्मित इस पाञमोतिक शरीरका कहीं कोई अङ्ग यदि 
अपूर्ण हो) विकृत दो या विकल हो तो वह शरीर पूरा काम 
नहीं दे सकता) या करिसी यन्त्र या मशीनका कोई पुर्जा 
न हो या बिगड़ गया हो तो उससे फलोत्पादन तो दूर ही 
रहे; खयं मशीन दी कमी-कमी तो पूर्णतया नांकाम किंवा 
नश्वेष्ट ही हो जाती है) इसी प्रकार सभी क्रियाकलाप 
विशेषतः उपासनाम कोई अङ्ग या क्रिया छुट जाय तो वह 


+ जो अन्य देवताओंके उपासक दज जद र उन स्ना मक उनके लिये भी थीचक्र 
उपयुक्त होता दै.। पेसे उपासक चक्रमे अपनी श्टदेवताकी 
करते हें । जैसे कोई रामभक्त हो तो वह 
कुष्णमक्त हो तो धगोपाल्युन्दरी'का नामसे, 


१, 'वराहसुत्दरी' 


उपयु 
श्रीविद्यारूपमें आराधना 
त्रामसुरदरी'के नानसे, शो 
श्रोबिचाकी पूजा करेगा, इसी तरह धु 
आदिकी भी शोचकर्मे उनके उपासका ब करते हैं । 


_ अवग 


४१६ 


अपूर्ण ही रह जाती है ओर इस तरहकी अपूर्ण उपासनासे 
पूर्ण सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये श्रीचक्रमै जो 
कतिपय आम्राय, कतिपय क्रम ओर कतिपय क्रियाकलाप 
आदिद्वारा श्रीविधाकी उपासना होती है, उसमें केवल 
लेशमात्र भी यदि खण्डित हो जाय तो सम्पूर्ण उपासना ही 
अपूर्ण रह नाती है । अतः जिस प्रकार भी हो, सभी 
अज्ञोंकी ठीक-ठीक क्रमसे पूरा करके उपासना करें, तभी 
उपासना पूर्ण होती है और उससे सिद्धिलाम होता है । 
सामीप्यार्थक “उप? उपसर्ग और उपबेशनार्थक “आस! धातु 


* गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं सम्ुपास्मंह # 


mn es स्या. 
आ न उन > 


य्य त 


मिलकर बना इस “उपासना? शब्दका अर्थ होता ३ 
| 


A 0 ०१ प्र 
बठान॑वाल्य या समीप बेठना, 
) जो 

र्य rR रु क द्धि ह्‌) वही CR 
सना? हैं | इसलिये हमने इस लेखके साथ श्रीचक्र री Se 
उपासना-सम्वन्धी कुछ प्रमुख अङ्गोसे युक्त 'संरि र 
का एक विवरण भी प्रस्तुत किया है, इससे पाठकोंकों अ 
थोड़ा भी छाम हो सका तो यह लेखनी अपनेको स 
कृतकृत्य समझेगी | उस श्रीचक्रकी तालिकाका बिवरण पृ ॥ 
लेखके रूपमै आगे पढ़िये | हा 


श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण 
[ दृक्षिणामूर्तिसम्प्रदायाबुसारी ] 


( ठेखक--पं० श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई ) 


संहारक्रम 
( १ ) अघराम्नाय- % 


मूलाधार--गणपति, शाकिनी, वर्णमातृका व-स; 
अस्थिधातु, गुद्यस्थान | 


विश्रान्तिचक्र--नायिका तारा; निर्वाणविद्यी-उग्रतारा, 

नवात्मकेश्वरेशाम्भव, अक्षोभ्यमैरव | 
न [नय १ 

आस्तायनायिका--सश्तारिणी, स्थिति-एकेजटा; 
संहार-नीलसंरस्वती; अनाख्या-महोग्रँतारा, भासा उग्रतारी, 
पादुका, महाषोढा | 
शब्दयोगसिद्धि 

( २ ) पूर्वाम्नाय-- 

खाधिष्ठान--त्रह्मा, काकिनी, वर्णमातृका ब-ल; मेद 


धाठु, लिङ्गमूल । 
सृष्टिचक्र- नायिका भुवनेश्वरी, निर्वाणी भुवनेश्वरी 
द्वीपेश्वर्शाम व) सष्टिपाश्ुपत, सदाशिव-भैरव, मनयः 
पाढुका, पूर्वाम्नाय सर्वाधिकार, कामेश्वरी समया नित्या, संकेत 
अङ्क २४ | 
भूपुर- सम्सिष्ट्यास्मकचक्) त्रेलोक्यमोहनचक् सर्व- 
संक्षोभगीम॒द्रा, चार्वाकदर्शन, ईशित्वादि प्रकट्योगिनी; 


Meme ररककुारार ली 


न क” 26 


व्या 
क अधराम्नावका दक्षिणास्नायसमष्टिमे समन्वय होता हे | 
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अणिमा सिद्धि, त्रिपुरा-चक्रनायिका) आग्नायनायिका उन्मनी, 
प्रथम भूपुरम अणिमादि दशसिद्धि, द्वितीय भूपुरमें ब्राह्मी आदि 
अध्मावृका, तृतीय भूपुरमै संक्षोमणी आदि दशमुद्रा | 


जिवृत्त[--सष्टिसश्चिक्र त्रिवगंसाधनचक्र, महायोनि- 
मुद्रा, स्मातंदर्शन, कालरात्रि आदि मातृकायोगिनी, गरिमा- 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशिनी, आम्नायनायिका उन्मनी || 
पथसब्वृत- कालरात्रि आदि २९ मातृका, द्वितीयबृत्त-- 
अमृतादि १६ मातृका, तरृतीयवत्त-कामेश्वरी आदि १६ नित्या | 
षोडशद्ल--सष्टि खित्यात्मकचक, सर्वाशापरिपूरक- 
चक्क, सवविद्राविणीमुद्रा, बौद्धदर्शन, कामाकर्षिणी आदि 
) लघिमासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशी, आम्नाय- 


जि अ SE > 
ह अपणा या पवती, पाडावा 
आदि १६ कला | 


ज “छ छाष्टसंहारात्मकचक्र, सर्व संक्षोभणचक्र) सर्वाः 
_ "ण मुद्रा, याणपतदर्शन, अनङ्गक्ु सुमादि गुप्ततर-योगिनी/ 


† हय हि ° मूत 
सम्प्रदायमें हे सीवसम्प्रदायमें त्रिवृत्त नहीं होता, आनन्दभेख- 
नि इतका पूजन नहीं होता । 
यह्‌ उन पुरकी उन (य 
पह र मनी भूपुरकी न्मनीसे कुछ भिन्न है । अनाख्या 
साः क्की नो ९ ० 
योगिनीके उ य जा आम्नायनायिकाएँ हैं, उनकी पूजा 
OR EE डि ही 
एं ह ७ चळ न्ना 
खुद्रा बायीं ओर रहती ह, यिकाकी दाहिनी आर 
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महिमा 
भुवना अष्टदळ-अनङ्गकुखुमादि आठ देवी | 
समष्टिचक्र -+भूपुरसे अष्टदलपयन्त-- सृष्टि अनाख्या- 


चक्र चक्रनायिका भुवनेशी) आम्नायनायिका भुवनेशी । 
समष्रिचक्र-गूपुरसे अष्टदलपयन्त--सृष्टिभासाचक्र? 


चक्ननायिका भुवनेश्वरी, आम्रायनायिका भुवनेश्वरी | पादुका; 
महाषोढा । 
मन्त्रयोगसिद्धि 
( ३ ) दक्षिणाम्नाय--- 
मणिपूर--विष्णु; लाकिनी, वर्णमातृका ड--फ; मांस- 
धातु; नाभिस्थान । 
स्थितिचक्र--नायिका विद्याराज्ञी दक्षिणकाली, निर्वाण- 


रज २७ २१ 
विद्या दक्षिणकाली, संवत्तेश्वर शाम्भव) स्थिति पाशुपत; महा- 
कालभैरव) दक्षिणाम्रायपाढुका, दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार) भग- 
मालिनी समयानित्या, संकेत-अङ्क २५ । 
चतुदशार--स्थितिसृष्य्यात्मकचक्र, स्वंसौभाग्यदायक- 
चक्र, सर्ववशंकरी मुद्रा, सांख्यद्शनः संक्षोमणी आदि 
सम्प्रदाययोगिनी) ईशित्वसिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरवासिनी; 
आम्रायनायिका आद्याकाली) संक्षोमणी आदि शक्ति । 
बहिद्शार--स्थितिस्थित्यात्मक सर्वार्थसाधकचक्र, सर्वो- 
न्मादिनीमुद्रा, वेदिकिदर्शनः सर्वसिद्धिप्रदा आदि कुलकोल- 
योगिनी, वरित्वसिद्धिः चक्रनायिका त्रिपुराश्री, आम्राय- 


नायिका परमाद्याकाली सर्वसिद्विप्रदा आदि दस | 

अन्तर्दशार--स्थितिसंहारात्मक सर्वरक्षाकरचक्र, महां- 
कुशमुद्रा, सौरदर्शन, सर्वज्ञानिगर्भयोगिनी) प्राकाम्यसिद्धि 
चक्रनायिका त्रिपुरमालिनी, आम्नायनायिका सिद्विकाली) 
सवञ्चा आदि दस । 


रपर्यम्त 
समष्टरिचक्र--चतुदशारत अन्तर्दशारपर्यन्त-- 


सिति अनाख्याचक्र, चक्रनायिका श्यामाकाली) आम्नायः 
नायिका श्यामाकाली । 
6 न्तदैशा ¢ ---स्थिति- 
समष्ट्रिचक्र- चतुर्दशारसे अन्तदेशारपयन्त 
भासाचक्र, चक्रनायिका विद्याराशी दक्षिणेकाली) आम्नायः 
नायिका विद्याराशी दक्षिणकाली) पादुका महाषोढा । 
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सदि) चक्रनायिका त्रिपुरसुन्दरी आम्नायनायिका भक्तियोगसिद्धि 


४१७ 


(४ ) पश्चिमाम्नाय-- 
अनाहत--शिव) राकिनी, वर्णमातृका क--ठ; असग- 
धातु; दृदयस्थान | 


संहारचक्र--नायिका कुब्जिका) निर्वाणविद्या कुन्जिका; 


हंसेधवरशाम्मवः संहारपाझुपतः शिखाखच्छन्द (कुन्जिकेश्वर ) 
भेरव, पश्चिमाम्नायपादुका, पश्चिमाम्नाय सर्वाधिकार, वज्रेश्वरी 
समयानित्या संकेत अङ्क ३२ | 

अष्टार—संदारसष्टयात्मक सर्वरोगद्रचक्र, खेचरीमुद्रा? 
वेष्णवद्शन) वशिनी आदि रहस्ययोगिनी, भुक्तिसिद्धिः 
चक्रनायिका त्रिपुरासिद्धा, आम्नायनायिका समर्य कुब्जिका, 
वशिनी आदि वाग्देवता । 


त्रिकोण--संहारस्थित्यात्मक -सर्वसिद्विप्रद्चक्र, बीज- 
मुद्रा, शाक्तदर्शन, कामेश्वरी आदि अतिरहस्ययोगिनी, 
इच्छासिद्धिश चक्रनायिका त्रिपुराम्बाश आम्नायनायिका धोर- 
कुब्जि का । कामेश्वरी आदि देवताजय एवं परौध तथा 
नित्या ( त्रिवृत्तकी नित्यासे भिन्न), अष्टार और त्रिकोणके 
अन्तरालमें गुरुपंक्ति-दिव्योघ) सिद्धोध, महौघ | 

बिन्दु--संहारसंहारात्मक सर्वानन्दमयचक्र, सर्वयोनि- 
मुद्रा, शैवदर्शन, पञ्चदञ्मी आदि परापररइस्ययोगिनी) प्राप्तिः 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरभैरवी, आम्रायनायिका वीरँ”- 
कुब्जिका, बिन्दु-महात्रिपुरसुन्द्री । 

समष्टिचक्र- अष्टारसे बिन्दुपर्यन्त-संहारअनाख्या- 
चक्र, चक्रनायिका वज्रकुब्जिका) आम्नरायनायिका वज 
कुब्जिका | 

समष्टिचक्र- अष्टारसे बिन्दुप्यन्त--संहारभासाचक्र, 
चक्रनायिका अघोस्कुन्जिका आम्नायनायिका अधघोर- 
कुब्जिका, पादुका, महाषोढा । 
कर्मयोगसिद्धि 

कर्मयोगकी सिद्धिके निमित्त कर्मकुन्जिकाकी भी पूजा की 
जाती है । 

(५ ) उत्तराम्राय 

विशुद्ध-जीवात्मा/ डाकिनी) वर्णमातृका अ--अः 
त्वगधातु, कण्ठस्थान | 

अनाख्याचक्र-विन्द्रादिःभूपुरपर्यन्तसमष्टिश नायिका 


गुह्यकाली) निवोणविद्या गुह्य काली, विश्वेश्वरशाम्भव, 


ति सा 


Ci 


४१८ 
अनाख्यापाशुपत) न्रसिंहभेरव; उत्तराश्चायपादुका) उच्रान्नाय 
सर्वाधिकार, बालामहात्रिपुरसुन्दरी समयानित्या । संकेताङ्क २६ 

अनाख्याखष्टिचक्र-चक्रनायिका भुवनेशी, आम्नायः 
नायिका तुम्वेश्वरी ` । 


अनाख्यास्थितिचक्र-चक्रनायिका इयामाकाली; 
आम्रायनाबरिका सिद्धि-लक्ष्मी ˆ । 

अनाख्यासंहारचक्र-चक्रनायिका_ व्रक्रुन्जिका) 
आम्नायनायिका भरतोपासिता गुह्यकाली ' । 

अनाख्या अनाख्याचक्र-चक्रनायिका गुह्यकाली) 


आश्रायनायिका रामोपासिता गुह्यकाली । 

अनाख्याभासाचक्र-चक्रनायिका-कामकला) आम्राय- 
नायिका कामकला? काली) निर्वाणगुह्यकाली पाढुका, 
महापोढा; शामाव-विश्वेश्वरानन्द ˆ | 


श्ञानयोगसिद्धि 
चार उपाख्नाय 
ईशानास्नाय-आम्रायनायिका महाकाली, दीक्षा 
संकेत अङ्क ३६ | 
आग्नेया्राय-आम्नायनायिका महालक्ष्मी, दीक्षा संकेत 
अङ्क ३७ | 


नैऋत्या्राय-आम्नायनायिका महासरस्वती, दीक्षा 
संकेत अङ्क २८ | 

वायब्यास्राय-आख्रायनायिक्ा चामुण्डा, दीक्षा संकेत 
अङ्क २९ | 


( ६ ) उध्वास्नाय 
आश्ञाचक्र-परमात्मा या गुरु) हाकिनी) वर्णमातृका 
ह-श्श मच्जाधातु, स्थान भ्रूमध्य । 
भासाचक्र-विन्डु॒ आदि भूपुरपर्यन्त समष्टि, नायिका 
बाला) निर्वाणविद्या निर्वाणबाला, पदमेश्वरशाम्भव 
७७ 
भासापाशुप्रत) त्रिपुरभेरव, अर्घ्याम्लायपादुका, ऊध्वाम्नाय 
सर्वाधिकार» बालामहात्रिपुरसुन्द्री समया नित्या, संकेत 
अङ्क ११७। 
भासास्पष्टरेचक्र-चक्रनाविका भुवनेश्वरी, आम्नायनायिका 
बालात्रिपुरा, ४० | 
Lo oS 
भासास्थातिचक्र-चक्रनायिका दक्षिणकाली, बाला- 
सुन्दरी ४१ | 
भासासंहारचक्र-चक्रनायिका कुब्जिका, बाला रखी 
४२ | 
भाखाअनाख्याचक्र-चक्रना यिका» 
nS 
बालात्रिपुरमैरवी । 
भाखाभाखाचक्र-चक्रनायिका वाल्ममहात्रि 
पादुका; सद्दाधोढा | उस्डन्दरी, 


आम्रायनायिका 
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४ क 
+ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपारह + 


मोक्षयोगसिद्धि ह 
बिन्दुसे ब्रह्मरन्त्रपर्यन्तकी विद्या 


£> ड ९ ७ छ 
बिन्दु--पञ्चदशी) अर्धचन्द्र-पोडणशी, 


ट 


Natt 
४९ ४९ सपनीमा 
षोडशी, नाद-सस्दशी; नादान्त-महासप्तदशी, शक्ति 
५० ~ NN “जज 
महाअष्टादशीः व्यापिका-निवांणसुन्दरी समना-सर्वाधिक 
et र 
महाशाम्भवी, उन्मना-मद्दापादुकाः ुरुपच# अनुत्तर 
दिनी दे टा 
वादिनी) ब्रह्मस्थ्र[--सर्वाम्नाय-सर्वाधिकार । मदापादुका, 
महाषोढा । 
~ 
चतुःसमया द्या 
कामेइवरी, बञ्रेश्‍वरी, मगमालिनी, त्रिपुरमैरवी | 
Ce 
पञ्चसमया ववद्या 
त नी ६१ दे ५ 
श्रीविद्या ( दशकूटात्मिका निर्वाणसुन्दरी ) बगला, 
५c OS OS NG 
कालरात्री; जयदुर्गा, छिन्नमस्ता । 
पञ्चाम्नायसमया बिद्या 
भुवनेश्वरी, दक्षिणकाली) 
बालामहात्रिपुरसुन्दरी । 
१” 
षडास्नायसमया [वदया 
उन्मनी, भोगिनी) कुब्जिका) चण्डयोगेशवरी) बालाः 
महात्रिपुरसुन्द्री, महात्रिपुरसुन्दरी । 
दश महावद्या 
काली) तारा, घोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्तमला! 
२ 
त्रिपुरभेरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातङ्गी, कमला | 


कुब्जिका गुह्यकाली) 


६२ 
पश्चसिहासन देवता 
पूर्वसिहासन-त्रालामैरवी, सम्पत्मदामैखी) चेतय 
भेरवी, चैतन्यभैरवी ( द्वितीया ), कामेश्वरीमैखी । 
_  दक्षिणसिंहासन--अप्रोरमैरवी) महामेरवी, ललिता 
भेरवी, कामेशीभैरवी, रक्तनेत्राभैरवी । 
पश्चिमसिहासन--प्रट्कूटाभेरवी) नित्यमैरवी? टत 
संजीवनी भैरवी, मृत्युज्ञयपरागैरवी, वज्रप्रसारिणीमेखी | | 
उत्तरसिहासन- भुवनेगीभैरवी, कमलेशीमेखी' | 
सिद्धकीेरी भैरवी, डामरमैरवी, कामिनीमैरवी । | 
झध्वेसिहासन- प्रथमासुन्द्री, द्वितीयार्छटरी। | 
-ऐतीयासुन्द्री, चतर्थीसुन्द्री, पञ्चमीसुन्दरी । ० चतुर्थीसुन्दरी, पञ्चमीसुन्दरी । 
* यरुपद्यको कोई नहीं भी गिनते । ३ 
t अद्वारत्थ--सहस्तद्ल--महाविन्दु एक तरहसे रया ६ 


# श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण * ४१९ 


रा ळर 
पञ्चिका अलेखनी-६४ 
पञ्चळक्ष्मी-श्रीविद्यालक्ष्मी) एकाक्षरीलक्ष्मी, महा- न्यास 
हक्ष्मी) त्रिशक्तिलक्ष्मी) सर्वसाप्रान्यलक्ष्मी । । | 
पश्चकोशेश्वरी--श्रीविद्याकोशेश्वरी;। परंज्योतिः- ————— 7 त 
कोशेश्वरी? परिनिष्कलाशाम्भवी अजपा; मातृका | | 
पक्चकल्पळता-श्रीविद्याकल्पळताः पारिजातेश्वरी) पाठका यातन ववे द 6 बि 
पञ्चबाणेशी) पञ्चकामेश्वरी, त्रिकूटाकुमारी | 
पञ्चकामदुघा--श्रीविदध्याकामदुघा अमृतपीठेशी) | 
सुधासू! अमृतेश्वरी) अन्नपूर्णा | | न 
पञ्चरत्नेश्वरी--त्रीविद्यारननेश्वरी) सिद्धलक्ष्मी, मातङ्गी) | | | | 
भुवनेश्वरी, वाराही । सृष्टिन्यास स्थितिन्यास संहारन्यास मूलन्यास व्यापकन्यास 
नवरत्रसुन्द्री ४ ~ | 
कामसुन्दरी, तारासुन्द्री, रमासुन्दरी, मायासुन्दरी, ds ष्ट व > 
बाक्सुन्दरी, दिव्यसुन्दरी, परासुन्दरी, निर्वाणसुन्द्री, हर 
मोक्षसुन्द्री । क्रमदीक्षाकी तालिका 


नवरत्नकुब्जिका कि 
अघोरकुब्जिकाः वज्नकुन्जिकाः समयकुब्जिका) घोर- ६४ क्रमदीक्षाकी एक तालिका नीचे दी जा रही हे! 
कुब्जिका, वीरकुन्जिका, जयकुन्जिका, सिद्धकुन्जिका सरलतासे समझनेके लिये इसमें संख्या लगा दी गयी है । 


भोगकु ब्जिका; मोक्षकुब्जिका | अधराम्नाय-मूलाधार-- 
षोडशचक्र 
श्वरी 
क इरि गी, निरज, जिपर दी (१) तारिणी, ( २ ) एक्रजटा, ( ३ ) नीलसरस्वती; 
त्रिपुरा त्रि ज्ञ १ सुन्दर 
व्र ढु ‘PM सक (४) महोग्रतारा, ( ५ ) उग्रतारा, ( ६ ) निर्वाण 
भुवनेश्वरी) त्रिपुरबासिनी, त्रिपुराश्री, त्रिपुरमाटिनी, दक्षिण तारा, अधराम्नाय-निर्वाण-सर्वाधिकारः महापादुका) महाप्रीढा, 
११ १२ १3 १४ र्य ल 
काली; त्रिपुरासिद्धा, त्रिपुराम्बा, निपुरभेरवी, कुब्जिका (७ ) शाम्मवनवात्मकेश्‍वरानन्दनाथ । 


१५ १६ ०७ 
गुह्यकाली, बाला पञ्चदशी ॥ खश्चिक्र-पूवोम्नाय--स्वाधिष्ठान!-- 
र्वमन्त्रे --७६ सव॑सन्त्रे्वरी परदेवता- 
( सर्वमन्त्रेश्वरी ) 7“ सर्वसन्त्रेश्वरी परदे (८) उन्मनी, (९) पूर्णेश्वरी, ( १० ) मुवना, 
अलेखनी _ “5 ४: २ 
सप्तपाशुपत + दक्षिणामूति-भतानुसार सष्टिक्रम बिन्दुसे भूपुरपयेन्त, 
७५ ५३ पन्त बिन्द न 
सष्टिपाझुपत; स्थितिपाशुपत) संहारपाशुपत) अनाख्या- खितिक्रम भूपुरसे अशरपयन्त, पुनः बेन्दुसे लेकर चतुदशार 
पाशुपत, भासापाशुपत, निर्वाणपाशुपत) गुरुपाशुपत । पर्यन्त और संहारक्रम भूपुरसे विन्दुपयन्त होता है । 
टॅ (Sl मान्य 
> सपशाम्भव विद्या ५५ प्रतिविद्यासामान इयग्रीव और आनन्दभैरव सम्प्रदायमें थोड़ा मतमेद है । स्थिति- 
| ) शाम्भव मूल (मन्त्र ) क्रममै पहले बिन्दु त्रिकोण कामेश्वरी आदि नित्या और गुरुपक्तिका 
महाशाम्भव न्यास पूजनकर पुनः भूपुरसे लेकर क्रमशः अषटार और त्रिकोणतक 
का के पहुँचते हैं । पन्नपत्रिका, पन्चसिंहासन आदिकी पूजा सबकी 
९ 
निर्वाण हृदय वा उपनिषद्‌ एक-सी होती है। 
महानिर्वाण स्तोत्र इस छेखमें क्रमदीक्षाका साम्राज्यमेधा एवं दिव्य साम्राज्य- 
सर्वाश्नायसर्वाधिकार शतनाम चा तका संक्षि दिसत किया गया है । 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


7) १ 7 7) 


(११ ) भुवनेशी, ( १२) भुवनेश्वरी, ( १३ ) निर्वाण 
भुवनेश्वरी, पूर्वाम्नाय सर्वाधिकारसष्टिसुन्दरी) पूर्वाम्नाय 
महापादुका) महाषोढा ( १४) शाम्भव ( नवात्मानन्द 
नाथ ) दीपेरवरानन्दनाथ । 


स्थितिचक्र-दक्षिणास्नाय-“मणिपुर” 


( १५) आद्याकाली, ( १६ ) परमाद्याकालीः ( १७ ) 
सिद्धिकाली, ( १८ ) श्यामाकाली, ( १९ ) दक्षिणाकाली? 
( २० ) निर्वाण दक्षिणाकाली-दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकारः 
स्थितिसुन्द्री, दक्षिणाम्नाय महापादुका? महाषोढा; ( २१) 
झाम्भव ( दीपेशवरानन्दनाथ ) संवर्तेश्वरानन्दनाथ | 


संहारचक्र--पर्चिमास्नाय-अनाइत-- 


( २२) समयकुब्जिकाः ( २३ ) घोरकुब्जिका? 
( २४ ) वीरकुन्जिका, ( २५ ) वञ्रक्ुन्जिका, ( २६ ) 
अधोर कुब्जिका, ( २७ ) निर्वाण कुब्जिका, पश्चिमाम्नाय 
सर्वाधिकार, संहार-सुन्द्री, पश्चिमाम्नाय महापादुकाः 
महाषोढा;( २८ ) शाम्भव ( संवतेश्‍वरानन्दनाथ ) हंसेश्वरा- 
नन्दनाथ । 


अनाख्याचक्र-उत्तराम्नाय-विशुद्ध 


(२९ ) तुम्बेश्‍वरी; ( ३० ) सिद्धिलक्ष्मी, ( ३१ ) सिद्धि 
कराली ( भरतोपासिता गुह्यकाली), ( ३२) सिद्धि करालिका 
( रामोपासिता गुह्यकाली ), ( ३३ ),कामकला गुह्यकाली) 
( ३४ ) निर्वाण गुह्यकाली, उत्तराम्नाय सर्वाधिकार, 


ऊध्वोस्ताय- 
(४० ) बाळा-त्रिपुरा, ( ४१ ) बाला-सुन्दरी, (४२) 
बाला भैरवी? ( ४३ ) बाला त्रिपुर रबी, (४४) प 


त्रिपुरसुन्दरी, (४५ ) निर्वाण बाला, बाला सर्वाधिकार, 
(४६ ) पञ्चदशी) ( ४७ ) षोडशी, ( ४८ ) महाषोडशो, 
(४९ ) महासप्तदशी, ( ५० ) महाष्टदशी, सर्वाधिकार, 

महापादुका, महाषोढा, ( ५१ ) लघुपाशुपत; ( ५२ ) मधय. 
पाझुपत) (५३ ) महापाशुपतः (५४) निर्बाणसुरूरी, 
ऊर्ध्वांम्नाय सर्वाधिकार) भासा-सुन्दरी, ( ५५) महाशाम्मव- 
षडाम्नायेश्‍वरानन्दनाथ । 


( ५६ ) सर्वमन्तेश्वरी परदेवता, ( ५७ ) बगला-समय- 
विद्या, (५८ ) कालरात्रि-समय-विद्या, ( ५९ ) जयदुर्गः 
समय-विद्या, (६० ) छिन्नमस्ता-समय-विद्या,, (६१) 
दशकूटात्मिका-निर्वाणसुन्दरी, ( ६२ ) पञ्चसिंहासन देवता) 
(६३ ) पञ्चपञ्चिका, ( ६४ ) अलेखनी अनुत्तखादिनी | 


~ 


शरीविद्याके बहुतसे क्रम होते हैं । कादि, हारि 
और सादि एवं पञ्चपञ्चिका, पञ्चसिंहासन आदि ये भिन्नः 
भिन्न साधकोके क्रम है \ 


सप्तशतीवर्णित दुर्गाके दो क्रम हैं--पहले क्रमे ( १) 
एकाक्षरी दुगा, (२) अष्टाक्षरी दुर्गा, (३) जयदुर्गा, (४) 
नवार्ण और ( ५ ) पञ्चदशी । तथा दूसरे क्रममै (१) 
महाकाली, ( २) महालक्ष्मी, ( ३ ) महासरस्वती? (४) 


अनाख्या-सुन्दरी, उत्तराम्नाय महापादुका, महाधोढा, उप्रचण्डा और (५) पञ्चदशी । यह सभी मिल्क 
( ३५ ) झाम्भवविस्वेश्वरानन्दनाथ । महापू्णक्रम हो जाता है । 
( ३६ ) इेशानास्नाय-महाकाली साधक इतने लंबे क्रमको देखकर घबरायें नहीं। 
( ३७ ) आग्नेयाम्नाय-महालक्ष्मी इन सभीको ठीक तरहसे जान लेनेपर ही सिद्धि | | 
( ३८ ) वायव्याम्नाय-महासरस्वती है । परंतु जानना उसी तरह है, जिस तरह एक है. | 
( ३९ ) उपाम्नाय-चामुण्डा र ह ह तेयार हो जानेपर जेसा की 
EUR 
ee 
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कामेशी ललिता बाखा सहात्रिपुरसुन्दरी । 
त्रिपुरा भैरवी होता अर्ध्वास्तायं समाश्रिताः ॥ 
( वडवानळ-तन्त्र ) 


>~ अर्थात्‌ कामेश्वरी, ललिता, बाला-बालासे बाला- 
पुरा, त्रिपुरावाला, बाला-सुन्दरी) बाळा-त्निपुरसुन्दरी तथा 
त्रिपुरसुन्दरी) त्रिपुरा, त्रिपुरासे त्रिपुरभैरवी, वाक्‌ 
त्रिपुरा, महालक्ष्मी-त्रिपुरा/ त्रैलोक्यस्वामिनी-त्रिपुरा इत्यादि 
७८ >> ~ ~ पीसे > र्व पीके 
अत्य त्रिपुराएँ; ओर भेरवी, मेरर्व पीके भेद-- 
भैरवी ०७, ७०७ Nn ~ 

बाळा-भेरवी) सम्पद्प्रदा-भेरवी, चेतन्य-भेरवी, कामेश्वरी- 
भैरवी, अधोरभेरवी आदि अन्य भेरवीके भेद; तथा 
महात्रिपुरसुन्दरीसे श्रीललिता-महात्रिपुरसुन्दरीश श्रीललिता- 
राजराजेश्वरी, षोडशी, महाषोडशी, सप्तदशी तथा घोडशीके 
अन्य भेद--सब श्रीविद्याके नामसे पुकारे जाते हैं और 
इन सब विद्याओंकी उपासना ऊर्ध्वाम्नायसे होती है । 


दश महाविद्याओंकी गणनामें घोडशीका नाम तीसरा 
है | यथा-- 


काली तारा षोडशी च बगला भुवनेश्वरी । 
धूमा छिन्ना च मातङ्गी भैरवी कमलात्मिका ॥ 


यद्यपि 
कामराजाख्यसन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता । 
षोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिता ॥ 


( सौमाग्यमास्करःव्याख्या ) 


अर्थात्‌ ““कामराजोपासिता पञ्चदशी मन्त्रके अन्तमें 
ओःबीज लगा देनेसे “श्रीविद्या? कही जाती है, ऐसा लिखा 
है।» तथापि ऊ्ध्वाम्नायसे उपासिता उपरिलिखित सभी 
बिद्याएँ श्रीविद्याके नामसे व्यवहृत होती है । “श्री? खयं ही 
/ महाजिपुरसुन्दरी हैं । अबस्था-भेदसे उनके भिन्नभिन्न नाम 
कल्पित किये गये हैं । 
सामान्यतया प्रत्येक उपासक अपने इष्देवताको सर्वश्रेष्ठ 
तथा पञ्रहास्वरूप मानता है और यह ठीक भी है, 
कितु श्रीविद्याकी महत्ता वास्तविकी है? इसीको ब्रह्मविद्या 
` तथा ्रह्ममयीः भी कहते हें । अतएव ब्रह्माण्डपुराणके 


f उलितोपाख्यानमें लिखा है-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha चु >>. 
न हि - दिदा क्य 


* श्रीक्रीविद्या ॐ 


श्रीश्रीविद्या 


( ळेखक--कुल्मातण्ड राजगुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दौर्गादत्ति शास्त्रीजी, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 


इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते । 
मोक्षेकहेतुर्विद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः ॥ 
अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाली एकमात्र विद्या श्रीविद्या 
ही है। इसकी उपासनाके विषयमे भी वहींपर दर्शाया 
गया है-- 
यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयस्‌ । ` 
तेनेव छभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदञाक्षरी ॥ 
अर्थात्‌ 'श्रीविद्योपासक स्वयं शंकर होता हे । जिसने 
अनेक जन्मोमें अनेक विद्याओंकी उपासना की है) वही 
चरम जन्ममें श्रीविद्याका उपासक बनता है ।? 
बहुतसे कलिकाळकळषित-मानस मानवोंकी भावना 
है कि शक्ति-उपासना वेदविहित नहीं है; अतएव श्रीविद्याकी 
वेदिकता संक्षेपर्पमें दिखाते हैं | ऋग्वेदके सबसे प्रथम 'अग्नि- 
मीळे पुरोहितम्‌? इत्यादि मन्त्रसे अ? लिया गया है और 
यजुवेंदके इषेत्वोजेंत्वा’ इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे ‹इश्कार 
(इ) छिया गया | इन दोनों (अ? और ६?) के 
मिळानेसे अर्थात्‌ गुणसन्धि करनेसे "एकार? ( ए ) बनाया 
गया है | इसके अनन्तर सामवेदके “अग्ने आयाहि वीतये? 
इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे अकार लेकर और एकार पूर्व 
रखकर “अ? से ८ए? के परे रहनेपर वृद्धि की गयी है? 
जिससे अ+ए मिलकर 'ऐ? बना । यही बिन्दुरहित 
“बाग्भव बीज? श्रीबिद्याके मन्त्रोमें सवंश्रेष्ठ कादिविद्याके 
प्रथम कूट पञ्चाक्षरी-कूटका मूळ दै । अतएव श्रीदुर्वासा 
मुनिविरचित निपुरा-महिम्नस्तोत्र (५) में इसकी महिमा निम्न 
प्रकारसे वर्णित है 
वन्दे वाग्भवमेन्दवात्मसदशं वेदादिविद्या गिरो 
भाषा देशससुद्भवाः पञ्ुगताइ्छन्दांसि सस्स्वरान्‌ । 
ताळान्‌ पञ्च महाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मग्रसारेण यत्‌ 
तद्दीज॑ पद्वाक्यमानजनकं श्रीसातुके ते परम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ है माठृकाक्षरखरूपिणी ( वर्णमालाके अक्षरोंके 
ख़रूपवाली ) जगदम्बिके त्रिपुरसुन्दरी ! में तुम्हारे वाग्भव- 
बीजकी बन्दना करता हूँ? जो अमृतमय है; अतएव जो 
आसमप्रसारसे अर्थात्‌ अमृत-प्र्नवणसे षडङ्ग वेद» स्मृति, 
शारः पुराण, आगम ( मन्तर्शा ) आदि सब शास्त्रोंका 


४२१ 


| अम्मी 


| 
| 
| 
| 
| 


४२२ 


छि ७ साचर ० 9 क त 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + ॥ 


ooo 


तथा संस्कृत) प्राकृत; पैशाच एवं तत्तद्देशोंमें बेली 
जानेवाळी सब देशोकी भाषाओंका तथा अनुष्टुप आदि 
छन्दो) निप्राद-गान्धार आदि सत्तस्वरो ओर ध्रुव आदि 
४९ तालोंकी तथा भेरी आदि पाँच प्रकारकी मदाध्वनियोंकी 
( शब्दोंक्री )) पद ( अश्नरोंके समुदाय ) वाक्य ( पदोके 
समूह ) तथा प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द- 
प्रमाणकी उत्पत्ति करनेवाला है । अर्थात्‌ संसारमै जो कुछ 
झासत्रजाल ओर इाब्दजाल है, वह सब वाग्भव-बीजसे 
ही उत्पन्न हुआ है |? 

श्रीविद्याकी वेदिकता दूसरे प्रकारसे भी प्रसिद्ध दै 

“यस्माजातं न पुरा किं च नेव य आबभूव भुवनानि 
विश्वा । प्रजापतिः प्रजया स्रं रराणसतरीणि ज्योतींषि सचतेस 
षोडशी । ( यजुवँद ३२ । ५ ) 


इस मन्त्रमे ( त्रीणि ज्योर्तीषि ) से तीन ज्योतियों 
अर्थात्‌ बाला) पञ्चदशी और प्रोडशीका समुदाय ही परा 
श्रीविद्या है । घोडशीपात्र, षोडशीभाग ओर घोडी विद्यामें 
प्रोडशी शब्द समानरूपसे व्यवद्वत होता है | 
त्रिपुरोपनिषद्के-- 


कामो योनिः कमला वत्रपाणि- 


रुंहाहसा मातरिब्राश्नमिन्‍्द्रः । 
पुनगुहा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातदिविद्या ॥ ८ ॥ 


इत्यादि मन्त्रमे काम धकः) योनिः ए, कमला 
वञ्रपाणि--“ल”, गुहा हाँ? इत्यादि संकेतोंद्रारा पञ्चदशीके 
मन्त्रका उद्धार किया गया है, जो गुरुमुखगम्य है | हमने 
दिग्दर्शनमात्र करा दिया है | विद्या ( मन्त्र ) का निरूपण 
सवत्र संकेतद्वारा किया गया है | अतएव लिखा दि 


“संकेतविद्या गुरूवक्त्रगम्या ।? 


पञ्चदशी विद्याको निम्नलिखित 


र रकोकमै गुह्यतमा 
लिखा गया है-- 


त्रिकलाढ्यां त्रिहल्लेखां त्रिहसस्वर भूविताम्‌ । 
यो जपत्यम्ब ते विद्यां सोऽक्षरः परम: खराट fT 


८८अर्थात्‌ तीन “कः, तीन “छर, तीन हाकारः, दो 


हृकार ओर दो सकार तथा ईकारयुक्त तुम्हारी पञ्चदशी विद्या 
(मन्त्र) को जो जपता दै वह खयं ब्रहमखरूप है | 
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~ स. 

यह लेख श्रीविद्याविषयक है । अत; श्रीविद्या 
> > श “विध्या 
निरूपण वेदद्वारा दिया गया है । वास्तवर्मे सभी बि | 
रेल, > Fo वच्चा 
उपासना वेदिकी हे; अतएव वेदविहित है |, 
मतान्तरसे बालात्रिपुराकी उपासना पश्चिमाम्नाको 
होती हे । मदापरोडशीके दो भेद हैं-एक ल म 

_ IS ॥ 

रमादि महाषाडक्ी; दूस 

६ मदापाडशी दूसरी विष्णूपासिता तारादि महाप्रोडशी| 


श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीकी त्रिकूटात्मिका ञ्ची 
बिद्या उपासना-भेदसे बहुत प्रकारकी है | उना 
कामराजोपासिता पञ्चदयी, लोपामुद्रोपासिता पञ्चदशी 
और नन्युपासिता पञ्चदशी मुख्य हैं । इनको क्रमे. 
कादि-विद्या, हादि-विद्या ओर सादि-विद्या कहते है । 
कादि-विद्या जो “क? से प्रारम्भ होती है, दादिः 
“ह? से और सादिःविद्या “सः से प्रारम्भ होती है | इन 
कादि-विद्याका प्रचार सर्वाधिक हैः इसकी अपेक्षा हरि 
विद्याका प्रचार कम है और हादि-विद्याकी अपेक्षा सि. 
विद्याका प्रचार बहुत कम है । 

श्रीविद्याकी उपासना वेदिकी दै । इसके प्रमाणमै पहले 
जो यजुर्वेदका मन्त्र दिया गया है; उसका अर्थ इस प्रका 
हे--“बही श्रीविद्या सम्पूर्ण सुवनोंका रूप किये हुए है। 7 
प्रजापतिने अपनी प्रजाके द्वारा उसे जाना । तीन व्योतियोक 
समुदाय ही षोडशी है |? षोडशीविद्याका श्रेष्ठत्व तल 
प्रसिद्ध है । वेद-मन्त्रोंमे निरूपित वह षोडशी ही आगम 
( तन्त्र ) प्रसिद्ध “षोडशी? है । 

पञ्चदशाक्षरी-विद्या ( मन्त्र ) के बीजाक्षरोंक्रो संश 
जानना श्रीविद्योपासकके लिये अत्यन्त आवश्यक है 
अतएव उसका उल्लेख यहाँपर किया जाता है-- 


कृत्रय हद्दयं चेव शेवो भागः प्रकीतितः। 
शत्तयक्षराणि होकार उभयात्मक: ॥ 
एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः । 


न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतेरपि॥ 
( ब्रह्माण्डपुरण) | 


शेषाणि 


* इसके लिये दतियामै श्रीपीताम्बरा पीठके संस्थापक श्री १०५८ | 
राष्ट्रणरु श्रीखाभीजीका “वेदर्मे शक्तितत्त” नामक लेखं "वीत 
कर भक | 

० २००४ के चेत्र बैशाखक्रे अंकमें देखना चाहिये । 
† श्रीललिनात्रिशानीमे इसी कादि-विद्या पञ्रदशीके 


छु टी नाम बने हैं । एक अक्षरसे २० नाम बने ह अत ९ | 
तान सी हुए । 


०-० ७ 
अर्थात्‌ "पञ्चदशी न्तर तीन ककार ल) और दो 
( (ह) शित्रवर्ण दै। ये बीजाक्षर शिवजीके हैं | इनके 
अतिरिक्त रीष बीजाक्षर शक्ति-वर्ण ह ८ अर्थात्‌ शक्तिके 
३। और जो मस्त्रमे तीन हंकार आते हैं वे शिवरात्तयात्मक 
हूँ, अर्थात्‌ शिव और शक्ति दोनोके हैं। जो साधक इस 


प्रकार मन्त्राक्षरौंके विभागकों नहीं जानता, उसको सिद्धि 


प्रात नहीं होती हैं ।? 

सर्वप्रथम "कामेशी ललिता बाला? इत्यादिमै कामेशी 
पदसे कामेश्वरी आदि पोडश नित्या कला, जिनको 
परातम्त्रमें “नित्या? कहते हैंश कामेशवरी आदि अतिरहस्य 
गरोगिनियाँ जिनको परातन्त्र “सर्वचक्रेश्वरी कहता है और 
खयं महात्रिपुरसुन्दरी, जिसको परातन्त्र 'पखलझेश्वरी' 
पदसे सूचित करता है-ये तीन प्रकारकी विद्या समझी 


जाती हैं। अतः कामेशी अथवा कामेश्‍वरी नामके तीन 
भेद हैं | कामेइवरी-नित्या, कामेश्वरी-अतिरदस्स योगिनी 


और कामेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी | 
कामेश्वरीका अर्थ इस प्रकार है-- 
'काम्यते योगिभिरिति कामः ।? 
धपरशिव” जिसकी योगी लोग कामना करते हैं और 
ईश्वरी, अर्थात्‌ कामेश्वर शिवकी स्त्री कामेदवरी; षोडशी 
विद्याम प्महाकामेश्वरः और “महाकामेश्वरी? कहे जाते हैं । 
चक्र अ शवा रः 
श्रीचक्र अथवा श्रीयन 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयु ग्म- 
मन्वखनागदलसंयुतषोडशारस्‌ । 


बुत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥ 
अर्थात्‌ 'श्रीयन्त्र बिन्दुःत्रिकोणश अष्टकोण, अन्तदशार 


बहिईशार, चतुईञ्ञार अष्टदल) प्रोडरादल; उसके 


बाहर तीन वृत्त और त्रिरेखात्मक ( तीन रखाओंवाला ) 
भूपुरसे बना हुआ है ।? इस यन्त्रमें ४३ त्रिकोण) २८ मस 
सान और २४ सन्धियों होती हैं | तीन रेखाओं 
मिलनेके खानको “मर्म और दो रेखाओँके मिलनेके 
खानको (सन्धिः कहते हैं । 

इस श्रीयस्त्रमे चार ऊर्ध्व॑मुख त्रिकोण होते है 
चिनको श्रीकण्ठ अथवा शिवत्व या शिवव्रिकोण कहते 
है तथा पाँच अधोमुख त्रिकोण होते के जिनको शिव- 
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युवती अथवा शक्तितच्च या शक्तित्रिकोग कहते हैं। 
अतएव भगवान्‌ शंकराचायने सौन्दयळद्वरी ११मे--'चतुर्मिः 
श्रीकण्डैः  दिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि- पैसा लिखा है । 
श्रीयन्त्र नो चक्रोसे बना दै, जिनमेंसे चार “शिवचक्र? हैं 


और पाँच “शक्तिचक्र' हैं | अतएव लिखा है-- 


शाक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः । 
श्रीचक्रं शिवयोवंपुः ॥ 


चतुर्भिः शिवचक्रेश्च 
नवचक्रेश्र संसिद्धं 


इन नौ शिव-शक्ति चक्रोमेसे त्रिकोण, अष्टकोण, 
दशारद्वय ( दो दशार ) ओर चतु॒र्दशार--ये पाँच शक्तिचक्र 
कहलाते हैं | विन्दु-चक्र, अष्टदल कमल) घोडदळ कमल 
और चतुरख--ये चार “शिवचक्र” कहे जाते है । बिन्दुचक्र 
त्रिकोणके साथ, अष्टदल कमल अष्टार ( अश्कोण ) के 
साथ) घोडशदल कमळ अन्तर्दशार ओर ब्रदिइशारके साथ 
तथा भूपुर चत॒र्दशार ( चतुर्दशकोण ) के साथ झिलष्ट हैं। 
अतएव उपरिपरिगणित शिव ओर शक्तिचक्रोंका परस्पर 
अविनामाव-सम्बन्ध दै, अर्थात्‌ एक दूसरेके विना 
ये नहीं होते हैं । इसी प्रकार त्रिकोण-शक्तिरूप 
और त्रिकोणके भीतरका बिन्दु “परदिव? दै । अतएव 
बिन्दुचक्रके बिन्दु और त्रिकोणका अर्थात्‌ मह्दाकामेखर 
और महाकामेश्वरीका ( शिव ओर शक्तिका ) परस्पर 
अविनाभाव-सम्बन्ध है? अर्थात्‌ वे परस्पर मिले हुए हैं । 
श्रीविद्योपासकोंके लिये इन शिव ओर झाक्तिचक्रोक्रा विभाग 
अवश्यमेव ज्ञातव्य है। इस विभागके ज्ञानके बिना श्रीयन्च- 
की पूजा करना निप्फल है । अतएव लिखा है-- 


एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
शरीयन्त्रमें परस्परान्तर्गत जो नो त्रिकोण ( ४ ऊध्वे- 
मुख और ५ अधोमुख ) हैं? वे शिवबिन्दुकी मूलः 
प्रक्कतिद्वारा बने हैं | नवम त्रिकोण मूळ प्रति है ओर 
आठ त्रिकोण विठ्गतियाँ है, जो अपनी उसत्तिसे 
प्रकृति हैँ। 
नव चक्र 


श्रीयन्त्रमे जो १ चतुरः २ पषोंडशदछ) २ अश्दलः 
७ चतुर्दशार, ५ बहिदेशा७ ६ अन्तईशगार» ७ अष्टाए 
८ त्रिकोण और ९ बिन्दु है इनके नाम क्रमशः-- 


, | 
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१ त्रेलोम्यमोहन, २ सर्वाशापरिपूरक, ३ सवैसंश्षोमण, 
४ सर्वसौमाग्यदायक, ५ सर्वार्थसाधकः ६ सवरक्षाकर, 
७ सर्वरोगहरः ८ सर्वसिद्धिप्रदः और ९ सर्वानन्दमय हैँ । 


नवचक्रेश्वरी 
इन नो चक्रोंकी नव चक्रेश्वरी ये हैं--यथाक्रम--१ 
त्रिपुरा, २ त्रिपुरेशी, ३ त्रिपुरसुन्दरी, ४ त्रिपुरवासिनी, 
५ त्रिपुराश्री, ६ त्रिपुरमालिनी? ७ त्रिपुरासिद्धा) 
८ त्रिपुराम्या ओर ९ महात्रिपुरसुन्दरी । 


त्रेलोक्यमोहनचक्रकी प्रथम रेखामे अर्थात्‌ चतुरसतकी 
प्रथम रेख़ामे--अणिमादि अष्टसिद्धियोंका पूजन होता 
है। ये सिद्धियाँ रक्तवर्णा हैं तथा चन्द्रकलासे विभूषित 
हैं। इनके दो हाथ हैं) दक्षिण हस्तमें भक्ताभिलाप्रपृतिके 
लिये निन्तामणियोंका समूह है ओर वामहस्तमें अभय- 
मुद्रा है | तथाहि-- 
चिन्ताम णिप्रचयद क्षिणप॒ण्य भी ति- 
दानोल्‍लसत्कमछकोमलवासपाण: । 
रक्तद्युतीः शशिधराः प्रकटाणिमाद्या- 
ख्रेलोक्यमोहनगताः परिपूजयासि ॥ 
( कामकल्पतरुस्तव० १२ ) 
त्रैलोक्यमोहनचक्रकी शक्तियाँ 'प्रकटये.गिती? कहलाती 
हैं । चतुरखकी मध्यरेखामें ब्राह्मी आदि शक्तियां अजित 
की जाती हैं।ये शक्तियाँ तमालके समान श्यामला हैं 
और रक्तवस्रोंसे सुसजित हैं। ला कमल ओर अमृत- 
पूर्ण पान-पात्र करोमे धारण करती हैं तथा सुन्दर आभूषण 
धारण करनेवाली हैं | यथा-- 
रक्तोत्पलाम्चतकपालधराः कराभ्या- 
मष्टो तमालदलकोमलनीलदेहा: ¦ 
रुचिरसूषणरक्तवस्रा 
मात्‌ द्वितीयचतुरख्रगता सजामि ॥ 
( काम० १३ ) 


चतुरखकी तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोमिणी आदि मुद्रा 
शक्तियोंकी पूजा होती है । ये शक्तियाँ अपने दोनों हाथो 
पादा और अङ्कुश धारण करती हैं और तरुण तरणिके 
समान कान्तिमती हैं; यथा- 
पादाङ्काङ्कितयथायथबन्धबद्- 
झे सुद्राविसुद्रितकरं तरुणारुणाभस्‌ । 


ब्राह्मयादिका 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # ॥ 
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; A = | 
श्रीमत्ततीयचतुरखगसवपूने- 
संक्षोभप्‌व॑दशदैवतसचैयापि | 
क ( काम० १६ 
दूसरे आवरणमै 'सर्वाापरिपूरकचक्रःे ह. 
कर्षिणी आदि नित्या कलाशक्तियोंका पूजन होता है| 
ये शक्तियाँ युतयोगिनी! कहलाती हैं । ये रक्तका $ 
अ,र पाश तथा अङ्कुश अपने हाथोंमें धारण करती ई । 
शोणाःसपाशसृणिपाणियुगाभिरासाः ॥ 
कासादिकर्षणसुस्ताः स्वरगाश्व नित्याः । 
गुप्ताः कलानिधिकलाः खलु सर्ववान्छा- 
सम्पूर्णषोडशदरे परिपूजयासि ॥ 
( काम० १५) 
सर्वसोभाग्यदायकचक्रमे ( चतुर्दशार चौदह त्रिकोणोंमे ) 
सर्वसंक्षोभिणी आदि शक्तियोंका समर्चन क्रिया 
जाता है। ये शक्तियाँ “सम्प्रदाययोगिनी? कहलाती हैं 
ये देवियाँ रक्तवर्णा हैं तथा इनके हाथोमे धनुष और 
बाण विद्यमान हैं | तथाहि-- 
शोणाः सबाणधनुषः खलु सर्वेपूरवे- 
सं क्षोभणादिकचलुदंश देवतास्ताः । 
सत्सम्प्रदायविधिगाः प्रयजाभि सर्वे- 
सौभाग्य दायकचतुदँशको णचक्रे ॥ 
( काम० १७) 
सर्वार्थसाधकचक्र ( दशावतारवाले विणुका 
स्वरूप ) बहिर्दशारचक्रमेँ सर्वसिद्विप्रदा आदि देवियोंकी 
पूजा होती है। ये देवियाँ “कुलोत्तीर्ण योगिनियाँ” नामे 
पुकारी जाती हैं | ये शक्तियाँ शुभ्र वस्न पहने हुए दै 
और अपने करोते बर और अभय मुद्रा दिखाती हैं । 
तथाहि 
शुआ वराभयकराः श्लु सर्वपूव- 
सिद्धिरदाद्यदशकाद्भुतशक्तिपंक्ती । | 
सवोर्थसाधकबहिँशकोणचन्गे 
सम्पूजयासि कुलक्रोलिनिगभिणीस्ताः । 
( काम ० १८ | 
नै सवंरक्षाकरचक्रमै ( अग्निस्वरूप अन्तर्द्ारमै ) 
सबा आदि शक्तियोंका पूजन करते हें । इन 
“नगर्यो गिनी? कहते हैं । ये कर्पूरके समान रुचिर (गौर ) 
वणे हैं ओर इनके करोगे अक्षमाला ( जपमाला ) और पुर्ती 
सुशोभित हैं | तथा हि-_ 


५ 


P55 किक | 
| ` कपूंरुपूररुचिरा झुचिरा क्षमालाः 
श्रीज्ञानपुस्तकभ्ठतो5तिनिगभ्भदेवी: । 
तर्वीर्थरक्षणकरीदशकाणच& 
सवज्ञकादिम्रथुखा दश पूजयामि ॥ 
( काम० १९ ) 
तर्वरोगहरचक्र अप्टमूर्त्यात्मक “शिवस्वरूप? अष्टत्रिकोणमे 
।अशरमें ) वशिनी? कामेश्वरी आदि वाग्देवताओंकी पूजाका 
उल्लेख है । ये शक्तियाँ 'रहस्ययोगिनिय कही जाती है । 
देवियाँ चतुर्भुज है ओर इनके चारों करोंमें धनुष? बाण; 
पुस्तक ओर स्फटिककी साला है तथा इनका रङ्ग प्रवाळ 
(मूँगा ) के समान हैं| यथा--- 


I 
>, 


चापेपुपुस्तकलसत्स्फटिकाक्षमालं 


बाळग्रवाळरूचिरं वशिनीग्रधानम । 
सवीदिरोगहरचळऋवरेऽटकोणे 
दाग्देवताएकमहं सरहस्यमीडे ॥ 
( काम० २० ) 


तदनन्तर अष्टमावरणर्मे महात्रिकोणके बाहर आयुध 
॥ (भन्न) देवताओंकी अर्चा होती है । ये रक्तवस्बाद्ता 
हैं ओर इनके कर वर और. अभय मुद्रासे सुशोभित हैं 
तथा पाशः अङ्कुश, धनुष और बाणॉको अपने-अपने 
सिरम चिह्कस्वरूप धारण करती हैं | यथा-- 
रका वराभयकराः शिरसा दधानाः 
पशाङ्करेषुधचुरायुधभूषणानि | 
। श्रीसतत्रिकोणबहिरायुधदेवता मां 


रक्षन्तु संततसनन्तगुणाश्चतस्रः ॥ 
( काम० २१ ) 


इसके अनन्तर . सर्वसिद्िप्रदचक्र महात्रिकोणोंकी 

सपर्यां होती है । इसके अग्र, दक्ष ओर वाम कोणमै 

कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनीकी यथाक्रम पूजा होती 

और बिन्दुमँ महाकामेश्वरीका अर्चन किया जाता है । 

__ त्रिकोणके तीन कोणोमें कामरूप, पूर्णगिरि और जालन्धर 

पीठोंका पूजन होता है और मध्यमें उब्यानपीठकी 

` सर्यो होती है । इस चक्रकी देवियोंको 'अतिरहस्य योगिनी? 

कहते हैं । कामेश्वरी आदि देवियोंके ध्यान निम्नलिखित है 
| 


कामेश्वरीका ध्यान 
भीमतत्रिकोणपुरतः स्फुरतीं न्रिनेत्रा 


बाळातपारुणतज्ुं तहणेन्दुमोल्िम | 


% शोभीधिया + 
क्क मा ७ ७ 0? 
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पीयूषभाजनवराङ्कशपाशहर्तां 
०७ 
कामेश्वरी भगवतीं परिपूजयामि ॥ 


( काम० २४ ) 
वञ्जश्वरीका भ्यान 
पाञाङशाम्ृतकपालकमातुलुङ्ग- 
__ चापेषुसंगतकरासर्णां त्रिनेत्राम्‌ । 
श्रीसतृत्रिकोणपरदेवतदक्षिणस्थां 
वञ्रे्वरी भगवतीं परिपूजयामि ॥ 
( काम० २५ ) 
भगमालिनीका ध्यान 
चन्द्राननां त्रिनयनां तर्णेन्द॒चडां 
पाशाइ शाक्षगु णएुस्तकञ्चानदवस्ताम्‌ । 
आमतूश्रिकोणपरदेवतवामभागे 
शुञ्जां भजे भगवतीं भगमाछिनीं ताझू ॥ 
( काम० २६ ) 
यहॉपर ध्यान देनेकी बात है कि उक्त कामेश्वरी 


महाकामेश्वरी और नित्याकामेश्वरीसे भिन्न हैं । 


महात्रिकोणके बिन्दुको 'त्रिन्दुचक्र' कहते हैँ | उसका नाम 
“सर्वानन्दमय-चक्रः है । परब्रह्मखरूप बिन्दुचक्रमें महात्रिपुर 
सुन्दरी पराभट्टारिकाकी सपर्या होती है । महात्निपुरसुन्द्री 
ही परापराऽतिरद्वस्ययोगिनी हैं | 


श्रीयन्त्रके बिन्दुमे देवीके अङ्गोमें षडङ्ग युवतियोका 
तथा इसी त्रिकोण-बिन्दुर्मे महानित्याका एवं इसके अनन्तर 
मध्यम त्रिकोणकी दक्षिण, पूर्व और उत्तरकी रेखाओंमें 
नित्याओंका और तदनन्तर दिव्योध; सिद्धच और मानवी 
गुरुजनोंका यजन किया जाता है | इनका स्थान भगवतीके 
पीछे मूल त्रिकोणकी पूर्व रेखाके पास, विमला और जयिनी- 
के बीचमें अरुणा वाग्देवताके निकट है । यहाँपर दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर तीन पंक्तियोंका ध्यान कर प्रथम पंक्तिमै सात 
दिव्य-गुरुओंका द्वितीय पंक्तिमँ चार सिद्ध-गुरुओंका 
और तृतीय पंक्तिमें आठ मानव-गुरुओंका यजन होता है। 
तदनन्तर प्रथम रेखामें परमेष्ठि गुरुमन्त्रसे, दूसरी रेखामें 
परम गुरुमन्त्रसे और तीसरी रेखामै खगुरुदेवके मन्त्रसे 
तीनों गुरुदेवोंका यजन किया जाता है | इसके अनन्तर 


झावरणार्चन प्रारम्म होता ह! | 
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सृष्टि, खिति और संहारचक्र 
आऔयन्त्रके उक्त नवचक्र सृष्टि, स्थिति और संहारके 
द्योतक हैं | इनमैंसे ब्रिन्दु? त्रिकोण और अष्टकोण--ये तीन 
चक्र 'संहारवक्र! हैं | अन्तईशारः वहिर्दशार ओर 
चत॒र्दशार--ये तीन 'खितिचक्र' और अष्टदल, षोडशदल 
और भूपुर--ये तीन चक्र 'सृष्टिचक्र' कहलाते हँ) 


अपने शरीरमें श्रीचक्रकी भावना 

उच्चकोटिके साधक श्रीचक्रकी भावना अपने शरीरमें 
करते हैं अर्थात्‌ साधक-शरीर स्वयं “श्रीचक्र? है | साधकका 
ब्रह्मरन्धर बिन्दुचक्र, मस्तक त्रिकोण, ललाट अष्टकोण; 
अमध्य अन्तर्दशार, कण्ठ बदि शार, हृदय चतुदशार, 
कु क्षि वृत्त, नाभि अष्टदूलकमल) कटि अष्टदलके बाहरका 
वृत्त, खाधिष्ठान घोडदळ कमल, मूलाधार षोडशदलके 
बाहरका वृत्तत्रय ( वृत्त ) जानु भूपुरकी प्रथम रेखा, 
लङ्का भूपुरकी द्वितीय रेखा, पाद (पैर ) भूणहकी तृतीय 
रेखा है । साधकको यह अवस्य ज्ञातव्य है । इसका जानने- 
वाला साधक शिव) विष्णु और ब्रह्माके समान है । “योगिनी- 
हृद्य! कहता है-- 

न्निपुरेशीमहायन्त्र पिण्डाण्डात्सक सीश्वरि । 

यो जानाति स योगीन्द्र: स शम्भुः स हरिर्विधिः ॥ 


अर्थात्‌ (यह श्रीयन्त्र पिण्डात्मक तथा ब्रहमाण्डात्मक है | 
जो साधक इस बातको जानता दै, वह योगीन्द्र शिव, 
इरि ( विष्णु ) ओर ब्रह्माके समान दे ।? 


श्रीचक्रकी बद्याण्डात्मकृता 

उच्चतम कोटिके उपासक सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ( जगतूको ) 
भ्रीचक्रमय मानते हैँ अर्थात्‌ श्रीयन्त्र अरोष ब्रह्मण्डमय 
है । तथाहि- बिन्दुचक्र सत्यलोक) त्रिकोण तपोलोक 
अष्टकोण जनलोक, अन्तर्दशार मह॒छोक, बहि शार 
खलोंक) चतुर्दशार भुवलौक; भूलोक प्रथम वृत्त, अष्टदळ 
अतल) अष्टदलकें बाहरका वृत्त वितल, घोडदळ कमल 
सुतल) ब्ृत्तत्रय तलातल, भूपुरकी प्रथम रेखा महातल, 
द्वितीय रेखा रसातळ और तृतीय रेखा पाताळ है | 
ब्रह्मादि देवता) इन्द्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, 
अश्विन्यादि सत्ताईस नक्षत्र, मेषद्प आदि बारह राशि, 
वासुकी आदि सर्प, यक्ष, वरुण; वैनतेय है ( गरड ), 
मन्दार आदि वृक्ष) रम्भादि अप्सराओंका समूह, कपिल 
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% गोविन्द एर्सानच्दू स्वानन्द्‌ सलपर कः | 


यक्ष, राक्षस; गन्धर्व) किन्नर) विश्वावसु हि 
ऐरावत आदि आठ दिग्गज) उच्चैश्रवादि ला 
प्रकारके आयुध, हिमालय आदि पर्वत, साते 
नदियाँ) नगर ओर राष्ट्र--ये सब श्रीचक्रसे उत्पन्न हर 
अतः श्रीचक्र और ब्रह्माण्डकी एकता बरावर ध्यान क्स 
योग्य है । इसका ध्यान करनेवाला साधक ध्योगीद्रः कत 
है। पिण्ड, ब्रह्माण्ड ओर श्रीचक्रकी एकताका शान दे 

महत्‌ पुण्योंका फल है । इसका ज्ञाता शिवल्प हो जाता है| 
लिखा भी है 


पिण्डब्रह्माण्डयोज्ञा ` श्रीचक्रस्य विशेषत; | 
ज्ञात्वा शम्भुफलावासिनोल्पस्य तपसः फलम्‌॥ 
( योगिनीहृे) 


“अर्थात्‌ अपने शरीरको तथा सम्पूर्ण ब्रह्मान 
श्रीचक्रसरूप जानना बड़े भारी तपका फल है | इन तीनो 
एकताकी भावमासे शिवत्व प्राप्त होता है |? 


मन्त्र और यन्त्रकी एकता 


श्रीविद्या-पञ्चदशाक्षरी बीजमन्त्रॉसे ही “श्रीयन्त्र! अथ 
“श्रीचक्र? बना है । अतः मन्त्र और यन्त्र एक ही बलु हैं। 
पञ्चदशी-मन्तरान्तर्गत “लकार? प्रथिवी बीज है | इस बीजे 
भूपुर ओर उसमें स्थित देवता बने हैं । 'स'कार चदा 
है; जो कि षोडश-कलात्मक है । इससे घोडशदछ कमइ 
ओर तदन्तर्गत देवताओंकी उत्पत्ति हुई । हक 
अष्टमृति शिवकी संज्ञा है; अतः इससे अष्टदल कमल 
तदन्तर्गत देवियोंका प्रसार हुआ । “ईःकार अवरे 
बीज है और भुवनेश्वरी चतुर्दश भुवनोंकी ( चौदह लोके । 
ईश्वरी हैं; अतः इस ६ई'कारसे चतुर्दशार और उसे 
देवताओंकी उत्पत्ति मानी गयी है । “ए/कारसे दावत. 
विष्णुखरूप बहिर्दशार और तदन्तर्गत रविंद्र 
देवियोके मण्डलका आविर्भाव हुआ । रे रि 
बहिब्रीज है; इससे दश कलाओंवाले अग्निर 
अन्तर्दशारका प्रादुर्भाव हुआ । 'क!कार अहम | 
शिवका वाचक है; इससे अष्टकोण और उसकी न 
बशिनी आदि देवियोंकी उत्पत्ति हुई । अर्घचद्धसे ति । 
और उसके अन्तर्गत अर्थात्‌ उसके कोणस्थ? कामि र 
र्री और भगमालिनी देवियोंकी उत्ति इर | 
बिन्दुसे निन्दुचक्र तथा उसकी अधिष्ठात्री (सघ. 


है! 


ह) श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी ( श्रीविद्या ) 
: हुईं | इस प्रकार श्रीचक्र श्रीविद्याके बीजाक्षरोंसे 
त हुआ है । अतः लिखा भी है 
अर्धमात्रा गुणान्‌ सूते नादरूपा यतस्ततः । 
भ्रिकोणरूपायोनिस्तु बिन्दुना बैन्दवं भवेत्‌ ॥ 
कामेश्वर्रखूपं तदू विश्वाधारस्वरूपकस्‌ । 
, ` श्रीचक्रं तु वरारोहे श्रीविद्यावीर्यसमभवस्‌ ॥ 
( शानाणंव ) 
अर्थात्‌ ‹“नादरूपिणी 'अर्धमात्रा!से त्रिकोणरूपिणी 
ग्रोनि उत्पन्न हुई और नादके ऊपरके बिन्दुसे 
ब्रि्ुचक्र बना | वही विन्ढुचक्र बिन्दुस्वरूप कामेश्वर हैं, 
बो सम्पूर्ण विश्वके आधाररूप हैं | अतः है पार्वति | श्रीचक्र 
रीिदा-पञ्चदशी-मन्त्रके वीजाक्षरोसे उत्पन्न हुआ है । 
श्रीशिवजीके कहनेका तात्पर्य यह है कि मन्त्र और यन्त्रमे 
मेद नहीं है । 
उपयुक्त ज्ञानात्मिक तन्त्रके आशयानुकूल 'भ्रीत्रिपुरा- 
महिम्नखोत्र'मै मुनिप्रवर दुर्वासाने लिखा है-- 
श्रीचक्रं श्रुतिमूलकोष इति ते संसारचक्रात्मक 
| - विख्यात तदधिष्ठिताक्षरशिवज्योत्तिमय सवंतः। 
एतन्मन्त्रसयात्मिकाभिररुणं श्रीसुन्दरीमि त 
मध्ये थेन्द्वर्शिहपीठललिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे ॥ 
अर्थात्‌ “हे शिवे | संसारचक्रस्वरूप श्रीचक्रमें स्थित 
बौजाक्षररूप शक्तियोसे प्रकाशमान तथा मूलविद्याके नो 
बौजमन्त्रोसे प्रसूत, शोभाशालिनी आवरण-शक्तियसे 
परिवेष्टित, वेदोंके मूल कारण, ओंकारके कोघरूप श्रीचक्रके 
मध्य त्रिकोणके बिन्दुचक्रस्वरूप सिंद्दासनमे विराजमान तुम 
पर्रहमात्मिका हो ।! 
कहनेका सारांश यह है कि सिंहासनके मध्यमे श्रीललिता 
महात्रिपुरसुन्द्री सुशोभित हैं ओर सिंहासनके चारों ओर 
भिमाद, अप्रसिद्धियाँ, ब्राह्मी आदि अश्मातृका) 
हह यादे ९ मुद्राशक्तियाँ, कामाकर्षिणी आदि 
| 
| 
| 


६ नित्यकलाएँ, अनङ्गकुसुमादि ८ शक्तियाँ 
'वसक्षीमिणी आदि १४ सम्प्रदाय-योगिनियाँ) सर्वसिद्धिप्रदा 
आदि १० कुल्लोत्तीर्ण योगिनियाँ सर्वज्ञा आदि १० निगर्भ 
पोगिनियाँ और वशिनी आदि रहस्ययोगिनियाँ विराजमान हैं । 


श्रीविद्याके बीजाक्षरोसे संसारकी उत्पत्ति 


ऊपर दिखाया गया है क्रि पञ्चदशी मूल विद्याक्षरेसे 


*% श्रीभीविद्या & 
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श्रीचक्रका आविर्भाव हुआ है | अब जिन लकार आदि 
बीजाक्षरेसे औचक्रके नौ चक्रॉंकी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं 
वीजाक्षरोंसे यह संसारचक्र भी बना है। यथा--“छ प्रथिवी- 
बीज है | उसीसे सम्पूर्ण प्रथ्वी और उसपर होनेवाले वृक्ष 
और पर्वत उत्पन्न हुए हैं तथा भगवतीके एकपञ्चागत्‌ 
पीठ) सर्वतीर्थ, अशेष तीर्थमयी गङ्गा तथा अन्य नदियाँ 
और पुण्यक्षेत्र सब लकारसे ( «हं ) से ही उत्पन्न हुए हैं। 
पञ्नदशी-मन्त्र-स्थित सकार ( स ) से चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह- 
मण्डल और राशियाँ प्रादुर्भूत हुई । अतएव “नित्याषोड- 
शिकार्णव” तन्त्र-प्रन्यमै लिखा है 

गणशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्‌ ! 

देवीं मन्त्रमयीं नोमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌ ॥ 


मन्त्र-मध्यगत इकार (हं आकाश-बीज है । उससे 
आकाझकी ओर भुवनेश्व॒री-बीज ईकार «ई से चतुर्दश भुवर्नोकी 
उत्पत्ति ( विश्वोसत्ति ) हुई । दशावतार विष्णुस्वरूप एकार्‌ 
“एसे विश्वके पालन करनेमे समर्थ वेष्णवी शक्तिरूपा 
है। रकार «र? “वहि-बीज? परं ज्योतिःस्वरूपिणी ( प्रकाशमयी) 
हे | ककार “कसै कामदा अर्थात्‌ सम्पूर्ण अभिलाषाओंकी 
पूर्तिकारिणी ओर कामरूपिणी है । अचन्द्र ( ) 
वह विश्वयोनि कहलाती है और बिन्दुसे अर्थात्‌ 
अनुस्वारके उपरिस्थित बिन्दु ( ) से वह महाकामेश्वरी 
( मद्दतरिपुरसुन्दरी ) शिवसाक्षिणी है । 


भरीचक्रके साथ कालचक्र और देशचक्रकी समानता 
“तन्त्रराजः नामक तन्त्रके २८वें पटलमें श्रीभगवान्‌ सदा- 
शिवने स्वयं श्रीमुखसे प्रतिपादित की है | 'कल्याण'के जिज्ञासु 
पाठक वहाँपर देख सकते हैं । यहपर लेख-विस्तार-भयसे 
उसे नहीं दिया गया । 

“श्रीविद्या नित्या्चनःके अनुसार बिन्ढुचक्रके बिन्दुम 
तीन बार यजन किया जाता है । इसका तात्यय तीन पथक्‌ 
ध्यानोंसे है । प्रथम प्रकाश और विमशके सामरस्यका ध्यान 
है, द्वितीय काम-कलाका ध्यान ( चिन्तन) और तृतीय 
चित्‌-शक्तिका ध्यान करना है । 

सृष्टिक्रम ओर संहार-क्रम 

पहले लिखा गया है कि चक्र नो चक्ोसे बना दै | 
इन चक्रोंकी गणना संश्किम और संहारक्रमसे की जाती 
हे । सुष्टिक्रममें बिन्दुचक्रसे लेकर भूपुरपयन्त गणना 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ 
५५ 


४२८ 


होती है । संहारक्रममे भू पुरसे लेकर बिन्दुचक्रपयन्त गणना 
की जाती है । 


अ्रीचक परमेश्वरके बनाये हुए ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्डका 
निरूपण करता है, जिसका वर्णन पहले हो चुका दै। 
पूजाके अवसरपर संहारकमको स्वीकार करनेकी प्रथा है | 
अतएव ध्शरीविद्या-नित्यार्चन? में संहारक्रमके अनुसार ह्री 
पूजाक्रम लिखा गया है| तथा इस लेखमें भी संहार- 
क्रमके अनुसार ही लिखा गया है । 


बिनढुचक्रका नाम “सर्वानन्दमय-चक्रः है; इस चक्रसे 
सब आनन्द और परमानन्दोका निरूपण होता है अर्थात्‌ 
सब प्रकारका आनन्द प्रास होता है । आनन्द क्या वस्तु दै 
(आनन्दी ब्रह्मेति ष्यजानात्‌? ( तेत्ति० भूगु० ६ ) (एतस्येवा- 
नन्द्स्यान्यानि भूतानि सात्रामुपजीवन्ति ।? इन उपनिषद्‌- 
वाक्योंम आनन्दका बर्णन आया है । अतएव पद्धति 
'बिनदरभिन्नपरनरह्मात्मके बिन्दुचक्ने ।' इस प्रकार लिखा है । 
अर्थात्‌ विन्दुचक्र परत्रहासे अभिन्न है| इस चक्रमे महा- 
कामेश्वर और महाकामेश्वरी निवास करते हैं | “तत्त्मसि? 
इस महावाक्यमें “तत्‌? पदसे निरूपित निर्गुण ब्रह्म महा- 
कामेश्वर है और महाकामेश्वरी (स्वं? पदसे निरूपित कूटस्थ 
साक्षी संवित्‌ है । यहाँपर 'वेदकवेथयोरइन्तेदंतयोः झक्ति- 
न्निवयोरभेदैक्यविमशंभूमिरेव बिन्दुचक्रमिति शञेयम्‌? । 
यह उद्धरण भी भ्यान देनेके योग्य हे । अर्थात्‌ 'बिन्दुःचक्र 
शाता और य; अइन्ता ओर इदन्ता; प्रकाश और विमश- 
सरूप शिवशक्तिके ऐक्यकी भूमि है ।' 


यह बिन्दुचक्र ही कामकला है । यह शब्द और 
विचारसे परे है । अतएव इस बिन्दुचक्रकी योगिनी “परापर 
रहस्य ( अत्यन्त गुप्त ) योगिनी! कही जाती है ॥ काम- 
कलाका वर्णन “श्रीविद्या-नित्याचन? के १२६ प्रष्ठपर विस्तृत 
रूपसे दिया गया है। 


इस बिन्दुचक्रकी आवरणदेवता केवल परदेवता ही 
है और वह सचिदानन्दपराऽहन्ता है | इस चक्रकी सिद्धिका 
नाम “प्राप्तसिद्धि? दै; क्योंकि यहाँसे सव सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं । अर्थात्‌ यह सिद्धि लौकिक सिद्धियोके अतिरिक्त 
तुरीयावस्थातीत निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । सर्वयोनिमुद्रा 
शिव-शक्ति-सामरस्थ अथवा जीव-त्रदैक्यके कारण अनुमूत 
त्रझानन्दका निरूपण करती है । 


५. 
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-तुरीया बिद्या | 


षोडशी, महाषोडशी और ससदशी ( महनाख्या 
निर्वाण-मझात्रिपुरसुल्दरीका उपासक भी इसी सळ स ) 
चक्रमें ( बिन्दुचक्रमै ) तुरीयाविद्या मन्त्रसे है. 
पूजन कर पुष्पाञ्जलि चढाता है | इस चक्रकी सिद्व ३ रामा 
सिद्धि और मुद्राका नाम “सर्वत्रिखण्डा मुद्रा? १ 
तुरीयावस्थामें अथवा सविकल्प समाधिमै अनुभव की ग्य 
जीव ऑर ब्रह्मको एकताका अथवा शिव शक्ति-सामरयका 
निरूपण करती है । इस तुरीयाविद्याको शास्त्र 'महापतिका 
विद्या? कहते हैं | इसीको सर्वोच “प्रकारा-श्रीबिवा) कहे 
ईं और यद वह अवस्था है जिसमे सर्वव्यापिनी विमरशशक्ति भै 
महाप्रकाशमें निमझ हो जाती दै । यही तुरीयाविद्याका 
वास्तविक अर्थ है । 
सर्वानन्द्रमय-चक्र 

अद्वेतताका अनुभव ही सर्वानन्दमय-चक्र है; इसीको 
“महोङ्यानपीठ? भी कहते हैं; अतएव श्रीललिता-सहसनामो 
“ओड्यानपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी' इस प्रकारे 
नाम श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीके आते हैं। यह ठुरीयामा 
( तुरीया विद्या ) तुरीया विद्याके अधिष्ठानका निरुपण 
करती है । यही परत्र दै, जो कि प्रकाश और विमशका 
संयोग है; यही अमृतका उच्चतम स्वरूप मोक्ष है | 


श्रीविद्याकी उपासनाके तीन पत 


श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनामै ति 
लिखित तीन मत हैं--“इयग्रीव', 'आनन्दमेख? ओर 
६दक्षिणामूतिः सत | हयग्रीवके मतानुसार श्रीसन्त्रकी अष 
दक्षिणाचारसे होती है, तथा इसमें ( श्रीमन्त) वि 
चक्रकी अर्चना नहीं की जाती हैं और त्रिव्रत्त लिखा भी की 
जाता है | इस पूजामें छलितासहखनामः व्रिराती 4 
शत नामेसि कुङ्कमार्चनका अधिक महत्त्व है | 

“आनन्दभेरव* मतमै श्रीललिता प 
बिन्दुचक्रकी नायिका मानकर पूजा करनेसे “दक्षि 
माना जाता दै; किंतु यदि बिन्दुचक्रकी नायिका ए 
भरीको मानकर तथा बिन्दन्तर्गत चक्रान्तर भावना + 
उस चक्रकी नायिका श्रीमदात्रिपुरसुन्दरीको 


सपयो करने «वामाचार माना जाता है| कौलावासे मा 
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०० ना हद हि 
करनेका विधान दै | आनन्द. रव मतर्म त्रिवृत्त 


रत हिला जाता है? किंतु उसकी पूजा नहीं होती है । 


दक्षिणामूर्ति? मतमें त्रिवरत्त लिखा जाता है तथा उसकी 
पा भी की जाती है । यद क्रम सर्वोत्तम माना जाता 
| । इस क्रममें कुलाचारसे दी पूजा हो सकती है | 

ग्रह ध्यान रखनेकी बात है कि उक्त तीनों मतेंमें 
ष्टिक्रममे ( प्रातःसंध्यासे )) स्थितिक्रममें ( मध्याह-समयमें ) 
तथा संदार-क्रममे ( सायंकालमें ) पूजा होती है । 

इस दक्षिणामूर्तिक्रमके सश्क्रिममें बिन्दुचक्रसे भूपुरः 
रन्त, स्थितिक्रममें भूपुर चक्रसे अष्टदल-चक्रपर्यन्त तथा 
बिन्दचक्रसे चतुर्दशार-चक्रपर्यन्त सपर्या होती है । संदार- 
क्रममें भूपुर-चक्रसे विन्दु-चक्रपर्यन्त अर्चन होता है। 


श्रीमन्त्रका आम्नाय-विभाजन 


भूवृत्तशशिनागाङ्ष्य सृष्टिचक्र वरानने । 
मनुदिग्दशके्युक॑ स्थितिचक्रं शुभावहम्‌ ॥ 
वस्वानिबिन्दुसंयुक्तं चक्र संहारक स्स्टृतस्‌। 


सर्वेश्वानाख्यचक्र॑ तु भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
( तान्त्रिक-उपासना-दपंण, द्वितीय आग ) 


अर्थात्‌ भूपुर) त्रिवृत्त, षोडशदल और अष्टदल--इन 
चार चक्रोंका समष्टिरप पूर्वा्मायात्मक सष्टिचक्र, चत॒र्दशार 
बहिदशार और अन्तर्दशार-ये तीन चक्र दक्षिणाम्नायात्मक 
खितिचक्र, अष्टार/ त्रिकोण तथा बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक 
संहारचक्र होता है । 

(दक्षिणामूर्तिः मतमें श्रीचक्रावरण-पूजाकी सश्टिक्रममे 
खितिचक्रमे, प्थितिक्रमर्मे खितिचक्रमै और संहारक्रमम 
हारचक्रमे पूजाकी विश्रान्ति होती दै तथा विन्दुसे 
भूपुरपयन्त सब चक्रीका समष्टिरप उत्तराम्नायात्मक 
:अनाख्याचक्र' बनता है । तदनन्तर ।विन्दन्तर्गतचक्र? 
प्रइडाकिनी बिद्या, पञ्चपञ्चिका विद्या तथा षडध्व इत्यादि 
सब मिलकर बिन्दु-चक्रसे भूपुर-चक्रपर्यन्तके समस्त चक्तोंका 
समष्टिरूप ऊर्ध्याम्नायात्मक मासा-चक्ररूप बनता दै । 

दक्षिणामूतिं मतकी श्रीचक्रावरणपूजामै पञ्चधा 
आम्नाय पूजा होती है । तीन प्रकार दिखाये गये हैं| चौथा 
A सर्वाधिकार अर्थात्‌ जगदम्बिका श्रीविद्याके संवम्नायों- 
की चेतन सत्तारूप और पौँचवाँ घडन्वय शाम्मवविद्या 
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अर्थात्‌ मूलसमष्टिरूपिणी श्रीविधाके पटचक्रस्फुरणसत्ता- 
रूपकी सपर्या होती है | 


ब्रह्मचारियोंके लिये सृष्टिक्रमसे, ग्रहस्थ ताधरकोके लिये 
स्थितिक्रमसे तथा गृदृस्थाश्रमको स्वीकार न करनेवाले 
ब्र्मचारियों और वानप्रस्थाश्रमियोंके लिये संहारक्रमसे 
अर्चन करना विहित दै | 

उक्त क्रमानुसार क्रमार्चन करनेवाले साधक संध्यात्रयमै 
सृष्टि, स्थिति और संहारक्रमसे अर्चन कर) निशीथिनीमें तुरीय 
संध्यारूपसे पूर्ण श्रीयन्त्रको तेजोमय तुरीया श्रीविद्याकी 
भावना कर) महानिर्वागमेरव तथा निर्वाणसुन्दरीकी समचना 
किया करते हैं । 

पूजायन्त्र 


पूजाके लिये सोना, चाँदी ओर तौबेका श्रीयन्त्र क्रमसे 
उत्तम; मध्यम और अधम माना गया है । पूजा करनेका फल 
ताम्रमें शतगुण, रौप्यर्म कोटिगुण, खर्ण और स्फटिकयन्तरमे 
अनन्तगुण माना गया है | धातुका यन्त्र एक तोलेसे सातः 
आठ तोळे तकका बनाया जा सकता है | किंतु स्फटिक और 
मरकत आदि मणियोंके बने हुए यन्त्रके लिये कोई नियम 
नहीं है | 

रुद्रयामळमें लिखा है कि मूँगा? प्राग, नीलम, 
वैदुर्य, स्फटिक तथा मरकतमणिके यन्त्रमै पूजाका फल 
अकथनीय गुणवाला होता है । 


गौरी यामलमें श्रीयन्त्रका प्रस्तार भूपष्ठ) कूप) 
पदमपृष्ठ ओर मेरुपृष्ठ-मेदसे चार प्रकारका दर्शाया है । 
भूप्रसार ( भूएष्ठ ) में निम्न रेखाएँ) कूड और पद्पुप्र 
यन्त्र ऊर्ध्वरेखामय होते हैं. । घातुमय यन्त्रोके विषयमें 
लिखा है कि मनमाने तौलके न होने चाहिये, अत्यथा- | | 
«स््ेच्छातोलं नरः कृत्वा ्रत्यवायं समश्नुते ।- अर्थात्‌ | 
“नमाने तौलसे बनवाकर उपासक प्रत्यवायको प्राप्त होता हव 

यन्त्रका आवाहन और प्राणप्रतिष्ठा अचर, चर और 
घारणयोग्य भेदसे तीन प्रकारकी होती हे. ः 


प्राणप्रतिशामें यन्त्र स्थापित रहता है? उठाया नहीं: 
अपने 
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देवताको अपनेमे लीन कर देते है, तब यन्त्रको धारण 
कर लेते हैं | 
श्रीविद्या 


भ्रीविद्या-पञ्चदशाक्षरी मन्त्रके सम्ब्रन्धमै “चतुःशती' 
ग्रन्थका वचन निम्नलिखित है-- 


मूलध्यानं ईंसबीज॑ सेव्यसेवकभेद॒कम्‌ । 
तेज:सूक््मममेद॑ हि सेव्यसेवकवर्जितम्‌ ॥ 
भावातीतं हि यद्‌ ध्यानं सोऽहं ज्ञानात्‌ परं शिवे । 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता ॥ 
सा तु सत्रेश्‍वरी देवी स सर्वोऽपि महेश्वरः । 
ब्याप्ता पञ्चदशाणैंयो विद्या भूतगुणात्मिका ॥ 
पञ्चभिश्च तथा षडभिश्रतुभिरपि चाक्षरेः । 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तविदातिग्रमेदिनी ॥ 
सपतविंशाग्रभे देन बटच्रिशत्तखरूपिणी । 
तत्तातीतस्वभावा च विद्यैषा आप्यते सदा ॥ 


(अर्थात्‌ 'इंस? बीज देवता ( सेव्य) और सेवकके 
भावको लेकर मन्त्रके स्थूल ध्यानको बतलाता है, अर्थात्‌ 
पञ्चदशी-मन्त्रका प्रथम अर्थ साधकको (हंस ) जीवात्मा 
और श्रीविद्या ( श्री ) को परमात्मा समझनेके लिये 
सगुण ध्यानको दर्शाता दै । 


(सूक्ष्म ध्यानमें (९तेजोध्यान ) सेव्य-सेदकभाव मिट 
जाता है । अतः वह अमेदःरूप है । अर्थात्‌ साधकका 
आत्मा ओर श्री एक ही वस्तु है, दो नहीं । यह निर्गुण 
घ्यान हुआ । 


“भावातीत घ्यानमें साधक अपनेको “सोऽह ज्ञानसे 
परे शून्य रूप अर्थात्‌ नाइ-भावको धारण करता है अर्थात्‌ 
अपने आत्माको भी भूल जाता है | केवळ अनुभवगम्य 
घ्यानरूप होता है | 

“जिस-जिस पदार्थकी जो-जो शक्ति है, वह सब सर्वेश्वरी 
श्रीविद्या है और जो-जो पदार्थ शक्तिवाले हैं, सब पेक 
स्वरूप हैं। वह सर्वेश्वरी ( श्रीविद्या-पञ्चदशी ) गमन 
गुण-खरूपिणी है अर्थात्‌ एश्वीके शब्द, स्पर्श, रूप) रस 
और गन्ध) पाँच गुण/-जलके शब्द, स्पर्श रूप और रस 
चार गुण) तेजके शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुण, वायुके 
शब्द और स्पर्श दो गुण और आकाशका एक गुण शब्द 
लब जोड़कर पददठा ( १५ ) गुणात्मिका परद्र अक्षरवाली 
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पञ्चदञ्ची विद्या ( पञ्चदशाक्षरी ) हुई | प्रथम टे 
अक्षर) दूसरेमें छः अक्षर और तीसरे चार ॥ 
( पञ्चदश अक्षर ) तथा इन कूराक्षरोके ( पाँच, हल 
चार अक्षरोंके ) खरव्यञ्जनभेदसे ( अर्थात्‌ प्ले 
और व्यञ्नोंको जोड़कर ) सत्ताईस भेद वने । उनके भ 
द्वारा पुनः षट्त्रिशत्तत्वस्वरूपा ( छत्तीस तोही 
होकर पुनः यह पञ्चदशी-विद्या तत्त्वातीत-खरूपिणी 
अर्थात्‌ इसकी भावना तत्त्वातीता की जाती 
तत्वोंसे परे मानी जाती है । ) 


इसका यथार्थ अर्थ मन्त्रको स्पष्ट करनेसे समझो 
आयेगा । यरथा-पञ्चदशी-विध्याके १५ अक्षरोके 
खण्ड हैं | 


है।(४ 


तीन 


प्रथम कूटके पाँच अक्षर हें । उसमें चार व्यञ्जन, तीन 
खर? एक नाद और एक :विन्दु है। सव मिलाकर नै 
हुए । द्वितीय कूटर्म ४; अक्षर ें | उसमें सात व्यञ्जन) एक 
खर) एक नाद ओर एक बिन्दु हे । सब जोइकर दस 
हुए । तीसरा कूट चार अक्षरका है; उसमें पाँच व्यज्जन, 
एक स्वर, एक नाद और एक बिन्दु । जोड़कर सब 
आठ हुए | इस प्रकार सब सत्ताईैस हुए । प्रत्येक कू 
भक्षरोके प्रथक-प्रथक्‌ तीन-तीन तत्त्व उत्पन्न हुए | तदनन्तर 
३)८३-९ नौ तत्त्व हुए । अब नौ. और सत्ताईसका योग 
२६ छत्तीस तत्त्व हो गये । 


उपासना द्वेतवाद और अद्वेतवाद अर्थात्‌ कर्मकाएइ 
ओर ज्ञानकाण्डके भेदसे दो प्रकारकी है | क्मकाण्डो 
शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि मेदसे उपासना कई 
प्रकारकी है | शेव, शाक्त, सौर आदि दर्शनोंक्री श्रीयत 
पूजा होनेके कारण कर्मकाण्डानुसार पूजा-विधान होती 
श्रीविद्योपासना द्वैतवाद-जेसी प्रतीत होती है । 

श्रीयन्त्रमै त्रिकोणचक्र चिद्रप, वेन्दव-चक्र आरद 
रूप तथा भावनाशेय बिन्द्न्तर्गत महावे न्दव-चक्र सद रै 
अतः सचिदानन्द्के मनन करनेसे श्रीवि्योपासना- अद्वैतवादः . 
जेसी प्रतीत होती है । अतः “श्रीचक्रार्चन'के अनुसार | । 
विद्योपासना द्वैताद्वतवाद-स्वरूप ठहरती है । | 

श्रीविद्योपासनामँ भूतशुद्धद्या दि-क्रमके 
भावनाके लिये ० 

महं देवी न चान्यो5स्मि ब्रह्मवाह न शोकमा 

सञ्चिदानन्द्रूपो ऽहंसात्मानम्िति भावयेत्‌. | 


j 
अवर्ति | 


mT ` 
अर्थात्‌ मैं खयं देवीरूप हू” दूसरा नहीं हूँ । मैं खयं ब्रह्म 
है हूँ; शोक संतस होनेवाला जीव नहीं हूँ । मैं सच्चिदानन्द- 
खल्प हूँ | जो तुम हो बह र्से हू और में ही तुम हो? 
तुम्हारा शरीर संविन्मात्र है | तुममै ओर मुझमें जो भेद है, 
वह शप्र आज्ञाके वळसे नष्ट हो जाय | यद्यपि में इस 
भयंकर संसारसागरसे पार हो गया हूँ और मेरा कोई 
कार्य रोष नहीं देश तो भी दे माता ! अपने पूजनके लिये 
मुझे आशा प्रदान करो । 
पूजाके अन्तमै श्रीविद्योपासक भावना करता है कि 
कै पश्चुजनोंसे विमुख श्रीमैरवीके आश्रित हूँ, सर्वदा गुरु- 
चरणोंमे रत शिव हूँ । में खयं शिव हूँ और भक्तिखरूप 
हूँ। मैं देव, दनुज, यक्ष) मनुष्य सब कुछ हूँ । पूज्य और 
पूजक मैं खयं हूँ। मैं पूजाविद्‌ हूँ.) और पूजारसमय भी 
में ही हूँ । 
इस प्रकारकी भावनाद्वारा 'जीवन्सुक्ताश्व कौलिकाः? 
इस आगमवतचनकी चरितार्थता होती है । 
श्रीयन्त्रके भूपुरमें तीव्रजाग्रदवस्थाका) :बृत्तत्रयभ मन्दः 
नाग्रदवस्याका, षोडशदलमें खप्नावस्थाका ओर अष्टदलमें 
` सुपुप्त्यवस्थाका समावेश किया जाता है । भूपुर) उृत्तत्रय; 
घोडदळ और अष्टदल- थे चार चक्र पूर्वाम्रायात्मक हैं | 
ये पूर्ण अज्ञानकी चार अवस्थाएँ साधारण प्राणी- 
कीसी हैं । 
भीतरके चक्रमे शानप्रापिकी साधन-खरूपा सप्तभूमिकाओं- 
का समावेश होता है । तथाहि--चतुर्दशारमै शुभेच्छा) 
बहिदेशारमे शुभविचारणा और अन्तदशारमे तनुमानसाका 
समावेश होता है । ये तीन चतु "शार; बहिर्दशार और 
अन्तर्दशार चक्र दक्षिणाम्नांयात्मक चक्र हैं| पुनः अकार 
चक्रमे सत्त्वापत्ति; त्रिकोणचक्रमै असंशक्ति और विन्दुचक्रमे 
पदार्थभाविनीका समावेश होता है । ये तीन चक्र अशर 
त्रिकोण और बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक चक्र हैं। इन 
` पर्वोक्त दश चक्रोंका समष्टिरूप ज्ञानात्मक उत्तराम्नायात्मक 
चक्र होता है । तथा उत्तराम्नायात्मक-चक्रमें महाबेन्दव 
चक्र अर्थात्‌ बिन्दर्तर्गत-चक्र मिलकर पूर्णाशा नामक 
यात्मक-चक्र बन जाता है और उसी महाबैन्दव 
चक्रमे तुर्यगाका समावेश दोनेसे ज्ञानकाण्डोपासनाका 


ई आभीविदा # 
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विषय बन जाता है| अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डद्वारा श्रीचक्रो- 
पासना होती है | 

कर्मकाण्डके विषयमै श्रीचक्रके किस-किस चक्रमे किस- 
किस दशन-शासतरका समावेश होता है? यह बात दिखायी 
जाती है । भूपुरमें चार्वाकदर्शन, वृत्तत्रयमें ( त्रिवनत्तमें ) 
स्मृति-पुराणादि-दर्शन, षोडशदलमें बोद्ध-दर्शनः अष्टदलमे 
गाणपत्य-दर्शन, चतुर्दशारमे सांख्य-मीमांसा) न्याय-वेशेषिक 
पातज्ञलःवेदान्तादि दर्शनों, बहिदशार्मे वैदिकदर्शन, 
अन्तर्दशारमै सौर-दर्शन) अष्टार ( अष्टकोण ) में वेष्णव- 
दर्शन) विन्दुमे शैबदशन और महावेन्दव-चक्रमे कौल 
दर्शनका समावेश होता दै । 

पूर्वाम्नायमें अज्ञानावस्थाके कारण देवताको खामी) माता 
मानकर और अपनेको दास, पुत्र आदि मानकर उपासना 
होती है और “पापोऽहं पापकमा” “तापत्रयाग्निसतप्त 
श्राहि मां परमेश्वरि ।” अथवा परमेश्वर ! कहा जाता है । 


दक्षिणाम्नायमे ज्ञानभूमिकाके पूर्वार्धे इश्देवताको 
जैरवकी शक्ति और अपनेको मैरवरूपकी भावनासे उपासना 
होती है । । 

पश्चिमाम्नायमे ज्ञानभूमिकाके उत्तरार्धं होनेसे इष्टदेवता- 
को तथा अपने-आपको एक ही मानकर परमशक्तिख्प बनकर 
“रचितयुवतिवेशास्मद्धिया ध्यायते सः |? भावना की जाती है। 
८परोञहसपरश्चाहं परापरमयोऽप्यहम्‌ ।? अर्थात्‌ “पर भी मैं हूँ 
और अपर भी मै ही हूँ तथा परापरमय भी में ही हूँ । अन्य 
नहीं है ।? 

उत्तराम्नायमै पूर्णानभूमिका होनेसे अपने-आपमें 
मन्त्र-भावना हो जाती है--मन्‍्त्रो5हं सन्त्रकल्पोऽहं मन्त्र- 
जाप्यहमेव च !--मैं ही मन्त्र हूँ और मन्त्रजापी भी मैं ही 
हूँ ॥ मैं खयं मन्त्रकमी और मन्त्रवेत्ता भी हूँ और 
सबसे अन्तमं अर्घ्वाम्तायमै ज्ञानभूमिकाकी पराकाष्ठा हो 
जानेसे साधक अपने-आपको सञ्चिदानन्दस्वरूप मानता 
हे? अर्थात्‌ अपनेमें सचिदानन्दकी भावना करता हे | ऐसी 
अवश्यायै यह समझता हैं कि--“श्रीविद्या अखिल आराम 
तथा वेदान्तविदित सचिदानन्दखरूपिणी दै ओर में 
तत्खरूप ही हूँ. तथा देदान्त-समयपर्यन्त श्रुतिविदित व्रिधिको 
मानकर विमुक्त होकर भी उपासना करना मेरा कर्तव्य है |! 


---आ>->प्चळा> 50 Dee 
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FP 2-75 


% शोविस्द॑ परमानत्य्‌ सामन दे ससुपास्यदे * ॥ 


C7 "27 जा 


कादि और हादि विद्याओंका स्वरूप 


( ळेखक--प्राध्यापक १० काकुभाई दुर्गाश 


कुर दने भानु? संस्कृतसाहित्य व्याकरण-वेदान्त-ज्योतिप-आयुर्वे 


युवेंदाचार्य, संस्छृत-काव्यपुराण. 


र संस्कृत ८८ मंशास्त्र राण-आय कस उत्त ज्यो क 
कृत्यतीर्थ, पालिविशारद, जेनदशनशास्त्री, ंसक्त-साहित्य-वमशास्त्र-पुराण-आयुर्वेद उत्तना, ज्योतिविशारद ) 


कादि, हादि ( एवं सादि, कहादि ) विद्याका उल्लेख 
अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है । ऋग्वेदीय “बहदत्रर्‍चोप- 
निप्रद्‌/में कहा गया है कि “एकमात्र देवी ही सृश्िके पूर्व थीं | 
उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की । वे कामकलाके नामस 
विख्यात हैं वे ही श््गारकला कहलाती हैं । उन्दीसे ब्रह्मा 
उन्न हुए; विष्णु प्रकट हुए; रुदर प्रादुर्भूत हुए । 2९ 
वे ही अपरा शक्ति हैं वे ही शाम्भवी विद्या, कादि-विद्या, दादि- 
विद्या या सादिविद्या कहलाती हैं। वे ही रहस्य॒रूपा हैं । वे दी 
प्रणववाक्य-अक्षरतत्त्व हैं | ७० अर्थात्‌ सचिदानन्दसखूपा वे 
वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित हैं' |! उसी उपनिपदूमें और भी कहा है-- 
“ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाशे प्रतिष्ठित दै, जिसमें 
सारे देवता भलीभॉति निवास करते हें | उनको जाननेका 
प्रयास जिसने नहीं किया है, वह ऋचाओंके अध्ययनसे क्या 

कर सकता है १ 

शाक्त-सम्प्रदायके कादि ओर हादिके आद्यखरूपका 
ज्ञान इसीसे उपलब्ध होता है | ललिता ओर दुर्गाका पर- 
ब्रह्मके रूपमें चिन्तन उपनिषदूर्मे किया;गया है। शक्तिके मूल 
पञ्चदशाक्षरी-मन्त्रमै “क! वर्ण और” वर्णके आदित्वसे इन 
मतोंके स्वरूप बनते हैं । 

विद्याके विषयमें श्रीदेवीमाहातम्यमें कद्दा गया है-- 

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

खियः समस्ताः सकला जगत्सु ॥ 
क ( माकण्डेय० दुर्गो ० ११ । ६) 

शाक्त-साधनौमें मन्त्र प्रधान साधन समझा जाता है। 
मन्त्रकी वाचक्रशक्ति और विमर्श-शक्ति--यह शक्तिका 
मूलरूप है | मन्त्रकी वाचक शक्ति वाच्य देवता'को प्रकाशित 
करती है और यही है-शाक्त-साधनाका प्रयोजन | शाक्तमतमें 
भोग और मोक्ष उभयकी एकवाक्यता निरूपित की गयी है । 
सांख्य और वेदान्तकी तरह त्याग और वेराग्यको विशेष 
महत्त्व नहीं दिया गया दै । खीजातिकी प्रतिष्ठा और 

१. ऋग्वेदीय 3. ऋलेदोय 'वदचोपनिषदः  कलाणओ र “कल्याण'का उपनिषद्डु 
बिश्वेषाङ्क पृष्ठ ६४९ | 

२. बही । 
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वन्दनीयताके विषयमें इस सम्पदायमे बड़ा उच्च हा 
धर्म-साधनामें स्त्री सहायक हे, ऐसा इन छोगोंका जा हा इ 
है आर इसे ये व्यावहारिक स्वरूप भी देते हैं | वाचन 
जब वाक्य देवताको स्पष्ट करे, तब वह “विद्याःनाम घार 
करता है । कहा भी है कि “विद्या शरीरवत्ता मन्त्ररहस्यम न 
( प्रत्यभिज्ञा ) अर्थात्‌ “विद्यामय शरीरयुक्त होना 
रहस्य है |! 


स्यम्‌ । 
दी मनर 


मूळ परादेवता अर्थात्‌ शक्तितत््वका स्वरूप चिन्मय 
और आनन्दमय है एवं उस मध्य आनन्दघन चेतनसे तीर 
रेखाएँ प्रकट होती हैं । मध्यकेन्द्रपर बिन्दुका प्रधान देवता 
कहलाता है और उसमेंसे जो तीन छोटे बिन्दु प्रकट होते 
वे ज्ञान, क्रिया और इच्छाके तीन “अपर बिन्दु” कहलाते हैं। 
इस मध्यकेन्द्रसे बल प्राप्त करके जो कोणबिन्दु होते ह 
उनको जोड़नेवाली रेंखाओंसे सबिन्दु त्रिकोण मुख्य चिदा- 
काशमै प्रकट होता है । वह विमर्श-शक्तिका आद्यसूचक यत्न 
है । यथा--शाक्त परबिन्दुका स्वरूप | 


तान्त्रिक) मीमांसक) वैयाकरण एवं योगी? अर्थ शब्दके 
बीच अनादि प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध मानते हैं | तालि 
सम्प्रदायानुसार देवताका शरीर बीजमेंसें अर्थात्‌ वजार _ 
प्रकट होता है | परदेवता अर्थात्‌ परशिवका शक्तिमय सि 
परत्रह्म या नादबह्मका आश्रय लेकर साधकके चिते प्रक 
होता है | साधकेच्छित परिणाम उस प्रकटीकरणका साय 

उल्लिखित त्रिकोण-यन्त्रमै परबिन्दुको शुन्य संगा दी | 
जाती हैः क्ति उसका अर्थ शून्य नहीं है | सच्चिदा 3 
वेमवसे लन मूलतत्त्व अपनी अन्तर्गता शर्त्तिकी बार 
निकालनेमै अभी उद्युक्त नदीं हुआ दे, इसीसे वह “त्या है| 
यह शून्य (बिन्दु? महाकालकी कलासे अर्थात्‌ "अइम 


लचा तत २ 


| है | वही कार्यबिन्दु घ्‌ और वही “स्वरूपस्य कलनात्‌? 
दाढी? कहा जाता है । उसीका अन्य नाम “आद्या? अथवा 
विद्याराही! दै; क्योंकि मन्‍्त्रोदयमें उसके प्राकव्यका 
क्रम प्रथम है । 

अ ब 

अपरबिन्दु नादविन्दु 


| 
री शक्ति, रुद्रपुरुष, 
ज्ञानशक्तिका प्राधान्य) 
संहारकर्म; 
अम्निज्योति और तमोगुण । 


ज्येष्ठाशक्ति) ब्रह्मा पुरुष; 
इच्छाशक्तिका प्राधान्य) 
उत्पत्तिकर्म) 
सोमन्योति ओर रजोगुण । 
इस प्रकारसे तीन अवान्तर शक्ति और पुरुषोंका 
आविर्भाव, तीन प्रकारके कर्म? तीन प्रकारकी ज्योति और 
तीन प्रकारके गुण व्यक्त होते हैं और उनपर एक ही 
परबिन्दु) पराशक्तिका आध्यक्ष्य है; अतएव वह त्रिपुराम्त्राःके 
नामसे कीर्तित है । कोणको संस्कृतमें “योनि? कहते हैं । अपने 
अन्तर्गत वेगको बहिर्गामी करनेके समयकी उसकी सामथ्यकों 
'क्तितत्व” कहते हैं । इस शक्तितत्वके बीजके साथ प्रणवके 
सम्बन्धसे या शिवतत्त्वात्मक नादके क्षोमसे अकारादि वर्ण 
और उनसे पदों और वाक्योंकी रचना सचेतन व्यक्तिके द्वारा 
होती हैं। इस शाक्त-बरीजमेंसे जिन-जिन मन्त्रोकी प्राप्तियाँ, 
उद्यके क्रमके अनुसार, अनुभवी उपासकोंको हुईं हैं, उर्न्ही- 
को तन्त्र-सम्प्रदायम “दश महाविद्या? कहते हैं। 
इन दसकी रचना-व्यवस्था पुनः दो कुलेमि की जाती है- 
. (१) काढीकुल; ( २) श्रीकुल । अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी 
दृष्टिसे 'श्रीयन्त्रः के दो प्रकार है-( १ ) कादिविद्यानुसारः 
(२) हादि-बिद्यानुसार । ( एक ततीय प्रकार भी है जो 
'कहादि? विद्या कहा जाता हैः इसकी योजना पीछेसे की 
गयी है । ) “कादि' विद्याके महामन्त्रका प्रारम्भ “क'कारसे 
होता है और «्हादिःका “'कारसे । दोनों विद्याओमें 
पञ्चदशाक्षर हैं। कादि-विद्याका महामन्त्र यह हैक ए ई 
लहींह सक ल हीं स ल हीर और दादि विद्याका 
महामन्त्र हेह सकल हीं हसक ल हीं स क ल हां । 


उ०ठ अ ० 
0-0. 0 


# कादि और हादि विद्याओंका खरूप # ' 


मित होक उदीयमान भावयुक्त होता है और अपने 
पक पहचाननेवाला होता है, तब वह सबिन्दु वतुळ 


बीज 


|. ॥ द्वारा होता है | 
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कार्यविन्दुमेसें तीन अवान्तर परिणाम प्रकट होते 
ह( १) अपरबिन्दु) (२) नाद, ( ३ ) ब्रीज | उनमें 
अपरविन्दु चेतनमय है) नाद जडाजड है और बीज जड 
है | अपरबिन्दुका दूसरा नाम "शब्दब्रह्म? हे । उल्लिखित 
त्रिकोणकी उत्पत्ति तीन रेखाओंसे हुई है, उसीको त्रिपुर 
बीज?-ऐसा नाम मान्त्रिकों द्वारा दिया गया है | निम्नलिखित 
कोष्ठकसे उसका स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है-- 
क्‌ अ ( त्रिकोणके अनुसार ) 
अपरबिन्दु शक्तिका प्रसरण रेखा- 


वामाशक्ति) विष्णु-पु रुष) 
क्रियाशक्तिका प्राधान्य 
पाढनकर्म; 

सूर्यच्योति और सत्त्वगुण । 
कादि विद्याके उपासक--अगस्त्य ऋषि हैं ओर दादिः 
विद्याकी उपासिका हैं--अगस्त्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा | 
तान्त्रिक आगमोंमें “काम ही परम शिवका नाम है ऐसा 
कहा गया है । “कादिश-विद्याके प्रति श्रद्धान्वित होनेवाले 
प्रथम आचार्य हैं श्रीपरमशिव, दुर्वासा? हयग्रीव ( विष्णु ) 
और अगस्त्य | कादि-विद्या मुख्य है और हादि गौण । 

ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत (श्रीललितासहखनाम'की प्रशंसा- 
प्रसिद्धि तन्त्र-साम्परदायिक उपासकोमें उच्च कोटिकी | 
उसमें उपोद्धाताख्या प्रथमा कलामे ( छोक-संख्या १७ ) 
कहा है-- 

तन्त्रेषु ललितादेव्यार्तेषु सुख्यमिइं सुने। 

श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादियेथा परा ॥ 

इसके ऊपर सवेतन्त्रखतन्त्र तान्त्रिकप्रवर श्रीभास्करा- 
चारयजी प्रणीत “सोभाग्य-भास्कर नामक भाष्यमे कहा गया 
है कि---पुंदेवत्यामन्त्राः खीदेवत्या विद्या इति मन्त्र 
बिद्यो्क्षणमेदोऽप्यस्याः शिवशक्तिसाम रस्यरूपत्वादुभया- 
त्मतेति द्योतनाय मन्त्राणां मध्ये विद्येत्युक्तम। एतदेव 
देवताध्याने ऐच्छिको विकल्पः स्मर्येते । 'पुंखुष वा स्मरेदूदेवौं 
स्रीरूप वा विचिन्तयेत्‌ ।! अथवा -निर्गुणं ध्यायेत्सञ्चिदानन्दः 
लक्षणम्‌ ।' इति मालामन्तरऽपि खीपुंसभेदेन भेदः । % 2 % 
कादिः ककारः आदियेस्यां सा कादिः कालीशाक्तिः इति 
तन्त्रराजप्रसिद्धकादिनामशत्त्यभिन्ना वा । अतएव 'कादिसंज्ञा 


जा 
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क -. 
~ > 
भवदूरूपा सा शक्तिः सर्वसिद्धये? इत्यादि | तत्रैव देवीं 
चञ्रपाणि- 


प्रति शिववाक्यम्‌ । सा च 'कामो योनिः कमला व 
गुंहा हसा म।तरिश्वाञ्रमिन्द्रः पुनगुंहा उ मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ । इत्याथवरणः ए 
ब्रेपु रसूक्तस्थायारुच्युदूष्टता । ( यह मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध ६१ 
इसका अर्थ नीचे टिप्पणीमै दिया गया है) आगे चलकर 
उसी स्थानर्मे भास्कराचार्य कहते हैं--ब्रह्माण्डादिकटाहान्त 
जगदद्यापि इश्यते’ इत्यादेगुरुसुखेकवेयो रहस्यार्था न 
हादियिद्यासु समञ्जसः । 'चत्वार इं बिश्रति क्षोभयन्तः? 
इत्यत्रापि कादिपक्ष एव स्वरस इति लोके । हादिपक्षेऽपि 
तुल्यं तु रहस्यम्‌ । १ १ % % तम्त्रराजे तु तृतीयकूटस्थेव 
प्रथममुद्धारेण तत्रैवैकाक्षरनिवेशेनान्ययोः कूट्योः लाघ- 
वेनोद्धाराय हादि विद्येवाइता इति जेयम्‌ । अतएव त्रेपुर- 
सूक्ते 'षष्ठं सप्तमथ वह्विसारथिम्‌? इत्युक्तवा कादेः पश्चादेव 
हादेरुद्वारः कृतः । 'शिवः शक्तिः कामः इति | सौन्दर्य 
ळहरीस्थरोकढ्वयं द्वेधापि व्याख्यायते इति दिक्‌ । 

( लल्तासहस्ननाम पृष्ठ ९-१० ) 


भगवान्‌ रंकराचायंजीने समय-मतानुसारेण शाक्त- 
सम्प्रदायके मन्त्रोंके स्वरूप ओर उनके उद्धारका दिग्दर्शन 
-चमत्कारजनक शैलीमें किया है। उनकी सुप्रसिद्ध रचना 
“सौन्दय॑लह्री'के अनुसार श्रीविद्याको 'कादि?मत कहा गया 
है | उलिखित सोमाग्यमास्करमें निर्दिष्ट इलोकद्वयके क्रमाङ्क 
हैँ--२२ ओर ३३ । इनमें बत्तीसबाँ इलोक जैसा कि ऊपर 
कहा है--इस प्रकार निम्नलिखितानुसार है-- 


३. अथवंवेदीय देव्युपनिषद्‌ ( देव्यथवं षम्‌ ) में इस मन्त्रका 
संख्या-क्रमाङ्क १४ है । इसका अथ हे--'काम ( क ), योनि 
(५), कमला (ई), वज्रपाणि:इन्द (ल), गुहा ( हीं ); 
ह, स वणे, मातरिश्वावायु (क), अश्न (ह) इन्द्र ( छ), पुनः 
गुहा ( हीं ) । स, क, ल-वणे और माया ( हीं ) यह सर्वात्मिका 


जगन्माताकी मूल विद्या हे और बहुरूपिणी है । (शिवशक्त्यमेदरूपा, . 


ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती-लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध मित्र-शुद्धो 
पासनात्मिका, समरसीभूतशिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निविकल्प 
ज्ञान देनेवाली सवतत्तवात्मिका महानिपुरसुन्दरी? यह इस 
मन्त्रका भावार्थ है । यह सव मन्त्रोंका सुकुटमणि है और पत्नदशी 
“कादि श्रीविद्या' के नामसे प्रसिद्ध हे । देव्युपनिषद “उपनिषद? 
“कल्याण” पृष्ठ ६४७ । 


% गोविन्द परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे के 
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Meme स्स्स 
शिवः शाक्तिः कासः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्तदबु च परामार हरयः | 
अमी हृल्ळेखाभिस्तिसभिरवसानेपु घरिता 
भजन्ते वणोस्ते तव जननि नामावयवताम | 


इस इलोकके विषयमै विवेचन करते हुए आनन्द 
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक पं० श्री० आर० अनत्तृण 
शास्त्री महोदयने लिखा है-- 

There are two Vidyas, Kagi की 
Hadi. Lakshmidhara holds that this 
Mantra refers to the Kadi Vidya, while 
others of repute say tha: it applies ७ 
the Hali Vidya, Lakshmidhara is followed 
by many in Southern India and the 
other view prevails in the Northy 

इस मन्त्रके प्रयोगानुष्ठानके लिये चित्रात्मक यन्त्र उसी 
संस्करणंमें दिया गया है ओर निर्देशरूपमें कहा गया है कि 
सुवर्णनिर्मित पत्रपर इस मन्त्रके बीजाक्षर ३ यं ७» को 
लिखकर ४५ दिनोंतक प्रतिदिन इस मन्त्रखरूप इलोकके 
एक हजार जप करनेसे रससिद्धि ( 4lchemical 
7०७९7 ) प्राप्त होती है । स्थानाभावसे केवल्याभ्रम 
लक्ष्मीधर ओर अरुणामोदिनी टीकाओंके अनुसार इस 
इलोकद्वारा सूचित “कादि!ः ओर «हादिः विद्यानुसार 
मन्त्रोद्वारका स्वरूप यहाँ उद्धृत नहीं किया दै। जिह 
पाठक उसी ग्रन्थमै देखें । शक्तिसङ्गमतन्त्रमे कादि आर 
हादि विद्याओंके विषयमै चर्चा यथास्थान की गयी है। 
यथा-- 


कादिक्रमे महेशानि कथ्यते *रणु साम्प्रतम्‌ ॥१२९॥ 
सर्वव्यापकरूपं च शक्तिज्ञानं महेश्वरि । 

परम्परात्‌ परं देवि तञ्च देवि द्विधा मतम्‌, ॥१२४॥ 
कार्य हाद्यं महेशानि काद्यं कालीमतं भवेत । 

हाद्य श्रीत्रिपुराख्यं च कहाख्यं तारिणीमतम्‌ ॥ १२५ 

( षष्ठ पत | | 

— 3... की ळण i 

५. सौन्दर्यलहरी ( 92५74५६ Lahar ) Mls Gane | 

९०. १, व: द्वारा प्रकाशित संस्करण ( मु | 

र ६१-६२ ( अंग्रेजी विभाग ) पृष्ठ ४३, ४४) ४० - || 

की संस्कृत टीका और पृष्ठ १४४से क्रमशः लशी _ 

अरुणामोदिनी टीका । 


. 3402) 


> प्रतिमा-निमाणका रहस्य * ५३ 
TT 
इसके अनुसार काधको कालीमत; हाथको श्रीत्रिपुरामत तन ळय इनतीनों 
इसके अनु 0000 र हायको श्रीत्रिपुरामत त जके सप्तम परलमें इनतीनो सम्प्रदायोकी दीक्षा और उनके 
और कहाद्यको तारिणीमत कहा गया है । इसी शक्तिसङ्गम- उपासनाक्रमके विषयमै सबिखर वर्णन किया गया है ।६ 


प्रतिमा-निर्माणका रहस्य 


( ठेखक-अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीपुरुषोत्तमाचार्य रंगाचायंजी महाराज ) 


इस अल्पकाय लेखमें 'प्रतिमा'निर्माणके निगूढुतम 
रहस्योंका यथाशक्ति स्फुटरूपसे प्रतिपादन किया जा रहा है | 
पूर्ति) विग्रह) बिम्ब) प्रतिकृति? प्रतिरूप और शिल्प आदि 
(प्रतिमा? शब्दके पर्याय हैं । वेदोंमें प्रायः प्रतिमाके लिये 
प्रतिमा” अथवा “शिल्प” शब्दका प्रयोग होता है । ऐतरेय आदि 
वैदिक-ग्रन्थोमें सूर्यको प्रजापतिकी प्रतिमा कहा है | इसका 
प्रयोग मन्त्रॉमे कचित्‌ उपमा-अर्थमें भी होता है। उन 
खलेमें 'अर्थः प्रकरणं लिङ्गम्‌? न्यायसे अर्थविशेषका निर्णय 
करना प्रचलित है । दर्शन और पुराणोंमें “प्रतिमाःके लिये 
(लिङ्ग: शब्दका भी प्रयोग होता है। पुराणोंमें सूर्यको 
“ज्योतिलिङ्गः कहा है। “सांख्यःदशनमें प्रकृति अथवा बुद्धिको 
(लिङ्ग, कहा गया है । 'छीनमर्थ गमयति इति 
लिङ्गम्‌? “इस निरुक्तिसे प्रकृतिमे लीन परमात्मारूप ( शिवरूप) 
अर्थका सूचन करनेसे वह लिङ्ग दै, हेतु है ।” तनत्रॉमें बिम्ब, 
विग्रह आदि शब्दोंका “प्रतिमाःके लिये प्रयोग होता है । 


प्रतिमाका लक्षण 


मनस्वियोने प्रतिमाका लक्षण “सदशं शिल्पम्‌? प्रतिमा किया 
है । किसी भी पदार्थके तदाकार ( प्रतिरूप) शिल्प 


६. संदर्भमन्थसूची-(१) श्रीविद्याणवतन्त्र शो 


and Hara Bhatia Shastri. Published by the gracious permission of प्र. प. 
Bahadur, Maharaja of Jammu and Kashmir in the year ]932. (२) हिंद-तत्वज्ञान 
~ 

लेखक--दिवान बहादुर श्रीनमदाझंकर-देवशंकर महेता, बी० ९०, प्रकाशक यग 
(३) “शाक्त सम्प्रदाय’ ले० वे ही, प्रकाशक श्रीफाबंस गुजराती सभा, बम्बई। (४) 


प्रकाशन वषे १९ १९ | (५) 'कल्याण'का “उपनिषद विशेषाइ। (६) 5९० 
notes by 
Publishers Mls Ganesh Go. Lt 


tories and Enclish translation and 


Ramamurthy Garu B.A. B. T., 


VidyarnavarTantra 


(कारीगरी ) को “प्रतिमा? कहते हैं। अश्वसदश शिल्प 
अश्वकी “प्रतिमा ( मूर्ति है । गज-सदृश आकार गजकी 
“प्रतिमा? है | इसी प्रकार हिरण्यगर्भ ( ईश्वर ) सदृ शिल्प 
( झाळम्रामशिला ) भी हिरण्यगर्भकी “प्रतिमा? है । जेसे 
आकाशमें हिरण्यगर्भ ( प्रजापति ) की स्थिति है, उसी प्रकार 
“हिरण्यगर्भसिला? ( शालप्रामझिला ) की भी है । अतः यह 
शिळा प्रजापतिके सौंसाह्श्यके कारण उसकी “प्रतिमा? है 
और “हिरण्यगर्भ? नामसे प्रसिद्ध भी । 
निराकारकी प्रतिमा 

प्रतिमा और प्रतिमेय-भाव इन्द्रियग्राम साकार ओर 
रूपवान्‌ पदार्थतक ही सीमित हैं | अतीद्धिय निराकार और 
नीरूप पदार्थक्री “प्रतिमाः असम्भव है | परंतु अतीन्द्रिय- 
निराकार और नीरूप पदार्थके ज्ञान ओर उपासनाके निदानके 
शास्त्रसे 'गुण-क्रियानुसारेण क्रियते रूपकल्पना? के अनुसार 
प्रतिमाकी कल्पना की गयी है | 


निदान-शास्र 
निगम (वेद), आगम (तन्त्रपुराण )-दोनेमें “निदान? 
्िद्यासे पदे पदे व्यवहार है । इस व्यवहारकें प्रवर्तकोंका 


l. Edited by Ramchandra Kak 
७ Shri (HariSinghii 
नो इतिहास, उत्तराध, 
रात वनौक्युलर सोसायटी, अहमदाबाद (सन्‌ १९२४ )। 
८सिडान्तसार' लेखक-प्रोफेसर श्रीमणिलाल-नभुभाई दिवेदी 


Sanskrit Commen: 


Part 


darya Lahari, with three 


Pandit R. Ananta Krishna Shastri and Shri Karvra 
त. Madras year of Publication 
Baroda, critically edited with 


हे (७) शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ । प्रथतों भाग: Pablished by Oriental Institute, 


६ preface by Dr. छे. Bhattacharya M. 8. Ph.D. (८) “ललितासहस्रनाम? 
'सद्रणाल्य बम्बई । ( ९ ) अखग्डभूमण्डलाचाय गोॉंडल-सौराष्ट्रअ श्रीभुवनेश्‍वरीपीठाधीरवर पूज्य 
महाराजके लेख । 
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सौमागयभास्करोपेतम, निणेयसागर 
गुरुवर श्री १००८ श्रीचरणतीथजी 


४३६ 
M९२२ 
“इति नैदानाः'के रूपमै निरुक्त? आदि ग्रन्थोंमे 
गौरवपूर्वक स्मरण किया गया है । दुःखके साथ कहना पड़ता 
है कि अनेक उपयोगी विद्याकला-शाख्रोंके साथ निदान- 
शास्र भी छ॒प्त हो गया है । इस शाख्रके विस्मृत हो जानेसे 
ही परमोपयोगी अनेक पौराणिक आख्यान और उपासनाके 
लिये विहित प्रतिमा-विधान आज आजोंके लिये असम्बद्ध आर 
अनुपयुक्त-से प्रतीत होने लगे हैं । 

कोशग्रन्थम (निदान त्वादिकारणम्‌? से “निदान? शब्दका 
आदिकारणता-रूप अर्थ प्रसिद्ध है । परंतु वैदिक ब्राह्मण- 
ग्र्थोमे व्यवहृत “निदान! शब्दका अपना पारिभाषिक अर्थ 
है | वैदिक ग्रन्थोंमे निदान शब्दका प्रयोग 'संकेत-विद्या०में 
हुआ है | “अमुक भौतिक पदार्थको अमुक तत्वका सूचक 
समझो?--यही निदान है | 

तत्तवाद-परिशीलनपरायण विद्वानोंका आदेश है कि 
“अहोरात्रवत्‌ परस्पर असमान-धर्मा दो पदार्थांका जिस 
संकेत-विद्यासे सम्बन्ध भान लिया जाता है, वही विद्या 
“निदान विद्या? है । जिसे दार्शनिक्र भाषामै “आहार्यारोप 
विद्याः कहते है । लोक-्यवहारके अतिरिक्त शास्त्रीय 
व्यवहवाराँम विशेषतः यज्ञीय कर्मकाण्ड), उपासनाकाण्ड एवं 
पौराणिक आख्यान-प्रकरणोंमें “निदान विद्याःका विशेषतः 
उपयोग हुआ है | 

ND I ~ 
वदम्‌ नदान-वद्या 

१-यजमानो वा एष निदानेन यद्यूपः । ( शत० ) यज्ञमै 
व्यबह्ृत काष्ठमय “यूप यजमानका “निदान? हे । अर्थात्‌ 
संकेत-विद्यासे यूपको यजमान समझा गया है । 

२-अग्निवौ एष निदानेन यदारनीध्रः। आग्नीध्रः नामक 
ऋत्विक्‌ अग्निका “निदान? है | 

३-चाग्वे सो मक्रयणी निदानेन । 

सोमक्रयमें साधनभूता एक वर्षकी लाल रंगवाली 
ब्रछिया वाणीका “निदान? है | 

४-एुतद्दै चतुहोतणाँ निदानम्‌? इत्यादि शताः सों 

कप पड र 

“निदान? शब्दके संकत-भावात्मक _आह्यायारोपात्मक अर्थका 
ही प्रतिपादन है । खयं मूलसंहितामें भी इसी अमे 
“निदान? शब्दका प्रयोग हुआ है । 

“उढुखियाणामसाजन्चिदानम्‌ |? यहॉपर “निदान! 


-सकेतःरूप? अर्थ ही ऋषिको अभिव्ेतहै। को 
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आगमे निदाना । निदान-विद्या 
“निदान! सम्बन्धी कतिपय निगम-शास्रीय उदाहराक्ग 

वर्णन किया गया है | अब कतिपय आगम-शास्रीय 
प्रस्तुत किये जाते हैं | कलाओं और विद्या प 
“शुक? पक्षी है। ज्ञानका निदान “चन्द्रमाः हे | शोक शः 
अपकीर्तिका निदान “काला? रंग है । क्रोधका निदान “वह 
रंग है । कीति और मोक्षका निदान सफेद! रंग है। लता 
निदान हस्ती' है । विजयका निदान “वजा? ह है 
राज्यका निदान “छत्र” है। शासनका निदान (दण्ड) ३। 
प्रथिवीका निदान पद्य” है । मोहका निदान “सुरा! दैतय 
संहार-शक्तिका निदान “सुण्डमाला? है । 


निदान-विद्याकी व्यापकता 


केबल वेद) पुराण ओर आगममै ही--निदान-विद्वाःका 
उपयोग है, अथवा हम आर्य ही “निदान-विद्या? से व्यबहार 
करते हैं--ऐसी कल्पना अनुचित है। कारण कि बिभ्र 
मानवोंके व्यवहारोंमं “निदान-विद्या? से व्यवहारकी व्यापकता | 
है । अमूर्तमावको समझानेके लिये मूर्तमाव (पदार्थ) ` 
का सहारा लेना अनिवार्य होता है। अमूत शोकभाक्रो | 
प्रकट करनेके लिये मूते “काले? रंगके वस्त्रकी पट्टी बँधना 
केतुमाल ( यूरोप ) देशमै भी प्रचलित है । हरा रंग 
शान्ति और लाल रंग आपत्तिका सूचक है । के 
विश्वप्रसिद्ध है । 
अमूतेकी निदानसे सूर्तिकल्पना 
अथर्ववेदके “गोपथ' ब्राह्मणमें अमूर्त यज्ञ (विण) 
को 'निदान-विद्या’से मूर्तिकस्पनाका उल्लेख इस स्प 
उपलब्ध है । 
चत्वारि शङ्का त्रयो अस्य पादा 
द्वे शीर्ष सक्त हस्तासो अस्य॥ 
त्रिधा बड़ो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मत्यान्‌ आविवेश 
इस  ऋतामें व्यवहृत निदान-भावोकी व्याख्या | | 
गोपथःने की है। 
“चत्वारि शङ्गा इति, वेदा वा एते उक्ताः ॥ 
पादा इति । सवनानि एव । ्वे शीषे इति । ब्रह्मोदन 
वेव । सप्त हस्तासो अस्येति, छन्दांस्येव । त्रिधा वद ¦ ||| 


श्रे 


नः कल्पो ब्राह्मगम्‌। वृषभो रोरवीति इति, एष ह वे 
Fe एष । तत्‌ रोरवीति । महो देवो मत्योन्‌ आविवेश इति । 
पुष हैं वै महान्‌ देवो यत्‌ यज्ञ एष सत्योन्‌ आविवेश ।' 


त्रम यज्ञमूति अतएव नारायण पूर्ति सूर्यरूप यज्ञका वर्णन 
हे । तिगमात्मक सूर्य अग्नीपोम होनेसे “यज्ञ” कहलाता है। 
पह चान्द्र नाडीके द्वारा रसवर्षण करता हुआ सम्पूर्ण 
प्रजाऑका पालन करता हे; अतएव यह रसवर्षणात्‌ “वृषभ! 
है| इस महादेवरूम महाविष्णुके सूर्यपुरुषात्मक यज्ञपुरुषके 
हदय) मदात्रत पुरुष ब्रह्मरूप-तत्वात्मक ऋक्‌? साम, यजु 
और अथर्व ही चार सींग हैं । चार सींग चार वेदोंके निदान 
हैं। यशीय प्रातःसवन) माध्यन्दिन सवन और सायंसवन 
नामक तीन सबन ही नेलोक्यप्रतिडात्मक तीन चरण हैँं। 
ब्रह्मौदन? ओर पप्रवर्गय' नामके दो मस्तक हैं | मन्त्र) कल्प 
और ब्राह्मणसे बह आवद्ध है, मर्यादित दै | विष्णुकी यही दामो- 
दरता है | गायत्री, उष्णिक्‌) अनुष्हप्‌ बहती) पंक्ति; त्रिष्टुपू 
और जगती-नामक सात छन्दोंसे वह सात हाथवाला प्रमाणित 
हो रहा हे । यहाँपर “छन्दः? शब्दसे क्रान्तिवृत्तीय सप्त अश्वः 
प सात अहोरात्रव्वत्तोका ग्रहण है । अहोरात्रवृत्तोका “छन्द? 
भी एक नाम है । उनको “छन्द? इसलिये कहते हैं कि वृत्त 
भी वस्तुके आच्छादक ( आकारसमर्पक ) हैं । ऐसा यह 
“यब्र? प्रचण्ड निनाद कर रहा है | यही महादेव मरण- 
धमी प्राणियोंकी आत्मा है । इस प्रकार “निदान-विद्या'से 
अमूर्तकी मूर्ति-कल्पनाका उद्दमस्थान वेद ही है । 

मूर्ति-क्पनामें व्यवस्था 

(निदान-विद्याःसे अमूर्तकी मूतिकल्यना भी सहेतुक 
ङ्गलासे आपाद-चूल आबद्ध है । देवताओंके विग्रह शल 
नील, पीत, रक्त एवं कृष्ण आदि रंगभेदों; सौम्य मुख अथवा 
सौम्य दृष्टि, क्रूरसुख अथवा कूर'दृष्टि आदि भावभेदों। एकः 
मुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख, प्रण्मुख आदि मुख-संख्या भेदो 
द्विभुज, चतुर्भुज, अश्भुज) दशभुज एवं गतभुज आदि भुजाभेदों; 
मुक्तामाला, अश्थिमाला) सुवर्णकुण्डळ एवं सर्पकुण्डल आदि 
आभूषणभेदों; पीताम्बर, नीलाम्बर शुक्ठास्बर व्यात्रचम 
एवं दिराम्बर आदि वस्त्रभेदो; सुपर्ण ( गरुड ) हँस) दृषमः 
मृग, अस्व, गज, मूषक एवं सर्प आदि वाइनभेदौ द्विनेत्र) 
निनेत्रकी व्यवस्था आदि नेत्र-संख्यामेदी एवं शङ्खः चक 
गदा, पद्म) घण्टा, अंकुर, अग्नि; टंक) शूळ, कृपाण? मृग एवं 
बज्र आदि आयुधभेदोसे तथा सहेतुक और प्राकृत नियमौसे 
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७३७ 


आवद्ध हैं । इन भेदोंके सहेतुक रहस्यपूर्ण निदान-भार्वोका 
(तन्त्रराजतन्त्रः इस रूपमे वर्णन करता है-- 


क्षित्यादिभूतेः सच्चादिगुगेरेकेकसहतेः । 
एकद्वयादिसमारन्धै्वणीका रेस्तु शक्तयः ॥ 
असंख्याता हुदा क 
आसां मुखभुजादेहविधान श्वणु पाव॑ति ॥ 
मुख-भुजा-पंख्या 


देवताओंके एकमुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख एवं घण्मुख 
आदि मुखऱपंख्यामेदो) द्विभुज, चतुर्भुज, अप्रमुज एवं 
दशभुज आदि झुजासंख्याभेदोंका रहस्य “तन्त्रराजतन्त्र के 
टीकाकारने इस रूपमें कहां दै--भूतांशानां गुणांशानों 
समसंख्यागुणनात्‌, एकद्वयादिदशदशांशगुणनाच्च संजाता- 
नामासां सुखशुजादिभेदः सम्भवति ।? 

अर्थात्‌ “सत्व, रज और तमरूप तीन गुणोंसे परस्पर 
प्थक्‌-प्थक्‌ सम्बद्ध प्रथिवी, जल) तेज) वायु एबं आकाशः 
रूप पञ्चमहा भूतेमेसे एक भूत अथवा दो भूतासे समारब्ध 
मूर्तियोंकी मुखसंख्या और भुजसंख्यामें नाना प्रकारके भेद 
हो जाते हैं । 

पश्चमुख-दशहस्त महादेव 

‘क्षित्यादि भूते” नियमके अनुसार आगममें महादेवः 
की पञ्चमुखी ओर दशहस्ता मूतिकी कल्पना इस रूपमे की 
गयी है 

सुक्तापीतपयोदमौक्तिकजपावगैंसुसेः पन्चभि- 

सञ्यक्षेरञ्चितमीशमिन्दुमुकुट पणेन्दुकोट्मिभम्‌। 

ट्क शूलकृपाणवज्रदहनान नागेन्द्र्घण्टाङ्कुशान्‌ 

पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोजञ्वलाङ्ग भजे ॥ 

पज्ञमुखोके पीत; नील) शुक्‍ल आदि पाँच 
रंग, पञ्चमहामूतौकी अक्तियौके उन्मेषके निदान 
ह । 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण'का आदेश है कि 'महादेवके 
पाँच मुखेंमें पूर्वका सुख “भूमि! हे । भौमशक्तिके उन्मेषके 
कारण उसका रंग पीला है | इसका विशेष नाम व 
है। दक्षिणका सुख “अग्नि! है। आग्नेय होनेसे इसका रंग 
लाल है । इसका विशेष नाम “प्रव? है । पश्चिमका मुख 
त्वायु! है । वायब्यशक्तिके उन्मेषके कारण मह धूम्रवर्ण 
है । इसका विशेष नाम नन्दी! है । उत्तरका मुख "जल! दे, 


आप्यराक्तिके उन्मेषके कारण यह शुक्ल च्त्त््त्त्ाग 5 ७ रंग जाल रोता हे र आ । इसका विशेष 
नाम ‹औमेय है | ऊर्ध्वसुख “आकाश दै | आकाश-शक्तिके 
उन्मेषसे वह नीला है । उसका विशेष नाम “सदाशिव? है। 
महादेवके सब मुखोमे विद्यमान तीन नेत्र, सोम-सूय-अग्नि- 
रूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । पाँच मुखोंमेंसे उत्तरका 
(औमेय” मुख द्विलोचन ही है । उसका नाम “वामदेव? भी 
हे । उसके द्विलोचन होनेका कारण यह है कि वह 
सौम्य है । 
भुजा संख्या 

{प्रतिवक्त्रं भुजद्वयम्‌? नियमसे पञ्चमुख महादेवके 
दरा-हस्त, दस प्रकारकी क्रियादाक्तियोंके निदान हैं । दश- 
हस्तोंमें विद्यमान दश-आयुधविशेष तत्तत्‌-शाक्तियोंके निदान हैं । 
इनमें (टंक आग्नेय-तापका निदान है । “झूल? बायव्य- 
तापका निदान है । “बज़? ऐन्द्र-तापका निदान है । “पाइ? 
वरुणसम्बन्धी रञ्जुपाश ( बन्धनशक्ति) का निदान है। 
“खड्ग” चान्द्र हेतिका निदान है । "अङ्कुश? दिव्य हेतिका 
निदान है । घण्टा? ध्यन्यात्मक् शब्दका निदान है । 
“नागेन्द्र? विघ्रसंचारनाडीका निदान है । परम्परया संहारका 
निदान है । “अग्निज्वाला? ज्योतिर्भावका निदान हे । 
और “अभयमुद्रा? शान्तिका निदान है । 


देवताओंके भिन्न-भिन्न रंगोंका रहस्य 


देवताओंके झवल, नील एवं पीत आदि बिभिन्न रंगोंका 
रहस्य 'तन्त्रराजतन्तमें इस रूपमै उपलब्ध है--- 

भौमाकाराः पीतवणीः सचौः स्तम्भनकारिकाः | 

आप्याः सत्त्वगुणाः सवी: सिताकाराः समीरिताः ॥ 


ताः सवी ज्ञानशान्तिश्रीकीतिंसौभाग्यसुक्तिदाः । 


आग्नेया राजसाः सवौ लो ७ 
बट है लोहिताकारसंयुताः ॥ 
चश्याकर्षणशान्तिश्रीसी भाग्य वजयप्रदा: । 


वायुरूपा धूम्रवणों: सवा ढ्रेघादिकारिका: ॥ 
नाभसा नीलवणोस्ता मारणोत्सादयो: स्मृता; ॥ 


इन इलोकॉम देवताओंके देहगत पीत, शुक्ल, नीळ 
एवं लाळ आदि रंगोंका रहस्य एवं उनके ध्यानका फळ 
कहा गया है । प्रथ्वी-तत्वप्रधान देवताओंका रंग पीला होता है। 
पीतवर्ण ( पीला रंग ) स्तम्भनकारक है । जल्शक्तिप्रधान 
देवताओंका रंग शुक्ल होता है। शुक्ल रंग ज्ञान, शान्ति त्‌ 


)) 
कीर्ति, सौभाग्य और मुक्तिका दाता है। बह. 
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है, जो अभयरूप है । मुग? त्रयीविद्याका निदान ९ै। 


देवताओंका रंग लाल होता है | रक्तवर्ण (लाह र्‌ 

आकर्षण शान्ति, श्री, सोभाग्य और विजयका >) प 
बायुतत्त्वप्रधान _ देवताओंका वर्ण ( रंग ) मासात र 
धूम्ररंगके काय उच्चाटन आदि हें | भाम 
देवताओंक्रा रंग नीला होता है। नीलवर्ण मारा जै 
उत्सादन ( उच्चाटन ) आदि कार्य करता है। | 


गुणभेदसे मूर्तिभेद 


| 


एक ही देवताके गुणभेदसे होनेवाले निदाने | 
अनेक मूर्तिभेद और नामभेद हो जाते हैँ । 'नाराो 


पनिप्रद्‌'का आवेदन है कि एक ही अव्ययात्मा महदे 
आनन्द) विज्ञान, मन) प्राण और वाकूरूप पाँच कलाएं 
इन पाँच कलाओंके कारण एक ही महादेवकी कलामेदसे निदा. 
भावोंके भेदसे पाँच मूर्तियाँ हो जाती हैं | इनमें आनन्दकलाम् ल 
“मृत्युज्ञय शिव? हैं। विज्ञानकलामय रूप “दक्षिणामूर्ति शिव ह | 
मनःकळामय रूप “कामेश्वर शिव” हैं । प्राणकलामय ह 
“पशुपति शिव’ है । इन्हीका नाम नीललोहित भी है | वाढ. 
कलामय रूप ्मूतेश! शिव हैं । इनमें “मृज्य छिः 
और धदक्षिणामूर्ति? शिवके ध्यान और उनके निदाने 
वर्णन किया जाता है-- 


सृत्युञ्जयका ध्यान ओर उसके निदान-भाव 


चन्द्राकौग्निविछोचनं स्मितमुखं पद्यद्यान्तःस्थित 
सुद्रापाश्॒गाक्षसूत्र विलसत्पाणि हिमांशुप्रमम्‌। 
कोटीरेन्दुरालत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूपोज्खछ 


कान्त्या विश्वविमोहन॑ पझुपतिं मृत्युञ्जयं भावयेत्‌॥ 
( झारदातिलक १८ । १०८ ) 
निदान-भाव--आनन्दकलाप्रधान मत्युजय भा 
कमलपर विराजमान हैं | एक हाथमें माला है | दू | 
पुस्तक है | तीसरेमें अभयमुद्रा है । चौथेमें झग (खा) | 
“कमर? आनन्दघना प्रतिष्ठात्मिका शक्तिका निदान है| 
“माला? शब्द ब्रह्मात्मक स्फोटका निदान है । पर | 
शानका निदान है । “अभयमुद्रा? परोरजा प्राणका विद । 


दक्षिणामूतिका ध्यान ओर निदान 
व्याख्यामुद्राक्षमाळे कल्शसुलिखिते बाहुमिवरमा | । 
विश्राणो जानुमूध्नो पइतलनिहितापसह्िुुग ' 4 
सौवण योगपीठे छिपिमयकमके सूपविधखिी। 
' क्षीराभश्रन्द्रमोलिविंतरतु विबुधा शुध्ध शिवी “ ग 


| 


# प्रतिमा-निमोणका रहस्य * 
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कन्नन गक 


निदानभाव- त्रैलोक्यलूप त उके मूलमें 
मध्यम विष्णु प्रतिष्ठित हैं । अन्तिम 


x 
A पति्ठित है 
परम तिमे महादेव प्रतिष्ठित हैं । «्युद्ुमः अश्वत्थ 


वृक्ष हैं । प्रकाशमय होनेसे वह ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है | 


िरण्यमय सौरत्रह्मण्डका निदान “सौवर्ण योगपीठ? है । 


ृथिवीसे सम्बन्ध रखनेवाली वर्णलिपिमय अर्थात्‌ 
गनाल्मिका छिपिमय "कमल? है | एकाकी शक्तिका निदान 


(एक वक्त्र? है । सर्वकामसिद्धिका निदान “बरुद्रा? है । 
व्याख्यामुद्रा? ज्ञानदातृत्वका निदान है । अखण्ड स्फोटका 
निदान “अक्षमाला? है । “कलश? ज्ञानामृतका निदान है। 
पदतलमें निहित "अपस्मारः नामक असुर अज्ञानके 
अत्यन्ताभावका निदान है । “तीन नेत्र? सोम) सौर और 
आग्नेयरूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । 'देहगत क्षीरामता? 
( शैत्य ) आत्मज्ञानप्रदा शक्तिका निदान है । दक्षिणा- 
मूर्तिक मौलि ( मस्तक ) में विराजमान “चन्द्र? ज्ञानेश्वयका 
निदान है । कामेश्वर शिव, नीललोहित और भूतेश शिवके 
ध्यानों और ध्यानगत निदान-भावोंको आगम-अन्योंमें 
देखना आवश्यक है । 
पाश्वरात्र-आगम ओर सूतिं-भेद 

पाञ्चरात्र-तन्त्र (आगम ) भी गुणमेद-जन्य निदानः 
भेदोको मूर्ति भेदका कारण मानता है । “पाश्वरात्र/की-- 
'िष्णु-सं दिता?का आवेदन है कि 

देवतेह परं ज्योतिरेक एव परः पुमान्‌ । 

स एवं बहुधा लोके मायया भिद्यते स्वया 

सूतयो वासुदेवाद्या धर्मज्ञानादिभेदतः । 

चतस्रस्तस्यय बिजया चेदवर्णयुगाश्रयाः ॥ 


अर्थात्‌ परमज्योतिःस्वरूप परमात्मा एक ही देवता 
है, परंतु अपनी माया (शक्ति ) से भिन्न-भिन्न हो जाते 
हैं | वे अपने धर्म, ज्ञान, विराग और ऐयरूप 
चार गुणोंके भेदसे वासुदेव, संकर्षण? परद्युम्न ओर अनिर 
भेदसे चार प्रकारोमे अभिव्यक्त हो गये हैं । गुणोंसे भिन्न ये 
चार मूर्तियाँ भी उनकी इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाख्पा तीन 
शक्तियोंके भेदसे बारह प्रकारकी हो जाती हैं । इनके 
“केशव” “नारायण? आदि भेद प्रसिद्ध हैं | इच्छाशक्तिप्रधान 
बासुदेव “केशव” हैं । ज्ञानशक्ति-प्रधान वासुदेव “नारायण? 
हैं। क्रियाशक्ति-प्रधान वासुदेव “माधव? हैं । केशवादि 
दादश मूर्तियाँ ही संवत्सरके बारह मास हैं । इन शक्तियोंका 
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परस्पर मनन ही प्रसिद्ध <द्वादशाक्षर मन्त्र” है। ये ही 
शक्तियाँ अन्य झक्तियोंके संभेदसे ( चौबीस ) हो जाती हैं । 
इच्छाज्ञानक्रियाभेदात्‌ तिखो वे तस्य शक्तयः ॥ 
याभिद्वीदशधा भिन्नाश्चत्रस्तस्य शक्तयः । 
चतुमूर्तिः पर: प्रोक्त एकको भिद्यते त्रिधा। 
केशवादिप्रभेदेन मूतिंद्रादकं स्सृतम्‌॥ 
( हयशीपेपात्नरातर ) 
“विषणुध्मोत्तरपुराणः मी गुणमेदजत्य निदान; 
भेदोंको मूर्ति-मेदका कारण मानता है | इस विप्रयमे उसका 
आवेदन हैं-- 


ज्ञानं तथेश्वयं शक्तिश्च यदुनन्दन । 


बलं 

विज्ञेयं देवदेवस्य तस्य वक्त्रचतुध्यम्‌॥ 
वासुदेवश्च भगवान्‌ तथा संकर्षणः प्रभुः । 
रयुम्तश्चानिरुद्श्च॒ बलाद्याः परिकीतिताः ॥ 


सौम्यं तु वदनं पूवं नारसिंहं तु दक्षिणम्‌। 
कापिलं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराह्युत्तरम्‌॥ 
दवौ द्वौ भुजो तु विज्ञेयौ प्रतिवक्त्रं महात्मनः । 


अर्थात्‌-बल) ज्ञान’ ऐश्वर्य एवं शक्ति पै चार गुण 
ही देवदेव विष्णुके चार मुख है । अर्थात्‌ चार मुख चार 
गुणोंके संकेत हैं । ब्रह्माके चार मुख चार वेदोंके निदान 
( संकेत ) हैं । महादेवके पाँच मुख पाँच भौतिक 
शक्तियोंके निदान हैं । पूर्वका मुख “सौम्य? है? अर्थात्‌ 
सोमगुण-प्रधान दै । दक्षिणका मुख “नारसिंह? है? अर्थात्‌ 
सिंह-मुखवत्‌ है । निदान-यास्रमै सिंहका मुख “शान! 
का निदान माना गया है । नरसिंह शञानरूप हैं । शिवक्री 
“विज्ञानकलछा? दक्षिणा-मूर्ति एवं विष्णुकी ज्ञानकलां 
तनरसिहमूति? दोनों एक ही हैं। दोनों दक्षिणमें हैं । दोनों 
ज्ञानरूप हैं | दोनों हारक होनेसे “मैरव’ हैं । पश्चिम मुख 
“कापिल? हे । अर्थात्‌ ऐश्वर्यरुप है । यहाँपर ऐश्वयेका अर्थ 
वैराग्य? हैं। उत्तर मुख “वाराह” है अर्थात्‌ शक्तिरूप है । 
निदान शास्त्र वैराग्यका निदान “कपिछ” रंगको मानता है। 
“वराह-सुख’ शक्तिका निदान हे । 'अश्वका मुख! आकर्षणका 
निदान है । अतः ज्ञानाकर्षणके लिये “विस्वेशमश्वाननम्‌! से 
व्हय्नीव'का ध्यान विहित है । 


आयुधोंके नाम और निदान 
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आठ हाथ होते हैं । देवदेव विष्णुके आठ हाथ) चार 
दिशा और चार विदिशा शक्तियोंके निदान दै । अष्ट 
भुजाओमै आठ आयुध हैं? जो तत्‌-तत-शक्ति-विशेषों के 
निदान हैं । 

वासुदेव'के हाथोंमे विद्यमान सूर्य और चन्द्रमा 
प्रकृति और पुरुषके निदान ( संकेत ) हैं। “संकर्षण? के 
दो हाथोंमें विद्यमान “हल” और 'मुसल'रूप आयुध 
“काल? और 'मृत्यु?के निदान हैं 

“ताभ्यां संकर्षणो स्द्रः कर्षतीदं चराचरम्‌ ।' 

' ठ्युम्न' देवके हाथोंमें “चाप? ओर प्वाण'रूप आयुध 
हैं । ये दोनों वहिरूप शार्ब्रधनुष्ररूपी “सांख्य” और 
त्योग'के निदान हैं | इन दोनोंसे योगी परम लक्ष्य-ध्येयका 
वेध करते हैं | “अनिरुद्ध'के हाथोंमें 'ढाल ओर “तलवार! 
रूप आयुध हैं । ये दोनों ःअजश्ञान आवरण ओर वैराग्य? के 
निदान हैं | अभियुक्तोंका इस विषयमे आदेश है कि-- 

“वैराग्यं नन्दकं खड्गं छितत्वा वे तेन बन्धनम्‌ । 

नन्दन्ति योगिनो यस्मात्तस्मात्तन्नन्दक स्मृतम्‌ ॥ 

सामान्य निदान 

“वासुदेव आदि विशेष रूपोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
निदान-भावोंकी अनुपदं चर्चा की गयी है | अब भगवान्‌ 
बिष्णुसम्बन्धी सामान्य निदान-भावोंका वर्णन किया जाता 
है । देवाधिदेव विष्णुका श्याम रंग उनके विश्वान्त- 
यामित्वका सूचक है । भगवानके दो रूप हैं-.विश्वातीत 
और ।विश्वान्तर्गतः । इनमे विश्वातीतका रंग 
झुक्क हे । विश्वान्तर्गतका 


७ (न २2 त 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्मह ३ 


है । “गरुड? मनका निदान है । “शारदातिल्कः 


ता ना गिता हकका त तरा पाठ, जा संसारका पालन करते है 


रूप काला है । विश्व उनका शरीर है । अतः वे हो 
सवै एव सुवर्णः? होते हुए भी प्यनश्यामः हैं। (कौ छ 
ज्ञानका निदान है | “वनमाला? प्रकृतिका निदान रा 
ताम्बर? संसार-परिपालिनी अविद्याका निदान है | बिषय 
का रूप शुक्ल है । अज्ञानका रंग काला है | अजा गौ 
विद्यासे उत्पन्न अविद्याका रूप कनकैसा पीत 
ने गर्क 


छै > > इसके 0२ 
विश्वप्राणका निदान माना हे । इसके विषयमै अभितो 


~ 
कहना हन 


“तस्माच्छीघ्रतरं नास्ति ततश्च बलवत्तरम्‌ ॥ 


दोष? अव्यक्तका निदान है । उनकी अनन्त फावहि 
अनन्त कामोदर्योका निदान है । इसके विषयमै “र्क 
महर्षिका आवेदन हे--*“फणावलिस्तस्य तु या प्रतिष्ठित 
कामास्तु ते यादववंशसुख्य ।' यहाँपर “काम! गद 
बलरूप “कर्मका” प्रतिपादक है । उस ज्ञानरूप अनक 
शेषमें बळरूप अनन्त कामों ( कमा ) का उदय-असत होता 
रहता है । र 


एतद्धि तस्याप्रतिमस्य रूपं 
तवेरितं सवंजगन्मयस्य। 

एवं शारीरेण जगत्समग्रं 
बिभर्ति देवः स जगत्प्रधानः॥ 


“इस प्रकार उस अरूपके रूप ( प्रतिमा का तिमी 
निदान-शास्त्रके आधारपर किया गया है । इस शरीरस क॑ 


रूप श्याम है । समस्त जगतूकी रक्षा और उसका धारण करता है ।' 
2 
SN 
| सत्युरुषाके गुण 
धमे तत्परता मरे ह 

८ मे सुले मधुरता दाने समुत्साहिता 
i An गुरौ विनयिता चित्तेऽतिगस्भीरता । Ne 
‘i व शचिता गुणे रसिकता शास्त्रेतिविज्ञानिता रा 
374 सुन्दरता > ह 
८2 क द्‌ ट्र भजनिता सत्स्वेव संयते ॥ हिट 
४2 पान ? वाणी मधुरता, दानमै उत्साह, मित्रोंसे निष्कपटता; प्र 
३ द गुरुजनोंके प्रति नम्रता, चित्तगे 0 


ह रसिकता) झास्रमे विद्वत्ता, र्पमें 


जा 0 
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Et गम्भीरता, आचारम पवित्रता, गुणग्रहणमें 
(0 स्त्पुरुषोंमे ही देखे जाते हे । उरता और हरिभिजनमें छगन--ये सब जा कर 


3% 


९} 


> 


घन्प- आ चड 
छ छ आदि इसका ही अनुभव करता है। 


# पूर्णाइता-विमश # 


४४१ 


हा पूर्णाहंता विमर्श 


( हेखक-पं० भीजानकीनायजी कोल ) 


था काचिदू वे क्वचिड्पि दशा किञ्चिदभ्यासपूरा- 
दानन्दराख्या मवभवहरा स्यात्‌ सुभकस्य सद्यः । 
द्धिः सेषा खुरपितृलुणा यस्य भक्त्या सवेन्नु 

उ खात्सान॑ विभववपुणं सदू रू वै प्रपचे ॥ 
“कहीं किसी दी्घेकाळतक निरन्तर चलनेवाले धारावाहिक 
बासते किसी श्रेष्ठ भक्तको जो तत्काल कोई अनिर्वचनीय? 
भवमयदारिंगी आनन्दावस्था प्राप्त हो जाती है? वही उसकी 
द्धि है । देवताओं) पितरो तथा मनुष्योंकी यह उत्कृष्ट 
शद्ध, जिनकी भक्ति ( सेवा-पूजा ) से उपलब्ध होती है, उन 
शनादि ऐश्वर्यमय शरीरवाले निजात्मखरूप सदूगुरुकी 
मैं शरण लेता हूँ ।? 


पूर्णाहंताका जो विचार है? उसका वर्णन अत्यन्त दुष्कर 
क्योंकि पूर्णाहंता एक ऐसी अकथनीय अवस्था है 
जिसमें एकमात्र अपनी अनुभूति ही प्रमाण होती है। 
इसलिये उसका अनुसंधान या विमर्श किसी मोक्षाभिळाषी 
पतिके ही अनुमानका विषय है । तथापि स्वान्तःसुख एवं 
बिद्वजन-परितोषके लिये इस विषयपर कुछ कहने या प्रकाश 
डाढनेका साहस किया जा रहा है । 


$ 


अहंताका खरूप--अहंता दो प्रकारकी है-- 
उनमेंसे एकका परिचय यों है- अनुछोम प्रकृति खयं ही 
निमित्त एवं उपादान कारण बनकर जिस इश्य-प्रपञ्चका 
निर्माण करती है, उसमें जीवकी जाग्रत-अवस्थामें स्थूळ 
शरीरतकको आधार बनाकर यह “भै, यह “मेरा” इस ख्पमें 
चो संकल्प-विकल्यात्मक अहंता प्रकट होती दै एक 


„रकी अहंता है । यह जीवकी अशानावस्था है; क्योंकि 


से दवेत बुद्धि ही हढ़ताको प्राप्त होती है । इस अवस्थामें 
घोष आधिभोतिक; आधिदेवक एवं आध्यात्मिक-इन 
जिविध तापोंसे युक्त संसारमै विविध प्रकारकी यातनाओँसें 
भडक पीड़ित होता है जोर मोदिनी मायाले अभिभूत होकर 


RR 
7 


१. मदत्तत््व, अहंकार आदिके ऋमसे विकृत दोनेवाली । 


दूसरे प्रकारकी अहंता यह है साघरनंचतुष्ट्यकै 
अनन्तर “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।- इस योग-सूत्रके अनुसार 
“ऋतम्भरा प्रज्ञाःकी उत्पत्ति होती है । उसकी अमिवृद्धिसे 
ही परमार्थ-पथर्में विचरण करते हुए साधकको जो “ऋतम्मरा 
प्रज्ञा'के नामसे वर्णित तत्वदर्शिनी बुद्धि प्रास होती दै, उससे 
स्थूलका सूक्ष्ममें, सूक्ष्म सूक्ष्मतरमें इत्यादि विलोमक्रमसे 
समस्त प्रपञ्चका अपने-अपने कारणोमें प्रविलीनीकरणकी 
प्रक्रियाके अभ्याससे झृत्य-महाद्य॒त्य आदि भावकी प्रातिसे 
प्रथम तो द्वेतरूप अन्धकारका लय कर देना ही जिसका 
स्वरूप दै, वह अहंता प्रकट होती है; फिर अपरोक्ष खात्म- 
साक्षात्कारके चमत्काररूप रसकी आस्वादनस्वरूपा सकळ 
कलुषकल्मघनाशिनी शिवस्वरूपकी उपलब्धिरूपा अहंता 
आविर्भूत होती है, जो ज्ञानके प्रकाशसे समस्त कस्मषरुफ 
अन्धकारका नाश कर देती है । जैसा कि श्रीसद्मगवद्रीतामे 
कहा गया दै-- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्सनाऽऽत्मानं पञ्यन्ञात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिआद्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्ततः ॥ 
यं छब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( ६॥ २०-२२ ) 
(जिस अवस्थामै योगके अभ्याससे निरुद्चचित्त उपरत हो 
जाता है और जिस अवस्थामें ( परमेखरके ध्यानसे ) ड 
हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माका साक्षात्‌ करता हुआ 
योगी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही संतुष्ट होता हेः 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध सूक्ष्म बुद्धिद्ारा ग्रदण करने 
योग्य जो अनन्त आनन्द है? उसको जिस अवस्थामै अनुभव 


१, ( क ) नित्य-अनित्य वस्तुका विचार, 
एवं परलोकके फल-भोगमें वेराग्य, ( ग ) शम-दम आदि पद्सः्पक्ति, 
( घ ) मोक्षकी इच्छा- भै 'साधनचतुध्य! कदे गये हें । 
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डुम्रे भी चलायमान नहीं होता दै ।” 


उक्त स्ितिमें शक्तिपात या ईशवरानुग्रहकी उपलब्धि ही 
मुख्य कारण है; क्योंकि शार्में कहा गया है-- 


७ > 
ईस्वरानुम्रहादेव पुंसामद्वेतवासना । 
महङ्भयपरित्राणा विप्राणासुपजायते ॥ 


( अवधूतगीता ) 


“महान्‌ भयसे बचानेवाली अद्वैतवासना इैस्वरकी कृपासे 
ही ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके ( हृदयमें ) उत्पन्न होती है । 


आर भी कदा है-- 
धयमेवेष षृणुते तेन लभ्यः 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू९स्वाम्‌ ।? 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २२ ) 
“ह साधक जिस आत्माका वरण करता है; उससे ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा 
अपने खरूपको निरावृत रूपसे अभिव्यक्त कर देता है |? 


भगवदूदशनमें अनुप्रवेश करके भी जो साधक उसमें 
संशयापन्न होते हैं; उनपर अनर्गल शक्तिपात भी नहीं हो 
पाता है--अनिवार्यरूपसे बरसनेवाळी भगवत्कृपा भी नहीं 
झआ पाती है । ; 
जैसा कि शेवतन्त्रमे कहा गया है-- 
थे योष्माके शासनमागें कृतदीक्षाः 
संगच्छन्ते मोहवशाद्विप्रतिपत्तिम्‌। 
नूनं तेषां नास्ति भवद्गानुनियोगः 
संकोचः किं सूर्यकरेस्तामरसानाम्‌ ॥ 

“नो आपके शेवतन्त्रकी- दीक्षा ग्रहण करके भी मोहबश 
संशयको प्रास हुए है, निश्चय ही उनपर आपकी कृपा-किरण 
नहीं पढ़ती है। भला सूर्यकी किरणंसे कभी कमलोंका संकोच 
होना सम्भव दै ! कदापि नहीं | आपकी कृपा-किरण पड्नेपर 
क्या कभी मोहान्धकार रह सकता है १? 


इससे स्पष्ट है कि उनपर परमेश्वरका शक्तिपात 


( अनुग्रह ) विष्नसे उपहत होनेके कारण मन्दूतर हद 
है; तीब्र नहीं होता । 2५ 


अतः जो ईश्वरके अनुग्रहसे गदीत हैं, प्राणरूपी दिनके 
छदयस्थानीय पूरक तथा अपानरूपिणी राजिके संहारस्थानीय 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


Cnn ५ | 


अगवत्यातिरूप जिस अवस्थामे स्थित योगी महानसे महान्‌ रेचक प्राणायामोंके प्रशामना त्मक समे 


समानवायुरूपिणी सन्ध्याके स्थितिस्थानीय कुम्मक 
भावमें स्थित हैं, “न इद्योडस्तीत्येकक: शय 
समक्ष दृश्यजगत्‌का अभाव हो गया है, इसलिये का | 
ही स्थित हे) ।?; “यदा हि नेन्द्रिया्थेषु न कसु 
जब वह न तो इन्द्रियोके विषयोमें और न के १ 
आसक्त होता है |? 'लर्वसंकल्पसंन्यासी ( गीता ) “ 
सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग देनेवाला वह साधक बस 
कहलाता है । इत्यादि शास्त्रवचनोंद्वारा जिनकी हो 
संकेत किया जाता है तथा जो आगेके मागाँको है! 
रर लोकोत्तर योगी हैं, वे ही पूर्णाइंताके अवगाइन | 
समर्थ हैं। 
यह अवस्था ही अस्मिता ( अहंभाव ) के समावेश 
अभ्यास है । “इदं सवं यदयमात्मा ।? यह सब जो कु 
है, यह आत्मा ही है ।? “शिव एव गृहीतपशुभावः। “मे | 
रूपमै शिवने ही पश्चभावको ग्रहण कर रक्खा है |! क्रमशः 
श्रुतियों एवं काइमीर-शेवमतकी उक्तिके अनुसार नत्र शशी. 
जन-- 
ब्रह्मापैणं ब्रह्म हवित्रेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतथ्‌। 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं श्रद्मकर्मसमाधिना॥ 
( गीता ४। २४) 
अर्थात्‌ “अर्पण ( खुवादिक ) ब्रह्म है । इवनीय द्र्य मी 
है । ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा जो हवन किसा 
है, वह भी ब्रह्म ही है | इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममें समा 
पुरुषके द्वारा जो प्राप्य है, वह भी ब्रह्म ही है |! 
इस गीतोक्त वचनके अनुसार अपरोक्ष इृष्टिते खत 
ही है--ऐसा दर्शन करके नित्यनैमित्तिक आदि समख क | 
सर्वात्मा ब्रह्ममें ही संन्यस्त कर देते हैं | “सव ब्रह्म हर 
भावसे सबको ब्रह्ममे विलीन कर देते दै, जैसा कि र 
वचनसे सिद्ध होता है-—- 
यथा जलं जळे क्षिस क्षीरे क्षौरं इते त 
अविशेषो अवेततद्वजीवात्मपरमातमगो' 


“जिस प्रकार जलमें जल दुग्चमै दुग्ध एत १ || 
डालनेसे उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता? सत्र 
जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा जब परमात्मासे 
उनमे कोई अन्तर नहीं रहता है ।? 


श्री 


# मनको शिक्षा # 


= हज हाता 


तभी उन शानियोंकी णाता सिद्ध होती दै) जिसका 
हा इस प्रकार किया गया हे कि वह “अहता? एकमात्र 
'अपरोक्ष आत्मानुभवरूप! हुः | बुद्धिकी वृत्तियोद्वारा उसे 
बनना असम्भव है । वह खप्रकाशरूपा है तथा शुद्ध प्रकाशा 
बिमर्श सामरस्थखभावा हे । उस समय वाणीसे उसका 
रन नहीं किया जा सकता ओर वे ज्ञानीजन तमी शुद्ध 
विम्मात्र ब्रह्मके साथ ऐक्प्रमावको प्राप्त होते हैं । 
यह पूर्णाहंता पूर्वोक्त अस्मितासमावेशरसके अनवरत : 
अम्याससे दृढ़ होती हुई परमात्मरूप प्रमाताके साथ एकता- 
पादन कराती है । यह एकतापादन ही इसका रूप है। 
तजातीय शुद्ध संवितूका प्रवाह ही इसके स्वरूपका परिचायक 
धर्म दे । समस्त विजातीय प्रतीतियोंके समुदायको अपना ग्रास 
बना लेनेके कार्यमै यह सतत संलग्न रहती है तथा तेळधारा- 
बत्‌ निरन्तर अविच्छिन्न एवं दृढ़ अभ्यासके बाद ही यह ' 
पूर्णतः हृदयंगम होती है | उस समय प्रमेयत्वविपयक मलका 
पूर्णत विलय कर देनेके कारण कोई द्रष्टव्य या इश्यपदार्थ 
नहीं रह जाताः अतः सांख्ययोग-सम्मत साक्षिभाव 
( द्रशपन ) का भी सर्वथा शमन हो जाता है। तब 
निष्कल, परेच्छेदञ्चूतयश शिवात्मभावके बोधजन्य चमत्कारसे 
परिपूर्ण, अपनी ऐश्वर्यराशि एवं आनन्दसिन्धुकी तरङ्गोँसे 
व्याप्त होनेके कारण सतत घूर्णमान शुद्ध संवित्‌-तेज ही रोष 
रहता है । जैसा कि आत्मोपनिषद्‌ ( ३१ ) में कहा गया है-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधकः । 
न सुमुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


(न तो किसीकी उत्पत्ति होती है? न मृत्यु; न कोई बद्ध 


or 


है न साधक; न कोई मुमुक्षु है? न मुक्त-यही पारसिक 
स्थिति है| 


~ ~ 
और भी-- 
अन्तर्ल्क्ष्यं बहिईष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता ॥ 


सा भवेच्छार्भवी सुद्रा सर्वतन्त्रेु गोपिता ॥. 
( शेंवदक्षन $ 
-८८क्ष्य भीतर हो और दृष्टि बाहर; उस दृष्टिकी पलक न 
उठती हो, न गिरती हो । वेसी स्थिति दो तो उसे “म्म 
मुद्रा? कहते हैं | वह सब तन्त्रौमै गोपनीय दै |”? 
आगम-झा्नेमिं भी ऐसा ही कहा गया दै= 
शिवनभसि विगलिताक्षः कौण्डल्युन्मेषविकसितानन्दुः ॥ 
प्रज्वालितसकलरन्ध्रः कामिन्या हृदयङुहरमधिरूढः ७ 
योगी शून्य इवास्ते तस्य स्वयमेव योगिनीहृदयम्‌ । 
हृदयनभोमण्डळगं समुच्चरत्यनलकोटिशतदीसम ७ 
( तत्तरालोक-काइमीरसेवशेन ) 
८शिवाकाशर्म जिस योगीके नेत्र निमेष-उन्मे व्यापार 
रहित हो जानेसे बाह्यदर्शनकी शक्तिसे शून्य हो गये हैं ओर 
कुण्डलिनीके जागरणसे आनन्द पराकाष्ठाको पहुँच चुका है 
तथा शरीरके सारे रन्त्र ( छिद्र ) प्रज्वलित ( प्रकाशित ) झो 
उठे हैं वह योगी कामिनीकी हृदयगुहामै अधिरूढ होकर 
शून्यकी तरह चुपचाप बैठा रहता है । उसके हृदयरूफ 
आकाशमण्डलके अन्तर्गत कोटिशत अनलके समान प्रकाङ 
मान जो हृदयपुण्डरीक दै, उसपर योगिनी ( कुण्डलिनी ) 
खयं आरोहण करके ऊपरकी ओर जाती है । यही, अस्मितासें 
अहंताकी विलक्षणता दिखायी गयी है |? 


IPO 


मनको शिक्षा 


De Se 
$¢ खुन मन मूढ़ सिखावन मेरो । जेते १ 
6 हरि-पद-बिमुख लह्यो न काइुईसुख, सठ | यह ससुझ त Me Ne 
दि बिछुरे ससि-रबि मन-नेननिते) पावत दुख बड \ i 
$ शमत भ्रमित निसि-दिवस गगन हा. रपु राहु 05. हे | ८ 
‘i जद्यपि अति पुनीत सुरसांरता; तिहु अ क्रो Ne 
Nd जे ॐ न मिटत नितः बहिवो ताहू केरो॥ ३॥ ४५ 
5 तजे चरन अजई ८ न से लिबेरो \ || 
अक. छुटे न बिपति भजे बिनु रघुर्पात थत ३६७ __ ८ 
हर सिदास सब आस छाँडि करि, होइ रामको चेरो॥ ४ ॥ ४६४ 
२ तुलसिद्‌ र - तुलसीदासजी $ 


—~ > 
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७ 


क्र 


Te 


5 शरीचिन्नाथचरणारविन्दरेणुओंको नमस्कार है। जो 
इनुकूळ रूपसे अनुभवर्मे आता है? उसका नाम सुख है 
तथा जो प्रतिकूलतया प्रतीतिका विषय होता हैं) वह इले 
हे । परतिकूलवेदनीयता ( अप्रिय अनुभूति |) के कारण 
जिसकी सत्ताका ज्ञान होता दै) ऐसे दुःखरूपी शूल्स बारबार 
हत होनेबाले संसारी जीवसमुदाय उस दुःखर्क निवारणके 
छ्ये भावतः प्रयत्नपूर्वक साधनपथके पथिक हो रहें ६3 
परंतु क्रिमी विरले ही सत्पुरुषप्रवरके विशुद्ध अन्तःकरणस 

खके निराकरणकी आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक इच्छा 
जागरूक होती हे । ऐसी सदिच्छाके जागरणमें परमेश्वरका 
अनुग्रह ही मूल कारण है । श्रीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति 
ही उसे खरूपक्री प्राप्ति करानेमे परम सहायक है । जेसा 
[कि कहा गया हे-- 


ख नरो मोक्षमाप्नोति खसासथ्योत्‌ कदाचन । 


विनानुग्रह॑ देवस्य शिवस्य परमात्मनः । 
सदाऽऽप्मज्ञानसम्पत्ति ददात्यानन्द्वारिधिः ॥ 


«मनुष्य स्वयंप्रकाश परमात्मा शिवकी कृपाके बिना 
केबल अपनी सामर्थ्यसे कदापि मोक्ष नहीं पाता है । उस 
समय आनन्दमहासागर शिव खयं आत्मज्ञान -सम्पत्ति 
प्रदान करते हैं ।? 


यद्यपि आत्मा निर्विकल्प? स्वातन्व्यप्रकाशघन शिवरूप 
ही है, तथापि श्रीपरमेश्वर शिव ही ( करने, न करने, एवं 
झन्यथा करनेसे ) स्वतन्त्र हदोनेके कारण जब अपने संकुचित 
स्वरूपको उपादान प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ जव स्वयं ही 
स्वेच्छासे संकुचित रूपमै प्रकट होते हैं, तब वे ही व्यवहार- 
रुशामे “जीव” कहलाते हैं । परमेश्वर शिवमे जो इच्छा, ज्ञान, 
खुल्छ एवं क्रिया नामक स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, 
संकोचावस्थाका अभिनय करने लगती हैं | जब आत्मा 
खलिल विकस्ममाळाका संस्कार करता है, तब उसे सोय 
रएका सम्यग्‌ ज्ञान या साक्षात्कार होता है; साथ ही 
ङखक््ा स्वरूपभूत ऐश्वय भी प्रस्फुटित हो उठता है | परंतु 
(न्दने बिकल्पमालाओका संस्कार नहीं किया है, 
खीवात्माओंकी स्थिति विभिन्न रूपसे ही होती है । अतः 
. श्ायात्तनघारा भी सर्वसाधारणकी एक ही सावन सति नई 


उन 
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गोविन्दं परमानन्द सानन्द खग्पास्सहं 
सस 
अनुपाय आंद चतुटपक। 


° 
( ठेखक-श्रीसंउख ब्रह्मचारीजी, वेदान्ताचाय ) 


शन्‌ 


हो सकती । इलीलिये शास्त्रमे विभिन्न प्रकारकी साधन 
प्रणालीका वर्णन मिळता हे । जो आत्मा विशिष्ट अधिकारे 
सम्पन्न हैं? उनमें भगवानकी सुटढ अनुग्रहशक्तिका प 
हुआ है तथा वे उस शक्तिपातसे पवित्र हुए महापुर ' 
श्रेणीमें आते हैं| उनको कोई उपाय या साधन किये द्विना । 
ही परमेश्‍वर-समावेश प्राप्त होता हे । उनका वह परमेश्‍वर 
समावेश उपाय-साध्य न होनेसे “अनुपाय? कहलाता है | इन 
आन्तर गुरुराजकी कृपासे स्वतः ही विवेक प्राप्त ( प्रादुभूत) 
होता है । उसका दिग्दशन इस प्रकार हे-- 


अपने स्वरूपभूत जो स्वातन्त्यमय शिव हैं, उना 
उपाय-समुदाय स्पर्श भी नहीं कर सकते; क्योंकि शिव 
सबके नित्य-सिद्ध स्वरूप हैं; अतः स्वरूपलाभांशमे उन 
उपायोंका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें, खस्पज्ञानांश- 
में उनका उपयोग होनेसे वे सप्रयोजन माने जा सकते है 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि शिव स्वयंप्रकाश है? उन उपायो 


प्रकाश्य नहीं हैं; अतः झतप्त्यंश ( खरूपज्ञानांश ) में भी 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें? उन उपायेके 


अवलम्बनसे शिवमें अनुप्रवेश सम्भव होगा तो यह भी 
युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि शिव निरावरण हैं--कती 
आवरणसे आवृत नहँ है तथा उनसे मिन्न कोई अनुप्रवेष् 
( उनमें प्रवेश करनेवाला ) भी नहीं है।इस काश 
तदनुप्रवेशांशमं भी वे उपायंसमूह निष्प्रयोजन ही ९ 
इसलिये “जो तत्व और कालसे अनाकालित ( अतीत) 
देशसे अपरिच्छिन्न, उपाधियोसे अम्लान) मूर्ति (द 
अनियन्त्रित, शब्दराशिके अविप्रय) प्रमाणप्रमञ्चकी ५ 
से परे, कालादि प्रमाणपर्यन्त तर्वको स्वेच्छासे ही स्पर्ष 
देनेमें सर्वथा स्वतन्त्र तथा चिन्मात्र आनन्दधन सी 
शिव हैं, बही मैं? हूँ । मुझ अस्मलदार्थमें ही समा 
प्रतिबिम्बित है।११- इस रीतिसे सुद्दढ विवेकका उदय होते 
हापुरुषोंका शाइवतिक परमेश्वर-समावेश न | 
होता है ( उपाय-साध्य नहीं ) | ऐसे महापुर ५. 
ध्यान, चर्या आदिका कोई निवन्त्रण नहीं है। क 

निम्नाङ्कित इलोकमें कहा गया है-- 
तत्र तावत्‌ क्रियायोगो नेदोपायत्वमहति। 
एषां मन्त्रो न च ध्यानं न पूजा नापिं कल्पना ॥ 


कै अलुपाय आदि चतुष्टयका द्ग्दिशांन ॐ 


उछ 


न नाकी 2 

वहाँ 'अनुपाय” शब्द अव्योपायक्रा वाचक हि 
/अनुदरा कत्या? को बई अर्थ नई होता कि “स कन्या- 
$ उदरका अभाव दै । उसका यदी अभिमाय है कि कन्याका 
कृशोदरी हे । इसी तरह अनुपाय- 


| 


4 


उद्र अस्पसात्र हव 
का यह अर्थ नहीं उ 
तातर्य इतना ही दै कि 
बिश्रिन्मात्र उपयोग 


टु 
कि पायक अत्यन्त अभाव त उसका 
के उपायका अत्यन्त अभाव हूं । उसक 


वे अल्पमात्र हैं--पूर्णतः 
अभीष्ट साधनमें समर्थ हैं। पूर्वोक्त महापुरूपोसे भिन्न 
जो निम्मस्तरकें जीव हैं; जो उन महापुरुषोंकी भाति 
अखण्डमण्डलरूप महाप्रकाश शिवमे स्वतः प्रवेश नहीं कर 
पाते हैं, वे आत्मखरूपसे अभिन्न जो परमेश्वरकी स्वातन्य्य- 
शक्ति है, उसका 
तो वे भी अनायास ही स्वात्मरूपमें प्रवेश पाते हैं ओर 
विधि-निषेधके निपन्त्रणसे परे हो जाते हैं। पूजा, ध्यान? 
चर्या आदिका नियन्त्रण उनपर मी लागू नहीं होता है । 
उनके अन्तस्तरूम भी इस प्रकारका विवेक उदित होता है कि 
८अश्रीपरमेश्वरसे अभिन्न जो “स्वातन्त्यः नामक उनकी शक्ति 
है, इसीके द्वारा समग्र भाव-समूह बोध-गगनमें प्रतिविम्ब- 
रूपसे प्रस्फुटित होते रहते हैं।?? यहाँ प्रश्‍न होता हैं कि प्रति 
बिम्ब तो विम्बका होता है । यहाँ विम्ब कया हैं £ तो 
इसका उत्तर यह है कि परमेइवरमें जो स्वतन्त्रता दि 
करने, न करगे ओर अन्यथा करनेकी खख्पभूता शक्ति है, 
उसीके कारण उस प्रतिविम्ब-दर्शनमें विम्बकी अपेक्षा भी 
नहीं होती है; बिना बिम्बके ही प्रतिबिम्ब प्रस्फुटित होता 
है | यदि कहे, तब उसे “प्रतिविम्ब! क्यों कहा जाता हं! 
तो इसका उत्तर यह है कि उक्त प्रस्फुटित वर्णकी पथक्‌ सत्ता 
उपलब्ध न होनेसे वह प्रतिविग्वात्मक ही है । इसीलिये 
परमेश्वरको विश्वमय कहा जाता हे । यह जो परमेश्वरकी 
विश्वल्पता दै, इसका सदा आमशन होता है 


रहता है; 
क्योंकि वह चिन्मय है । यदि स्वःस्वहपका आमर्शन 
न हो) तो घट आदिकी भाँति उसमें जडतावी प्रसक्ति होगी। 
यह आमर्दन चित्तर्वमावना मात्र तथा नान्तरीयक 
परनाद-गर्थ है | अर्थात्‌ इस आमशनका जो मूळ हैं? वह 
परनाद-रूप है । इसीको 'परा बाकू? भी कहते है| ्वए्स्वल्प 
परामर्शका नास ध्वीजः है । उससे प्रकट हुई व्यञ्जना “योनि? 
कही गयी है। यद सारा परामर्श शक्तिस्वरूप ही है। 
माया तथा मायातीत राज्यमे इन परामशोकी कार्यकारिता 


ही शिवात्मामें समष्टिरूपा “परावाकः कह, गयी दै । छद 


उपायरूपसे आश्रय ग्रहण करते हँ । फिर - 


विद्याके विभागमे ये परास किश्वित्‌ संकुचितरूपमें | 
प्रकाशित होते हैं | मायिकदामें तो ये वर्णरूपसे ही अपने- 
को प्रकाशित करते हैं | इन्हींका पव्यन्ती, मध्यमा तथा 
वैखरी वाकूके रूपमें व्यवशर होता दै | ये ही वाह्मर्पसे 
आविर्भूत होकर तच्वल्ममें प्रस्फुटित होते हैं | मायिक | 
दामे जिन वरणौंकी, चर्चा की गयी हे, उनका जीवन 
शुद्ध परामश ही है | अर्थात्‌ इन परामरोसि उजीवित होकर 
वे वर्ण कार्यक्षम होते हँ, अन्यथा शवकी भाँति अकिञ्चितुकर 
हो जावँ । ये वर्ण जव वीर्यसम्पन्न होते हैं तब भोग 
और मोक्षको देनेवाले दो जाते हैं। जो पुरुष स्वात्मसक्षात्कार 
करते समय यह देख पाते हैं कि वे वर्ण ही समस्त परामशे- 
शक्तियोंके विश्रामधाम हैं) उन्हींमें सव तत्व भुवन आदि 
प्रतिबिम्बवत्‌, रहते हैं । वे अनायास ही भगवत्खरूपमें 
प्रतिष्ठित होते हैं । उनके लिये साधना अथवा भावनाकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती दै । जो निम्नावस्थाके प्राणी. 
हैं, उनका अधिकार ओर भी संकुचित होता दै | अतः 
उनको भावनाका आश्रय लेना पड़ता दै । पूर्वोक्त खरै 
विकल्पसंस्कारके लिये क्रम न रहनेपर भी इन निःनखरवाळे 
प्राणियोंकी अवस्थामें क्रम रहता दें। किंठ॒ भावनाके आदिर 
स्त, सदागम तथा सद्गुरुके उपदेशकी आवश्यकता 
होती है | इस श्थितिमें अ विकल्योका खुद विकरल्मोंद्वारा 
संशोधन करना पड़ता है | जीवमें जो “में वद हूँ? इत्यादि 
धारणाएँ हैं, उन्डीको “अशुद्ध विकल्प" समझना चाहिये | 
श्रीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति जब तीव्र मात्रामें संचारित 
होती दे, तब आविर्भूत सदागस आदिके अवलस्बनसे 


विकव्पोंका संशोधन होता दै । तब पताल प्रतिष्ठा होती 
हे परंठु वह परतत्व शुद्ध विकल्योंका भी दिय नही) 


केवळ आछुद्ध विकव्यॉके निराकरणमें ही इनकी चरितार्थता 
है । जुद्ध विकत्य जब अविच्छिन्न खूपसे प्रवाहित होते के 
तत्र बे ही भावना? नामसे व्यवहृत होते हे । इस आवनाके 
द्वारा अस्फुट भी प्रस्फुटित हो जाता है। इसको शुद्ध 
विधाका प्रकाश समझना चाहिये । इस रीतिसे परतत्वमे 
प्रवेश होता है । जिनकी योग्यता और भी न्यून दै, उनके 
गिन विरोके संशोधनमै शुद्ध विकल्प पर्मात ( पूर्णत+ 
समर्थ ) यह होते हैं । उस दामे जीव इन गद विको 
सायक रूपमै अन्य उपायोका अवलम्बन करता है। जो 
बुद्धिमूमिमै अवस्थित हैं) वे ध्यानका अवलम्बन करते हैं ॥ 
-जञो प्राणसूमिम देश वे प्राणके कायका अनकस करते है 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ecangoviGyaankosia Gyaan Kosha > 


ह 


ततथा जो देदामिमानी हैं वे क्रियात्मक उपायका आश्रय 
& 


अते हैं। इनकी सहायतासे वे शुद्ध विकल्योंद्वारा मलिन 


विकल्पोंका संशोधन करते हैँ । इस तरह क्रमशः उनका 
अरतत्वमें समावेश होता है । याँ १-सर्वोच्च खरम अनुपाय 
4 अथवा परमेश्वरकी अनुग्रहशक्ति ) से परतत्तमै समावेश 
होता है । उससे न्यून स्तरमै २-खातन्व्यशक्तिका अवलम्बन) 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


= क 
३-उससे भी निम्नस्तरके प्राणियोके लिये भावनाका अको 
तथा ४-उससे भी निम्नस्तरमे ध्यानादि उ 
अवलम्बन आवश्यक होता है । इस पी | 
स्रॉमे क्रमशः अनुपाय आदि साधन-चतुष्टयका द 

गय > रेश 
कराया गया हैं । 


जीवनमै खरोदयकी महत्ता 


( ठेखक--श्रीयुरुरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


१-वण्छुखी मुद्रा एवं तोके बीजमन्त्र 
तत्वोके ज्ञानके लिये पण्छुखी मुद्राका अभ्यास आवश्यक 


.%। योगाभ्यासी इसी मुद्राके आश्रयसे तत्वोंका वास्तविक 


छान आह कर ठेते हैं । पण्सुखी मुद्राका अभ्यास बिना गुरुकी 
सञ्ञाथसासे सहज सुलभ नहीं है। इसका अभ्यासी तखश्ञानर्म 
ही मस्त रहता है और उसे स॒द्रा-शानसे अन्तरात्माका प्रकाश 
[पळता है तथा बाह्य विश्व अन्धकारमय प्रतीत होता है। 
शासका स्तम्भन होने लगता है । बाह्य शब्दोंका संचार 
झन्तरात्मामें नहीं होता | सूर्यकी किरणें प्रवेश नहीं कर पातीं 
जायुका अवरोध हो जाता है । यह प्रण्मुखी मुद्रा पहले तो 
'उकताहट पैदा करती है, किंतु धीरे-धीरे अभ्याससे त्रहाज्ञानका 
शक विचित्र आनन्द प्राप्त होता हे । सन एकाग्र होकर 
ए्न्धकारमे व्यात्त विश्वात्माकी खोज करनेमें तन्मय हो जाता 
है आर अभ्यास दढ होनेपर कभी आनन्दमयी ज्योतिका 
अनुभब होता हे और कभी भगवानके दर्शन भी हो जाते हैं। 
योगाभ्यासी प्रण्मुखी मुद्राका आश्रय लेकर ही तत्त्व- 
झिञ्जित खर-शानके प्रवाहमें सचिदानन्द ब्रझके, अपनी 
रज्तरात्मामें ही दर्शन करनेमें सदा सफल होते थे और 
छडी था त्रह्मका साक्षात्कार । पण्मुखी मुद्रा बड़ी ही सहज- 
साख्य हे । 

दोनों कानोमे दोनों हाथके अंगूठे, दोनों नासिकाछिद्रोमै 

न हाथकी मध्यमिकाए, होठोके मध्यमें दोनों हाथकी 
नासिका और दोनों आँखेंमें दोनों हाथकी तर्जनियाँ और 
'वर्जनिर्यीकै ऊपर ठिंगुलियॉ रखकर कान) नाक, मुख और 
आँखके दवार बंद कर दिये जाते हैं ओर मनको इन्ही ने 
रमे लगा दिया जाता है | वद कभी कानके बंद द्वारतक 
जाकर लोटता दै और कभी अन्य इन्द्रियके । इस तरह मन जब 
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कान; नाक; मुख और आँखोंका द्वार बंद पाता है, तव वह उ 
अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमेँ किसी ओर ही शक्तिकी खोज कसे 
लग जाता है ओर इस तरह धीरे-धीरे अभ्याससे उसे परम 
परमात्माके दर्शन उसी अम्धकारयुक्त ब्रह्मण्डमें हो जाते है 
और तब स्वर-साधना तथा तच्वज्ञानकी उपासना सफ हो 
जाती है । 


पहले घण्मुखी मुद्राके अम्यासमें तत्त्वोके र॑ग.दशन होते 
हैं, अर्थात्‌ कभी प्रथ्वी-तत्त्वका पीला रंग; कभी जलता 
सफेद रंग; कभी अग्नि-तत््वका लाल रंग; कभी वायुता 
नीला रंग और कमी आकाश-तत्वका मिश्रित ( अनेक पिठे 


` हुए ) रंग अन्तईश्मिं प्रतिमासित होते हैं । जब बाह्य आ 


बंद कर ली जाती हैं; तब अन्तर्टष्टि खुलने लगती है और 
उसीमें ये रंग प्रतिमासित होते हैं । इसी प्रकार कागि 
द्वार बंद हो जानेसे अन्तरात्मासे उठती हुई शाति 
अभ्यास करते-करते सुनायी पड़ने लगती है | यह अत्त 
आनन्ददाविनी और ब्रह्मवाणी ही होती हैं जिससे जव 
भावी प्रगतिका संकेत मिळता है । 

नाकके छिद्रोके बंद हो जानेसे प्रथमतः अंदर सा 
हुई वायु बाहर निकलनेका प्रयास करती है? जिससे पेट प्र 
लगता दै; फेंफड़ोंमें तनाव आ जाता है और दम बुटे 
अनुभव होने लगता है; किंतु घैयके साथ उस > | 
करनेसे उसकी प्रगति ब्रह्माण्डकी ओर होने त्याती है | 
अभ्यासे वायुका स्थान जब ब्रह्मण्डमै बन जाता F 
बायु कुछ क्षणेके लिये बरहमण्डमें रुकने लगती दै! (| 
नाड़ी जाग्रत्‌ हो उठती है । ब्रह्मनाड़ीकें जा है || 
वायुका प्रतिगमन स्तम्भित हो जाता है और इस ली 
प्रश्वासकी बाह्यक्रिया अवरुद्ध हो जाती हत | 


क्मावि-अवस्थाका उद्मास हो जाता है। मनकी गति 
मा हो जाती है और जीव ब्रह्ममय हो जाता है । 

बण्मुखी म॒द्रामें पहले ततत्वोके बीजसन्त्रका अंदर-ही-अंदर 
बाप करने और अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमें मन अवस्थित होनेसे 
#मञ्चः योगाभ्यासी लौकिकतासे दूर अलोकिकताका अनुभव 
प्रात करने लगता है । पञ्च-तच्वोंके बीजमन्त्र इस प्रकार हैं-- 


तत्व वीजमन्ज ध्यानका स्वरूप रंग 
'पृथ्वी ले चतुष्कोण स्वर्णिम्पीला 
छल वं अर्धचन्द्राकार सफेद 

-झग्नि र्‌ं त्रिमुजाकार लाल 

-बायु यं गोलाकार नीला 
आकाद हं निराकार बहुरंगी 


पृथ्वी-तत्त्वका ध्यान करनेसे योगाभ्यासीकी देह हलकी 
हो जाती हे ओर कभी-कभी समाधि-अवस्थामें शरीर प्रथ्वीसे 
ऊपर उठ जाता है । जल-तत्त्वका ध्यान करनेसे भूख-प्यास 
जाती रहती हे ओर जलके भीतर डूबकर रहनेकी शक्ति प्राप्त 
हो जाती है । अग्नि-तत््वके ध्यान करनेसे अपरिमित भोजन 
करने और घड़ों जल पी लेनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है? साथ 
ही कठिन धूप ओर आगकी लपटोंसे अभ्यासीका शरीर 
कृष्ठका अनुभव नहीं करता । वायु-तत्त्वके अभ्यासीको तीनों 
कालका ज्ञान प्राप्त होनेके साथ-साथ अणिमादि आठौँ 
सिद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं | इस तरह षण्मुखी मुद्राके 
अभ्याससे अनेक अलभ्य शक्तियोंका लाभ होता है; किंतु यह 
शम्यास एक लम्बी अवधिमै परिपक्वावस्थाको प्राप्त होता है । 
२--छाया-पुरुष ओर मत्यु-ज्ञान 
खर-साधनामै छाया-पुरुषका महत्वपूर्ण स्थान है । 
अभ्याससे यह प्रत्यक्ष होकर अनेक दुलंभ ज्ञानका संदेश 
देता है । खर-ज्ञानके आदि उपदेशक भगवान्‌ शंकर है । 
छाया-पुरुषके रूपमै भगवान्‌ शंकरके ही दर्शन होते हैं और 
उन्हींसे अभ्यासी साधक जीवन-मरणका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करता है । इसके अभ्यासका प्रकरण इस प्रकार हैं-- 
, अभ्यासीको बस्तीसे दूर किसी निर्जन एकान्त स्थानपर 
सूसको ओर पीठ करके बेठ जाना चाहिये और छाया-पुरुष 


भगवान्‌ शंकरका स्मरण कर धूपमें पड़ती हुई कण्ठ-भागकी 


आयाको ध्यानपूर्वक देखने और उसीपर अपनी दृष्टि जमानेका 
अभ्यास करना चाहिये । ऐसा कम-से-कम सात दिनोंतक 
प्रतिदिन दो घटेतक अभ्यास होना आवश्यक है । अवकाश 
शैनेपर इससे अधिक समयतक भी अभ्यास किया जा सकता 
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है | ऐसा करनेसे दृष्टि नियन्त्रित हो जाती है ओर मन 
कण्ड-भागकी छायामें केन्द्रित हो जाता है | 


इसके अनन्तर आठवें दिनसे आकाशकी ओर दृष्टि 
जमाकर मन'ही-मन (हव परब्रह्मणे नम: मन्त्रका प्रतिदिन 
१०८ वार जप करना चाहिये | जबतक मन्त्रका जप पूरा न 
हो जाय; तवतक एकनिष्ठ होकर आकाशकी ही ओर देखे 
रहना चाहिये । ऐसा करनेसे छः महीनेके अंदर ही भगवान्‌ 
शंकरके विभिन्न रूप आकारामें इष्टिगोचर होने लगते हैं । 
लगातार यह अभ्यास दो वर्षोतक यदि अबाध गतिसे होता 
रहा तो शिवत्वकी भावना खयं अम्यासीमें जाग्रत्‌ हो जाती 
है। अभ्यासमें उस समय अवरोध पैदा हो जाता है जब कि 
आकाश मेघाच्छन्न रहता है; किंतु यह अवरोध केवल दृष्टिका 
बाधक अवश्य होता है; अम्यासमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
इस तरह अभ्यास पूरा हो जानेपर वाणीमें सिद्धि आ 
जाती है । यदि यह अभ्यास तपस्याके रूपमें चलता रहा तो . 
अभ्यासी त्रिकालदर्शी हो जाता है; सांसारिकतासे दूर वह 
ब्रह्ममय हो जाता है । भूख-प्यासकी आकाङ्का शान्त दो जाती 
है । मन निश्चल होकर सर्वदा भगवान्‌ शंकरके प्रत्यक्ष दर्शन 
करनेका अभ्यासी हो जाता है । 
यदि प्रथमतः अम्यासमें भगवान्‌ शंकरके दशन चमकसे 
हुए स्फटिकमणिकी तरह होते हैं तो वह व्यक्ति अपने 
अम्यासमें सफल होता है और उसकी मृत्यु उसकी इच्छापर 
निर्भर रहती है । यदि निर्मळ आकाइामें भगवान्‌ शंकरका 
रूप ञ्यामवर्णका दिखलायी पड़ता है तो अभ्यासीका जीवनः 
छः महीनेका होता दै | यदि भगवान्‌ शंकरका रूप पीछे 
रंगका दिखलायी पड़ता है तो अभ्यास सिद्ध नहीं होता और 
अभ्यासी रोगग्रस्त हो जाता है | लाळ रंगका रूप प्रदर्शित 
होनेपर अन्तरात्मामें भय पैदा होता है; साथ ही अनेक 
प्रकारकी बाधाएँ उत्पन्न होती हे? जिससे अभ्यासी अपने 
अम्यासमे सफल नहीं होता । यदि भगवान्‌ शंकरके दशैन 
विभिन्न रंगोंमें होते हैं तो योगीका अभ्यास पूर्ण सिद्धिको 
प्राप्त होता है । भगवान्‌ शंकस्का यह दर्शन स्थायी भी होता 
हे और अम्यासी जो चाहता है» माँग सकता है; बात कर 
सकता है ओर वह खयं शिवरूपताको प्राप्त हो जाता है। 
छाया-पुरुषका अभ्यास और ध्यान सदा शुद्ध मन और 
पवित्रतासे ही करना चाहिये । ब्रह्मचयंका पालन विशेषरूपसे 
किया जाना चाहिये ओर सदा शिव-चरणोमें अम्यासीकाः 
चित्त केन्द्रित होना चाहिये । सांसारिकतामें होते हुए भीं 
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हि हित नहीं दोना चाहिये । क ल्यिं 
एक बार स्वल्पाहार ही करना चाहिये । इस तरह ज्यु लिये 
मन और शरीर दोनोंकी साधना परसावश्यक ६ । छाया- 
घुरूषकी सिद्विका अभ्यासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌ 
अंकरके चरणॉमें अर्पण कर देता दै । मन) कम ओर वचनसे 
शुद्ध हो जानेपर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। १ 
छाया-पुरुषसे झृत्यु-हानका भी संदेश प्रात होता ९ । 
यदि आम्या्ीको छाया-पुरुष ( भगवान शंकर ) के पॉव-पेट 


___ -प-----्-्स्न्य्स्न्न्ज्न्यय्यन्ननन्न लाका च्चा 


... समय और 
( छेखक--कविराज थीनरेन्द्रनाथजी ) 


यह तो सभी लोगोंको विदित हे कि निमेष, पल) 
झन) घंटा) प्रहर, दिन सप्ताह) पक्ष? भास; ऋतु) अयन ओर 
च शन समयके ही अन्तर्गत दै । समय चला जा रहा है। 
इसकी गणना नहीं दै। जो अनन्त कालते निरवच्छिञ 
आप्रतिहत-गतिसे भ्रमण कर रहा हे ओर भविष्यमै भी न 
जाने कितने कालतक यह भ्रमण करता रहेगा; असीम हे 
इसकी गति । इस समय-चक्रमै ही सम्पूर्ण खावर-जङ्गम 
ग्राणियोके जन्म) वृद्धि) मरण आदि होते रहते है । यह स्थिति 
झट्ट है । इसीको समय-काल कहते हैं। इस समयको 
ही परिवर्तनशील संसार कहा गया है। अर्थात्‌ काल ही 
परिवर्तन करता है । 

यइ काळ अजेय है। किसी भी संहारकारी वैज्ञानिक 
साधनसे यह पराख नहीं हो सकता | यह अति बलवान्‌, 
अजेय) अत्यन्त पराक्रमी तथा घोर कठोर है । किसीकी भी 
कुछ भी नहीं छुनता। इसकी पाचन-शक्ति इतनी बढ़ी- 
नदी तथा अनन्त दै कि यह अनन्तकालसे अनन्त विश्वको 
स्वा रहा है, पचा रहा है; पर कमी इसे अजीर्ण रोग 
नहीं हुआ । अनन्त काळसे अनवरत घुम रहा है; पर 
कभी इसे जरा भी थकान नहीं हुई । न इसकी गतिक 
ही कभी रोका जा सकता है । यह खतः ( ऑटेमेटिक ) 
ही चल रहा हे । विचारपूर्वक देखें--यदि समयको इस 
तुद अनवरत परिवर्तनशील न बनाया जाता तो क्या होता ! 
हब तो यह समस्त विश्व जहाँका तहा रह लाता--पाषाणकी 
प्रतिमाकी तरह । न हलता; न बोलता; न आता; न जाता--- 
जब बंद। असे बंद हुई घड़ीकी सूई एक ही स्थानपर 
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है तो सबसे प्रथम समयको ही देखिये | आश्रयलोब ६ 


लिक 


न दिखलायी पड़े और सुजाऐ कटी हुई प्रतीत हों, तो 
अल्पायु होता है और उसका अभ्यास सफल नहीं 
यदि दाहिनी थुजा भर ही कटी हुई दिखलायी पड़े ते | 
नाश और वार्यी भुजा कटी हुई प्रदर्शित होतो ठ 
मरण अवश्यम्भावी होता है । दोनों भुजाएँ कटी हो 


अभा 


छ 
पुरुषके कान) कंथा या अन्य कोई अङ्ग स्पष्ट न दिल । 


पडे तो भी अभ्यासी अव्यायु होता है । 


पञ्चतख 


री सरकर्त न्न पी २, 
रहती है, न आगेको सरकती हे न पीछे हरती है। वै 
इसी तरह विश्वकी परिस्थिति होती | जन्मना, बढ़ना, मरना- | 
सब बंद । ईश्वरकी कार्यकुशलताको) किसी चातुरीको देखा 


भगवानकी । 

यह तो हुआ वाह्मरूपमें समयका परिचय | ही) 
प्रकार आभ्यन्तर स्तरमें पञ्चतखवके रूपमै यही समब ह 
लोगोंको दूसरे सूत्र घुमा रहा हे । यही हमारे ति 
नैमित्तिक आदि सभी कार्योमे छामानि, अयर 
शुम-अश्ञम करानेमें निश्चित कारणं बना हुआ है। श 
प्रायः किसीको बोध नहीं है । 


गुप्तरूपमें घूमते हुए ये पञ्चतत्व ह एवे | 
दूसरे क्रमानुसार परिवर्तित होते माढूम होते ९। १४ | 
परिवर्तनका बोध हो जाता है? उसी तरह तत्वके आगी | 
भी जानकारी दो जाती है । ॥ 

प्रमाणके लिये देखिये--हम सब मनुष्य ॥ ४ 
एक ही हैं; परंतु हमारे अन्तःकरणके भाव इ 
जल्दी क्यों बदलते हैं! कभी शुभ? कभी अश 
क्रूर, कभी सद्व-विनम्र; कमी शान्त तो कर्मी | 
कभी प्रसन्न तो कभी विषण्ण । यह जौ बार 
मनोभावका परिवर्तन होता दै, यद तपि 
परिणाम है। अभिप्राय यह कि जिस समी 9 
शरीरम उदय होता हे, उसी तत्वके प्रभाव h 
होता है । 


# समय और पञ्भतत्त्व & ४४९. 


त 


का. 


>>> 


छ छ 


| रट कक क 
| उदाहरणके लिये- भैने आपसे अपने किसी कायके 
दाह 


हि बिनत्र-प्रार्थना की) आपने उत्तरम अस्वीकार कर 


द्विया । फिर मैंने दूसरी बार आपसे कहा तो उस समय 
आपने कदा “अच्छा? कर दूँगा ।? ऐसी बात व्यवहारमै 


बहधा देखनेमें आती है। लोग सलाह देते हैं क्रि अभी उनकी 
चित्तृत्ति ( मूड ) ठीक नहीं दै । कुछ सत कहो । जब देखो 
चित्तवृत्ति ( मूड ) ठीक हेश तब कहना | ठ्म्हारा कहना 
सफल होगा । ओर व्यवहारसें यह खतः स्पष्ट है | तायं 
यह कि शुभ तत्त्वम जो कहा जाता दै, वह काम 
हो जाता है? अछभ तत्त्वके समय कही गयी बात निष्फल 
जाती है । तत्वका यहद सिद्धान्त श्रुव सत्य है । 

विचार करके देखिये--मनुष्य दुःखमें हो या छुखमें 
क्रोध हो या क्षामे अथवा हुँसीमें हों या रुदनमें- 
एक ही स्थितिपर बहुत समयतक कभी कोई भी नहीं 
रह सकता । चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करनेको ही क्यों 
न आये, यदि किसी तरह वह समय टाळ दिया गया तो 
यल जाता है। अतएव मनुष्यकी सफलता-असफलतामें 
छ तत्वों देन है । मेरा तो इसपर पूर्ण विश्वास है । 


तत्व क्या है ? इस विगयमें योगशास्त्रके वचन हैं-- 


प्रथम एथिवीतत्त्तं जलतच्वं द्वितीयकम्‌ । 
७ न्त ९. 
तेजस्ततत्व॑ तृतीयं स्यादू वायुतत्व चतुयकल्‌ ॥ 


आका तसं सनः पष्ट्सुदीरितस । 
सप्तम परम तत्वं यो जानाति स॒ मोक्षभाक्‌ ॥ 
स्पष्ट है--प्रथिवी, जल, तेजश वायु आर 


अर्थ ड 
छठा तत्व सन है । 


आकाश--ये पञ्चतच्व हैं । इनके परे न्‌ 
= आवक व्रत तल 

मनसे परे जो सातवा तत्व है उसे 'परमतत्त्व' कहते ६ । कक 
तत्त्वम ङ्कार परात्परः साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण है । 
[द्‌ दूसरेका आनाजाना 


उपर्युक्त पञ्चतच्वोंका एकके ब 
ड हे । एक निमेष भी 


निर्वाध निखच्छिन्न रुपमै चलता रहता 
इनकी गतिमे अवरोध नहीं होता । यह विश्वा हा 
नियम है। इसीके अंदर जगतका संचालन हो रहा ९ 
ऐसा तत््वदर्ञी महापुरुषोंका कथन है । इन पाच तामे 
एथिबी ओर जलू-तत्त झुम हैं. । झेप तीन तत्त्व अशुभ 
फलदायक हैं । इन तरवोंका संखेपमे यहाँ कुछ दिलदशन 
कराया जा रहा है-- 


प्रथम पृथिवी-तःयका परिचय 


{YY 


> "> इसके रीरसें 
इसका वर्ण पीत है, स्वादमें मधुर है। इसके सर 


रहनेकी अवधि ८ मिनट है | जत्र इस तच्चका उदय होता 
दै, तव मनमें वै, शान्ति, संतोष और आनन्दका 
अनुभव होता है | इसकी अवधिके भीतर जो काम क्रिया 
जाता है; वह कार्य प्रथिवीकी तरद स्थिर होता है । गत्रुकी 
पराजय एवं अपनी विजय निश्चित दै । इस तत्वमें किसी 
भी गुम कर्मका श्रीगणेश करनेसे वह खिर ओर गुम 
हो जाता है। ध्यानमूजा-पाठ आदिमें बुद्धि खिर रहती 
है । सामान खरीदनेमें नया कपड़ा आदिके पहननेमे) दान 
देनेमें, वचन-आदेश देनेमें यह तत्त्व शुभ फळ्दायक होता 
है । रोगीके प्रझनमें, रोग थोड़ी देरमें आराम होनेवाला 
हे । विदेशमै अमुक सुखमें है, आनेमें देर दै। लड़का 
पैदा होगा । विवाहके प्रश्‍नमें उत्तम है । चिरकालतक. 
दाम्पत्य-जीवन सुखमय रहेगा । कोई परदेश जायगा तो 
देरमें लौटेगा; पर विव्न-वाधा कुछ नहीं होगी । अतिथि 
आयेंगे तो देखें वापस जायँगेश पर अपनेको शुभ फळ 
होगा । व्यापारीके प्रझनमेंश धीरे-धीरे लाभ होगा । बाजार 
तेजीपर जायगा! । इस तत्व कदापि दुर्घटना नहीं होती 
हे । किसी कार्यको स्थिर काम और बहुत दिनतक टिकाऊ. 
करनेके लिये यद प्रथिवी-तत््व अत्यन्त शभ है। नया 
आविष्कार) नया उद्ताटनःकर्म) नयी प्रतिष्ठा इसी तततवम 
करना उत्तम है। इस तच्चमें जन्म लेनेवाला मनुष्य 
पीलेपनक्रे राथ कुछ र्‍्यामःवर्णका मोटा तथा दृष्टपुष्ट 
होता है। वह साहसी, यवान गम्भीर दाता) धर्मात्मा 
उपकारी, दीर्ईजीवी एवं भाग्यवान्‌ होता है । 
जल-तलका परिचय 
इस तत्त्वका वर्ण सफेद, स्वादमें कसैला दै इसके 
खनेकी अवधि ४ मिनट है। इस तत्त्वके समयमै मनमै 
आनन्द तथा शीतल- सौम्य भावका उदय होता है । दया? धर्म 
उपकार इसकी देन है । यह अति शीघ्र फलदायक तत्त्व 
है। इसके भीतर जो कर्म किया जाता है? उसका फल शीत 
मिलता है । रोगीके प्रश्‍नरमे; शीत आराम होगा हे परदेशीके 
रनम, सुखपूर्वक है? जल्दी आनेवाला है । गर्नके प्रश 
कन्या, व्यापारमै शीघ्र लाम । बाजार तेजी, खरीद करन? 
जुम लाभदायक होगा । विद्यारम्मा शंश्रिगमन? शीघ्रलाभके 
लिये यह जळ्तत्व सद्यःफलदायक है। ध्यान रैशरोपासनाम 


है । इधर-उधर न भटककर शान्तिके 


त्वित्तवृत्ति ठीक रहती है 
साथ वृत्ति स्थिर रहती है । एकाग्रता प्राप्त होती है 
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अरीक्षाके दिन) यात्रारम्म और दूसरे व. बात टक जाती है। जिस तरह नाः छा" काम पटानेके 
हये यह तत्त्व प्रत्यक्ष फलकारक दै । इस तत्वमे जन्म 
लेनेवाला व्यक्ति शीतल खभावका, सफेद वर्णवाला, सुन्दर, 
मीठी वाणी बोलनेवाला, नम्नभाषी? दया-धर्मयुक्त, उपकारी 
और सबको प्रसन्न करनेवाला भाग्यवान्‌ होगा। यह 
सङ्गलदायक तत्त्व है । 
अग्नि-तत्वका परिचय ३ 

इस तत्वका वर्ण लाल है; खादमें कड़ है । खमाव 
अस्मकारक है । इसके रहनेकी अवधि १२ मिनट है । इसके 
अवधिकालमें मनमै अशान्ति, संताप? क्रोध, अहंकारका 
उदय होता है।यह तत्व अशुभ भावना पेदा करनेवाला 


डरै | यह कर्मनाशक है । इस तत्त्वके समयमै जो काम किया 


जाता दै, प्रायः सब नष्ट हो जाता है । प्रहनमै रोगी मर 
जायगा | परदेशी रोगग्रस्त--बहुत दुःखमै होगा, बचना 
कठिन दै | गर्भके प्रदनमें) पुत्र होगा । यात्रामे मरण या 
दु्घटनामें अवश्य पड़ेगा । व्यापारके प्रश्नमें। नुकसान? 
बाजार मन्दा जायगा । परीक्षा-कार्यमें सफलता नहीं होगी । 

इस तत्त्वमं जो ऋण दिया जाता है; वह लोटता नहीं । 
अतिथि नुकसान देकर जायगा । इस तत्त्वमे जन्मा हुआ 
व्यक्ति रक्तवर्णका; क्ररकर्मी, दूसरेको सतानेवाला, कड़ी बातसे 
जलानेवाला) निष्ठुर एवं अपकारी होता है । परंतु साहसी, 
सआर-काट) लड़ाई आदिमं झूरवीर होगा । 

वायु-तत्वका परिचय 


इसका वर्ण धुवा. सा ( धुवॉकी तरह ) होता है। 
स्वाद अम्ल है । खभाव उड़ानेवाला, गति तिरछी । रहनेकी 
अवधि १० मिनट । इस तत्त्वके उदयकालमें मनमै खलबली) 
उद्देगश अशान्ति, उच्चाटन, अस्थिरता होती है। इस 
नतच्वमें कार्यसिद्धि नहीं होती | केवल मौखिक आश्चासनसे 


a 


साधुभषण साधु 


तितिक्षवः कारुणिकाः 
हत अजातशत्रवः जान्ताः 
“जो साधुजन तितिक्षु, करुणामय; समस्त प्राणियोंके 
श्ूणरूप हैं । 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
7) 7 की 


बात टल जाती र जिस तरह वायु चीजों उत 
है, उसी तरह यह तत्व कर्मफलको उड़ा देता है 
जन्म लेनेवाला व्यक्ति दुष्टचित्त, दंगा-फसाद 
मिथ्यावादी विश्वासबाती, कर्कश, चञ्चल 
अधिक बोल्नेबाला, दुबला-पतला तथा इब्री + ` 
होगा | गर्भके प्रश्नमै, पुत्री | रोगी दीर्घकाल तक दुःख भे | 
आखिर मर जायगा। परदेशी दुःखमें होगा, जहाँ 
है, अब उस स्थानमें नहीं दै, अन्यत्र जाकर बैठा है 
चोरीका माळ नहीं मिलेगा, केवल बात सुनमेमें ही 
बाजार मंदीमें जायगा, नुकसान होगा | अभ्यागत कोर 
आयगा तो नुकसान देने आयगा । जो ऋण दिया जाया, 
वह पूरा नहीं लोटेगा । जो भागेगा) वह पकड़ा नही 
जायगा इत्यादि । 
आकाश-तरका परिचय 

इस तत्वका शून्याकार चित्र-विचित्र-सा बताया जाताहै | 
यह व्यवहारी कार्योके लिये निषिद्ध है। यह केवर 
इश्वरोपासनाके लिये उपयुक्त कहा गया है । इस ततका 
पता लगाना कठिन दै । प्रायः प्रत्येक तत्वके आनेजानेका 
संधिक्राल बताया जाता है, परंतु इसका संधिकाल अभीत 
ठीक मालूम नहीं हो सका है । 

इस तत्त्वका ज्ञान मनुष्य-जीवनके लिये बड़ा उपयोगी है| 
लौकिक व्यवहारसे लेकर परमार्थसिद्धि तक फल देने 
यह हमारे पूर्व महापुरुषोंकी देन है । इस विद्यसे ठीक 
ठीक काम लिया जाय तो मनुष्य नुकसान? खतरे ता | 
पराजयसे बच सकता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है || | 
मैं प्रत्येक देशके तत्त्वानुसंधान करनेवालॉसे निवेदन कर्ण 
हूँ कि अपने ही शरीरसे निकलनेवाले इस दिव्य तलबी 
खोज करके इसका प्रचार कर्‌, तो वह जनता और र | 
दोनोंके लिये ही कल्याणकारी होगा | 


सुषदः सवेदेहिनास्‌। | 
साधवः साधुमूषणाः ॥ पौ 
>> व्य | 
हितेपी) -गत्रुहीन और शान्तस्वमाव होते के वे | 


ie. 


५ रसेश्वरद्शनमे साधनाका खरूप % ४५१ 7 


ताक 
रसेश्वरदशनमें साधनाका स्वरूप 


( ठेखक-आध्यापक पं० श्रीकाकुमाई दु्गौशङ्करजी दवे ( भानु ), संस्क्रत-साहित्य-व्याकणवेदान्त-ज्यौतिष-आयुर्वेदाचाय; 
2 € 2 ७. पति 
संस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीथे, जेनदशन-शाजी) पालीविशारद; संसव-पनेशापुराण-आयुवँद उत्तमा ) 


सेश्वस-सम्प्रदायका स्थान दोवदर्शनान्तर्गत ह । षड्द॒शंनेऽपि मुक्तिस्त॒ दक्षिता पिण्डपातने ॥ 

यात्म श्रीसायण-माधवाचार्यजीने अपने सवंदर्शनःसंगरहमें करामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलभ्यते । 
हे दर्शनका स्थान दिया है और इस दर्शनका उपक्रम > x x 2 
करते हुए. कहा है कि “इसके सिद्धान्तानुसार अत्युत्तम झून्यपाथो मन्त्रयाजी न पिण्डं धारयेत्‌ क्वचित्‌ । 


देवानामपि देवेशि दुर्लभं पिण्डधारणम्‌ ॥ 

किं पुनर्मानुषाणां तु धरणीतलवासिनाम्‌। 

धर्म (काये) नष्टे कुतो धर्मा धर्म नष्टे कुतः क्रिया ॥ 

क्रिया नष्टे कुतो योगो योगे नष्टे कुतो गतिः । 

गतिनेष्टे कुतो मोक्षो मोक्षे नष्टे न किंचन ॥ 

तेन पिण्डो महाभागे रक्षणीयः प्रयत्नेतः । 

( रसाणंबतन्त्र १ । १२-१७ ) 

और इस मनुष्य-शरीर ( पिण्ड) को स्थिर करनेका 
सर्वोत्तम उपाय दै--“पारद?की भस्मका सेवन । पारदकी 
« प्रशंसामें कहा गया है-- 

कापालिक ( कालामुख )> रसेश्वर, व्याकरण) वीरशेब “संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः सख्त: |? 
इत्यादि सम्प्रदायविशेष इसी शेव-दर्शनके अवान्तर्गत हैं । 
रसेश्वर-सम्प्रदायका सिद्धान्त यह है कि व्याधियुक्त एवं 
बलहीन शरीरसे ब्रह्मका साक्षात्कार कथमपि नहीं हो सकता । 
अतएव ८पिण्डस्थेय? अर्थात्‌ सम्पूर्णतया स्वस्थ आर च्ढ 


दृढ शरीरसे ही जीवन्सुक्ति प्राप्य है? । 
शैव-दार्शनिक “माहेश्वरः कहलाते हैं | शैवतन्त्र-सिद्धान्तके 
अवान्तर प्रमुख चार मत हैं--( १ ) पाशुपत) (२) शैव- 
सिद्वान्तमत, ( ३) वीरशैवमत, (४ ) प्रत्यमिज्ञा-दर्शनः 
जिसके दूसरे नाम हैं---(स्पन्द? या “त्रिक दर्शन! । द 
पाझुपतोंके अनुसार पञ्च पदार्थ हैं। यथा--कार्य; 
कारण? योग) विधि ओर ढुःखान्त । 
ज्ञानमा यथाझास्त्रं साक्षादू इष्टिस्ठु दुभा । 
पञ्जासार्थादू यतो नास्ति यथावत्‌ तच्वनिश्चयः ॥ 


८रसार्णव-तन्त्र” ( १ । ३४) में कहा है ( भगवान्‌ 
शंकरकी उक्ति है, पार्वतीके प्रति )-- 
त्वं माता सर्वभूतानां पिता चाहं सनातनः । 


>), > महामेः EN 

शरीर- यह जीवन्मुक्ति ( विदेहमुक्तिको ये साधक नदी घोल मिस रसी र देवि महामेथुनसम्भवः ॥ 
मानते हैं ) के लिये नितान्त आवश्यक छ ॥ ३.पडदशंनोमे भी मुक्ति तो देहावसानके वाद ही बतलायी गयी 
ee है । अतएव हस्तामलकव॒त प्रत्यक्ष सुक्तिकी ( साक्षात्कारिणी ) 
रसार्णवतन्त्र प्रथमपटल( ८९ ) में कहा है उपलब्धि किसी भी शाखमें प्रतिपादित नहीं की गयी दै ।* " 'मन्त्रोंसे 
अजरासरदेहस्य शिवतादात्म्यवेदनम्‌ । यजन करनेवाले याजकके पाप भले ही नष्ट हो जायं) किंतु 
जीवन्मुक्तिमंहादेवि देवानामपि दुखेमा ॥ शरीरका त्याग तो उसे भी करना ही पडता दै । मनुष्योकी 
पिण्डपाते च यो मोक्षः स च मोक्षो निर्थक: । कौन कहे, देवताओंको भी अपनी दिव्य देहोंको शाश्‍वत कालतक 
पिण्डे तु पतिते देवि गर्दैभो$पि विसुच्येते ॥ धारण कर रखनेकी सामथ्यै प्राप्त नहीं है । शरीरका ह नाश हो 
x x x x जाय, तो धर्मकी साधना किस माध्यमसे की जायगी * धर्मविहीन 


हु क्रिया असम्भव है । क्रियाके अभावमें योग नहीं और योगके 
१. द्र्य सदर्न रसेखर-दशन (एड २०२) वर गति कहाँ ! और गतिके अभावगे मोक्ष कथमपि प्राप्य नहीं। 
अपरे माहेदवराः परमेशवरतादाल्यबादिनोऽषि ३७४4 अतरव शरीरकी रक्षा भयत्नपू्वेक करनी चाहिये । 
सबाभिमता जीवन्मुक्तिः सेत्सतीत्यास्ाय पिण्डस्ैयाँपायं ५. «इस संसाररूपी सागरको पार करवा देता है; अतएव वह. 
पारदादिपदवेदनीयं रसमेव संगिरन्ते । 


पारद? कहलाता है ।” 
२, अजर्‌ एवं अमर देहको प्राप्तकर अहासाक्षालार MR रा 
> : ७. “हे देवि ! तुम समग्र भूर्ताको माता ३, 
Ceri, और देवताओंको भी दुल्भ है। इ ८ तात po जी 


५ 
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» गोविन्दं परमानन्दं खानन्दं सखुपास्मडे ३ 


२ RR 
त न क 


८ मूच्छित्वा हरति रज >>> 
हि ३ उन दोनों मूलतच्वोंको त्वोंको च्छित्वा हरते सजे बन्धनसबुञूय स क 
यहाँपर महामेथुनसे तात्य उ कोश क टम, सुक्तिद भक | 


४ असरीकरोति हि सतः कोऽन्यः करुण 

जगजनकरूपी पीस द्ध्प | क र्णाकर: भे 
Ez 029 और अभ्रक भगवती (रस सू 
८पारद भगवान्‌ शंकरका "वीय? आर अ ८ रलसमुझय गा 
जगजननी रसेश्वरी पार्वतीजीका “रज” माना जाता ६ यही पारद “रख” कहा जाता है और क 

“ईश्वर! हे-'रसो चे सः। रस ही 


अञ्रकसतव बीजं तु मस बीजं तु पारदः । रसं छोवायं रठभ्वाऽऽन 


~ ५ प भे 
अनयोमेलन देवि सृत्युदारिद्र्यनारा स्‌ ॥ ( तेति० उप्‌० २ 
MT) इस मतमै जीवन्मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति | पाहू 
35 ६ ५ 
0) 


शरीरस्थ प्राणवायु एव उल्लिखित पारद दोनोंकी सञ्च मस्के साथ घर्षण करनेसे लोड सी 
समुचित प्रयोगात्मक योजनासे मनुष्य-शरीरको सम्पूर्ण खस्थ? है।। इसी रसके सेवनसे दिव्या जजर) अह 
दृढ एवं दिव्य बनानेमें सफलता प्रां होती है । तात्पर्य साधक योगाभ्यासद्वारा जीवन्सुक्ति प्रात कर ॥ 
कि प्राण सुदृढ करनेके लिये शास्त्रोक्त विधिसे ,स्सेश्वरः-दर्शनकी साधनाका सिद्धान्त दै । 
प्राणायाम और शरीरकी सुद्ृददताके लिये शास्त्रोक्त-विध्यनुसार 


“क आँ 


पारदका सेवन आवश्यक है । इस _स्सेशवए-सिद्धान्तके अनेक ग्रम्य मागे 
पारदकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-- उपलब्ध हैं । सदाहा रूप वोद्धाचायं नगा 
कर्मयोगेन देवेशि प्राप्यते पिण्डधारणस्‌ । का 'रसरत्नाकर? हे; जिससे वे *सिद्धनागाजुन' करगे] 
रसश्च पवनइचेति कर्मयोगो द्विधा भतः 0 गेविन्दभगवसादाचार्यका ८रसहृदय?) श्रीसाया साधाच] 
मूछितो हरते व्याधि सतो जीवयति स्वयम्‌ । अपने 'सर्वदर्गनसंग्रह'मे॑ विष्णुस्वामिकृत साकर 


= 


बद्धः खेचरतां कुर्याद्‌ रसो वायुश्च भैरवि ॥ नामक ग्रम्थका उल्लेख किया है । स्त 
(१॥ १८-१९) उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । "रेदं 
अर्थात्‌ पारद और वायु ( दोनों ) की ये विशेषताएँ «रसमञ्जरी इत्यादि अपेक्षाकृत आधुनिक होते र 
हैं कि वे यदि विधिपूर्वक मूर्छित किये जावे तब व्याधियोंके इसी सिद्धान्तके प्रतिपादक ग्रन्थ हैं । आयुर्वेदीय चिति 
समूहको नष्ट करते हैं | उनका विधिपूर्वक मारण करनेपर पद्धतिके अनुयायिवोंकें मन्तब्यमें पारदका मूल 
जीवन प्रदान करते हैं और बाँध देनेपर आकाशे उड्नेकी महत्वका है । सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (8076 ३॥ vil 
सामर्थ्य प्रदान करते हैं । प्मूछितः, मृतः और ध्बद्-ये 79०९६०४ के रचयिता बाबू सतीशचन्द्दास गुत मो 
तीन पारदकी अवस्था हैं । रसशास्रोक्त प्रयोगानुसार अपने उक्त प्रन्थमै पारदकी चर्चा करते हुए ला 
पारदको घनता और चाश्चस्यसे रहित कर देनेपर यह “९ [2४५००5 ०६ B९॥४| 5४९ ® | 
“मूठित? बन जाता है। आद्रता ( 7/७5६९ चमक ) अर्थात्‌ «पारद? के समुचित प्रयोगे प्रतिक है| 
आर गुरुता ( भारीपन ) र से रहित कर देनेपर पारद शान्ति हो सकती है । मकरभ्वजके ६५ अनुपातति ९! 
तः fs जाता है, अर्थात्‌ उसका माणा हो जाता है मिट सकते हैं । तभी तो सुप्रसिद्ध जञतककार 
ओर विविध सिद्ध प्रयोगोसे उसको बाँधा जाता है मर्वृहरिीने रससिद्धोको छक्षितकर अव्य 
तत्र वद धद? कहलाता है । 'रसरतनसमुच्यय? मे र 


कहा है - 
६. ६. सर्व्धनतंबसेखएदन २०४ | इ दद्रा जयन्ति ते सहि आळी 

अन्नक तुम्हारा वीज दै और मेरा बीज है पारद । र नास्ति येषां यशःकाये जरा 

एक साथ होनेसे मृत्यु और दरिद्रताका नाश होता Ce, र संदसैप्रन्थसची 
७. रसाणवं नाम स्म्‌, रन; पहः, पृष्ठ ३ । इस 

अन्थमें अनेक प्रयोग मन्त्रसद्दित उपासना द्यि स्‌ 


स्प शः ५. ये रये हैं, जो 
झुरुगम्य हें । अतः जिशासुकों वहीं देखने चाहिये । 


PN 


कवीश्वर! | } 


॥ ॥ 
| 


१-स्वेद्शतसंग्रह-अभर्यकरापाह 


८, उसीको रस-विद्या Alehem5 
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७१, वराचा € गीचक्रो 
# चतुनवरात्रास्तगत श्रीचक्रोपासना # 


भि स्स ल Pe 


दर्शवाक्ु रत्रियया व्याख्यया समेतः, 
nent Oriental series, Class. A. No.I 

en by the Bhandarkar Oriental 

Institute, Poona. I95I. 

ह २-रसरत्नसमुञ्चय-( वाग्भट्टाचायरचितः ), 

श्रीअम्बिकादतशास्त्रीकृत व्याख्यासमेत ) 


कविराज i > 
(गक चोलम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 
"१९६१ ) । 
| ३-र्सार्णवं चाम रस्वतन्त्रस्‌-साहित्यायुवेंदाचायं- 


ब्यकरणतीर्थ-इशनशाख्िणा पं० तारादत्तपन्तेन भागीरथ्या 
रण्या विभूषित॑ सम्पादितञ्च । प्रकाशक--“चौखम्बा 
| इकत सीरीज? आफिस) वाराणसी ( १९३९ ) | 


-_ ए-रसमक्षरी वैद्यक-( पण्डितवरशालिनाथविरचित ) 


( लेखक्र-पं० 


) उपासकको चाहिये कि वद नवरात्रारम्भकें एक दिन पहले 
। उत दिनका सारा कार्य समाप्त करके, दूसरे दिन आरिवन 
झुर प्रतिपदाको प्रातःकाल गौच-खान आदिसे निट 
और पवित्र होकर, अपनी चित्तब्वत्तिको सब ओरसे 
सयक) एकमात्र अपनी उपास्या देवीमे लगा ले । 
तदनन्तर साङ्गोपाङ्गश सावर्ण), सायुध; सपरिवार, शक्तिः 
सिद्व, मुद्रादिसहित भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी श्रीचक्रमयी 
परमेश्वरीकी चक्रपूजनके क्रमसे पूजा आरम्भ करे । 
इस पूजा-विधानमें प्रत्येक दिन एकएक चक्तेश्‍वरी उस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवीकी ही पूजाका विधान ले 
पूजा-विधिके क्रमका यहाँ दिग्दर्शनख्पसे निर्देश किया 
जाता है । इस पद्धतिमे प्रतिदिन पूजा-सामग्री आदि 
/ क्रम-विधान अल्ग-अलग ही होते हैँ। पूजापात्रोंके 
/ सपन और पूजा-सामग्रीके सम्पादनका तो विधि एवं 
कैमके निर्देशपूर्वक वर्णन प्रस्तुत विप्यकी सभी पद्धतियोंमें 
बारबार देखा जाता हश एवं इस प्रस्तुत उपासनाङ्कमै 
भी सम्भवतः पण्डितोद्वारा उनका संनिवेश सम्भव है, 
इसलिये तथा लेखका कलेवर बडा न हो? इस भयसे 
उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। नवरात्रकी 


र... 


पूजा-पद्धतिका निर्देशन दी यहाँ प्रस्तुत लेके 


४५३ 


( मुखियाजी रघुनाथजी मथुरानिवासिक्ृतभाषाटीकासहित ) 
प्रकाशक--खेमराज-श्रीकृष्णदास; बम्बई (संवत्‌ १९७२ ) | 

५-रसपद्धति तथा लोहसर्वेस्वम-?५॥९१ 
by Vaidya Yadavji Trikamji Acharya. 
Printed by Nirnaya Sagar Press, Bombay, 
Year I925. 

६-रसेन्द्रसारसंग्रह-(श्रीमद्रोपालक्कष्णभट्वविरचितः ) 
( सचित्रः ) आयुवेंदाचार्यं पं० श्रीनीलकण्ठ मिभ 
व्याकरणाचार्यक्रतया “रसायनी? समाख्यया भाषाटीकया 
विभूषितः । प्रकाशक “पण्डित पुस्तकालय» काशी? । 
( संवत्‌ २००४ ) | 

७-भारतीय दर्शन-लेखक डॉ० १० बलदेव उपाध्याय 
प्रकाशक--शारदामन्दिरः वाराणसी | (पष्ठ संस्करण-१९६०)। 


चतुर्नरात्रान्तगेत श्रीचक्रोपासना 


श्रीक्रष्णप्रसादजी शमी, थिमिरे, शास्री, काव्यतीर्थ ) 


निर्देशनका हेतु है । जो कोई भी इस विपयके जिज्ञासु 
हों) वे उचित पत्र-व्यवहारके द्वारा अपनी जिज्ञासा हमें 
सूचित कर सकते हैं ओर हमसे प्रश्न पूछ सकते हँ; 
हम उन्हे शास्त्रीय सेद्धान्तिक एवं अपनी अदभूत वस्तु: 
विशेषकी सूचना भी दे सकते है । 

प्रथम दिवस प्रातःकाल भूपुरमें अधिठ्ठातृखरूपिणी 
त्रिपुराका? त्रिदवत्तमे त्रिपुरेब्वरीका सश्टि-सश्टिमय-चक्रमें 
विधानसहित पूजन होता है । वैसे ही मध्याह्न ( दोपहर ) 
भें रुद्र-वण्डाका एवं सायंकाळ दक्षिणाम्नायात्मिका-दक्षिणा- 
कालिकाका आवाहनादि क्रमके अवलम्बनपूर्वक शुद्धरूपसे 
संग्रहीत पवित्र पूजा-सामप्रियोंसे पूजन करे । 

दूसरे दिन प्रातःकाळ प्रोडशदल-चक्रमै स॒ष्टि्ित्यात्मक 


सबीशापरिपूरक-चक्मे त्रिपुरेशीका) मध्याहम प्रचण्डाका 
एवं सायाहमें महोग्रताराका ऊपर लिखे क्रमते ही 


पूजन करना चाहिये । 
तीसरे दिन प्रातःकाल अष्टदल्पर सृष्रिल्यात्सक-चक्रमै 
सायाहमें ऊध्वोम्ना- 


त्रिपुरसुन्द्रीका? मध्याह्मै चण्डोग्राका) स 
बालिका बालका पूल कल बालाका पूजन करना चाहिये \ 


SS 


१. श्रीचक्रके बाइरकी चतुरख रेखाका नाम “भूपुर हें। 
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MR क >> छा 

चौथे दिन प्रातःकाळ चव॒र्दशार मण्डलके स्थिति- 

दष्ट्यात्मक सर्वसौमाग्यदायक चक्रमे चक्रनायिका त्रिपुर- 

वासिनीका, मध्याहमेँ चण्डनायिकाका एवं सायाहमें 

ऊध्वाम्नायात्मिका गायत्रीका पूजन पूरा करना चाहिये । 

पाँचवें दिन बहिदशारके स्थिति-स्ित्यात्मक-चक्रमें 

>>> > ० लमे 

त्रिपुराश्रीका, मध्याहमें चण्डाका आर सायंका 
उत्तराम्नायात्मिका गुद्यकालिकाका आराधन करे । 


छठे दिन सबेरै चक्रके अन्तर्दशारके स्थिति-ल्यात्मक- 
चक्रमे चक्रनायिका त्रिपुरमालिनीका, दोपहरमें चण्डवतीका) 
सायंकाल पूर्वाम्नायाम्मिका भुवनेशवरीका पूजन विधानसे 
करना चाहिये । 


सातवें दिन प्रातःकाल अष्टारवर्ती ल्य-सुष्ट्यात्मक-चक्रमें 
त्रिपुरसिद्धाका, दोपहरमें चण्डरूपाका एवं सायंकाल 
उपाम्नायनाथिका चामुण्डाका पूजन करे । 


आठवें दिन प्रातःकाल त्रिकोणगत लय-स्थित्यात्मक- 
चक्रमे चक्रनायिका त्रिपुराम्बाका तथा मध्याहमें अतिचण्डा- 
का ओर सायाहमें देवीकुन्जिकाका अर्चन करना चाहिये। 
इसी दिन विशेष अभिषेक और अधिवासन भी होते 
हैं। कर्मसिद्विके लिये कर्मकुन्जिकाकी भी वहं पूजा 
करनी चाहिये। 

नबे दिन प्रातःकाल बिन्दुगत लय-ल्यात्मक-चत्रमें 
चक्रनायिका त्रिपुरसुन्दरीका पूजन करे। दोपहरमें महोग्र- 


चण्डिकाका एवं सायंकाळ ऊध्वौम्नायनायिका पञ्चद्शीका 
विधानपूर्वक आराधन करे। 


दसैं दिन अपराजिता आदि देवियोंका विशेष पजा- 
विधान देखनेमें आता है। प्रतिदिन प्रतिपदासे लेकर 
नवमीपर्यन्त दशांशक्रमसे त्रिकाळ जप-हवन-तपण- 
मार्जन आदि क्रियाका अच्छी तरह सम्पादन करे | 


इसी प्रकार शुक्तिमुक्तिप्रदायिनी परमेश्वरी देवी 
कालीके उपासकोंको चाहिये कि नवचक्रेखरी देवियोंका 
आवाहन आदि क्रमसे पूजन करे; त्रिपुर आदि देवीके 
नामके स्थानमें प्रथम दिनसे लेकर नवें दिनतक "पथम 
शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी इस छोकके वि ह 
नुसार नाम लेकर आम्नायनाथिका आदिका हा 
करे | यदी आखिन मासके पूजनका ; 


क्रम 
देखना हो तो “बृहद्‌ बडवानल-तन्त्र मे देखें। है । विशेष 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


rr 
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इसी प्रकार माघ मासके नवरात्रमै भी शुक्ल मक 
लेकर पूर्णिमापयन्त कामेश्वरी, भगमालिनी, ग्य | 
भेरुण्डा) वहिवासिनीः महावज्नेश्वरी, हिव, री! 
कुलसुन्दरी, विमला, नित्या; नील्पताका, बजा । 
मङ्गला, ज्वालामालिनी, चित्रा, हात्रिपुरसुन्दशै दै 
षोडश नित्याओंका प्रतिदिन आवाहनादि जम्ने | 
कर प्रत्येकको प्रसन्न करे | यहाँ इतनी Fe र 
प्रत्येक नित्याके ध्यान, अङ्गोपाङ्ग) मन्त्र आदि ह | 
पृथकू-प्रथक्‌ ही हैं । श्रीचक्रके अन्तर्गत त्रिकोणगे मि 
यन्त्रकी भावना करके पूजन करे। अथवा अला 
उनके यन्त्र बनवाकर पूजन करे | इस क्रमसे देवी काग 
कपालिनी, कुल्ला? कुरुकुल्ला, विरोधिनी, विपरित 
उग्राश उग्रप्रभा, दीप्ता, महानीला) घना, वलाका, मात्र, 
महामात्रा, मुद्रा, मिता आदि नित्याओंका पूजन को| 
इनके भी यन्त्र-सन्त्र-ध्यान, अङ्गोपाङ्गश आवरण अल्ला. 
अलग ही हैं, जो “श्रीतत्वचिन्तामणि’, “कालीतन्त्रचितामी! 
में देखे जाते हैं। 
इसी प्रकार चेत्र मासके नवरात्रमें भी स्गाममी ' 
विद्याकी सपर्याका विधान देखा जाता है | इस उपाा- 
पद्धतिमें देवी कालीका केवळ बिन्दुःचक्रमे पूजन शेता 
है। इस विधानमे पहले संक्षेप रीतिसे सम्पूण श्रीवलशा 
पूजन करके विन्दुचक्रमै विशेष रूपसे भावित शाम 
महाशाम्भव) तुरीया, महाठुरीया) निर्वाण) महारवा 
सर्वाधिकार आदिका पूजन किया जाता है। इसीको शे 
झाम्मव? कहते हें । इसी प्रकार काली एवं महा! | 
सुन्दरीका पूजन सम्पन्न होता है । 
आषाढ मासके नवरात्रमै भी निर्वाण मि 
सुन्दरी एवं निर्वाण दक्षिण-कालिकाका विख्ुककों था 
स्थिर करके उनका साङ्गोपाङ्ग और आवरणसहित 
किया जाता है। | 
| 


०३. 
इन चारों नवराजोंमें पहले अपने दि छ 
6. ०३. । 
पूजन-अर्चन करनेके)अनन्तर ही नैमित्तिक भनन 
क्रिया-कलाप करना चाहिये । | 
> ॐ जैसे क्ल 
इनके आधारभूत ग्रन्थर्न ये हैः 


तन्त्रम लिखा है ० । 
क्यै पूर्वाक्तति ३ (खा घिना शत | 

ष जा न्त्र । 

इषे कार्या महापूजा पूर्वाक्तवि वि 


माघे चेत्रे तथा55षाढे , तथेव बोधन 


¢ 


गराचे ठ सोजर्न RS re, । 
त्र शुक्छे नवम्यां तु दुर्गा शम्यां समर्चयेत्‌ ॥ 
है दिवे | आश्विन मासमें पूर्वोक्त विधिसे विस्तार- 
~ हिये ~ 
क महापूजा करनी चाहि । वैसे ही माघ, चेत्र तथा 
| प्रबोधनके बिना पूजन करे; किंतु माघमै नाना 
रके व्यज्ञनोंसदित भोजन प्रदान करे और चैत्र 
क्क नवमीमें भगवती दुर्यादेवीकी गमीमै अर्चना करे |? 
“महाकाळसंहिता? एवं “बृहृद्‌ वड्वानळतन्त्र’मे भी 


हिखा है 
आश्विने सितपक्षस्य नवमी या शिवर्क्षयुक। 
ब्रोधयित्वेश्वरी तस्यां शरदर्चनमारभेत्‌ ॥ 
यावत्‌. स्यान्नवमी झुझा वावत्पूजा प्रवतते । 
इत्येकपक्ष उदितो द्वितीयमतधारय ॥ 
चैत्रे शाम्भवसपयी आषाढे निर्वाणाचैनम्‌ । 
आश्विने श्रीचक्रेश्रयीः पूजने विधिपूर्वकम्‌ ॥ 


इषे झुक्ळे प्रतिपदि स्थापयेदू विधिवदू घटम्‌ । 
अभ्यचेंदावाहनादिक्रमाच्छ्रीचक्रनायिकास्‌ ॥ 
एकैव श्रीमहाविद्या नवधा सम्प्रकोर्तिता । 
माघमासे आुछपक्षे घटं संस्थापयेद्‌ छुधः ॥ 
घटोपरि चक्रराजं स्थापयेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 


आवाह येत्साङ्गवण श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥ 
कामेश्वर्यादिकां नित्यां पू्िमान्तं यजेत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रतिपद्येव शुक्रायां बोधयित्वा सुरेश्वरीम्‌ ॥ 
अभ्यर्चयेन्नवाहानि तन्त्रपौराणिकेः क्रमैः । 


उदीरितो द्वितीयोऽयं तृतीयं कथयाम्यथ ॥ 


# निर्भय योगी # 


४५५ 


सायाह्न राणा न्या षष्टयां देवी प्रबोधयेत्‌ । 

प्रातः प्रवर्तंते - पूजा सप्तम्यादिदिनत्रये ॥ 

त्रेविध्यमीदगर्चाया: ॥ 
_  आश्चिन मासके शुक्ल पक्षकी शिवजीके नक्षत्र ( आर्द्रा) 
से युक्त जो नवमी तिथि दै, उसमें जगन्माता ईश्वरीका 
प्रबोधन कर शारदीय पूजा प्रारम्भ करे । प्रतिपदासे 
प्रारम्भकर नवमीपर्यन्त पूजाक्रम चाळू रखे | यह एक 
पक्ष कहा गया है | अव दूसरा पक्ष भी सुनो । 

“चैत्रमें शाम्मव-सपर्या आषाढ्में निर्वाणार्चन, आश्विने 
श्रीचक्रेश्वरीका विधिपूर्वक पूजन करे । 

“आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको विधिपूर्वक घटस्थापन 


करे और आवाहनादिक्रमसे श्रीचक्रनायिकाका पूजन 
करे | एक ही श्रीमहाविद्या नौ प्रकारसे कही गयी हैं। 


“विद्वान्‌ मात्र मासके शुक्छ पक्षमें घटस्थापन करे 
और उसपर विधिःविधानसे चक्रसजकी. स्थापना कर दे। 
एवं अङ्ग और आवरणसहित श्रीत्रिपुर्सुन्दरीका आवाहन 
करे तथा पूर्णिमातक क्रमसे कामेश्वरी आदि नित्याओंका 
पूजन करे । 

त्शुक्ल प्रतिपदाको ही सुरेश्वरीका प्रबोधन कर तान्त्रिक 
और पौराणिक क्रमसे नो दिनतक पूजन करे । यह 
दूसरा पक्ष है । अव तीसरा कहता हुँ- षष्टी तिथिमें सायं- 
काल ब्रिल्वकी शाखामें देवीका प्रबोधन करे एवं सप्तमीके 
प्रातःकालसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीन दिनतक पूजा 
चालू रखे । इस प्रकार पूजाके तीन भेद कहें गये ह 


— ळ्या 


निर्भय योगी 


सेयं यस्य पिता 


सत्यं सुनुरयं द्या च भगिनी भ्राता मन 
[oe ८१ दिश [oS ८. ७. 
शय्या भूमितलं दिशोऽपं बसन ज्ञानामृतं 


ता क्षमा च जननी शान्तिङ्चिरं गेहिनी 


संयमः । 
भोजन- 


मेते यस्य कुटुम्बिनों वद सखे कस्माद्भयं योगिनः ॥ 


पै जिसका पिता दै, क्षमा माता हैं) 
भूमितल ही जिसकी सुकोमल झाय्या है, दिशाएँ 
रै, कहो मित्र ! उस योगीको किससे भय हो सकता है ? 


नित्य शान्ति खी है) सत्य पुत्र है दया भगिनी है तथा मनःसंयम आता दै” 
द ही वस्त्र हैं और ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है) जिसके ये सब कुद्धम्बी 


हरन 
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सम्पतात ओर असात समाधि ६ 


योगविद्या हमारे भारतीय दर्शनकी उत्कृष्ट कोटिकी 
उपलब्धि है, जिसकी आधारभूमि ही प्रायोगिक होनेसे यह 
जीवनके साध्य-गम्यरूपमें परिलक्षित होती है । साध्य ( ईश्वर- 
प्राप्ति तक पहुँचनेकी साधनखरूपा अप्टाङ्गयोगकी अन्तिम 
सीढ़ी समाधि है; जिसमें साधक चेतनावस्थामे भी ध्यानकी 
प्रक्रिया तथा ध्येयकी परथकताका अनुभव न करता हुआ; 
आत्मविलीन होकर अपनी चित्ततरत्तिको केवर ध्येयाकार 
ही कर देता है । महर्षि पतज्ञलिद्वार इसका इस प्रकार 
निरूपण किया गया है-- 
“तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ।? 
(यो० स्‌० ३। ३ ) 
सम्प्रज्ञात तथा असस्प्रज्ञात समाधि इसी समाधि-स्थितिके 
ही दो स्वरूप हैं । 
सम्प्रज्ञात समाधि 
साधकके चित्तकी वह एकाग्रावस्था ( बाह्य-विषयोंसे 
निव्वत्ति ) दै, जब उसकी भावना-हेतु एक निश्चित आधार 
( आलम्बन ) विद्यमान रहता है | यही 'सबीज समाधि? भी 
हे, जो समापत्तिसे भी भिन्न नहीं कही जा सकती । महर्षि 
। पतज्ञलिकके अनुसार यह ( सम्प्रज्ञात ) समाधि चार प्रकार- 
"की होती है-- 


( १ ) सवितर्क समाधि, (२) सविचार, 
तथा ( ४ ) सास्मिता समाधि । 
( १ ) सवितक समाधि 
“तत्र शब्दाथैज्ञानविकल्पेः संकोणा सवितकौ समापत्तिः |, 
| ( यो० सू १। ४२ ) 
` अर्थात्‌ जहाँ “शब्द, अर्थ एवं शान तीनाक अनुभव 
९ भान ) विना भेदके ही साधकको होता दै, वदी,वित है. 


(३) सानन्द 


५४ 

त्य 
शं 
श्प 
2] 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


सम्परज्ञात समाधि 


( हेखक--श्रीकैलारानाथजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, साहित्याचायं, साहित्यरत्न, यू० जी० सी० , रिसचे फेलो ) 


अ 


व्यक्त कर सकते हँ - 


क 


_समाधिका स्वरूप इसके अन्तर्गत आ जाता है; 


इसी वितर्कसे ही स्थूल-विषयका साक्षात्कार शेता । 
जेसे-पृथ्वी, जल) अग्नि, वायु और आकाश - स्यू | 
की भावना जब शब्दार्थोल्लेखपूर्वक हो, तब 'सवित सम 
की स्थिति होगी । 
(२) सविचार समाधि 
“बिचार? 'विशेषेण चारः ( सूक्ष्मवस्तुपर्यन्तः संचारो ) ब्र । 
अर्थात्‌ जिस समाधिकी स्थितिमे चित्त सूकम बलु 
( विषयों ) तक ही संचरण करता है, उसे “सविचार समपि 
कहते हैं। ये सूकष्म-विषय]| पञ्चतन्मात्र हैं, जो असूर 
( अलिङ्ग ) हैं, जिनपर साधककी भावना टिकती दै त 
साक्षात्कारावस्था “सविचार समाधि? कहलाती है । 
( ३ ) सानन्द समाधि 
साधककी सात्विक अहंकारजन्य दरशेन्द्रियविषयक भावना 
वस्था ही “सानन्द समाधि? कही गयी है । इन्द्रियसुख्लस्या । 
हैं; क्योंकि रज तथा तमके प्रभावसे हीनसच्वयुक्त होरेके का | 
उनमें सुखभावनाकी प्रवळता रहती है । अतः इद्रियविषफ 
सुख-भावनाकी प्रधानतासे इसे “सानन्द समाघि'की संश 
ठीक ही दी गयी है । 
( ४ ) सास्मिता समाधि 


इन्द्रियजन्य अहंकारोपाधिक ( बुद्धि या अहंकार प्रति 
या पुरुषविष्रयक ) जो भावना साधक करता है) वह असितं 
[ बुद्धि परचितूके प्रतिबिम्बित होनेपर अह्मसिंची । 
( पुरुष-आत्मा या ईश्वर ) हुँ ] से युक्त रहती है| अतो 
इसे “सास्मिता समाधि? कहा जाता है; क्योंकि इसमें अहर 
पाधिक पुरुषकी भावनाकी प्रधानता रहती दे। | 

सम्प्रज्ञात समाथिके उपर्युक्त ४ भेदोंको योगसूत्र १ 
'कषणडुत्तेरभिजातस्थेव मझेम्ेहीवअहणग्राद्येण्‌ 0 
तद्जनता समापत्तिः’ के आधारपर प्रकारान्तरसे ३ झे 


( १ ) ग्राह्म-समापत्ति-सवितर्क तथा 


( भाव्य ) पदार्थ दो प्रकारके होते हे--(१ ) 


° ० १। ४५--सूक्मविषयत्वं च 


"०४ 
Cm 


ला 
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न — 


Pegs 


अन्तर्गत पञ्चमहाभूत आते हैं ) तथा (२ ) सूक्ष्म (जिनमे पञ्च 
त्त्रा आती हैं ) जिनका आलम्बन इन दोनों ( सवितक 
| सविचार ) समाधियोंमें विद्यमान रहता ही है | 


(२) ग्रहण-समापत्ति--सानन्द समाधिसे अभिन्न 
दै; क्योंकि मूलतः इन्द्रियोंकी इसमें प्रधानता रहती है; जो 
सम्बन्धित विष्रयोंको ग्रहण करती है । 


(३ ) ग्रहीत्‌-समापत्ति--सास्मिता समाधि । क्योंकि 


.... 


स्थूलरूपसे सम्प्रज्ञात समाधिके यही चार भेद हैं? 
जिनमें प्रथम दो सबितक तथा सविचारके भी और भी दो 
भेद होते हैं । किंतु विस्तारभयसे इतना ही पर्याप्त है ( विशेष 
ज्ञानके लिये योगसूत्र १ | ४२; ४३; ४४ पर व्यास-भाष्यका 
अवलोकन कीजिये ) | 
असम्प्रज्ञात समाध 
जब साधक अपनी एकाग्रावस्था ( बाह्य विषयोसे पूर्ण 
निवृत्तावस्था ) में चित्तको ( भावना-हेतु ) निराधार ( आलम्बन- 
हीन ) कर लेता है--अर्थात्‌ जब स्थूल और सूक्ष्म कोई 
आलम्बन नहीं होता। ऐसी शून्ययुक्त-सी समाधिकी उच्च स्थिति 
धअसम्प्ज्ञातःकी संज्ञासे अमिहित की गयी है । यही “निर्बीज- 
समाधि? है; क्योंकि इसमें संसारोत्यादक बीजोंका बिल्कुल 
अभाव रहता है । अतः सृष्टिबीज-निरोध करनेसे इसको 
“निर्बीज समाधि? उचित संज्ञा दी गयी हे 
तस्यापि निरोधे. सर्वनिरोधान्निबीजसमाधिः । 
(यो० सू १। ५१ ) 
इस उच्चकोटिकी समाधि स्थितिम सभी संस्कारों) स्मृ्तियों) 
› भावनाओं) अध्यास | *९९।।०४७ ))वितर्कों (विकव्सों) 
का अभाव ही पाया जाता है । इसलिये इसका (निर्वितक अथवा 


"असम्प्रज्ञात समाधिःमें साधककी चित्तवृत्तियोंका अन्तिम 


उ० अ० ५८--- हि 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja mmm. | 


% सम्प्रशात और असम्प्रज्ञात समाधि # क. 


“निर्विकल्पक समाधि’ अपर अभिधान ग्रहण किया जाता है। 


में निरोध हो जाता है तथा उस निरोधावस्थाकी समता सदुपयोग 


पुरुष ( अहमस्मि ) के ग्रहीता होनेसे तद्वि समाधि 
'अहीतृ*की संज्ञासे अभिहित की गयी है | > 

यह सम्प्रज्ञात समाधि 'समापत्ति'से भिन्न नहीं है । जेसे 
विशुद्ध स्फटिक्रमणिके समक्ष किसी भी रंगका पुष्प रखनेपर 
वह मी पुष्पसे अभिन्न प्रतीत होती है, इसी Gy उह ॥ 
चित्तकी अवस्था होती हे? जिसपर चेतन (चित) का | 
प्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो चिन्मय हो जाता है । [A 

इस सम्प्रज्ञात समाधि ( समापत्ति) को इस प्रकार. 
ताछिकासे व्यक्त कर सकते है कल 


विषय | समाधि समापत्ति 
(क ) विषय नल) 
( १ ) स्थूल-पञ्चमद्दाभूत ( पृथ्वी; जल) अग्नि वायु; सवितर्क | 
आकाश ) £| ग्राह्मसमापत्ति 
( २ ) सूक्ष्म-पञ्चतन्मात्र ( पृथ्वी) जल, तेज; वायु) सविचार | 
आकाश तन्मात्रा ) - 
(ख ) इन्द्रिय-दश ( पञ्चज्ञानेन्द्रिय + पञ्चकमेन्द्रिय ) सानन्द ग्रहण-समापत्ति 
( ग ) इन्द्रियोंसे भी सूक्ष्म तत्व-( अहंकार, बुद्धि, प्रकृति; पुरुष) |. सास्मिता ग्रहीतृ-समापत्ति > 


उस शुने हुए बीजसे दी जा सकती है? जो अङ्करोलादनमै 
सर्वथा असमर्थ रहता है | इसी प्रकार निरुद्धःस्थितिमें चित्त- 
वृत्ति कार्योसादनमें पूर्णरूपेण असमर्थ[ रहती है; केवल वह 
संस्कारमात्र ही अवरिष्ट रहती है | यही असम्प्रज्ञात समाधि- 
का स्वरूप है; जिसकी उपलब्धिका मूलाधार धबेराग्याभ्यास? 
दी है । 

इस प्रकार असम्प्र्ञात समाधि) जो सम्प्रज्ञात समाधि 
( जिसमें साधक ध्येयाकार चित्तवृत्तिसे युक्त रहता है) का 
ही उत्कृष्ट कोटिका स्वरूप है) स्थूल एवं सूकम आलम्वनसे 
सर्वया शून्य है । इसकी सिद्धि सामान्यतः 'वैराग्याभ्यासःसे . 
ही सम्भव है । ल क 

आज आधुनिक भारतको श्ान'वेराग्यस॒म्पत्न 
साधकोंकी बढी आवश्यकता है; जो समाधिके इ 
स्वरूपोंकी सिद्धि कर योग-विद्याकी सार्थकता 
हेतु ) सिद्ध कर सके । वैसे यहाँ 
भी कमी नहीं है, जो अपनी 
समाधि-स्थित होकर सफल 
सांसारिक ख्ार्थौसे 


( लेखक--डा० श्रीचतुभुजसहायजी ) 


समाधिके अर्थ बड़े विस्तृत हैं । अनेक ऋषियोंने 
इसके अर्थ अनेक प्रकारके लगाये हैँ । कोई आत्माको 
परमाामें मिला देनेको समाधि वतलाते हैं। कोई प्राण, 
मन) बुद्धि और इन्द्रियों देनेक 


व्यापार बंद कर देनेकी समाधिका 
नाम देते हैं, इत्यादि | परंतु मगवाय्‌ श्रीकृष्णे समाधिकी जो 
व्याख्या की हैं) वास्तवमें वही “समाधि'के अथ हैं । वे 
बतळाते हैं क्रि “गुणोंको समतामें ले आना और व्यवहारे 
परमार्थ आर परसार्थमें व्यवह्ारका प्रवाह स्वाभाविक चलने 
लगना ही “समाधि? है ।?? 


“समाधि? दो शब्द्‌ मिले हुए हैं “समः 
और दूसरा अधि? | यदि व्याकरणसे दोनोंके अर्थ निका 
जायें तो यही बात समझमै आती है कि शुणोंकी साम्या- 
वस्था ही “समाधि? है | प्रकृतिके ये गुण तीन है--सत्‌, 
रज और तम । ये व्रह्माण्डमें रहकर कार्य करते हैं और 
हमारे अंदर भी इन्हींका कारोबार चल रहा है । इनकी 

| 


| 
विषमतामै मनुष्यको क्रोध, अशान्ति ओर दुःख मिलता है । 
जिन उद्योगशक्तियोंने शुरुका सहारा ले उनकी शिक्षापर 
चलकर इन गुणोंकी विषमताको अपने भीतरसे हटा दिया है 
ओर इनको एक-घार करके समतामै बहा दिया हे; बही 
योगिराज एवं परम संत हे । वही जीवन्मुक्त पुरुष आनन्द 
ऑर दान्ति-धामके निवासी हें । किंतु यह वहत ऊँची बात 
। मायाको सातवां संजिळ्से भी परेकी अवस्था हे | विरलो 


के दी भाग्यकी चीज दे । इसलिये इस विषयपर हम नीचेसे 
ही चलते हैं। 


(१) हण्योगकी समाधि 

समाथिके अनेक भेद हैं | प्रत्येक खानकी 

प आर सग अल अलग रखती है । जिशासु जब साधना- 
जगत्‌मे पवश करता हे आर ऊध्वंगतिसे ऊपरको बढ़ता है 
तो पहली समाधि उसे प्राणमय कोशकी अन्तिम सीमापर 
मिलती है । इस समाघिमै साधकके हृदयपट्से रज 
प्रभाव हट जाता हं अतएव वह 
केबल अचेतन-सी अवस्था रह 


समाधि अपना 


आर सतूका 
र एक व्यायाम मात्र या 


जाती हे, जिसे तामस 
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आवरण भी इस हृठये 
राजयोगमे प्रदेश करना होगा; फिर उससे श 

आगे चलना होगा त म व्यय प्रात दो सकेगा | मने फि 

समाधिका नास लिया हे आर आगे लिस्ने भा रहे हू, ३ 


यह समाध नहा ६) वह 


हा जाता ह। अत; 
[ये Rt 
i 


नपूर्वक समाधि है-- चेत 
समाधि है । इस चेतन्य-समाधिसे शीघ्र क्षालार होता है| 


( २ ) राजयोगकी समाधि 
योगको तथा चंतन्य-समा थियो के बीचमें तीन अवयाएँ 
ओर आती हैं? जिनमें इन दोनों समाधियोंकी मिल्न 
रहती है; अज्ञान ओर चंतन्यताकी मिली-जुली हालत उम्र 
चलती है । ये राजयोगकी समाबियौँ कहलाती हैं, जो गो. 
मय कोशके स्थानपर साधकको आती हैं | यह उस पहली 
श्रेष्ठ है, पर जिसको हस बतलाने चले हैं, वह ये भी 
नहीं हे; वह इनसे आणे है | कुछ आचायाँने इनको सर्माध । 
का नाम दिया है, पर योगके रचयिता! महर्षि पतक्षत्ि 
इनकी मी ससाधिकी श्रेणीमे नहीं लिया? साधना ही 
साना है। 
(२) इ [नयोगकी समाधि 
इसके परे ज्ञानयोगकी समाधियाँ आती हैं जो विशन 
मय कोशके बुद्धिक्षेत्रकी हैं। महर्षि पतञ्जलिके मागु 
योगविद्याका आरम्भ यहाँसे ही चलता है | यहि गी | 
मनोसयतक साधनावस्था ही है । योगके स्थानतक 7 
की तैयारी हे--योग नहीं है । उनके,कथनाडुशार सि 
और निर्विकल्प? ( जिसे “सवितर्कः और "निवि 
कहते हैं ) और “सविचारः और "निर्विचार? कें मेदश ह 
समाधि “सम्प्रज्ञातः और दूसरी समाधि 'असभ्पर 
ज्ञानयोगकी है 


सम्प्रज्ञात समाधि 


खंविकल्प समाधि आर 'निचकल्प समाधि 


ह 
र वित । 


सम्प्रज्ञात समाधिके चार मेद दै (विकल 


और £ निर्विकल्प समाधि? । इसे (सवितक्र? आ 
समाधि भी कहते हैं। तीसरी “सविचार? 4 


“निर्विचार? समाधि हैं । 


को “विज्ञानमय कोश? कहता दै; संत उसको 
(त्रिकुटी' कहते हें । इसीका नाम त्रिकूटपर्वत बा केलास- 
तिरि दे; क्योंकि इसको न्योटीपर शिवका स्थान दैँ। इस 
त्रिकुटीके स्थानमें भी पञ्चतन्मात्राओंको लेकर कुण्डल्नी 
श्तिने पाँच स्थान बनाये हैं और इनके ऊपर छठा संधि- 
खान है । इस प्रकार छः स्थानोंमे ठहरती हुई और अपने 
कारोवारके सिळसिलेको मजबूत बनाती हुई सुरतिकी धार 
यहाँ व्यापक हो गयी । पाँच तत्व--प्रृथ्वी; जल, अग्नि, वायु 
और आकादा--इस त्रिकुटीमें--कारण-अवस्थामें होते दै | 


शखोंकी भाषामें इन्डीका नास तन्मात्रा? है । 


वेदान्त जिस 


त्रिकुटीके निचले भागमे जब साधक प्रवेश करता है तो 
सबसे प्रथम उसे “सविकल्प समाधिःकी अवस्था प्रात होती 
है । यह पहली समाधि है; जो विज्ञानमय कोशमें आती दै । 
जब साधक इससे आगे बढ़ता है? तो दूसरी समाधि आती हैं 
जिसको “निर्विकल्प? कहते हैं। यह निर्विकल्प समाधि सविकल्प- 
की ही ऊँची एवं अन्तिम अवस्था है । इन दोनोंको ८सवितक? 
और “निर्वितर्क समाधि? भी कहते हँ । 

सबिकटप- इस सबिकल्प समाधिमें सूक्ष्म मन ओर 
सूक्ष्म बुद्धि दोनों मिलकर सिके उन पदार्थोके रूप और गुणका 


निर्णय करते हँ, जिनमें थ्वी, जल और अग्नि इन तीन 
स्थूळ तत्वोंका प्राधान्य रहता है, जिनको हम अपने बाहरी 
नेत्रोंसे देखते हैं और जिनको दम “स्थूळ! कहते है । रोजाना 
देखते हुए और रोजाना इस्तेमाल करते हुए भी जो 
वारीकियों उन पदा्थौकि अंदर छिपी थीं? उनको हम नहीं 
जान सके थे । सविकल्य समाधिमें ये सव भेद खुलते द । 
उसकी बनावटमें अन्तर क्या है ! उसका भीतरी रूप क्या 
है? वह वस्तु कौनसा गुण और अवगुण रखती है । इस 
तरह लोक-लोकान्तर, सूर्य? चन्द्रमा) तारे, परथ्वी और प्रथ्वीपर- 
की वस्तुएँ) अण्डज, स्वेदज? जरायुज तथा उद्धिज चारों प्रकार 
की सृष्टि, वृक्ष और छताओंके गुण एवं उनकी भीतरी बनावट 
इत्यादि समाधि अवस्थामै खुली आँखों इृडिगाचर होते हैं । 
उनका पूरा नक्शा दिसागमे खिंच जाता हे । यघ्पि हम 
उस समय समाधिमें होते हैं, बाहरी शान हमको नहीं दता? 
शरीरका होश भी नहीं रहता; परंत फिर भी हमको उस 
ज्य ऐसा जान पड़ता है कि हम जाग रहें. हैं; अपने होश- 
में हे और ये सब ठीक-ठीक हमको दिखायी दे रहे ठे 


OS य गते 
निर्विकरप-_इस प्रकार अपने शाननेत्र दि 


52 ध्यम्राछिके विविध खरूपाका परिचय # 


खते अब बचे हुए पाँचमैते सूक्ष्मके दो तत्व वा 
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४५९. 


साथ छोड़नेके छिये उत्सुक हो रहा है | अन्तमें एक दिन 
ऐसा आ ही जाता है कि अपनी संकल्पराक्तिको लेकर मन 
पीछे हट जाता है और बुद्धिके उस कामको बंद कर देता 
है । अकेली बुद्धि कुछ नहीं कर सकती; इसल्यि वह भी 
चुप होकर अलग जा खड़ी होती है | अब न कोई दश्य 
है और न दृश्यका ज्ञान तथा अज्ञान है । इस अवस्थाको क्ते 
हैं--:निर्विकल्य समाधि? | जिस समाधिमें कल्पना या तक न 
है, वह “निर्विकल्प? या “निर्वितर्क समाधि? कही जाती है 
इन दोनोंमें जीवके अंदर द्वैतावस्था रहती है। भै ओर 
तमुझसे! भिन्न ये पदार्थ) जिनको मैं देख रहा हूँ ओर समझ 


रहा हूँ, द्वैत है । 
सविचार और निर्विचार 


मनके चले जानेपर बुद्धि चित्तको आकर्षित करती हरे) 
शुद्ध और साच्चिकी चित्त ऊपर उठकर बुद्धिसे मिळता है और 
बुद्धि चित्तकी विचारशक्ति लेकर उसी अवस्थामें फिर अपना 
काम झुरू कर देती है | पहिले कल्पना थी, अब विचार दै । 
कल्पना गङ्काको पूर्णरूपसे नहीं दूर करती; इसलिये उसमें तर्क 
वितर्क आते रहते हैं वह (कल्पना) निर्णयात्मक शान नहीं देती। 
कल्पना वस्तुके ऊपर-ही-ऊपर चक्कर लगाती है । वह गदराईमें 
जाकर पूरा पता नहीं छाती; इसल्यि पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। 
विचारकी तेज और नुकीली धार परदोंको चीरती हुई 
पदार्थके अंदर प्रविष्ट हो जाती है और उसके भीतर क्या 
भरा है, इसका ठीक-ठीक पता लगाती है, उस समय सच्चा 
और यथार्थ ज्ञान मिलता है । सबिकल्स समाधिमें स्थूल 
पदार्थौका शान हुआ था-ग्रथ्वीः जल और अग्नितत्त्वोसे 
बने हुए लोक-छोकान्तर और शरीर दृष्टिगोचर हुए थे और 
वह शान भी झङ्कारहित नहीं था । अब यहाँ सविचारमे 
सुक्ष्मतत्व सम्मुख आते है। उनसे बहुत से पदार्थ साफ-साफ 
दिखायी देते हैं और उनका यथार्थ ज्ञान होता है जिसमे 
शङ्काको कोई स्थान ही नहीं रहता। ऐसा शान ही निश्चयात्मक 
ज्ञान बोळा जाता है) जिसमें आत्माको संतोष हो 
जाय और कोई संदेह न रहें। मरकृतिके आठ त्वम 


तीन तत्त्व ( पथ्वी, जळ; अग्नि ) सविकल्पमे ते हो गये । 
और आकाश 


नि 


ही. 


% गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे ॐ 


ब स्स 


सविचार समाधिमे दिखायी देते हैं और उनके काय भी 
नजर आते हैं | शेष कारणके तीन तत्व सन? बुद्धि ओर 
अहंकार निर्विचार समाधिमें अनुभवमें आते हैः चूँकि यहाँ 
कुछ विचार तो रहता नहीं है; केवळ अनुभवमें आता ह| 
और यह अनुभव लिखने ओर कहनेमें नहीं आता ह। वह तो 
स्वयं अनुभव करनेसे ही समझमै आ सकता हैं । 


असम्प्रज्ञात समाधि 

जब साधक सम्प्रशात समाधिकी सविकल्प ओर निर्विकल्प; 
सविचार और निर्विचार-इन चार अवस्थाओंकों पारकर ऊपर 
उठता है तो उस समय एक और विशेष अवस्था आती है 
जिसमें कल्पना) विचार और विवेक--ये तीनों शक्तियाँ 
नीचे छूट जाती हैं | इन शक्तियोंके द्वारा जो ज्ञान हमको 
निचली अवस्थाओमे मिला था; उसकी केवल 
स्मृति या याद हमारे दिमागमें रहती है । इस समय हमारे 
अंदर एक बेहोशीकी हालत होती हेश जिसमें हमको अपना 
ज्ञान नहीं होता । अपनेसे बाहरकी वस्तुका भी ज्ञान नहीं 
रहता; परंतु जो कुछ देखा या समझा था; उसको स्मृति 
शेप्र रहती है | स्मृतिके पर्देपर उन सूक्ष्म वस्तुओंके ये रूप 
जो मायाने रचे हैं, धुँधलेसे दिखायी पड़ते हैं; परंतु 
विचार ओर विवेकके न होनेसे हम उनका निर्णय 
नहीं. कर सकते । नकशेकी उन शक्लोंकों देखकर 
हम कोई फेसला नहीं दे सकते कि यह क्या चीज है । 
उस समय हम अवाकसे रह जाते हैं। हमारी वुद्धि मारी 
जाती हैः हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम 
आश्रयंचकितसे उन रूपोंको देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ 
फैसला नहीं दे सकते | इस अवस्थाको शास्त्राने «असम्प्रज्ञात 
समाधि? का नाम दिया है। - 


शून्य ओर महाशून्य समाधि 
संत-समाजने असम्प्रज्ञातके भी तीन भेद माने हैं, जिसको 
“असम्प्रज्ञात?) “शून्य, और 'महाचचन्यका' नाम दिया है | ये 
सब्र बुद्धिकी विशेष अवस्था हैं जो विज्ञानमय कोरामें साधकों- 
६ । आगे आनन्दमय कोशका स्थान है जिसकी 


को आती हैं 
समाधिको “धर्ममेध? कहकर महर्षि चुप हो गये है उसकी 
अधिक व्याख्या उनके दशनमै नहीं मिलती | 
साम्ययोग वा सहज समाधि 
भगवान, श्रीकृष्णने गीतामै एक और समाधिका वर्णन 
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0000" 
किया दै, जिसका नाम उन्होंने “साम्ययोगः जार 
और समाधि वब्दोके अर्थ एक ही होते हैं, हा थो 
“साम्यसमाधि’ भी कह सकते हैं। योगदर्शनकी ८ प स 
सम्भव है, यही होश इसलिये इसी समाधिकी महा | 
सबसे ऊँचा माना जाता है । जैसा कि कहा हे क र 


उच्यते? अर्थात्‌ सव योगोंसे ऊँचा समयोग $ 

समाधिकी अवस्थामै ज्ञानमें अज्ञान और इतो 
रहता है । जाग्रत्‌में सुषुत्ति और सुपुततिमे जाग्रतकी अगा 
साधक अनुभव करता है । मूढ़ समाधि अथवा विज्ञानम 
सम्प्रजात ओर असम्प्रज्ञातकी तरह उसके बाहरी करो 
समाधिमें रुकते नहीं हैं | वह किसी विशेष अवस्थागे अपेत 
नहीं रखता) बल्कि सारे व्यावहारिक काम करता हुआ लोगोंगे 
दिखायी देता हैः पर अन्तरमें वह अपनेको सबसे अत्माअत्मा 
और सबसे ऊँचा रखता है | एक ओर वह आतके अमृत 
रसको पान करता हुआ परमाथमें जुटा रहता है और 
दूसरी ओर व्यावहारिक कार्य करता हुआ संसारी बना रहता है। 


.तराजूके दोनों पलड़े उसके बराबर रहते हैं, न इधर कमी, न न उप 


कमी । कर््तमें अकर्ता ओर अकर्त्तामें कत्तीपनकी यह अवख 
उसकी ऐसी स्वाभाविक चलती रहती है, जिसके लिये उसे 
कोई विशेष उद्योग नहीं करना पड़ता । वह अपनेको कमे 
लिप्त नहीं होने देता बल्कि यह जगतूकी मायावी मशीन 
जो कुछ करती जाती है, उसे वह दूर खड़ा हुआ देखता 
रहता है । संस्कारवश उसके जीवनमै भी सुख और दुःख 
आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म भी उसके शरीरद्वारा होते रहे 
पर इनमेंसे किसीके लिये वह कर्त्तापनका अभिमान अगे 
अंदर नहीं करता | केवळ द्रष्टा रहता है । अपने अर्ष 
दूसरोंके अच्छे और बुरे कर्मोके फल भी उसके समु 
आते हैं, पर वह उनके लिये भी द्रष्टा ही रहता है । श॑ 
कर्तापनका अभिमान उसमें नहीं रहता? वहाँ भष 
भ्रम भी उसका दूर हो जाता है । यह ज्ञान उसका अपने 
तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरोंको भी वह कर्ती १ 
नहीं देखता, इसलिये उसके राग-द्वेष छूट जाते है| 

मिलनेपर वह संसारियोंकी तरह हर्षसे फूल नहीं जाच | { 
विपत्ति आनेपर घबरा नहीं जाता । दोनों दशाओं एसी ; 
ही रहता है | इस प्रकार वह हर्ष-शोकके भी परे ही जि 4 
प्राणी मायाके प्रवाहमें बहता हुआ उपरनीवे होत 
इसीलिये उसे अशान्ति और दुःख रहता दै | + 
दष्टा बनकर इस दन्द्से बच निकलता दै और पूरण 


mu Su 
७७ ५८ 


ज्यु 


| न और पूर्ण सुखको सदेवके लिये प्राप्त कर लेता है । 
प्र लाम्ययोग? या “साम्यसमाधि? मानी जाती है और 
क समाधिके अर्थमें ही यह समाधि आती है; अतः 


इसको सहज समाधि? कहते हैं । 
उन्मीलन-समाधि तथा निमीलन-समाधि 


किसी एक विशेष अवस्था ( हालत ) में कुछ देरतक 
पन और शरीरको टिकाये रखनेको यौगिक भाघामें “मुद्रा 
हा जाता है । हृठयोगमें ऐसी मुद्रा दस हैं। इन्हींमे एक 
उन्मनी मुद्रा! भी है । इस उन्मनी मुद्राके दो रूप होते 
ह एक प्रारम्भिक और दूसरा अन्तिम । इसीको प्रथम 
प्रारम्मिकको “उन्मीलन समाधि? तथा दूसरा अन्तिमको 
(निमीलन समाधि? कहा जाता है । 


उदासीनता? सूक्ष्मता और आकर्षण--ये तीन वातें 
इसकी प्रारम्भिक अवस्थामें आती हैं | तन्मयता और ठहराव 
इसकी अन्तिम अवस्थामै प्रकट होते हैं | यह सब सत्त्वगुणके 
प्रभावसे होता है । अन्तरमें सत्त्वगुणके उदय होते ही चित्तमें 
उदासीनता आने लगती है । वह ( चित्त ) बाहरी दुनियाँसे 


बसु, भोगविळासमें उस समय उसकी रुचि नहीं रहती । 
उसका चित्त एकदम इधरसे उपराम हो जाता हैं। इन्द्रियोकी 


२ है उपासना, नहीं भुळाना # 


४६१ 


ओर उसका झुकाव नहीं रहता; विषयवासना नीरस ओर थोथी 
जान पड़ती है । किसीसें कुछ कहना अथवा क्रिसीकी बात 
सुनना बुरा माळूम देता दै । इसका नाम “उदासीनता” दै | 


उदासीनताके साथ सूक्ष्मता और आकर्षण भी होता दै | 
शरीर फूलकी तरह हल्का जान पड़ता हे । श्रासकी गति धीरे 
धीरे धीमी पड़ती जाना) यहाँतक कि श्वास लेनेवालेको और 
समीप बैठे हुए देखनेवालेको भी उसका ज्ञान न हो सकें 
परंतु श्वास चल रही हो; मस्तिष्कके विचार शान्त होते चले 
जा रहे हों, इसको “सूक्ष्मता? कहते हैं| इस अवस्थामे जीव 
अपने स्थूळ अङ्गोसे उसके सुद्ष्ममे प्रवेश करता हे, इसलिये 
ऐसा अनुभव होता है । ह 
इस सुक्ष्मताके साथ एक विशेष आनन्ददायक आकर्षण 
भी होता है, जो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा जान पड़ता 
है कि मन अपनी उन धाराओंको जो बाहर प्रवाहित हो रही थीं) 
समेट रहा है । उतनी देरके लिये विषयोंकी वासना एकदस 
लुप्त हो जाती है । वासनाके इत होनेसे इन्द्रियोंके कपाट बंद 
हो जाते हैं और वह तिमिट सिमिटकर अपने केन्द्र (मन ) की 
ओर लिचने लगती है । शरीरका रोमरोम मीतरको खिचता 
हुआ-सा जान पड़ता हे । चित्त अपनी तरङ्गे शान्त करने 
लगता हे और बृत्तियोंका जो बहाव बाहरकी ओर था 
उसे खींचकर फिर अपने उदरमें भरने लगता हैँ! 


है उपासना, नहीं भुलाना 


( स्वयिता-श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 


अन्धेकी लाठी बन जाना, भटके जनको राह दिखाना 
कष्ट सभीके दूर हटाना, कण्टक चुनना, 


| 
हटकर अपने अन्तरकी ओर चलने लगता है । यहाँकी किसी 
१ 


शोक-विकळको गळे लगाना, रोतोंको धीरज बंधवाना 
निधनको निज अर्थ छुटाना, निबेलका 


अपने प्रणपर प्राण गँवाना; जो कुछ कहना कर दिखलाना । 
सदा घर्मपर बलि-बलि जाना)कुपथ छोड़ सप्पध अपनाना | त 


। और अनाथोको अपनाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ १ ॥ 
सुमन सजाना । अन्धकारमे ज्योति जगाना--है उपासना, नहीं झुाना ॥ २॥ 
भूखे जनकी क्षुधा मिटाना, प्यासेको जल-पान कराना । रोगीको औषध पहुँचाना--है उपासना नहीं सुलाना ॥ ३॥ 

ना । आहोंमें सुख चैन बसाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ ४ ॥ 
बल बन दिखलान। | निजेनका निजजन बन जाना--है उपासना, नहीं भुराना ॥ ५॥ 
कर्मवीर जगमें कहलाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ ६॥ 


-सेवामे सुख पाना--है उपासना, नहीं भुलाना ॥ ७॥ 
चिन्तनमै ही सुख पाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ ८॥ 


काम-क्रोधको मार भगाना, हेष-वेरको दूर हटाना। पसु है उपासना ग 
पर-धनपर न कभी ललचाना, पर-नारीपर ध्यान न छाना । सादे ज्ञीवनमें रस पाना. १ 


गं अपर दो > ह भुलाना ॥१०॥ 
- नहीं सफलतामें इतराना, नहीं बिफलतामें डिग जाना । नहीं किसीपर दोष गाना है उपासना नहीं भुलाना ॥१०॥ 
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( लेखक--त्रीसत्यदेवजी साह वी० ४० ) 


भगवान्‌ शंकराचार्यने नादानुसंभानकी स्वात इन 
शब्दोंमें की दे 
नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तच्वपर् छ्यानास्‌ | 
भवल्यसादात्‌ पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे| सना स ॥ 
( योगतारावली ) 
है नादाठुसंधान | आपको नमस्कार है। आप परमपदसे 
स्थित कराते हैं | आपके ही प्रसादसे मेरा प्राण-वायु ऑर 
मन--ये दोनों विष्णुके परमपदम छीन हो रहे हैं । 
वस्तुतः मोक्ष-साधनमै नादानुसंधान बहुत बड़े महत्त्व- 
की वस्तु है। नादानुसंघानकी महिमासे वेदः उपनिषद्‌ 
ओर संतवाणियाँ भरपूर हैं । 
नादका स्वरूप विलक्षण? निर्मायिक और साधनगम्य 
है । सारी सुष्टिका आधारभूत तत्त्व नाद ही हे, जिससे 
यह सृष्टि हुई है । वह नाद ही निर्गुण ( त्रिगुणरहित ) सत्य 
और देद-कालरहित हैं; शेष सव परिवर्तनशील, असत्य 
और सगुण ( त्रिगुणसहित ) है। परमेश्वरने आदिमें सर्व- 
प्रथम नादको ही प्रकट किया) जो सृष्टिका मूल कारण'हुआ 
और जिसकी धारा अविच्छिन्न और अव्याहतरूपसे अग्रसर 
होती जा रही है । उसका लोप सृष्टिका लोप है। यह 
सर्वथा सत्य और नित्य है। भर्तृहरि, भर्त॑मित्र, पतज्ञलि 
आदि वैयाकरणोंने इसके नित्यत्वकी पुष्टि की है | परमेश्वरसे 
सर्वप्रथम स्ुटित होनेके कारण ही वह “स्फोट? कहलाता 
हे a सभीं के भरकर निकलनेके कारण ही 
क्र उस नादके हित करनेके लिये वर्णात्मक 
८5: शब्द चुना हा सारे व 
जननी ( Mother of Names and हे क 
१ या id Porms } 
मानते ह्‌ व हेते हे It properly pronounced 
this ‘OD’ will represent the उ 
phenomenon of sound Production ang 
no other ७०१० can do this, बचत this 
therefore, is the fittest symbol of the 
Sphota which is the real meaning of the 


Om” RE “Al this expressed Sensib] 
universe is the form beh; ok 
धा । स्व which 
stands the eternal 'nexpressible Sphot 

ota, 


se 
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maniiester as 


‘Bhakti Voga’ 


the 
{ From 


छ द 
यह ८७०१ ( वणास्मक ) शब्द उस 


क वावी अनाहत आल, 
परमप्रभु परसात्माका वाचक हे 


द मयी. आर परमप्रभु पार 
वाच्य हैं ! ऋषियों-संतोंने इसे विभिन्न नामने पुग} 
~ SNR 


जेसे-७2) प्रणव-ध्वनिः स्फोट, उद्गीथ आदि ना रत 
नाम, सत्य नाम) सार शब्द) अनाइत नाद, ब्रह के 
आदि । महर्षि म परमहंसजी महाराजका यह पत्र गे 
बहुत स्पष्ट करता है-- 

अव्यक्त, अनादि अनन्त) अजय) अज आदि मूर पसह | 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परावार जिनसे कहिये सोट हेते 
है स्फोट वही, उद्मीथ वही) त्रह्मनाद शब्दब्रह्म ॐ मैं 
अति मधुर प्रणव-ब्वनि-धार वही है परमातम-परतीक को। 
है सत-चेतन-अब्यक्त वही, व्यक्तर्भे व्या नाम को 
है सबेब्यापिनी ध्वनि राम वही) सर्वकर्षक हरिकृषणनम बौ । 
है परम प्रचण्डा शक्ति वही, है शिवशंकर हर तब 
है एक ॐ सत्‌ नाम वही, ऋषिसेवित प्रभुमा रम 
मुनि सेबित गुएका नाम वही । 

मजो ई» + प्रमु नाम यही, मजो डे? ड “ही ना ख| 


पश्चिमी दारझनिकों और दिद्वानोने ६| 
‘Word Logos, Whispers irom the | 
known, Tuner voice, the ४०९६ i | 
Heaven, the Janguage of Soul, the i | 
of Soul, Primordial 50७११ आदि विमित हँ | 
पुकारा है | बाइबिलमें है ४ 

Mord was in the beginnins, He 


८ Got | 
was with God and Word was Fo 
( The Holy Bible St 


“शब्द आदिम था | शब्द्‌ दैदवरके साथ था 
ही ईश्वर था |? 

पैथागोरस ( ?४४०४००५-९00 9.6 ॥ 
ग्रीक महात्माने इसे पड ० ८ याज 
अर्थात्‌ “सृष्टिमण्डलका संगीत? कहा था । 


उत्पत्तिस्थान 
( 7४०९ ) से रहित है--इसल्यि 
सश्रिके पूर्व उदय होनेके कारण 

ओत-प्रीत होना स्वाभाविक हैं । 
ली बनानेमें जो कम्पन होगा, वह 
अणु-अणुमें व्याप्त होगा? उसी प्रकार सृष्टिकी 
६ थे परमेश्वरो जो मौज या कम्प ( शब्द ) हुआ; 

„= सारी सष्टिमै ओतप्रोत हे) ये । चेतन शब्द जीव- 
त्रके अंदर वर्तमान हे । गीताम यह “क्षर आर 


भवसे से 
(अक्षर पुरुष? तत्वतः हं । 
इस शब्दकी खोज) इसकी उपासना नादानुसधान ह | 
इसे 'सुरत-शब्द-योग? व्द-ताधन?9 “नाम-भजन? आदि 
कई नामोंसे पुकारते दें । इसको खोज या उपासना केसे 
की जाय ! साद-अह्मकी उपासनाका माग 
अनतर्मुखताकी दिझामें दर्शाया हे । वह इसी लिये कि नादः 
खान सृष्टि या प्रकृतिके पूर्व दै । चूँकि यह परमेश्वर 
प्रकट हुआ है; इसीलिये नाद परमेश्वस्का ।नकटतम भी 
। इसी ओजारसे परमेश्वरने खृष्टिकी रचना काँ | 


~ 


बिरज अबिनासी ॥ 
xX 
( गो० तुलसीदासजी ) 


टः 


प्रकृति पार प्रभु सव उर बासी । ब्रह्म निरीह 
x x 2८ 
एक शब्द संब कुछ किया, ऐसा. समर्थ सोय । 
आणे पीछे गो करे) जो वढदौना होय ॥ 
सायो सब्द-सधना कोजे \ 
जेंहे एन्द्‌ से प्रकट भये सब) रू 


पडा 


इ सव्द महे रोज ॥ 
( संत कबीर ) 
द्‌ हमें बाहर खोजनेपर नहीं मिळ सकता हे । 
बाहर जहाँ कर्दी जाना होगा? शरीर आर इन्द्रियके साथ 
जाना होगा ओर कथित शब्दकी प्राति दे प्रकृतिके 
` मायिक आवरोंको पार कर जानका खितिसँ होगी । वह 
fh अपने अंदर ही प्राप्त होगा । 
| संसार और शरीर अर्थात्‌ पिण्ड आर ब्रह्माण्ड 
( Microcosm and Macrocosm ) से बड़ा घान 
| सम्बन्ध हे । शरीर संसारका प्रतिनिधि दै । शरीरनिर्माणर्म 
' जितने तत्व दे, संसारमै भी वे ही तत्त्व हैं। शरी ह 
जिस अवश्थामे रहते हैं, संसारमै भी उसी अवस्थार्म दस 
अपनेको पाते हे । जाग्रत्‌ अवस्थासे रहनेपर अपना ऑर 
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ee 


2 नादादुसथायका रहस्य 


उदे 


संसारका ज्ञान रहता दै, खम्नमे दोनोंका ज्ञान कम होता दै 
फिर सुषुतिमें दोनोंका ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता । पिण्डके 
सव आवरणोंको पार करनेपर ब्रह्माण्ड या प्रकृतिक भी सब 
आवरण आप ही छूट जायेंगे | अतः नादत्रह्मकी उपासना- 
की परिणतिमें हमारी स्थिति सष्टिकि मायिक आवरणोंको 
उत्कमण कर जानेकी होगी अर्थात्‌ देश-काछातीत पद 
( परमपद ) को प्राप्त करनेकी होगी। अब उस शब्द्की 
प्राप्ति हमें युक्तियुक्त साधनाभ्याससे अपने अंदरमें दी होगी 
और फिर परमात्म-प्राप्तिका सबाल तो स्वतः हल हो जायगा। 
-सब्द गदी जीव संघे नाही साहन गयो तेरे संग रे? 
( कबीर ) 
ब्दकी प्राप्तिकी सिति 'केवल्यावस्था'की स्थिति 
या अकेलेपनकी हालत है | तुरीवावस्थाका स्थिति भी हमें 
यहीं प्रात दोती है । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने 
इसीलिये हमें विनयप्रत्रिकामें तीन अवस्थासे ऊपर उठकर 
भजन करनेका आदेश दिया है 
तीन अळ्स्या तजहु, अजहु 
मन-क्रम-नचन अगोचर) व्यापक व्या अनंत ॥ 
वे शब्दके प्रकारका वर्णन करते हुए कथित गब्दकी 
संकेत इस दोदेमें देते है 
श्रवणाताक+ दर्णील्क ध्वन्यात्मक ब्रिधि तीन । 
त्रिविध शब्द अनुझव अगम तुलसी कहहिं प्रबीन ॥ 


मगं \ 
ओर 


शरीर या संसारके पाँच मण्डल ४ | स्थूल) सुम, 
रण) महाकारण और केंबल्य । केवल्य चंतत्य-्मण्डड है 
ॐ का सूळ खान है । रोष चारों मण्डल मायिक और 
ड हैं । चैतन्यमण्डल और परमात्माका सम्बन्ध अलन्त 
निकटका है । चारों जडमण्डलसे छूटनेपर और केवल्य- 
प्रण्डलमै स्थित रहनेपर नादके खरूपकी प्राप्ति) फिर 
परमात्म-फछकी उपलब्धि होती है। प्रत्येक मण्डलका एक 
केन्द्र होता है । बिना केन्द्रके मण्डल नहीं हो सकते । 
पाँचौ मण्डलोके पाँच केन्द्र ३ । इसीलिये कबीरने कहा दे 


नौबत बाजती होत छतीएों। रश 
काण | 


$ 


पन्च 
सो मंदिर खाली पढ़ा बैठन राग 


शब्द तीन गुण ___उद्मस्थानमै आकषणका) उद्गम 
या केन्द्रकै शुणके साथ चलने और सुननेवालेको गुणसे 
गुणान्वित करनेका और उपरके शब्दका नीचे दूर 


४६७ > 


५ गोविन्द परमानन्द सानन्द ससुपास्सहे + 


क 


तक जानेका । प्रत्येक मण्डल बननेके पूर्व उसके केन्द्रसे 
मण्डल बननेके लिये अनिवार्य कम्पको घार अवद्य प्रवाहित 
हुई क्योंकि बिना कम्पके कुछ वनना असम्भव है । कम्प 
और शब्द सहचर हैं । जहाँ कम्प दै? वहाँ शब्द हैं । दाना 
अलग-अलग नहीं किये जा सकते | अतः पॉर्चा मण्डछाक 
केद्धोंके पाँच शब्द मानने पड़ते हैं | स्थूल मण्डलके केन्द्रपर 
जो शब्दकी धार देश उसका सम्बन्ध सूक्ष्म मण्डलक केन्द्रकी 
घारसे, फिर उसका “कारण” और इस प्रकार कवल्यमण्डछक 
केन्द्र ( स्वयं परमप्रभु परमात्मा ) तक शब्द-घार 
सम्बन्धित है । साधक जप और ध्यानकी सहायतासे चित्त- 
वृत्तिका निरोध करता है ओर अपनी वृत्तिको सूक्ष्म करता 


हे । वह अपनी वृत्तिको इतना, सूक्ष्म करता है कि स्थूल 


मण्डलके केन्द्रका सूक्ष्म शब्द उसकी सुरत या चेतन-ब्ृत्तिके 
ग्रहणमें आये | सूक्ष्म वस्तुका ग्रहण स्थूळ यन्त्रोंसे नहीं हो 
रकता । अतः उस सूक्ष्म शब्दकी प्रातिके लिये अपनी 
बत्तिको अत्यधिक एकाग्र या सूक्ष्म करना अत्यावश्यक 
है | पर यह खयाल रखना कि स्थूल मण्डलके केन्द्रपर 
उस आदिनादकी प्राप्ति हो जायगी, भ्रमपूर्ण है । वह नाद 
क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतर है ओर मधुरतर है | शब्दका 
आकर्षण साधकको अधिकाधिक एकाग्र बनायेगा और 
अपनेसे ऊँचे दर्जके शब्दकों प्राप्त करनेकी योग्यता प्रदान 
कराकर उन्हें पकड़ायेगा एवं अन्ततोगत्वा उस आदि- 
नादकी प्राप्ति होगी । वह नाद इतना सूक्ष्म हे कि ध्यान- 
विन्डूपनिषद्‌ ( ४ ) उसके बारेम कहता है-- 

बालाग्रशतसाहस्रं तस्य भागस्य आगिनः । 

तस्य भागस्य भागां तत्क्षये तु , निरञ्जनम्‌ ॥ 

“यदि केशके नोकको सो हजार भाग करें) तो उसका 
फिर भाग करनेपर जो आधा भाग होगा, वह नादका 
स्वरूप होगा ओर जब यह नाद भी लीन हो जाता है, तब 
योगी निरञ्जन ब्रह्मको प्राप्त करता है ।! 


ऐसे बाराक ध्वन्यात्मक नादका हम उच्चारण कैसे कर 
सकते हैं ! इसीलिये महात्मा कबीर कहते 


सब्द सब्द बहु अंतरा वो तो सब्द बिदेह 
जिभ्या पर आवे नहीं निरि परखि कर देह ॥ 


और उपनिषद्‌ कहता है 
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अघोषसव्यञ्जनसस्वरे च पद्‌ ज्य 


अतालुकण्ठो्ठमनासिक्क 
अरेफजातमुभयोष्मवर्जितं 0 


यदक्षर 


स्थूळसूक्ष्मादि पाँच आवरणोंका मोरे तौरपर | 
परदोंमें भी वर्गीकरण कर सकते हैं । १-अ धकार, क जे 
आर ३-शब्द । स्थूळ-सण्डल अन्धकारपण है झो 
बाद प्रकाश आर शब्दका मण्डल हे | च्योत झै र 
जगतूका बीज बिन्दु ( 7०7६) है | तिळुच्यान 
“इट्टियोग’के कायदेसे हम प्रकाशके दिव्य देश [0६ 
realm of Divine [/i¢ht ) में प्रवेश करते है | पा | 
का जीवन शाब्द हे । नादानुसंधान हमें «शरी शे॥ 
देता हैं | बिन्दु पीठका भेदन करनेपर न द्लिङ्ग उशना 
होता दै; क्योंकि बिन्दुमें ही नाद स्थित है-- 


(५ बेन्दु > 54 बो २३. (३ 

“बिन्दु म॑ तह नाद बोळे रेन दिवस सुहावन। 
(कग!) 

नादलिज्ञमुपस्थितम्‌ | 


( योगशिखोपनिपद्‌ २ । १३ 


बीजाक्षर परं बिन्ढु नादं तस्योपरि खितम्‌। 
सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परमं पदम्‌॥ 
( ध्यानबिद्प० २) 


“परम बिन्दु ही बीजाक्षर है उसके उपरनद।। 
नाद जब अक्षर ( अनाझ ब्रह्म ) में लय हो जाता (र| 
वह निःशब्द परमपद है |? 

नादानुसंघानके अनुभव ऋषियों और | 
वाणियोंमे बहुत समान मिलते हैं । शब्दकी मिठास || 
करते संत नहीं अबाते । कबीरने कहा-- | 


जब तं अनहृद घोर सुनी । 
इंद्रिय थकित गित मन हुआ) आसा संक उ || 
( 


क्यों न हो) वह आदिनाद तो खय 28 _ 
उत्थित है और इसीलिये जो कोई उस नादसे अपे | 
करता हैं; वह ईश्वरीय गुणसे पूर्ण हो जाता ह । 
गुसाईजीके शब्दोमें “जानत तुम्हहि तुम्हहि होई 


रके शाब्दे (काली देखन में गई वन इन मैं गई में मो हो गई गण आम जल आम भी हो गई लाल ।? 
( द्यति मी प्राप्त हो जाती दै । कबीर और कहते है 


आद्वि नाम पारस आहेः मन है मैला होह! 

परात ही कंचन भया) कूटा बंधन मोह ॥ 

बंदी बाजी गगनमॅ. मशन भया मन मोर । 
मगन मया मन मोर महक अठवें पर बैठा। 
उह. होगे सोहम सब्द सब्द के भीतर पेठा ॥ 
( संत पलटू साहब ) 


आदि आदि । नादबिन्दूपनिपरद्‌ ( ३४ | २५ ) 
नादावुसंघानका अनुभव इस प्रकार वर्णन करता है-- 


आदौ जळूधिजीमूतभेरीनिझैरसम्भवः । 
मध्ये सदेलशब्दाभो घण्टाकाहरजस्तथा ॥ 
अन्त तु किंकिणीवंशवीणा्रमरनिःस्वनः । 


इति नानाविधा नादाः शरूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 
` “आरम्भमें नाद समुद्र, बादल) दुन्दुभि? जलप्रपातसे 
निकले हुए जैसे मालूम होते हैं और मध्यमे मर्द» घण्टा 
और सिंवा-जैसे | अन्तिम अवस्थामें ( किंकिणी )_मजीरा? 
मुरळी, वीणा और मधुमक्खियोंकी भनभनाहट-जैसे | इस 
प्रकार वह अनेक बारीकसे-बारीक नादोंकों सनता है ।” 
इसके लिये सदूगुरुकी खोज, उसकी शरणागति और 
सदाचार-पालन आवश्यक है । गीता आदेश देती है-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन  परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ 
(४। २४) 


“सदगुरु! शब्दकी डगर बताते हैं । नादानुसंघानके लिये 
संतवाणियों तथा उपनिषदोमें आँख, कान ओर मुँह बंद 
करनेका निर्देश मिलता है । प्रारम्भिक दक्शामें। कान खुले 
रहनेपर हम बाह्य संसारका शब्द ही सुनेंगे । अतः कान 
बंद करना आवश्यक है । संत कबीर कहते दै 


आँख कान मुख बंद कराओ । अनहद हीना सब्द सुनाओ ॥ 
दोनो तिरू एक तार बजाओ | तब देखो गुरुजार हैं॥ 
( कबीर ) 


st NE 
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# लादानुसंधानका रहस्य * 


४६५ 


आँख कान मुख बंद करि, सुन अनहद टंकोर । 

सहजो सुन्न समाधि में; नहीं साँझ नहिं भोर ॥ 

( सहजोवाई ) 
महर्षि मेंही परमहंसजी अपने आध्यात्मिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोक्ष-दर्शनमें लिखते है - 

“जतक नादानुसंधान करनेकी गुरुआज्ञा न हो 
केवळ मानस-जप) मानस-ध्यान और दष्टरियोगके अभ्यास 
करनेकी गुरु-आज्ञा हो, तबतक दो ही बंद ( आँख बंद 
और मुँह बंद ) लगाना चाहिये । नादानुसंधान करनेकी 
गुरु-आज्ञा मिलनेपर आँख, कान और मुँह-तीनों बंद 
लगाना चाहिये |? 

शिवपुराण ( उमासंहिता ) के हुंकारःअनुसंधानके 
प्रकरणमें लिखा है--ध्योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद 
आसनपर वेठकर विद्युड श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा 
योगाभ्यास करे | रातमें जब सब लोग सो जाये उस समय 
दीपक बुझाकर अन्धकारम योग धारण करे | तजनी 
अँगुलीसे दोनों कानोंको बंद करके दो घड़ीतक दबाये 
रक्खे ।' ` जसे आकादामें वर्षांसे युक्त बादल गरजता दै 
उसी प्रकार उस शब्दको सुनकर योगी तत्काल संसार-्रन्धनसे 
मुक्त हो जाता हैं |: यह शब्द ही सुखद, मोक्षका कारण; 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त 
उपाधियोंसे रहित प्रह है ।' 'यह अनाहतनाद्‌ ( बिना 
आघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाला ( शब्द ) 
हवे । अतः नो प्रकारके शब्द बताये गये हैं: ` “घोष, कांस्य 
( झाँझ आदि ), शरङ्ग ( सिंगा आदि), घण्टा, वीणा 
आदि, बासुरी, दुन्दुमि, शङ्क और नवमेघराजन-इन 
नो प्रकारके शब्दौकी त्यागकर हुंकारका अभ्यास करे ।? 
उपर्युक्त नो प्रकारकें शब्द माया-मण्डलके हैं। वह सारः 
शब्द या आदिनाद हुंकार ही है, जो आफ्न देता 
है । पर उसकी प्रातिके लिये हमे मायाके शब्दोंका अभ्यास 
तो करना ही होगा । नादानुसंधानके साधनमें सदाचारकी 


बड़ी अपेक्षा है । सदाचारपालनके बिना नादानुसंधानमे .. 


सिद्धि असम्भव दै । 
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» गोबिन्द परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 
नादानुसंधानड्वारा इश्वरोपासना 


( लेखक--त्रीसंतसेबाजी महाराज; प्रेषक-श्रीअधिकलालदासजी, सम्पाटक शान्ति-संदेश ) 


भारत एक ऐसा देश है? जहाँकी संस्कृति ऐसी है 
कि वहाँके निवासी अपने अर्जित ज्ञानके आधारपर कुन 
कुछ उपासना नित्य नियमित रूपसे अवश्य किया करते हैं । 
उपासनाओंम शिव-शक्ति। विष्णु-लक्ष्मी) राम) कृष्ण, सूय? 
गणपति आदि इष प्रसिद्ध हैं। इन सब इशेंके स्थूळ ख्पोमें 
यद्यपि मिन्नताका बोध होता है तथापि तत्वतः सब 
अभिन्न हैं । 
इपका आरम्भ एक बिन्दुसे होता है और नामका 
आरम्भ नादसे | इसलिये यह बात बड़ी सरलतासे समझी जा 
सकती है कि समस्त नाम-रूपोंका जनक “नाद? और “बिन्दु? 
है । इस दृष्टिकों अपनायें रखकर सूक्ष्म विचार करनेपर 
बिन्दु और नादकी उपासनामें सबकी उपासना हो जाती 
है । यही कारण है कि योगरिखोपनिप्रदूके प्रथम अध्यायमें 
बिन्दु और नादको शिव-द्क्ति ओर पञ्चम अध्यायमें विष्णु- 
लक्ष्मी कहकर उपासना करनेका उल्लेख किया गया है। 
यथा-- 
बिन्दुनादमहालिड़शिवशक्तिनिकेतनम्‌ | 
देह शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनास्‌ ॥ 
(योग० १। १६७-१६८ ) 
अर्थात्‌ “बिन्दुनाद महालिङ्ग है और शिव-शक्तिका घर 
है | इस देहको शिवालय कहते हैं । सभी प्राणियोंको इसमें 
सिद्धि मिलती है ।! 
बिन्दुनादमहा छिङ्गविष्णुलष्ष्मी निकेतनस्‌ | 
देहं विष्ण्वाळ्यं शोक सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
(योग० ५ | ४ ) 
“विन्दु-नाद- रूप जो मह्दालिङ्ग है, वही विष्णु और 
लक्ष्मीका घर है। इस देहको ठाकुखाडी कहते हैं, सभी 
प्राणियाँक्रो इसमें सिद्धि मिळती है |? 
बिन्दुको ही गी० ८ । ९ में (अणोरणीयान्‌? कहकर 
भगवान्‌ श्रीक्षणाने ध्यान करनेका आदेश दिया है और 


मनु० अ० १२ इलोक १२२ में भी परमात्माके अणुसे 
जलती तीच नादके 
थम बायवीयसंहितामै और भी अधिक स्पष्ट कदा है 

दा है-.. 
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भसीविन्ुततो नादो नादाच्छक्तिसमुदूभव; । 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परमा कला 
इ a ॥ 
अर्थात्‌ “पहळे बिन्दु तब नाद और नावे 

उत्पन्न होती है । चैतन्यरूपा परमा कला महेशानि ( 

नादरूपा है |? - 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (२) में एक मन्त्र आया है-- 


श्नि 
शिवा) 


बीजाक्षर परं बिन्दुं नादं तस्योपरिस्थितम्‌। 

सशब्दे चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम ॥ 

अर्थात्‌ “परम बिन्दु ही बीजाक्षर है | उसके अ 
नाद है । नाद जव अक्षर ( अविनाशी ब्रह्म ) में लय हे 
जाता है, तब वह निःशब्द परम पद है |? 


इस मन्त्रके माध्यमसे ऋषिने नादानुसंधाली | 
विधिका स्पष्टीकरण किया है । उन्होंने बताया है कि रदु 
नाद अवस्थित हैं अर्थात्‌ साधक प्रथम बिन्दु ग्रहण के | 
पश्चात्‌ नाद । ओर यह नाद जहाँ विलय होगा, वह पस 
पद वा परमात्म-पद है । एतदर्थ ऐसी सदयुतति 
आवश्यकता है; जिसके द्वारा प्रथम विन्दु-्रहण दे भर 


विनदुःग्रहण होते ही स्वाभाविक नादानुभूति भी हो | 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मनसे बिन्हुकी कसत 
नहीं की जा सकती; क्योंकि उसमें लंबाई! चौ 
मोटाई, ऊँचाई, गहराई आदि कुछ नहीँ होती | र | 
इतना कहा जा सकता है कि परिमाणरदित दोर | 
उसका स्थान हे और उसकी स्थिति भी | रेखा दु ‘| 
होती है और रेखाओंक्री सन्धि एक विन्दुपर होती त 
पेन्सिल वा लेखनीकी नोक जहाँ पड़ती है वहाँ ए । 
उत्पन्न होता है, जिसको ।बिन्दुःकी संशासे अभिहित त 
हैं; किंतु यह कल्पित बिन्दु है, यथार्थ नहीं 
कुछ-न-कुछ परिमाण अवश्य होता है । वस्छत। 


बिन्दु यथार्थ बिन्दु नहीं हो सकता । 


संत-सद्गुरुसे सदयुक्ति प्राप्त कर उनके बारा ग 
स्थानपर योणिककलासे अवलोकन करनेपर मन. 


ज 
एकाग्रताम जो अवलोकित होता दै) वह यथार्थ बिन्दु 
| । इसी हेतु घ्यानबिन्दूपनिषदूके प्रणेता ऋषिने उपर्युक्त 
डोक इसको “परम निन्द कहकर सम्बोधित किया है | यह 
परम बिन्दु वह ज्योतिर्मय बिन्दु’ F है, जिसका तेजा 
बिन्दुपनिषद्‌'मै परमोत्कृष्ट ध्यान बताया है । यथा “लेजोबिन्दुः 
परं ध्यानं विश्वात्मह्दि संस्थितम्‌ ।? ( १ । १ ) अर्थात्‌ हृदय- 
सित विश्वात्मतेजस्‌-स्वरूप बिन्दुका ध्यान परम ध्यान है। 


योगशिखोपनिषद्में लिखा है कि विन्दु-पीठका भेदन 
करके नादलिङ्ग उपस्थित होता है । 'बिन्दुपीठं विनिभिद्य 
नादलिङ्गमुपस्थितम्‌ ।! ( अ० २। १३ ) 

संतोंकी वाणियोंमें भी हम बिन्हु-ग्रहणके पश्चात्‌ ही 
नाद-श्रवणकी विधिका उल्लेख पाते हैं | जैसे-- 


हुति ठहरानी रहै अकासा । तिङ खिड़की में निसदिन बासा ॥ 
गगन-द्वार दीसै एक तारा । अनहद नाद सुने झनकारा ॥ 
( तुलती साहव, हाथरस ) 
संत तुलसी साहबने ज्योतिर्मय बिन्दुको यहाँ “तिल? 
कहकर संकेत किया है । संत कबीर साहबने भी 'बिन्डु? को 
(तिळ शब्दसे सम्बोधित किया है और कहा है कि “जो कोई 
पहले बिन्दु वा तिलपर सुरत स्थिर कर पाता है, वह 
विद्युत्मभा-सहित मेघ-गर्जन और अनहृदनाद भी सुन 
पाता है-- 
प्रथम सुरति जमावे तिरुपर) मूहमंत्र शहि ठादै। 
गगन गराणै दा्मिनि दमकै) अनहद नाद बजांवे ॥ 
( कवीर साहब ) 
गुरु नानकदेवजीने बताया है कि अपनी चेतनवृत्तिको 
इडा-पिंगलासे हटा, सुषुम्णामें लाकर नाद-श्रवण वा नादा 
संघानका अभ्यास करे । यथा- 
सुखमन के घर राग सुनि, सुन संडक शिव लाइ \ 
अकथ कथा जिचारिएे, मनसा मनहिं समाइ ॥ 


संत पल्टू साहबकी वाणीमै हम पाते हैँ 
(बिन्दु तहँ नाद बोल्नै रेन दिवस सुहावन \ 


संत राधास्वासी साहबने भी बिन्डुको (तिल! शब्दे 
अभिहित किया और उसकी प्राप्तिका निदेशन उन्होंने 
सुपुग्णामे किया है--- 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ ॥ - 2 
ऋ बिन्दु-ध्यान और नादानुसंधानद्वारा ईश्वरोपासना # 2६७ 


सुरत शब्द एक अंगकरः देखो बम बहार । 
मध्य सुखमना तिर बसे; तिळ में जोत अकार ॥ 
पुनः उन्होंने “सुरतको तिळ-द्रार तक खींचकर ले जाने 
और वहाँ दाहिनी ओरकी गग्द-धारको ग्रहण करनेका आदेश 
च्छ 
दिया है-- 
सुरत खेंच तक तिरका द्वार । दाहिनि दिसा सब्दकी घार ॥ 
महर्षिमें ही परमहंसजी महाराजकी अनुभूतियूण वाणीमें 
हम कह सकंगे-- 
तिळ द्वार तक के सीधे सूरत को खँचका। 
घुर्नाको सुन-सुन चढ़-चढ़के खोजना॥ 


ज्योतिबिंन्दु-ग्रहण वा तिठ-धारण अथवा सुधुम्गामै सुरत 
वृत्तिकी खितिके लिये दृष्टिसाधनकी क्रिया करनी पड़ती है 
जिसके तीन भेद हैं--अमा-दृष्टिः प्रतिपदा-इष्टि और पूर्णिमा- 
दृष्टि ।ऑँख बंदकर देखना अमाऱदष्टि दे, आधी आँख खोलकर 
देखना प्रतिपदा-दृष्टि है और पूरी आँख खोलकर देखना 
पूर्णिमा-दृष्टि है | उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिये । पुनः 
यह कह देना आवश्यक है कि दृष्टिकी इन तीनों विधियोंमें 
अमाइष्टिकी साधना सरल) सुखद; आपदा-हीन और 
प्राचीन है । 

अमाटष्टिसे भ्यानाम्यास करनेका अर्थ है--निमीरित 
नेत्रसे ध्यान करना | इस तरह आँख बंद कर ध्यान करनेसे 
अमानिशीथकी तमिस्रा साधकके सम्मुख उपस्थित दो 
जाती है । अपनी वृत्तिको इस अमावास्याके इयाम-गगनमें 
रखमेपर उसके मनपर कोई नया संस्कार नहीं पड़ता । 
इसका हेतु यह है कि आँख बंद रहनेपर कोई भी जागतिक 
दृश्य गोचर नहीं होता । जागतिक हृश्यके अभावमें 
तत्सम्बन्धी भाव मनमें उसन्न नहीं होता और मनकी 
चञ्चलता छूटती है । इस प्रकार साधक गुरूनिदेशित 
स्थानपर क्रिया-विशेष-द्वारा अपने मन और दृष्टिको स्थिर कर 
अपने पुराने अशुभ संस्कारोको शमन करनेमें सक्षम होता है | 


भक्तवर श्रद्धेय जयदयाल्जी गोयन्दकाने इष्टिसाधन 
और नादानुसंघानपर कितना सुन्दर तथा स्पष्ट प्रकाश डाला 
है । दृष्टि जमानेका और आँख मूँ दकर ध्यान केका परिणाम _ 
तो मनकी स्थिरता ओर शुद्धि) बुरे संकल्पोंका नाश और | 
दि हुआ करते हैँ `! कानबंद करके अंदरकी 


शान्ति इत्या क 
आवाजमें भगवानके नामकी. ध्वनि सुननेका साधन 


Co 5 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महं ॐ 


४६८ 
व्यय यय कथा. 


$ बात के => 
बढ़ा उत्तम है । इसमें हानिकी कोई वात नहीं है । दूसरे 
> ~ 
साधनोंके साथ इसे भी किया जा सकता हैं | यह साधन 
~ गोंकि उस 
त्रिमै औ से है; क्योंकि उ 
रात्रिमै और भी खुगमतासे किया जा सकता हैं - 
समय हल्ला-गुल्ला कम होकर शान्त वातावरण हो जाता है। 
( कल्याण? वर्ष २०, अङ्क ९) ए० ११६८ ) 
नादानुसंधानकी विशेष विधि तथा तज्जनित लाभके 
विशेष बोधार्थ 'नादविन्दूपनिषद्‌ःके निम्न अवतरण 
पठनीय है-- 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय वेष्णवीम्‌ । 
श्णुयाइक्षणि कर्णे नादमन्तर्गंतं सदा ॥ ३१॥ 
*सिद्धासनमें स्थित होकर वेष्णवी मुद्राका अभ्यास करते 
हुए) योगी# दाहिने कानसे आन्तरिक नाद सर्वदा सुने |? 
मकरन्दं पिबन्‌ भङ्गो गन्धान्‌ नापेक्षते यथा । 
नादासक्तं सदा चित्तं विषयं न हि काङ्घति ॥ ४२॥ 
बढः सुनाद्गन्धेन सद्यः संत्यक्तचापलः ॥४२३॥ 


“जिस प्रकार मधुमक्खी मधुको पीती हुईं उसकी सुगन्धकी 
चिन्ता नहीं करती दै» उसी प्रकार चित्त जो सदा नादमें लीन 
रहता है, विषय-चाहना नहीं करता है; क्योंकि वह नादकी 
मिठासके बशीभूत है तथा अपनी चञ्चल प्रकृतिको त्याग 


चुका है |? 


नादग्रहणतश्चित्तसन्तरङ्गमुजङ्गमः ॥ ४३ ॥ 
विस्मृत्य विइवमेकाग्रः कुत्रचिन्नहिं धावति ॥३३३॥ 


धनागरूप चित्त नादका अभ्यास. वा 
क जाता है 0 रे करे पूरे 
उसमे छीन हो जाता है और समी त. 
नादे अपनेको एकाग्र करता है | {र 
मनोमत्तगजेन्द्र स्य 


र ४ विषयोद्यानचारिणः ॥ ४४ 
नियासनसमथोंड्य निन | 


दो निशिताङ्कुश; ॥४४१| 

रै 

“नाद्‌ सदान्ध हाथा-रूप चित्तको जो विषः यकी आनः 
को वि ग आनद 


वाठिकामें विचरण करता है, रोकनेके लिये तीव्र ङु 
काम करता है |? ॥ 
नादो5न्तरङ्गसारङ्गबन्धने वागुरायते ॥ ४५॥ 


अन्तरङ्गससुद्रस्य रोधे वेलायतेऽपि वा ॥४५॥॥ 

१ 
“मृग-रूपी चित्तको बाँधनेके लिये यह ( नाद ) 
जालका काम करता है । समुद्र-तरङ्ग-रूपी चित्तके ति 
( नाद ) तटका काम करता है |? 


के १२ 
को 
~ 
ठ 
द्‌ 


तावदाकाशसंकल्पो 
निःशब्द तत्परं 


यावच्छब्दः  प्रवतते ॥ ४७॥ 
ब्रह्म परमात्मा समीयते ॥४७१॥ 
“जबतक आकारा-संकल्प है, तबतक नादकी थित 
रहती है । उसके परे अशाब्द पखह्म परमात्मा दै |! 
सर्वेश्वरके पानेका स्वयंसिद्ध साधन बिन्दुःध्यानऔर 
नाद-ध्यान है | यह मार्ग सबके लिये सरल) सुखद और 
सर्वथा संकरशून्य है । त्रयताप-तापित जनको संसृति 
संतापसे निस्तार पानेके लिये इसका नित्य अभ्या 
करना चाहिये । 


De <. कल 


संसारमें भयसे रहित केवल वैराग्य ही है 


भोगे रोगभयं 
मौने हवन्यभयं 
शास्त्रे 


भोगोंमं रोगका भय है, ऊँचे 
बृद्धावस्थाका भय है, और शास्रमै वाद-विवादका, 
मनुष्योंके लिये सभी वस्तु भयपूर्ण हैं, भयसे रहित 


च... क. 


कुलम से ०७ २ ८-० > ०७ 
कुछ पतनका भय है) धनम राजाका) मानस दीनताका बलम 


कुले च्युतिभयं चित्ते बुपालाड्यं 
ha रिपुभयं 

क बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 
दभयं गुण खलभयं काये कृतान्ताद्भयं 
सव वस्तु भयावहं भुवि जरणा 


> ~ 
वरणग्यसेवाभयस्‌ ॥ 


रुका ता | | 
सुण दुष्ट जनका तथा शरीरमै कालका भय है? इस प्रकार | 
तो केवल वैराग्य ही है । j 


">>. >> क क वित 
_ ॐ तपस्विभ्योऽधिको योगी आ टा | 
“क इषिको योगी शानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ( गीता ६। ४ ग्य 
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न = 9 ल के न 
हठयोगके यथार्थे 


तमी प्राणियोके शरीर त्रिगुणनिर्मित हैं । अतः कोई भी 
सामान्यतः एक गुणमे ही रहता हो, यह असम्भव 
है। वैसे भी गुणोको प्रसव-धर्म कहा है? जिनसे निरन्तर 
द्या एवं विचार-परिवर्तन होते रहते हैं । मानव रजःप्रधान 
होता हुआ भी कमी-कमी सच्वप्रधान देवताओंके लिये भी 
स्वृद्धिके कारण स्पृहणीय हो जाता है, एबं देवता भी 
जोगुणी तथा कमी तमोगुणीतक होकर अनर्थं कर बैठते 
है) तमःप्रधान पशु तथा पक्षी भी अपने शिश्वुओंके साथ 
राजसिक तथा सात्विक प्रबवत्तिवाले भी हो जाते हैं । इस 
विचारप्रवाहका मूल प्रामाणिकरूपसे गीताके निम्नलिखित 
इहोकमें उपलब्ध होता है-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेछु वा पुनः । 
सत्त्रं प्रकृतिजेर्युक्तं यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणेः ॥ 
(१८॥४०) 
अर्थात्‌ थ्ृथ्वीमें और स्वर्ग अथवा देवताओंमें भी कोई 
प्राणी ऐसा नहीं है, जो प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे सर्वथा 
मुक्त हो ।? 
योगिराज भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वमी भगवती गीता योगका 


सवोत्तम ग्रन्थ है । उसमें जीवके स्वभावका मुख्य कारण 
गुणोंको बताया है । सत्त्व, रजस एवं तमसू--इन तीन गुणोंसे 


खर्गीय एवं भौम कोई भी जीव सुक्त नहीं है।यह एक 
खाभाविक नियम है । एक समयमे तीनों गुण अपना काम 
करते भी नहीं हैं; अतः प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती हुई भी 
परिचये एक ही गुणसे आती है । एक गुणकी सुख्यतापर 
शेष चुप-से रहते हैं । जैसे तीन स्वामीवाला सेवक एक 
खामीके भिन्न दिशाके कार्यको मुख्यता देकर करता हेः 
शेषको पुनः यथावसर सम्पन्न करता है । 

फिर भी प्रतिजीवमें खभावकी प्रबळता होती है, जिसके 
अनुसार किसी एक गुणके कार्यको अपने गुणविशेषके 
आग्रह ( हठ )से करता है» शेषको नहीं । यह जीवमात्रका 
नेसर्गिक क्रम है। किंतु मनुष्यःजीव अस्वाभाविक कार्यको 
भी अभ्यासकी प्रबलतासे खाभाविकरूपमे करता हुआ पाया! 
जाता हे । इसीसे वह एक विशेष प्राणी समझा जाता है। 
इसके समान ही सामान्य दुसरे प्राणी भी एकजातीय 
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४६९ 


स्वरुपका निरूपण 


( हेखक--श्रीरमेशचन्द्रजी काण्डपाल, एम्‌० ए०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, व्याकरणगाखी ) 


समानताका खान-पानके रूपमें भौगोलिक कारणोसें उल्लङ्घन 
करते पाये जाते हैं--जैसे वनवराह एवं ग्रामशकर । इससे 
यह सिद्ध होता है क्रि किसी भी जीवकी जिस स्थितिको 
हम खाभाविकी कहते हैं और वह उसके अतिरिक्तको भी 
उसी अभिनिवेशसे करता पायां जाता है, अतः जीवमात्रकी 
निरूढ़ स्वामाविकी स्थिति कोई नहीं दै । 

यदि माठृःपितृप्रदत्त गुणकृत जीवका कोई स्थूल 
सवभाव आचरणसे ज्ञात होता दै? तो इसमें गुणकृत आचरणः 
के कृत्रिम एवं अस्वाभाविक अभ्याससे परिवर्तन भी सम्भव 
है; क्योंकि व्यक्तिमातरमे गुण रूपसे एक गुणकी मुख्यतापर 
शेष गुण प्रसुष्त या निर्वळ रहते हैं । अम्यासादिसे अपेक्षा- 
नुसार अस्वाभाविक ही किंतु प्रच्छन्न गुणोंके उदय करनेके 
साधनको “हठयोग? कहना समुचित है । 

हठयोग; क्योंकि अस्वाभाविक मयूरादि आसना एवं 
प्राणके खच्छन्द प्रवाहके अवरोधके रूपमै अपनी साधना- 
मूर्तिकी आराधना करता है; अतः उसे हृठयोग कहकर कुछ 
लोग हठी लोगोंकी तामसी साधनामात्र समझते हैं तथा 
हृठयोगका उपहास भी करते हैं कि यह तो एक बाजीगरी? 
नटविद्या या शारीरिक व्यायाममाच है आदि । 

जब कि मानव खभावसे न तो मांसभक्षी सिंहादिकी 
भाँति मांससे ही जीवित रहता है और न वह 
फलोप्रधि-मक्गी वानरादिकी भॉति मांसादि खा ही 
नहीं सकता हो, ऐसी ही बात है । उसके लिये 
षे नियम नहीं है) वह कुछ भी साधारण रूपमें 
अपनाकर जीवित रह सकता है । इससे हम कह 
सकते हैं कि मानवका कोई भी गुणकंत स्वभाव सम्भव हे 
तथा उसकी साधनाकें चमत्कारसे सब कुछ स्वाभाविकरूपमें 
सम्भव है । प्रत्यक्षतः देखा भी जाता है कि मनुष्य प्राणी 
बोळना-चळना भी सिखाये जानेपर ही अम्यासोत्तर समयमें 
जानता है? जब कि बिना सिखाये ही कोकिल पञ्चमखरसे 
संगीत तक प्रस्तुत करती है एवं शेष प्राणी चलना) दौड़ना? 
करना तथा उड्ना भी निसर्गतः जानते हैं। अतः इस प्रसङ्गे 
मानवका क्या स्वभाव है, यह एक विचारणीय प्रश्‍न है 


मानवमे अनुकृतिमूलक क्रियाके खभावकी इख्यता 


है। वेसे तो प्राणिमात्रमे ही क्रियाका स्थान सर्वश्रेष्ठ है | क्रिया 
ही उसका जीवित रूप है | इसके विपरीत क्रिया झत्यकी दी 
मृत संज्ञा है | इसीसे गीता भगवती कहती है 
“त हि कश्चितक्षणसपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? 
(६९१५, 
अर्थात्‌ “कोई मी प्राणी कभी भी क्रियाथून्य नहीं 
रहता है ।? अतः मानवताके पण्डितोंने प्रश्वत्तिलक्षण धर्म 
इतना मूलमन्त्र रखकर यथापेक्ष्यरूपसे प्रवृत्ति एवं निवत्तिको 
समझना आवश्यक बतलाया हे। पर वहाँ प्रथम प्रबृत्ति दै? 
उत्तरकालमें निवृत्तिकी चर्चा है | प्रबृत्तिके विविध फल भी 
जितनी संख्यामें मानव-वृक्षपर लगते हँ, उतने अन्य किसी- 
पर नहीं | अतः प्रवृत्तिके साथ निव्रत्तिको समझना मनुष्यको 
मनुष्यरूपमें रहनेके लिये आवश्यक दै । 
यदि नित्वत्ति-ज्ञान मानवको नहीं रहा तो इसका अर्थ 
होगा कि उसमें तमोगुणकी वृद्धि हो गयी है तथा वह राक्षस 
हो गया है | अतः विशिष्ट मानवके लिये दोनोंकाःज्ञान ही 
सात्विक भूमिमें अभिषिक्त करानेके लिये आवश्यक है | 
श्रीभगवानने कहा दै-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याय भयासये | 
बन्धं मोक्षं च या देसि जुद्धि: सः पार्थं सात्विकी ॥ 
(गीता १८ । ३० ) 
हठयोग तथा शेष योगशाखका विस्तार निरोधळक्षण- 
साधनाको स्वीकार करता है-योगश्रिततहत्तिनिरोधः।? ( योग ० 
२।१ ) इस श्थितिपर परिनिष्ठित साधकोके द्वारा ही कामै 
चीन कर्मसु कशल योगका लक्षण बहुत बादसे ही 
। सफलतापर सम्भव है | जो कुछ भी हो, कमम 
कुशळताका सिद्धरूप योग हे। उसकी साधनाएं स्थिति है; 
साधनाप्रधान योग 'इठ्योग? है | 
के इठयोगसे साधनामार्ग स्वयमेव अति सरळ हो जाता है । 
। शारीरिक क्रियाओसे रोगादिकी निवृत्ति हो जाती है 
जिससे मन बलवान्‌ होंकर साध्यद्रोणाचलोंको यो ही जडा द 
लेता है । योगमारसिं सनको वृत्तिनिरोधदारा SF 
बनाया जाता है न फि मनको निर्व या ससात ही हला 
डॉ है। यही हठयोग आगे चलकर सनःसाधना-प्रधान क 
 खल्प प्राप्त करता है । हठयोगके आचार्य श्रीगोरलनाथजीने 


जन्या न 
बिक राजयोगके लिये हठविद्याका उपदेश द्या 
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था | गुरु गोरखनाथजी राजयोग एव इद कक. | 
भाव सम्बन्धसा मानते हैं ओर उनका कथन है... मे 
व राजयोगो राजयोग दना 
न खिद्धथति ततो युरममानिष्पत्ते समभे 
अर्थात्‌--“हठयोगके बिना राजयोग ए 
विना हठयोग सिद्ध नहीं होता है | अत; ( 
तक दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये | रि 
अतः चिन्तनप्रधान विचारधारा (सांख्य) 
जाती है तथा क्रियाप्रधान चिन्तनधारा “योगः 
समस्त ही भेद 


नामे सग 
LN 

र ४ का हू योप 
साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूपमें हठयोग 


क्रियामयी भूमिमें ही अपना अस्तित्व रखते हैं| जीको 
ज्ञानका उत्तम उदय साधनासापेक्ष हे | अला गा 


भी शरीरमें स्थान-विशेषके अनुसार खण्डरूपमें समझा बात 
हे । जेसे--गन्धात्मक ज्ञान नासिकामे है तो रो 
शब्दात्मक है । इसीसे हृठयोगी गुरुजन शरीरके पह 
जाननेके कारण ही) चक्रविशेषोंमें ध्यान करनेसे भी प 
शरीरस्थ शक्ति-जाररणके लिये आसनोंका आचरण ब 
हैं | तदनन्तर बायुके संचारसे उन स्थानोंकी ततच 
खण्डात्मक ज्ञानको सहज ही शुद्ध कर देती है। 
स्थान-झद्धिसे पूर्वं ज्ञानोदय असम्भव है | देशे आज 
बहुतसे लोग केवल “अह ब्रह्मास्मि? की बात करते ह | 
परस्परम कलह करते हैं | यह इस बातके प्रत्यक्ष उदाह 
हैं कि उनकी उस अयोग्य अधिका रितामें महावाक्ये श 


क्रियाओंसे शरीर एबं सनकी झुद्धिपर ज्ञान या प्रश 
खयसेवोन्मेष होता है । भारतीय-परम्परामें गुएका सि, 
प्रश्नोंपर तप-मात्रका उपदेश मळविद्वेपक्ी निवृत्तिक उपसा 
खयमेव आत्मज्ञानको उद्ठद्ध करता था ( म 
प्रथम प्रश्‍नमें )) न कि केवल "अह ब्रह्मासि! आति | 
अजहदूब॒त्ति तथा जइदूवृत्तिके बोधसे ज्ञानका रूप न शी 
| सूतसंहितामें कहा भी है--- £ 
जञानं नामाखिलं चेदं 
क्रिया तु कारकापेक्षा न ज्ञानालम्बिनी सदे 
अतः क्रियाया ज्ञानेन विरोधादेव सर्वव र 
समुचयो न युज्येत ङुतस्तेन परागतिः 
सारूप्याख्या तु या मुक्ति: सासीप्याख्या च यापरा 
सालोक्याख्या च या तासां केलं कर्ससाधनम॥ 


संद्रपेणावभासनम | 
[॥. 


RR स 

अर्थात्‌ कियौत्तर ही शान सम्भव है एवं ज्ञान तथा 
८ समुच्चय भी जन्य और जनकके एक ही काले 
इततिकें समान असम्भव दै । मोक्षका कारण कर्मकाण्डादि 
अतिरिक्त मुक्तिका सहायक कर्मयोग ही एकमात्र 


9 क 


ह्प कर्मके 
बधन माना है । 

 @इठ्योगोपनिपदेमें भी केवल ज्ञानके पक्षको अमान्य 
` [वकर योगप्रधान ज्ञानकी श्रेष्ठतापर विश्वास किया गया 
है क्योंकि भौतिकशरीर कारणदारीरसे परिचालित भी 
बिचार मात्रसे अपनी भोतिकी शुद्विको नहीं कर सकता | 
बा्संहननादि जो देहकी सम्पत्ति राजयोगके प्रधान 
ग्रन्थ योगदर्शनमें कही गयी है) वह भी हृठरूप प्राण- 
हठयोगकी प्राणायाम-साधना 


~ 


साधनासे सम्पन्न होती है । 
ही सवख है । 
तस्माद्‌ दोपविनाशार्थसुपायं कथयासि ते। 
ज्ञानं केचिद्‌ वदन्त्यत्र केवलं तन्न सिद्धये ॥ 
योगहीनं कथं ज्ञानं सोक्षरं भवतीह भोः। 
( योगशिखोपनिषद्‌ १२-१३ ) 


अर्थात्‌ 'दोषोंके नाशके लिये तुम्हे उपाय बताता हुँ, 
जबकि कुछ लोग केवल ज्ञानको ही परम साधन बताते हैं? पर 
बह अकेला सफलता नहीं दिला सकता हैं | इस 
मानवजीवनमै योगहीन ज्ञान मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता 
है ॥- इत्यादि योगशिखोपनिषद्का मत भी क्रियायोग 
| (हठयोग ) को महत्त्व देता है । 

बायवीय चक्रोंके परिचालनमें वायुके समान इस शरीर- 
यन्त्रके परिचालनमें प्राणका गमनागमन (इवास एवं पर्वास ) 
एकमात्र आधार है, जिससे जीव जीवित कहा जाता दै । 

शरीरकी सत्तापर ही निराकार-साकारः द्रेतअद्वेत ज्ञान) 
कर्मकाण्ड एवं साधनाका महत्व-अमहत्व आदि कोई भी कुछ 
भी अलाप सकता है । फिर उस शरीरको देय कहकर उसके 
न भी न रहते हुए. कुछ वित्रिप्तसे लोक हैं? जो केवल 
बैनमात्रकी चर्चा गरीर-निन्दाके माध्यमसे करते दै। 
अस्तु, उनके इस प्रलापका कारण सम्यग्‌ बोधका अभाव 
ही कहा जा सकता है । सम्यगू बोध तत्वद्शनपर ही 
पम्प है । उस तच्चदर्शनकी प्रक्रिया घट्योग या हठयोगः 
की प्रक्रिया-- प्राणायामस सम्भव है । 
प्राचीन योगी जिसे ८हंसयोगः--इस नामसे सम्मानित 


# हठयोगके यथार्थ खरूपका निरुपण # 
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करते थे; उसे ही कालक्रमके नुणभरिवर्तन आधारोसे 
हठयोग कहा जाता है | हठयोग आसनादिप्रधान साधनामय 
दै । हटाचायोंने शरीरकी प्रवत्तिकों समझा एवं आसनादि- 
के साधनसे षडङ्गयोग ( यम-नियमके अतिरिक्त ) प्रचलित 
किया है; जब कि अटाङ्गयोगी श्रीपतञ्जलि 'स्थिरखुखमासनम्‌? 
(२ | ४६) मात्र कहकर मोन हैं | श्रीपतञ्जलिक्री अपेक्षा 
हठाचार्योने जीव-जन्तुओँके शरीरै िष्टयके अनुसार आसनोंका 
निदर्शन किया दै, एवं आत्माको अनिईँश्य, अव्यक्त न 
कहकर साधनाग्रहसे प्राणल्प माना दै, जिससे साधकके 
लिये प्रत्यक्ष अवलम्प्रनकी उपलब्धि होती दै । सूर्य जगतका 
आत्मा है, उसीसे सारे विश्वके कार्य चलते हैं । इसीसे “सूर्य 
आसमा जगतः? इस रूपमै यजुवेदाध्यायी जगत्‌ आत्माका 
परिचय कराते हैं | किंतु हृठयोगी झरीरख सूर्यकी अधिक 
समीपतासे उदयास्तवेळा ( इडा एवं पिङ्गलाका योग रूप 
प्राणायामद्रार आराधना करते क जिससे 


~ 


समय ) में 
उनका प्राणरूपसे प्रत्यक्ष पस्चिय विश्वात्माके परिचियका 
कारण वन जाता है | योगियोंका प्रत्यक्ष देव,प्राण आराधित 
होकर उनके सभी अभीशेंको पूर्ण कर देता है । 

्रतिक्षणांदामें इवासका योग ( आदानरूषमें ) तथा 
वियोग ( प्रश्‍वासरूपसे ) सहज होता दै) किंतु साधक 
दीर्वकालिक कुम्भकोसे योगको ( प्राणके ) अधिक प्रबळ 
कर लेता है। इस सफळताको'नोगी ईदवरानुग्रद मानते दैँश जिसकी 
ध्वनि भगवानके “योगक्षेमं वहाग्यहस्‌।” (९। २२) इस गीता- 
मोक्तिकमें चमकती हुई मालूम पड़ती है । आत्मरूप प्राणसे 
जिनका योग रहता देश उनका कल्याणदायित्व परमात्मापर 
निर्भर है । जो परमात्माश्रित हैं) वे ही वस्तुतः धन्य है । 

उन्तरकालके गोरखनाथ आदि योगियोंने उक्त प्राणः 
बिद्याका संकेत 'हुठ! शब्दपर किया है? जिसका मौठिकल्प 
हंसःविद्याक्रमसे उपनिषदोमें प्रच्छन्न-सा है 

हंस-विद्या सामान्यतः प्रश्वास एवं उवासके रूपपर 


ध्यान देना हे । सभी जीबोंके शरीरमें 'हम!--इस घ्वनिके | 
साथ अपान ( प्रश्‍वास ) वरिनिंगमन करता है तथा पुनः | 
त्स; इस ध्वनिके साथ प्राण ( श्वास ) विष्णुपदामूतके | 
हप अंदर आगमन करता है । इसका उल्लेख 'योगरिखो- 


प्िपरद्‌? मे निम्नलिखित पढक्तियोमै इस प्रकार हे 


८३. 


> 


_ 


५०१४ 


४७२ 
विकल्या या Ma. 
भ १ र 
हकारेण बहियीति सकारेण विशेत्पुनः ॥ राजयोगका प्रारम्भ बोद्धिक साधनाके स्त > 


हंस हंसेति मन्त्रोऽयं सदैंजीविश्व जप्यते ॥ 
( १३०-१३१ ) 
अर्थात्‌ “प्राण हर ध्वनिस बाहर जाता हे फिर 
त्स;? ध्वनिके साथ अंदर प्रवेश करता है । इस प्रकार जीव 
हंस हंस इस मन्त्रको जपते हैं ।?? उक्त प्राण-ध्वनिका रहस्य 
शरीरस्थ वायुको ब्रह्मख्प्में समझाते हुए भगवानूने 
स्पष्ट किया है-- 


स एष जीवो  विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहाँ प्रविष्ट: । 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य ख्पं 


मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्टः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १२ । १७) 


अर्थात्‌ वह परमात्मा हृदय-छिद्रमें प्रत्यक्ष ही निवास 
करता है । वह ( आत्मा ) यहाँ ( शरीरमें ) शब्द ( नाद ) 
युक्त प्राणसे ही प्रविष्ट है, ऐसा जाना जाता है एवं मनोमय 
सूक्ष्ू्पसे युक्त होकर आत्मा ही प्राणरूपसे मात्रा, 
शास्त्रादिको स्वर-वर्णके आधारसे प्रकट करता है |? 

“हंस'के अन्तिम दन्तस्थानीय अक्षर 'सःको 
हठयोगियॉने (३? के रूपमें परिवर्तित किया है । यह 
उनकी साधनादृष्टिको खूबी हे न कि केवळ नवीनीकरणका 
ममत्व है; क्योंकि प्राणको उदानगतिके साथ मूर्धाकी 
ओर ले जाना अपेक्षित है । अतः मूर्धन्य ध्वनि करनेकी 
सहज स्थितिमें “ठ; घर्षणकी दृष्टिसे एवं कुण्डलिनीके 
आकारकी चिन्तन-सरळतासे तथा तान्त्रिक प्रभावसे साहाको 
वाचकरूपमें अपनाया है । साथ ही अनुनासिक हं? की अपेक्षा 
अनठना उक टि मायार्प आवरण म्म'से शून्य 
ही केवळ खीकार करना विशुद्ध चिन्तन-साधनाका मत 
प्रकट करता है । 


fy 


इस तरह प्राणायामप्रधान हंसयोग रोगादिकी निवृत्तिके 
साथ ही प्रसत्त मस्तिष्कस्थल्प काम-कर्मबीजोंका भर्जेन करता 
हे, जिससे नवीनसत्वकी अखण्ड धाराकी ज्योसनामें योगिमन- 
कुमुद निरन्तर एकरसानन्द हो जाता है तथा यवसे 


# गोविन्दं परमानन्दं खानन्दं समुपास्महे # 
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साधकश्रेष्ठको आत्रह्म ले हे... ऐका 
उ तय जाता है। गबा है 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ह शि हुई 
रच्छ | 
कक तल (गव रळ 
जीवनकालमै मोहप्रभावोसे दूषित नहीं होता है तय है 
कालमें भी इसी स्थितिसे मोक्षाधिकारी बनता है ॥ गै 
हठयोगक्री पूर्ण परिणतिकी उत्कृष्ट भूमि है | | 
प्राणायाम-प्रधान साघनाओँसे हठ्योगी घो 
उपनिषदो भी निगूढ ही है । इसकी प्राप्त ® 
प्राणायाम श्रेष्ठ साधना है; पर प्राणायामकी सहते हि 
मी नेति-धीति आदिका आत्यन्तिक महच श्रगेखन छ 
घेरण्ड आदिने स्वीकार किया है, जो कि क्रमालाति 
प्रायः तिरोहित तथा क्षुशाप्रधान भी सम्भव हवे। अ 
हठभूमिमें जानेके लिये योगोपनिषद्मे प्रतिपादित वेक 
प्राणायाम-साधनाको ही राजमार्ग मानकर अग्रसर होना 
श्रेष्ठ हे । उसीसे सामान्य परिवर्तनोद्वारा कफादिजनित | 
निवृत्ति सरळतासे सम्भव है । इतना अबश्य है कि 
प्राणायामके शीतली कुम्भक आदि निदर्शनरूप मेद विवे 
हैं; फिर भी उनमें बहिःसाधनोंकी ( वस्त्नादि ) तेति 
समान आवश्यकता नहीं है | अतः इतना कहना आहत 
है कि शरीर-यन्त्रकी कोश-शक्तिको अखण्डरूपमें जा 
लिये मानव-हितमें प्राणायाम-प्रधान हृठयोगती शि 
दी जाय, जिससे बल्वती मानवजाति भूमि दी 0 
जगतूके प्राणियोंके समान रहकर इस बुनन क 
कर दे । पुनश्च, योगिराज श्रीकृष्णके प्राणायाम 
इस भागवतीय वाक्यांशसें इस लेखको पूर्ण क्सा 
प्रार्थना करता हूँ कि-- | 
सवेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदू दुः 


। | 
| 


॥ 


३% नमः प्राणाय । 


हि 


CNS SFIS Se 


इठयोगकी प्रक्रियाओं कुण्डलिनी-जागरण सबसे ज्यादा 
महत्वपूर्ण विषय है । योगके अछ्ठाङ्गो--यम, नियम) आसन; 
प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा) ध्यान एवं समाधिमें यह एक 


प्रकार प्राणप्रतिष्ठाका कार्य सम्पादन करती है । युज्‌ 


शब्दका अर्थ जहाँ एक 
है, वहीं दूसरे मानीमें 


समाधो--धाठुसे व्युत्पन्न योग? 
ओर जीवात्मा-्परमात्माकी एकता 
प्रकृति-पुरुषका वियोग भी है । 
देवीमागवत-महो पुराण 
लिखा है-- 
न योगो नभसः पृष्ठ न भूमो न रसातले । 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोगं योगविशारदाः ॥ 
यम- अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य) दया, आर्जव; 


(७॥ १५ | २) में 


क्षमा; घृति, मिताहार एवं शौच- ये दस यम हैं। 


नियम--तप; संतोष, आस्तिक्यश दान? देवपूजन, 
सिद्वान्त-श्रवण) ही? मति, जप तथा हुत (हवन )--ये दस 
नियम हैं । 

आसन---पद्मासन; सिद्धासन? स्वस्तिकासन? वज्रासन; 
भद्रासन तथा वीरासनादि प्रमुख आसन हैं | कुछ लोग ८४ 
आसन मानते हैं । 

प्राणायाम--( प्राणाआयाम ) इडानाड़ी ( चन्द्र 
खरवाहिनी ) से १६मात्राओंमें वायु खींचकर पूरक 
करे । ६४ मात्राओंतकः सुपुम्णामै कुम्भक ( प्रतिरोध ) 
करे तथा ३२ मात्राओंमें पिंगळा ( सूर्यवाहिनी ) नाडीसे 
धीरे-धीरे रेचक करे । मात्रावृद्धि क्रमशः होती रहें । 


, प्राणायाम 'सगर्भ' और “विगर्भ'के मेदसे दो प्रकारके हैं । 


0 ~ ~ हळा' डे 


घेरण्डसंहिता एबं हठयोगप्रदीपिका-जैसे प्रन्थोके अनुसार 
पाणायाम अनेक प्रकारके हैं । प्राणायामकें अभ्यासक्रमम 
oe देहमे पसीना आ जाय तो अधम; कम्प हो तो मध्यम तथा 
त्याग होने लगे तो उत्तम कहलाता है । - हक 
भ मत्याहार--( प्रति+आहार )--सांसारिक विषयोमे 

केटोक विचरती हुई इन्द्रियांको बल्पूर्वक हटा लेना 
भियाहार कहलाता है । 


* यदा जागति कुण्डली # 


यदा जागर्ति कुण्डली 
( जब इुण्डलिनी जाग उठती हैं) ' 


( लेखक--अनेक स्वणंपदकोंके विजेता--साहित्य-प्रहोपाध्याय पं० श्रीजनादनजी मिश्र “पंकज? एम्‌ ००, शाखी) 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त दशनाचार्य, साहित्यरत्न ) 


धारणा--( देशबन्धश्चित्तस्य धारणा यो० ३।१) अर्थात्‌ 
पैरोंके अँगूठो, गुल्फो, जानु ( घुटनों ), ऊरू, मूलाधार) लिङ्ग, 
नामि, हृत्म़देश, ग्रीवा, कण्ठ) नासिकाग्र, भ्रूमध्य, मस्तक 
तथा मूर्धामें प्राणवायुका धारण कर लेना धारणा कहलाती है । 

ध्यान॑--समाहित-मनसे चैतन्यान्तर्वती गुरुप्रदत्त इश्देव- 
का तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न ( ध्येयाकार वृत्तिह्प ) चिन्तन 
ध्यान कहलाता है | 

समाधि--( समत्वभावना नित्यं जीवात्म- 
परमात्मनोः समाधिः ) अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माकी 
नित्य समत्व-भावना समाधि कहलाती है । 

यह पञ्चभूतात्मक शरीर ही विश्व है। गरीरमँ साढे 
तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं | उनमें दस मुख्य हैं और तीन प्रमुख 
हैं | मेरुदण्डमें चद्धरूपा इडा बायाँ ओर, सूर्यखरूपा 
पिङ्गला दाहिनी ओर तथा अम्निखरूपा सुषुम्णा दोनोंकी 
मध्यावस्था है | यह शक्तिरूपा सुषुम्णा योगशास्त्रमे 
प्रतिपादित सभी नाडियोमि श्रेष्ठ है- सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है । यह सर्वतेजोमयी नाडी योगीन्द्र-गोचरा है । इसके 
भीतर इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक) कोटिसूर्यसमप्रम खयम्मूलिङ्ग 
है । उसके सिरेपर रक्त विग्रहा शिखाकारा, देव्यात्मिका तथा 
मदभिन्ना कुण्डली-शक्ति विराजमान है । लिखा भी है 
( यह दिमवानके प्रति उमाकी उक्ति है । ) 

तद॒ध्व॑ तु शिखाकारा कुण्डली रक्तविग्रहा । 

देब्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मदुभिन्ना नगाधिप ॥ 


मूळाधारनिवासिनी कुण्डलिनी शक्ति केशमूलव्यापिनी 

है । यही हृत्यद्मस्था प्राण शक्ति? कहलाती है । कण्ठस्था तथा 
खप्ननायिका है । यही ताङस्था होकर “सदाधारा” कहलाता 
और बिल्दुखा होकर “बिग्ुसािनी? कहलाती है | स्‌ 
लाब्दात्मिका? और “नाद-शक्ति' भी कहते हैं। बिज्ञानकी भाषाः 

इसे प्राणस्पन्दन तथा निगुनिया संतोके सब्दो सॉपिन भी 
कहते हैँ । नाथपन्थकी इष्टदेवी और कबीरदासकी साँपिन भी 

यही है । इस सम्बन्मे सर जॉन उडरफ साइनो “सणेन्ट 
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क 
पाबरशजैसा बृहदाकार एक दुर्लभ ग्रन्थ मी पठनीय है । इस निबन्धका प्रतिपाद्य विषय ं 


७, NN 
पाश्चात्य जगतूर्मे तो इसने खलबली मचाया हाँ हैँ) प्राच्य 
७ द्वा nS ९ 
पण्डितोंका एकाग्र ध्यान भी इसीने तन्त्रकी ओर बल्पूतक 
आकृष्ट कर लिया है । 


यों तो प्राणवाहिनी दस नाड़ियाँ हैं--इंडा) पिङ्गला) 
सुषुम्णा, गाम्धारी?श हस्तिजिह्वा, पूषा? अपूषा, कुहु, 
शंखिनी एबं अलम्बुघा । किंतु सुषुम्णा और कुण्डली 
शक्तिका निकटतम सम्बन्ध है--एक अर्थम अभिन्न 
सम्बन्ध भी कह सकते हैं । 


जीवात्माका सम्बन्ध जाग्रत्मे दक्षिण नेत्रमें, स्वप्नमें 
कण्ठःप्रदेश ( पुरीतत नाड़ी ) में तथा सुषु्तिमें हृदयस्थ हिता 
नामकी नाड़ीमें बना रहता है । इस जीवात्माके हृदयमें 
एक सौ एक नाड़ियाँ हैं | उनमेंसे एक मूर्धा ( कपाल ) की 
ओर निकली हुई है | इसीको सुधुम्णा कहते हैं । इसीके 
द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है । दूसरी 
नाड़ियॉँ मरणकालमें नाना योनियोंमें ले जानेवाली हैं । 
इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति ये तीनों एकत्र 
-होनेपर 'त्रिशक्तिता' कहलाती हैं | यही पराशक्ति है--यही 
कुण्डलिनी है और यही महादेवी है । यह अनादिकाल्से 
मूलाधार-चक्रमें स्वयम्भू-लिद्ठसे लिपटकर सो रही है और जब 
जाग उठती है तो यही आज्ञा-चक्रमें पहुँचकर तत्रस्थ इतर- 
लिङ्गको अपने आलिज्ञन-पाशमें बाँध लेती हे | आधार-चक्रमै 
प्रसुप्तावस्थामें यही बन्धन तथा आज्ञा-चक्रमें पहुँचकर 
यही मोक्षका कारण बन जाती है। ४ 


आधार चक्रपर खयम्भू-लिङ्गके ऊपर मायाबीज «ही? 
विराजमान है | यहाँ निःस्वन गुहा है- नितान्त शब्दहीन | 
स्यापेका सन्नाटा छाया रहता है। मायाबीजका यह हकार 
विश्वका रूप है साधकका निजी रूप है । रकार अग्नि- 
बीज दै । यह तेजस देव है। ईकार प्रज्ञा हे । अथच हारक 
रकारमें ओर रकारका ईकारमें 4222 ५ का 
दार्शनिक रहस्य है | न 

कार्यकी उसत्ति कारणसे है; अतः उसका सर्वथा विलाप 
या विलय कारणमें ही होता है । अतः यहाँ वाच्य-वाचकत 
हीन? सर्वथा द्वेतवर्जित अखण्ड सचिदानन्दकी भावना र 


जाती है। यही वेदान्तप्रतिपादित ङ्ग 
अद््त, अश 
आनन्दमय है । कता 
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HE औआ 


3 डली शकि, 


उत्थापन या जागरण है । यह सभी दर्शनगत वि 


~ 0 
रहा है । व्याकरण महाभाष्यान्तग पि 
र सी र lt खत परा, पश्यन्ती) म. 
आर वेखरीके रूप-चतुष्टयमे महाभाष्यकार क 

निरूपण किया है । वैयाकरणो त 
का निरूपण किया है । वेयाकरणोंका स्फोटवाद, र्व 
वर्णवाद तथा तान्त्रिकों ओर हठयोगियोंकी ब 
शक्ति सर्वथा अभिन्न वस्तु है । हि” 


कन्दोध्वं कुण्डली शक्ति- कन्दके ऊपर कुण्डी 
अवस्थित है । लिङ्ग, उपस्थ अथवा जननेद्धियके मूख 
नाड़ियोंका एक गुच्छा है । योगमें यही 'कन्द? कहलाता ३ 
इसीपर कुण्डलिनी अपनी सेज बिछाकर प्रगाद निद्रा 
युग-युगान्तरोंसे बेखबर सो रही है । जबतक सोती रहती है| 
यह पञ्चपर्वा अविद्याका मूल वनी रहती दै । तम, मेह 
महामोह) तामिस्र एवं अन्धतामिख--ये ही पञ्चपर्वा अगद. 
के प्रभेद हैं । 


मूलाधारमें व) श, ष) स--चतुर्दल हेमरुपाम पन 

का चिन्तन योग-साधनाकी प्रारम्भिक क्रिया है। उसे ' 
ऊपर स्वाधिष्ठान-चक्र है | यह अनलप्रख्य खं ही 
प्रभ ब, भश स, य, र, ल--षड्दल कमल है । इह 
पृथ्वीतत्व तथा स्वाथिष्ठानमें जल्तत््व है । मूलाधार पर्‌ 
कोणात्मक है । “स्वःशब्दका अभिप्रेत अर्थ परः| 
नाभिदेशमै महाप्रम, मेघाभ, विद्युदाम तथा बहुतेगा। 
मणिपूर-चक्र है । डश ढश ण त थ) दश धा न! प | 
फ--द्शदल कमल है | इसके ऊपर आदित्यसनिमकी | 
ख) ग; घ) ङ) च, छ) ज, झ; जश ट तथा ठ-ऱदादा | 
कमल है | यहाँ अयुत सूर्यसमप्रम बाणलिङ्ग है | यह र| 
ब्रह्मका अनाहत ( न+आहत ) रूप प्रकट है | परनि | 
सणिपुरमें पश्यन्ती तथा अनाहत-चक्रमें पहुंचकर हि 
कहलाता है | कबीरकी भाषामें यही अनहृद और प र 
भाषामें अनलहक कहलाता हे । यह पुरुषाधिशित । 
सदन कहलाता है | उसके ऊपर १६ खरोंबाला धू | 
महाप्रभ घोडदळ कमल है | मणिपूरमें अमित) | 
वायु तत्त्व तथा विशुद्धाख्यचक्रमें आकाशत्वं दे 

आज्ञा-चक्र है । नामकरणका कारण है 


तत्र तेनाज्ञेति प्रकीतितर 


आज्ञासंक्रमणं 
द्वि हक्षसंयुक्तं पद्मं 


गुरुकी आज्ञासे ही साधक इस चक्रमे माका... ....... कर 
ता दै- अन्यथा नहीं । यह गुरुगम्य चक्र है । यहाँ 
(2 लगे हैं । यही वेकुण्ठका द्वार है । कबीरके 
बब्दोंमें तो व्दसमे द्वारे ताश .छागी--अर्थात्‌ १०वे दरवाजे 
पर ताळाबंदी हे और इसकी कुञ्जी साधकको सिद्ध गुरुसे 
ही प्राप्त हो सकती है | कैलासाख्य इस चक्रपर रोधिनी 
शक्ति--एक दुर्गम दुर्गकी दीवारकी भाँति खड़ी है। यहाँ 
हृहुखदळ कमल है । इसके ऊपर एक बिन्दु है । कुण्डली- 
को मूलाधारमें एक जबर्दस्त टक्कर लेनेके बाद पुनः आज्ञा- 
चक्र या द्विदलमें पहुँचकर धुआँधार संघर्ष करना पड़ता 
है।ये ही दो जबर्दस्त मोर्चे हैं | उभयत्र किलेबंदी है । 
वहीं पहुँचकर पराशक्ति सदाशिवके साथ एकीभूत होती 
है। यही तदाकार अवस्था कहलाती है | शिव-शक्ति शिवाका 
शिवके साथ यहीं पहुँचकर अभेद सम्बन्ध स्थापित होता 
है । यही अद्वेतावस्था है । यही जीव्रह्मको एकता अथवा 
सायुज्य है । 

स्मरणीय है कि द्विदलके “ह? ओर «क्ष” ही भागवत- 
। प्रतिपादित वेकुण्ठद्वारके दो द्वारपाल जय और विजय हैं । 

इस योगरहस्यको श्रीमद्धागवतकारने श्रीमद्भागवतके तीसरे 
स्कन्धमें जय-विजयके कथानकद्वारा दर्शाया है | आख्यायिका 
इस प्रकार है। ब्रह्माजीके मानसपुत्र--सनक सनन्दन) 
सनत्कुमार और सनातन ही निदृत्तिमागके आदिप्रवर्तक हैं । 
ये ऊर्ध्वरेता योगेश्वर एक समय श्रीहरिके निवासस्थान) 
सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरोंके वन्दनीय एवं श्रेष्ठ देवगणोंके विचित्र 
बिमानोसि विभूषित परम दिव्य और अद्भुत) विस्जाकी सीमासे 
अतीत वैकुण्ठधाममें अपने योगब्रलसे जा पहुँचे । भगवहशन- 
की उत्कट लालसासे अन्य दर्शनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते 
हुए वैकुण्ठधामकी छः ड्योढ़ियाँ पारकर जव वे सातर्वी 
ड्योदीपर आ पहुँचे; तब वहाँ गदा-वेत्रधारी दो समान वयवाले 
द्वारपालोंने उन्हें सातवीं कक्षामै प्रवेश करते समय बेंत अड़ा- 
कर रोक दिया । आख्यायिकार्मे (वर्णित द्वाररक्षक योग-शास्त्र- 
प्रतिपादित “हः और «क्ष! द्विदल हैं । तथा जिन छः 
ब्योडियोंको वे पार कर आये थे, वे ड्योदियाँ ओर कुछ 
नहीं, योगान्तर्गत घटचक्र हीं हैं | 

यहाँ सनकादि-जैंसे ऊर्ध्वरेताओके प्रवेशमें भी जब 
पतिवन्ध लग सकते हैं; तब सामान्य योग-साधक किस खेतकी 
' पुळी हे | इस कथानकद्रारा आज्ञाचक्र-भेदनकी दुरूहता ही 
ओ। प्वनित है | 


# यदा जागति कुण्डली & 
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स्मरण रहे, कुण्डछिनीके उत्थापने वज्रासन सबसे 
महत्त्वपूर्ण आसन है | इस रंगमंचपर अपानवायु सदा स्मरणीय 
है | इसे भुलाया नहीं जा सकता | सच पूछिये तो यह 
रंगमंचका सूत्रधार दै | पौराणिक दक्ष-यक्तविध्वंस सर्वथा 
योगमूलक विषय है । सतीदेह-त्यागकी प्रक्रिया भी द्रष्टव्य 
एबं विचारणीय है“) सतीको योगाग्नद्वारा भस्मीभूत होनेपर 
भी मोक्ष नहीं मिला है । क्यों ! इसका कारण है । यहाँ 
आज्ञा-चक्रमे पहुँचनेपर कई रास्ते मिलते हैं । यहाँ त्रिपथ हैं । 
इसे सांकेतिक राब्दोमें “त्रिवेणी-संगम? भी कहते हैं । इसका 
एक नाम-"त्रिकूट' है । कोई-कोई इसे “चित्रकूट” भी कहते 
हैं । इस यौगिक-क्रियामें सती आज्ञा-चक्रमे तो पहुँचती है, किंतु 
ब्रह्मरन्थ्से नहीं निकलकर रास्ता बदल लेती है । परिणामतः 
उनका हिमवानके घर पार्वतीख्पमे पुनर्जन्म होता है । 
सतीदाहकी प्रक्रिया भी देख ळें । सती मोन होकर उत्तर 
दिगामै भूमिपर बैठ गर्यी । उन्होंने आचमन किया और 
पीताम्बर ओढ़ ल्या । आँखें मूँदकर योगमार्गमें स्थित हुई । 
प्राणायामद्वारा प्राण और अपानक्रो एकरूप करके उन्हे 
नामिचक्रमें स्थित क्रिया | उदानवायुको नाभिचक्रसें ऊपर 
उठाकर धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदय ( यहाँ अनाइत-चक्र ) 
में स्थापित किया । पुनः सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठः 
मार्ग अर्थात्‌ विश्द्धचक्रसे भ्रुमध्यमे ले गर्या । तसश्चात्‌ 
शरीरत्यागकी इच्छासे उन्होने अपने सम्पूर्ण अङ्गोमें बायु 
और आग्निकी धारणा की | तत्पश्चात्‌ योगानळ प्रन्वलित 
हुआ और उनका शरीर जळ गया | 
पद्मापुराणान्तर्गत भागवत-माहात्म्यमे वर्णित सप्ताहः 
भ्रवणसे घुन्धुकारीके मोक्षके प्रसङ्गमे जड और शुष्क वंश- 
ग्रन्थिका फट जाना बताकर पुराणकारने योगिकचक्र-भेदनकी 
ओर स्पष्ट इङ्गित किया है । लिखा हे 
जडस्य झुष्कवंशस्य यत्र ग्न्थिविभेदनम्‌ । 
चित्रं किसु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ॥ 
( अ० ५ इलो० ६४ ) 


अर्थात्‌ श्रीमद्धागवतकी कथाके साप्ताहिक श्रवणसें सूखे 
और जड बाँसकी गाँठे जहाँ फट जाती हैं) वहाँ चित्त-ग्रन्थियोंके 
फट जानेपर क्या आश्रय है ! पुनश्च 

श्रीशुकाचार्यने विदंगम-मार्गसे उत्कमण करनेवाले ब्रह्मनि 
योगियोंके देह त्यागी प्रक्रिया श्रीमद्भागवतके स्कन्ध २ अध्याय २ 
इलोक १९-२१ में दिखला दी है । वह देहत्यागविधि नीचे 
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तन । 


है पहले एँडीसे अपनी गुदाको दबाकर स्थिर हो जाय ओर 
तब बिना घवराइटके प्राणवायुको षट्चक्रभेदकी प्रक्रियासे 
ऊपर ले जाकर, नाभिचक्र ( मणिपूर ) में स्थित वायुको 
हृदयचक्र ( अनाहत ) मेंश वहॉसे उदानवायुको धीरे-धीरे 
तालुमूल ( विशुद्ध चक्रके अग्रभाग ) में चढ़ा दे | तसश्चात्‌ 
शाम्भवी सुद्रासे दोनों आँखों) दोनों कानों) दोनों नासा च्छिद्र 
और मुख- इन सातौं छिट्रोंको रोककर ताछ॒स्थित वायुको 
आजाचक्रम ले जाय | यदि किसी अन्य लोक-लोकान्तरमे 
जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं 
रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ सहखारमै ले जाकर 
परमात्मामे स्थित हो जाय |? 

कुण्डली-शक्तिके पूर्णतः जाग उठनेपर योगियोंका 
शरीर वायुवत्‌ सूक्ष्म हो जाता है । त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके 
किसी भी प्रदेशमै विचरण करनेके लिये योगीको मन 
और इच्द्रियोंके साथ निकलनेके सभी रास्ते यहां श्रृमध्यमें 
प्राप्त होते हैं । प्रभु श्रीरामके वियोगमै तड़पते हुए 
श्रीमहाराज द्शरथने सायुज्यादि मोक्षको भी ठुकराकर 
षट्चक्रभेदनद्वारा खर्गलोकका मार्ग यहॉसे लिया था। 
श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें छः बार धराम?-धराम? 
कहकर देह-त्यागका रहस्य भी नितान्त योगमूलक है । 
लिखा है-- 

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 

तमु परिहरि स्घुबर बिण्ह रार गयर सुरधाम ॥ 


हिंदी ज्ञानेश्वरी (जो गीतापर एक अनुभूत एवं 
विस्तृत चर्चा है ) में कुण्डलिनी-जागरणपर विस्तारपूर्वक 
प्रकाश डाला गया है । तद्नुसार योगासनपर बैठे 
योगाभ्यासीकी मुद्रा ऐसी हो-- 


पिंडलीको जाँचसे मिलाकर पैरके तछुए इस प्रकार टेठे 
करने चाहिये कि वे ऊपरकी ओर हो जायँ और तब 
उन्हें गुदास्थानके मूलम रखकर जोरसे दाना चाहिये | 
दाहिने तछएसे गुदाकी सीवनका ठीक बीचवाला भाग 
दवाना चाहिये | इससे बायाँ तुआ सहजमै ठीक ऊपर 
जमकर बैठ जायगा । गुदा और वृषणके बीचे चार 
अंगुलका अन्तर होता हे । उसमेंसे यदि डेढ उड़ 
अंगुल दोनों ओर छोड़ दिया जाय तो बीचमें एक हु 
बाकी रद जाता है । एँड्रीका पिछला भाग वहीं रखकर और 
सारे शरीरका भार खूब तौलकर उस खानको अच्छी पर 


दवाना _ चाहिये | फिर पीठके नीचेबाळा र 
हल्केपनसे उठाना चाहिये, जिसमें यह भी पता ३+ 
कि ऊपरका शरीर उठाया गया है या नहीं; और हे 
ओर घुटने भी उसी प्रकार सँभालकर रखने ब 
हे अर्जुन ! ऐसा करनेसे सारे शरीरका भार एँडीके जे 
अगले भागपर पड़ेगा । यह “मूलबन्ध' नामका या र 
और इसीका दूसरा नाम वज्रासन” है | इस प्रकार ९ 
गुदा ओर -वृष्रणके बीचोंबीच रहनेवाले आधारका 
ऊपरके शरीरका सारा भार आ है और शरीरके न्न 
भाग दबता हैं; तब ऑँतोंमें संचार करनेवाली अपाना 
उलटे शरीरके भीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ पीडनी ओ 
हटने लगती है । फिर हाथकी हथेलियँ द्रोणाकार हेन 
आपसे-आप बायें पैरपर आकर टिक जाती हैं और बा 
पड़ता है कि कंधे कुछ ऊँचे हो गये हैं। शरीसदाइ 
ऊँचा या सीधा खड़ा रहता हे और उसके बीचमै मस्त 
घुसा याडूबा हुआ-सा माळूम होता है और ऑसोगे आपे 
आप झपकी आने लगती है । आँखोंकी ऊपखाली पत्र 
तो बंद हो जाती हैं, पर नीचेवाली पलके खुली री 
हैं। इसमें आँखें आधी खुळी रहती हैं | फिर इष्टि बंदा 
ओर बढ़कर जरा-सा बाहरकी ओर आती है ओर नाके 

ठीक कोने या अगले भागपर आकर जम जाती है। झ 

प्रकारकी इष्टि अंदरकी ओर संकुचित हो जामेकें गरा 

फिर. बाहर नहीं जा सकती । तब उस अर्थिक 

दृष्टिको नाकके अगले भागपर खिर होना पढ़ता है| 

फिर किसी दिद्यामें दृष्टिपात करने अथवा किंसीका आगी! 
या रूप देखनेकी इच्छा आप-से-आप नष्ट हो जाती है। | 
सिर दब॒कर नीचे बैठ जाता है और ठोढी गतत 

गड्डमै बैठ जाती है और सिर अच्छी तरह छाती 
साथ सट जाता है | इससे कण्ठनाली भी उसीमें र 
फस जाती है | इस प्रकारके बन्धको “जालन्धर बन्न, की 

हैं। नाभि ऊपर उठ आती है और पेट अंदर बल 
सपाट हो जाता है; परतु हृदय-कोशा विस्तृत हो 
है । इस प्रकार लिङ्ग-मूलके ऊपर ओर नाभि । । 
जो वन्ध हो जाता है, उसे “उड्डीयानबन्ध! कहते है 


ग. पे | 


इस प्रकारकी बन्धमुद्रासे शरीरके बाहरी डी 
योगाभ्यासकी छाप पड़ती हे और शरीरके आ | 
आधार नष्ट हो जाता है, जिसमें मंनोवृतिया ३| | 
कल्पना बेकाम हो जाती है और प्रवृत्ति गान्त ही बत 


मूळबन्ध य़ा 
अपान वाड 
. पडनेके कारण फूट 


ने लगती हे । फिर वह कुपित 

मत्त दोती हे ओर उसी बंद जगहमें गड़गड़ाने 
जाती है और वामिस्थानमें रहनेवाले मणिपूर नामक चक्रको 
ीचमें धक्के देती है | इसके बाद जब यह आंधी 
गत हो जाती हैं? तव वह सारा शरीररूपी घर हूँढ़ 
डालती है और बाल्यावस्थासे लेकर अबतक जितना मल 
अंदर जमा रहता दे, वह सब शरीरके बाहर निकाल 
देती है । अपान वायुकी यह लहर शरीरके अंदर तो 
हया ही नहीं सकती? इसलिये वह कोटॉमे घुसकर कफ 
और पित्तको आधार-स्थलसे निकाल देती है । फिर यह 
उभरी हुई अपान वायु रुधिर आदि सातों धाठुओंके समुद्रको 
उलट देती है । भेदके पर्वतोंको चकनाचूर कर देती है 
और हड्डियेंके अंदर बैठी हुई मजातकको बाहर निकाल 
देती है । वायुमार्गकी नालीको खुलासा करती है और सब 
अवबोंकी शिथिछ कर देती हैं। इस प्रकार अपने इन 
 टक्षणोंसे यह अपान वायु साधना करनेवाले नवसिखुए 
` लोगोंकों डरा देती है | परंतु योगकी साधना करनेवालोंको 
इन बातोंसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिये | कारण यह है 
कि यद्यपि यह अपान वायु अपने इस प्रकारके व्यापारोसें 
करती हैं) परंतु साथ ही-साथ उस व्याधिका 
करती चलती है । शरीरमे कफ ओर पित्त 
जलीय अंश हैं और मांस-मजा आदि जो 
उन सबको एकमे मिला देती है। 
पके कारण कुण्डलिनी नामकी 
प्रकार नागिनका कुंकुमके 


तर 


व्याधि उत्पन्न 
परिहार भी 
आदिके जो 
पृथ्वीके अंश हश वह 
इसी बीच आसनके उत्ता 
शक्ति जाग्रत्‌ होती है । जिस 
समान लाल बच्चा कुण्डली मारकर बैठता है? उसी प्रकार 
यह “कुण्डलिनी? नामक छोटी नाडी सादे तीन फेरेकी कुण्डली 
भार और सिर नीचे करके नागिनकी तरह सोयी रहती है | 

महावेधः महामुद्रा” विपरीतः 
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/ स्मरण रहे--महाबन्घ, 
£ करणी ( शीर्घासन ), योनिमुद्रा? अंश्चिनीमुद्रा तथा शक्ति 
` जाउनी मुद्रादि वाह्य साधन हैं। ये सभी कुण्डली-शक्तिके 
. ज़ागरामें सहायक मात्र हैं । किंतु इसका जागरण तो इसके 
। सुखका सुषुण्णामें प्रवेशसे ध्यानकी परिपक्काबस्थामे ही हो 
. जाओ 

` वज्रासन तथा बन्चत्रसमै जिन साधकोंकी विशेष 
कठिनाइयों प्रतीत दों, वे आज्ञा-चक्र अथवा सहखास्मै 


# यदा जागर्ति कुण्डली # 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


विधिपूर्वक ध्यान करके इसे जगा ले सकते हैं। किसी 
भी चक्रपर निष्ठा एवं विश्वासके साथ ध्यान करके इसे 
जगाया जा सकता है | कार्तिकसे फाल्गुन अथवा नवम्बरसे 
मार्चतकका समय योगाभ्यासके लिये सर्वोत्तम है । हाँ, 
बस्ति अथवा एनिमाद्वारा उदस्संशोधन अवश्य करते रहें | 


सावधान) कुण्डली-शक्ति जब सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश 
करती है, तब उसकी पहली टक्कर मूलाधारपर होती है । 
इससे उपस्थ या जननेन्द्रियपर विशेष दबाव पड़ता है 
अतः मूलबन्ध बड़ी सावधानीसे लगाया जायं । भकुटि 
अथवा ब्रह्मस्भ्रमे प्राणवायुके रुक जानेपर शवासन तत्काल 
लगा लेना चाहिये । इससे प्राणवायुका प्रबाह कुण्डलिनीमें 
खिच आता है और फिर उसका मुख सुषुम्णामें आसानीसे 
प्रविष्ट हो जाता है । मूलबन्ध दृढतासे लगा रहना चाहिये 
अन्यथा शुक्र अथवा मूत्र निकल आता है। 
[ धूम्रपायी और मांसाहारी योगमार्गके 
हो सकते । मादक वस्तुओंका 
होनेकी आगामै कुपथ्यकें 
कम्पादि रोगोंके शिकार होते 


स्मरण रहें) 
अधिकारी कदापि नहीं 
सेबन करनेवाले लाभान्वित 
कारण प्रमेह, वायुविकार तथा 
देखे गये हैं । 

सञ्चिदानन्दरूपिणी कुण्डलिनीका ध्यान# योगाभ्याससे 
पूर्व अवस्य कर लेना चाहिये | 

यह कुण्डली विद्युतके बने हुए कग था अग्नि- 
ज्वालाकी रेखा या सोनेके बढ़िया घोटे हुए पॉसेकी तरह 
नाभिस्थानकी छोटीसी जगइमै अच्छी तरह बन्धनॉसे 
जकडी हुई पडी रहती दै । 

पर जब उसपर वज्रासनका दबाव पडता हे, तब 
वह सहसा जाग उठती है। फिर जिस प्रकार कोई तारा 
टूटता है? अथवा सुका आसन छूट जाता है अथवा खयं 
तेजका बीज प्रस्फुटित होनेपर उसमेंसे कोमल गाभ 
निकलता है? उसी प्रकार यह कुण्डलिनी अपना घेरा छोड़ 


% ध्यान-प्रातरुखाय जिरसि संस्मरेत्यग्ममुज्ज्वलम्‌ पहना पलमा 
कपूराम॑ सेतत श्रीगुरुं निजरूपिणम्‌ ॥ | 
सुप्रसन्न उसेद्‌ सूषाभूपितं शत्तिसंयुतम्‌ । 
नमस्कृत्य ततो देवा कुण्डलीं संस्मरेद्‌ बुधः ॥ 


प्रकाशमात्र प्रथमे प्रमाणे प्रतिप्रमाणे$प्यमृतायमाना स । 
अन्त: पदव्यामनुसँचरन्तीमानन्दरूपाँ सबलां प्रपये॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥8 


नेबिन्दै परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
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लेती हुई नाभिकन्दपर खड़ी 
बहुत दिनोंकी भूखी होती 
जाती है; इसलिये वह 
ऊपर उठाती है । 
मिल जाती 


देती है और मानो अँगडाई 
हो जाती है । स्वभावतः वह 
है, तिसपर वह दबाकर जगायी 
अपना मुख बड़े आवेशसे खोलकर 
उसी समय उसे अपने सामने वह अपान वायु "७ > 
है, जो हृदय-कोशके तलमे आकर एकत्र हुई रहता हृ 
तब वह उस समस्त वायुको अपने अधिकारमं कर 
लेती है और मांसके कोर खाने लगती है । जहाँ-जहाँ 
मांस रहता है, वहाँवहाँ पहुँचकर वह उसे खाने लगती 
है और अन्तमें हृदयके भी एक-दो कौर वह चट कर 
जाती है । फिर वह वैरोंके तछुओं और हाथोंकी हृथेलियोंकी 
भी खबर लेती है और तत्र ऊपरके अंशपर भी हाथ साफ 
करती दै । इस प्रकार वह शरीरकी प्रत्येक सन्धि और 
प्रत्येक अंशकी तलाशी लिये बिना नहीं रहती | वह नीचेके 
भागोंको भी नहीं छोड्ती; यहाँतक कि नाखूनोंका सार 
भी चूस लेती है | चमडेतकका सत्त्व निकाल लेती है और 
तब हड्डियोपर जा पहुँचती है । वह हड्डियोंकी नलियों- 
तकका रस चूस लेती है | शिराओंके जालतक साफ कर 
डालती है ओर इन सारी ब्रातोंका परिणाम यह होता है 
कि बाहरकी ओरके रोमकूप तक बंद हो जाते हैं । 
ऊपर ज्ञानेश्वरीके विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। 
कुण्डलीकी कुम्भकर्णी नींदके बाद उसकी कुम्भकर्णी भूखके 
मलीभाँति मिट जानेपर उसे अत्यधिक प्यास लगती है । 
इसलिये रुधिर आदि सातों धातुओंको वह एक ही घूँटमै 
पी जाती है । इस कारण शरीर बिल्कुल नीरस हो 
जाता है; जिससे शरीरमें पूर्णरूपसे ग्रीष्म ऋतु ही व्याप्त 
हो जाती है । फिर नाके छेदोमेसे १२ अंगुलतक जो हवा 
९. उसे भी यह कुण्डली पकड़कर अंदरकी ओर 
खींचने लगती है । ऐसी अवश्ामे नीचेकी वायु ऊपरकी 
ओर खिंचने लगती है और ऊपरकी वायु नीचेकी ठर 
दवने लगती है; और इन दोनोंके बीचमै केवळ मध्यव 
चक्रके परदेकी आड़ ही ल मध्यवाले 
हैं | यदि बी वह 
आड़ न हो) तो ये दोनों वायु उसी चम वह 
MS समय एकदूसरीसे 
be । १5 कडली कुछ व्र होकर इनसे कहती है--- 
रा केवल घुम्हा दोनों अवतक वच रही हो १ अभिप्राय यह 
है हि... वह कुण्डली शरीरमें प्रथ्वीवाला 4 


अंश खाकर 
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समाप्त कर डालती है गैर जलक, जा | 
शका तो 


नाम और निदानतक नहीं रहने देती । है 


जब यह शरीरमेंके पृथ्वी और 
खा डालती है, तब यह पूर्णरूपसे तृ 
तव कुछ शान्त 


जलदेन फे 
A हो जाती; र 
होकर “सुषुम्णा? नामक नाडीके भै 


हे । यहाँ तृत और संतुष्ट होकर, वह जो | 
उगळती है, बही प्राणवायके लि) द मक 
उगळती है, वही प्राणवायुके लिये अभूते तपा , 

7] ने ५; 


जाता दै और उसी अमूतसे प्राणवायु जीवा || 
करती दै । यद्यपि वह प्राणवायु उस गरलकी अभि |: 
निकलती दै, परंतु फिर भी वह शरीरके मतरा | 
दोनों पाइ शीतल कर देती है और तव प्रे भ | 
फिरसे सामर्थ्य भरने लगती है, जिसे पहले बह उनै 
खींच चुकी होती है । परंतु तवतक नाड़ियके र 
चुके होते हैं और उनका प्रवाह बंद हो चुका रा 
शरीरमें जो अपान? व्यान, उदान; समान, नाग, द | 
कृकल, देवदत्त और धनञ्जय नामक बायु नहे झी | 
होती है और केवल प्राणवायु ही बची रहती है, झि । 
शरीरके सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं । फिर नाकके दि | 
और बायें रन्श्रोकी इडा और पिङ्गला नामकी | | 
मिलकर एक हो जाती हैं । उनकी तीनों गॅठ फु 
जाती हैं ओर शरीरके अंदरके छहों चक्रोके आहे 
आवरण फट जाते हैं । फिर नासिका-रम्ोमसे बहो 
जिन वायुओंक्री उपमा सूर्य और चब्रमासे दी ग। 
उनका ऐसा लोप हो जाता है कि दीपककी जो 
मी वे नहीं हिला सकतीं । बुद्धिकी चन्चला न | 
जाती है और प्रागेद्धियमै जो गन्ध बची रहती है 4. 
भी कुण्डलिनी-शक्तिके साथ-साथ मध्यमा नाड़ी हुमा 
घुस जाती है । इसी बीच चन्द्रमाकी सर्वी झी | 
अमृतका वह सरोवर जो ऊपरकी ओर रहती र हे 

धीरे टेढ़ा होने लगता है और आकर कुण्डलिनी हे 
साथ लग जाता है । फिर इस कुण्डलिनीकी | 

अमृतरस भरता है; वह समस्त अङ्गम व्यात ॥ 
और प्राणवायुके साथ प्रत्येक अङ्गमै पहुँचकर ॥ 
सूख जाता है । | 
ण्ड हे, निरी jE 
तसि 


स्मरण रहे, यह वढी अमृतकु 
श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डमें त्रिजटामे 
“अध्यात्मरामायण? में लिखा दै > 


अ कुण्डलिनीतत्त्व, 


अर विज्ञान हर ः 
न्त्राथ-विज्ञान तथा मन्त्रचेतन्य # 2७९ 


क पन 


तराभिदेशेऽग्त तल 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य सत्युस्ततो भवेत्‌ । 


बिमीषणवचः श्रुस्वा रामः दाघ्रपराक्रमः ॥ 


३ क्षसः || 
[सत्रेण सरयाज्य नाभ त्याच २६ 
क (११। ५३--५५ ) 


~ 


यह विभीषणकी उक्ति है--संकेत है कि “रावणकी 
नामिमें कुण्डलाकार स्थित अमृतको अग्नित्राणसे सुखा 
दें, तमी उसकी मृत्यु होगी, |? तव रामने बडी फुर्तीसे 
अपने पावकास्त्रसे रावणकी नामिको वेध डाला | 


कुण्डलिनीतत्, मन्त्रार्थे विज्ञान तथा मन्त्रचैतन्य 


( लेखक--श्रीआयाचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचार्य ) 


कुण्डलिनी-तत्वके विषयमै कुछ कहनेसे पूर्व “उपासना? 
के विषयमे किञ्चित्‌ निवेदन कर देना आवश्यक जान पड़ता 
है। अज्ञात शक्तिके सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाले कमको 
तथा शाक्ति-सञ्चयात्मक कर्मको भी “उपासना? कहते हैं 
इसमें कोई मतभेद नहीं हे । सामान्यतः उपासना दो 
प्रारकी दैवे दिकी तथा तान्त्रिकी । कुण्डलिनी-तत्त्व तथा 
मन्त्रके विषयमै तन्त्र-शास्त्रकी ही प्रधानतां हैं। तदनुसार ही 
हॉ यथामति तन्त्र-शासत्रके अनुरूप मन्त्रार्थविवरण थोड़े- 

से शब्दोमें प्रस्तुत किया जाता है । 


वेदःगममह 2028 

द(गममहाणंवम्‌ । 

समुद्धतः ॥ 
सुद 


ज्ञानदण्डन 
देवि कुलधमंः 


मथित्वा 
सारज्ञन मया 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--'देवि ! गिरिराजनन्दिनि ! 
पने शानमय दण्ड ( मथानी ) के द्वारा वेदों और आगमेंके 

` महासागरको मथकर वहाँसे कुळधर्म ( कोलाचार ) 
उद्वार ( प्राकस्य ) किया है; क्योकि में वेदों एबं आ/गमोंके 

सार तत्वका ज्ञाता हूँ |? 

 कुछाणवततन्त्रकी इस उक्तिके अनुसार तन्त्रशास्त्र 
्रथक्ष उपासनाका प्रतिपादक शास्त्र है, जिसका सम्बन्ध 
। शरीरिक ओर मानसिक उपासनासे है । तन्त्रशाख ही 
> भागम’ नामसे व्यवहृत होता है । वेद-शास्रोका “निगम? 
गामसे व्यवहार होता है । आगमकी व्युसत्ति इस प्रकार 
ही गयी है बह शिवके मुखोंसे आगत हुआ- निकला” 
गिरिजाके श्रवणगत ( प्रविष्ट ) हुआ तथा भगवान्‌ 
शुदेवको भी अभिमत हुआ; अतः आगमक््कहलाया । 


* आगत: शाम्भुवकत्रेभ्यो गतश्च गिरिजाश्रुतिम्‌ । 
मतश्च॒बाञुदेवेन तस्मादागम उच्यते ॥ 


~ ~ > 
हैँ । शवागमतन्त्र, वष्णवागमतन्च तथा 


वेद तो अपोरुषेय हे । वह निगमनात्मक होनेसे “निगम” 
कहलाता है । 

विस्तारार्थक “तनु”: घातुसे धन्‌? प्रत्यय करनेपर 
“तन्यते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
“तन्त्रः शब्द बनता है | अतः ज्ञानका विस्तार करनेवाला 
शास्त्र धतन्त्रः है । वह तत्त्व तथा मन्त्रसहित विपुल अर्थको 
विस्तारपूर्वक प्रकट करता है ओर साधकका त्राण भी 
करता है; अतः धतन्त्रः कहलाता है | यथा-= 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तच्चमन्त्रसमन्वितान्‌ । 

त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ ततन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

तन्त्र केवल शाक्तोपासनामें ही नहीं दै) शेव तथा 
वैष्णव उपासनाओंमें भी वह समानरूपसे उपयुक्त होता 
शाक्तागमतन्त्र 
तीनों ही उपलब्ध होते हैं । वेष्णवतन्त्रके विषयमै श्री- 
मद्भागवतमें यों कहा गया है-- 

तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यज्ज्ञात्वा सुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ । 

यत्र स्त्रीञ्ूद्रदासानां संस्कारो वेष्णवः स्म्रृतः ॥ 

अर्थात्‌ “उन्होंने सात्वत-तन्त्र ( वेष्णवतन्त्र ) कहा 
है, जिसे जानकर मनुष्य मोक्षका भागी हो सकता है । 
उसमें स्त्रियों, झूद्रों तथा दासोंके लिये वेष्णव-संस्कारका 
विधान किया गया है |? 

तन्त्रमे परञ्रह्म परमात्माको शिवरूप एवं सच्चिदानन्द- 
स्वरूप बताया गया है । वे शिव सगुण भी हैं और निर्गुण 
भी । प्रकृतिरूपिणी शक्तिसे युक्त होनेपर शिव “सगुण? कहे 
जाते हैं ओर उससे रहित होनेपर “निगुण? । यहाँ शिव 
और शक्तिमे कोई भेद नहीं है | चिदंशकी दृष्टिसे एक ही 
तत्वको 'शिंब कहा जाता हे ओर मायांशकी दृष्टिसे वही 
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ग 


४८० 
TT - 
— | 
३ ब्र ~ शक 
“शाक्तिः अथवा “प्रकृतिः नाम धारण करता ह \ वही ब्रह्मर्पस स रवः श्रृतिसम्पन्नेः शब्दबहो भा 0. 
टे क्थ्यते | प्र 


स्थित है । ब्रह्मसे जब संसार प्रकट होता है; तो उसके साथ 
वह शक्ति द्वेतरूपा एवं मायात्मिका कही जाती दे? तथा 
सृष्टिकी कारणभूता जो अव्यक्त प्रकृति दै, उसीको मूल 
प्रकृति कहते हैं । प्रकृति-रूपधारी त्रिगुण ब्रह्मके तीन 
रूप हैं--परा) सूक्ष्म तथा स्थूळ | पराका खरूप अनिर्वच- 
नीय है | सूक्ष्मरूप मन्त्रखरूप है तथा स्थुल-रूप साकार 
होता है? जिसकी स्तुति की जाती है । बाह्य जगतूमें देवीका 


वही रूप प्रकट होता है । पिण्ड ( शरीर ) में और ब्रह्माण्डमें 


सुक्ष्म है, जो कुण्डलिनी-रूपसे स्थित है । 

“एको$हं बहु सयां प्रजायेय’ ( “भै एक हूँ, बहुत होऊँ--- 
अनेक शरीर धारण करके प्रकट होऊं |? ) इस प्रकार जो 
वेदमें सृष्टिविषयक संकल्प तथा क्रम वर्णित है, तन्त्र- 
शाख्नमै भी सृष्टिका वही क्रम स्वीकार किया गया हे । जैसा 
कि 'शारदातिटक?में कहा है-- ः 

सचिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 

भासीच्छक्तिस्ततो नादो नादादू बिन्दुसमुद्धवः ॥ 


“सचिदानन्दमय वेभवशाली पूर्णब्रह्म परमेश्वरसे पहले 
शक्ति प्रकट होती है, शक्तिसे नाद तथा नादसे बिन्दुका 
प्राकस्य होता है |? 


बिन्दुके तीन रूप हैं--शिवमय) शक्तिमय तथा 
शिवशक्तिमय । बिन्दुकी आकृति चनेके समान है । जैसे 
चनेके ऊपर छिलका होता हे, उसी प्रकार बिन्दुपर भी 
बाहरकी ओरसे मायामय आवरण होता हे । उस आवरणके 
भीतर शिवशक्तिखरूप दो खण्ड हैं, जैसे चनेकी दो 
दाल होती हैं । उन्हींकी भाँति एथकूपथक होनेपर भी शिव- 
शक्ति दोनों दल परस्पर संयुक्त हो अभिन्न रूपसे स्थित 
हें. । यही बिन्दु शिवशक्ति उभय रूप है। इसीको “शब्द 
ब्रह्मा के नामसे कहा जाता है; इसीके द्वारा समस्त 
सृष्टिप्रपञ्जचकी उपत्ति होती है | जेसा कि “प्रपञ्नसार!में 
कहा गया है-- 
स तत्त्वसज्ञा चिन्सात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तथा । 
विचिको्ुर्घनीसूता क़्चिदभ्येति बिन्दुताम्‌ ॥ 
काळेन विद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति निया \ 
स्थूलसृक्ष्मपरत्वेन तस्य॒ त्रैविध्यमिष्यते ॥ 

सं बिन्दुनादबीजत्वभेदेन विनिगद्यते । 
र बिन्दोसतस्माद्‌ भिद्यमानाद्‌ दवोडव्यक्तात्मको अवेत्‌॥ 


# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 
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ना त्‌ ( प्रथम पटल ५ हा 
महावयाकरण भतृंहरिने व्याकरणशा्धके _, | 
ग्रन्थ वाक्यपदीयमें ऐसा ही कहा है-- ' या 
अनादिनिधन ब्रह्म 
चिवर्ततेञ्थेभावेन 
अध्याहितकलां 


शब्द्त्त््वं 
कि >, यत; || 
सर कालना क्तिमुपाध्रि 
जन्मादयो विकाराः षड्‌ भावमेदख पा ॥ 
त :॥ 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकथा | 
क कण सागर्पेण च स्थितिः | 
प्रासरूपचिभागाया यो वाचः परसो रसः 
यत्त्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोच्चमाञ्जस; | 
( वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड १, ३-४, (२) 
उत्पत्ति और विनाशसे रहित जो अक्षर घरादि आई | 
रूपसे भासित होता हे, जिससे विकारात्मक जात | 
प्रथमतः उत्पत्ति हुई दै) वह शब्दतत्व (पर 
वाक्खरूप ) ब्रह्म हे । जिस ब्रह्मकी आरोपित कला ( मेद) 
वाली कालशक्तिके आश्रित जन्म आदि छ; विकार भा ! 
भेदके कारण होते हैं | सबके बीजस्वरूप जिस एकमत्र | 
ब्रझकी यह भोक्ता, भोक्तव्य तथा भोगरूपसे अके | 
प्रकारकी स्थिति है, जिसे वर्ण, पद और वाक्यरूप बिमा | 
प्राप्त हो गया है, उस वाणीका जो परम रस (सारू | 
साधु शब्दसमुदाय ) हे तथा जो श्रुतिम्रसिद्ध प्ण | 
ज्योति ( शाब्द-ज्योति ) हे; उसके ज्ञानके लिये ग 
व्याकरण-शास्त्र सरळ मार्ग है । 
श्रुति मी कहती है-- 
“कार एव सवी वाक सैषा स्पशॉप्मशिव्यत्यमा | 
बह्वी नानारूपा अवति! 
“डकार ही सम्पूर्ण वाणी है । वही यह स (११ 
म तक अक्षर )से लेकर ऊष्मा ( श घ स हृ ) तकके । 
रूपमै प्रकट हो अनेक प्रकारके रूप धारण कें छी 
हो जाती है ।? 


माण्डूक्य श्रुति ( ६ ) का भी ऐसा ही कयन हैत 


यद्क्षरमू 
५७ र । 
जगतां 


ओमित्येतदक्षरसिद्‌ सर्वम्‌ इति॥ 
“ओम्‌ यह अक्षर ही यह सारा जगत्‌ है ४ प 
Re) कहती —_ 


% कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्रार्थ-विज्ञान तथा मन्त्रचेतन्य * 


WW 
वागेव विश्वा भुवनान जज्ञ । 
ल भूरिति व्याहरद्‌ भूसिमसजत्‌ ॥ 


वाणी ही सम्पूर्ण भुवनोंके रूपमें प्रकट हुई | उसने 
मू? ऐसा कहा । फिर भूमिकी सृष्टि कर ळी |? 

स्मृति भी यही कहती है-- 

वेदशब्देभ्य एवासो प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे । 

“उन विधाताने वेदके शब्दोंसे ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ संस्थाओं 
( वजञ्संस्थाओं ) का निर्माण किया ।? 

वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड १२० )में पुनः कहा गया है-- 

शब्दस्य परिणासोश्यमित्यास्वायविदो बिदुः। 

छन्दोभ्य एवं प्रथममेतदू विइवं व्यवर्तत ॥ 

“यह संसार शब्दका ही परिणाम है, ऐसा वेदवेत्ताओंका 
मत है | यह विश्व सर्वप्रथम वेदोंसे ही प्रकट हुआ है ।? 
( अतः वेदोंका विवर्त है । ) 

उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि दान्दव्रह्मसे 
ही सृष्टि होती है | उस शब्दत्रझका मूलतत्त्व कुण्डलिनी 
है। पूर्वोक्त “सचिदानन्दबिभवात्‌ इत्यादि झारदातिलकमें 
प्रतिपादित प्रमाणसे यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर शिवसे 
शक्ति, शक्तिसे नाद और नादसे विन्डुका प्रादुर्भाव हुआ 
है । वह बिन्दु ही शब्दका सूक्ष्मतम रूप है, जिसे 

“कुण्डलिनी? कहते हैं । 

कुण्डलिनी ही समस्त सृष्टिकी कारणभूता है । 
कुण्डलिनीका स्थान मूलाधार-चक्र है | शारीरके भीतर छः 
चक्र हे--मूळाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; विशुद्ध 
तथा आज्ञा | वह मूलाधार ही कुण्डलिनीका खान है । 
यही कुण्डलिनी ध्वनिकी कारणभूता है । इसी कुण्डलिनीमें 
मधुकी मक्खीकी भाँति अव्यक्त ध्वनि होती हे । इसीकी 
सूईमरूपा वाणी ( या ध्वनि) “पश्यन्ती? कही जाती है । 

` उससे न्यून स्थितिमें जो ध्वनि होती है, वह “मध्यमा? है 
आर उससे प्रकटरूपा ध्वनि “वैखरी? वाकूके नामसे व्यवहारमें 
आती हे | इसे इस प्रकार समझना चाहिये--परा वाकू 
भडाधार-चक्रमे स्थित है, पर्यन्ती नाभिदेशमें और मध्यमा 
शमें हे--ऐसा जाने | वैखरी वाणी कण्ठदेश तक 


हेम झृतकृत्य तथा धन्य होंगे । 


उ० अ० 


४८१ 


पहुँचकर सबकी श्रवणेन्द्रियका_ विषय बनती है । वेखरीका 
नाद दूसरोंके कानोंतक पहुँचता हे | मध्यमाका नाद स्फोट- 
व्यञ्जक कहलाता हैं| यह बात नागेदाभट्टने अपनी “परम लघु- 
मज्जूधा'में कही हे | इससे यह निश्चित होता है कि ध्वनि 
तथा वर्ण कुण्डलिनीके ही सार-रूप हैं | फलतः कुण्डलिनीके 
विकास ही मन्त्र हैं । 

साधक ही मन्त्रोके उस रहस्यकों जान सकते ह । 
मन्त्र कुण्डलिनीके विकसित रूप हैं । जब साधनद्वारा 
मन्त्र-शक्ति जाग्रत्‌ होती दै, तभी देवताका साक्षात्कार होता 
है। मनन ( अभ्यास या जप ) करनेसे जो त्राण करते हैं; 
वे “मन्त्र? हैं | मन्त्र शब्दरूप हे तथा वह शब्द ही ब्रह्मरूप 
है। जेसा कि “बृहृद्गन्धर्वतन्त्रश्मै कहा गया है-- 


श्गणु देवि प्रवक्ष्यासि बीजानां देवरूपताम्‌ । 
सन्त्रोच्चारणसात्रेण देवरूपं प्रजायते ॥ 


“देवि ! सुनो--में बीजोंकी देवरूपताका प्रतिपादन 
करता हूँ । मन्त्रोंके उच्चारणमात्रसे साधकको देवताका 
सारूप्य प्राप्त हो जाता है |? 

मन्त्रोमें वर्ण, नाद, खर” व्यञ्जन और बिन्दुआँका 
जो सम्बन्ध है, वही देवताका विभिन्न रूप ( अवयव ) है | 
प्रत्येक अक्षरमें देवताके विशिष्ट रूपकी स्थिति है; किंतु 
सर्वात्मिका शक्ति सम्पूर्ण मन्त्रमे बिद्यमान है । 

तन्त्र-शास्तर मन्त्रखरूप ही है । मन्त्र देवतारूप है । 
मन्त्र दो प्रकारके हैँ- स्पष्ट और अस्पष्ट | बीजमन्त्र अस्पष्ट 
देवतारूप हैं । स्फोटात्मक शब्द नित्य ब्रह्मरूप हैं; 
निश्चय ही उसमें अर्थ निहित है; क्योंकि शब्द और अर्थमें 
अभेद-सम्बन्ध है | मन्तरमें देवताकी स्थिति है; क्योंकि पहले 
शब्द-खरूपमें देवताका प्रत्यक्ष होता है | तदनन्तर विशिष्ट 
अभ्यास-साधनसे साकाररूपमें देवताका प्रत्यक्ष सम्भव होता 
है । यह इस विवेचनका निष्कर्ष है । मन्त्रश्ाञ्ज परम प्राचीन 
ओर आर्ध है । उसकी उसत्तिके विषयमै वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण तथा धर्मशास््रमें विशिष्ट वर्णन है तथा सैकड़ों प्रमाण 
दृष्टिगोचर होते हैं । इन प्रमाणोंका थोड़ा-सा भी आलोचन 
हो तो उसके लिये प्रथक्‌ रूपसे निबन्धकी आवश्यकता 
होगी । अतः अब हम यहीं विराम लेते हैं ।# 


(323) 6600 
* इस संक्षिप्त दिग्दशनसे कुण्डलिनी-तत्त तथा मन्त्राथविज्ञानके विषयमै यदि कोई प्रकाश पडा और मांग सुलभ हुआ 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 

__2_ न ललल गै 
य SR भेटि 
८. उड़ीयान एवं नो 


( छेखक--प ० श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 


लमे पर्व यहाँ पहले उड्डीयानबन्धका वर्णन करना 

नोलिसे पूव यहाँ पहळ उड़ लार 
है | संस्कृतगे 'उड्डीयान' का अर्थ होता है_ लड़ना! और 
“बन्ध!का अर्थ है--बाँधना? । इस प्रकार किसी उड़ती हुई 
वस्तुको बाँधना या अपने नियन्त्रणमे करना उड्डीयानबन्ध 
है । मनुष्यकी चित्तवृत्तियोंको अधोमुखसे ऊध्वंमुल करने- 
के लिये उड्डीयानवन्ध एक बढी श्रेष्ठ क्रिया है । साथ-ही- 
साथ इससे मनुष्यके खास्थ्यमे भी सुधार किया जा सकता 
है; क्योंकि प्रायः सभी प्रकारके रोग उद्रकी खराबीसे ही 
उतन्न हुआ करते हैं । हमारे शरीरके भीतर स्थित यक्कत, 
आमाशय) प्लीहा) छोटी आँतें एवं बड़ी आंते आदि यन्त्रोसं 
जब रुगाता) शिथिलता ( सुस्ती ) आ जाती है ओर वे 
सुचारु रूपसे अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उनको सक्षम; 
खस्थ, सबल और क्रियाशील करनेके कायमें उड्डीयानवन्ध 
बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ है । 


हमारे उदरमें वहुत-से स्नायु स्थित हैं । उड्डीयानबन्धसे 
प्रत्येक नसकी मालिश हो जाती है; जिससे उदरके 
आभ्यन्तरिक संस्थान बलिष्ठ हो उठते हैं । उनमें पूर्ण 
क्रियाशीलता आ जाती है। 

शारीरिक लाभकी अपेक्षा भी उड्डीयानवन्धसे 
आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है । चित्तकी ब्रहकी हुई 
भावनाएँ एक स्थानपर केन्द्रित हो जाती हैं । 


उड्डीयानबन्ध दो प्रकारसे किया जा सकता है । 
प्रथम खड़े होकर और दूसरा पद्मासनर्मे बैठकर । 

विधि- प्रातःकाल शोच-क्रिया एवं मुख्रक्षाल्नके 
पश्चात्‌ खड़े हो जायें और अपने दोनों पैरोंको एक दूसरेसे 
डेढ़ फुटकी दूरीपर खखें एबं दोनों हाथ रानोंपर 
स्थापित करके सामनेकी ओर तनिक झुक जावे तथा 
अपनी गईन और कंधोंके पूर्ण भारको हाथोपर आने 
दें; इसके पश्चात्‌ फेफड़ोंस गहरी श्वास बाहर निकाले । 
फेफड़ोंको पूर्ण वायुरहित करके पश्चात्‌ झूठे तौरपर इनास 
लेना चाहिये अर्थात्‌ श्वास भीतर न प्रवेश करने पाये | 
झे तौरपर ऊपरको श्वास खींचने-जैसी क्रिया 


करी करें | 
इस क्रियाके करनेसे महाप्राचीरा ( 7६१ 


phragm ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऊँचे उठ जायगी ओर उदर गहरे गड्ढेमै सि 
उठेगा । के 

सबसे सरल युक्ति तो यह हे कि जबतक वायु रा 
पूर्वक नियन्त्रित की जा सके, उसे नियन्त्रित करे 
प्रयत्न करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ कंधों और गन 
पूर्ण शिथिलीकरण हो, जिससे शनें:-शने: फेफड़ोंमें खच 
वायु परिपूर्ण हो जाय । जब पूर्णवायु फेफड़ोंमें प्रवेश 

१ : 

कर जाय; तब एक उड्डोयान पूर्ण समझना चाहिये। 
नये साधकके लिये प्रारम्भमें एक सत्ताहतक एक ही 
उड्डीयान करना पर्यात्त होगा । फिर पाँच-छः मासे 
इसकी संख्या ( सात तक ) बढायी जा सकती है | साथ 
ही अपनी शक्तिके अनुसार वायु नियन्त्रित कर सकते हैं 


लाभ--उदरकी स्वच्छता एवं मालिश उड्डीयान 
बन्धसे बड़ी सुन्दर होती है | उदरके आम्यन्तरिक अवका | 
एक प्रकारका शिथिलीकरण हो जाता है; जिससे दिन - 
भरके लिये चित्तमै ताजगी एवं प्रसन्नता आ जातीहै। 
जीर्ण कोष्ठवद्धता, अपच एवं क्षुधाकी कमी दूर हो जती 
है; परंतु आध्यात्मिक लाम आगे चलकर इससे अधिक 
प्राप्त होते हैं । जैसे--कुण्डलिनी-जागरण इत्यादि । 


निषेध--उच्च रक्तचाप (म B।०04 pressure) 
के रोगी, हृद्रोगी एवं यक्ष्मासे पीड़ित व्यक्तिको उड्डीयान 
बन्ध नहीं करना चाहिये । 

+ अर्थ डे थे ॥ । हमारे उद 

नोलि--नोलिका अथ होता है---र्थर्ली | है पे 

~ ७00 25 डक ~ 
जो बड़ी आँत है वह एक थेलीके आकारकी है जो गी है 
ऊपर और नामिके समीपते दोनों ओर खापित की ह| 
नौलि उद्रकी स्वच्छताके लिये संसारमै अद्वितीय क्रिया । 


~ ~~ A || 
और यह योगियोंकी घटक्रिया--नौलि? धोति, गरि | 


नेति, कपाल्माति और त्राटकर्मेसे एक है । नोठि तीर". 
पूर्व उड्डीयान करना इसका प्रथम सोपान है । 
उड्डीयानबन्ध दो प्रकारसे किया जाता हे 
पद्चासनमै बैठकर और दूसरा खड़े होकर । जव उई 
बन्धके पश्चात्‌ नौलि-क्रिया करनी हो तो खड़े है | 
करनी चाहिये । ट 


कै उड्डीयान एवं नौलि * 


न 


| नोठि सीखनेके पूर्व साधकको चाहिये कि वह अपनेको 
. नोळिकरियाके अनुकूल बना ले। इसके लिये उड्डीयानका 
अच्छी प्रकारे अभ्यास होना चाहिये । जो व्यक्ति मोटी 
` तदले होते हैं? उनको उड्डीयानमें ही एक वर्ष या इससे 
भी अधिक समय लग सकता है । परंतु यह देखा गया है 
क्रि उड्डीयान करनेसे निकला हुआ तोंद बहुत कुछ घट 
जाता है । जब उड़ीयान अच्छी प्रकारसे बनने लगे और 
महाप्राचीरा ( Diaphragm ) वक्षःस्थळकी ओर ऊपर 
बढ़ने लगे तो साधकको समझना चाहिये कि उसे सफलता 
प्राप्त हो रही है या वह शनैःनैः विकासकी ओर बढ़ 
। रहा है। 
विधि--पहले सीधे खड़े हो जाइये । फिर [एक पैरकी 
। दूरी दूसरे पेरसे डेढ़ फुटपर कर लीजिये । अपने दोनों 
। हाथोंकी अपनी दोनों जंघाओंपर स्थापित कीजिये और 
. अपने शरीरको थोड़ा आगे झुका दीजिये । फुफ्फुस 
| ( पात ४5 ) को वायुरहित कोजिये । इसके पश्चात्‌ 
झूठे तोरपर श्वास खींचिये ( परंतु वायु अंदर न प्रवेश 
करे); इससे उदर और पष्ठ एकाकार हो उठेंगे | महा- 
प्राचीरा जब ऊपर वक्षःस्थलकी ओर चढ़ जाय; उस समय 
इको जरा सीधा कर ले ओर इच्छाशक्तिका कुछ सहारा 
ग्रहण करते हुए दोनों नलोंको उद्रके मध्यमें निकालनेका 
प्रयत्न करे | 
नछोंको बाहर निकालनेके लिये उचित स्थानपर दबाव 

धक्का देना चाहिये | यानी जहाँसे ये दोनों नल प्रारम्भ होते 
है अर्थात्‌ कामाद्रिके ऊपर और नाभिके नीचेसे । इच्छाशक्ति 
(Will-P0wer ) का सहारा लेते हुए उसी स्थानपर भीतरकी 
ओर धक्का देना चाहिये। धक्का देनेसे नल स्पष्टरूपसे 
निकलकर दृट्टिगोचर होने लगेंगे और उद्रकी सभी पेशियों- 
का शिथिलीकरण हो जायगा । 


१ थम यह उदरके मध्यम जो'नल दृष्टिगोचर होते हैं) उन्हे 
` “ध्यम नोलि? कहते हैं । नये साधकको कुछ महीने इसीका 
` ग्यास करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ दक्षिण और वाम 
गोठि सीखनेका प्रयत्न करना चाहिये । जब अच्छी प्रकारसे 
का अभ्यास हो जाय) तब नोलिको चक्राकार र्मे 
हे हिने घुमाना ही “नौलि” कहलाता है । 


इसके पश्चात्‌ दक्षिण अर्थात्‌ दाहिनी नौलि जब 
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निकालनी हो तो पहले दाहिनी ओर थोड़ा झुकिये और 
बार्यी ओर शरीर सीधा रखते हुए दाहिनी ओर धक्का देकर 
दाहिने नलको उभाड़नेका प्रयत्न इच्छाशक्तिका सहारा 
लेकर करना चाहिये । बायी ओरका नल इस समय 
शिथिलावस्थामें रहेगा । 


जब दाहिनी ओरकी नोलि सिद्ध हो जाय तो फिर 
बायीं ओरकी नोलि निकालनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
बायी ओर जरा झककर ओर दाहिनी ओरका शरीर सीधा 
करते हुए धक्का देकर बायीं ओरके नलको उभाड़नेका प्रयत्न 
करना चाहिये | दाहिनी ओरका नल इस समय शिथिला- 
वस्थामें रहेगा । 

जब मध्य, दक्षिण और वाम--इन तीनों नोळियोंका 
पूर्ण अभ्यास हो जाय ओर अच्छी प्रकारसे इनपर अधिकार 
हो जाय; तब कुछ महीनोंतक इसीपर संतोष करना चाहिये | 
इसके पश्चात्‌ नलोंको चक्राकार रूपमे घुमानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । दाहिनी और बायीं ओरके दोनों नलोंको 
क्रमानुसार घुमाना चाहिये | घुमानेके समय साधकको ऐसा 
अनुभव होगा कि उसके उदरमें तरङ्ग तरङ्गित हो रही हैं । 
इस प्रकार एक उड्डीयानमें सात चक्कर तक देने चाहिये । 
शनै;-शनै; इसको अभ्यासद्वारा बढ़ाया भी जा सकता है । 

(१) साधकको चाहिये कि वह नित्यःक्रिया शोच 
आदिसे निवृत्त होकर खाली पेटसे ही नोलि करें | 

(२) नोलि शरद्‌ ऋतुमें ही सीली जाय तो 
अच्छा हो । 

(३) साथ 
चाहिये । 

(४ ) नोलि 
चाहिये । 

(५) नोलि करनेके आध घंटे पश्चात्‌ ही कुछ 
जलपानके रूपमै लिया जाय | वह भी तरल पदार्थ दुग्ध 
आदि हो तो उत्तम होगा । 

उदरकी आम्यन्तरिक शुद्धि एवं खच्छताके लिये 
उड्डीयान एबं नोलि अद्वितीय क्रियाएं हैं। 

कोष्ठबद्धता एवं अजीर्णको नौछि एवं उड्डीयानसे दूर | 
किया जा सकता है । साथ ही इससे यकृत ( 7/४९ 
एीहा ओर बूक ( गुदा ) आदिके काय ठीक प्रकारसे होने 
. लगते हैं । आमाशय एवं आँतोंकी स्वच्छता भलीमाँ 


ही साधकको शाकाहारी भी होना 


प्रतिदिन नियमसे प्रातःकाल करनी 


अ. अरा 


४८४ 


स्स्स मान्य 


जाती दै । शारीरिक लाभके अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ 
इससे कहीं अधिक प्रास होते हैं । 

निेध--३९वर्ष अधिक अवस्थावाठे व्यक्ति- 
को नौलिका अभ्यास नहीं करना चाहिये, जबतक कि 
किसी विशेषज्ञसें परामर्श न ले ळी जाय । 


~ ७ क्या 


प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 


( ठेखक--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ९०, वार-एट-डार विद्यावारिधि ) 


~ CN ~ 
प्राण परमात्माकी शक्तिका द्योतक है । “कॉषीतकों 
ब्राह्मणोपनिषद्‌' में 'प्राणो ब्रह्म’ कहकर प्राणकी महिमा बतलायी 
(१) मे य्‌ ~~ 
गयी है । 'मुण्डकोपनिषद्‌?( २ । १। ३ ) मै कहा गया है कि 
एतस्माजायते प्राणो मनः सत्रेन्द्रियाणि च। 
खे वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


अर्थात्‌ इस परमात्मासे प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ, 
आकाश) वायु) ज्योतिश जल और सबको धारण करनेवाली 
पृथ्वी उत्पन्न होती है | यही बात 'प्रइनोपनिषद्‌? ( ६ | ४ ) 
में बतलायी गयी है । प्राणका क्रियायोग प्राणायाम है, जो 
मनुस्मृति ( २। २६) में 'प्राणायासः परं तपः? कहा 
गया है । 

जिस प्रकार बिजलीसे विविध यन्त्रोंका संचालन होता 
है वैसे ही प्राणद्वारा समस्त प्राणियोंके अङ्ग गतिमान्‌ होते 
हैं । 'तेततिरीय उपनिषद्‌ ( २। २। ३) वतलाता है-- 


“प्राण देवा अनुप्राणन्ति, मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि 
भूतानामायुः, तस्मात्‌ सवोयुषमुच्यते |? 
अर्थात्‌ प्राणके बळ्से देवता, मनुष्य और पशु जीते हैं प्राण 
सब भूतोंकी आगु है; अतएव वह (सर्वायुष” कहलाता है । 
“छान्दोग्योपनिषद्‌ ९५ | १ | ६-१२ म॑ प्राशकी महिमाके 
सम्वन्धमे एक रोचक आख्यान है । एक बार इच्द्ियोमे 
और प्राणमै यह विवाद खडा हुआ कि उनमै कौन श्रेष्ठ है । 
न्याय करानेके लिये सब प्रजापतिके पास पहुँचे। उन्होंने उत्तर 
दिया कि त॒ममेंसे जिसके निकल जानेसे शरीर मृतवत्‌ हो जाय; 
वही श्रेष्ठ है । यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, 
फिर चक्षु और उसके बाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक 
करके इन्द्रियोंके निकलनेपर भी शरीर जीवित वना रहा। 
. अन्तमै जब प्राण निकलने लगा, तव सब विकल न 
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कक क, कलि 6, 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द ससुपास्मह ॐ 


उच्च रक्तचापसे पीड़ित व्यक्तिको भी यह , 


र ह भा 
करनेका साहस नहीं करना चाहिये । पाप 


राजयक्ष्मासे पीडित व्यक्तिको भी नोलि नहीं 
चाहिये ~ के 
देये या जिनको नोलि करते समय कोई 


क त पीड़ा प्री 
होती हो, उन्हें भी नहीं करनी चाहिये । 


~ 


और कहने ठगे 'तुम्हीं हम सबमें श्रेष्ठ हो, तुम बह 
मत जाओ? । जिस प्रकार बिजलीके चळे जानेपर परम रेडियो 
और पंखेका चलना बंद हो जाता है; वैसे ही प्राणशक्तिग 
रहित होनेपर सब इन्द्रियोंके व्यापार लोप हो जाते हैं। 

प्राण “पञ्च वायवः? पाँच वायुओंद्वारा शरीरम प्रकट 
होता है | वे “प्राणापानव्यानोदानसमानाः” अर्थात्‌ प्राण! 
अपान, व्यान, उदान और समान हें । इनका अधिशन 
इस प्रकार है--- 


हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 


अर्थात्‌ हृदयमें प्राण, शुह्याङ्गोंमे अपान; नाभिमें समा, 
कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें व्यान व्याप्त हैं | इन पवष | 
द्वारा विलक्षण देह-यन्त्रका संचालन इस प्रकार षि 
जाता है। प्राण-वायुका काम श्वास भीतर ठे गा 
और बाहर निकालना है, भोजनको पचाना) | 
मल) पानीको मूत्र और रसादिको वीर्यम पणि 
करना है । अपान गुदासे मळ, उपस्थसे मूत्र और अण्डो । 
से वीर्य बाहर निकाळता है । समान रसादिका वितण थी 
अङ्गोमे करता है । उदानद्वारा जीवात्माका सुम 7 । 
स्थूल झारीरसे निकलकर दारीरान्तर या लोकान्तर 
है। व्इनोपनिषदू! (३।७) में कहा गया 
“उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति । 

योगदशनके विभूति-पादकें सूत्र २ 
८डदानजयाजलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उल्लान्तिश्र ।' न 
उदानके जीतनेसे योगीका शरीर झी र 
हो जाता है कि वह पानीपर चळ सरकी 
कीचड़-कॉटोंका असर उसके पैरोंपर नहीं होती 


९में यह कथन ह 


mu रि 
सि 


छ जा 


। निकलता उसके वशमै हो जाता है । व्यासमाष्यमें 


णाक ~ गयी > 
डू “उन्नयनादुदानः? का गया हैं । 


_ दाती सुति 7 5 
जिस प्राणकी इतनी महान्‌ शक्ति हैः उसका उपयोग 
रेकी प्रक्रिया प्राणायाम हूँ | स प्रकार ६ 
(१) पूरक--नाकके छिद्रोंद्वारा श्‍वासव भीतर ले जाना; 
(९) रचक--श्वासको बाहर निकालना ओर (३) 
' ` दुम्भक--स्वासको भीतर या बाहर रोक लेना । पूरक- 
सहित कुम्भक “आभ्यन्तर' ओर रेचकसहित “बाह्य कहलाता 
है। प्राणायामको प्रणवकी उपासना भी माना गया है । 
ओगि-याशवल्क्यः ( ६ । ३ ) में कहा गया है-- 

वणंत्रयात्मका होते. रेचकपूरककुम्भकाः । 

स एवं ग्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मयः ॥ 


| अर्थात्‌ रेचक) पूरक और कुम्भक-इन तीनोंमें 
तीन-तीन वर्ण हँ, जिस प्रकार प्रणवमें “अ-उ-म?--तीन 
वर्ण है । अतएव प्राणायाम प्रणव-रूप है और इसी 
भावनासे उसकी उपासना करनी चाहिये । बाह्य कुम्भक 
और आभ्यन्तर कुम्भकके अतिरिक्त प्राणायामका तीसरा प्रकार 
केवळ कुम्भक दै? जिसमें श्वास-प्रश्‍वासकी गतिका निरोध 
होता है अर्थात्‌ प्राण-वायुको जहाँ-का-तढौँ विना पूरकः 
रेचक किये एकदम रोक दिया जाता है । चोथे प्रकारका 
प्राणायाम कुम्भकके विना केवळ पूरक और रेचकद्वारा किया 
जाता हे ओर इसमें श्वास-प्रश्यासकी गतिका अल्पमात्रामें 
निरोध स्वतः ही बन जाता है । यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि केवळ इवास लेना और निकालना ही पूरक और 
रेचक नहीं कहलाते; किंतु पूरकमें प्राण-बायुको प्रयाससे गुदा- 
खान तक ले जाकर अपानसे मिलाया जाता है और रेचकमें 
अपान ऊपर खिचकर प्राणसे जा मिलता है और कुम्भके 
प्राण और अपान--दोनों समान-वायुकें स्थान नाभिमण्डल्मे 
रेक दिये जाते हैं । प्राणायाम “योग-यज्ञ” है, जिसका वर्णन 
गीतामे इस प्रकार हे-- 
अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती स्दूध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
(४। २९ ) 


अर्थात्‌ “जैसे कतिपय योगी अपानमें प्राणको होमते हैः 
SA) ०७०७ > 
पैसे ही अन्य योगीजन प्राणमें अपानका हवन करते हैं और 


कई योगी प्राण और अपानकी गतिका निप्रह कर प्राणायाम 
साते हैं | 


। 
| 
| 
त 
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% प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम # ४८५ 
RI क्क न ना 


प्राणायाम क्या हे और उसके कितने मेद दे इस 
विषयका संक्षेपम वर्णन करके; अब प्राणायामके प्रयोगों 
के परिणामकी चर्चा की जाती है । प्राणायामके लासेंकें 
वारेमे मैंने जो कुछ पढ़ा है या सुना है और उसके निरन्तर 
अभ्याससें मुझे और अन्य पुरुषोंको जो सुफळ प्राप्त हुए 
हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन ही इस लघु लेखका मुख्य लक्ष्य दै । 


(१ ) दीर्घायुआपि 


किस प्रकार प्राणायामद्वारा योगियोंकी आयु दीर्घ हो 
जाती है, उसके अनेक वर्णन प्राचीन पुस्तकों और सामयिक 
समाचारपत्रोमे विद्यमान हैं | कलकत्ता कारपोरेशनके गजट 
ता० २६ । १२ । ५० में श्रीअरविन्दके योगी गुरुकी-आयु 
४०० सालसे ऊपर बतलायी गयी है । एक दिन श्रीसयाजी 
राव गायकवाड़के साथ अरविन्द उनके दर्शन करने गये | 
त्र अरविन्दे पास जा खड़े हुए और बड़ी गहरी नजरसे 
उन्हें देखने छो । उनकी घुँधली आँखें तारोंकी तरह 
जगमगाने लगी और झुकी कमर सीधी हो गयी । वे हर्षः 
पूर्वक अत्यन्त शान्त स्वरमें बोले कि “अच्छा तो अन्तमे तुम 
आ ही गये, में न जाने कितने वर्षोंसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ |? स्वामी सत्यमूर्तिश जिनका जन्मस्थान राजस्थान 
है और जो अव ९२ वर्षमै खस्थ और सशक्त विद्यमान हैं । 
अपने गुरु स्वामी सर्वानन्दकी आयु १५० वर्ष बतलाते 
हैं और बे गंगोत्री, बदरीनाथ इत्यादि तीर्थ-स्थानोंसें पधारकर 
भक्तोंको दर्शन देते रहते हैं । स्वामी सत्यमूर्तिका कुछ रोचक 
वृत्तान्त अगले शीर्षकर्में दिया जायगा | 

योगियोंकी दीर्घायुका रहस्य क्या है ? समस्त भौतिक 
पदार्थ विनाशशील हैं | गति उनकी शक्तिकी क्षति कर 
डालती है | इंजन या वायुयान-सरीखा यन्त्र चलते-चलते 
घिसकर निकम्मा हो जाता है । पुरुषकी आयुका घटना या 
बढ़ना उसके च्वास-प्रश्वासकी गतिपर निर्भर है । जिस 
परिमाणसे इवासौकी संख्या बढ़ती जायगी या घटती जायगी) 
उसी परिमाणसे आयुकी क्षति या वृद्धि होती जायगी | 
प्राणायामकी प्रक्रियामै कुम्भकद्वारा प्राणकी गतिका निरोध 
होनेसे योगीक्री आयु-बृद्धि हो जाती है । 


(२) दिव्य शक्ति 


गत अप्रेल मासकी तीसरी तारीख सोमबारको विठूर 
( कानपुर ) के लवकुरा आश्रमके प्राङ्गणे खासी श्रीसत्यमूर्तिने 


४८६ 


१ 


“निज अलौकिक शक्तिका प्रदर्शन किया । उन्होंने उस दिनि 
वहाँकी गुफामै प्रवेश किया और संकल्पसे समाधि ग्रहण 
करते हुए कहा कि “आगामी रविवार ता० ८ अप्रेलको 
प्रातःकाळ ८ बजकर १५ मिनट होनेपर मेरे उठनेका समय 
होगा |? गुफाके द्वारपर डेढ़ फुट मिट्टी डाळ दी गयी ओर 
वायु-प्रवेशका कोई छिद्र कहीं नहीं था। उस अवसरपर 
उत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्रीविश्वनाथदास वहाँ उपस्थित थे । 
नियत दिन और समयपर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गयी । 
गुहा-द्वारसे मिट्टी हटाये जानेपर स्वामीजी भले-चंगे बाहर 
निकले | अपने भाषणमें उन्होंने कहा कि “मैं जीवनमै इस 
प्रकार १४२ बार समाधि ग्रहण कर चुका हूँ ओर यह 
प्राणायाम-योग है ।? वे कुम्भक करके प्राणको ब्रह्माण्डमें 
चढ़ाकर समाहित हो जाते हैं ओर संकल्पके अनुसार प्राण 
नीचे उतरनेपर वे चेतन हो जाते हैं । प्राणपर विजय योगी 
प्राणायामकी क्रियासे प्राप्त कर लेता है । 


सन्‌ १८ ३७में पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके 
समयमै प्राणायाम-परायण स्वामी हरिदासके योगवलके 
चमत्कारकी चर्चा डा० मेक्रग्रीगरने अपने ग्रन्थ *सिक््खोंके 
इतिहासःमें विस्तारपूर्वक की है । स्वामोजीने महा- 
राजसे कहा कि «वक्समें बंद करके मिट्टीमे गाड़ दिया 
जानेपर भी मैं जबतक नाहूँ जिंदा रह सकता 


w 


हू |! इस बातकी परीक्षा की गयी | वे बक्समें समाधि 


> CS ०७ दि 
लगाकर बठ गये आर उसमें ताला लगा दया गया ।, 


एक बगीचेमें वह बक्स गाड़ दिया गया ओर पहरा बिठा 
दिया गया ताकि बगीचेक्रे निकट कोई भी मनुष्य न आने 
पाये । चालीस दिन बीतनेपर महाराज अपने सरदारों और 
उक्त डाक्टरको साथ लेकर बगीचेमै पधारे और मिट्टी 
खुद्वाकर बक्सको बाहर निकळवाया । हरिदासजी हँसते 
हुए बाहर निकले और बातचीत करने लगे । यह विचित्र 
योग-लीला देखकर सब विस्मयविमुग्ध हो गये । महाराज 
इतने प्रसन्न हुए कि अपने हाथसे उनके गेम रत्नोंका 
हार पहनाया और उनके सम्मानमें तोपोंकी गडगड़ाहटसे 
आकाश गूँज उठा । 


( ३ ) विकारोंपर विजय 


ु इन्द्रियोके विषयासक्त होनेके कारण पुरुष विकारका 
८ ह शिकार हो जाता है । एक मर्मत कविने ऋ है... 


छे, छ” FICC >): 
कः क»... 


5 न 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ऋ 
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न चका हताः पञ्चभिरेव पञ्च | 

एकः प्रमाडी कथं न हन्याद्‌ यः सेवते पञ्ञमिरे ञ्च। 

अर्थात्‌ “हरिण शब्दसे, हाथी स्पचे 
रससे और मछली गन्धसे आसक्त होकर विना 
होते हैं । प्रमादी पुरुष जो इन पाचों विषयको अपनी | 
ज्ञनेन्द्रियोंस भोगता है, वह क्यों न मारा जाय १ मनु हि 
का वचन कि (इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोप 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंमें. फँसेसे दोष आ नो 
रावण-सरीखा महाबळी इ्द्रियलोछुपताके कारण छ 
गया । रामायणके लड्काकाण्डमें उसके शवपर अ्ुमोचन 
करती हुई उसकी भार्या मन्दोदरी अपनी विषम व्यथा झ 


EN 


मर्मस्पर्शी इलोकद्वारा व्यक्त करती है-- 


3 पतंग रूपसे, भा 


~ 
रि 
। 


इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया | 

स्रद्विरिव तद्‌ वेरमिन्द्रियेरेव निर्जितः । 

( युद्धकाण्ड १११ । १५-१६) 

अर्थात्‌ 'पूर्वकालमें इन्द्रियोंकी जीतकर तुमने तीनों हनने 

पर विजय प्राप्त की थी । उस वैरका मानो सण करती 

हुई इन्द्रियंद्वारा ही तुस जीत डिये गये हो |? इद्धियतै 

दोषको दूर करनेका उपाय प्रागायामक्रा पीयूपपान करा है | 

मनुस्मृतिमें मानवजीवनको निर्मळ बनानेक्री विधि यह है= 
दह्यन्ते ध्मःचमानानां धातूनां हि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणाँ दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

( मनु० ६ । ७१) 

अर्थात्‌ 'जैसे अग्निमें तपाये हुए धातुओंके मढ क 

हो जाते हे, वेसे ही प्राणायाम करनेते इन्द्रियोंके दोप 

हो जाते हैं ।? चित्ते काम, क्रोध, मद) मोह) लोम भ 

विकारोंके मिट जानेसे पुरुषको प्रज्ञाका प्रकाश प्रात तै 

जाता है। योगदर्शनक्रा सूत्र (२। ५२) दै कि 

क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।” अर्थात्‌ उससे ( प्राणायामसे ) श 

रूपी प्रकारको रोकनेवाला परदा हट जाता हैं | ईस पु 

वेदव्यासजीका भाष्य हे कि “तपो न परं प्राणायाम)” 

विश्ुद्धिमेलानां दी सश्च ज्ञानस्य । अर्थात्‌ “प्राणायाम ना | 

दूसरा तप नहीं है; क्योंकि उससे सारे मल मिट जे 

आर ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होता है |? 


( ४ ) अतुल मनोबल 


माणायामसे कठिन-से-कठिन विषयको ग्रहण कै 


हि यु रे ु 
उसका सरण रखनेकी क्षमता बढ़ जाती हे | खामी 
वर्कानन्दकी मेधा-शक्तिका एक विचित्र वृत्त दै । 
अत्र वे जर्मनीसें भारतीय दर्शनप्रेमी प्रोफेसर पाल ड्यूसनके 
रर ठहरे हुए थे) वे एक कविता-सुस्तक पढ़नेमें इतने 
मन हो गये कि उन्हे भान ही नहीं हुआ कि के 'खड़े 
हुए प्रोफेसर चायके लिये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | उन्हे 
देखते दी क्षमा माँगते हुए वे कविता सुनाने छगे जो उन्हे 
अच्छी लगी थी | उन्होंने स्वामीजीसे कहा "आप ड्स 
कविताको पहलेसे जानते होंगे ।” स्वामीजीने जवावमे कहा 
कि पौंने तो इसे आपके यहाँ ही पढ़ा है |? चकित होकर 
वे बोळे कि "केवळ एक वार ही पढ़नेसे इतनी लंबी कविता 
कैसे कण्ठस्थ हो गयी १ खामीजीने कहा कि 'ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेसे और प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी एकाग्रता 
प्राप्त होनेपर यह क्षमता आ जाती है |? 


भगवान्‌ आदिशंकराचायकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल थी 
कि वे एक बार जो पुस्तक पढ़ या सुन लेते, वह उन्हे ज्यों-की- 
तो याद बनी रहती | उनके शिष्य पद्मपादका वेदान्त- 
भाष्य मामाके घरमै आग लगनेपर भस्म हो गया था | 
जब शिष्यने उनके समक्ष इस घटनाके कारण अनुताप प्रकट 
किया तो उन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--'वत्स | 
चिन्ता न करो; तुमने मुझे वह भाष्य एक बार सुनाया था 
अतः मुझे वह साराका सारा याद दै |? तदनन्तर शंकर बोलते 
गये और वह लिखता गया और वह भाष्य पूर्ववत्‌ पूर्ण- 
खमे तैयार हो गया | यह प्राणायामका प्रताप था और 
महान्‌ योगी थे। महर्षि पतज्ञलिने योगदर्शन ( २। ५३) 
में कहा है “धारणासु च योग्यता मनसः । अर्थात्‌ ग्राणायामसे 
मनसे विधयको धारण करनेकी योग्यता,प्रात हो जाती है ।? 


( ५ ) शारीरिक सामर्थ्य 


एक बार बीकानेरमें प्रो० राममूर्ति पधारे | वे शारीरिक 
` के प्रदर्शनोंके लिये परम प्रसिद्ध थे । मोटरकी गतिको 
क देना) छोहेकी भारी सॉकलको तोड़ डालना, छातीपर 
पिशाल शिला रखकर हथोड़ोंसे तुड़वाना, अपनी छातीपर पैर 
हे र हाथीको निकलवा देना इत्यादि उनके बायें हाथके 
के । ये प्रदर्शन उन्होंने उस सरकारी विद्याल्यमें 
|: क “सादूळ पब्लिक स्कूल? कहलाता हे और 

वहा प्रधानाचार्य था । उन्होंने अपने भाषणमें 


> ग्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम % 
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कद्वा--श्रह्मचरयक्रा पालन ओर नित्य प्राणायाम करके 
मैंने यह वळ प्रात किया हे । भारतीय संस्कृतिके इन सबल 
साधनोंद्वारा प्रत्येक पुरुष यह शक्ति प्राप्त कर सकता है |? 
उन्होंने मुझे बतलाया कि आम्यन्तर कुम्भकद्वारा यह काय 
किस प्रकार किया जाता है । | 


उनके इस कथनका मुझपर बड़ा असर हुआ और 
मैंने प्रयोगके लिये “मोहृता मूळचंद विद्याल्य'के एक उपयुक्त 
छात्रको चुना । में उस विद्यालयका संचालन अवैतनिक 
मन्त्रीके नाते करता था । प्राणायामके सतत अभ्याससे उस 
छात्रका शरीर इतना सुद्दढ ओर सवल हो गया कि 
विद्यालयके वार्षिक उत्सवमें लोहेकी भारी जंजीर तोड़कर 
और छातीपर दिला तुड़वाकर उसने दशाकोंको विस्मय- 
विमुग्ध कर दिया । 


( ६ ) खास्थ्य-संरक्षण 


जिस प्रकार राज्य-तन्त्रका सुचारु संचालन उसके 
विभाग-त्रय--शा सन) विधान ओर न्यायके सामञ्जस्यसे होता 
है, बैसे ही देह-यन्त्रका सम्यक्‌ चलते रहना उसके पाँच 
अवयवोंकी पंचायतके सहयोगपर निर्भर हैं। उनके वारेमें 
संक्षेपतः लिखा जाता है । 


( १) पाकाशाय-जो कुछ खाया जाता है वह 
पचनेपर रस बनकर रक्तमें परिणत हो जाता है । पाचन- 
क्रियाके सम्बन्धे गया हैं---प्राणापानसम युक्तः 
पचाम्यन्नं चतुविधम्‌? ( गीता १५। १४) अर्थात्‌ “मै 
( परमात्मा ) जठराग्निके रूपमें प्राण और अपानसे युक्त 
होकर चार प्रकारके अन्न ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और 
चोष्य ) को पचाता हूँ ।? प्राणायाम करनेसे पाकाशयकी मांस- 
पेशियाँ बार-बार संचालित होनेके कारण सुदृढ़ हो जाती हैं, 
अतः आते ओर गुदा मल-मूत्रको बाहर निक्ाळनेमे सबळ 
रहते हैं ओर मन्दाग्नि या कब्जकी कोई शिकायत 
नहीं रहने पाती । 


(२ ) फेफड़े-इमारी छातीके दोनों ओर दो फेफड़े 
हैं। प्राणायामे पूरक ओर रेचकद्वारा गहरी-गहरी साँस 
लेने ओर निकाळनेसे हमारे फेफड़ोंको बल प्राप्त होता है 
और रक्तविश्युद्धिका कार्य सुचाररूपसे बनता है। पूरक 
प्रक्रियाद्वारा वायुका आक्सिजन हमारे फेफड़ोमे प्रविष्ट होता. 


कहा 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है और रक्तको शद्ध कर देता है। फेफड़े जितने सजबूत 
होते हैं; उतना ही अधिक आक्सिजन ग्रहण कर लेते हैं । 

` ( ३) हृदय-जिस प्रकार जलदा विभागद्वारा 
पानी पंयोंते नगरके विभिन्न भागोंमें पहुँचाया न्य है, 
वैसे ही धमनियाँ ओर रगोंद्रारा हृदय शरीरके मेन्न भिन्न 
भागोंकी रक्त पहुँचाता है । वह इस प्रकार उनका पाता 
करता है । हृदयःगतिका अबरोध होनेसे रक्तसंचार 
बंद हो जाता है और तब मृत्युका आगमन तत्काल होता 
है । चतुर्थ प्रकारका प्राणायाम हृदयको बल देता है । 


(४) ग्रत्थि-ससूह-देद्मे कई ग्रन्थियाँ हैं जिनसे 
ब्रहनेवाला द्रव स्फूर्तिका खोत है । यकृत या जिगर सबसे 
बड़ी ग्रन्थि ( 6।40 ) है) जिससे खबित द्रव पाचन- 
क्रियामें सहायक है । 

(५) मस्तिष्क-मानव-मस्तिष्क कितना विलक्षण 
है, इसका अनुमान लगानेके लिये यह कहना पर्याप्त होगा 
कि जहाँ सारे संसारकी जन-संख्या अब चार अरब आँकी 
जाती है वहाँ मस्तिष्कके कोशों (०९7४९ ८९।।५) की 
संख्या दस अरवके लगभग है । नरयन्च ( ०७०६ ) के 
पुजाँकी संख्या तो दस छाखके भीतर दै । जिज्ञासु पाठकोंसे 
मेरा अनुरोध है कि वे (रीडर्स डाइजेस्ट” नामक विश्व 
विख्यात मासिकपत्रके सन्‌ १९५८ ओर १९५९ के क्रमशः 
सितम्बर और नवम्बरके अङ्कोंका अवलोकन करें । हमारी 
देह-पुरीका यही प्रधान कार्यालय हैं | यही ज्ञान और कर्मका 
केन्द्र है और योगके अष्टाज़ इसीके द्वारा सघते हैं । 


( ७ ) रोगनिवारण 

अनेक रोगोंके निवारणमें प्राणायामका प्रयोग क्या-क्या 
चमत्कार दिखाता है, इसका वर्णन मैं अपने और अन्य 
सजनोंके अनुभवके आधारपर कर रहा हूँ । कुछ वर्ष पहले 
मुझे भगन्दर ओर घुटनोंमे दर्द--ये दोनों रोग हो गये । 
चिकित्सकोंकी राय थी कि पहला रोग ऑपरेशनसे मिटेगा 
और दूसरा तो बृद्धावस्थाके कारण मेरा आजीवन संगी 
रहेगा । आपरेशनसे पहले मैंने तीर्थयात्रा करना उचित 
समझा । ऋषिकेशम निवास करते 


ds हे हुए एक परोपकार- 
परायण योगीसे अकस्मात्‌ भेंट 


दो गयी । उन्होंने फरमाया 


+ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 
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कि तुम्ह संसारमै अभी कुछ काम कला अक ` | 
मेरे आदेशानुसार योग-क्रिया करनेसे तुम एन 
जाओगे ।' उन्होंने सुझे प्रागायामपरक पाँच लु रहै 
अपने निरदशनमें एक सप्ताहतक अभ्यास ष 
योगिक व्यायासके पाँच चक्रोमें केवळ १५... खै 
प्रतिदिन लगते थे। यह व्यायाम छ मारी 
करनेसे मेरे दोनों रोग दूर हो गये | तबसे हैं द 
प्रतिदिन करता हूँ ओर अद्यावधि १७ वर्ष बीत रेः 
इस योगिक व्यायामकी वदोलत में किसी विषम या 
ग्रस्त नहीं हुआ । इवेताश्वतरोपनिषरदुर्ग कहा गया ३6 | 
“न तस्य रोगो न तस्म जरा? अर्थात्‌ 'प्राणायाम बरो 

साधकको न रोग होता हे आर न बुढ़ापा आता है | 


~ 


उस योगिक व्यायाससे मुझे वड़ा लाभ पहुँचा क्षे 
उसका अभ्यास प्रतिदिन मेरे चित्तम उल्लास और र 
उत्पन्न करता है; अतः निज जीवनका मिशन मानक झै 
अनेक रोगियोंको उसे सिखाया ओर उन्होंने दीली 
रोगोंसे मुक्ति ग्राप्त की । वह अभ्यास इतना सरल है रि वेक 
पाँच बार प्रत्येक “चक्रको करना पड़ता है और इसमें १९.९ 
सिनरसे अधिक समय नहीं लगता । अन्य यौगिक अभ्या, 
की तरह न तो इसमें कोई कठिनाई हे ओर न किसी फासी 
हानि दोनेकी सम्भावना है । इसका श्रीगणेश चतुर्थ प्रणा 
अर्थात्‌ केवळ पूरक और रेचके होता है और आशत 
कुम्भकमे प्रत्येक चक्रका व्यायाम होता हैं। कुम्भा प 
श्वासका निरोध उतनी मात्रामें ही होता है, जिसमें बाग 
बेचेनी न हो । शोचसे निवृत्त होनेके बाद प्रक 
अभ्यास किया जाता है । यदि सूयोदयसे पहले ओर दि 
स्वर चलते हुए यह कार्य किया जाय! तो रोगत 
शीघ्र हो जाता है । जिन रोगियोंने मुझसे यह किया ग 
वे कब्ज) पेचिश) अजीर्ण, मन्दाग्नि) वातव्याधि और का 
विकारके शिकार थे और वे उन रोगोसे पिण्ड ठ्य प 
निरन्तर स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहनेके लिये वह 
अर्थात्‌ परकको ‹ओ? से आरम्म और रेचककी | 
करते हुए करना प्रत्येक पुरुषके लिये उपयोगी र 
जीना; तबतक स्वस्थ बने रहना ही जीवनमै परत 
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# खेचरीमुद्धाकी साधना # 
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योगशास्त्रकथित असंख्य मुद्राएँ 

ऐसे तो योगशास्त्रवर्णित असंख्य मुद्राएँ हैं । घेरण्ड- 

| ता महामुद्रा) नभोमुद्रा? उड्डोयानबन्ध, जालंघखन्ध) 
पूव) महाबन्ध) महावेध,खेचरी, विपरीतकरी;योनि;वज्रोलि; 
शक्तिचालिनी? तडागी, माण्डूकी) शाम्भवी) अश्विनी पाणिनी; 
काकी? मातंगिनी) भुजंगिनी, पार्थिवीधारणामुद्रा आम्भसी- 
धाणामुद्रा? वेश्वानरी (आमेयी) धारणामुद्रा, वायवी धारणामुद्रा 
और आकाशीधारणासुद्राका वर्णन मिलता है । “शिवसंहिता? 


में योनिमुद्रा) महामुद्राः महाबन्ध। महावेध, खेचरी, 
ब्राढंधरबन्ध, मूलबन्ध, उड्डीयानबन्ध, विपरीतकरणी, 


बरोली और शक्तिचा लिनीमुद्राका वर्णन मिलता दै । गोरक्ष- 
्वतिः्मे शक्तिचालिनी, महामुद्राः, खेचरी, उड्डीयानबन्ध, 
| पालंधरबन्ध और मूलबन्धमुद्राका उल्लेख है। :हठयोग- 
` प्रदीपिकाःमे महामुद्रा, महाबन्ध) महाबेध) खेचरी, उड्डीयान- 
' बन्ध) सूलबन्ध, जालंधरबन्ध, विपरीतकरणी) वज्रोली और 
। शक्तिचालिनीमुद्राका उल्लेख है । अन्यत्र संक्षोभणी, द्रावणी, 
` आक्षणी, वशी; उन्माद, महांकुदामुद्राका निर्देश पाया 
` घाता है । कहीं-कहीं खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी 
| और उन्मनी--इन नामोंसे भी मुद्राओंका कथन प्राप्त होता 

रै) इनमेंते खेचरी तो सर्वविदित है । भूचरी शक्तिचालिनी, 
भगोचरी योनिमुद्रा, चाचरी नभोमुद्रा और उन्मनी शाम्मवी- 
रका पर्याय है । कोई-कोई योगी अधोदृष्टिवाली झाम्भवी- 
रको शाम्भवी और ऊर्ध्व-दृष्टिवाली शाम्भवीमुद्राको उन्मनी 
कते हैं | श्रीमद्भगवद्गीतामै आठवें अध्यायके बारहवें 
यु शोके योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने 'सर्वद्वाराणि 
य) कहकर ध्योनिमुद्राःकी ओर संकेत किया है । 

| तस्य नो जायते मृत्युनौस्य जरादिकं तथा । 
तार्निजलभयं तस्य वाय़ोरपि कुतो भयम्‌ ॥ 
ह ( षेरण्डसंहिता ३ । ९५) 
ता जो साधक मुद्राओंका अभ्यास करता है, वह वृद्ध नहीं 

अनग्नि 


तथा उसकी मृत्यु नहं र ही नहीं, उसको 
अन, जल और त्यु नहीं होती; इतना ही नहीं, उसको 


रवायु भय नहीं पहुँचा सकते ।! 
प्रधान मुद्राएँ 


हेन्‌ सब 
`अ युद्राओमें दस मुद्रा--१ मूलबन्ध) २ उड़ीयान- 
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खेचरीमुद्राकी साधना 


( ढेखक--उदासीन स्वामीजी श्रीकृपाल्वानम्दजी ) 


बन्ध, ३ जालंधरवन्ध, ४ मह्दाबन्ध, ५ महावेधः 
६ महामुद्रा, ७ विपरीतकरणी) ८ वज्रोली, ९ खेचरी और 
१० शक्तिचालिनी ही प्रधान मुद्राएँ हैं | शेष सब्र गोण वा 
उपमुद्राएँ हैं । बज्रोलीमुद्राका पर्याय हैयोनिमुद्रा । 
“शिवसंहिता'में कहा ह 
एतत्सुसुद्रादशक न भूत न भविप्यति is 
एकेकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ˆ 
“ये दस श्रेष्ठ मुद्राएँ हैं | इनके समान न कुछ हुआ है 
न होगा । इनमेसे एक-एकके अभ्यासमे भी सिद्धि प्राप्त होती 
है । अन्यथा कोई साधक सिद्ध नहीं होता, यह वचन असत्य 
नहीं है |? “घेरण्डसंहिता!में कहा है--- 
बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चण्ड ते। 
नास्ति सुद्रासमं किंचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डले ॥ 
(३।९७) 
“हे चण्डकापालि ! बहुत कहनेसे क्या है ! तुझे निष्कर्ष 
ही कहता हूँ, इस क्षितिमण्डलमें मुद्राके समान सिद्धि 


~ 


देनेवाला कुछ भी नहीं है |? 
~ TANT ०. (१ 
शाक्तचालिनांसुद्रा तथा खेचरीयुद्राकी महत्ता 
यदि सभी मुद्राओंका अन्तर्भाव केवल दो ही सुद्राओमें 
करना हो तो 'शक्तिचालिनीमुद्रा? तथा “खेचरीमुद्रा’को ही 
चुनना पड़ेगा । यदि एक ही मुद्राम सभी मुद्राओका समावेश 
करना हो तो केवळ झक्तिनालिनीमुद्राको ही पसंद करना 
पड़ेगा । 
शक्तिचालिनीसुद्रा सभी सुद्राओंकी जनयिन्री है । उसके 
अनन्य अवलम्बनसे सबीज समाधिमें प्रवेश हो जाता है । इष्ट- 
देवसहित समस्त .देवदेवियोंका साक्षात्कार होता .हे और 
निर्बीज समाधिकी सिद्धिकी अभिलाषा सुदृढ़ होती हे । 
मुद्रेयं परसा गोप्या जरामरणनाशिनी । 
तस्मादभ्यासन कुयोद्योगिभिः सिड्िकाङ्किभिः ॥ 
( वेरण्डसंहिता ३ । ५४ ) 
“जरा-मरणको विनष्ट करनेवाली यह ‹शक्तिचालिनीमुद्रा? 
परम गोपनीय है । अतः सिद्धिकी आकाङ्कावाले योणियोंको 
इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिये |? 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल हठयोग यानी प्राणायास- 
के सम्यक अनुष्टानसे ही इष्टदेवसहित सभौ देव-देवियोंका 
जादा हो जाता है । किंतु उपासक यदि शक्तिचारिनी- 
मुद्वाके रोद्र-स्वरूपसे भयभीत हो जाता है, तो वह 
पराभक्तिसे वञ्चित रह जाता है । शक्तिचालिनीसुद्राका 
अवलम्बन लेनेवाला निर्भीक साधक ही आगे चलकर 
निर्बीज समाधि सिद्ध करके ब्रह्मसाक्षात्कार भी कर लेता 
है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । यह है दाक्तिचालिनी- 
मुद्राकों महत्ता | दूसरे शाब्दोंमे ऐसा भी कह सकते हैं कि 
शक्तिचालिनीमुद्राको सिद्ध करनेवाला साधक उत्तरायणका 
यात्री और इससे भयभीत होकर अन्य मार्गका अवलम्वन 
करनेबाला साधक दक्षिणायनका यात्री है पूर्ण योगी, पूर्ण ज्ञानी 
एवं पूर्ण भक्तके मार्गमें सभी मुद्राएँ आती ही हैं, किंतु इनमें- 
से केवळ एक खेचरीमुद्राका ही चिह्न उपर्युक्त सभी महा पुरुषों- 
के शरीरमें विद्यमान रहता है । 
कहा है-- 

एक सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ 


“हठयोगप्रदीपिका? मे 


सृष्टिरूप जो वीर्य है, वह एक ही है; खेचरीमुद्रा भी 
एक है; तद्यत्‌ निरालम्ब ईश्वर और मनोन्मनी अवस्था भी 
एक ही है । यह है खेचरीमुद्राकी महत्ता | बिना शक्ति- 
चालिनीमुद्राके खेचरीसुद्राकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। यदि 
कोई साधक येनकेन प्रकारेण रसनाकों कपारकुहः र 


हरमें हूंस 
भी दे, तो इससे न समाधिलाभ होगा, न सि 


द्विछाभ । हाँ, 
रासजप, प्रणवजप, अजपाजप; खरसाधना) आसन, मुद्रा, 
प्राणायाम, ध्यान--इनमेसे किसी भी एकका अनन्य अहा 
ग्रहण करनेवाला साधक खेचरीमुद्राके समीप तो आ सकता 
श किंतु शक्तिचालिनीमुद्राका प्रादुर्भाव होते ही वह भयभीत 
हो जाता है और उसके अनुष्ठानका साहस ही नहीं कर 
पाता । संत श्रीचरणदासजी महाराजने कहा है 
योगेश्वर अरु देवता मुनी ऋषीश्चर जान । 
स्खवारे वाके घने करन न देवे. ध्यान | 
टेक गहै सो जापियै और करे हाँ ध्यान । 
यती सती अरु गुरुमुखी जाकी ऐसी आन ॥ 


( भक्तिसागर ) 
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= 


आसनानि समस्तानि यावन्तो 


CN [a जीवजन्तवः | 
चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन कथितानि 
तार तु॥ 


( न | 
ही आहन है| 
उनकी संख्या ` 
राख कही है ।' भगवान्‌ शिवजीने रसे | 
आसन कहें है; उनसे मुद्राओका भी समावेश हो जाताहै। 
मुद्रा ना उत्कृष्ट स्वरूप द । श्रीसद्गुरुदेवकी पा | 
उत्पन्न होनेवाला स्त्रयस्भूनुत्य ही साधकको आसन ए 
मुद्दाका उपहार देता है । जिस प्रकार आसन आपि | 
हैं, उसी प्रकार मुद्राएँ भी अगणित हैं | हमारे चको 
कमंकाण्डोंमें एवं मन्त्रोपासनामें कल्याणकारिणी दरंग 
आयोजन . इसलिये किया हे कि भावी प्रजाक्रो सत्ता 
मार्ग शीघ्र मिले, । मन्दिरों एबं गुद्दाओंमे मी कषे 
देवियोंकी असंख्य प्रतिमा. इष्टिगोचर होती हैं । इनो | 
देखकर कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वह क | 
शिल्प, नृत्य इत्यादि कलाओंकी सुरक्षा तथा बिकासके लि, 
किया गया है, किंतु इस अनुमानमें अधिक तथ्य नहीँ है| 
हमारे महापुरुषोंने इस कार्यको प्रेरणा देकर आशय 
करवाया है | संस्कृतिका मूल है--धर्म और वह धर्म | 
ज्ञान एवं योगक्रे सत्यपूर्ण अनुभवपर आधारित है। र 
अलुभवोंका चयन मूर्तियोंमें कुशलतापूर्वक किया गया है| 
मूच्तियाँ योगके निगूढ़ ग्रन्थ ही हं । इनमें ज्ञान, भक्तिं | 
योगके सूत्रों तथा प्रक्रियाओंके रहस्य प्रच्छक्षसुसे अभि 
हैं । अर्वाचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य का 
अनाहतनाद तथा स्वयम्भूनृत्यपर आशत हैं । अतः ई 
विनियोग संस्कृति और धर्मके लिये करना चाहिये) न 
केवल भोग-विलासके लिये । 


“पृथ्वीपर जितने जीवजन्तु हैं, उतने 
प्राचीन कालमें भगवान्‌ शिवजीने सर्वप्रथम 
चौरासी लाख कही है |? 


भगवान्‌ श्रीभाळचन्द्रजीका एक नाम 3 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका एक नाम हि नर 
दोनोंके ये एकार्थी नाम सार्थक हैं | उभय गायक 
आर संगीतकार भी | भगवान्‌ शिवजीका ताण्डव 
भगवान्‌ इयामसुन्द्रजीका रासनृत्य सुप्रसिद्ध है| ईत 
नही, दोनों आद्य योगप्रवर्तक भी हैं । इन दोनो क 
संज्ञा है_ गान्धर्व संगीत” या “अनाहतनादीलन संग 
उनके बत्यकी संज्ञा है “स्वयम्भू नृत्य! या “नै 2 


क a और स्त्र यम्भूलुत्यका SMM. योगसाधकक्रो 

माह सग 

ह्वैरेता बनाता है । a 
अनाहती हतश्चैव स नादो द्विविधो मतः । 

( संगीत-मकरन्द ) 


नाद दो प्रकारके दैं--अनाहत और आहत । आघातसे 
न्न होनेवालि नादको आह और बिना आधातके उत्पन्न 
बाले नादको अनाहत कहते हैं । “अनाहतो योगिभिरेव 
ग्मः |! ( संगौतसुधा ) अनाहत नादको केवल योगीजन है 
बानते हैं । 'भक्तिसागर'में संत श्रीचरणदासजी महाराज 
कहते दै 
अनहृद के सम और ना फळ बरने नहिं जाहि । 
षटतर कळू न दे सकूँ सब कुछ है वा माहि॥ 
पाँच थके, आनंद बढ़े अझ मनवा बश होथ। 
शुकदेव कहि चरनदास सुनि आप अपना जा खोय ॥ 
नाडिन में सुषमन बडी सो अनहद की मात ॥ 
बुम्मकमें केवर वड़ा सो वाही का भ्रात ॥ 
मुद्रा बडी जु खेचरी वाकी बहिनी जान| 


' सेवक से स्वामी भवै सुने जो अनहद नाद । 

जीव ब्रह्म हे जात है, पावे अपनी आद ॥ 
' जब अनाहत नाद्‌ उत्पन्न होता हे तब उसके अन्तर्गत 
| रामजप, प्रणवजप, अजपाजप और स्वरसाधना भी अपने- 
भाप होने छगती है ।& उसके अवलम्वनसे योगी कामजित्‌ 


कै अनाहत नादके एक अंशसे योगियोंको “रामनाम'की 
उपलब्धि होती है । यह नाम इनका जीवन-सर्वस्व होता है । 
भतएब अनुभूति पानेवाले संतोंने कहा है-- 
नाम राम को अंक हे, सव सावन हे सून। 
अंक गए कछु हाथ नहि अंक रहे दस गून॥ 
रामनाम अवलंब विनु परनारथ की आस | 
बरसत वारिद बूँद गहि चाहत चढन अकास ॥ 
( संत श्रीतुलसीदासजी, दोहावली ) 
जो यह एके जानिया तो जाना सब जान। 
सह एक न जानिया सब ही जान बेजान ॥ 
जो यह एक न जानिया सब जाने क्या होय। 
एक ते सब होत हैं सब से एक न होय॥ 


॥ 


रा कोइ 3. 
~ राम सब को कहें, ठग, ठाकुर अरु चौर । 


को सोइ नाम कछु और ॥ 
( संतश्री २6८ ०0 


र भुवद्‌ 


# खेचरीमुद्राकी साधना # 


च 


( संतश्रीः ` `" ` * नाम अप्राप्य है ) 


नाम अप्राप्य है ) 
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यानी ऊर्ध्वरेता बनता है | यद्यपि उचच प्रकारके योगसाधकके 
मार्गमे अनाहतनाद एबं खयम्भूनत्य तो आता ही है; किंतु 
वे सत्र-केसत्र ऊध्वरेता नहीं बन पाते | केवल वे ही ऊर्ध्वरेता 
बन पाते हैं जो शक्तिचालिनीमुद्रा और खेचरीमुद्राका अनन्य 
अवलम्बन निर्भीक होकर लेते हैं और वर्षोतक निष्काम 
भावसे उपासना करते रहते हैं | 

नाम गदौ निरभय रहो तनिक न ब्यापे पीर । 

यह लीला है मुक्ति की गावत दास “कबीर! ॥ 

“कबीर! सब जग निर्धना धनवंता नहि कोय । 

धनवंता सोइ जानिये जाके रामनाम धन होय ॥ 

आदि नाम पारस अहे मन है मैला लोह । 

परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह ॥ 

मोर-्तोर की जेवरी बटि बाँधा संसार । 

दास 'कवीरा? क्यों बँधे जाके नाम अधार ॥ 

( संत श्रीकबीर साहब ) 
छोड़े सव ही वासना हो बेठे निष्काम । 
चरनकमलमें चित धरे सुमिरै रामहि राम॥ 
ऐसा हो जब संत हो तब रीझै करतार। 
दरसन दे, अपना करे कभी न छोड़ें लार॥ 
अचरज साधन नाम का _ भक्तियोग का जीव | 


ळी ~ ~ रि र ० 
जसे दूध जमाय क मथि करि काढा घीव॥ 


- ( संत श्रीचरणदासजी महाराज ) 
एक राम बिनु जीव की कवहूँ जलन न जाइ! 
“दादू? केते पचि सुये करि करि बहुत उपाइ॥ 


( संत श्रीदादू साहब ) 
तीन लोक को पूँठ दे सोहि कहेगा राम। 


बही लहेगा (संतदास परम धाम बिसराम ॥ 
( संत श्रीसंतदासजी महाराज ) 
> १ ) कुन 

रामनाम एक रती पाप के कोटि पहार। 


ऐसी महिमा राम की जारि करे सब छार्‌॥ 
( संत श्रीमचकदासजी महाराज ) | 

रामनाम तिहु लोक में ऐसा ओर न कोय॥ | 

जन इरिया गुरुणम बिना क्या सुन्या क्या होय ॥ 


( संत श्रीहरिरामदासजी महाराज) 


सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात | 
८दरियाः सुमिरन राम का कर लीजे दिनरात ॥ 
( संत श्रोदरिया महाराज ) 
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` भगवान्‌ मुरळीधरजी जिस च्य पात असता तमन्या, + स खड़े हुए दिखायी परिभावामे अशतकूफ कपाल, त च 
देते हैं, उस मुद्राका नाम है “वैष्णबीसुद्रा» “मोहनमुद्रा? 
या “आकर्षणीमुद्राः | वह शाम्मवीसुद्रा यानी सिद्धासनका 
एक प्रकार ही है और भगवान्‌ गङ्गाधरजी जिस मुद्रामें 
स्थित दिखायी देते हैं, उस मुद्राका नाम है “शाम्भवीमुद्रा? 
या 'महाङ्कुरमुद्रा’ | इन दोनों मुद्राओंक्रा अन्तर्भाव 
ध्यानमुद्राःमें होता है, अतः ये दोनों युद्राएँ राजयोगके 
अन्तर्गत आती हैं | मुद्राओंके स्वाभाविक दो भेद हैं--- 
इनमें पहला भेद प्राथमिक मुद्राओंका है | इनकी संज्ञा 
“चळमुद्रा’ है । इसका अन्तर्भाव स्वयम्भूनुत्यमें होता है । 
वह अत्यधिक चञ्चल होती है, किंतु आगे चलकर वही 
(अचलमुद्रा का खरूप धारण कर लेती है । खथम्भूनुत्यका 
स्थान सबीज समाधि यानी हृठयोगके अन्तर्गत माना गया है । 
दूसरा भेद 'अचलमुद्राओंका? है । भगवान्‌ मुरलीधरजी 
एबं भगवान्‌ गङ्गाधरजीकी वेष्णवी तथा शाम्भवीमुद्रा 
क्रमशः अचलमुद्राओमें गिनी जाती है । पूर्वोक्त दस मुद्राओंकी 
गणना भी अचलमुद्राओमे होती हैं | 


आसन और मुद्रा एक दूसरेसे नितान्त भिन्न हैं | एक ही 
आसनमं एक साथ कई मुद्रा की जा सकती हैं, इसी प्रकार 
कई आसनोंमें केवल एक ही मुद्रा की जा सकती है | यदि 
किसी भी अङ्गकी विशेष प्रक्रिया या अङ्गविन्यासको मुद्रा 
कहें तो भी चल सकता है | उदाहरणार्थ मूलबन्धको ही 
ले | किसी भी आसनमे गुदामार्गका आकुञ्चन करके अपान 
वायुको ऊर्ध्वं उठानेकी प्रक्रिया “मूलब्रन्ध' कहलायगी | 


सनक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद्‌, शुकदेव 
इत्यादि असंख्य ऊर्ध्वरेता योगियोंने स्वयम्भूनृत्य और 
अनाहत गानद्वारा ही परमात्म-प्राप्ति की है | महर्षि 
विश्वामित्रजी 'सबीज समाधिःकी भूमिकामें ही मेनकासे 
विचलित हुए थे । तदनन्तर वे 'निर्बीज समाधि? सिद्ध करके 
ऊध्वेरेता बने थे | मुनिवर झुकदेवजीको निर्वीज समाधिकी 
भूमिकासे च्युत करनेके लिये रम्माने पूर्ण प्रयत्न किया था 
पर उसे हताश होना पड़ा था | ६ 
खेचरी-पुद्राका सरूप 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्ट विपरीतगा | 
झुवोरन्तर्गता इश्टसुंद्रा भवति खेचरी ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका तथा गोरक्षपडधति प्रथम शतक ६३) 
ताढुके मध्यमें जो छिद्र यानी गडा है, जिसको योगक्री 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


- पकार छः मासतक छेदन, चालन और दोहन 


परिमाषामें अमृतकूप)-कपालकुहरं, कपालविबर 
श्रुकुटीगुहा, व्योमचक्र या ब्रहमरन्भ्र कहते हे 
उलटी हुई जिह प्रबेश करती है और डस | 
मी मध्यमे स्थिर हो जाती है, तब चरी यकी 
है यानी उसी अवस्थाको खेचरीमुद्रा कहते हैं। शि 
घेरण्डसंहिता इत्यादि योगग्रन्थोंमें भी र 
इसी प्रकार किया गया है, केवल 
भावमें नहीं । 


ग्र | 


छेदन, चालन ओर दोहन 


जिह्वाके नीचे-उसके बीचमें आयी हुई नसनन 
(शिराबन्ध' कहते हैं । आधुनिक शरीरबिज्ञान उसमे 
908०] 8]900 कहता है । इस िराकके 
कारण जिहा उल्टकर कपालकुहरमें नहीं जा सकती है| 
इस कायको सम्पन्न करनेके लिये छेदन, चालन और 
दोहनका प्रश्रय लेना पड़ता है । हठयोगप्रदीपिका! 
इसकी विधि इस प्रकार दिखलायी है-- 


>) 


छेइनचालनदो हैः कलां क्रमेण विवर्धयेत्तावत्‌ । 
सा यावदू श्रुमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ 
स्नुहीपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं स्निग्धनि्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोमसात्र समुच्छिनेत्‌ ॥ 
ततः सेन्थवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌। 
पुन; सप्तदिने प्राप्त रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्वसनामूलशिराबन्धः प्रणश्यति ॥ 


छिद्न, चालन और दोहनसे जिह्वाको बन्धनमुत्त 
कोमळ और लम्बरी बना लेना चाहिये | जब वह भूमध्यका | 
स्पर्श करने लग जाय, तब यह जानें कि खेचरीमुद्रा हि. 
हुई है । थुहड़ ( सेंहुड़ ) के पत्तेके समान अत्यन्त ती 
निर्मल एवं चिपकनेवाले शस्त्रसे जिह्ाके अधोभागके मर्न 
आयी हुई नाडीको रोममात्र छेदन कर दे । तद । 
पीसे हुए सैंधव और हरड्ेसे जिह्वामूलकी भली प्रकार 
सात दिनोंतक बिसे । तसश्चात्‌ रोममात्र छेदन करे | ९ 


॥। (2 


जिह्ाके मूलमें जो शिराबन्ध है, वह मलीभाँति व 
जाता हे | 


महृ्षि घेरण्डने “वेरण्डसंहिता!मे शिराबन्धके द 


% खेचरीसुद्राकी साधना # 


संकेत नहीं किया । व छया. उ केवल इतना 


यि शका 
कहा हैत बनि. 
बिह्वाधो नाडी संठिन्नां रसना चाल य 
| दोहयेन्न नवनीतेन लोहयन्त्रेण कषथत्‌॥ 
(३।२३) 


'निह्वाके अधोभागके बीच जो दिरावन्ध है उसे 
वट दे । तदनन्तर जिद्वाको निरन्तर मुँहमें इधर-उधर 
राया करे? उसे नवनीतसे ढुहे और दोनों हाथोके अँगूडों 
और तर्जनियोंसे खींचा करे ।? इसमें यह नहीं दिखाया गया 
३ क्रि गिरावन्धको किस शखस्त्रसे काटे, कितना काटे और 
` अस क्रमले काटे । 'गोरक्षपद्धति’ और “शिवसंहिता? में 
| भी गिराबन्धको काटनेके लिये शास्त्रका संकेत नहीं 
गया है । 

यह सुनकर जिज्ञासु प्रश्‍न प्रस्तुत करेगा--'क्या आप 
शक्नप्रयोगका निषेध करते हैं ! बिना दाख्नप्रयोगके जिह्वाका 
शिरावन्ध केसे काटा जायगा !? 


इस प्रश्‍नके उत्तर देनेके पूर्व एक बातका उल्लेख 
' आवश्यक है। कुछ समय पूर्व एक अनुभवी योगी संतके पास उनके 
एक वृद्ध दिष्यके साथ एक शिक्षित तरुण आया था | 
| उस समय खेचरीमुद्राकी चर्चा चल रही थी । उस तरुणने 
उनयोगी संतसे कई प्रश्न पूछे थे। वे सभी प्रश्नोत्तर सर्वा- 
पयोगी प्रतीत हुए थे, अतः उन्हीं प्रश्नोंकी इस लेखमें 
उपस्थित किया जा रहा है । 
उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यह है--“जिसको सिद्ध सद्गुरुका 

न प्राप्त न हो, उसे दास्त्रप्रयोग नहीं करना 
चाहिये । उसका पहला कारण, साधक स्वयं शिराबन्ध 
` काट नहीं सकता । उसमें अन्य व्यक्तिकी सहायता लेनी 
री पड़ेगी | यह अभिप्रेत नहीं है । दूसरा कारण, मान 
दीजिये कि शिराबन्धको रोममात्र काट लिया या कटवा 
पया; किंतु साधक उसे कितनी देरतक घिसेगा १ वह 
` नेकी र ही रीति भी तो नहीं जानता । तदुपरान्त जिहाचालन 
थि प्रकार करना--यह भी तो एक समस्या है । तीसरा 
रण, साधक खेचरीमुद्राका अधिकारी है या नी) यह 
लना ल । मान लिया कि साधक खेचरी- 
रे केतु जबतक वह ब्रह्मग्रन्थिसहित 
और त्ता पाई सणिपूरचक्र) अनाहतचक्र 
उसके लिये न नत भेद नहीं कर पायेगा, तबतक 
| ु [ छेदन निषिद्ध है |? 


स्स्स न oS 


उसी समय जिज्ञासुको एक बातका स्मरण हो आया | 
वह बोछा--“गुरुदेव | सुना दै, जिहाके तीन प्रकार 
ह--नागजिहाः हस्तिजिह्वा और धेनुजिहा । इनमें हस्तिः 
जिह्वा तथा घेनुजिह्वा ह्र और नागजिह्या खभावसिद्ध 
दीर्घं होती है । यदि किसी योगसाधकको नागजिद्वा प्राप्त 
हो तो क्या उसको भी छैदनकी आवश्यकता पड़ेगी १ 

संत--हाँ मेया ! उस जिह्वाके शिराबन्धका भी छेदन 
करना ही पड़ेगा | हमारे प्राचीन योगग्रन्थोंमें यह आदेश नहीं 
पाया जाता कि जिह्वाका गिरावन्ध न काट्नेसे भी चळ 


घ 
सकता हं | 


यह सुनकर जिज्ञासु संतुष्ट हुआ, किंतु उसकी विचारः 
धारा न रुक सकी । उसने अपनी उलझन प्रस्तुत की-- 
'जिह्वाके अधोभागमें आयी हुई नस काटनेका कोई और 
हेतु भी है क्या १ 


संत-वतलाता हूँ । हमारे प्राचीन तत्वदर्शी ऋषि- 
मुनियोंने योगद्वारा तीन ग्रन्थियोंका परिचय प्राप्त किया 
हे। इन ग्रन्थियोंके नाम क्रमशः- ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
एवं रुदरग्रन्थि हैं । ब्रह्मग्रन्थि रजोगुण, विष्णुग्रन्थि सत्त्वगुण 
एवं रुद्रग्रन्थि तमोगुणकी ग्रन्थि हे । ब्रह्मग्रन्थिकी सीमा 
मूलाधारसे लेकर मपिपूर-चंक्रतक, विष्णुग्रन्थिकी सीमा 
अनाइत-चक्रसे लेकर विश्चुद्धाख्य-चक्रतक तथा सुद्रग्रन्थिकी 
सीमा आज्ञा-चक्रसे लेकर सदखदळ-चक्रतक पहुँची हुई 
हे । गुल्लेन्द्रियको ब्रह्मग्रत्थि कहते हैं | उसका स्थान ह्ृदयमें 
हे । योगीन्द्रोंने तीन हृदर्योको खीक्कत किया दै । पहला 
हृदय मूलाघारमे, जिसमें ब्रह्मग्रन्थि अवस्थित दै, दूसरा 
हृदय दो फेफड़ोंके बीचमै ओर तीसरा हृदय मस्तकमें 
आया हुआ है। तीसरे हृदयमें मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकारका निवास है । जिहको विष्णुग्रन्थि कहते हैं। 
उसका स्थान विशद्ाख्य-चक्रमे है | लस्बिका ( यह ताठके 


_अन्तमें है) ७४५९ को स्द्रअन्थि कहते हैं । योगिराज 


श्रीगोरक्षनाथजीने जिहाके अधोभागके मध्य आयी हुई 
नसके लिये उचित ही कहा है-- 
बिन्दुमूल॑ शरीराणां शिरास्तन्न प्रतिष्ठिताः । 
भावयन्ति शरीराणामापादतळसस्तकस्‌ ॥ 
( गोरक्षपद्धति प्रर श० ६७ ) 


“समस्त शरीरोंका कारण वीर्य है । इस वीर्यका एक 
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« गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्मेंहे # 


व ककव है 
नाडीकेन्द्र जिह्वके निम्न भागके म्ये विद्यमान है । 
बही आपादतलमस्तक यानी सम्पूर्ण शरीरको समृद्ध 
करता है |? 

जंव कुण्डलिनी ब्रह्मंग्रन्थिका मेद करके चक्रोंका 
उत्कमण करती हुई विष्णुग्रन्थिमै आती हेश तव वह 
माडीकेन्द्र प्रज्बलित हो उठता है और उसका स्वाभाविक 
भेद हो जाता है । इससे वीर्यके ऊर्ध्वंगमनका मार्ग निर्वाध 
हो जाता दै | रजोगुण तथा तमोगुण निर्वेल ओर सत्त्वगुण 
प्रबल हो उठता है । रुद्रग्नत्थिके भेदके पश्चात्‌ सखसंशुद्धिका 
क्रम अति प्रबल हो जाता हैं और निर्बीज समाधि सिद्ध 


होनेपर योगी त्रिगुणातीत हो जाता है । दक्षिणायनमें 


अमृत-प्राप्ति तो होती है, किंतु उसमें तीन ग्रन्थियोंका 
भेद नहीं होता । प्रन्थियोंके भेद न होनेके कारण साधक 
ऊध्वरेता नहीं बन. पाता | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने 
सत्य ही कहा है-- 
भब्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं सम ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता ८ । २१ ) 


“अव्यक्त? अक्षर इस प्रकार कहा गया हे । उसीको 
परम गति कहते हैं तथा जिसको प्राप्त होकर योगी वापस 
नहीं लोटते हैं; बह मेरा परम धाम है |? 

“निज्ञासुके मुखपर संतोषकी रेखाएं चिहित हो उठती 
हैं | बह बिनयपूर्वक कहता हे---'गुरुदेव | क्षमा कीजियेगा । 
मुझे जिज्ञासा अत्यन्त विह्ृछ बना देती हे और में एक 
प्रश्‍नके पश्चात्‌ तत्काल दूसरा प्रश्‍न पूछ बैठता हूँ। 
उसकी परम्परा रुकती ही नहीं ।? 

“उसको बछात्‌ रोकनेकी कोई आवश्यकता भी नहीं | 
तुम प्रसननतापूर्वेक प्रश्‍न पूछते रदो और में यथामति उत्तर 
देता रहूँगा |? 

क्या आपकी जिह्वा इतनी लंबी हो गयी है कि वह 
अमध्यको छू लेती है १: 

“नहीं? मेरी जिह्वा केवल नासाग्रको ही छू लेती है, फ्रि 
भी वह कपालकुहरम खडी रहकर उसके मध्यभागको) 
जिसे योगीन्द्र “क्रसध्य कहते हे, अत्यन्त सरल्तापर्वक 

ळेती दै । इतना ही नही, ड 


छतके किसी भी 
सुगमतासे छू सकती है। और क्या चाहिये ? वरी 
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र र ha Mee << 
नासिकाके दूसरे छोरतक) जिसे सामान्यतः भ्र 


क्र | 


हैं, पहुँच जाती तो वह कपालकुहरमें र्दी भ्र 
जाती । वह गडूंढा इतना गहरा नहीं है जो इत ड 
[2 


जिह्वाको अपनेमें अवकाश दे सके | यदि कोई साफ 
के > ञे i लंबी 
जिह्वाको छेदन, चालन और दोहनसे लंबी बनाकर नातिको 
दूसरे छोरतक पहुँचा देगा तो वह जिह्वा किसी भी काहे 
योग्य वा रहेगा । उसको समस्त शाक्तियाँ विकू 
हो जायगी |? 
खेचरीमुद्रा > 
का स्वानुभव 
ध्यह सुनकर अतीव प्रसन्नता हुई । जब आप गेरे 
जिज्ञासाको संतृप्त करनेक्रे लिये उत्सुक हैं, फिर संकोन बि 
लिये ! आप किस योगकी उपासना कर रहे हैं १ 
(में ्ारणागतियोगकी उपासना कर रहा हूँ । उसीग्र 
मैं अनुग्रहयोग) समर्पणयोग, बुद्धियोग, निष्कामकर्मयोग) सोख 
योग,प्रेमयोग, अनन्यभक्तियोग, पूर्णयोग, अष्टाङ्गयोग और राज 
योग कहता हूँ । में एकेश्वरवादी हूँ । मेरे उपास्य भगवान्‌ 
'राधा-पुरुषोत्तम? हैं | मेरा स्वाध्यायका ग्रन्थ श्रीमद्भगवर्द्गता | 
~ मेरी ~ के अन्तग प्न 
है । मेरी सुदृढ मान्यता हे कि राजंयोगके अन्तगत समस ' 
पोक ०. ०, ~ A सम्पू QC 
योगोंका समाबेश हो जाता हे । अतः राजयोगी सम्पूरणयोगोका | 
ड धार हैं--हठयोग! | 
ज्ञाता होता है । राजयोगका मूलाधार है--ईं ॥ 
बिना हठयोगके तन-मनकी संशुद्धि नहीं हो सकती अ 
प्रत्याहार भी सिद्ध नहीं हो सकता । प्रत्याहाररहित राजयोग 
~ > > मन्त्र 
अनुष्ठान विफल ही रहता है । नादयोग और न 
सम्बन्ध इठयोगके साथ ओर लययोगका सम्बन्ध राजयोग | 
साथ है । हठयोगके ज्ञाताको तन्त्रोके लिये वथ कि | 
ce ~ ~ ० 00 हौ ह्ठ गा 
नहीं करनी पड़ती; क्योंकि तन्त्रोपासना हठी | 
अवलम्बित है ।?? 
“आप साधक योगी हैं या सिद्ध ! । 
Sn हू हे । सामाय | 
“भाईजी | अभी तो दिल्ली बहुत दूर है| | 
साधक ही हूँ ।? | 
५, >. समय व्यतीत 
(आप उपासनामें प्रतिदिन कितना हु 
करते हैं ९? 
“चार बैठकमें कुल दस घंटे |? 
“यह्‌ क्रम कितने वर्षोसे चल रहा है !? 
“पूरे सत्रह वर्षसे |? 
“आपने खेचरीका प्रारम्भ कब किया था !' 


आओगारम्मके पश्चात्‌ £ oo Ren EN मासमें |! 


तो क्या उसका अभ्यास अबतक समाप्त नहीं हुआ १ 


नही |! 
(० 
क्या आप उसका अभ्यास सत्रह वषस निरन्तर करते 


आ रहे दै? 


व्हॉ |? 

बड़े आश्र्यकी बात है । आप यदि अपना खेचरी- 
मुद्राविषयक अनुभव सविस्तर कहेंगे तो उच्चकोटिके 
गोगसाधकोंका साधनापथ प्रशस्त हो जायगा |? 

प्रयत्न करूँगा» जब मैं १९ वर्षका नवयुवक था तब 
श्रीसद्गुरुदेव प्रणवानन्दजी मह्दाराजने मुझे योगदीक्षा देकर 
थोगाचार्य!की संज्ञा प्रदान की थी और कहा था--'वेटा ! 
तू भविष्यमें संन्यासी वनकर कुछ वर्ष पश्चात्‌ योगोपासना 
करेगा ।? उन्होंने मुझे केवल पाँच योगयुक्तियाँ सिखलाकर 
आशीर्वाद दिया था- (इन योगयुक्तियोंकी सहायताद्वारा तू 
समस्त योगोंका ज्ञाता बन सकेगा |? उस समय उन्होंने मुझसे 
। पूछा था--'क्या तुझे पद्मासन आता है ? 

! “मैंने हकारात्मक सिर दिलाया था और उनकी आज्ञा 
होते ही पद्मासन रचकर दिखलाया था | 


८८उसको देखकर वे बोले थे--- «चलेगा |? साम्प्रतमें एक 
ही आसन पर्याप्त है । भविष्यमें जव तू संन्यासी बनकर 
योगोपासना करेगा; तब तेरे योगमार्गमें अचानक मुद्राओसहित 
असंख्य आसन उपस्थित होंगे ।?? 

जिज्ञासु अधीरतासे बीचमें ही बोल पडा--'गुरुदेव ! 
इस बालकको क्षमा कीजियेगा । बीचमै ही बोलता हूँ-क्या 
आपको परम गुरुदेवने अष्ट प्रकारके कुम्भक सिखलाये थे ?? 
र “नहीं । केवळ अनुलोम-विलोम प्राणायाम सिखलाया था | 
हॉ, उस समय उन्होंने यह इंगित किया था कि इससे भिन्न 
अष्ट प्रकारके कुम्भक भी हैं। उन सबका परिचय भी 
योगानुष्ठानकी अवधिमै अप्रत्याशित ही मिलेगा |! 
ध्यान १ 
“दो प्रकारका-नासाग्र एबं श्रुमध्य |? 


“आपका ध्यानविषयक अनुभव जाननेकी उत्कट 
उत्कण्ठा है \? 


% खेचरीसुद्राकी साधना ४ 


ameter... अमध्य-ध्यान राजयोगकी मर्ादामें आता दै । श्रुमध्यके 
नीचेका सारा शरीर हठयोगका प्रदेश है । इसको “मायाका 
प्रदेश” भी कह सकते हैं । इसमें मूलाधारसे लेकर दशमद्वार- 
तकके चक्र और तीन ग्रन्धियोंका समावेश होता है । नासाग्र- 
ध्यानद्वारा सवीज या सविकल्प समाधि सिद्ध होती है । समाधि ` 
तो एक ही है किंतु इसकी अवस्थाएँ असंख्य हैं | इनको भी 
समाधि संज्ञा प्राप्त है। समाधिके प्रधान दो मेद हैं-“सबिकल्य 
या सबीजः और “निर्विकल्प या निर्वीज |” “सबीज समाधि! में 
मनका अस्तित्व वना रहता है और “निर्वीज समाधिशमें उसका 
बिलय हो जाता हे | “निर्बीज समाधिश्की अपरियक अवस्थाको 
ही सबीज समाधि और सबीज समाधिकी परिपक्क अवस्थाको 
ही निर्बीज समाधि कहते हैं । भ्रमध्यकें ऊपरका भाग 
आधा मस्तक, दोनों कानेंके ऊपरका खोपड़ीका आधा भाग 
राजयोगका प्रदेश दै । इसमें आज्ञा-चक्र और सहश्वदल-चक्रका 
समावेश होता है । इस प्रदेशको “प्रभुका प्रदेश” भी कह्‌ सकते 
हैं । ध्यानयौगके अधिकारी बननेके लिये शारीरिक एवं 
मानसिक संशुद्धि अनिवार्य है, इसके लिये साधकको वर्षों 
पर्यन्त तपश्चर्या करनी पड़ती दै । यह तपश्चयी बिना प्रपत्तिके 
शाक्य नहीं है ।” 
“श्रीपरमगुरुदेवने आपको कौनसा मन्त्र प्रदान 
किया था ? ८ 

८३७ नमो भगवते वासुदेवाय । हमारी गुरुपरम्परा 
एकेश्वखादी होनेके कारण उसमें ब्रह्मचारीको गायत्रीमन्त्र 
( शक्तिमन्त्र » गह्खको द्वादशाक्षर मन्त्र ( विष्णुमन्त्र ) 
और संन्यासीको पञ्चाक्षर--डे* नमः शिवाय । मन्त्र 
( श्िवमन्त्र ) प्रदान करनेकी परिपाटी है । इनमेंसे किसी 
भी एक मन्त्रकी सिद्धि होनेपर शेष दो मन्त्र भी अनायास 
ही सिद्ध हो जाते हैं । ऐसी हमारी गुरुपरम्पराकी मान्यता 
है । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार तीन प्रधान 
देवोमे अभेद माना गया है, उसी प्रकार तीन प्रधान मन्त्रम 
भी अभेद माना गया है । अव में एक बातकी स्पष्टता कर 
देता हूँ---श्रीसद्गुरुप्रदत्त योगयुक्तियोंके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे 
ही में हठयोग, मन्त्रयोग, नादयोग; लययोग, राजयोग 
इत्यादि सम्पूण योगोंकी समस्त प्रक्रियाओको जान सका हूँ 
क्योंकि उन सभी प्रक्रियाओंने मेरे उपासनामारमें आकस्मिक 
आकर मुझको मार्गदर्शन दिया है। दूसरे दब्दोमे, मेने योगसे 
ही योगो ज्ञान सम्प्राप्त किया है और शास्मि उसीकी चच 


धस्‌ क्षेपमें < ~ (८ > ल्लोके उपदेशम 
क्षेपे कहता हूँ. । नासाग्रध्यान इठयोगकी मोदाम पदी है । प्रात अनुभव और योगशा र साम्य 
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। 
| 


४९६ 


पाकर ईश्वर; शास्त्र एवं च्त््प्क्छ्न्फ्् का ६ मेरी श्रद्धा अविचल हो 
गयी है ।? 

यह सुनकर जिज्ञासने कहा--“यदि आप ये योगयुक्तियाँ 
गुप्त न रखकर प्रकट कर गे तो सबका हित होगा |? 

संतने मीठे खरम उत्तर दिया--'प्यारे भाईजी ! प्रत्येक 
प्राचीन योगशास्त्रमे इन योगवुक्तियोंके दर्शन होते ही हैं 
यानी वे पाँचौ योगयुक्तियाँ प्रकट ही हैं उस ओर केवल 
अधिकारीको ही आकृष्ट किया जाता है । यही परम्परागत 
प्रथा है और वह समुचित ही जान पड़ती है ।? 

“परम गुरुदेव किस बातपर अधिक बल देते थे १? 

“वे प्रभुभक्ति, प्रभुप्रार्थना रामजप; प्रणवजप, गुरुभक्ति? 


# गोविन्द परमानम्द्‌ं सानन्दं समुपास्महे # 


AAAS Me 


गुरुसेवा) ध्यान, प्राणायाम, सदाचार, ब्रह्मचर्य | 
मिताहार, चित्तशुद्धि, सत्संग, स्वाध्याय, व्यायाम | 
) परा 


स्नेह,मोनःएकान्त/वेराग्य,नियमितता और निश्च 
देते थे । अब मैं खेचरी-साधनाके पिक 


मि टे भै प्रसङ्गपर आ जाता ई 
म संवत्‌ १९६६ में मैंने हरिद्वार मुनिमण्डलबाडे १ 
मुनि श्रीशान्तानन्दजी महाराजसे संन्यस्त-दीक्षा ही 

विक्रम र २००६ की आपघाढ शुक्ल एकादशीकी 

सोते समय में श्रीसद्गुरुदेव प्रणवानन्दजी हाराजदी रो 
कर रहा था । वीचमें ही में भावातिरेकसे स 
लगा | मुझे दिव्य आदेश मिला--<रो मत | अवसर ३ 
गया है | अव तू योगारम्भ कर दे ।' मैंने दूसरे ही र 
योगारम्भ कर दिया |? ( शेष आगे ) ® ` 


न 


परबह्योपासना 


6 
( लेखक-श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायादयधर्मपी ठाधी श्वर श्रीप्रणामी धर्माचाय श्री १ ०८ श्रीधमंदासजी महाराज व्याख्यानवाचस्पति, सद्धम 


परमङ्गपा् परमात्माने देवदुर्लभ मानवशारीरको सर्ब- 
प्राणियोंमें श्रेष्ठ बनाया है | पदार्थ-चतुष्टयका अधिकारी मनुष्य ही 
है । पदार्थ -चवुष्टय-_धर्मार्थकाममोक्षका क्रमानुपात ओर उसके 
ध्येयका निष्कर्ष बहुत ही सुन्दर और सापेक्ष है । शाखोके 
संकेत ओर ऋषियोंके अपरोक्ष-शानकी ओर दृष्टिपात करें तो 
जीवनकी सफलताका आभास खत; ही मिलने लगता है 
ओर सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य-जीवनकी सार्थकता 
अन्ततोगत्वा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) में ही निहित है । 
जो उसको प्राप्त किये बिना ही चला जाता है, वह कण 
तुच्छ है और उसका जीवन व्यर्थ है । नल 

धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 

अजागलस्तनस्येत तस्य जन्म निरथेकम्‌ ॥ 


पदारथ-चतुष्य अर्थात्‌ ध्मर्थकाममोक्षमेसे जिसके पास 
[ “एको मुख्यो मोक्षाख्यो 'एको मुख्यान्यकेवला;” 
न विद्यते ] मुख्य जो 'मोक्ष'पदा्थ है, वदी ह 
है। निश्चित ही उसका जन्म बकरीके गलके न 
समान व्यथ दी है; प्रत्युत वे बकरीको खींचनेके ह 
आकर रज्चुकी भाति उसके बन्धनका हेत बन जाते हैं 
इसी प्रकार निःश्रेयसशून्य त्रिवर्ग ( घमार्थकाम ) ट 
लिये नाना योनियोंके बन्धनका हेतु बना करता है। लि 
आत्मदर्शी महापुरुषोने मनुष्यज्ञीवनका चरम रक्ष्य तन!भ्रद 
।भ्रदस!- 
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सद्धमभूषण ) 

को ही माना है । वस्तुतः है भी यह सत्य; क्योंकि जो त्रि 
आपातरमणीय और अन्तवत्‌--नंश्वर होनेके कारण नाग. ' 
योनियोंकी शङ्कळापरम्परासे अतिरिक्त अन्य कुछ हो है 

नहीं सकता, वह हमारा चरम लक्ष्य कब हो सकता है! 
परंतु यह निःश्रेयस इतना गहन और दुरूह है हि 
तत्ववेत्ताओंके सहस्वः अन्वेषण-गवेषणके पश्चात्‌ भी इसे ` 
खरूपका याथातथ्येन आदर्श अङ्कित नहीं किया जा सकता | 
यद्यपि विभूतिकोटिके आचार्योने उस दिशामें बहुत कु | 
छानबीन की है, अपने परोक्ष-ज्ञानके बळसे जितना भी बही | 
बना, कहा है; तथापि गास्रोने 'नानामार्गेस्त दुष्प्राप्य तरं 
परमं पदम्‌ ।› नाना मत-मार्गौके' द्वारा उसे दुलंभ बता 
“तमेव विदित्वातिशत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ | 
( यजु० ) की छाप लगा दी और स्पष्ट कह दिया किं ग 
तुम्हे निःश्रेयसकी आवश्यकता है तो प्रथम उसके खली 
हदो, उस पुरुषोत्तम प्रभुके धामक्री तलाश करो 
स्वरूपज्ञान एवं उसके खरूप-छाभके अतिरिक्त अल ७ 
मार्ग उसके धामकी प्रातिका नहीं । ३ 
जबतक उस सच्चिदानन्द-खख्प अनत्ताद्वैत श 
तत्वका _ग यथार्थ अनुभव नहीं होता, तबतक उसका ० अनुभव नहीं होता, तबतक उसका निर 
१. शत पंथ पेडे के चल हीं मेष दर्शत | 
ता बीच अन्बेरी शानकी कोई पावे ना निकतत | 


हर न नाका 


>> सब ` 
न्न 


ह है । झाखाके परिशीळनके पश्चात्‌ हमें तीन 
पय इट मिलता है । वथा--क्षर, 
ला होनेकी सत्ताका आभास ति 

र और अक्षरातीत यांनी उडी न्तम | परंतु अधिकतर 
ठग ्षरमँ ही भूल जाते हँ) आगंका कान के 
बरच सूतिमयं किंचित्‌ सवंत्रेतन्निदर्शनम्‌ । 
जळे भुवि तथा55काशे नाव्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 
कृत्स्नमेताबतस्तात क्षरते ब्यक्तसंजशितस्‌ । 
अहन्यहनि भूतःव्मा ततः क्षर इति स्मृतः ॥ 
( महासारत झान्ति० ३०२ | ३३-३५ ) 
धर्मराज युधिष्टिरके पूछनेपर भीष्मपितामह कहते है कि 
है तात | जितना भी मूर्तिमान्‌ विश्व है, जो कुछ भी जल; 
खल और आकाशसें है, वह सब व्यक्तरूप क्षर है | वह 
सम्पूर्ण व्यक्तरूप नित्य नाशको प्राप्त होता रहता हे, अतः 
इसे क्षए कहते हैं ।? गीतामें भगवान्‌ तीन पुरुषोंका 
प्रतिपादन कर अन्तमै उत्तमपुरुषको ही परमत्मत्वेन स्वीकार 


करते हैं | यथा-- 
-द्वाविमो पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
| क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोडक्षर उच्यते ॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः  परसात्मेत्युदाहृत; । 
( गीता १५ । १६-१७ ) 
इस प्रकार समस्त भूत-प्राणियोंको क्षर बताकर कूटस्थ 
अक्षरका प्रतिपादन करते हैं ओर अन्तमै क्षर-अक्षर 
दोनोंसे पर पुरुषोत्तम परमात्माको ही सर्वोत्तम मानते हैं। 
कतिपय विद्वान्‌ “अक्षरः पदका अर्थ जीवात्मा करते 
हैं तो कुछ सजन “अक्षर” झब्दसे प्रकृतिको ग्रहण करते हैं 
पर वास्तवमै ऐसा है नहीं; क्योंकि "एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमलो? इत्यादि “श्रुति! ‹अक्षर- 
मम्बरान्ततेः सा च प्रशासनात्‌? इत्यादि व्रहासूत्रोमें “अक्षर? 
पदसे ब्रह्माको ही ग्रहण किया है । गीतामें ही भगवान्‌ 
, खयं “अक्षर ब्रह्म परमम्‌ (८ | ३ )' अक्षरको परब्रह्म 
` बतठते हैं । इतना ही नहीं, प्रत्युत अक्षर पदसे प्रकृतिके 
महण करनेका खण्डन भी किया है । स्मृतियाँ तो मुक्तकण्ठ- 
भे वोप्रित करती हैं कि “अक्षरश पदसे ब्रह्मका ग्रहण है? 
रक्तिका नहीं | यथा-- 
अक्षरत्वेन प्रकृत ये वदन्ति 
पुरुषत्वेन निर्दिष्ट 


विसो हिताः । 
कथं पइ्यन्ति ते नहि ॥ 


ॐ परत्रह्मोपासना + 


भहाभारतमे तो “अक्षर! पदको इतना स्पष्ट कर दिया है 
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कि किसीको शंका करनेका अवसर ही नहीं रह जाता | 
यथा--- 
अक्षर ध्रवमेवोक्त पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
अनादिमध्यनिधनं निटटेन्द॑ कर्ते शाश्वतम । 
कूटस्थं चेव नित्यं च यद्वदन्ति मनीषिणः ॥ 
यतः सर्वा; प्रवर्तन्ते सगप्रलयविक्रियाः । 
( महाभारत शान्तिपर्व ३०१ | १०१-१०३ ) 


भीष्मपितामह युथिष्टिरको अक्षऊझके खरूपका ज्ञान 
कराते हुए कहते हैं कि “तात ! अक्षर ही अविनाशी तत्व 
है और वह ही सनातन ब्रह्मरूप दे; जिसे विद्वानलोग 
कूटस्थ कहकर पुकारा करते हैं, वह आदि-अन्तरहित यदी 
अक्षर ब्रह्म हे ओर इसीसे सुष्टि-प्रलयकी क्रियाओंकी प्रवृत्ति 
होती है ।? इस प्रकार वेद-शास्त्र-पुराण सभी एक स्वरसे 
इस बातको मानते हैं कि 'अक्षर'-पदवाच्य अविनाशी 
ब्रह्म ही है । यह “अक्षर ब्रह्म” मायिक क्षर जगतःप्रपञ्चसे 
अतीत है और कूटस्थ है । 

श्रुतियोंने इसको भी नित्य सनातन कूटस्थ ब्रह्मत्वेन ही 
प्रतिपादन किया है; तथापि वह #क्षरः से अतीत और 
“अक्षर? से उत्तम ( अक्षरादपि चोत्तमः ) समग्र परम ब्रह्मके 
समान नहीं माना जा सकता । कारण कि “अक्षरे सृष्टि 
कदत्वाञ्ञ श्ज्ञाररससोदयः ।? अक्षरन्रह्ममें सृष्टिका कर्तृत्व होनेसे 
श्वज्ञारस्सका उदय नहीं होता । श्रुतियाँ भी अक्षरको 
सृष्टिका कर्ता प्रतिपादन करती हैं | यथा-- 


( सुण्डक० १।७) 

अक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि 
यन्ति । ( मुण्डक० २। १ । १ ) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ 
अक्षर ब्रह्मसे जगतूकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती हैं । 

इधर “रसो वे सः । ब्रह्म रसः? इत्यादि श्रुति ब्रह्मको 
रसरूप वर्णन करती है। “रसं झेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी- 
भवति ।? ( तैत्तिरीय २ । ७ ) “रसको पाकर ही यह आत्मा 
आनन्दित होती है ।' 'आनन्दरूपसम्गत यद्विभाति | 
( मुण्डक० १ । २ । ७) “जो अविनाशी ब्रह्म आनन्दरूप 
प्रकाशित हो रहा है |? 


अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ । 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ( बृ० ३। ९।२८) | 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । ( तेत्ति २ । ६) 
आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन (तेत्ति० २।४) 
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MR स्ट ल य्य 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । ( ब्रह्मसूत्र १ । १। १२) 
इस प्रकार शतदः श्रुतियाँ ब्रह्मके आनन्दखरूपकी 
विशेषताका प्रतिपादन करती हैं। स्मृतियॉ. तो और भी 
आगे बढ़ जाती हैं | यथा-- 


सर्वे नित्याः श्ञाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः चित्‌ ॥ 
हेयोपादेयरहितं सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌। 
त्रमाणेरपरिच्छेद्यं यतः संविश्मयं महत्‌ ॥ 
निर्दोषपूर्णगुण आत्मतन्त्रो 
निश्चेतनात्मक्शरीरगुशेश्व हीनः। 


आनन्दमात्रकरपादसुखोदरादिः 
सर्वत्र. खगतभेद॒विवर्जिलात्मा ॥ 

- इत्यादि स्मृतियाँ ब्रह्मके सचिदानन्दखरूप कलेवरका 
प्रतिपादन करती हुई उसके हाथ, पैर, नेत्र, उदर आदि 
अप्राकृत आनन्दरूप सम्पूर्ण देहका उल्लेख करती हैं) जो 
अक्षरोत्तम पूर्णब्रह्म परसात्मामे ही घट सकता है, अक्षरमे नहीं । 

अक्षर ब्रह्म अविनाशी है अवश्य) परंतु उसका आनन्द 
अव्यक्त है । अतः उपासकको आनन्दित नहीं कर सकता । 
अव्यक्तम आनन्दका उल्लास कहाँ १ तभी तो गीता 
(१२ । ५) में भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

क्लेशोऽधिकतरस्तेषासव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिळुःखं देहवन्धिश्वाप्यते ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः । ( गीता ८ | २१ ) 

जिसका स्वरूप ही अव्यक्त है, जो स॒ष्टिका कर्तृत्व- 
मात्र वहन करता है, जिसमें रसके द्रवीभूत और घनीभूत 
लीला-विहारको अवकाश ही नहीं) उसमें निःश्रेयसके 
आनन्दका बूंहण कसे हो सकता है ? 

अतएव उपासनाके लिये सच्चिदानन्द-स्वरूप पूणर 
परमात्माको ही लेना गौरवपूर्ण होगा | अक्षर, अध्षरोत्तम-- 
दोनों ही एक नित्य अविनाशी पूर्णब्रह्म है; परसपर अङ्ग 
अङ्गिभाव होनेके कारण एक ही हैं । 

अक्षरः परसात्मा च पुरुषो त्तमसंज्ञकः । 

उभावप्येक एवार्थो लीलाभेदेन सुन्दरि ॥ 

पकेबादय रडा दा सितः 

तदक्षरं च विज्ञेयं ज्ञानमात्रं च वालवत्‌ ॥ 

इस प्रकार र भी शाख्तरोने परमात्माका स्वरूप 
ही माना दै । केवळ लोलामेदसे सम $ 
सचिदानन्दस्वरूप व्रझका जो सदंश हे, उसे ह 
कहते हे? जो बाळकोंकी भाँति लीठामात्रसे जगतका ब्रह्म 


पका उदय- 


TD AiR 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
आ 


न्न य्य य्य 

लय किया करता है । यही बात तै्तिरीय (२ |, 

आयी है | यथा--*बह्मपुच्छं प्रतिष्ठा (7 (एकार र 
भे 


जगत्‌ ।? ( गीता १० । ४२ ) आदि वचन अक्षर 
स्वरूपका ही संकेत करते हैं है. 


मेहर 


९ । अतः उपासनाके 
हमें 'अक्षरोत्तम रसघन परमात्माके खल्पको ही ५ 
होगा; क्यौंकि-- ही लो 


दि अक्षर ब्रह्म पूर्ण है तो अक्षरे | 

है यदि अक्षर ब्रह्म पूर्ण ०५ तो अक्षरोत्तम पतु, । 
है अर्थात्‌ पूर्णातूर्ण होनेके कारण उत्कृष्ट तथा शी 
अक्षर कूटस्थ है सही; परंतु अक्षरोत्तम तो “उत्तम: ग 
परसात्मेव्युदाहृलः ।? (गोता १५। १७ ) उत्तमे हे | 
ब्रह्म होनेके कारण परमात्मा है | इसील्यि भवर 
परः कहकर मुण्डक श्रुति पूर्णत्रहाके महत्वको अक्षरे नि 
प्रतिपादन करती है । 


इस प्रकार हमें पूर्णासूर्ण अक्षरातीत ब्रह महन 
ही सवाँपरि मानना पड़ेगा । जो सब कारणोंका कारण है 
जो सव ईशोका ईश है, जो अकेला ही सबको आनन 
करता हे; वही सवका उपास्यदेव है | उसकी उपासनामे 
आवागमनका बन्धन कट जाता है--“न स पुनरावतंते ।'| उप 
ब्रह्मके धामको प्राप्त होनेपर जन्म-मरणका भय नहीं रहता। ' 
वहाँसे फिर लोटता नहीं । 'यह्व॒त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं 
मम ॥' ( गीता १५। ६ ) 

यह सब तो ठीक; किंतु एक बात ओर ध्यानं 
रखनी होगी; वह यह कि--इस परात्पर ब्रह्मकी उपासना 
केवळ बंधी भक्तिसे सफलता नहीं प्राप्त होगी, उसके लिवे तै 
परा-प्रेमलक्षणा भक्तिको ग्रहण करना होगा; करि 
पूर्णब्रह्मको परा-प्रेम-भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता है| 
वह साधन-साध्य नहीं) स्वयंप्रकाश है-- 

स्वप्रकाशमनि्वाच्यं ह्याप्मद्वैतनिवर्तनम्‌ । 

विकल्पातीतमानन्दं प्रेम ब्रह्मेव केवलम्‌ _ 

उस प्रझुमें और प्रेममे अन्तर नहीं । प्रेम ही वर ® 
ब्रह्म ही प्रेम है; इस प्रकार परस्पर ओतप्रोत हैं | १६ ष 
ही तो ब्राह्मी प्रजाका, ब्रह्मसृष्टिका परिचायक है 
इसे पकड़ा, उसका बेड़ा पार । उसे दूर जानेकी 
नहीं । प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद प्रियतम परमात्मा डु । 
ही रमण करता है और वह “मद्भक्तियुक्तो भुवन उत | 
संसारभरको पवित्र बना देता है। वह तो कृतार्थ दो ही. 
इतहीं बेठे घर जागे घाम, 

पूरण मनोरथ हुए संय की | 


कल्याण! के इस विशेषाळहूमे पाठकोंको उपासनाकी 


/ दुदर एवं सुस्पष्ट व्याख्या पढ्नेको मिलेगी । अनेक आचायों 
एवं उद्भट विद्वानोंके विचारोंका 
करेका सुलभ अवसर प्राप्त होगा । उपासना अपनी-अपनी 


। मनो 


अध्ययन ओर मनन 


पनोइत्तियोंके अनुसार विभिन्न प्रकारकी होती है 
बृत्तियॉपर भी सर्वश रज और तमका प्रभाव रहता है। 
सत्व, रज) तमके प्रभावके कारण तीन प्रकारकी मनोवृत्तियाँ 
भी होती हैं । तीन प्रकारकी मनोवृत्तियोका प्रमाव तीन 
प्रकारी उपासना-पद्धतियाँपर भी पड़ता दै । प्रस्तुत प्रसङ्गमै 
उपासनाका विचार जन्माङ्गके आधारपर उपस्थित करना 
अभीष्ट है । 


भारतीय विचारधाराके आधारसे सूर्य) चन्द्र मङ्गल, 
बुध) गुरु) शुक्र, शनि एवं छायाग्रहोंमें राहु, केतु तथा 
आधुनिक ग्रहोंमे इन्द्र, वरुण आदि भी सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुणके प्रतिपादक हैं | हौँ, यहाँ यह अवश्य विचार 

करना पड़ता है कि ग्रहोंके स्थानब॒छः) मित्रबलळ; दृश्बिल 

भादिके प्रभावसे सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंके प्रभावका 

बिचार किया जाता है । ग्रह भी मानवकी भाँति समय, 

सिति तथा स्थानके कारण अपने बलाबलका परिचय 

देते हैं। जन्म लेते ही जीवके जन्माङ्गकी रचना हो जाती 
न दै । जन्मके समय कौन ग्रह जन्मजात शिशुकी किस 
'सितिपर कितना प्रभाव दिखलायेगा--यह विचार ग्रहोंकि 
वेठबल-स्थान, स्थिति और समयके आधारपर होता है । 
ग्रहमं कुछ ग्रह स्वभावतः सत्त्व, रज) तम गुणोंके 
म होते हैं । ग्रह्मके ये प्रभाव मानवके अन्यान्य 
सहायक बनते हैं । जन्माङ्गके आधारपर 
जीवनमै पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक 


% जन्माइसे उपासनाविचार * 


तत” “ “ 
जन्माङ्गसे उपासनाविचार 


~ 


( लेखक--ज्योतिषाचार्यं पं० श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ८०, साहित्यरत्न ) 


क्रिया-कलापोका विवेचन निम्नचक्रसे किया जाता है | 


इस चक्रके अनुसार संक्षेपर्मे शरीर, अर्थ) बन्धु) सुख? 
संतति, शत्रु; पत्नी, मृत्यु या मृत्युजन्य कष्टके बाद मानवके 
जीवनमै धर्म या उपासनाके लिये जन्माङ्गका नवम स्थान 
आता है । ददाम स्थान कर्म और एकादश स्थान लाम आय 
और द्वादश स्थान व्ययका माना गया है । उपासनाका विचार 
दशम स्थानसे भी होता है । उपासना एक कर्म ही है । 
मानव ओर पशु-पक्षियाँके जीवनमै महान्‌ अन्तर है । 
मानवकी विशेषता ज्ञानके कारण अन्य जीवोंकी अपेक्षा सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मानी गयी है । “ज्ञान'का सहारा लेकर मानवै 
धर्मकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती हे । धर्म मानवको उपासनाकी 
ओर अग्रसर करता है । जीवनमै धर्म नहीं तो कुछ नहीं। 
बिना धर्मके जीवन पशुवत्‌ हो जाता है । धर्मके अभावमें 
“उदूजन वमःका निर्माता महाविज्ञानी भी “अज्ञानी? ही है । 
धार्मिक चेतनाके कारण मानव उपासनाकी ओर जो 
बढ़ावा मिलता है, उसमें ग्रहयोग भी सहायक बनता है। 
प्रस्तुत प्रसङ्गमे इसी तथ्यके ऊपर संक्षेपर्स विचार किया 
जा रहा है । 


नवग्रह्मोंम जो ग्रह नवम स्थान अर्थात्‌ जन्माङ्गके घर्म- 
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% गोविन्द परमानन्दे सानन्दं समुपास्मंहे ४: 


५०० 


स्थानमै पड़ेगा, वह अपना जाग्रत्‌ 
प्रभावके कारण मानवके जीवनमै उपासनाकी भावना जाग्रत्‌ 


होगी । केवल धर्मस्थान ( उपासनास्थान )में ही बैठकर 
ग्रह उपासना:्रव्नत्तिकों जगानेमें सहायक नहीं होते; प्रत्युत 
ग्रह? मैत्री, दृष्टिबलसे भी सहायक सिद्ध होते हैं | शुक्र ऑर 
गुरु सत्वगुणवर्द्क ग्रह हैं | मङ्गल और सूर्य, राजसी प्रवृत्ति 
के सहायक हैं | बुध ओर चन्द्रमा सात्विक ग्रहके प्रभावसे 
सात्विक और राजसीग्रहके प्रभावसे राजसी हो जाते हैं। 
शनि, राहु और केतु तामसी ग्रह हैं । इन अहोंके विशेष 
प्रभावसे मानवमें सात्विक, राजसी और तामसी उपासना- 
बत्ति जाग्रत्‌ होती है | 
च्छ 
उपासना ओर ग्रहयोग 


जिस जातकके जन्माङ्गमें गुरु, बुध एवं मङ्गल साथ हो; 
वह जातक उपासक होता है। ऐसा जातक साकार ब्रह्मकी 
उपासना करता है | गुरुके साथ बुध दशम स्थानमें हों, तो 
ऐसा जातक सात्त्विक उपासक बनकर “साकार ब्रह्म'की 
उपासना करता है | दशमेश कोई शुभ ग्रह हो और वह 
चन्द्रमाके साथ हो तथा राहु-केतुका साथ न हो तो जातक 
साकार-उपासक बनता है | बुध उच्चस्थानमें हो या धर्म: 
स्थान (नवम)में हो, दशमेश नवममे हो)राहुःकेतुका साथ न हो तो 
ऐसा जातक साक्रार-उपासक बनता है | दशमेश उचचस्थानमे हो 
ओर बुधके साथ हो या लग्नेश दशमस्य हो; दशमेश 
नवमस्थ हो और दोनों दजञाओंमें किसी भी पापग्रहका 
साथ न हो, पापग्रहकी दृष्टि न होश तो जातक साकार- 
उपासक होता है | यदि दशमेश दरामस्थ ही हो या वह 
चार शुभवर्गोका हो; या केन्द्र या जिकोणमें हो तो जातक 
साकार-उपासक बनता दै । दशमेश यदि बुध हो, गुरु 
बलवान्‌ हो या चन्द्रमा तृतीय भावमें हो तो जातक साकार- 
ब्रह्मका उपासक बनता है । दरामेश और लग्नेश एक साथ 
हों और दशम और छूग्नके एक ही स्वामी हो, तो जातक 
सफल सगुणोपासक होता है । दशमेश शनिके साथ हो या 
ददामेश राहुके साथ हो, तो ऐसा जातक तामसी प्रवृत्तिका 
उपासक बनता है । दशमेश सूर्य या शुक्र ल्ला र 
चन्द्रमा हो, 


तो जातक दूसरोकी सहायतासे उपासनाक 
> "भनकिमद्वार अनेक 
चार्मिक कृत्य सम्पादित करता है | क 


पञ्चस भावसे भी ईश्वरमै 
इबवरमे पेमका विचार होता है 


जातकके पञ्चम ओर नवम दोनों सान शु । जिस 


लक्षणीसे युक्त 
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विशेष प्रभाव रा), वह जातक सफल सगुणोपासत ला | MOSS Ces सफल Ln व ---- हो? वह जातक सफल सगुणोपासक होकर संसासं | 
भप 


ख्याति भी अजित करता हे । पञ्चम स्थानमें 
हों) या पुरुषग्रदकी बळ्वती दृष्टि पड़ती हो, तो 


फ 

५ क्र 

पुरुषदेवताका उपासक बनता है । यदि प जातक ह 
राशिका हो; उसमें चन्द्रमा या शुक्र आसीन हों, ६ नेस 
जात 


शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है । सूर्य यदि 
हो या पञ्चसस्थानपर सूयकी दृष्टि pi 
शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है । यदि 
नवम भावमें हो या मङ्गठ नवमस्थ हो तो जातक भा 
अयासिः बनता र यदि गुरु नवमख हँ ग 
नवम स्थानपर उनकी पूर्णदृष्टि पड़ती हो; 


|| नी तो जातक शंक 
भगवानूकी उपासना करता है । 


शनि यदि पञ्चम या नवम स्थानपर अपना विशेष प्रभाव 
दिखलाता हे, तो ऐसा जातक) तामसी उपासने द्वि 
प्राप्त करता है । एक आचार्यने लिला है-- 


नवमस्थाने लौरो यादि स्थितः सर्वदर्शनविश्ुक्तः। 
नरनाथयोगजातो जुपो$पि डीक्षान्वितो भवति॥ 


शनिके नवमस्थ होनेसे जातक, अन्य ग्रहोकि बलावर 
को प्राप्त करनेपर समस्त दर्शनोंको त्याग देता है | यरि 
उस जातकको राजयोग हो; तो राजा होनेपर भी संत्या 
बन जाता है या दाक्षा-ग्रहण करके उपासक ब 
जाता हैं | यदि जन्मके समय चारसे लेकर सात ऋ 
किसी भी एक स्थानमें बैठे हो, तो जातक उपासनाकी ओ। 
अग्रसर हो जाता है । यहाँपर ग्रहोंके बलाबलका भी विचा 
करना पड़ता है | चार या चारसे अधिक ग्रहोंकी खिति 
एक ग्रहको बळी होना चाहिये या बली ग्रह अस्त न है| 
बली ग्रह युद्धमें पराजित न हुआ हो । हारे ह. 
बली ग्रहपर अन्य ग्रहोंकी दृष्टि न पड़ती हो! आ. 
कोई दरामाधिपति भी हो, तो उपासक वनकर बा | 
अपने लिये इस लोक और खर्गलोकका मार्ग प्रदसत क! 
हे । ऐसी श्थितिमंतु्यक्रा प्रभाव जातको साकार ; 
बनाता है | चन्द्रमाका प्रभाव जातकको तामसी उ 
ओर प्रत्त करता है | मङ्गलक्रा प्रभाव जातकको ही 
ओर अग्रसर करता है | बुधका मी प्रभाव तामषी 3 हा 
ओर अग्रसर करता है | गुरुका प्रभाव सा 
उपासना करवाता है | शुक्र मी गुरुकी भॉति साकार. 
सिद्धिकारक होता है | पु 


Mss २” पा 
नेर अन्य किसी मी अदकी दृष्टि न पड़ती हो 
१ दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातक सिद्ध 
और कगे > कै । यदि शनि ग्रहर 
होकर प्रख्यात हो जाता हूँ। यदि शनि ग्रह 
क्ितीकी दृष्टि न पड़ती हो और शनिकी पूण टि लग्नेशपर 
इती दो" तो जातक सिद्ध दि या सिद्ध संत हो जाता 
| ३। शनिकी दृष्टि किसी निर्बंठ लग्नपर पड़ती हो तो ऐसा 
! न्क निर्गुण ब्रह्मा उपासक बनता हू | जन्मकाळीन 
बद्धम जिप रादिमें हों) उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म- 
रक्यधिपतिपर यदि किसी ग्रहकी दृष्टि न हो? परंतु जन्म- 
एक्यधिपतिकी दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातकको 
प्रभावित ्रहकी अन्तर्दशामै उपासनाकी ओर अग्रसर होना 
पडता है । 
चन्द्रमा किसी राशिमें होकर मङ्गल या शनिके द्रेष्काणमें 
हे और चन्द्रमापर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न होकर 
शनिकी दृष्टि हो, तो जातक निगुण उपासक होता 
है | यदि चन्द्र शनिके द्रेष्काणमें हो और उसपर 
दृष्टि हो, तो जातक निर्गुण ब्रह्मकी उपासनामे तत्पर होता 
। है। चन्द्र शनिके द्रेष्काणमें हो और मङ्गल अथवा झनिके 
७ नवांशर्म भी हो और ऐसे चन्द्रमापर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो 
लातक निर्गुणोपासक होकर जीवन व्यतीत करता है । 
लन्मराऱि यदि निर्बळ हो, उसपर शनिकी दृष्टि हो) तो 
नातक उपासनामें अपना अन्तिम जीवन लगा देता है । 
शनि यदि नवमस्थ हो; उसपर किसी बली ग्रहकी दृष्टि न 
हे) तो ऐसा जातक राजा होकर मी अन्त समयमे ब्रह्मकी 
उपासनामें लग जाता है । इस योगका यह भी प्रभाव है कि 
संन्यस्त जीवनमे ऐसा जातक राजसी जीवन व्यतीत करने 
लगता हे । यदि शनि या लग्नेशकी इष्टि चन्द्रमापर पड़ती 
शे, तो जातक उपासक बन जाता है । चन्द्रमा नवस स्थानमें 
। छौ और किसी भी ग्रहसे दृष्ट न हो, तो ऐसा जातक राजयोग 
रु होते हुए भी संन्यास ग्रहण करके सिद्ध उपासक बन जाता 
९ | चन्द्रमा यदि उसी राशिमें हो जिसमें सङ्गल बेंठा हो 
और ह र शनिके ट्रेप्काणमे हो और चन्द्रमापर 
शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक उपासक बनता है । यदि 
हर बृहस्पति, मङ्गल अथवा शनि हो; उस ल्ग्नेशपर 
हरि हो तथा गुरु नवमस्थ हो; तो जातक निगुणो- 
उचके हों ह । दशमस्थ तीन बलवानः अह हो, सभी 
त हो या शुभवर्गस्थ हों और दशमेश भी 
क सिद्ध उपासक बन जाता है । 


% जन्माङ्गले उपासनाविचार % 


इस संसारमै भी उसकी ख्याति बढ़ जाती है । यदि 
दरामेश बलवान्‌ न हो और सप्तमस्थ हो, तो जातक तामसी 
उपासक बन जाता है । यदि द्वितीयेश और सप्तमेश 
उपासनाकी ओर अग्रसर करनेवाले तीन ग्रहीसे विरे हो, तो 
जातक तामसी उपासक बनकर कुख्यात भी होता है। 
उपासनाकी ओर अग्रसर करनेवाले ग्रहोंके साथ सूर्यश गनि 
और मङ्गल हो; तो ऐसा जातक तामसी उपासक होता है | 
लग्नेश बढी न हो, उसपर शुक्र एवं चन्द्रमाकी दृष्टि हो और 
कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमाको देखता हो? 
तो जातक धनहीन उपासक होता है । हीनवल चन्द्रराशिका 
स्वामी, केन्द्रस्थ बलवान शनिको देखता हो; तो जातक 
तामसी उपासनाकी ओर अग्रसर होता है या धनहीन 
उपाप्तक बनता है । 
यदि ददाम स्थानमें मीन राशिगत बुध होश या उस 
स्थानमें मङ्गल बैठा हो) तो जातक सिद्ध उपासक होता हे ओर 
जीवन्मुक्त हो जाता है । दशमेश नवमर्मे हो और बली 
नवमेश; गुरू शुक्रसे दृष्ट हो या संयुक्त हों तो जातक सफल 
उपासनासे सिद्धि प्रास करता है | नवमेश बलवान्‌ दोश झम 
ग्रह हो, उसपर गुरु या झुक्रकी पूर्ण दृष्टि होश या गुरु, 
शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक उपासनासे सिद्धि प्रास 
करता है और इस संसारमै भी उसकी ख्याति बढ़ती है । 
यदि दशमेश शुभग्रह हो या दशमेश दो झमग्रहोंके 
बीचमै हो, या दशमेश शुभग्रहके नवांशमै हो) 
तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है । यदि पूर्ण 
बली चन्द्रमा केन्द्रस्य हो, उसपर गुरु या शुक्रकी 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक उपासनासे अभीष्टकी सिद्धि करता 
है। यदि दशमेश शुभग्रह हो ओर उच्च खगण्ही अथवा सित्र- 
गृही होश तो जातक सिद्ध उपासक बन जाता है। यदि 
दशमेश पाँच शुभ वर्गौका हो; या सात उत्तम वर्गोका हो; 
तो ऐसा जातक उपासनापद्तिमे महान्‌ सिद्धि प्राप्त 
करता है । यदि लग्नाधिपति दशम स्थानमै हो और 
दशमाधिपति नवम स्थानमें हो तथा दशमाधिपतिपर किसी 
भी पापग्रहकी इष्टि न पड़े) तो ऐसा जातक महान्‌ उपासक 
बन इस लोक और परलोकको बना लेता है अर्थात्‌ सिद्धि 
प्राप्त करता है । र 
यदि जन्माङ्गमै चन्द्रमा और बृहस्पतिके भीतर अन्य 
सभी ग्रहोंकी स्थिति हो; तो ऐसा जातक निर्गुण उपासनामै 
सिद्धि प्रात्त करता है । यदि समस्त ग्रह शनि और मङ्गलके 
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अन्तर्गत हो, तो जातक निर्गुणोपासनामे सिद्धि प्राप्त करता 
हे । यदि जातकका जन्म मकर राशिमें हो और समस्त ग्रहोंकी 
स्थिति सूर्यं और मङ्गलके अन्तर्गत हो तो जातक 
निर्गुणोपासनामें सफलता प्राप्त करता है | ऊपर जो तीन 
योग निर्गुणोपासनासे सम्बन्धित उल्लिखित किये गये हैं इनमें 
दो ग्रहोंके बीचमै अन्य सभी ग्रहोंको रहनेके जो तथ्य प्रकट 
किये गये हैं; उसका तात्पर्य यह है कि तीसरे योगमै यदि 
मकर राशिमें जन्म हो ओर सूर्य जिस राशिमें हो ओर जिस 
अंशम हो, उससे आगे अन्य सभी ग्रह स्थित हों) तथा मङ्गल 
सबसे अन्तमें हो, यदि शनि और शुरु नवमस्थ हों या 
दोनों ग्रह दशमस्थ हों और एक नवांशमै हो तो जातक 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता हे । यदि कर्क छग्नका जन्म 
हो? धनके नवांशका लग्न हो और गुरु लग्नस्थ हो और 
केन्रमे तीन या चार ग्रह बैठे हों तो जातक उपासनासे 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे 


आ त तत लने कळती 
= ` की 


क 


जीवन्मुक्त हो जाता हे | यदि घन राशियों 
ल्ग्नस्थ हों आर लग्न मेषके नवांशका ह शु 
) 


मिथुनस्थ हो और चन्द्रमा कन्या राशिगत रोले झे 
उपासनासे परम पद प्राप्त कर लेता है । यदि क ण 
नवांशका जन्म हो) टग्नमं गुरु या शुक्र हों, न 
स्थानमें हो) मङ्गल सिंह नवांशका हो या धनराशिके श्री 
नवांशका होः तो जातक सिद्ध उपासक होता है । कै क ~ 
हो) शुर लग्नस्थ हो) शनि सिंह राशिका हो, न 
राशिमें हो, शुक्र मिथुन राशिमें हो, सूर्य एवं बुध ह 
राशिका होश तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है। 
यदि कर्क, सिंह; कन्या) तुला) वृश्चिक और धन- न ह 
रारियोसे सातौ ग्रह बेठे हो, इनमेसे कोई भी र 
बिना अह-स्थितिके न हो तो जातक लब्धप्रतिष्ठ उपास 
होता है । 


3 0७ 


( तान्त्रिक ) उपासना और ज्योतिषश्च 


( ळेखक---पं० भीजानकीनाथजी शमी ) | 


ज्योतिष शास्रके अनुसार १, ५; ९ में शुभ ग्रह होनेसे 
साधक सात्विक देवताओका उपासक होता है तथा पापग्रह 
होनेसे क्षुद्र देवताओं--यक्षिणी, भूत:्रेतादिकी उपासना 
करता है तथा अति पापविद्ध होनेसे तो उपासनाका विरोधी 
भी होता है । संहिता-प्रन्थेंमें अनेक प्रकारकी उपासनाओंके 
मुहूर्त भी निर्दिष्ट हैं। मोक्षसाधना, भोगसाधना, शान्ति, पौष्टिक) 
अंभिचार एवं क्रूर कर्मसिद्धि आदिके लिये अलग-अलग 
देश, काल, मुहूर्त निर्दिष्ट हैं। इनका कुछ वर्णन तन्त्र-प्रन्धोमें 
भी आता है | जैसे बिवाइके पूर्व शतपदचक्रादिद्वारा नक्षत्र- 
मेलन ( कुण्डली-मिलान ) होता है, वैसे ही इष्टमन्त्र देवताके 
साथ भी अकडम चक्र, अकथह चक्रादिसे गगना की जाती 
है । यदि मेलापक मिल जाता है, तो उपासना शीघ्र सिद्ध 
होती है । अन्यथा विलम्ब या असफलता भी मिलती है |# 


पुष्य नक्ष्त्रकी महत्ता 
ज्योतिषमें एक सिद्ध काल भी है। सिद्धयो 
कि तिर नक्षत्रका नाम 4 


% “साधना एवं “नारदपुराणाइ'मे इस पढतिअक्रियाका ह ड 
प्रदशन प्राप्त है । का विस्तृत 
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कहा गया है--'सिध्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि इति 
सिध्यः, पुष्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि इति पुष्यः ॥ 
“पुष्यसिद्धःयौ नक्षत्रे’ ( पाणि० ३। १। ११६) 
इस तरह “पुष्‌” घातु तथा “सिध्‌? धातुम 'क्यच्‌? परप 
करनेसे एक ही अर्थमै “पुष्य? एवं 'सिध्य’-े दोनों शब्द बतो 
है | इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे व्याकरण एवं तल 
भी इसकी सुस्पष्ट चर्चा--वर्णन प्राप्त है | यदि गुरुवारी 
पुष्य नक्षत्र हो, तो पूर्ण सिद्धियोग होता है-- 
गुरौ पुष्यसमायोगे सिद्धयोगः प्रकीर्तितः । 
पता नहीं पुष्य नक्षत्रसे ही पौष्टिक ( शान्ति ) गढ | 
चला, अथवा पहलेसे ही रहा | वाल्मीकिंरामायण, महामार 
पुराणों तथा अन्यत्र मी पुष्य नक्षत्रकी महत्ता विख्यात | 
महाकवि श्रीभट्टि कहते हैं कि सर्वोर्थसिद्धिप्रद पुष्य त 
समान ही जो विख्यात योगसिद्धा तथा सर्वसिद्धा थी! >' 
शबरीके पास रक्ष्मणजीके साथ प्रभु श्रीराम जा पहुंचे 
“सिध्यतारासिव दाबरीमापतुवेने |. 
( भद्टिकाव्य ६ | ११ 
श्रीशिवपुराण) रुद्रसंहिताके युद्धखण्ड) अध्या र 


4 


>. 
व्य 


ख्यातां 


क्ष ( तान्त्रिक ) उपासना 


पछा शिवजीकी तिथि है)! 
(हरि: कासः _शिवः शशी ।? (मू० चि०२।१।४) 
्रतूतामश्वमेघोऽसि थुगाचां ग्रथसो युगः । 
ुष्यस्त्वंसर्वधिऽण्यानामसावास्या तिथिष्वसि ॥ 


( शि० पु० २। ७५ । २ | ४६) 


भगवान्‌ रामके वंशमें एक “पुष्य, नामक राजाका जन्म 
हुआ | उसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास 


हिते है 


तस्य ग्रभानिजितपुष्यरागं 
पोष्यां तिथो पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रां 
पुष्टिं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ 
( रघु० १७।३२) 


इस पश्चमें महाकविने “पुष्य शब्दका छः वार प्रयोग 
कर दिया | ऐसा उदाहरण विरल होता है। इससे पुष्य 
क्षत्रसे कविका किसी रहस्यमय सम्बन्धका अनुमान होता ह्ै। 
बे यदि इसके विद्येष रहस्यका विशिष्ट ज्ञान न रखते तो इतने 
भादरसे उल्लेख न करते । 


(क 
वा 


अब इस इलोककी टीकामें विभिन्न टीकाकारोंके प्रमाण- 
पणं रहस्यमय भाव देखें- 
१- ( पौषमासस्य ) पुप्यनक्षत्रयुक्तायां पौणमास्यां 
तिथौ ।? ( रमाल्लनाथ ) 
२-'यस्मिनू पुष्ये जाते सति लोका द्वितीयुष्यनक्षन्र 
इव पूर्णा पुष्टि पुष्यन्ति स्म । उक्तं च--चत्द्रे विरुदधेऽप्यथ 


न गोचरे वा सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये ।? ( दिनकर मिश्र ) 


३-पुष्यः परकृतं हन्ति न तु पुष्यक्ृत परः। 
अपि द्वादशगें चन्द्रे घुष्यः सवीर्थसाधकः ॥ 
( शिशुद्तिपिणीकार चारित्रवदत ) 
३-यस्मिन्नुदिते सति जनाः समग्रां पुष्टि प्रापुः ।' 
( वल्लभदेव इत्यादि ) 


अर्थात्‌ सभी विरुद्ध योगों मी पुष्यक्रत कार्य निस्संदेह 
"न रे 
य 


न्न ~ oe 
ह नी विभूतियोंका वर्णन आया है । इसमें देवताः 
प जले कहते दै कि “आप यज्ञोंमें अश्वमेध, युगाँम 
गा र तिथि + ~ 
ह. , नक्षत्रोमे पुष्य एवं तिथियोर्म अमावात्या ६ ( अमा- 


खरो प्र १५, >, कि 
ह जाते हैं | पुष्य नक्षत्र अन्य योग-नक्षत्रोके दोषको 
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और ज्यातिषशास्र * 


भी दूर कर देता दै, पर पुष्यके गुण किसी भी दुर्योग आदि- 
द्वारा नष्ट नहीं हो सकते | 

राजाके लिवे पुष्यस्नानका वर्णन प्रायः सभी पुराणोमें 
आता दे ओर “विष्णुधर्मोत्तरपुराणःमें तो यह बहुत दी 
विस्तारसे आया है | 

ज्योतिपशाल्रोँमै भी कहा है--'खवंसिद्धिकरः पुष्यः ', 
“करग्रह विना सब कर्म देवेज्यभे छुभम्‌ ।? ( मुहूतेचिन्तामणि, 
पीयूषधारा टीका तथा नारदसंहिता, चौखम्बा सं ६। १०, पृ० २४) 

यह नक्षत्र लघुक्षिप्रगणके अन्तर्गत आता है -- 

हस्तार्विपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । 

तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानभूषादिल्पकलादिकम्‌ ॥ 

(मु० चि० २। ६ ) 

पुष्यनक्षत्रमें प्रायः सभी शान्तिपोष्टिकः सोभाग्य एबं 
वश्ीकरण-प्रयोग सिद्ध होते हैं । तन्त्र-ग्रन्थोंके अनुसार पुष्य- 
नक्षत्रमे गोजिह्वा ( बनगोमी ) तथा अपामार्गं ( चिचिडा ) 
की जड़ उखाड़कर मस्तकपर धारण करनेसे सभी वाद- 
विवादोंमें विजय प्राप्त होती है । इसी नकषत्रमें खेत विकीरण 
( कटेया ) का मूल उखाड़कर दाहिने बाहुपर बाँधनेसे 
सोभाग्यकी वृद्धि होती है | ॐ शान्ते प्रशान्ते सर्वक्रोधो- 
पशमनी स्वाहा ।-इस मन्त्रको २१ बार जपकर मुँह थो लेनेसे) 
पुनः उसपर किसीको भी क्रोध नहीं आता । “ॐ हीं हवं हीं 
श्रीं श्रीं श्रीं स्वाहा ।--इसे पढ़कर यदि एक छोटा कंकड़ या 
पत्थर बॉधकर फेंक दें, तो व्यात्र स्तम्भन हो जायगा । न तो 
बाघ मुँह नीचे-ऊपर हिला-डुछा सकता है ओर न चल ही 


१. पुष्यने ब्रह्माजीपर स्तरनक्ष्त्रमें मदनपुष्प छोड़कर व्यथित 
किया । अतः अति कामद होनेसे विवाहवड होनेका उन्होंने इसे 
झाप दिया 

“पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेः शापमवाप तस्मात्‌ । 

( विवाहवृन्दावन १ । ४ ) 

अथवा मद्नने पुष्यनक्षत्रभें ही ब्रह्माजीपर पुष्पबाण छोड़ा 

और पुष्यनक्षत्रने उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे असह्य 
बना दिया । 

२. ( क ) सुरसचिवार्विनहस्तास्तारा स्युः क्षिप्रसंशकास्तु 
औषधपण्यविभूषणरिल्पकलाश्ञानकमेसिङ्धिः स्यात्‌ । ( बसिष्ठसंहिता ) 
पीयूपधारा । + 

( ख ) इसी प्रकार अन्य योगनक्षत्रोंपर अनुसंधान किया 
जा सकता हे । 


ने 
हे 

है 
(रि 
5 


न य्य या ` ` 
सकता है | पुष्यनक्षत्र यदि रविवारको पडे, तो मधुयष्टिको 
जड़ उखाडकर समामे फॅक देनेसे सभाके सभी सदस्योका सुह 
बंद हो जाता है । यदि गुरुवारको या दशमीको वह पडे तो 
सारे मगि-मन्त्र?- ओषधि) शिल्प, कला; ज्ञान) विद्या तथा 
अनुष्ठित समस्त शान्ति, पौष्टिक कार्योकी सिद्धि करनेवाला 
होता है | 
पुष्य नक्षत्रमे किये गये श्राद्धसे पितरोंकी भी अक्षय वृत्ति 
होती है- कर्ताको भी धन-पुत्रकी प्राप्ति होती है-- 
“पोष्यद्वये पुष्यचतुषटये च श्रादप्रदाता बहुपुत्रवान्‌ स्यात्‌ ।” 
( नारदसंहिता ३७ । २० ) 
“यदि पुष्य नक्षत्र दशमीको पड़े; तो "अमृत? नामक 
योग होता है | जो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करता है, उसके 
बरे पितर नित्य तृप्त तथा प्रसन्न रहते हैं |? 
दशम्यां पुष्यसंयोगो स योगोऽम्ृतसंज्ञकः । 
अचंयेद्यः पितस्तत्र नित्यं तृप्तास्तु तस्य ते॥ 
( वही, ३७ । १७ ) 


% गोविन्द परमानन्द सनन्दं समुपास्मह # 


Pans मई 
च्च ॒ 


कुछ अन्य 

इसी प्रकार ज्योतिषमें दुष्टग्रह-शान्ति एवं 
लिये दशान्तर्दशाके अनुसार मणि-मन्त्रोषधि प्रयो से 
ग ए 


स्तोत्रौद्वारा शान्तिप्रापक . उपासना सष 
दशान्तर्दशामें बुध कश्प्रद हो तो “विष निदि है पृ 
नत उपह्लनामक्ष ए 


“तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ।' १ 
शक ( इहत्पाराशर होरा, श्रीपति | 
बृहस्पति हो तो शिवसहस्ूनामका पाठ करना चाहिये 
“तद्दोषपरिहारा्थ शिवसाहखक जपेत्‌). . 
( इहत्पाराशर होरा, श्रीपतिजातकायी । 
शुक्र हो तो दुर्गापाठ करना चाहिये-- 
“तद्दोषपरिहारार्थं ढुगोदेवीजपं चरेत्‌ ॥ 
( इहत्पाराशर होरा, श्रीपतिजातकपरदी| 
इसी प्रकार सूर्यकी दशान्तर्दशादिमै आदिलसहत्यतोत 
चन्द्र-मंगलमें रुद्राभिषेकादि उपाय निर्दिष्ट है । इसी ग्रा 
गोचरजनित अनिष्टोंकी भी शान्तिके उपाय बतलाये गये ै। 


PR cS 


> 
श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना 
( प्रेषक--अह्मचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम पं०श्रीयशदत्तजी शर्मा, वानप्रस्थी, बैद्य ) 
[ प्राचीन पद्धतिसे उद्धुत ] 


मङ्गलाशंसा 
वैरिरसनां क्रमुट्टरेण 
सम्माननं कृतवती निजसाधकानाम्‌ । 
त्रे निमील्य च हराश्रितमानसानां 
केवल्यमादिशति नः सुसुदे भवानी ॥ 
“भवानी बगलामुखी अपने कर मुद्रद्वारा राजुको जिह्ाका 
संरोधन कर सकीय मन्त्रकी साधना करनेवाले साधकोंका 
सम्मान करती दै तथा जो दोनों नेत्र बंद कर मनको भगवा 
शिवके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगाये हुए हैं; ऐसे र 
सब भक्तोंको जो परमानन्दकी प्रातिके लिये केबल्य-मोक्ष 


प्रदान करती हैं ( उन भक्तवत्सला देवीको 
ह्म 
नमस्कार करते है । )' 0 


साधक ब्राह्ममुहू्तमे निद्रा और शय्या हा 
आय तथा अपने मज़क-अहरत्ममे क 


सरुद्धय 


शक्य 


का ध्यान करे | किस प्रकार ध्यान करे! यह गाए 
जाता है--- 

| शिवखरूप शुरुका ध्यान 

इवेतं इवेतविळेपमाल्यवसनं वामेन रक्ती 

बिञ्रत्या प्रिययेतरेण तरसा55छिष्ट प्रसन्तानतम्‌। 

हस्ताभ्यामभयं वरं च दधतं शम्भुखरूप प 

हालालोहितलोचनोत्पलयुगं ध्यायेच्छिरस्थं गुरू 

“मस्तक ( ब्रह्मरत्प ) के सहखारचक्रमै मेरे गुर कं 
भगवान्‌ शिव विराजमान हैं; उनकी अङ्गकालि ग 
उनके अनुलेपन» पुष्पमाला तथा बज्न भी खेत है| दि 
प्रियतमा पार्वती वाये हाथमे छाल कमल लिग रै आर है| 
हाथसे वेगपूर्वक उनका गाढ़ आलिङ्गन वित 
गुरुदेवके मुखपर सहज प्रसन्नता खेल रही 
हाथ अभव तथा बरकी सुद्राओते सुशोभित है की 
री स . हालाहलपानके कारण लाळ दिखायी * | 
इस प्रकार गम्भुस्वरूप गुरुका ध्यान करे |? 


“ज्योतिषशञासत्र और भगवन्नाम' शीर्षक मेरा लेख 
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f 
_ ददतत्तर गुरुपादुका-मन्त्रका दस बार जप करे | वह 


गुरुपादुका मन्त्र 
"क ऐं हीं श्रींदस्क्रेह सक्षम लवर यू सहक्षमळ 
(वी हुसौं स्हौं क्रीप्रकाशानन्द॒ श्रीनाथपादुकां 
व 
पूजयामि ।? इति 
प करके निम्माङ्कित मन्त्रसे जप-समपण करे-- 
जपसमपण-सन्त्र 
गुद्यातिगुद्यगोसता स्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्परलादात सुरेश्वर ॥ 


(देव | सुरेश्वर | आप गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
बछुके गोप्ता ( संरक्षक ) हैं; हमारे द्वारा किये गये इस 
बपको ग्रहण करें | प्रभो | आपकी कृपासे मुझे सिद्धि 
प्राप्त हो |? 
जप-समर्पणके पश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि 'गुरुदेवके 
| चरणारविन्दोसे अमृतकी धारा झर रही हे ओर उसमें मैं 
आपादमस्तक निमग्न हो गया हूँ ।? इस अनुभूतिके साथ 
ही निम्नाङ्कित पाँच इलोकोंद्वारा गुरुदेवकी स्तुति करे । 

गुरुस्तवन 

३ नसस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 

विद्यावतारसंसिद्ध यै स्वीकृतानेकविग्रह ॥ १॥ 

नारायणस्त्ररूपाय परमः्यैकरूपिणे । 

सर्वाज्ञानतमोमेदभाविने चिदूघनाय ते ॥२॥ 

स्वतन्त्राय दयाढलुप्तविग्रहाय शिवात्मने । 

परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भब्यरूपिणे ॥ द ॥ 
विवेकिनां विवेकाय विमय विमर्शिनाम्‌ । 
प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानदायिने ॥ ४ ॥ 
पुरस्तात्‌ पाइवयोः पृष्ठे नमस्कुयोदुपयेधः । 

सदा मञ्चित्तरूपेण विधेहि भवदासनम्‌ ॥ ५॥ 

“३2 नाथ | भगवन्‌ | गुरुरूपधारी शिव । आपको 
नमस्कार है । जगतमें विविध विद्याओका अवतरण हो; 
( सिद्धिके र्ये आपने अनेक विग्रह धारण किये 

। आप नारायणस्वरूप हैं | एकमात्र परमार्थ ही आपका 
विग्रह है | सम्पूण अज्ञानरूपी तमका भेदन करनेवाले 
म 2. आपको नमस्कार है । आप . परमखतन्त्र हैं । 

र करूणा करनेके लिये ही आप शरीर धारण 


४० छळ ६७..... 


क आीबगलामुखणी देवीकी उपासना % 
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करते हैं स्वतन्त्र होते हुए भी आप वात्सब्यवश भक्तोंके 
पराधीन रहते हँ | भव्योंके भव्य ( कल्याणोके भी कल्याण 
या मङ्गलोंके भी मङ्गल ) रूप आपको नमस्कार है। आप 
ही विवेकियोंके विवेक, विचारकोके विचार तथा प्रकाशकोंके 
प्रकाश हैं। ज्ञानियोंको ज्ञान देनेवाले मी आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है | आपको यह सेवक आगे-पीछे, अगल- 
बराल और ऊपर-नीचे सव ओरसे प्रणाम करता है। आप 
सदा मेरे चित्तको ही अपना आसन बनाइये? ॥ १-५ ॥ 

इस प्रकार स्तुति करके भावनाद्वारा ध्येयस्वरूपको 
हृदयमें छीन करे । फिर मूलाधार-चक्रसे लेकर त्रहारन्त्र- 
पर्यन्त विराजमान. कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन करे | “वह 
विद्युत्‌, अग्नि एबं सूर्यके समान महान्‌ तेजःपुल्नसे उद्भासित 


हे । उसके तेजसे मेरा अपना शरीर भी अत्यन्त उद्दीस हो 


उठा है?--ऐसा चिन्तन करते हुए हृदय-कमलके भीतर 
पीताम्बरा देवीका ध्यान करे । फिर निम्नाङ्कित प्रकारसे 
मानसिक पाँच उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करे | 

ळं एथिव्यात्मक गन्धं समर्पयामि । हम्‌ आकाशात्मक 
पुष्पं समर्पयामि । यं वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि । रं 
वह्याव्मकं दीपं समर्पयामि । वम्‌ अमृतात्मक नेवेद्य 
समर्पयामि । सं सर्वात्मक ताम्बूळं समर्पयामि । 

पूजनके पश्चात्‌ मूँलमन्त्रके ऋषि आदिका स्मरण, न्यास 
ओर ध्यान करके यथाशक्ति जप करे और पूर्वोक्त “गुद्यातिगुद्य' 
इत्यादि पढ़कर जप-समर्षण करनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित रूपसे 
प्रातःस्मरण-स्तोत्रका पाठ करे | 


प्रात,सरण 

प्रातः स्मरामि बगलां कमलायताक्षी- 
सिन्दुप्रसन्नवदनां परिपीतवणोम्‌ । 

पाणिद्वयेन दुधतो च शिला गिरीन्द्रे 
वेष्यान्छवासनगतां सदसत्तचित्ताम्‌॥ १ ॥ र 
“मै प्रातःकाल विकसित कमलदलके समान बिशाललोचना [ठलो चन 
तथा चन्द्रमाके समान हास्यच्छटासे सुशोभित--प्रसन्न 
मुखवाढी पीतवर्णा बगलामुखी देवीका ल ए हूँ, 
जो भक्तजनोंके शत्रुओको चूर्ण करनेके लिये दोनों हा्थोमि 


विराजमान कि 


दिया जायगा । 


ta eGangoti Gyaan Kosha 


ह वे. 
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न्याया 


MN TITS TTI 


जज 
देबी मदमत्तचित्त होकर यदाकदा शिव 
आरूढ़ होती हैं? ॥ १ ॥ 5 
प्रातर्नमामि बगलामुखि धर्मस्त 
कारुण्यपूर्णनयनां मुख्मन्दहासास्‌ । 
इन्दुप्रसन्नवदनां परिपीतवर्णा 
पीताम्बरां रुचिरकम्चुकशोभमानास्‌ ॥ २ ॥ 
(देबि बगळामुखि ! मैं तुम्हारी उस धर्समयी मूर्तिको 
प्रणाम करता हूँ? जिसके नेत्र करुणासे भरे दै सुखपर 
मन्द हासकी शोभा छा रही. है; वदनमण्डल चन्द्रमासे भी 
अधिक आह्वादपूर्ण है, अङ्गकान्ति पीत है तथा वस्न भी 
पीले रंगके हैं | वे देवी सुन्दर कञ्चुकी ( चोली ) से 
सुशोमित हैं? ॥ २ ॥ 


स्वरूप शवासनपर 


प्रातर्भजामि यजमानसुसोख्यदात्रीं 
कामेश्वरीं कनकभूषणभूषिताझड्ीस्‌ । 
गम्भीरधीरहृऱयां रिपुबुद्धिइन्त्री 


सम्पत््दां जगति पादजुषां चराणास्‌॥ ३ ॥ 
“जो भक्तजनोकों उत्तम सोख्य प्रदान करती हैं तथा 
सम्पूर्ण कामनाओंकी अधीश्वरी हे, जिनके अङ्ग सुवर्णनिर्मित 
आमूषणोंसे विभूषित हे; तथा हृदय ( सागरके सहर ) 
गम्भीर एवं धीर है, जो साधकोंके शन्रुओंकी बुद्धिका नाश 
कर देती तथा अपने चरणोंकी सेवामें संलग्न मनुध्योको 
जगत्मै सब प्रकारकी सम्पात्ति प्रदान करती हैं; उन बगला- 
मुखी देवीका मै प्रातःकाल चिन्तन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 
श्होकत्रयमिदं पुण्य बगलायास्तु यः पठेत्‌ । 
रिपुबाधाविनिसुक्तो लक्ष्सीस्यैयेमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


“जो बगलादेवीकी स्तुतिसे सम्बद्ध उपर्युक्त तीन इळोकौका 
पाठ करता है; वह शन्नुऑकी बाधासे मुक्त हो सुस्थिर 
लक्ष्मीका भागी होता है? ॥ ३ | 

इस प्रकार स्तुति करके प्रातःकालका सारा कृत्य देवीको 
समर्पित करे । 


प्रात+कृत्य-समर्पण 
प्रातःप्रभ्टति सायान्तं सायादि प्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगद्योने तदस्तु तव पूजनस ॥ १॥ 
“जगतूको जन्म देनेवाली देवि ! में प्रातःकाल्से 
लेकर सायंकालतक जो कुछ करता हुँ, वह सब तुम्हारा 
पूजनरूप हो? ॥१॥ 
इस प्रकार समर्पणके पश्चात्‌ देवीसे प्रार्थना करे | 


र ड्‌ एछ ये 02 
% गोविन्द परमालन्द सानन्द लसुपाखह के 
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प्र र कै १ 
थना 
त्रेलोकयचेतन्यमयीश्वरेश्वरि 

पीतार्बरे 
प्रातःखसुस्थाय तव 


त्वच्चरणाशयेव | 


म्र्याथि 
संसार्यात्रासजुवर्त॑यिष्ये ऐप 
(देवि पीताम्बरे ! तीनों लोकम जो चेतन (चिक) 
> त > 4 ० ) 
है? वह तुम्हारा ही स्वरूप ह। तुम ईश्वरकी भी अधी हो| 
देवि | मैं तुम्हारे चरणोंकी आशासे ही प्रात;काठ उक 
तुम्हारा प्रिय करनेके उह्देश्यसे संसारयात्राका नतर 
करूँगा? ॥ १॥ 
संसारथात्रासनुवर्तसानं 
त्वदाळूया 
स्पद्धो तिरस्कारकलिप्रसाद- 
अयानि मां सासिभवन्तु सातः॥ २॥ | 
“परमेश्वरि वगलानने | सातः | तुम्हारी आज्ञासे संसार 
यात्राका अनुवर्तन करते समय मुझे स्पर्धा; तिरस्कार) कलह, 
प्रमाद और भय अमिभूत न करें? ॥ २॥ 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति- 
जौनाग्यधर्म न च मे निवृत्ति) । 


श्रीबगळे परेशि। 


Co ह ७ 


त्वया परेशेशि हडीच्छवाहं 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥ ३ ॥ 
पपरमेश्वरेश्वरि ! मैं धर्मको जानता हूँ? किंतु उस 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है । में अधर्मक्रो भी समझता १) 
परंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। तुम मेरे दुद 
रहकर स्वेच्छासे जैसी प्रेरणा देती हो, मैं वेश दै 
करता हूँ? | ३ ॥ हि 
इस प्रकार देवीकी आश्या लेकर गुरूचरणोंमे अगा 
ज्ञप समर्पित करे । : 
अजपाजप-समर्पण 
धअद्य सया पूर्वचुरहोरात्राचरितमुच्छास 
त्मक घटझ्वता घिकेकविशतिसहखसंख्याकमजपन 
ब्रह्मरन्धरस्थसहस््रदळकमलकर्णिकावर्तिन्ये श्रीुत्पदुक 
को रि द 
0002 नसः ।? ही छ ही.) त 
आज में पहले दिनके दिन आर रात ] 
इक्कीस हजार, छः सो, उच्छवास-निःश्वासल्म | | 
जपका ब्रहमन्भ्रके सहस्लद्छ-कमलकी कर्णिकामै १7 * | 
भीगुरुपादुकाको समर्पण करता हूँ । नमस्कार दै ।' 


निःश्वासा 


हस प्रकार गुरुको अजपा-जप व... पाना तम 2 करके हाथ 


: अद्य सूर्योदयमारभ्याहोरात्रेणोच्छ्लासनिःश्वा- 
त्मकं बट दाताथिकेकविंशतिसहस्रसंख्याकमजपाजपमह 
(९ ~ 


करिष्ये ।! 

।४ आज में सूर्योदयसे लेकर दिन-रातमें उच्छवास- 
(2 वासरूप इक्कीस हजार छः सो बार अजपा-जप करूँगा |? 

ऐसा संकल्प करके अजपा-जप मन्त्र “हंसः? का 
एक चोथाई माला ( अर्थात्‌ पचीस बार) जप करे 
तथा ।गुल्यातिगुल्म०' इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रसे उस जपका 
समर्पण करके यह भावना करे कि «मैं साक्षात्‌ देवी- 
खूप हूँ |! 

अपनेमें देवीरूपताकी भावना 

अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्‌। 

सञ्चिदानन्दरूपोऽहमात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 

मैं साक्षात्‌ देवीका स्वरूप हूँ, दूसरा नहीं हूँ, मैं ब्रह्म- 
४ स्पही हूँ, अतः शोकका भागी नहीं हूँ । मैं सचिदानन्द- 
` रूप हँ---इस प्रकार आत्माका चिन्तन करे |? 
इस प्रकार भावना करके प्रथिवीकी प्रार्थना करे | 

0 
पृथ्वी-प्राथना 

४० ससुद्रमेखळे देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे॥ 


(भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी प्रथ्वीदेवि ! समुद्र तुम्हारी 
| करधनी है और पर्वतसमूह स्तनमण्डल हैं । मैं तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ । मेरे चरणोंसे तुम्हारा स्पर्श हो रहा है, इस 
अपराधको क्षमा करो |? 


इस प्रकार प्रार्थना करके श्वासके अनुसार दायाँ अथवा 
| या पेर एथ्वीपर रक्खे और घरसे बाहर जाय । फिर 


| ंशास्रोक्त विधिसे शौचादि क्रियाका सम्पादन करके दन्त- 
| धावन करे | 


दन्तधावन 


कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नमः ।?--इस 
धोकर शुद्ध करे । फिर मूल-मन्त्रसे मुँह 


¢ से क्लीं 
ग्रे दाताको 


ॐ श्वीबगल।सुल्खी देशीकी उपालना % 


स्नान 


स्नानके दो प्रकार हैँ--वेदिक तथा तान्त्रिक | नदी 
आदिमे वेदिक विधिके अनुसार स्नान करके तान्त्रिक 
स्नान करे | उसकी विधि इस प्रकार है । नामितक गहरे 
जळमें खड़ा होकर संकल्प करे--ओमप्चेत्यादि देशकालौ 
संकीत्यं श्रीबगलामुखीप्रीतये स्नानमहं करिष्ये ।? 
इस तरह संकल्प करके मूल्मन्त्रसे प्राणायाम करे | 
तत्पश्चात्‌ ऋष्यादिन्यास, करन्यास ओर षडङ्गन्यास करके 
त्रिकोणणभित चतुरल्न-तीर्थकी कल्पना ( भावना ) करे । 
उसमें अङ्कुशमुद्राके द्वारा 'गङ्गे च यसुने चेव’ इत्यादि मन्त्र 
पढ़कर गङ्गा आदि तीर्थोका आवाहन करे | इसके बाद 
तीर्थशक्तिका ध्यान करना चाहिये । 


तीर्थशक्ति-ध्यान 


सर्वानन्द्मयीमशेषदुरितध्व॑ंसां रूगाड्ूप्रभां 
ऽयक्षां चोध्वेकरद्वयेन दधतीं पारं सणि च क्रमात्‌। 
डोभ्या चास्ट्रतपू्णहेमकलशं सुक्ताक्षमालां वरां 
गङ्गासिन्छुसरिदूद्वयादिसहितां श्रीतीर्थशक्तिं भजे ॥ 


“जो सम्पूर्णानन्दमयी; समस्त पापोंका नाश करनेवाली, 
चन्द्रमसे भी उत्कृष्ट कान्तिवाली तथा त्रिलोचना हैं; जो 
अपने ऊपरवाले दो हाथोंमें क्रमशः पाश और अङ्कुश 
धारण करती हैं तथा दूसरे दो दवाथोमें देसकलश एवं सुन्दर 
सोती या स्फटिकाक्षकी माला लिये हैं; जिसके साथ गङ्गा 
और सिंधु--ये दो नदियाँ और अन्यान्य तीर्थ भी सेवाके 
लिये उपस्थित हैं; उस श्रीतीर्थशक्तिका मै भजन करता हूँ |? 


इस प्रकार ध्यान करके धेनुमुद्राके द्वारा तीथंजलका 
अमृतीकरण करे। फिर योनिमुद्राका प्रदशन करके जल- 
मै यन्त्रकी भावना करे और उससे मूलमन्त्रसे देवीका 
आवाहन करके, मुख, कान आदि सात छिट्रोको बंद कर 
मूळमन्त्रके स्मरण-चिन्तनपूर्वंक तीन बार गोता छगावे-- 
डूबे और निकले | फिर आचमन करके) मूलमन्त्रसे मृत्तिका 
तथा गोबर ळेकर सब अङ्गौमें लगावे । तदनन्तर कुम्भमुद्राद्वार 
मूलमन्त्रके पाठपूर्वक) तीन बार सिरका अभिषेक करे | 
फिर पूर्ववत्‌ उन्मजन और निमजन करे । इसके बाद 
आचमन करके तत्बमुद्राके प्रदशेनपूर्वेक मूलमन्त्रसे सात बार 
सिरका अभिषेक करे | ( इति स्नान-विभि । ) 


इस प्रकार स्नान-कार्यका सम्पादन करके जढाशयसे 
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बैठे और विभूति ( भस्म ) धारण करे | 
विभूतिधारण-विधि 
अग्निहोत्रसे अथवा गाईपत्य अग्निस्थानसे प्राप्त भस्म 
या विभूति ले आकर गायत्री-मन्त्र तथा बगलाके मूलमन्त्रसे 
उसपर जलका छींटा दे, फिर दोनों हाथोंसे रगड़कर उसे 
लेपन योग्य बनावे और 'अझिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, 
जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वधह 
वा भस्म । मन एतानि चक्षूषिं च भस्मानि ।? इस मन्त्रको 
पढ़कर लाट, ग्रीवा, बाहुमूल तथा हृदयमें लगावे | इस 
प्रकार विभूति धारण करके सद्राक्षकी माला पहने# | इसके 
बाद संध्योपासना करे | 


संघ्योपासना 
पहले बेदिकी संध्या करके फिर तान्त्रिकी संध्या 


करनी चाहिये । 
तान्त्रिकी संध्या 


३ आत्मतत््ताय स्वाहा । 3 विद्यातत्वाय स्वाहा । 
४ शिवतत्वाय स्वाहा । इन मन्त्रोको पढ्ते हुए तीन बार 
आचमन करे | इसके बाद 

“३ सणिधारिणि वञ्चिणि महाम्रतिसरे रक्ष रक्ष 
हु फट स्वाहा ।! 

इस मन्त्रको पढ़कर शिखा ( चुटिया ) बाँध ले | 
फिर पूर्ववत्‌ मूलमन्त्रसे तिलक कर उसी मन्त्रसे तीन बार 
प्राणायाम करे । तदनन्तर यह संकल्प-वाक्य पढे--( देश- 
काळी संकीत्य ओमद्य श्रीबगलामुखीप्रीतये प्रातःसंध्या- 


% रुद्राक्षके विषयमै कहा गया दै-- 


रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्‌ मस्तके विशती दै 

षट्‌ षद्‌ कर्णप्रदेशे भुजयुगलतले द्वादश द्वादशैव । 

बाहोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति च शिखासूतयोरेकमेक 

वक्षस्यष्टाषिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ 

अर्थात्‌ “कण्ठमें बत्तीस, मस्तकपर चालीस, दोनों कानोंगे छ:- 
छः, दोनों हाथोंमें बारह-बारह, दोनों वाहोंमें पंद्रह-पंद्रह तया 
सोलह-सोलह ) शिखा और सुत्नमै एक-एक तथा वक्षःस्थलमे एक सौ 
आठ रुद्राक्ष धारण करनेवाला पुरुष साक्षात नीलकण्ठ शिव. 
रूप है | 


00-0. Nanali Basing Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ॐ गोषिम्ड्‌ परमानन्दं ज्ञानन्द्‌ ससुपास्सहे ऋ 


MR नन, ` आ दो पीत वस्त्र धारण कर पीले रंगके ही आसनपर महं करिष्ये ।? इस तरह संकतप क जक " | 


करके निम्नाहित चन] 


विनियोग पढ़े-- 
'ओस्रस्य श्रीबगला सुखीसहामन्त्रस्य 

बृहती च्छन्दः श्रीबगलासुखी देवता ह्लीं बीजं 

मम सकलकामनासिद्धयथे जपे विनियोगः | 


ऋष्यादिन्यास 

नारदऋषये नमः, शिरसि। बृहतीच्छन्दसे नमः , 
बगलासुखीदेवताये नसः, हृदि । हीं बीजाय नया ~| ! 
स्वाहाशक्तये नमः, पादयोः । 

करन्यास 

३ ह्लीं अङ्गष्ठाभ्यां नसः नीया 
नसः । सबदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः । वाचं मुखे प! 
स्तम्भय अनासिकास्यां नमः । जिह्वां कीलय कोल्य 
कनिष्टिकाभ्यां नमः । बुद्धि विनाशय हीं ओं करतल. 
एृष्ठाभ्यां नमः । | 


ग शी, 
स्वाहा श 


नेम, गुहे | 


अङ्गन्यास 
ॐ ह्वीं हृदयाय नसः | बगलासुखि शिरसे ख्राहा। , 
सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्‌ । वाचं सुखं पदं स्तम्भय कवचाय | 
हुम्‌ । जिह्वां कीलय कीलय नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । बुद्धि | 
विनाशय ह्लीं ऑ--अखाय फट्‌ । 
प्रातःकालिक भ्यान 
उद्यदादित्यसंकाशां पुस्तकाक्षकरां सरेत्‌। 
कृष्णाजिनधरां ब्राह्मीं ध्यायेत्ताराङ्किताम्बरे॥ | 
'प्रातःकाल ब्राह्म वेलामें, जब आकाशमै तारे दला 
देते हा, गायत्री देवीका ब्रहमशक्ति सरखती या सवित | 
रूपमें ध्यान करना चाहिये | वे उगते हुए सूर्यके समत | 
रक्तवर्णा और तेजस्विनी दिखायी देती हैँ। उनके एक हो | 
पुस्तक और दूसरेमै अक्षमाला शोभा पाती दै। वे“ | 
कृष्णमुगचर्म धारण किये हुए हैं |? 


मध्याह्ृकालिक ध्यान 

शुक्ला झुक््छाम्बरधरां बृघासनकृताश्रयाम | 
ब्रिनेत्रां वरदां पाझं शूलं च नुकरोटिका््‌॥ 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां ध्यायेदू देवीं समभ्यसेंव | 
“मध्याहकालमें देवी सूर्यमण्डले भीतर विराजमात 
उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है | उन्होंने खेत वळ भार 


| | 


>> छल: 
वृषमकी पीठपर आरूढ हैं, उनके तीन नेत्र 
गी अपने चार हार्थोमे क्रमशः वरद मुद्रा पाश’ 
पछ और नरकपाल लिये हुए हैं । इस प्रकार सि 
देवीका ध्यान करे और क बारंबार अभ्यास बढ़ावे | 
क ध्यान 
चतुबोहुं शङ्कचक्रकसत्करास्‌ । 

गदापद्मधरां देवीं सूयोसनकृताश्रयास्‌ । 

सायाहें वरदां देवी गायत्रीं संस्रेडुदि ॥ 

(सायंकालमे वरदायिनी गायत्रीदेबीका बिष्णुरूपमें 
रःहीमन चिन्तन करे । उनकी अङ्गकान्ति श्याम ह 
चार हाथ हैं । उन द्वाथोमें शङ्ख» चक्र, गदा ओर पद्म 
शोभा पाते हैं तथा वे देवी सूर्यमण्डलमें आसन जमाये 
हुए हैं |? 

इस प्रकार ध्यान करके अपने समक्ष किसी आधारपर 
कुल्पात्र स्थापित करे । उसमें पूर्ववत्‌ तीर्थोका आवाइन 
करके उसीमै मूलमन्त्रद्वारा इष्ट देवताका आवाहन करे । 
आवाहन आदिकी मुद्राएँ दिखावे । आवाहन; स्थापन) 
संनिरोधन) अवगुण्ठन, सम्सुखीकरण) प्रार्थना, अंश तथा 
घेतु--इन आठ मुद्राओंका प्रदर्शन करना चाहिये । 
गन्धादि पञ्च-उपचारोसे पूजन करके मूलमन्तरद्वार कुशके 
जलसे सात बार प्रोक्षण करे | फिर मूलमन्त्रसे तीन बार 
अभिमन्त्रित करके, उस जलसे अष्टदल कमल लिखे । 
उसकी कर्णिकामें एकाक्षरी बीजमन्त्र (हीं) लिखे । फिर 
सात द्लोमें मूलमन्त्रके चार-चार अक्षर लिखकर आठवे 
दलमें आठ अक्षर अङ्कित करे । तदनन्तर पूर्वोक्त एकाक्षर 
विद्या (हीं) से उस चक्रको इक्कीस बार अभिमन्त्रित 
करके मार्जन करे । 

मार्जन, अघमर्षण तथा अर्ध्यंदान-विधि 

मूलमन्त्रसे तीन बार देवताके मस्तकपर, दो बार 
भुजाओपर, तीन बार हदयमेंश तीन बार नाभिमें तथा दो 
बार पेरोंपर जलसे छींटा दे | इस प्रकार मार्जन करके 
देवीका ध्यान करनेके पश्चात्‌) बायें हाथमे उस पात्रका 
नर लेकर दायें हाथसे ढक दे तथा हं यं रं व॑ इन 
म अभिमन्त्रित करके उस जलको बायीं नासिकासे 
40 नथ खींचनेकी भावना करे ओर भावनाद्वारा 
वा शुभव करे कि “इस जलसे मेरे शरीरके भीतरका 

प डु राया है। अतएव यह जल काळा हो गया 


है। वे 


इयामवर्णा 


% झवणलामुक्षी देवीकी उपाखना % 


है और दाहिनी नासिकाके द्वारसे बाहर निकल आया दै |? 
इस प्रकार चिन्तन करके अपने सामने एक वज्रमय पाषाण- 
खण्डकी भावना करे | फिर “ॐ क्र: असाय फट सइ मन्त्र 
बोलकर उक्त जलको उस भावनामय वज्रपाषाणपर दे मारे | 
तत्पश्चात्‌ दोनों हाथ धोकर आचमन कर ले | इसके वाद 
गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके 'उद्यदादित्यमण्डलवतिन्वे 
श्रीबगळायै इदमध्य॑ स्वाहा ।--इस मन्त्र-वाक्यसे तीन बार 
देवीको अर्ध्यःप्रदान करनेके पश्चात्‌ “ॐ हीं इं सः सूर्याय 
एघोऽ्धः स्वाहा ! इस मन्त्रसे सूर्यदेवताके लिये तीन 
बार अर्घ्य दे । फिर मूलमन्त्रसे तीन बार ओचमन करके 
उपस्थान करे । 
उपस्थान-विधि 


उपस्थान भी प्रातःकाल) मध्याहृकाल और सायंकालका 
पृथक्‌-पृथक्‌ दै । इन तीनों समयोंमे देवीके निर्दिष्ट रूपोंका 
चिन्तन करते हुए प्रणाम करना चाहिये । 


प्रातः-उपस्यान 
गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌ । 
चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ ॥ 
सुद्ररं दक्षिण पाशं वामे जिह्वां च वञ्रकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्रइढपीनपयोधराम्‌ ॥ 
पीतभूषणभूषाङ्गं घतचन्दाधशेखराम्‌ । 
रत्नसिंहासनासीनामम्बों त्रैलोक्यसुन्द्रीम्‌ ॥ 


“त्रिभुवनसुन्द्री माता बगलामुखी रतनसिंहासनपर 
कमलके आसनपर बैठी हैं। उनका खभाव गम्भीर है । 
बे मदसे उन्मत्त दिखायी देती हैं। उनकी अङ्गकान्ति 
सुवर्णके समान पीत एवं उद्दी्त है। उनके तीन नेत्र और 
चार भुजाएँ हैं । वे दाहिने भागके दो हाथोमें मुद्रर और 
पाश तथा वामभागके दो दवथोमें जिह्वा एवं बज्र लिये 
हुए हैं। पीत बस्न धारण किये हुए हैं । उनके स्तन 
स्निग्ध, सुपुष्ट एवं पीन हैं | उनके अङ्ग पीले रंगके 
आभूषणेसे विभूषित हैं तथा मस्तकपर धारित अधे 
चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता है । ( मै इन भक्तवत्सला 
देवीको भक्तिभावे प्रणाम करता हूँ ) ।? 


मध्याह्नउपस्थान 


दुष्टस्तम्भनसुग्रविध्तशमन दारिद्रयविच्छेदन 
भूसञ्चीशमन चलन्स्टगइशों चेतःसमाकषेणम्‌ । 
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५१० # शोविर्हं परमानग्दू खानन्द समुणास्यद्दे # 
सौभाग्येकनिकेतन सम इशोः कारुण्यपूर्णक्षण 


इस प्रकार समयानुसार उपस्थान करके 
शत्रोसारणसादिरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः ॥ 


गायत्रीका जप करे | 


“करुणापूर्ण नेत्रोवाली माता बगलामुखी ! मेरे समक्ष बगला गायत्रीका विनियोग एवं मन्त्र 
तुम्हारा वह स्वरूप प्रकट हो, जो शत्रुओंका मारण, दुष्टोंका ४ अस्य॒ श्रीबगलागायत्नीसन्त्रस्य ब्रह्मा 5. 
स्तम्भन, भयंकर विघ्नोंका निवारण, दरिद्रताका विनाश गायत्रीच्छन्दः, बगलानास्नी चिन्मयशक्तिरूपिणी ग्र 
राजभयका शमन और चपल मृगलोचनाओंके चित्ता देवता, ४ बीजं, ह्लीं शाक्तिः, विद्महे कीलक गायत्रीजपे 
आकर्षण करनेवाला तथा मेरे दोनों नेत्रोंके लिये सौभांग्यका विनियोगः । 


एकमात्र निकेतन है । ( माँ ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा सादर 


बराल 


इस प्रकार विनियोग करके १०८ बार बगला-गायत्रीका 


प्रणाम है ) ।? 


सायंकालका उपस्थान 


मातर्भ्य मदूविपक्षवदनं जिह्वाञ्चलं कीळय 
ब्राह्मी मुद्रय सुद्याछ्ु थिषणासग्रे गति स्तग्भय । 
शाम्ूंइचूणेय चूणयाशु गदया गौराङ्गि पीताम्बरे 
विघ्नौषं बगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्ेक्षणे ॥% 


“करुणाभरे लोचनोंबाली, गौराङ्गी पीताम्बरामाता 
बगलामुखी | मेरे झत्रुपक्षका मुखभञ्जन कर दो; उसके 
जिह्णाद्चल ( वागिन्दिय ) को कीलित कर दो; वाणीको 
और बुद्धिको भी शीघ्र ही मुद्रित ( कुण्ठित ) कर दो, 
शबुवर्गकी अग्रगति ( उन्नति या प्रगति) को रोक दो 
तथा मेरे उन इत्रुआँको अपनी गदासे चूर-चूर कर दो। 
माँ | तुम्हे प्रणाम करनेवाले जो भक्तजन हैं, उनकी 
विघ्नराशिको हर लो |? 


जप करे । मन्त्र इस प्रकार है-- 

७ हीं ब्रह्माखाये विहे । स्तम्भनबाणायै धीमहि । 
तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ । 

तदनन्तर मूलमन्त्रका यथाशक्ति जप करे | 

बगलाका मूलमन्त्र 

ॐ हीं बगलासुखि सर्वदुष्टानों वाचं सुख पदं 
स्तम्भय जिह्वां कीलय कीलय़ बुडि विनाशय हीं $ । 

जपके पश्चात्‌ 

गु्यातिगुह्यगोप्न्री त्वं शृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 

सिद्धिमंवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरि॥ 

इस मन्त्रसे देवीके वाये हाथमे तेजःस्वरूप जप 
समर्पित करके षडङ्गादि ध्यानान्त कर्म करे । फिर स्तुति एवं 
प्रणाम करके संदारमुदराद्वारा देवीका सूर्यमण्डलमै विसर्जन करे। 


(क्रमशः) 
+-चछ ७ ७७--३- 
प्रार्थना 
तृष्णातोये ले 
__ मद्नपवनोदूधूतमोहोमिमाले 
दारावतै तनयसहजग्राहसब्बाकुले च 
संसाराख्ये महति जलधी मज्जतां नस्त्रिधामन्‌ 
त पादाम्भोजे बरद भवतो भक्तिभावं प्रदेहि ॥ 
€ समन्या | है बरदाता | तृष्णार्पी जल, कामर्पी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरद्भमाला! हे 


. भंवर और भाईपुन्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महा 


भक्ति दीजिये । 


दान्‌ समुद्रम बते हुए इमलोगोंको अपने चरणा विद 


VE जसा 
सित आवा या रि तानसा... हा प्रतिदिनं कल्याणि 


इरण करो, तुम्हें नमस्कार है। 
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तुभ्यं नमः । “कल्याणमयी बगळे ! तुम प्रतिदिन मेरे बिन 


# उपालनाओपर एक तुलनात्मक दृष्टि # 


= 


| 


उपासनाओंपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


विभिन्न देशोंमें) विभिन्न समर्योपर विभिन्न प्रकारकी 
उपासना चलती रही हैं । अपने ही यहाँ कितने दी प्रकारकी 
उपासनाएँ प्रचलित हैँ | उनमें कुछ प्राचीन ओर कुछ 
बीन हैं। उनकी संख्या बढ़ती दी जाती है । उन सब- 
पर विचार करना सम्भव नहीं । यहाँ केवळ कुछ प्रमुख 
बिदेशी उपासनाओंपर ही एक दृष्टि डालनी है और यह 
देखना है कि अपने यहाँक्री उपासनाओंमें क्या विशेषता दै ! 
| वर्तमान ईराक राज्यमें सुमेरु, बेविलोनिया ( बाबुछ ) 
असीरिया ( असुर ) प्राचीन राज्य थे | सुमेरुमें मुद्राओंपर 
बढ दिया जाता था | इसकी सभ्यताको ईसासे ३५०० वर्ष 
वकी सभ्यता माना जाता है । इसमें तीन मुद्राएँ मुख्य 
थी | उपासक अपनी उपासनाओंमें प्रायः इन्हीं मुद्राओंका 
प्रदशन करता था । वाबुळवालोंने प्रायः इन्हीका अनुकरण 
किया; किंतु इनमें झुकना या साष्टाङ्ग-प्रणासका समावेश नहीं 
था | देव-देवियोके सम्बन्धमें कोई विशेष कल्पना भी 
/ नहीं थी । 
मिस्तमें मन्दिरोंकी उपासना प्रारम्भ हुई । वहाँ देव- 
देवियोंकी संख्या कम न थी; पर प्रायः सबके लिये एक 
है प्रकारकी उपासना चलती थी। सूर्यको मुख्य देवता 
माना जाता था | राजा अपनेको सूय-पुत्र ही मानता था 
और प्रधान पुरोहितके रूपमे काम करता था । इसीलिये 
वह पूज्य तथा आदरणीय समझा जाता था | मन्दिर 
पूर्वाभिमुख होसे थे, जिससे उषाकालीन सूर्य-रश्मियोंका 
उनमे प्रवेश होता था । पूरे दिनमै तीन बार पूजन होता 
या । पूजनमें पहले स्नान कराया जाता था, फिर वस्न 
१इनाकर चन्द्न-जैसी किसी वस्तुका लेप किया जाता था | 
फिर भोग प्रदान किया जाता था | इसके पहले स्थानकी 
द्वि होती थी.। भोगके अन्तर्मे फिर स्थान शुद्ध किया 
न गाता था और नृत्य तथा गान होता था । ईरानमें भी 
शूयौपासना चलती थी | बादमें सूर्यके प्रतीकरूप अग्निका 
शिन चलने लगा, जो पारसियोमे अब भी प्रचलित है 
6 स्थानपर अपने उपासनाशइ बनाये) 
प 24 कहा जाता था । यहाँ एक पवित्र बेदी 
परको (य पशुबलि दी जाती थी | प्रार्थनाएँ तीन 
थीं---पश्चाचाप-सम्बन्धी) कुतशता एवं 


( ळेखक-श्रीमण्डन मिश्र ) 


प्रशंसा-सम्बन्धी और वर माँगनेकी । तीर्थयात्राको भी 
उपासना माना जाता था । चीनमे उपासनाके लिये “ची? 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | उसमें पशुब॒लि या मांसका 
भोग देनेकी विधि थी | कन्फ्यूशसके समयसे ( ६०० वर्ष 
पूर्व मसीह ) पितृपूजनपर अधिक बल दिया जाने लगा | 
“ता-ओ? धर्मके प्रचार होनेके पूर्व चीनमें बौद्धधर्मका 
प्रवेश हो चुका था, इसलिये उसीका प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता था | 


यूनानमें कई देव-देवियोंका पूजन चलता था | पश्मुओंर्म 
मूषक पवित्र माना जाता था; कई वृरक्षांका भी पूजन होता 
था | इसी तरह कुछ पत्थरोंका भी । रोममे कुछ तो 
यूनानियोंका ही अनुकरण किया गया और कुछ नये प्रकार 
भी चलाये गये | कुमारी-पूजनकी प्रथाका प्रचार हुआ | 
एक देवीका नाम “एन्ना पेरिन्ना’ बतलाया गया दै, जो 
“अन्नपूर्णा? जेसा जान पड़ता है | परंतु वहाँ धर्मपर भी 
राजनीतिका अङ्का था | किसी समय रोम एक विशाळ 
साम्राज्य था और उसके रीति-रिवाजोंका प्रचार बढ़ा । 
ईसाई-धर्मके प्रचारसे पश्चिमका धार्मिक नक॒शा ही बदल 
गया । एशियाके पश्चिममै हजरत मुहम्मदने एक नयी रुहद 
फूँकी । अरबी मरुस्थलके कण बारूद-जैंसे विस्फोटक 
बन गये | 


यदि गम्भीरतापूर्वक इन सम्प्रदायो, विचारधाराओपर्‌ 
इष्टि डाली जाय तो एक बात स्पष्ट होती है और वह है- 
“भयकी प्रेरणा? । “ईश्वर स्वशक्तिसम्पन्न है, वह किसी 
प्रकारका अनिष्ट कर सकता है; इसलिये उसकी उपासना 
करनी चाहिये |? यदी भाव प्रायः सबमें दिखलायी पड़ता 
है । इसीलिये उन सब उपासनाओंमे धतासस तत्त्व? का 
ही प्राधान्य दै । “ईश्वर सबमें है; इम उसे प्राप्त कर सकते 
हैं, इतना ही नहीं हम “ईश्वर? हैं-.'अहं ब्रह्मास्मि' ऐसा 
दावा करना “कुफ्र' समझा जाता था । “चढ़ा मन्सूर सूलीपर 
करके दावा अनल-इकका ।” परंतु अपने यहाँ उपासनाका 
आधार ही दूसरा है । ब्रह्म सवेव्यापक है, उसका पूजन 
इम किसी वस्तुमें कर सकते हैं । 


\ 
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धरो जीवकलया प्रदिष्टो भगवानिति । 
प्रणमेदू दण्डवदू भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्य उपनिषद ४ ) 
इतना ही नहीं? भक्त जिस रूपमें भगवानकी उपासना 
करता है? भगवानको वही रूप धारण करना पड़ता पन्त 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्ययाचितु मिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस्‌॥ 
(गीता ७। २१ ) 
त्ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव, भजाम्यहस्‌ । 
(गीता ४ । ११ ) 
“यद यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदलुग्रहाय ।! 
(भागवत ३ । ९। ११) 
'ं यथा यथोपासते तथेव भवतिए 
( मुद्गल उपनिषद्‌ ३ । ३ ) 
“विष्णुपुराण? ( ५-१७१ १४-३४ ) के बचनोंमें इसे 
विस्तारपूर्वक बतलाया गया है | 
(हुम भक्तनके भक्त हमारे \' 
_सूरदासने इन शब्दोमे यही भाव व्यक्त किया है। 
हुळसीदासजीने भी लिखा है 
“जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन देखी तैसी ॥' 
कहा तो यदॉतक जाता है कि इृन्दावनमे जब 
बुळसीदासजीने श्रोबिहारीजाके दर्शन किये) तब वे बोल उठे-- 
कहा कहँ छनि आजु की मळे बने हो नाथ | 
तुरुसी मस्तक जब नबे घनुषबान हेउ हाथ ॥ 
तुलसीको दर्शन देनेके लिये नाथको वेसा ही 
| करना पद़्ा-- 
“मुरही मुकुट दुय के नाथ भए रघुनाथ? 
पाश्चात्य विद्वान्‌ यह भाव न समझकर प्रायः कह 
बैठते दे--*दिंदू अन्धविश्वासी ई। वे वृक्ष, पत्थर आदि पूजते 
ह, वे वहुदेवपूजक टे, उनमें एक ईश्वरकी भावना नहीं |? 
ऐसा कहकर वे अपनी अनमिशताका ही परिचय देते हैं । 
हिंदू-धर्ममें ३३ कोटि देवता अवश्य माने गये हैं, पर 
उन सबमें ण्क «इष्टदेवःकीं दी उपासना चलती है । 
। यह “इधददेव”की भावना बढी दिचारपूर्ण है। सभी ढोग 


% गोविन्द परमानन्द सानन्द खसुपास्ये * | १ 
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समान नहीं हैं । प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता) बुद्धि, सा 
भिन्न-भिन्न हवै । सबको एक ही स्तरपर लाना दिता 
कही जा सकती । इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपनी ०५ 
अपनी योग्यता, अपने सामथ्यके अनुसार अपना रे 
चुनता और उसकी उपासना करता है । शेव, श्र 
वैष्णव आदि इसी प्रकारके सम्प्रदाय हैं। पर इस तह 
वह एक ही ईश्वरका पूजन करता है । उसका विश्वस है ह 
यह पूजन सर्वव्यापक? सर्वशक्तिमान ब्रह्मका ही हेब. ` 
नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।? 

एला डेनेळू नामक एक फ्रांसीसी विद्वानूकी इस 
सम्बन्धमे एक बड़ी अच्छी पुस्तक निकली है, जिसका नाम 
है--हिंदू पाळीथीउम? । ये विद्वान्‌ हिंदी पाठकोंके 
सुपरिचित शिवशरणजी हैं; जिनके कितने ही हिंदी हे 
साप्ताहिक “सिद्धान्तः या मासिक “सन्माग'मै निकलते रे 
हैं । प्कल्याण'में भी लेख निकला है । 

विभिन्न आधारोंपर उपासनाके कई भेद किये जा 
सकते हैं । गुणोंके आधारपर सात्विक, राजस और तामस| 
अपने यहाँ इन तीनों प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन मिलता 
है | इसी तरह बाह्य और आन्तरे दो प्रकार बतठाये | 
गये ैं। वैयक्तिक और सामूहिक भेद भी किये जा सकतेर | 
हजारों व्यक्ति एक साथ “नमाज” पढेँ, ऐसी सामूहिक 


उपासना तो अपने यहाँ नहीं देश पर सामूहिक रुप 
उपासनाका क्रम अवश्य है । गाँधीजीकी शिष्या मीरा बहन 
( मिस स्लेड ) ने एक बार लिखा था कि कवि. 
ईसाई सामूहिक उपासना करते हैं तो ऐसा जान पडत 
कि वे मातम मना रहे हैं या रो रहे हैं। जब इण 
एक साथ नमाज पढ़ते दै, तब जान पड़ता है कि का 
हो रही है | पर हिंदू सामूहिक उपासनाए pe ढाती | 
कि सन मस्त हैं; कोई नाच रहा है? कोई ॥ । । 
कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है? सब आनन्द ८ | 
श्र-ये तीन प्रा 


उपासनाके वैदिक, तान्त्रिक और मि 
भी बतलांये गये हैं । 

वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मख । 

्रयाणामीप्सितेनेव विधिना माँ समरे 


इसी तरह नित्य, नैमित्तिक ओर काम्या 
भी किये भये हैं | 


“पूजा सा ब्रिविधा नित्या काम्या नेमित्तिकी तथा । क तथा पि आओ ली जज .. 

( रुद्र्यामलतन्त्र ) 
श्रीमद्वागवतर्मे विस्तारसे बतलाया गया है कि किसकी 
सनासे किस प्रकारकी इच्छा पूरी की जा सकती द्वै 

AN १० ) | सिरान क अनुसार 
उपासनाएँ सर्वोच्च स्तरवद्ध हैं? जिसमें एक ही ब्रह्म सबमें 


NS 


उपासना? शब्दका व्युत्पत्तिमूळक अर्थ चाहे “किसीका 
क्रिसीके निकट बैठना अथवा “उसके समीपमै उपस्थित रहना? 
मात्र क्यों न समझा जा सकता हो, पर इसमें संदेह नहीं कि 
इसका प्रयोग प्रायः किसी उपासकका अपने उपास्यकी 
आराधना करना या उसकी सेवामें प्रवृत्त रहना-जैसे 
एक विशिष्ट अभिप्रायको ही सूचित करता आया है। 
तदनुसार इस सम्बन्धमै इतना और भी स्वीकार कर लिया 
जता है कि वेसे इष्टदेवको स्वभावतः सगुण एवं साकार 
भी होना चाहिये, जिस कारण उसका मानों कोई प्रत्यक्ष 
शरीर होग;, कोई चित्र होगा अथवा उसका कोई पार्थिव 
प्रतीक मात्र भी हो सकता है। ऐसी दशामै ही वस्तुतः 
उसका दर्शन हो पाना, उसके पोडशोपचार-पूजन एवं 
अर्चनकी विधिका सम्पन्न होना अथवा उसके प्रति किसी 
प्राथनाका या विनयका प्रस्तुत किया जाना उचित कहला 
सकेगा तथा उक्त “उपासना” गब्दकी सार्थकता मी सिद्ध 
की जा सकती है । इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं 
क्रि यदि उक्त उपास्यकी साकारता प्रत्यक्ष न हो सके; 
उस दशामे कम-से-कम उसके गुणोंक्रा कीर्तन-गान) उसकी 
लौहादिका श्रवण) उसका ध्यान या उसका सरण चिन्तन 
क्या जाना भी सम्भव हो सकता है। कहना न होगा 
कि इस प्रकारकी स्थितिमें उपास्यविपयक ऐसी किसी 
पारणमे सहायता ली जा सकती है जो उसके उपयुक्त 
| शकार एवं गुणपर आश्रित रहा करेगी तथा इसी कारण 
` उपासना बाह्य होनेकी अपेक्षा, अधिक आन्तरिक 
भी ग्रहण कर ले सकती है; किंतु इसके फलस्वरूप 
~ अपने उपास्यके साथ भेदभाव कमी ठप्त नहीं 
ज a उसका अन्तिम लक्ष्य सदा इसके सानिध्यमै 
जि ही रहा करता है। सगुणवादी उपासक 
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व्याप्त माना जाता है | मध्य खर घ्यानका दै, उससे भी 
घटकर कीर्तन-जप आदिका दै । 

सारांश यह कि अनेक प्रकारकी उपासना हैं । “कोन 
किसके लिये? इसे वह खयं ओर योग्य गुरू दी उचित 
रूपसे बतला सकता है । 


निगुण मतके संतोंकी उपासना 


( लेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी ) 


अपने उपास्यके साथ अमेदभावकी कदाचित्‌ कमी इच्छा 
भी नहीं किया करता ओर न उसके प्रति इतने तादात्म्यका 
अनुभव ही करना चाहता दै, जो उसके पार्थक्यमें किसी 
प्रकारकी बाधा डाल सके | 


परंतु निर्गुण-मतके संतोंकी उपासना इससे बहुत कुछ 

भिन्न ठहरायी जा सकती है । ऐसे उपासक अपने उपास्यो 
सगुण एवं निर्गुण--इन दोनोंसे परे और नितान्त विलक्षण 
बतलाते हैं, जिस कारण उसके किसी प्रकार साकार अथवा 
गुण-सम्पन्न कहे जानेका कभी कोई प्रश्न दी नहीं उपस्थित 
होता । निर्गुण-मतवादी संत कब्रीरके अनुसार उनका 
उपास्य राम-- 
रूप अरूप न आवे बोळा । हरू गरू कळु जाइ न तोळा ॥ 
भूल न त्रिखा चूप नहिं छाँहीं। दुख सुख रदित रदे सब मादी ॥ 

अबिगत अपरंपार ब्रह्मश बखानरूप सब ठाम | 

बहु विचार करि देखिया, कोई न सारिख राम ॥ 
जेसे शब्दोंद्वारा प्रकट किया जा सकता है; क्योंकि 
उनका यह भी कहना है कि-- 


भारी कहूँ तौ बहु डरूँ; हरुवा कहूँ तो झूठ। 

में क्या जाने रामको, नैना कबहुँ न दीठ ॥ 

ये तो इस सम्बन्ध यहातक भी बतला देना चाहते 
हैं कि-- 

“वो है तेसा वो ही जाने । वो ही आहि आहि नहीं आने ॥१ 


अर्थात्‌ वह किस प्रकारका दै, इस बातका पताः 
वास्तवमें उसीको दो सकता है; हम केवळ इतना ही कह 
सकते हैं. कि “एकमात्र वही है और उसीकी सत्ता है? तया . 
अन्य सभी कुछ अधिकसे-अधिक उसके साथ एक ओर 
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अभिन्न ठहराये जा सकते हैं | अतएव इस दृष्टिसे देखनेपर 
हम इस विषयमें यह भी कह सकते हैं कि 

देब माँदै देहुरी, तिरु जेता बिस्तार 

आहे पाती माँहि जर, महै पुजनहार ॥ 

अर्थात्‌ “उस उपास्यदेतरके ही भीतर उसका मन्दिर दै 
उसीमें उसपर चढ़ानेके लिये पत्र) पुष्प एवं जल है तथा 
उसका पूजन भी उसीमें है |? इतना ही नहीं? संत कबीर 
तो इतना और भी स्पष्ट शब्दोंमें कह देते हैं-- 

नींव बिहूनां देहुरा, देह बिहूना देव) 

कबीर तहाँ बिळंबिया, करे अरुखकी सेव ॥ 

अर्थात्‌ “जिस प्रकार उपर्युक्त मन्दिर किसी नींवपर 
आधारित नहीं) उसी प्रकार उक्त देव भी अदरीरी मात्र ही 
कहा जा सकता है ओर में वहीं बना रहकर उस 
“लख या अनिर्वचनीयकी सेवामें निरत हूँ ।? 

इस प्रकार अपने उपास्य भगवानका साकार एवं 
सगुण रुप स्वीकार कर उपासना करनेवाले सगुणवादी 
झर्छोके लिये जहाँ; इसके फलस्वरूप उसके सम्बन्धमै कोई 
धारणा बनानेका प्रश्‍न कभी? उसके किसी रूपमै भी 
उपस्थित न पाये जानेपर ही उठा करता है, वहाँ वैसे 
उशास्यको निर्गुण, निराकार एवं अलक्ष्यतक मानकर चलने- 
बाले संत कबीर-जेसे संतोंके लिये यह आवश्यक हो जाता 
है कि ये आरम्भसे ही उसके प्रति कोई अपनी अद्रयतापरक 
भावना तक बनाकर तदनुसार इस ओर आगे बढ़ें और 
उसे अपनेसे पथक्‌ न समझें । यदि वास्तवमें उपास्यकी 
ही एकमात्र सत्ता हैं तथा उसके भीतर अथवा उसके 
साथ तद्रूपभावमे ही किसी अन्य वस्तुकी भी कल्पना की 
जा सकती दै, तो फिर उसमें तथा उसके उपासकमें कोई 
अन्तर कहां रह जाता है १ इसी प्रकार उसका उपासक, 
ऐसी स्थितिमें खयं अपने पृथक्‌ अस्तित्वकी भी कोई धारणा 
बना पानेमें जब समर्थ नहीं) तब यह उसके प्रति समर्पित 
क्रनेके लिये किसी पृथक्‌ वस्तुका आयोजन कहाँसे कर 
रकता हे? अथवा उसके सॉनिध्यमें सदा बने रहनेके 
प्रयोजनका ही अनुभव केसे कर सकता है १ इसीलिये संत 
कबीरका कहना दै 

मेर मन सुमिरै राम कूँ) भेर मन रामर्हि आहि | 

अब मन रामहि है रह्मा, सोस नवाओों काहि।॥ 

ये अपने विषयमै इतना और भी कह देते हैं 
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भया, मुझमें रही न ई 
वारी फेरी बरे 


) 
गड ३ जित 


०० द 
देख तित हूँ॥ 
तथा-- 

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है तो हेश। 
तेरा तुझको सोपता, क्या लागे 


है मेरा ॥ 

संत कबीरकी यह मनोवृत्ति उनके पर्ती । 
भी किसी-न-किसी रूपमै पायी जाती है; जिस जो 
साधारणतः ऐसा अनुमान भी कर छिया जा सङ 
कि निर्गुण-मतके संतोंके विषयमै उपासक उ 


< द शब्दका 
प्रयोग उतना उपयुक्त न होगा । 


परंतु जदाँतक पता चलता दै» उपलब्ध संतसाहिलड़े 
आधारपर उपयुक्त अनुमान उतना युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता ओर यह कदाचित्‌ उपासनाके उस व्यापक रूपमै 
ओर जानेसे हमारा ध्यान भी रोक लेता है जो बड़े महसा 
है। सगुणोपासकवाली सच्ची उपासनाकी दगामे उसके 
उपास्यसे सम्बन्धित किसी भौतिक पदार्थका प्रत्यक्ष रहना 
अनिवार्य नहीं हुआ करता; प्रत्युत, जैसा इसके पहले कहा 
जा चुका है? यह तत्सम्बन्धी गुणादिविषयक मानसिक , 
घारणाओके आधारपर भी सम्पन्न कर ली जा सकती है । 
तथा उपास्यके उक्त प्रकार स्थूळसे सूक्ष्मतर बन जानेके 
कारण किसी साधककी तन्मयतामें कभी कोई कमी नहीं 
आ पाती, प्रत्युत आन्तरिक माबोंमें अपेक्षाकृत बिशेष 
गम्भीरता आ जानेसे वह प्रगादृतर एवं अधिक आनन्द 
प्रद भी बन जा सकती है। इसी प्रकार दूसरी ओर 
अद्वैतमावकी अनुभूतिके विषयमै भी कहा जाता है हि 
उसके अनुसार 'सामरस्य*का आनन्द होनेपर दूतमा 
भी “अमृतोपम? रूप ग्रहण कर लिया करता है | पि 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं, यदि “उपासक्रस्य कर्पे 
बरह्मणो रूपकल्पना”-जेसी चेष्टा भी कर ली जाय | रि ॥ 
तो बेसी दशामै किसी निर्गुणोपासकवाली इष्टि + | 
उसका उपास्य «अलख अगम एबं अगोचर ने स | 
उसके लिये साकारता ग्रहण कर सकता है और 
अशेष गुणोंका आरोप भी कर लिया जा सकता ३ | 2 
समय अभेदभावके बने रहते हुए मी एक 
भेदसूचक भावना काम करने लग सकती दै 
प्रकार उपास्य एवं उपासकके बीच एक 
अन्तरका आ जाना भी सम्भव हो जाता हैः निक 


तथा शि 


सन त्या 


( , आनन्ददायक होता है । निर्गुणोपासक संत कबीरने 
अपनी इस प्रकारकी अनुभूतिका परिचय देते समय उसे 
मित प्रकारसे व्यक्त करनेकी चेष्टा की है | अपने उपास्य 
अनन्त के 'तेज'का वर्णन करते समय वे बतलाते है 
क्र मैने उसेश उस अपने पतिके साथ “जागकरः देखा है । 
उनका कहना है-- 

कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणि। 
पति सँगि जागी सुंदरी, कौतिग दीठा तेणि॥ 
तथा फिर वे उसे कभी-कभी "रबि ससि बिना उजास? 
उजालेके रूपमे ठदराते हँ; कभी “चाँद बिहूनां चाँदणा' 
तथा अधिकतर उसके विषयमें 


या 
मात्र कहकर छोड़ देते हैं 
इतना ही कहते हैं-- 
पाजह के तेज का, 
कहिबे के सोसा नहीं, 


=| 


> 


> ७ 
कसा ह 
देखा ही 


उनमान । 

परवान ॥ 

इसी प्रकार वे उसका अपनी श्रवणेन्द्रियद्वारा अनुभव 
SN > 

करते-जेसे कहते हैं-- 

कबीर सबद सरीर में, बिन गुण बाजे ताँति । 

बाहरि भीतरि रमि रह्मा, ताते छुटि मराति ॥ 

फिर प्राणेन्द्रियके माध्यमसे भी उसे हृदयङ्गम करते 

समय बतलाते हैं-- 


भया 
फूटी 


उजास । 
बास ॥ 


पंजरि प्रेम प्रकासिया, अंतरि 
(3 कस्‌ 

मुखि कसतृरी महमही, बानी 
तथा उसका अपनी रसनेन्द्रियद्वारा आस्वाद लेकर 
कहने लगते हैं 

पंखि उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेस १ 
पाणी पीया चंच बिनु, भूलि गया यहु देस ॥ 
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ˆ इसके सिवा ये उसके साथ प्रगाद्वालिङ्गन करनेगे 
भी नहीं चूकते और कहते दै 
अंक मरे मरि मेटिया, मन नहीं बायै छीर । 
कहे कबीर वह क्यों मिळे, जब ळग दोड़ सरी 


सरीर ॥ 
इस प्रकारकी अनुमूतियोंका वर्णन संत दादू; बढ़ 
नानक-जेसे अन्य अनेक बड़े-बड़े संतॉने भी प्राय: इसी 
में किया है | इन सभीकी दृष्टिम जिस प्रकार 
उपास्य परम-तत्त्व अनिर्वचनीय दै, उनी 

प्र ररी विलक्षण अनुभूति भी वर्णनातीत है । 
तदनुसार वे कमी-कमी उसे कोई अपार महासागर टडराठे 
हुए स्वयं अपनेको उसमें खो गयी हुई किसी नन्दी डी 
बूँद-सा देखना चाहते हैं ओर इसी प्रकार अपनी वेडी 
स्थितिके वर्णनको गुड़ खाकर उसकी मिठासका परिचय 
देनेकी किसी गूँगेवाली चेश-सी असफल भी ठहराते हैं! 
इन संताँकी उपासनामँ किसी साधनाके-जेसे अनवरत 
प्रयासवाले उतने अंशका पता नहीं चलता, जितनी अधिक 
मात्रासे यहॉपर किसी अनुपम उपलब्धिका ही समःवेदा 
किया गया मिलने लग जाता है । अतएव ये लोग अपना 
ध्यान स्वभावतः वेली स्थितिको निरन्तर एक-ती बनाये 
रखनेकी ओर विशेषरूपमें देते दीख पड़ते हैं। ये इसके 
लिये अनन्य-चित्तपूर्वक्र प्रगाढ ध्यानमै निरत रहना चाइते 
हैं, जिससे इनका अतिशय मनोनिवेरा बना रदे और 
उसका धारावाहिक प्रवाह भी किसी प्रकार विचल्ति न 
होने पावे | इसी कारण इनकी नामस्मरण-विषयक साधनाका 
रूप भी “अजपा-जाप? वनकर "साँस साँस संभास्नेकी 
स्थितिमें ही आ जाता है | ये वास्तवमै उसके द्वारा अपना 
एक ऐसा “अविलोप्य रूपान्तर’ कर देना चाहते हैं, जिसे 
किसी सहजावस्थाकी ही दशामें प्राप्त क्रिया जा सकता है | 


on 


MS 
संब जग अधा 
) मैं केहि समुझावों सब जग अंधा ॥ | 
व इकड होय उन्हे समुझावों, साहि सुखाचा पेटके था । ८० 
५५ पानी के घोड़ा पवन असवरवा, ढरकि परे जस ओसके बुंदा ॥ <: 
$# गहिरी नदिया अगम बहै धरवा खेवनहाराके पडिगा फंदा। ३१ 
दि घरकी बस्तु नजर नहि आवत, दियना बारिके इत अंधा ॥ २ 
$, लागी आग सबै वन जरिगा, बिनु गुरु शान _भटकिगा बंदा। ८ 
$2 कहे कबीर सुनो भाई साधी | इक दिन जाय लंगोटी झार बंदा॥ $ 
९४ ह क 
-_“्क>94€&>-- 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे ॐ 


५१६ आल न्न व 
व हो 
सर्योपासना 
(ढेखक- पै? श्रीरामकिशोराचायेजी, काव्यतीथ, साहित्यभूषण ) 

अशक्तावस्थामें भी उप विहित है अत 
सश्रम अनादिकाल्‍से ही मानवलोक एवं सौरमण्डलका शक्तावस्थामें भी उपासना विहित है । अत; 


गेरमण्डलमै सूर्य) चन्द्र, नवग्रह? संध्या जीवनपर्यन्त निराळस्य होकर करनी चाहिये 
अप्थक्र सम्बन्ध रहा है । सो दी आशा हैं। ये, छू 
त्रिदेव, मरुद्रण) साध्यदेव ससर्षिगण एवं तेंतीस कोटि देवता शास्त्रों एवं आप्तोका आज्ञा हैँ 


देवोंका तेनिधि घर र के नों कां ७७०७ :क र वर्जि ८० २, 

निवास करते हैं | इन समस्त 'ख'लोकीय देवोंका प्रतिनिधित्व संध्याके तीने लोम ये छः य वाजत ह| यथा- | 

सूर्य एवं चद्धद्वारा होता है | स्वप्तमध्ययनं यानमुच्चार॑ भोजनं गतिम्‌। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी अचिन्त्य शक्तियोंके प्रमुख संचालक ठया दि रन स टक विवरजयेत्‌ ॥ 

हे---तेजनिधान भगवान्‌ सुवन-भास्कर श्रीसूयनारायणदेव । ( कूम० उ १६।७४) 

इन्हीं सर्वतेजोमय प्रत्यक्ष देवकी उपासनासे समस्त मानव- “सोना, पढ़ना, सवारी करना, शोच-निवृत्ति, भोजन 


> ति नेत्यकी ती: नां 4 संध्य ओं EN 
ढोकके देइधारी प्राणी तेज) मुक्ति एवं मुक्ति प्रात करते हे । एबं चलना--नित्यकी दोने [ओ ओर म्ये 
आझुतोप भगवान्‌ भुवन-भास्करकी उपासनासे विमुख मानवः नहीं होना चाहिये । उसी प्रकार यमस्मृतिमे भी चार 


जीवन भार-स्वरूप है । निपेधाज्ञाओका उल्लेख है | यथा-- 

यद्यवि उपासनाकी अनेकानेक पद्धतियोंका प्रचलन है चत्वारि खळु कर्माणि संध्याकाले विवजंयेत्‌ । 
किंतु संध्योपासनाको श्रेष्ठ उपासना माना गया है । जहाँ आहारं मैथुन निद्रा” स्वाध्यायं च चतुर्थकम्‌॥ 
उपासनाक्षेत्रमे श्रीरामकृष्णादि नामौकी उपादेयता प्रदर्शित ( पा >) 
की गयी है, वहीं यज्ञोपवीती द्विजातियोंको “अहरहः उस समयके आहारसे रोग, मेथुनते बू गर्भ, दश्री . 
संध्यामुपासीत? ( प्रतिदिन संध्या करो )की आज्ञा भी का नाश एवं खाध्यायसे म्गत्युतुल्य कश प्रात होता है अतः , 
शास््रने दी हैं | आज्ञा दी गयी कि संध्याकाछमै मोजन, मैथुन) निद्रा खं 


उपातना-सिद्धिका प्रथम सोपान है--प्रतिदिन प्रातः, स्वाध्या a 5 रा ह. 
i (भादि भि की शरणागति ही सुखदायिनी हे । संध्योपासन छ.) 
अस्त न होकर सदैव ही प्रकाशित रहनेवि ) दिवानाय, उपासीत है । सनातन आसा दै नि क. समदा 

- हौर-मण्डलाधीशको अर्ध्य प्रदान करके, इश्देवका ध्यान करना होती है, तव सत्त्व एवं रजका संघर्ष होता है| क; 
_इसीको संध्योपासनाकी संशा दी गयी है। दिवसकी इन तीना निवळ होती है और आसुरी सम्पदा प्रबळ । मानवक मबा 
संधियोमे संध्योपासना करनेवाले सभी द्विज लोकपरळोकमें त्रु सजग हो जाते हैं) मन्देह-असुरसमूह उस ही जाति 
अभीष्ट छम फलेको प्राप्त करते हैं । सूर्यका पथ रोकनेका दुस्साइस करता है। उस समय * 

“संध्योपासना? ध्यान एबं योगकी बृद्धिकी क्रिया हे | की मन्त्रतिंचित (खिस दन द | 
इसके नित्य नियमित करनेवालेको नित्य ही नव-जीवनकी सर्थदेव अर्ध्यकी इच्छा करते है गो ह 
पासि होती है । संध्याके मन्त्र अमृत-भोजन है, वीर्ववदक प्रसन्न होकर प्राणीमाजरको जीवन देते ८ । 
हैं, अन्तःकरणणकी शुद्धिके परम साधन हैं । त्रिकाल-संध्या म 
` मानवसमाजके लिये चिर उपयोगी क्रिया है | इसके द्वारा 
समूचा जीवन आलोकित हो जाता है | वसिष्ठजीके मतानुसार 
तो सूतक एवं मृतकावस्थामै भी संध्या-कर्मका त्याग नहीं 
"होना चाहिये | उस समय “मानसिक संध्या? कर लेनी चाहिये। 
घथा-- 

“सूतके खतके वापि संध्याकमे न संत्यजेत्‌ | 


यथा— 

मन्देहदेहनाशार्थसुद॒य स्तम ये न 
समीहते द्विजोत्सृष्टं मन्तो 
गायत्रीमत्त्रतोयाद्य दत्तं नाल आल 
कारे सवित्रे किं न स्यात्तेन दुत जग. | 
किं किं न सविता सूते काळे सम्बरा ही 
हे य ९ वसूनि व पश्चुति | 
आयुष्यारांग्यमरवय वर्स! 
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7 तय. व व र 
नङ शु ~ >> 
| भत्रपुव्रकलव्राणि क्षेत्राणि विविधानि च । 
९ € 
भोगान्टविधांश्वापि स्वर्ग चाप्यपवर्गकम्‌ ॥ 


( स्कन्द काशीखण्ड अ० ९ इलो० ४५-४८ ) 
बदलेमे समस्त 
करें । निश्चित 
ऐश्‍वर्य; धन; 
स्वर्ग ही नहीं; 


हो फिर क्यों नहीं ह्म तीन अञ्जलि जलके 
भोगतथा मोक्ष-जैते अलॉकिक फल्की प्राप्ति 
इमयकी उपासनासे दिव्य आयु; आरोग्य, 
पु, मित्र) पुत्र, स्त्री) अनेक इच्छित भोग; 
> मोक्षतक मी अनायास सुलभ हो जाता हैं । 

यों देखनेमें यह साधारण-सी क्रिया है, किंतु आरोग्य 
और देवी आयुकी दाती? ( यथा-- आरोग्यं भास्करादि- 
च्छत्‌ ) इस विलक्षण क्रियासे उज्ज्वलता सहखधाराओँसे 
समा जाती हैं |इसकी उपलब्धि ओर हितोंका ज्ञान तो 
क्रियात्मकत्वले ही प्रात होगा । तीनों काळेंमें नेतिक; 
सामाजिक) धार्मिक उत्थानके इच्छुकोंको यह संध्या नित्य 
और नियमितरूपसे करनी चाहिये। अहोरात्रके विभाग-कर्ता, 
तेजोराशि भगवान्‌ भास्करकी सानिध्यतामें किये गये शुभ कर्म 


भारतके विभिन्न धर्मयुगोंका इतिहास अवलोकन करनेपर 
| स्पष्टतः ही देखनेमें आता है कि भारतकी विभिन्न 
उपासनाने अपने-अपने क्षेत्रमै एक विशिष्ट स्थान अधिकृत 
कर लिया है । विशेषत; हिंदू-जातिमें आदिकालसे ही जितनी 
प्रकाकक्की उपासना-विधि और प्रथाएँ प्रचलित है, उनमें 
सुयोपासनाका एक विशिष्ट स्थान है । केवळ भारतवषे ही 
नही, समस्त मानव-जातिका आदिकालका इतिहास देखने- 
पर पाया जाता है कि मानव-जातिकी विचारधाराके 
आदिकालसे ही सूर्य-पूजा प्रचलित है । दष्टन्तस्वरूप हम ग्रीक 
खोगोके प्राचीनतम साहित्य और दार्शनिक विचारधारा; 
` अथवा सुदूर मेक्सिको देशके दार्शनिक इतिहासका उल्लेख 
कर सकते हैं । भारतके प्राचीन साहित्य और धर्म तो 
असंदिग्ध भाषामै प्राचीनकालपे ही सूयोपासनाके अस्तित्वके 
बन्धम अकास्य प्रमाण देते हैं । केवळ इतना ही नही, 
आता तो ऐसा है कि प्राचीन ग्रीक छोगोंकी और भारतवर्षकी 
शस उपासनाकी सिलती-जुलती-सी पद्धति मानो एकजातीय 
नतन ारासे प्रसूत हुईं हो) हमारी उषस्‌ देवीकी सूर्य- 
कथा तथा ग्रीक लोगोंके प्राचीन ग्रन्थों 


र) 


# सौरोपासना % 


पि चि नय 


५१७ 


स्यः फळप्रदाता हैं । मास्करसे तेजक़ी प्राप्ति होती हैं और 
तेज ही वस्तुतः पुरुष है| 

शास्त्रोंकी आज्ञा है कि सर्वसिद्धियोंकी दाची भगवती गायत्री 
देवीके उपासक द्विजाति-संस्कारजनित जन भगवान्‌ 
भास्करकी अर्घ्याज्ञल्मिं ही आदित्यमण्डल-खित कौंशेय- 
वसना इवंत-पद्मवर्णा तेजःपुञ्ज माता गायत्रीके सुम॒ग्ध दर्शन 
किया करते हैं; किंतु उपनयन-संस्कारञ्चन्य अनधिकारी भी 
निम्न मन्त्रके द्वारा सूर्य भगत्रानक्री अव्य-उपासनाके 
अधिकारी होते हैं | यथा-- 

एहि सूर्यसहखांशो तेजोराशि जगत्पते । 

अनुकम्पय मां भक्त्या गृह'णाव्यं दिवाकर ॥ 

आजका समय एक महान्‌ धार्मिक क्रान्तिका समय है; 
अतः प्रत्येक द्विजपुरुषको त्रिकाळ-संध्या करनी चाहिये । 
युवकोंमें इस क्रियाका प्रचार महान्‌ बलका स्थायित्व करेगा, 
धर्मास्था बढ़ेगी एवं मङ्गल होगा। 


->-०००००>-4- 


सोरोपासना 


( ढेखक- श्रीशैलेशजी ब्रह्मचारी ) 


( पुराणोल्रिखित ) के एपोलो ओर डेयानाके उपाख्यान 
मानो एक ही तथ्यके विभिन्न स्वरूप हैं | दोनों देशोंकी विवाह- 
पद्धति इस उपासनाके साथ जिस प्रकार ढ्रूपसे सम्त्रन्धित 
है, उससे यह धारणा ओर भी बद्धमूल हो जाती है । दोनों 
देशोंके विवाहे आज भी सूर्यमन्त्र उच्चारित होता है । 
“सवितृ? शब्दका अर्थ विश्वप्रकाशक है, अर्थात्‌ सुष्टिका 
मूलकारण । 
मेक्सिको देशमै भी आदिसभ्यताके युगसे ही उनकी 
प्रधान उपासनामें उपास्य सूर्यनारायण ही हैं | उनकी इस 
उपासनामें एक और उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी यह 
उपासना छिङ्ग-उपासनाके साथ अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें सम्बद्ध 
हेश अर्थात्‌ मेक्सिको देशमै सब लोग मानते हैं कि विश्वमै 
सुजनशक्तिका मूल “सूर्य? हैं । यहातक कि उस देशके पण्डितो- 
का एक समूह यह मानता है कि सुकी मूर्तिके दोनों ओर 
जो दो पद्म विधृत हैं; वह पुरुषत्व और स्त्रीत्वके निदशनके 
सिवा और कुछ नहीं हैं । इधर मारतवर्षम भी विचारधारा 
बहुत कुछ ऐसी ही है । यहाँ भी पण्डितोंका एक समूह 
कहता है कि सूयोपासना और शेवोपासना एक दूसरेमें ओत- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१८ 

== लसल उप कक आ रातनः शब्द सयका टो पा जत ह 
परोत है । उनके मतसे शेव-उपासनासे एथक्‌र म 
का कोई अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि 0. ह 
अङ्ग है---अध्मूत्तिकी पूजा और उनमेंसे एक मू ल 
निश्चय ही यह युक्ति कहातक यथाथ है, यह विचारणीय छ ॥ 
परंतु यह तो सभी जानते हैं कि कालक्रम Si 
प्रधानताके परिणामस्वरूप ही भारतीय सौरोपासना कक 
त्वातन्यसे च्युत हुई दै । अतएव यह माननेमें आपत्ति i 
क्रि दोनों देशोंकी विचारधाराके खोत एक हा रू 
प्रवाहित हुए थे । हू 

अस्तु, अब पुरातत्वकी दृष्टिसे विचार करें कि हमारे 
देशमै सौरोपासनाने उस आदियुगसे विशिष्ट स्थान ग्रहण 
किया था या नहीं । पुरातत्वशको खोजसे ज्ञात होता है 

( १ ) बुद्धगयाके स्तूप--फलकरमें भारतकी आदिकालीन 
घूयमूत्ति है । उस आदियुगमें सूसपूजाका बहुल प्रचार था; 

ग्रह भी उस फटककी लिपिसे ज्ञात होता है । स 

(२) एलोरागुफाकी सूर्यमूति इतिहासप्रसिद्ध है | 
तत्कालीन शिलालेख भी उस समयकी सोर-उपासनाकी 
हाक्षी देते हैं । 

(३) ईसाकी पाचवी शताब्दीमै दशपुरामै जो एक 
सूर्यमन्दिरकी स्थापना हुई थी, उसका प्रमाण है-बन्धुबमनकी 
मन्द्सोरकी प्राचीन लिपि । कुमार्नन्धु गुप्तकी प्राचीन लिपिमे 
भी इसका उल्लेख मिलता है । 

( ४) ईसाकी छठी दताब्दीमें सुयोपासनाके अस्तित्व- 
का प्रमाण मिलता है--ग्वाल्यिरकी लिपिमें । इस लिपिमें 
उल्लेख है कि मिहिरकुलके पंद्रहवें राजाके राज्यत्वमे एक 
सूर्यमन्दिर स्थापित हुआ था । 

( ५ ) ईसाकी ग्यारहर्वी शताब्दीमें भारतमें सूयमन्दिरो- 
की अधिकता थी; इसका भी प्रमाण कुलादित्यके ताम्रंपट्टसे 
मिलता है । 

( ६ ) ईसाकी आठवीं शताब्दीमें ललितादित्यका “मार्तण्ड- 
प्रासाद? उस युगकी सोरोपासनाको प्रमाणित करता है । 

(७) परवर्तीकालमें भी यह धारा अविच्छिन्नभावसे 
बहती आयी हे । इसका एक प्रमाण यह है कि केशवसेन 
( सेनवंशीय राजा ) अपनेको “परम सोर? कहते थे | पालवंश- 
के शासनकाल्की सूयमूत्ति भी हमने देखी है । 

तत्पश्चात्‌ हमारे प्राचीन धार्मिक और पौराणिक ग्रन्थ, 
जैसे वेद? रामायण? महाभारत और विभिन्न पुराण आते हि 
इनसे भी पता चलता है क सब युगेमि भी भारतम 
दौर-उपासना अपनी महिमामे प्रतिष्ठित थी | 


मां ८ 
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५ गोबिन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मददै + 
बि 


क जने छ ततत्‌ नामे 
तत्तत्‌ मासमें वे उपासित होते हैं । छान्दोग्य 
उपनिपरुके 


हिरण्मय पुरुष भी वही हैं । 

महाभारतके युगपर दृष्टि डालिये । वोरम्रेषठ का 
सूर्यनारायणके ही पुत्र थे, अर्थात्‌ कुन्ती देवीने ूयोपासनाके 
फलस्वरूप कर्णको प्रात किया था । वनमें युधिष्ठिरने सूय. 
पासना, करके सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त किया था | रामायणे भी 
ज्ञात होता है कि अगस्त्य सुनिने श्रीरामचन्द्रजीको आदिलक्े 
उपासनाके विषयमें कहा था ओर “आदित्य-हृद्य'का पाठ करके 
सूर्यनारायणको प्रसन्न करनेका उपदेश दिया था | अतएव 
सूर्योपासना भारतवर्षकी अति प्राचीन उपासना है । 


२७५ 
त्रे 


पहले कह चुके हैं कि काळक्रमसे सौरोपासना अपने 
स्वातन्तर्यसे च्युत हो गयी है | खातन्च्यसे च्युत तो अवश्य 
हो गयी है, परंतु लसत नहीं हुई हे । इसके भी 
प्रमाण हैं विभिन्न धमाके आराध्यमें उसका अस्तिव 
झलकता रहता है । जैसे? इष्टान्तस्वरूप मारायात्ी 
मूर्तिको लीजिये | उसमें उनके हस्त-स्थित आयुधोम एक पद्य 
भी है | यह पद्म है क्या ? पण्डित लोगोंने धर्मकी तुलनात्मक 
आलोचना करके निर्धारित किया है कि यह पद्म सूर्यमुख है। 
फिर श्रीकृष्ण चक्रधारी हैं श्रीकृष्ण सूर्यशक्तिसमन्न है 
उसीका प्रतीक यह “चक्र है । नारायणके ध्यानमे भी 
“सबितृसण्डलमध्यवर्ती? का उल्लेख मिळता है | 


तसश्चात्‌ जैन और बौद्धधर्मपर दृष्टिपात करें | बद 
जातकमें ( जो बुद्ध भगवानके पूर्वःपूर्व जन्मोंके इतिहा 
के रूपें वर्णित है) सूर्योपासनाका उल्लेख मिलता है। 
कुछ जातक-आख्यायिकाएँ हैं । जैन-आगममें सूर्ये नवह 
एक माने गये हैं तथा उनकी स्वतन्त्र विशिष्टता मी है| 
जेन-मतके अनुसार देव-समूहको इन्द्रश आत्मरक्ष, पराण | 
आदि स्तरोंमें विभक्त किया गया है | उनमें सर्वोच्च ९ 
सर्वोच स्थान सूर्यका है । वे इन्द्रकोटिके | 
देवाधीश हैं । के 

अतएव भारतके तथा विभिन्न देशोंके धर्मों सुपर्णी | 
ने एक विशिष्ट स्थान अधिकृत किया हैं, यह म 
स्वीकार करने योग्य है । 


७ 


वैदिक धर्मके अनुसार देवताओंकी संख्या गणनातीत 
। | एकः तीन) पाँच तथा तैंतीस देवोंकी गिनतीको 
अर्थवाद मानना चाहिये | इन संख्याओंद्वारा देवगणना 
सीमित नदी मानी जा सकती । इस नाना-जन्तु-सम्पन्न 
विचित्र संसारका नियमनकर्ता कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष 
है; जो नाना नामोंके द्वारा अभिहित किया जाता है | वैदिक- 
धाम निर्दिष्ट अनेक देवताओंका परीक्षण सामान्य जनके ही 
छ्ये बहुदेवत्ववादकी कल्पनाको साकार बनाता है । 
वस्तुतस्तु परमात्मा एक ही है ओर उस झक्तिशालीकी 
रहिमियोंसे आविर्भूंत होनेवाले अनेक देवगण उसीके मानो 
अङ्ग हैं | “निरुक्तःका यह कथन नितान्त प्रख्यात है-- 
“महाभाग्यादू देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते \? 
(निरुक्त ७। १। ४) 
(एक ही आत्माकी स्तुति अनेक रूपोंमें की जाती है। 
कारण है--महाभाग्यत्व-विशिष्ट शक्तिसम्पन्नता । ऋग्वेदके 
“पं रूपं मघवा बोभवीति’ ( ३ । ५३ | ८) मन्त्रमें इसी 
तथ्यका स्पष्ट संकेत उपलब्ध होता है | 
निरुक्त तथा उसकी व्याख्याके अनुशीलनसे स्पष्ट हो 
जाता है कि नाना देवताओंका परमात्मासे किसी प्रकारका 
भेद नहीं है | मूल तत्व एक होनेपर भी यहाँ नामोंमें ही 
केबल अन्तर है । किसी एक विशेष गुणको लक्ष्य कर तत्तत्‌ 
नाम दिये गये हैं, वास्तवमै कोई अन्तर नहीं है । 
निरुक्तका कथन 
एथिवीस्थानो, वायुत्रेन्त्रो 
वा अन्तरिक्षस्थानः, सूर्या द्युस्थानः ॥ 
तासां महाभाग्यादू एकेकस्या अपि 
बहूनि नामधेयानि सवन्ति ॥ 
(निरुक्त ७ । ५ । २-३ ) 


अग्नि: 


इसे यह सिद्ध होता है कि भारतीय धर्म नितान्त 
0 र्‌ | वह्‌ यदि किसी एक देवताकी आराधनाका 
| रे ला के लै वह अधिकारी-मेदसे ही ऐसा करता 
. ३ दै कि वंह देव मूलभूत दतासे नाम्ना ही 


° तेत्वत: नहीं । यह वेदिक घर्मकी महती 


% पञ्चदेवोंकी उपासना # 


5 जातो णत काका 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) 


उपासना 


विशिष्टता है जो इसे सब ममे मूर्धन्य स्थान प्रात करानेमें 
पर्याप्त मानी जा सकती है | 


देवकी संख्याके विषपमे विभिन्न मत हैं । द्योतनशीळ ' 
खर्गनिवासी) परोक्षप्रिय देवोंकी संख्या कितनी है ? वह 
कौन मूळ देवता है, जिसकी छटा अवान्तर देवॉमें दृश्टिगोचर 
होती है १ इस विषयमें बृहद्‌ देवता का मत है कि वह्‌ 
सूर्य है । शोनक सूर्यको मूल, प्रधानदेवता मानते है | 
ऋग्वेदका मन्त्र ही इसका संकेत दे रहा है 

“सूये 

“जंगम तथा स्थावर--सभी प्राणियोंका आत्मा सूर्य ही है । 
फलतः आत्मस्थानीय सूर्यको प्रधान देव मानना वैदिक तथ्य है? | 
स्थानभेदसे त्रिविध देवकी कल्पना निरुक्तके प्रज्यात कर्थन- 
पर आश्रित है--अग्निः एथिवीस्थानो वायुरवेन्द्रो वा अन्ख- 
रिक्षस्थानः, सूर्या युस्थान: । तासां माहाभाग्यादेकेकस्था अणि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति (निरुक्त ७। २। २-३) | पौराणिक 
त्रिदेवका आधार विनियोग-भिन्नता है--सम्पाद्यमान कार्यके 
पार्थक्यके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश--यह देवताका 
त्रिविध विभाजन दै, जिनका कार्य क्रमशः सर्जन) पालन तथा 
संहरण है । इस प्रख्यात तथ्यके पल्लबनकी आवश्यकता 
नहीं है | 


आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।? 


अब हम पञ्चदेवोंके विष्रयमें कतिपय शास्त्रीय विवरण 
यहाँ प्रस्तुत कर रहें हैं । 

पञ्चदेवोमें पाँचौ देवोंका नाम क्रमसे इस प्रकार 
है--गणेश) देवी, शंकर, विष्णु तथा सूर्य । इसके पोषक. 
कतिपय पुराणोंके प्रमाण हैं 
आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवस्‌। 
पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वेक्मसु पूजयेत्‌ ॥ 


( शब्दकर्पद्रुममें उद्धृत ) 


१. “सूरयतापिनी? उपत्तिषदमें -इसीलिये सर्येको ‹सवदेवमयः 
स्वीकार किया गया है--- 

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्कर: । 

त्रिमूत्योत्मा त्रिवेदात्मा सवंदेवमयो रवि: ॥ ( ११६ ७ 
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% शोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे ॐ 


स्याना ककलन = 


सूर्य मयि नराधिप । 
योगतमो मतः ॥ 
( गणेशपुराण अ० २० ) 


किये विष्णौ तथा शक्तो 
बामेदबुडियोंगः स स 


इळोकमें “मथि, से तात्पर्य गणेशसे है । 
शक्ति) सूर्यं तथा 

फलतः यह पुराण शिव? विष्णु, श॑ ॥ 

क वत लि करता है तथा उनमें होनेवाली अभेदः 

बुद्धिको बह “योग? बतलाता हे । विभिन्न पुराण,एक Ee 

देवताकी प्रशंसामे ब्याउत होनेपर अन्य देवोंकी निन्दा 


मुख्यतः करनेसे सदा पराइशुल रहते हैं । इस र 
मीमांस/श,रूका यह तक सर्वथा मान्य हे कि निन्दा 
नन्दाके अभिप्रायसे प्रदत्त नहीं होती; प्रत्युत 
प्रशंसामें ही उसका तार्य होता है । पुराणोंमें यत्र-तत्र 
परिदृ्यमान निन्दाका यही तात्य है, अन्यथा पुराण इन 
पद्मदेवोंकी अभिन्नताके पूर्ण पक्षपाती हैं ओर यइ होना 
खाभाविक ही है। एक ही परमात्माके रूप होनेसे उनमें 
वास्तव पार्थक्यकी कल्पना तो मूढग्राइ ही है । इन देवोंको 
मूलतः भिन्नःभिन्न मानना प्रशाविपर्यय नहीं? तो क्या दै! 
हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रस्ययसेदेन रूपभेदोऽयम्‌ \ 
पुकस्यैव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌ ॥ 
«हरि ( विष्णु ) तथा इर ( शिव )—_दोनोंकी प्रकृति 
एक ही होती है । प्रत्ययके भेद होनेसे रूपका भेद है । इन 
दोनो शब्दाने प्रकृति ( धाव ) की एकता विद्यमान है 
( अथोत्‌ इन दोनों शब्दीमे एक ही “ह? धातु वर्तमान है ) 
केवळ विभिन्न प्रत्ययके योगसे एक ओर निष्पन्न होता 
हे--हरि'शब्द और दूसरी ओर बनता है-“इर? शब्द । 
नटकी नाना प्रकारकी भूमिकाके समान ही यह व्यापार संचारित 
होता है । 


गणेदापुराणके इस 


शिबपुराणमें शिवका वचन 
ममैव हृदये विष्णुविष्णोश्र हृदये ह्ाहस्‌ । 


2352 डसयोरन्तरं यो पे न जानाति मतो मम ॥ 


( शिवपुराण रुद्र सृष्टि ९ । ५५-५६ ) 

ऐसे मौलिक वचनोंकी सत्ता रहनेपर विष्णु तथा शिवमें 

वास्तव भेद माननेकी प्रवृत्ति दुराग्रह--हठघमिता नहीं 
है, तो क्या हैं ! 


पश्चदेवोंका पश्वभूरतोके साथ सम्बन्ध 


पञ्चदे्वोका सम्बन्ध पृथ्वी, जल, सेज, वायु तथा 
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व साथ सिद्ध करनेमें यह रेक पर | 
संकेत दे रहा है-- |, 
आक हास्या [a विष > 
आकाशयाचिपो वेष्णुरम्नेइचैव महेश्‍वरी | 
वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिप, | 
“विष्णु आकाशके स्वामी हैं। महेश्वरी द 
स्वामिनी दै, सूय वायुके, शिव प्रथ्वीके तथा गोश जळे 
अधिपति देवता हैं |? इस तथ्यके ऊपर ही इन देय 
उपासनाम भी पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । यह विज 
गम्भीरतासे मननीय तथा गवेप्रणीय है । यहाँ एक-दो संदेत 
ही दिया जा सकता है । शिवका प्रथ्वी-तलसे मेति 
आधिपत्य सम्बन्ध होनेके कारण शिवके पार्थिव पूजनक | 
विधान है । मिट्टीके छोंदेको छिङ्गाक्ति देकर नाग 
उपचारोसे उसकी पूजाका विधान शास्त्रसम्मत है | शि 
अपने पार्थिव रूपकी अर्चनासे जितने प्रसन्न होते हैं, उत्त 
अन्य रूपकी उपासनासे नहीं । विष्णुके आकाञाधिप होगे 
उनकी शब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान शास्त्रोकी दृश्मिं विशे 
उपादेय माना जाता है | शब्द आकाशका जो गुण ठहर| 
होमकी आवश्यकता तो प्रत्येक देवके पूजानुष्ठानके हि 
होती है; परंतु देवीकी उपासनामें उसका विशेष खान है। 
हवन किया जाता है--अग्निकुण्डमे और अग्निकी खामिनी 
होनेसे अग्निकुण्डमें विहित हवनसे देवीकी तृत्ति दग 
नितान्त औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । | 
पञ्चदेवोंका निश्चित क्रम इस प्रकार है- गणेश! श्त 
शिव, विष्णु तथा सूर्य । इस क्रमका भी ओवित्य त 
सहायतासे समझा जा सकता दै । सृष्टिका आस्म है 
तच्वके सर्जनसे हुआ ? इसके विषयमे विशेष मदि 
इृष्टिगोचर नहीं दोता। वैदिकिप्रक्रियाके असार जि 
अनुसरण मनुस्पृति आदि स्मृतियाँ करती -आती है हे 
ही सबसे प्रथम सुष्टिका उदय सम्पन्न हुआ । है 
एवं ससजोदो तासु बीजसवासजत्‌ । मनुका प्रख्यात र. 
इसी तथ्यका द्योतक है | जलके देवता ठरे ७. 
लिये यावत्‌ अनुष्ठानोंके आरम्भमें गणेशका पुज १ | 
औचित्य धारण करता है और इन पञ्चदेवक हि त 
क रे क्री अली 
उनका नाम प्रथम होना यथार्थ है । अग्नितत्य आदर्श 
शक्तिका क्रम तत्त्वक्रमानुसार तथा गोश | 
माता होनेके हेतु द्वितीय स्थानमें आना ह जप 
जल तथा अग्नि-इन उभयविध तोकी हि 
भूमि है। इस परथ्वी-तत्वके अध्यक्ष होनेसे १ 


कम क का काग 


होनेसे माताके अनन्तर दित्रकें नामका उल्लेख अक्रम 
कहा जा सकता । इन तीनोंकी खष्टिके अनन्तर शब्दकी 
। पड़ती है । 'शब्दगुणकः आकाशः | शब्दः 
ति 
गुणाले आकाशके देवता विष्णुका आनन्तय स्वाभाविक 
हसे ठरता है ओर सबके अन्तम सूर्यकी प्रति है) 
होनी ही चाहिये; क्योंकि सूर्य जगत्‌ तथा स्थावरके आत्मा 
दर्रे । “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च |! आत्मा लोला हे 
£ र पदार्थ--संक्ष्मतम द्रव्य | फछतः उसके साथ सम्बद्ध 
देवताका स्थान सबसे अन्तिम दोनेसे कोई आश्चर्य नहीं 
होता । इस प्रकार इन पञ्चदेवोंके शास्रनिर्दिष्ट क्रमकी 
वीक्तिकता सिद्ध की जा सकती है । 


SI ण [RA 
रोग निवारणाथ देवोपासना 


यह तो निश्चित है कि प्राचीन आयुर्वेंद-शास्रके आचार्योने 
पृथ्वी) जल, तेजश वायु तथा आकाश--इन पञ्चत्वोमेसे 
प्रत्येकके कुपित होनेपर नाना रोगोंके उत्पन्न होनेका विवरण 


दिया है । चरक तथा सुश्रुतने अपने ग्रन्थॉमे कोपजन्य 
विकारोंका उल्लेख बड़े समारम्म तथा अनुभवके आधारपर 


किया है । रोगोंके निवारणके निमित्त देवोंकी उपासनामें 
भी पूर्वनिर्दिष्ट तथ्यको ध्यान ओझळ नहीं किया गया है । 
किस रोगके प्रदामनके निमित्त किस देवताकी आराधना 
करनी चाहिये १ यह विषय स्वयं गम्भीर है तथा 
स्वतन्त्र विवरणकी अपेक्षा रखता है । यहाँ इस विषयका 
सामान्य संकेत करना ही पर्याप्त होगा । 


न 


दोषोंमें वायुका दोष प्रबल माना जाता है । कारण; 
कफ तथा पित्त दोनों ही पंगु होते हैं । वायुके द्वारा 
नीयमान होनेपर ही तत्तत्‌ स्थानोंमें वे वेगसे जा पहुँचते हैं । 
वायुकी प्रवलताके कारणोंका निर्देश इस प्रख्यात इलोकमे 
किया गया है-- 

विभुत्वादाशुकारित्वाद्‌_ बलित्वादन्यकोपनात्‌ । 

स्वातन्त्र्यादू बहुदोषत्वाद्‌ दोषाणां प्रबलोऽनिलः ॥ 


चरक-संहिता (२० । १०) के अनुसार वायुके 

विकत होनेपर शरीरमें रुक्षता, जैत्य, लाघव, विशालता 

आदि "पका उद्धव होता है। इन रोगोंकी निवृत्तिके 

कर 3 साधना उचित मानी गद्मी है; क्योंकि सूर्यका 
न्धसे वायुके साथ पूर्ण सम्पर्क है । 


जलके विकृत 


# पञ्चदेवोकी उपासना # 


oo 


होनेपर शरीरमें नाना रोगौके उदय 


५२१ 


होनेका पूर्ण संकेत वेद्कअन्थोमें मिलता दै । ( चरकसंहिता 
१५ | २६; सुश्रुत-संहिता १४ । १२; माधवः 
निदान अतिसारनिस्मण १ | ३ ) इनकी 


निवृत्तिके लिये गगेशकी उपासनाका विधान शास्त्रसम्मत 
है। ध्यान देनेकी बात है कि पुराणोमे कुष्ठरोगकी नित्रत्तिके 
लिये ही मुख्यतः सूर्यक्री उपासनाका आरम्भ बतलाया 
जाता दै | भविष्यपुराणे ब्रह्मपर्वमें दुर्वासाके शापसे ऋष्णपुत्र 
साम्बके कुष्ठरोगते आक्रान्त होनेकी प्रख्यात कथा हे 
श्रीकृष्णचन्द्रके आग्रह करनेपर गरुड़ने शाकद्वीपसे वैद्यविद्याके 
ज्ञाता ब्राह्मणोंकी लाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त 
किया । इन ब्राह्मणोंने ( जो अपने मूलस्थानके अभिधानपर 
शाकद्वीपी आज भी कहलाते हैं सूर्यके मन्दिरकी स्थापना 
तथा उनकी विधिवत्‌ आराधनासे साम्बको रोगमुक्त कर 
दिया-- 

ततः शापामिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्‌ । 

सास्वेनाप्तं तथाऽऽरोग्यं रूपं च परमं पुनः ॥ 

( भविष्य, ब्रह्मपवं ७३ । ४९ ), 

कवियोमै मयूर कविने “सूर्यशतकःकी रचना कर 
अपनेको कुष्टरोगसे निर्मुक्त क्रिवा--यह प्रसिद्धि सावत्रिक- 
है । कुष्ठरोगकी उस्त्तिमें अनेक कारणोँमें वायुकी विकृति भी 
मुख्यता रखती है । फलतः इस रोगके निवारणार्थ 
वायुतस्वाधिपतिं सूयकी आराधना नितान्त 
औचित्यमण्डित है । 


उपासनाके अधिकारी 


उपासनामें अधिकारीका विवार विशेष महत्त्व रखता 
है । गुरु झिष्यकी प्रकृति; स्वभाव तथा अभिरुचिका 
विचार करके ही, उसकी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिको 
दृष्टि रखकर ही, किसी विशिष्ट देवताकी उपासनाका रहस्य 
बतलाता है । अधिकारी-भेद भारतीय उपासना-तत्त्वका 
मूल विषय है । यह शुरुका ही महनीय कार्य है 
सन्त्रका उपदेश तथा दीक्षाका विधान) परंतु इसके 
सम्पादूनमे वह अपने सिष्यकी योग्यतापर पूरा ध्यान देता 
है | तमी तो उसका उपदेश फलीभूत होता है। यह तो 
मनोविज्ञानका सामान्य नियम ही है कि जिधर सनकी अभिरुचि 
होती हैं? उसी देवताकी आराधना उस साधक्रके लिये 
क्रियाशील होती है । र 
पञ्जदेवोके विषयरमे भी इस नियमका अपवाद नहीं है ॥ 
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५२२ 
ल रारामा 5८... 


मानवोकी प्रकृति भी पद्चात्मिका होती है । जिन साधकोंमें 
सत्त्वगुणका ही प्राचुर्य रहता है, उन्हें विष्णुकी आराधना फळद 
होती है (आकाश) । जिनमें सत्त्व तथा रजके मिश्रणकी स्थिति 
होती है, जिनकी प्रकृति . सात्विकी होनेपर भी रजोगुणसे 
"मिश्रित दृष्टिगत होती है, उन्हें सूर्यकी उपासना 
अभीष्ट होती है | अग्नि शुद्ध रजोगुणात्मक है; 


“फलतः संसारक्री सृष्टि करनेवाली क्रियात्मिका 
शक्तिकी प्रतीकरूपा माहेश्‍वरीकी उपासना अग्नि- 


तत्वाधिक्यवाले साधकोंके लिये नित;न्त समुचित है | जल- 
'तत्त्वोमे रज तथा तम दोनोंका मिश्रित रूप उपस्थित रहता है; 
“फलतः इस मिश्रगके वेशिष्टयवाले साधकोंके लिये गणेशकी 
उपासना अभीष्ट होती है । पृथ्वी तमस्तत्वकी द्योतिका है । 
-कलतः सुष्टिके संहारकारी देव रुद्रकी उपासना इस प्रकारके 
साधकोंके लिये फलद होती है | इस सूक्ष्म तत्वका विचार 
“गुरु शिष्यको दीक्षा देनेके अवसरपर करता दै । इस विप्रयका 
संकेत इन इलोकोंमें पाया जाता दै-- 
मानवानां प्रकृतयः पञ्चघा परिकीर्तिताः । 
यतो निरूप्यते सर्गः पञ्चभूतात्मको बुघेः॥ 
भिन्ना यद्यपि सूतानां प्रकृतिः प्रकृतेर्वशात्‌ । 


तथापि पञ्चतत्वानामनुल्वारेण तस्ववित्‌॥ 
प्रमेयतः त्त्व ९ प ९, 

प्रमेयतत्त्वप्राचुय विस्य विधिपूर्वकस्‌ । 
उपासनाधिकारस्य पञ्चमेदसवर्णयत्‌ ॥ 


निष्क्धे---आजकल पञ्चदेवोंकी उपासनापर शास्त्रकारोंका 
जो आग्रह है, वह उनकी व्यापक दृष्टिका परिचायक है। 
“खुण सुण्डे म तेभिन्ना की लोकोक्तिको चरितार्थ करके 
भी वे अधिकारी मेद, प्रकृतिभेदके कारण इस पञ्मविध 
'देवोकी उपासनाको आजकलके लिये उपयुक्त मानते हैं। 
-खाधकोंको अपने हृदयको आप टटोलना चाहिये । जिधर 


PR So 
एक ही < पास्य रुषोंमें 
| एके हो परम प्रभु पाँच उपास्य रुपोमें | 
४७ एक परम र डक शह 
त सवोतीत न चिदानन्द्घन परम तत्त्व हैं सर्वाधार । क 
हक र च i ~ 2४ 
Si हृषि, इर आ वे. ही अखिल विश्वस्य रूप अपार ॥ हट 
९7 भानु, गारि ङ्‌ 2 शद ह$ 
० वाथ धक गणपति हैं इनके पाँच स्वरूप उदार । 5 
Es उन्ह 2 
दी दे भजते जन भक्त खरुचि-श्रद्धा-अनुसार ॥ $ 
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03 ~ 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


i) र 


उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होगी, उस देवताको उपाव | 


उन्हें चरम छक्ष्यकी प्राप्ति हो सकेगी | यो तो रै 
एक ही परमात्माके रूप हैं। शास्त्रम इस हि रे 
करनेवाले संकेतोंकी कमी नहीं है | एक-दो बा 
उद्धृत किये जाते हैं-- रि 
शिव तथा सूर्यकी एकता-- 
आदित्यं च शिव विद्याच्छिवमादित्यरूपेणम्‌ | 
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यश्य शिवस्य च ॥ 


बु ( शिवपुराण 
शिव, विष्णु तथा सूर्यकी एकता-- 


एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः। 
त्रिसूत्योत्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रविः ॥ 
सूर्यका वाल त. ९! 
त्वासिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्व प्रजापति; | 
त्दम 'ग्नस्त्वं मनः सूक्ष्म प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ 
द है ( महाभारत, युधिष्ठिरक्त सूयसोतर ) 
गणेशका सर्वदेवरूप-- 
स्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्वमित्रः । 
त्वमग्निस्त्वं सूर्यइचन्द्रमास्त्व भू भुवः स्वरोम्‌ ॥ 
( गणपत्युपनिपद्‌ ६) 
इन उद्धरणोंका यही स्वारस्य है कि एक देवका उपासक 
अपनी भावनाको दृढ़ तथा निष्ठाको पूर्ण करनेके लिये अपने | 
उपास्यमे सत्र देवताओंको देखता है तथा उस देवता 
आग्रह रखनेपर भी वह अन्य देवोंकी भक्तिसे पराङमुख । 
नहीं होता | साधकका यह कर्त्तव्य है कि वह इस तथो 
हृदयङ्गम करे तथा संकीर्णताको दूर हटाकर उदार भावान 
अपने हृदयमे जागरूक रक्खे | तथास्तु । 


0 


| il 
कै मन्दिर भी नहीं थे । परंतु यूनानी कलाका प्रभाव क्रमश 


ब्रह्मोपासनमेंवच तत्‌ । 


( योगशास्त्र ) 


| एक है, अद्वेत है और निर्गुण है--यह वेदसंहिता और 

बदके ज्ञानकाण्ड उपनिषद्में अनेक स्थलोमे अनेक प्रकारसे 
व्यक्त हुआ है । ऐसी अवस्थामें सनातनधममे उस एक; अद्वितीय 
बक्षकी उपासना न करके अनेक देवताओंकी पूजा क्यों की 
बाती दै? 


बहुत-से आधुनिक विद्वानोंका मत है कि “वर्तमान 
कालमें वर्णाश्रम या सनातनधर्मके नामसे जो धर्म प्रचलित 
है, बह आदिम और अक्कत्रिम वैदिक धर्मका विकृत 
संस्करणमात्र है | वेदिक धर्में एक अद्वितीय व्रझकी उपासना 
बराबर रहा है | काळक्रमसे लोमी ब्राह्मणोंने पुराणादिकी रचना 
करके आडम्बरपूर्ण यज्ञ, नाना प्रकारकी देव-देवियोकी 
उपासना और मूर्तिपूजा तथा ब्रत-नियम आदिकी अवगारणा 
कीहे | ये सब कुसंस्कार पहले नहीं थे।? 


7. Image worship came to India from Greece. 
The Vedio religion was opposed to all forms of 
Idol There were not even 
any temples for tbe Gods. But Greek artistic 
influence gradually had its Apollo-like 
statues of Bodhisatyvas were followed by statues 
and images of Buddha himself. This encouraged 
image in some {forms of Hinduism, 
though not in the Vedio religion which 
continued to be {free of it. 


—Nebru, ‘The Discovery of India,’ P. I73 

अथोत्‌ मूर्तिपूजा यूनानसे भारतमें आयी । वेदिकं सब 
अकारकी मूतिपूजा या प्रतिमापूजाका विरोधी था । देवताओंके कोई 
पड़ता 
गा । अपोलोके समान वोधिसत्वकी प्रतिमाएँ बनीं और उसके 
बार खयं बुद्धकी मूर्तियों और प्रतिमाओंका दौर शुरू हुआ | 
एते हिदूवमेमे कुछ अंम मूतिपूजाके लिये प्रोत्साहन मिला, 


प्र्तु प्र्‌ 
उ वैदिक धर्मपर उसका कुछ असर न पड़ा और यह उससे 
शक बना रहा । 


and Image worship. 


Way. 


worship 


“नेहरू, “दी डिस्कवरी आव इण्डिया पृ० १७३ 


# पञ्चोपासना * 


पञ्चोपासना 


( लेखक--डा ० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी, देवशर्मा, एम्‌० ए०, एल-एल ० वी०, पी-एच्‌० डी० ) 


किंतु पाश्चात्त्य अन्वेषकोंने यह निश्चय कर डाला है कि 
वेदसंदितामे प्रकृत अध्यात्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मकी कोई बात ही 
नहीं थी । ब्राह्मण? ग्रन्थ तो वेद हैं नहीं, और उनमें भी 
केवळ याग-यज्ञका व्यर्थ वकवाद; निरर्थक आडम्बर मात्र है । 
केवल दस-बारह उपनिषदू--रैश) केन? कठ) प्रश्‍न? 
मुण्डक, माण्डूक्य) तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
आदि उनक्रे तथा हमारे देशके प्रगतिशील विद्वारनोके मतसे 
प्राचीन ओर अविमिश्रित हैं | ये वेदसंदिता तथा ब्राह्मणादि- 
से प्रथक्‌ साहित्य हैं | यागयज्ञ, व्रत, अनेक देवताओंकी 
उपासना? मूर्तिपूजा आदि बाह्याडम्वर इनमें नहीं हैं | इस 
सादित्यमें एक अद्वैत, निराकार-निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाकी दी 
चरम लक्ष्यके रूपमें विवेचना की गयो है | इस उपनिषदू- 
साहित्यके सरष्टा या द्रष्टा क्षत्रिय थे । 
ये कतिपय उपनिषद्‌ “प्राचीन हैं । इस विषयमै उनका 
तर्क यह है कि इनके ऊपर श्रीशंकराचार्यका भाष्य है । 
अतएव इनके मतसे भी जिन ग्रन्थोंके ऊपर शंकराचार्यके 
भाष्य हैं, वे प्रामाणिक और अक्नत्रिस हैं; इसमें कोई संदेह 
नहीं हो सकता 
थोड़ा विचार करके देखनेसे जान पड़ता है कि और 
भी कुछ उपनिषदोंके झांकरमाष्य विद्यमान हैं । नरसिंह 
तापनी ( पूर्व और उत्तर ) उपनिषदूपर शंकरका, यहाँतक 
कि उनके परम ( परासर ) गुरु गोड्पादका प्रणीत भाष्य 
भी है । इसी प्रकार इवेताइवतर उपनिपरदूपर भी झाङ्करभाष्य 
है । इसपर संदेहके लिये अवकाश नहीं है । 
इसके अतिरिक्त श्रीशंकर और श्रीगौडपादाचार्यने अपने 
ग्रन्थों तथा भाष्योंमें अन्य बहुत-से उपनिषदोंका नामोल्लेख 
करते हुए वाक्य उद्धृत किये हैं । जैसे बढब॒च, कौषीतकि, 
महानारायण, नारायण, जाबाल, योगशिखा, आत्मबोध; 
तलवकार; अमृतनाद्‌, मन्त्रिक) अथर्वशिरः) सुन्द्रीतापिनी, 
त्रिपुरातापिनी आदि | 


वेदोंकी ११३१ शाखाएं थीं, इसको स्वयं 
श्रीशंकराचायने भी स्वीकार किया है । प्रत्येक शाखाका 
एक उपनिषद्‌ था । 


2. Weber, History of Indian Literature, P. 67 
३. शंकराचाय, विष्णुसहस्तनामभाष्य, पृष्ठ ८४ ( गीताप्रेस ) 
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५२४ वा त्य 
ज NNN 5 वया 
ह कि खु किंतु ञअ धुनिक क पाइ्चार था उनक 
“एकैकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता । ले किंद क क वि हे ' गनु कने 
एुकेकस्य वाले इस देशके अनुसंधानकर्त्ता अन्य उपनि पदो 


( मुक्तिकोपनिषद्‌ १४ ) 


आजकल प्रायः २६० उपनिप्रद्‌ उपलब्ध हैं । हमारे 
देशके प्राचीन इतिंदासके अनुसार वेद खतःप्रमाण हैं। उपनिषद्‌ 
वेदोका ज्ञानकाण्ड दै, वेदोंका ही अंश है | प्रथक्रूपमें किसी 
व्यक्तिविशेषके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ या साहित्य नहीं है। 
अतएव प्रत्येक उपनिषद्‌ स्वतःसिद्ध है; अर्वाचीनता या 
प्रक्षितताकी बात यहाँ उठ ही नहीं सकती । परंतु स्वल्प 
आयुमै, महासमुद्रके समान इस विशाल उपनिषदू-ज्ञानराशिमे 
प्रत्येकका भाष्य छिखनेका कोई भार श्रीशंकराचार्यने नहीं 
उठाया था और न यह सम्मव ही था । अतएव जिन-जिन 
उपनिप्रदोके शांकरभाष्य हैं, उनको प्राचीन मानना और 
जिनपर उनके भाष्य नहीं है? उनको बनावटी कहना 
मूर्खता और ध्ृष्टताका परिचय देनेके सिवा और कुछ 
नहीं है । | 

इसके सिवा श्रीशंकराचाय तथा उनके परम ( सत्तम 
परासर ) गुरु श्रीगौडपादाचार्यने इतिहास ( रामायण और 
महाभारत ) तथा पुराणोसे प्रमाणस्वरूप वाक्य उद्धरण 
किये हैं | इतना ही नहीं, बल्कि महाभारतके अंशविशेषके 
ऊपर, जेसे श्रीगोंडपादाचायका उत्तरगीताभाष्य तथा 
श्रीशंकराचार्यका 'विष्णुसहस्तनाम-भाष्यः आदि भाष्योंकी 
भी रचना उन्होंने की थी । श्रीगोड़पादाचार्यके ग्रन्थोंमे 
पद्मपुराण; शिवपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण) माकण्डेयपुराण, 
( सप्तशतीका 'चिदानन्दकेलिविंछासः नामक भाष्य 
श्रीगौड़पादाचार्य कृत दै), स्कन्दपुराण, कूर्मपुराण और 
्रह्माण्डपुराणका नाम भी पाया जाता है । श्रीशंकराचार्यने भी 
ब्रह्मपुराण) पद्मपुराण ( धवासुदेवसहस्तनामःपर भाष्य उनके 
नामसे प्रसिद्ध हे )) विष्णुपुराण, शिवपुराण, श्रीमद्धागवत- 
पुराण, भविष्यपुराण, ब्रहमवैव्तपुराण, लिङ्गपुराण, गरुड- 
पुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण ( इससे “ललितात्रिशतीमाष्य” 
उन्होंने लिखा दै.) आदि पुराणोंका नाम लिया है | 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त उपनिषदों 
और धर्मग्रन्थोमे अनेक खलोंपर द्वेतवाद तथा मूर्तियूजाकी 
बात आयी है । तथापि श्रीशंकराचार्य और श्रीगौड़पादाचार्य, 
अद्वैतवेदान्तके उभय पथद्रष्टा मदामनीपियोंने उनको परम 
्रद्धाके साथ शास्तररूपमे स्वीकार करने तथा प्रामाणिक 
माननेमे किसी प्रकारका संदेह नहीं व्यक्त किया है| 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द ससुपास्महं * 


इतिहास और 
करते | 

श्रीशंकराचार्य-रचित अद्वैतपरक भाष्यसे सम्बन्धित बुङ 
उपनिषदोंको प्रामाणिक मानना और उनके द्वारा रचित 
द्वैतमाव-मावित ग्न्थोंको अथवा उनके ग द्वारा प्रमाणख्य 
उद्धृत द्वेतवादकी उपासना आर मू्तिगूजाकी बातो ३ 
मानना अद्भुत युक्ति है। इस प्रकारका तर्क विरमा 
तर्क है । 

अतिरिक्त इसके कतिपय इन प्राचीन उपनिषदोमे तथा 
इनके शांकर-भाष्यमें भी द्वेतवादके भाव देव-देवीकी मी 
उपासना या याग-यज्ञकी बात नहीं पायी जाती है--यह वाह 
भी पूर्णतः मिथ्या है । 

श्रीशकराचार्यके मतसे भक्तिमार्गमे सगुण साधना हौ. 
उपासनाका प्रथम सोपान है । अद्वेततच्व दुर्गम और 
दुःसाध्य है | जवतक देहज्ञान या अहंकार रहेगा, तबतक 
इसकी आलोचना, मानचित्रमें भूमण्डलदर्शनके समान) 
एक महासत्यका आभास मात्र दे सकती है, किंतु यथार्थतः 
फलप्रद नहीं हो सकती | उपासनाका अर्थ ही है द्वेतभाव) 
क्योंकि साधक ओर साध्य--इन दोनोंका समन्वय हुए 
बिना साधना नहीं हो सकती । श्रीशंकराचार्यने सप घोषणा 
की है कि गुरुके सामने कभी अद्वैतमाव न करे | गुरु 
और शिष्यका सम्बन्ध ठीक भक्त और भगवानके समान 
द्वेतमावका ही है । 

श्रीशंकराचार्यने अपने “प्रबोध-सुधाकर” ग्रत्थमे बृहद 
ण्यक उपनिप्रदूका वचन उद्धत किया है | 


ब्रहणो रूपे मूर्ततज्ञामूरतज्ञ ॥ 
८ (२।३।१ ) 


पुराण आदिकी प्रामाणिकता स्वीकार र 
र | 


पत्र वाव | 
| 
अर्थात्‌ '्रह्मके दो रूप हे, एक अख्प है और दू! | 
मूतिमन्त हे ।? इसके बाद उन्होंने गीता ( १२ | त ) 
दिखलाया है क्रि अव्यक्तकी उपासना देदधारीक 
४. भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ राते न काहिति 
अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नादेत॑. झुरुणा र ॥ 
__ श्रीशंकराचाये, सासर न 
५. अव्यक्त हि गतिइःखं देहवद्भिरवाप्यते । ( गीता १ ' 


जे? ~ 
ch इ 


| 


| 


| | 


£ (बिष्णुसहखनास माग्न हा ० बि... 
टीका करते समय भी श्रीशंकराचायने ठीक इसके अनुरूप 
तयी दी अवतारणा की है । (८९ | २०९-१० ४० 
गीताप्रेस संस्करण ) । 

श्रीदंकराचार्यने इस अन्थमे प्रमाणित किया है कि निर्गुण 
और सगुण ब्रह्य--दोनों ही एक हैं | प्रत्येक सांसारिक कार्यामे 
लूलते सूइमकी ओर चलते हैं| "क' “ख? का ज्ञान होते ही 
कोई एकवारगी शास्त्री उपाधिकी योग्यता नई प्राप्त कर 
हता | जैसे नाम और रूप--ये दोनों साधारण व्यवहारके 
इत हैं? परमार्थके अनुसंधान अर्थात्‌ उपासनाके मार्गमें भी 
ठीक यही बात है । श्रीशंकराचार्य और श्रीगोड्पादाचार्य-- 
इन दोनों अद्वेतवादी महापुरुषोंने बारबार यही कहा है। 
श्रुति भगवती भी यदी कहृती हैं | सनातनधर्मका यदी मूल 
तत्व है । 

गो० तुळसीदासजीने रामचरितमानसमें (बालकाण्ड ११५) 
कहा दै-- 

सगुनहि अगुनहि नहि कळु भेदा । गावहि मुनि पुरन बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अळुख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
श्रीशंकराचार्यने '्रबोधसुधाकरःमे उपासनाके लिये इसी 
अक्तिपथका निर्देश किया है । 

१-साधकको पहले वर्णाश्रमोचित अधिकारके अनुसार 
शाततरानुमोदितरूपमे इष्टदेवकी मूर्तिकी बहिरङ्ग उपासना 
और पूजा करनी चाहिये । यही स्थूल भक्ति है । 

२-कऋमशः इष्टयूजा) भक्तोंका सत्सङ्गः ऋष्णकथा-कीर्तन 
आदिकी साधनाके फळस्वरूप सूक्ष्म भक्तिका उदय होगा; 
हृषदेव कृपा करके साधकके मानस-पटल्पर आविभूंत होंगे; 
तब वाह्रकी मूर्तिपूजा अपने-आप लोप हो जायगी और 
मानसिक पूजा-रति तथा इश्में तद्वतचित्तता आदिसे स्वभूतमै 
इष्टदरान होने छगेगा । 

३-क्रमदा: साधक 'हरिदासवर्य? हो जायगाश उसके 
हृदयमें पराभक्तिका आविर्भाव होगा । यह अवस्था कोटिः 
कोरि जनमें कदाचित्‌ किसीको प्राप्त होती है। ( श्रीश्रीचेतत्य- 
चरितामृतमें उसको 'वेष्णवप्रधान? कहा गया है) तब वह 
शशमे लीन होकर एक हो जाता है । 

अथोत्‌ श्रीशंकरचार्यके मतसे भी पहले दवेत है (१) “नै 
(04 । पश्चात्‌ (२) “तुम मेरे हो? और अस्तमें 
१ ) अद्वैत है---.तुम मैं हूँ? और कं तुम हो? । दोनों एक 


नै पञ्चोपासना # । ७२५ 


EN न कनी 


में दुर्धर (७२५ ) नामके हें । इसके आगे द्वेत-अद्वेतका कोई वाद नहीं रता? सब 


तकोंका अवसान हो नाता है । 
“प्राचीन? उपनिषद्मे द्वेतवाद-- 


हमने देख लिया कि तथाकथित “प्राचीन” बृहदारण्यक 
उपनिपद्मै भी त्रह्मकी मूर्तिकी वात है? खयं श्रीशंकराचार्यने 
इसका दृष्टान्त दिया है । इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(८।५।४) में श्रीशंकराचार्यने अपने माष्यमँ लिखा है 
कि नद-नदी, समुद्रश वेद आदि व्रह्मलोकमे व्रह्माके समीप 
दिव्य देह धारण करके उपस्थित रहते हैं । इनका बह रूप 
साधारण जलमय मूर्ति आदिसे भिन्न ही होता दै । केनोपनिषद्‌ 
(३॥ १) में इन्द्रादि देवताओंके सामने ब्रह्म पहले 
यक्षरूपमें प्रकट हुए थे और पश्चात्‌ उनका अहंकार चूर्ण 
होनेपर “वहुशोभमाना उमा हैमवती? सीके रूपमे ( ३। १२) 
आकाशमै आविर्भूत होकर ब्रह्मके रहस्यका उपदेश किया 
था | यह आख्यान क्या सगुण ब्रहममूति तथा देव-देवीकी 
कथा नहीं है १ 
इन “प्राचीन? उपनिषदोर्मे इसी प्रकार यत्र-तत्र बाग 
यज्ञका उल्लेख भी पाया जाता दै । बृहदारण्यक उपनिषदूमें 
प्रथम पङक्तिसे ही अश्वमेघ यज्ञक्री आध्यात्मिक तच्व-कथा 
प्रारम्भ हो जाती है । ईशावास्योपनिषद्‌ नाना प्रकारको यरु- 
विधिसे युक्त यजुवेदकी वाजसनेय संहिताका उपसंहारमात्र 
हे । “ॐ क्रतो स्मर? ( १५ ) 'अग्ने नय सुपथा राये? ( १६ ) 
इत्यादि मन्त्रंमै यज्ञकी प्रशंसा गायी गयी है | 


अधिक विवेचनाके लिये अब स्थान नहीं है । परंतु इन 
कतिपय प्राचीन उपनिषदोंमें ब्रह्मकी रूप-कल्पना; देव-देवीका 
अस्तित्व ओर उपासना तथा यांग-यज्ञकी बात नहीं दै? जो 
लोग इस प्रकारकी बातें करते हँ, उनको केवल भ्रान्त 
कहकर चुप हो चानेसे काम न चलेगा; बल्कि कहना पड़ेगा 
कि उनका मत सर्वथा मिथ्या है ओर सम्मवतः दुष्टबुद्धिः 
प्रणोदित दै । 


पृञ्चोपासनाका मूल तत्त्व 


हमने देखा कि श्रीशंकराचार्य आदि अद्वेतवादके 
प्रधान आचायोंने भी स्वीकार किया है कि प्रथम स्तरमे 
ईश्वरके प्रतीकके रूपमें देव-देवीकी मूर्तिकी साकार उपासना 
गुरु-प्रदत्त मन्त्रकी सहायतासे करनी चाहिये । दवेतमावकी 
सिद्धिके बिना पराभक्तिका आविभाव नहीं होता और तब- 
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५२६ 


aii रा रू. 


च STEN 
——— 


तक अद्वैतवादकी कोई बात ही नहीं उठ सकती | मन्त्र या 
नाम एक ही वस्तु है । नामरूपके बिना गति नहीं दै? 
उपासना ही असम्भव है । 

मन्त्रयोगके अनुसार सगुण ब्रह्मके या ईश्वरके पाँच प्रधान 
रूप हैं | जगत्‌ या मायाका प्रपञ्च पञ्चमहाभूतात्मक है । 
अतएव प्रत्येक पदार्थ ओर जीव पञ्चभूतोंके द्वारा ही दृष्ट 
हैं | ईश्वरकी पञ्च-अभिव्यक्ति इन पञ्चमहाभूतोंके अधिपति हैं । 


~ — 


महाभूत अधिपति 
१-क्षिति शिव 
२-अप्‌ ( जळ ) गणेश 
३-तेजः शक्ति ( महेश्वरी ) 


४~मरुत्‌ (वायु ) 
५-व्योम ( आकाश ) 
. 'मन्त्रयोगसंदिताःमे लिखा है--- 
मानवानां प्रकृतयः 
यतो निरूप्यते सर्गः 


सूर्य (अग्नि) 
विष्णु 


पञ्मनथा परिकीर्तिताः । 
पज्चभूतात्मकेडुधेः ॥ 
भिन्ना यद्यपि भूतानां प्रकृति: प्रकृतेर्वशात्‌ । 


तथापि पञ्चतस्वानःमनुसारेण तत्ववित्‌ ॥ 
र्येकतच्वग्राचुयं विम्रृदय विधिपूर्वकम्‌ । 
उपासनाधिकारस्य पञ्चमेदमवर्णयत्‌ ॥ 


समस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक है अर्थात्‌ क्षिति, अप्‌, तेज, 
मरुत्‌ आर व्योमके द्वारा गठित है । अतएव मानव-प्रकृति 
भी विभिन्न हैं और पाँच प्रकारकी कही जाती हैं । इसी 
कारण तत्त्ववेत्ता ऋषियोने प्रत्येक तत्तके आपेक्षिक परिमाणके 
विषयमे विवेचना करके विभिन्न व्यक्तिके लिये व्यवस्था 
करक पञ्च प्रकारकी उपारनाका अधिकार बतलाया है। 

प्रकृत सद्गुरु योगवल्से और ऋतम्भरा प्रज्ञा, स्वरोदय 


शास्त्र, ज्योतिष आदिके द्वारा किस शिष्यकी अन्तःप्रकृति 
किस प्रकारकी दै, उसमें किस तत्त्वकी अधिकता है आदि 
००५ 


निधा > अ ~ 
~ निर्धारण कर सकते हैं और तदनुसार उस तत्वके देवताकी 


उपासनाका अधिकार तथा मन्त्र ड 
। मन्त्रदीक्षा प्रदान करते हैं 


यह्‌ पञ्चमहाभूतोका तस्व एक गम्मीर आध्यात्मिक 
रहस्य और अत्यन्त दुर्गम वस्तु है । श्रीगोड्याद, श्रीशंकरा 
चायं आदि महामनीष्ियोंने “पञ्जीकरण, विषयक ग्रन्थमे मं 
इस दुरूह विषयकी वैज्ञानिक आलोचना की है | यह लि 
करण? का न्याय सनातन वैदिक धर्मकी एक मौलिक वस्तु है। 


७0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ च 
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पञ्चदेवतामें प्रत्येक सय इर ह ठ स्वयं ड 


ब्रह्मके एक-एक रुणे मूर्त रूप हैं | 


i इलम मानव-जन्ममे ही भगवान उपसा 
करना सम्भव है । विभिन्न मानवके देह-मन आदि 
महाभूतोंके अल्प-विस्तृत तारतम्यके द्वारा गठित शी 
जेसे रामके भीतर यदि जलतत्त्वकी प्रधानता है तो पा 

देह-मनमें आकाशतत्त्वका परिमाण अपेक्षाकृत अधिक है। 
साधककी प्रकृतिमें जिस महाभूतकी प्रधानता होती है 
उस महाभूतके अधिपतिकी उपासना करनेपर समाजे 
सहज ही सिद्धि प्रात होनेकी सम्भावना है | अतएव छ 
ष्ट होंगे--जलतत्तवके अधिपति गणेशजी) तो श्याम आकाश. 
तत्वके देवता विष्णुकी उपासना करके शीर फल प्राप्त क 
सकेंगे | सारांश यह है कि पञ्चदेवताकी उपासना गी 
वैज्ञानिक सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है । वेदमें भी पञ्चदेवता 
प्रसङ्ग हे । वह अथलोछ॒प पुजारी ब्राह्मणोंके द्वारा रति 
“जाल? अथवा तन्त्रों और पुराणोंकी “कपोल-कल्मना? नहीं है| 
जन्म-जन्मान्तरके कर्मफळसे यह मानव-देह-मन विभिन्न 
उपादानोंसे गठित होता है तथा विशेष कुल्में आदमी 
जन्स-जन्मान्तरके संस्कारोंको लेकर ही जन्म ग्रहण करता 
है। एक-एक वंशके कुलदेवता पुरुषानुक्रमसे इष्ट होते 
हैं । माता-पिताकी आक्रति-प्रक्ृति अथवा रोग आदि रत्तके 
द्वारा वंशानुक्रमसे संक्रमित होते हैं, यह प्रत्यक्ष सत्य है। 
ठोक इसी प्रकार इष्टमन्त्र ओर इप्टमन्त्रका प्रभाव पुरुषानुक्रम 
से चलता हे; इसमें कोई संदेह नहीं । कुलगुरु इश्देवके 
मन्त्र ओर उपासनाकी विधिको मलीमाँति जानते हैं) इस 
कारण कुलगुरुसे ही मन्त्र ग्रहण करनेका नियम पाया 
जाता है । | 
परंतु इस शताब्दीके प्रथम भागमे ही अकसमात्‌ प्र 
हुए जिस किसी संन्यासीको गुरु बनानेका नया प्रर 
चल गया है। आधुनिक शिक्षित मनुष्य अनायास 
कुलगुरु और कुलमन्त्रका त्याग करके मनमाना आवर! 
कर रहे हैं। संन्यासीको तो अधिकार ही नहीं है कि वह 
कोया स्त्रीजनको दीक्षा प्रदान करे | ठीक उती प्रकार 
कोई गृहस्थाश्रमे रहकर किसीको संन्यासकी दीक्षा 
दे सकता | 
पञ्चदेवताकी उपासना साम्प्रदायिक नही र 


३ 
शेव, शाक्त) वेष्णव, सौर और गाणपत्य > 


( बे पाँच सम्प्रदाय सनातन विसमा 0 
| पाश्चात्य लेखक और उनके अमल देशके कुछ 
पितम्मत्य आधुनिक विद्वान्‌ यह स हे आर प्रचार 
करते हैं. कि रोमन केथलिक आर प्रोटेस्टेण्ट) अथवा शिया 
और सुन्नीके समान इन सब सम्प्रदायोँमै भी अनवरत घोर 
विद्वेष और विरोध चलता आ रहा है । 

परंतु यह धारणा पूर्णतः निराधार है | कोई भी साधक 
-. ` कळ इश्देवताकी पूजा ही करेगा; ऐसी बात नहीं है। 
प्रलेक पूजामें ही “गणेशादि पञ्चदेवताभ्यो नसः ।? कहकर 
है पूजा आरम्भ की जाती है | नारदपुराण ( पूं ° ३। ६५) 
तथा अन्यान्य शास्त्रोंमे विदादरूपमें वर्णित है कि प्रतिदिन 
एक साथ पञ्चदेवताकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये | 


७७ 


जैसे यदि विष्णु भगवान्‌ इष्ट हैं तो उनको बीचमें 
रखकर) पहले दिनसे ही आरम्भ करके, अन्य चार देवताओं 
क्रमशः गणेश) सूर्य, देवी ओर शिवजीको उनके चारों 
ओर रखकर आवरण देवताके रूपमें पूजा करनी चाहिये । 

ढीक इसी प्रकार अन्य चार देवताओंमें कोई इष्ट होने- 
पर उसकी मूर्ति मध्यमे रखकर शेष चार देवताकी आवरण- 
देवताके रूपमै क्रमशः पूजा करनी पड़ती है | 

अर्थात्‌ चाहे जिस सम्प्रदायका आदमी हो) इष्टके साथ- 
साथ प्रतिदिन अन्य चारों देवताओंकी उपासना भी करनी 
ही पड़ेगी किसीको भी छोड़ देनेसे काम नहीं चलेगा । 
अतएव किसी साम्प्रदायिक झगड़ेकी बात कदापि नहीं 
उठ सकती । 
अद्वेतवादके प्रधान आचार्य श्रीशंकराचार्य भारतवर्षमें 
सत्र पञ्चदेवताकी उपासनाको विधियुक्त और सुप्रचलित 
करनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न कर गये हैं । बीकानेर नगरमे 
शंकर सम्प्रदायके मठमै पञ्चदेवताके पाँच मन्दिर आस- 
पास प्रतिष्ठित हैं । 


३७ 


| | सनातन वेदिक धर्मके सारे झास््र-ग्रन्य एक मतके हैं । 
७ उपनिषद्‌) स्मृति, दशन) इतिहास सब हिंदूमात्रकी 
४ ण सम्पत्ति हैं | महापुराणादि एक ही व्यक्ति महर्षि 
रेणादरपायन वेदब्यासके द्वारा प्रणीत हैं तथा नेमिपारण्यमे 
स ओर उनके पुत्र सौतिके द्वारा शौनक मुनिके आश्रममें 
“के ही मुनि-समाजमें प्रथम प्रचारित हुए हैं । इनमें किसीमें 
ऐेथ्यत: विष्णु भगवान्‌, श्रीकृष्ण या शिवजीकी महिमा 


% पञ्चोपासना # 


५२७ 


वर्णित होनेपर भी अन्य देवताओंकी खव-स्तुति प्रायः प्रत्येक 
पुराणमें देखनेमें आती है | 


भारतमें जाति-विरोध या सम्प्रदायःविरोध कभी नहीं 
था । जाति-्रोह ओर वर्ण-विद्रेप भी आधुनिक कालमें वोट- 
प्रवर्तन ( मतदान )) मन्दिर-प्रवेश समाज सुधार आदिके 
फलस्वरूप बढ़ता जा रहा है ! 


पश्चदेवताकी लिङ्गोपासना 


पाश्चात्य लेखकोंके अन्धानुकरणके फलस्वरूप आज 
इस पुण्वभूमि भारतवर्षक्री आर्यसंतान भी खधर्मको भूल्ती 
जा रही है । बहुत-से लोग 'शिक्षदेवा:? प्रभृतिकी रट लगाते 
हुए शिवजीको 'अनार्य देवता? या तिब्वती योगी? प्रमाणित 
करनेकी अपचेश करते हैं। वस्तुतः इनको सनातन 
उपासनाविधिका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
केवळ रिव ही क्यों ? प्रत्येक देव-देवीकी लिङ्गपूजा 
होती दै और वेदिक झुगमे भी होती थी । 
नसिंहृतापनी-उपनिघट्ये ब्रह्म-विष्णुमदेश्वरकी स्वस्व 
शक्तिके साथ लिङ्गपूजाका उल्लेख हैं | इन सबके लिङ्गको 
एकत्र करके सर्वेश्वरत्रह्मकी पूजा होती दै । लिखा जा चुका 
है कि श्रीदांकराचार्यने, यहाँतक कि श्रीगोडपादाचार्यने भी 
इस उपनिषदूका भाष्य प्रणयन किया हा 
(तथा ब्रह्माणसेच विष्णुमेव रुद्रमेव विभक्तांस्त्रीनेद 
अविभक्तांखीनेव लिड्नरूपेणेव च सम्पूज्योपहा रेश्वतुधी ।? 
( नृ० ता० उपनिषद्‌ उत्तर १।३।९) 
श्रीशंकराचा यके द्वारा प्रवर्तित विधिक्रे अनुसार दाक्षिणात्य 
ब्राहणलोग आज भी पञ्चदेवताकी लिङ्गपूजा प्रतिदिन करते 
हैं । वाराणसीधाममें इन पञ्चदेनताओके लिङ्ग एकत्र खरीदें 
जा सकते हँ, मूल्य अनुमानतः २५ रुपये है । शिवकी 
बाणलिङ्ग ( नमदाका पत्थर ) नारायणकी शालग्रास ( गण्डकी- 
शिला ), शक्तिकी धातुपत्र ( यन्त्र ) सुयकी बिम्बाकार 
स्फटिक तथा गणेशकी एक प्रकारके रक्तवर्णके प्रस्तरखण्डमः 
लिङ्गपूजा होती है । 
इसके बाद पञ्चदेवोपासना अवाचीन नहीं है) वेदमन्त्रीके 
ऊपर आधारित है; यह प्रदर्शित किया जायगा। 
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पञ्चदेवोपासना वेदविहित है 
प्रायः सौ वर्ष पहले मेक्समूलर साहबने Max 
M५] ) एक वक्तृतामें दिंदूकी देव-देवीकी मूर्तिपूजापर 
कुत्सितभावसे आक्रमण किया था । उनके मतर्स 
Ce Sh गए मकती 


sampled from the 
image worship, 
the 


&. The view of western scholar 


Hindu deities may be 

० following peroration decrying 
which was delivered by MaxMuller at 
Westminister Abbey on 83-72-073, nearly one 
hundred years 880. 

“It is true that there are millions of men 
and women and children in India, who fall 
down before the image of Vishnu with his four 
arms, riding on a creature, haif bird, half mar, 
or sleeping on a serpent; worship Shiva, 8 
Monster with three with a necklace of 

| skulls for ‘his ornament. There 
| ‘beings who believe in a god of war, Karttikeya, 
| with six faces, riding on a peacock, and holding 
ibow and arrows in his hands, and who invoke 
a god of success, Ganesha with four hands, 

and an elephants head, sitting on a rat. Nay 
it is true that in the broad daylight of the 
| nineteenth century, “the figure of the goddess 
| Ksli is carried through the streets of her own 
| पाए, Calcutta, her wild ‘dishevelled hair 
reaching to her feet, with a necklace of human 


‘heads, her tongup protruded from her mouth, 
girdle stained with blood. All this is true, but 
ask ony Hindu who can read, write and think, 
whether these are the gols he believes in, and 
the will smile at your erelulity. How long this 
living dead of national religion’ in India will 
last no one can tel]. 


अर्थात्‌ करीब एक सो वभ पूर्व वेस्टमिनिस्टर अब्बीमें २ । 

१२ । १८७३ ३० को मैक्समूलरके द्वारा दी गयी वक्तताके 

| निम्नलिखित उपसंदारमें हिंदू-देवताओंके विषयमै पाश्चात्य बिद्वानेकि 
'बिचारका नमूना प्राप्त हो जाता दै-- | 

“यह सच हे कि भारतमै लाखों नर-नारी और बच्चे हैं, जो 

आधा पक्षी और आधा मनुष्य जैसे जीव ( गरुड ) पर सवार अथवा 

सांप ( रोष ) के. ऊपर सोये चतुभुज किशुकी मूर्तिके सामने 

___ साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ करते हैं । गठेमें कपाली माला धारण करनेवाठे, 

त्रिनेत्र, कापालिक शिवकी पूजा करते हें । ऐसे मनुष्य भी हैं, जो 

सोरपर सवारी करनेवाले, हाथोंमें धनुष-वाण धारण करनेवाले, छः सुँह- 

बाळे युके देवता कातिकेयमे विश्वास करते हैं। तथा जो चतुभुज, 


eyes, 


are human 


| मीके जैसे सिरवाढे, चूहेपए सबारी करनेवाले, सिद्धिदाता देवता 


जनक 


0. £) ~ करे 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे * 
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== य्य व्या -. 
विष्णु, गरुड, शिव) कार्तिकेय, गणेश, 
देव-देवीकी उपासना वेदिक धर्ममें नहीं थ 
सरकारी  अर्थ-साहाय्यसे 
सहायतासे ऋग्वेद ( शाकल ) संहिताका अग्रेजी जप 
किया था । परंतु जिस प्रकार बाइबिल्का दीः Kk 
करनेसे ही किसीको हिव्रूभाषा या ईसाई-मतका विद्वान 
कह सकते, उसी प्रकार वेदका अनुवाद करनेसे ही कोई हि 
शास्त्रका घुरन्धर वेत्ता नहीं कहळा सकता। तथापि कोडे 
पढ़े हुए बहुतसे लोगोंकी धारणा यह है कि मेक्‍तमूळाने बेद, 
जो छप्त हो गप्रा थाश उसकी खोज की थी | वे भारते 
तथा हिंदुओंके उपकार करनेवाले परम मित्र थे | परु 
वास्तविकता यह है कि बे मूलतः ईसाई थे और उन 
मुख्य उद्देश्य था--हिंदुओंकी ईसाई बनानेमें इसाई मिग. 
नरियोंकी सहायता करना । भा 

हम संक्षेपमें यइ प्रमाणित करेंगे कि ये देव-देवियोकी 
सारी उपासना. वेदिक हैं, वेद-विहिंत हैं, अर्वाचीन नहीं 
हैं । मैक्समूलर साहवका मत भ्रान्त है और दोषपूर्ण है। 

१. शिवजी 

(क ) ऋग्वेदसंहितामें लिखा है ( शाकल )-- 

“स्थिरेभिरङ्गेः पुरुरूप उग्रो । इत्यादि | 

( मं० २।३३।९) 

सायणाचार्यने “पुरुरूप'का अर्थ लिखा है-अष्टमूयो: 
स्मऊैबेहुमी रूवैरुपेतः ।? ईंशानात्‌, ईश्वरात्‌. । यह प्रमाणित 
हो गया कि पुराण और ततन्त्रादिगे शिवजीकी जो अधि 
बात आती दै» उसका मूल इस मन्त्रमै दै | 

१. राव --क्षितिभूत | 

॥ २ मव जलपूति ७ 000 6 
गणेराकी स्तुति करते हें । यही नहीं, यह सच दै कि | 
सदीके जागरणकालमै उस काली देवीकी मूर्ति लेकर i 
शहर कल्कत्ताकी सड़कोंसे निकलते हैं, जिसके विसरे केश पर 
लटकते हें, जो नर-कपालकी माला धारण करती हैं जिसी श 
मुँहसे बाहर निकली रहती दै, जिसका अब्र रक्तरंजित है| हैः 
सव सत्य है, परंतु किसी हिंदूसे, जो लिख-पढ़ तग शोर | 
कर सकता है, पूछिये कि क्या वह इन्हीं देवताओं वि सा 
है, तो वह आपके भोळेपनपर सुस्करा देगा । कौन क्य 
है कि भारतमे राष्ट्रीयःधमंका यह जीवा-जागता। 
बना रहेगा ।! 


“पञ्चचमुख-परमेश्वर 


एक ही भगवान्‌ पाँच रूपोमे 
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( रुद्र---अग्निमूर्ति 

४. उग्रयवायुमूति 

५, मीम- आकाश्यमूत त 

६, पञ्॒पति--यजमानः 

७, महादेव--सोममूर्ति 

८. ईद्यान-ूर्यमूति 

देखा जाता है कि प्रथम पाँच रूपॉंमें शिवजी पञ्चतत्तवोमें 
दलप हो रहे दैं। जगत्‌ खोमसूर्यात्मक है। साधक या 
बजमानकी पूर्ति भी वही हें । ऋग्बेदसंहितामे यत्रतत्र 
शिवजीके इन आठ नामोंका उल्लेख मिलता है। 

(२) “्यस्वक यजामहे? इत्यादि (७। ५९ | १२; 
बुर ३ | ६० ) हलायुधने 'ब्राह्मणसर्वस्व? में इस मन्त्रकी 
ब्याख्या की है---ज्यम्बक महेश्वरं वयं पूजयामः । यहाँ 
ध्यान देने योग्य बात है कि मैक्समुलर साइबने "९९ 
८४९१ 075६९7 कहकर गाछी-गलोंज किया है, तथापि 
शिवजीके तीन नेत्र वेदोंमें मी प्रसिद्ध है । 


(३) “अहं रुद्राय धनुरातनोमि? इत्यादि ( ऋग्वेद 
१० | १२५ । ६ ) सायणमाष्यके अनुसार इस सन्त्रे 
देवी कहती हैं किं “प्राचीन कालमें त्रिपुरविजयके समय 
ब्राक्मणोंके देषी त्रिपुरनिवासी अस॒र-इन्दका संहार करनेके लिये 
मैने ही महादेवके ( पिनाक ) धनुषकी ज्याको खींचा था |? 

त्रिपुरध्वंसकी पौराणिक घटना समझी जाती है, पर वह 
वेदमूलक है । 

(४) 'आ त्वा रम्मं न! इत्यादि (ऋग० ८।४५।२० ) 
यास्कने निरुक्ते ( पूर्वं ३ । ४। ३) “रम्भःका अर्थ 
पिनाक धनुष करके यजुःसंहितासे 'पिनाकावसः कृत्तिवासा? 
(३। ६१) मन्त्रका उल्लेख किया हे । “स्थिरधन्वने? 
'धन्वायिम्यः? “घनुष्कृदूभ्यः शतस्ट्रीय मन्त्रके इन सब 
। वाक्योसे भी शिवजीके प्रसिद्ध पिनाक धनुषकी बात प्रकट 
| होती है । 

(५) 'स्तोमं वो अद्य' इत्यादि ( १० । ९२ । ९) 
इस मन्त्रमें रुद्र और शिवका समानार्थक रूपमे एक साथ 
उल्लेख हुआ है तथा रूद्र और शिवकी अभिन्नता व्यक्त 


हुईं है । «नमसा? शिवके पञ्चाक्षरी “नमः शिवाय? मन्त्रका 
धोतक है। 


उ० अं० ६७-- 


॥ | # पक्चोपाखना # जे 
हे mamas >> काडा 2 
थि ( 3 


हिरण्यपतयेऽस्बिकापतये उमापतये पञ्जुपतये नमो नमः ।? 


-अस्बिका जगन्माता पावती, उमा उनकी ब्रह्मविद्यात्मिका 
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ख ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवँद ) | 
(१) देवानां च ऋषीणां चासुराणां च पूवेजम्‌ । 
महादेवं सहस्राक्षं शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
(२) तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
(२।९।२-३) 
( ग ) वेत्तिरीय आरण्यकः नारायणोपनिषद्‌ 
(१) ऋत५ सत्यं परं व्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वे नमः॥ 
( १० | १२) 
बंगालके सामवेदी ब्राह्मण प्रतिदिन संध्यामे इस मन्त्र- 
का पाठ करते हैं | इसमें विरूपाक्ष त्रिनेत्र, उमा-महेश्वररूप 
( कृष्ण-पिङ्गल ) ऊर्ध्व रेवा; तमोमय) संदारमूतिंधारी शिवका ` 
वर्णन है । ५ 
( ३ ) 'शिवाय नसः ।? 


तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 


( ना० १० परि० १६ ) 


(Bloomfield, Vedic Concordence, p.925 
द्रएब्य है । ) 


( ३ ) शिवलिङ्गाय नमः |” (ना० १० परि० १६ ) 


(४ ) “नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय 


( ना० १० परि० २२) 


सायण अपने भाष्यमें कहते हैं कि “शिव अपने 
भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये सुवर्णमय देह धारण करते हैं। 


देइ है ।? 


बेदमें शिवजीके असंख्य मन्त्र हैं । तैत्तिरीय आरण्यक 
और महानारायण उपनिषद्में शिवजीके शिव) सदाशिव, 
सद्योजात, वामदेव, रुद्र, सहखाक्ष, काल, मनोमन; अघोर) 
तत्पुरुष? महादेव, ईशान, ईश्वर आदि प्रसिद्ध नाम पाये 
जाते हैं| क 


कैवल्य, नसिंद्पुवे० ओर उत्तरतापनी 
शिवका, शिवलिङ्गका) शिवालयका तथा देवी उमाका बहुत 
उल्लेख मिलता ह। | कः ९ 


५३० 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्थददे # 


Mm . लत 


२-शक्ति 

तन्त्रशास्न वेदोंके ऊपर प्रतिष्ठित दै और यह अधमसे 
लेकर उच्च अधिकारीतक सबके लिये उपासनाका सहज उ और 
सरल मार्ग उन्मुक्त करता दै | वेदिक उपनवन-संस्कारके 
अतिरिक्त प्रायः समी प्रकारकी दीक्षा) चाददे वद वेष्णव हो 
या शाक्त) शैव) सोर या गाणपत्य दीक्षा दो, तान्त्रिक मतके 
उपचारसे ही होती है । 

हम यह याद नहीं रखते कि कालिदास; गौड्पाद) 
शंकराचार्य; महाप्रभु चेतन्यदेव; मधुसूदन सरखती आदि सभी 
श्रीविद्याके उपासक और परम तान्त्रिक थे | शंकराचायकृत 
(प्रपक्चसार-तन्त्र? मूर्तिपूजाके तान्त्रिक रहस्यके सम्बन्धे 
एक असाधारण ग्रन्थ है । 
( १ ) ऋग्वेद ( श्ञाकछ ) संहिता । 

( क ) “जातवेदसे घुनवास” इत्यादि ( १। ९९ | १) 


( ख़ ) देवीसूक्त ( १० । १२५ ) 
( ग ) “चत्वार ई? इत्यादि (५ |४७ | ४ ) यह 
पञ्चदञ्चक्षरी विद्या है | 
(२ ) झुक्कयजुवंद ( वाजसनेयसंदिता ) 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके |? इत्यादि ( २३ | १८ ) 
( ३ ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवेद ) 
“तद्गाङ्गगोच्याय विद्महे गिरिसुताय धीमहि । तन्नो गौरी 
प्रचोदयात ! (२।९।४) 
तैत्तिरीय ब्राह्मण) तैत्तिरीय आरण्यक तथा बहवृचोपनिषदू, 
केनोपनिषद्‌, त्रिपुरा, त्रिपुरातापिनी, देवी, भावना, सीता, 
देव्यथर्वशीषे सौोभाग्यलक्ष्मी, सरखतीहृदय, अरुणा, 


ललितातापनी आदि अनेक उपनिषदोंमें तान्त्रिक शक्ति 
. उपासनाकी बात पायी जाती है । 


३-विष्णु 
(क) ऋग्वेद ( शाकल्संहिता ); 
( घाम्नन अवतार ) 
(१) 'इदं विष्णुर्विचक्रमे’ इत्यादि (१।२२। 
१६-२१ ) | 
( २ ) “बो रबाँखि विममे’ इत्यादि ( ६ | ४९ | १३) 
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नुसह अवतार 
( ३ ) “तद्‌ विष्णु; खवते इत्यादि (१।१५४।२ 


( ख ) अथर्व ( शोनकीय ) संहिता । 
वाराइ अवतारः 


) 


(३ ) धवराहे क पुथिवी संविदाना सूकराय वि जि 
स्टुगा 
२ ( का० १२।१।४८) 
( ग ) यजुःसंहिता । 
£ ५ ) उदूदतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
सिर्धेनुर्वरणी लोकधारिणी ॥ 
( ते० आरण्यक) ना० १० परि» १) 
कृष्णको कालियद्मन-लीला 
(६ ) ऋग्वेद्सहिता-- 
छिको नाझ खर्पो नवनागसहस्रबळ; |! इत्यादि 
( ७-९६ खिल ४ | ५ | ९) 
( घ ) मैत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुर्वेद ) । 
( ७ ) दत्केशवाय विद्महे नारायणाय धीमहि । तन्नो 
विष्णु: प्रचोदयात्‌ । (२।९।८) 
रातपथत्राह्मणमें मत्स्य तथा तैत्तिरीय आरण्यके कूर्म 
अवत्तारको बात आती है । 

“रामतापनी?, रामरहस्य’) मुक्तिक) कलिसंतरण, 
गोपालपूर्व० और उत्तरतापनी०, कृष्ण, त्रिपादविभूति) महाः 
नारायण, वासुदेव आदि उपनिषदोंमें वैष्णव अवतार राम- 
कृष्ण आदिका उल्लेख मिळता हे । विष्णुके वाइन गण्डकी 
बात बहुतसे श्रकमन्त्रोमे मिलती है । 

८७ 
४-छय 

बेदोमें सूर्य उपासना यत्र-तत्र उपलब्ध होती है। बुध 
मन्त्रांका उल्लेख किया जाता है | 
(क) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 

१. 'सूर्य आत्मा जगत? इत्यादि ( १। ११५।१ ) 
२. 'इंसः झुचिषद्‌?-इत्यादि ( ४ | ४० | ५ ) 22 
उप°० २।५।२। 
३. 'आ कृष्णेन रजसा' इत्यादि ( १। ३९।९ 
(ख) मेत्रायणीय संहिता--( कृष्णयजुर्वेद ) 


४, तद्भास्‍्कराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि । तन्नो 

आलुः प्रचोदयात्‌ । (२।९।९) 
६, प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र-'तत्छवितुर्वरेण्यं भर्गो-- 
_ बूर्यकी तेजःशक्तिकी उपासनासे सम्बन्धित है और 
प्रझविद्याके नामसे विख्यात ह्वै । 

( ङ्कयजुर्वेद ३। ३५ २२। ९ ) तया ( ऋग्वेदः 
५, संहिता | ६२ | १०) 

जो लोग कहसे हें कि सूर्योपासना भारतमें फारस 
था अन्य किसी देशसे आयी है, उन लोगोंको वेदविद्याका 
कुछ भी ज्ञान नहीं दै । 


५-शूणपतति 


इसमें कोई संदेह नहीं 


गणेश वैदिक देवता हैं; 
हो सकता । 
(क) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 

(१) गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपलशअब- 
समम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आ नः श्यण्वन्नूतिसिः 
सीद्‌ सादनम्‌? । (२।२३।१) 
अनुमानतः ईसासे ४५० वषे पूर्व महाकवि माड्ने अपने 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण? नाटककी नान्दीमै कार्तिकेयके वाचकके 
-स्पमें धवत्सराज?--इस द्व्र्थक शब्दका प्रयोग किया है । 


“वत्सराजस्तु नाम्ना सदाक्तियोगन्धरायाणः? | { प्रतिज्ञा ० 


> 


१। १ ) वे अवश्य ही उपर्युक्त 'एकसन्त्र और गणेशके 
वैदिक नाम ऽज्येष्ठराजःसे सुपरिचित थे । हरपार्वतीके 
ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण ही गणपति ज्येष्ठराज हैं; उसी 


प्रकार कार्तिकेय उनके कनिष्ठ भाई Fy अतएव उनका 


~ 


आद्रका नास वत्सराज? हूँ | 

गणेशका ज्येछराज नाम महत्वपूर्ण दे । इससे प्रमाणित 
होता है कि हर-पार्वतीका सारा पारिवारिक इतिहास ऋग्वेद- 
| | में भी सुप्रचलित था । मेत्रायणीयसंहिताके एक ऋग- 
` मन्त्र भी “ज्ये्रराज” नाम गणेशके वाःचकके रूपमें व्यवहृत 
हुआ है। 
(ख ) झ्णयजुःसंदिता । 


( २ ) "गणानां त्वा’, इत्यादि। . (२३ | १९) 
(ग) भैजायणीयसंहिता । 


% पश्ञोपासला # ५३१ 


~ 


ह 


( ३) तत्‌ कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दुन्तीः प्रचोदयात) (२।९।६) 


( घ ) तेत्तिरीय आरण्यक) नारायणोपनिषद्‌-- 


( ४ ) तत्पुहुषाय विशहे वक्त्रतुण्डाय बीमहि । 
सन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । ( ना० १०। १) 


अब स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि मेक्समूलरका गणेशके 
हस्तिशिरको लेकर व्यङ्ग करना निरर्थक था; क्योकि वेदोंमें 
ही उल्लेख दे कि वे गजवदन; दन्ती आदि हैं | 
उपर्युक्त कतिपय मन्त्र निःसंदेह पञ्चदेवताकी साकार 
उपासनाके द्योतक हैं | मेक्‍्समूलर और उनके अनुयायी चाहे 
कुछ भी कहें; शिव, शक्ति ( पार्वती, श्री आदि ), विष्णु, 
सूर्य और गणेशकी पूजा वेदिक युगमें भी यी | 
NM ७७ ॥ठेतक्री 
इष्टपृजा द्वैते अद्वैतक्की उपासना है 
बणोश्रमके अधिकारके अनुसार निष्कामकसं याग- 
यज्ञादि करके चित्तशुद्धि होनेपर ही प्रकृत उपासनामें 
अग्रसर होना सम्भव दै । सनातनधर्मका सार यह है कि 
वह एक अव्यय अद्य ही अपनी अचिन्त्य मायाके प्रभावसे 
अनेक रूप धारण करके लीला करता है। उसके प्रधान 
रूप पाँच हैँ | उनमेंसे साधकळी प्रकृतिके अनुलार जो इष्ट 
हों, सदरुरु उनके ही मन्त्रमे लाधककों दीक्षित करें | साधक 
अनेकमें अपने उस एक इष्टदेवको दी देखे | वही अन्य चार 
आवरण-देवताओंके रूपमें स्थित दै । दूसरे देव-देवी भी 
वही है । जगतमें जो कुछ है, था और होगा--सब वही 
एक इष्टदेव है । साधक आपनेको भी उस इष्टके रूपमे ही 
चिन्तन करे । द्वेत-भावनाके बिना साधन असम्भव है । 
इछ-पूजा देतके मार्गसे अद्वेतमें पहुँचनेकी कील- 
ह्वेताद्वैतको पार करनेपर ही वास्तव ब्रह्मदर्शन 
होता है! सन और बुद्धिके लिये वह अगम्य और अगोचर है | 
इसी प्रकार शिवाद्वेत-मतर्मे शिवोपासक नाना प्रकारके 
देवता, यहाँतक कि जगतूके भीतर-बाहर सर्वत्र एकमात्र 
इष्टदेव शिवजी ही हैं, ऐसा देखते है । रामाद्वेतवादके 
भाबुक भक्तिमार्गसे चलकर सब कुछ राम-रूप ही अनुभव 
करते हैं। द्वेतवादम अद्वेतवादके अपूर्व समन्वयके रूपमे 
इसका वर्णन किया जाता है | फलतः पञ्चोपासना संसार- 
सागरको पार करनेका एक लघु उपाय है। 


ह्‌ । 
स 


-----णरज्य्यि्कक 5» 
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बै 


ee 
ER] 


-->फटपॉपप्फफ्ल्पस्प्पसल 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्मडहे ४ 


"च्च या | 


नव्य्रह'उपासना 


( ठेखक ४० भरीमक्थनळाळजी मिश्र, ज्योठिषाचायं } 


दर्य) चन्द्रमा) मङ्गल) बुध, बृहस्पतिः शुक्र शनि? 
राहु एवं केतुको “नवग्रह! कहते हैं ज्यौतिषशाख्के मतानुसार 
रवि-चन्द्रमाकोी नक्षत्रोका स्वामी; मङ्गलको एय्वीपुत्र) 
बुधको चन्द्रमाका “पुत्र बृहस्पतिको देवगुंरु) शुक्रको देत्य- 
गुरु) शनिको सूर्यपुत्र, एवं राहु-केतुको प्रध्वीका छाया- 
पुत्र माना गया है । 


- भारतीय संस्कृतिमै नवग्रह-उपासनाका उतना ही महत्त्व 
है, जितना कि भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा अन्य देवोपासनाका | 
लन्मसे लेकर उपनयन, विवाह आदि संस्कारोमै नवग्रह 
पूजनका विशेष महत्व है। यज्ञानुष्ठानकी क्रिया नवग्रह- 
स्थापनके बिना अपूर्ण ही रहती है; क्योंकि यज्ञरक्षा नवग्रहों- 
द्वारा ही होती है; अतः रक्षा-विधानके लिये शास्त्रीय आदेश 
है कि गणेश, सरस्वती; क्षेत्रपालकी स्थापनाके साथ-साथ 


नवग्रहोंकी भी व्यापना करनी चाहिये और उ; 
करके प्रणाम करना चाहिये--- 


न्हे न 


घरणीयर्श्लग्भूतं शशिपुन्न नुहस्पतिम्‌ ॥ 
~ ० गज 
देत्याचाय नमस्कृत्य सूर्यपुन्ने सहाम्रहम्‌। 


राहुं केतु नसस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः | 


जीवनका सम्पूर्ण सुख-दुःख, छाम-हानि और जय 
पराजय आदि विषय इन नवग्रह्ोंपर आधारित होता है। 
इसका कारण २७ नक्षत्रों और १२ राशियोंपर ये ग्रह 
सतत भ्रमण करते हैं, जिससे क्रृठुएँ, वर्षे, मास 
और दिन-रात बनते दै | 


अर 
५९१ 


अमण-कोष्ठक 
FR 
नास ग्रह | श्वि चन्द्रा । अङ्गछ बुध गुरू शुक्र | शनि राहु केतु 
ह ६: 
अ्मण-समय BOR श्र १ १३ Ro १८ 
१ रासिपर | मास | दिन | मास | सास | मास | मास | मास | मास मास 
लिजा oh | मम 


इस प्रकार अपनी-अपनी गतिके अनुरूप ये ग्रह मन्द 
अथवा तीब्र चालसे एक-एक राशिको पार करते रते हैं। 
जब ये सप्तग्रह सूर्यके समीप अंशोंमें एक ही राशिपर होते हैं; 
अस्तः माने जाते हैं । इन राशियोंके नाम ( १ ) मेष, (२) 
बृष, ( २ ) मिथुन) ( ४ ) कक) ( ५ ) सिंह, ( ६ ) कन्या, 
(७ ) तुला; ( ८ ) इश्चिक, (९) धन, ( १० ) मकर: 
(११) कुम्म और ( १२) मीन हैं। नामके अनुसार इन्ही 
राझियोपर स्थित ग्रहोंकी चाल देखकर बताया जाता है कि 
अमुक व्यक्तिके खयि अमुक समय अच्छा नहीँ | बारह 
राशियो-हेठु नवग्रहोंको इनका खामी चुना गया है । से. 

मेअदश्रिकयोमौंमः शो दूषलुङाथिए; | 

बुधः कन्यासिथुनयोः प्रोक्तः कर्कस्य चन्द्रमा; | 
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सिंह्याधिपतिः सूयो गुस््च धलुसीनयोः। 

मकरकु्भाधिपो सन्दर एते राञयापतिः॥ 

अर्थात्‌ क्मेष-बश्चिकका स्वामी मङ्गल) पदु 
शुक्र, कन्या-सिथुनका बुध) कर्कका चन्द्रमा) सिंहका की! 
धनसीनका गुरु और सकर-कुम्भका खासी शतिकों ग 
गया है |? सनुष्यकी आयु १२० वर्ष मानी गयी है नि 
सूर्यकी दक्षा ६ वर्ष, (चन्द्रमाकी १० वर्ष) मज्ञल्वी ७४१ | 
राहुकी १८ वर्ष; बृहस्पतिकी १६ वर्ष, शनिकी ११ क | 
बुधकी १७वर्ष,केतुकी ७वर्ष और शुक्रकी २०वर्षतक | 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें आती हैं । जब जन्मकुण्डली ॥ 
वर्षकुण्डलीमें कोई अह खराब स्थानमें बैठा हुआ ॥ 
अच्छा असर नहीं करता, तब कहा जाता है कि “र्ड 
खराब है; इसके लिये दान-पुण्य-आराधना कराओ।' 


% नवधह उपासना # ७३३ 


जज: उस: 


ह क्या पाठ-जप-श्रवण करना किन वस्तुओका दान करना चाहिये, इसकी तालिका नीचे 


क्स ह्‌ र 
कौन-सा रत्न धारण करना चाहिये तथा किन. दीजारही है| 
4७ दु आराधन घारण दान 
ग्र __>>> बाय 
हा हरिवंशपुराण-भवण माणिक्य गेहूँ, गाय, गुड? तांबा, सोना, लाळ वस्त्रदान । 
oc | चावल) कपूर, सफेद वत्र) चाँदी, शङ्क) वंशपात्र; सफेद 
चद्धमा शिवस्तुति | य चन्दन, श्वेत पुष्प, चीनी) वृषभ) दधि) मोती | 
9 8 | ताँवा, सोना, गेहूँ, छाल वस्न) गुड लाळ चन्दन) लाल पुष्प) 
प्रवाल 
मङ्गल | ४६ त केसर; कस्तूरी, छाल वृषभ) मसूरकी दाल; पृथ्वी? विद्रुम । 
>>> 7 चज थीदाँ ww 
-= तला कासी, हाथीदाँत, हरा वस्र) मुँग पन्ना, सुवर्ण दासी, 
बुध अ य कपूर, शस्त्र, फल) घट्रस भोजन; घृत? सर्वपुष्प । 
MR 
न पीला वस्त्र सोना; हल्दी, घृत? पीले पुष्प, पीला अन्न) पुख- 
| उर र क राज) अश्वः पुस्तक; मधु, लवण; शर्करा, भूमि) छत्र | 
| हीरा चाँदी, सोना? चावल; घी, सफेद वस्त्र, सफेद चन्दन) हीरा? 
शुक्र गोपूजा 0 सफेद अश्व, दही) गन्धद्रव्यः चीनी? गौ, भूमि । 
हः तिळ, उड़द) मस, लोहा, तेल) काला वस्न, नीलम, कुलयी 
शनि Li ७ काली गौ, काले पुष्प) जूता) कस्तूरी, सुवर्ण । 
er न 
। पिरोजा अभ्रक; लौह; तिल) नीला वस्त्र; छाग; ताम्नपात्र, स्तधान्य) 
( 
राहु ठर के उडद; गोमेद्‌, काले पुष्प, तेल, कम्बल) घोड़ा) खङ्ग । 
सस 000 
| त कस्तूरी, तिल, छाग, काला वस्त्र, ध्वजा; स्धान्य) कम्बल? 
डे । लहसुनिया कक य र डी 
दु | 2 कट उड़द) बेदूर्यश काले पुष्प, तेल, सुवर्ण, लोहा, शस्त्र । 
Mme क द 
ता मल्न्ञ---ॐ इस देवा असपत्न<सुवध्व महते क्षत्राय 
पूजनविधि- Br 


53 हनन > नसे प्रत्येक मन्त्र महते ज्येष्ठयाय सहते जानराज्यायेन्द्रस्येन्दियाय । 
वाव हागे अक्षत ठे दाहिने शय सा 0 मे पत्रमस्ये बिदाञएघ दोऽमी राजा 
इममसुप्य पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्ये विशडञपष वः 

सोमोउस्माक ब्राह्माणाना<राजा ॥  (यज्ञु०९॥ ४० ) 
ॐ भूर्भुवः स्वः चन्द्र इहागच्छ इह तिए । सोमाय नमः ॥ 


बोलकर अक्षत छोड़ें 
७ नयर प्त न कार 

| (१) सभे ( पण्डलके मध्य लाळ, शल! ) 
सन्ञ्र--ॐ आ कृप्णेत रजसा वतमानो निवेशयज्ञ 
मृतं म्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेयो यात सुवनानि 
पश्यन्‌ ॥ ( ऋग ० ¦ ; यजु० ३३ । ४३ ) शिणने छा 29 
PEM नल ली ( ३) मङ्गल ( दक्षिणमें लाल, त्रिकोण ) 
® भूभुव; स्वः सूर्य इहागच्छ इह तिष्ठ । सूयोय नमः ॥ 


बीजमस्न--अ श्रां श्रॉ श्रौं सः चन्द्राय नमः । 
जप---११०००, संध्याकाळ । 


सन्त्र अस्निमूद्धों दिवः ककुत्पतिः पृथिब्या 

चीजसम्त्र--४ हा हीं हों सः सूयोय नमः । त्वा ह दिव न ल. 

जप--७०००, समय उदयकाल । अयस्‌ | अपाद रेतसि जिन्वति. 00 0 
SE ०००, ७ 


(२) चन्द्रमा ( अश्निक्रोणमें स्वेत, अधेचन्द्र ) गज” १३) १४) 
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५३४ 
न 0 त पटना: 
छ भूभुंवः स्वः भौस इहागच्छ इह ति । सोसाय 
नमः ॥ 
बीजमन्त्र करौ कीं कौं सः भौमाय नमः । 
जप--१००००, समय घड़ी २ । 


(४ ) बुध ( इशानकोणमें हरा, बाण ) 


॥ 
ध्यस्वाग्ने 4 


[oS ०4 

मन्त्र--ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि व्वभिष्टाएतं 

९सृजेथासयं च अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विइवेदेदा 
यजमानश्च सीदत ॥ ( यजु० १५ । ५४ ) 


४ सूभुवः स्वः बुध इहागच्छ इह तिष्ट । छुधाय नमः ॥ 


बीजमन्त्र--$ बाँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः । 
जप-- १९०००, समय घड़ी ५ । 


च [al 
( ५ ) शुरु ( उत्तरम पीला, अष्टदल ) 
मन्ञ्ञ--२ बृहस्पते अति यद्या अष्टीदू चुसदू विभाति 

क्रतुमजनेषु । यद्दीदयव्छवस ऋतग्रजात तडस्माछु द्रदिणं 
धेहि चित्रण ॥ ( ऋग्‌० २। २३ । १५; यजु० र६्‌। ३ ) 
४ भूभुचः स्वः बृहूस्पते इहागच्छ इह तिष्ठ । छुहस्पतये 
नम्रः ॥ 

बीजमन्त--€ ग्रो ग्री घँ सः गुरवे नसः | 

जपए--१९०००, समय संध्याकाल | 

षू 
( ६ ) शुक्र ( पूर्वमे श्वेत, पञ्चकोण ) 


सन्झ-७” अन्नात्परिशुती रस्‌ ब्रह्मणः व्यपिबत्‌ क्ष्रं एस: 
सोमं प्रजापतिः । ऋतेन झत्यश्चिन्द्रियं विपान<शुक्रमन्धस 


(वा वून 
शनेश्वर बीजमन्त्र 3% प्रं प्री प्रो सः 
| राहु बीजमन्त्र 
| 
| ख | भष | ॐ सषा 
| 


७ सां स्रीं लो सः | जप 


उपर्युक्त रीतिके अनुसार ग्रहश्ान्तिहेतु उपासनाके लिये 

मण्डल बनाकर; वहां आकृति करके (जैसा क्ति सर 
लाल; गोलाकार) मण्डलके मघ्यभागमे ू्चरणित है I) Ss 
७५ नवग्रहाः ०. 


को प्रतिष्ठित कर अक्षत धूप-दीप-ने 
-न॑वद्यादिसि 
आदि पूजन करना 
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| 
3“ अं श्रीं रौं सः | | जप 


% पोविन्दं परमानन्द सानन्दं सलुफास्यदे ॐ 


व्ल्य्स्स्क्तक्क्क्क्ल्ण्णणज्"--.._ 
न्द्रः | मद पे १ १ फि 
न्द्रस्येन्दियसिद परयाइभ्रत्‌ मधु ॥ ( यजु पि 
तक - ° | 
छ भूशुवः स्वः शुक्र इहागच्छ इह तिष्ठ । ११] ५) 
बीजमन्त्र-ॐ दर हीं की सः k 


जप--५०००, सय सू्बोदय | 


(७ ) शनि ( पश्चिममें काला, तुष) 


Do के जा कम 
स्ज्ञु-5 हु 


नो देदीरभिष्टय आपो भवन्तु पी 
| a )\ 
घोरसि खवल्तु नः ॥ ( ऋग ० १०) ९। र हे 
५ सूभेवः स्वः ps ' शा i) 

४7 ९३८४ ४६ होनश्थर इहागच्छ ह F 
हानेश्वराय नमः ॥ ग 


जप-२३०००; समय संध्या । 


२३४ 


(कोणें काला मक) 


वे आ भुदडूली सदावृधः सला। 


प श्विष्ठय fr SE 
कथान्माश्चष्या टता ॥ 


बीजसन्ञ-क आं खीं औं सः राइवे नमः। 


ळए- ३४०००, समय रानि ! 


यब्यक्कोणूर्य काला घना) 


१८०००) रात्रि | 


१७०००; रात्रि 


rer 


ERE EP उन रल 5 


देंह वस्तुका दान करे जो थी प्रात ही! 


; | 
अहकी शान्तिकी आवश्यकता हो, उसी वारा द. 
जागरण करना अत्युप्तम ६ | फिर प्रत्येक हाचि 
नारायण या प्रदेववत, गोपजन सर्वश्रेष्ठ बताया गयी ह 


ञ्ङ न्न न्न 


८ श जर x 
2 भी अपता महत्ववपूष प्रभाव दिखाते ६ । 


र 
जप : जोडी झान्तिके देत यत्र-तत्र 
id क्री सुगमता एबं ग्रहका शान्तिक दछ यत्रतत्र 


हाम मन्त्र 
हती र्मा मुरारिखिएुरान्तकारी F 
साजुः राशी भूमिसुती बुधश्च । 
शुक्र शनि 
गुहा छक ` हे 
सर्व ग्रहाः अनन्छु ॥ 


>. अर्थात्‌ ब्रह्मा; विष्णु? शिवके साथ समस्त अह--रवि) 
वका मङ्गठ) बुध) गुरु, शुक्र, शनि? राहु आर केतु 
नि ~ 

हारी शान्ति कर ।? हि 

सबल शरीर, आयु) यश एवं ऐश्वर्य-्प्राप्ति तथा 
हुखपन नाश और विष्न-हुःखनाशके लिये श्रीमद्‌ वेदव्यासजी- 
| दारा वर्णित नव-ग्रह-स्तोत्रका नित्यपाठ अत्यन्त लाभदायक 
१) आशा है कि पाठकगण अवश्य रण करेंगे--- 

जपाकुसुमसंका्श काइ्यपेयं महायतिस्‌। 

तमोऽरिं सार्वपापर्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम ॥ 
इधिशक्भुतुघारार क्षीरोजाणवसस्भवम । 
नमामि शाक्षिनं खोमं दास्सोसुकुटभूषणम ॥ 
| घरणीगर्भसम्भूत विद्यु्कान्तिसमप्रभम । 
` कृमारं शक्तिद्वस्त॑त॑ अमङ्गलं प्रणसास्यहम ॥ 
प्रियङ्कलिकाइयासं ख्पेणाग्रतिमं बुधस । 


Ne CN ००७, 9 SI वट्ट 
साम्य साम्यगुणांपेत ल डु ऋणसास्यहण ॥ 


१ 


सा 


देवानां च ऋषीणां च गुर काञ्चनसन्निमम्‌ । 
बुद्धिभूतं त्रिलोकस्य तं नमामि बृहस्पतिस्‌ ॥ 
हिमकुन्दरूणाछार्भ देत्याना परमं गुरूस । 
सर्वशास्त्रप्रवक्तार' भार्गवं प्रणमाम्यहस्‌, ॥ 


| मे धारण करनेसे बहुत लाभ होता है । 
` ® शिरो मे पातु मार्तण्डः कपालं रोहिणीपतिः । 
| %। सुखमङ्गारकः पातु कणर च शशिनन्दनः ॥ 
बुद्धि जीवः सदा पातु हृदय सुगुनन्द्नः। 
जर च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः ॥ 
पादौ कु सदा पातु वाराः सवोङ्गमेव च | 
विषयोञ्शौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा ॥ 
राशि: सदा पातु योगश्च स्थैर्यमेव च। 


% लंवग्रह-कंवच # ५३५ 


नीलाइनसमाभासं रवियुत्र यमाग्रजम्‌ । 
छयासार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 
अर्धकायं महावीय॑ चन्द्रादित्यविमदनम्‌ । 
सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पलाझपुष्पसंकाञ्ं तारकाग्रहमस्तकम्‌, । 
रौद्रं रौद्रात्मकं चोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
इति ब्यासमुखोद्वीत॑ यः पढेत्‌ सुसमाहितः 
दिवा वा यदि वा रात्री विघ्नशान्तिभेविष्यति ॥ 
नरनारीनपाणां च भवेदूदुःस्तप्ननाइानम्‌। 
ऐश्वर्यमतुळ॑ तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ 
ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराञ्रिससुद्भवाः । 
ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति ब्यासो, ब्रते न संशयः ॥ 
सर्वछुळभ-परीक्षित-उपासना-गायत्रीमन्त्र [ ४२ 
भूभुंवः स्वः तत्सदितुवेरेण्यं सगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ] का निरन्तर जप एवं निम्नलिखित सूर्ययन्त्रःघारण। 


छेद 
द्‌ १ < 
७ हु दै 
२ ९ ४ 


[ रविवारके दिन भोजपत्रपर छाळचन्दनसे लिखकर 
तंबिके ताबीजमें डाळकर सूर्यकी पूजा करके तथा धूप देकर 
पुरुषकी दाहिनी भुजामें ओर जीको बायीं भुजामें बाँध दे । ] 


नर्व्ह कवच 


नीचे धयामलतन्त्रका एक “नवग्रद-कवच दिया जा रहा है । इसके श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा ताबीजमें रखकर 


सुचिरायुः सुखी पुत्री युद्धे च विजयी अवेत्‌ । 

रोगात्प्रसुच्यते रोगी बन्धो झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
श्रियं च लभते नित्यं रिष्टिखस्य न जायते। 

यः करे धारयेन्नित्यं तस्य रिष्टिने जायते ॥ 
पठनात्‌ कवचस्यास्य सवंपापात्‌ प्रझुच्यते । 
स्तवत्सा च या नारी काकवन्ध्या च या भवेत्‌ । 
जीववत्सा पुत्रवती भवत्येव न संशयः 0 
एतां रक्षा परेदू यस्तु अङ्गं स्पृछ्भापि वा पठेत्‌ ॥ 


प्क्णा्प्िच्क्येकत्त्ला---- 
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५३६ CR । 
त) जि म व व्य — | 
ने भ च ५ 
भहापासना 
[ प्रश्नोत्तर ] 
( 3ेखक--श्रीराजेन्द्रमसादजी जेन ) 
[तु “अदीनाः स्य शा * 
--भगवन्‌ | समय अच्छा चलना चा द्विये था; ,परंतु इन | दी है खाम शरद कि 
७७ ७८ अजनस्य प्रतिज्ञे त्र न ल्य न 
दिनों धोर ह) 3 दस ह न दन्यः पलायनम्‌ |! 
__समय अच्छा चलना चाहिये था ऐसा क्यों कहते हो! माता-पिता, गुरुजन जो हमें दण्ड देते हैं, क्या उ र 
_ महाराज | मेरी झुक्रकी महादशा चल रही है और हमारे कल्याणका भाव नहीं छिपा हुआ है! झया ड 


शुक्र मेरा चन्द्रमा एवं खक्षेत्री बृहस्पतिके साथ पाँचवें स्थानमें 
उच्चका होकर बेठा है । 

_ और झुक्रमें राहुका अन्तर जो चळ रहा है । राहु 
बारहयें स्थानमें तुलाका होकर अनिष्ट ही फठ देगा । वेसे 
भी राहु झक्रसे आठवें बैठा है । उधर गोचर भी ठीक 
नहीं--शनि लग्नमे राहु दुसरे | आगे राहु लग्नमै आकर 
और कष्ट देगा | बृहस्पति अभीतक पाँचवें ठीक है; परंतु 
छठे आकर ठीक नहीं रहेगा । 

---समय अच्छा नहीं है तथा आनेवाला समय और भी 
बुरा है । उस और भी बुरेके पश्चात्‌ तो अच्छा रहेगा ! 

अच्छा ही रहना चाहिये परंतु प्रत्येक अच्छा या 
बुरा समय बहुत कुछ अपने पूर्वगामी समयपर निर्भर रहता 
हे कि उसमें जातकको कितनी स्थायी हानि अथवा स्थायी 
लाभ पहुँच चुका है । 


--तो ग्रहशान्ति अवश्य करवानी चाहिये । राहु, शनि 
और बृहस्पति तीनांकी शान्तिके लिये दान तो मेरी समझ्नमें 
आता है । उससे आसक्ति घटती है और आसक्ति ही सारे 
पार्पोकी जड़ है । 


--दानसे न केवल आसक्ति ही घटती है, अपितु ईश्वर- 
विश्वास भी बढ़ता है कि जो प्रभुके पथपर चलते हैं, उनका 
योग-क्षेम उसके हाथॉमे हे । बिना ईश्वर-विश्वास बढ़े जो 
आसत्ति घटती है उसका कोई विश्वास नहीं | वह एक 
नीरस यातना है। 


~ साधु | परंतु महाराजजी | ग्रहान्तिके लिये जप 
मुझे नहीं अच्छा लगता | ग्रह हमें कष्ट देनेके लिये शाते 
हें और दम उनकी उपासना करने दोढें । आर्य दीन 
नही दो सकता | 
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इसी कारण कि उन्होंने हमें दण्ड दिया, हो प 
अदीन सिद्ध करनेके लिये उनके प्रति अपनी सारी अदे | 
समेट लेना चाहिये ! 

--बृहस्पति और शक्रजेसे शुभ ग्रहोंकी तो उपा | 
में कर सकता हूँ? परंतु शनि और राहु तो दुश्फ् 
पाप-अह हैं । उनका स्वभाव ही पीड़ा देनेका है। झ| 
उन्हें नमस्कार केला १ “ॐ ६ बृहस्पतये नमः तो को | 
टीक, परंतु ८३ रां राहवे नसः? व “क हां शनेश्रराय नम! ब 
क्या औचित्य है ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता 8 ' 
हम भारतीय दुष्टों और पापियोंको भी पूजे है, यदि वे झे, 
हानि पहुँचानेमे समर्थ हैं । हमारी पूजा प्रेम, भदा 
मक्तिका परिणाम नहीं,-वह हमारी भीरुता, दीनता | 
विवशतासे सम्बन्धित है । | 

---एक बार तुम ही कह रहें थे कि ज्योतिषी साय | 
तो तभी है जब हम आनेवाले अनिष्टको टाल उक 
तो यह जानने मात्रसे क्या लाभ कि समय अच्छा | 
या बुरा आयेगा ! | 

__परंछु, उस अनिष्टको टालनेके लिये दीनता | 
नहीं । एक व्यक्तिकी बात नहीं? इससे हमारा र| 
शिरता है । हमारा राष्ट्र कलड्कित होता दै। (९७) 
हमारा उपद्यास करते हैं। १८वीं शतीके प्रसिद्ध 
वर्कने आङ्गलीय संसदूमें हमारे ऊपर यही लान्छ 
अपना रोष प्रकट किया था । भारतीयोंपर विशेषतः 
नन्दकुमार, रूहेलों और अवधकी बेगर्मोपर हौ 
अत्याचार करनेके कारण खदेश लोटनेपर वाख ६ 
वहाँकी संसद्मे अभियोग चलाया जिसके र 
फाक्स और शेरिडन थे। जिस समय रिती दी 
वेगमोंकी कहानी सुनायी तो आंग्ळवासी उन्नते € | 


EE 


हि 


रि 


# प्रद्दोपासला # 


ल्‍च्च्स्च्च््त्त्त्त्त्त्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्ज 
न और उत्तेजनासे कॉपने लगीं । कई तो मूछित 
होकर गिर पर्डी । जनरोष देरिंटग्जके विरुद्ध उमड़ चुका 
था। देस्टिगज उसमें ड्रबनेवाला दी था कि इसी बीचमें 
भारतीयोंके आवेदनपत्र पहुँचने आरम्भ हुए, आंग्ल देशकी 
संसद्मे कि हेस्टिग्ज,तो बड़ा दयाळ और बड़ा कृपानिधान रहा 
है। अवधकी बेगमोंका भी आवेदनपत्र पहुँचा कि “वारेन 
हृस्टिगज बड़ा न्यायकारी और बडा लोकप्रिय रहा हे। 
हमारे नामपर उसपर अभियोग न चलाया जाय |! यह सब 
बर्कने सुना । वे आग-बबूला होकर हम भारतीयोपर 
बरस पड़े और हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी खिल्ली उड़ाने 
ढगे । | थीं जानता हूँ इन हिंदुआँको)# ये शरद्धा और परमके 
बश किसीको नहीं पूजते, ये भयसे आतङ्कित होकर पूजा 
करते हैं |” इस संदर्भमें उन्होने शीतला और शनेश्चरका 
नाम लिया था । 

--बत्स | राहु और शनिश्चर तीसरे, छठे और ग्यारहवें 
स्थानमें हों तो सुख भी देते हैं । उधर कुण्डलीमें ग्रह जैसा बेठा 
हो; वैसा फल देता है। ज्योतिषका तुमने अभ्यास 
किया है! 

यह ठीक है? ग्रह सुख-दुःख नहीं देता; अहोंकी चाळ 
सुख-दुःख देती है । 

_वत्स | यदि चलती हुई मोटरसे कोई टकराकर मर 
जाय तो यह किसका अपराध है! मोटरका) मोटर चलानेवालेका 
या टकरानेवाले पथिकका ! 

-- महाराज) मोटरका भी हो सकता है। वह इतनी निष्ट 
हो कि चलानेके योग्य ही न हो । 

तो भी अपराध चलानेवालेका कहा जायगा | उसने 
टूटी-फूटी मोटर सार्वजनिक पथपर क्यों चलायी ! वत्स | 
समग्र ग्रह अट्ूट नियमोंके अनुसार परिभ्रमण करते रहते 
हैं। उन्हे किसीसे रागद्वेष नहीं दे । उनके चलानेवालेकी 
निपुणता और सर्वकल्याणमयी भावनापर तो तुम्हारा 
विश्वास नहीं डिगा ! 


--नहीं डिगा । न डिग सकता है । 

--तो फिर म्रहःचालसे जो हानि जातकको पहुँचती दै? 
उसका कारण वह स्वयं है, ग्रह नहीं । इसी विश्वासको हढ 
करनेके लिये जप किया जाता है। बारबार दुहराओ 


कै उन दिनों भारतवासी मुसल्मानोंको भी थूरोपवाळे हिंदू 
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प्रत्येक ग्रह हमारा मित्र है । उसकी प्रत्येक चाल हमारे 
कल्याणके लिये है । जो उसे चला रहा हैं? उसकी सतत 
चेष्टा हमें निरन्तर विकासकी ओर के जानेकी है और उसके 
आज्ञाकारी सेवक एवं प्रतिनिधिके रूपमें जो ग्रह दै? उनके 
चरणोमें हमारा नमस्कार खीकार हो । कष्टकारी होनेसे 
पूर्व चूँकि कहीं इम विचळ न जायें) उन्हें अपना शत्रु न 
समझ बेठें । श्रेयके पथपर चलनेके लिये अनेक गुणोंकी 
आवश्यकता होती दै । जिस प्रकार विद्याल्योंमें समय- 
विभाग होता है; प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियोंके एक या 
दो विषयोंकी ओर ध्यान देता दै; जो विद्यार्थी जिस 
अध्यापकके विषयमै संदेहयुक्त होता है, उसका समय आनेपर 
बह घबराने लगता दे; और यदि वह उस अध्यापकको 
अपना शत्रु समझकर चलता है; तो उसके कष्ट बढ़ जासे 
हैं और यदि यह भावना कर ले कि प्रत्येक अध्यापक मेरे 
कल्याणके लिये हे तो उसमें सद्बुद्धिका विकास होगा। वह 
अपनी हीनता दूर करनेमें सफल होगा और सुखी रहेगा । 

-- सुखी तमी रहेगा जब दीनता दूर होगी । अध्यापकका 
नाम जपनेसे क्या लाभ होगा ! 

--न्रुटि दूर करनेसे पूर्व सनमें त्रुटि दूर करनेका संकल्प 
हृढ़ होना चाहिये और यह तभी हो सकता है; जब हम प्रत्येक 
ग्रह और उसकी प्रत्येक चाळका उद्देश्य अपना कल्याण 
समझें । प्रत्येक ग्रह एक विशेष विभागका अध्यक्ष 5 
शनि संतुलन और न्यायका ग्रह है । वह तुला राझिमें 
मुदित होता है । जो लोग अस्वाभाविक विषमता अथवा 
अस्वाभाविक समताको आश्रय देते है, शनि उन्हें पीड़ित 
करता हे । शनिके कुपित होनेसे पूर्व हमें यह देख लेना 
चाहिये कि इम अन्याय ओर अनावश्यक विषमताका तो 
साथ नहीं दे रहे है! जैसे गणितके अध्यापकके आमेसे पूर्व 
विद्याथी अपने गणितसम्बन्थी पोथी-पत्रे ठीक कर लेते 
हैं, वैसे दी प्रत्येक ग्रददशा परिवतित होनेसे पर्वं हमें 
आनेवाली दशाके लिये अपने ऊपर एक इष्टिं डाल लेनी 
चाहिये । मङ्गल उग्रताका ग्रह है) अवाञ्छनीय शान्ति ओर 
अनावश्यक उम्रता दोनों ही मङ्गढको अप्रिय हे । इसी प्रकार 
अन्य महाका कार्यविभाग है। उन सभीका हमारे जीवनमै 
स्थान है । यह समझकर हमें सभीको नमस्कार करना है। 
सभीको पूजा देनी है । 


कहते थे । 
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भगवान्‌ गणेशकी उपासना 


= शोविन्द परमानन्दं सानन्दे ससुपास्सहे ॐ 


ज्म स 


( नणपत्युपनिषत्‌ या गणेशाथर्बशीर्ष ) 


८३ (७ 

स्तुत-आयिनया 
ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि । 
त्वमेव केवल कतौसि । त्वमेव केवर्ल धर्तासि । 
त्वमेव केवल हतासि । त्वमेव सव खल्विदं ब्रह्मासि । 
त्वं साक्षादात्मासि नित्यस्‌ ॥ १ ॥ 
छतं वच्सि । सत्यं वच्मि ॥ २ ॥ 
अव त्वं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ । अब श्रोतारम्‌ । 
भव दातारम । भव घातारस । अवानूचानमव 
झिप्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । 
अव पुरस्तात्‌ । अब चोत्तरात्तात्‌ । अव दुक्षिणात्तात्‌ । 
अव चोर्ध्वात्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । 
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 


(हरि; । भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार हे । तुम्ही प्रत्यक्ष 
तत्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता दो! तुम्दी केवल धर्ता हो। 
तुम्हीं केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्ही इन सब रूपोंमें 
विराजमान ब्रह्म हो । तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मस्वरूप हो । 
में ऋत--न्‍्याययुक्त बात कहता हूँ । सत्य कहता हूँ | तुम 
मेरी ( मुझ शिष्यकी ) रक्षा करो) वक्ता ( आचार्य ) की 
रक्षा करो । श्रोताकी रक्षा करो । दाताको रक्षा करो | 
घाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले आचार्यकी रक्षा 
करो । शिष्यकी रक्षा करो । पश्चिमसे रक्षा करो, पूर्वसे 
रक्षा करो; उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा करो, ऊपरसे 
रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी रक्षा करो; 
चारों ओरसे मेरी रक्षा करो |! 

खरूप-त्ल 

सं वाड्ययस्त्वं चिन्सयः । त्वमानन्द्मयहत्व॑ ब्रह्ममयः । 

ते सब्धिदानन्दाद्वितीयोऽसि । 

त्व॑ प्रत्यक्षं बह्मासि। त्वं जानमयो दिज्ञानमयो5लि ॥ ४ ॥ 

सव॑ जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगाद त्वतस्तिष्ठति । 

छत जगदिदं त्वयि लयसेष्यति । 

सबब जगदिदं त्वयि प्रत्येति । 

स्व भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभ; | 

त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ ॥ 
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त्वे गुणत्रयातीतः । त्वं कारन्रयातीतः । 

त्वं देहत्रयातीतः । व्वं सूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ 

त्वं शक्तित्रयात्मकः । 

त्वां योगिनो ध्याथन्ति नित्यस्‌ । 

त्वं ब्रह्मा त्यं विष्णुस्त्वं ख्द्रस्त्वमिन्द्रस्थमनि- 

स्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं रह्म 

भू्ुवःसुवरोम्‌ ॥ ६ ॥ 

(तुस वाद्यय हो; तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो 
तुम ब्रह्ममय हो । तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय हो । तुम 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमय, विज्ञानमय हो। 
यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता हैं। यह सारा 
जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ हे । यह सारा जगत्‌ तुममे 
लयको प्राप्त होगा । इस सारे जगत्की तुम प्रतीति हो 
रही है। तुम भूमिश जल, अग्निश वायु और आकाश 
हो । परा, पश्यन्ती, वैखरी और मध्यमा--वाणीके ये चार 
विभाग तुम्हीं हो | तुम सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोसे 
परे हो। तुम भूत) भविष्य और वर्तमान--तीनों काले 
परे हो | तुम स्थूळ, सूक्ष और कारण-तीनों शररोे 
परे हो । तुम मूलाधार-चक्रमे नित्य स्थित रहते हो। 
इच्छा, क्रिया और ज्ञान--तीन प्रकारकी शक्तियाँ गह 
हो | तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान करते है। ठु बहा 
हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो) तुम इन्द्र होश तुम अग्नि ह 
तुम वायु हो, तुम सूर्य हो; तुम चन्द्रमा हो) तुस ब्रश ही| 
भू युव खः--ये तीनों लोक तथा अकारा 
परत्रझ भी तुम हो ।? 


मन्त्र और गायत्री 


गणादिं पूर्वेमुचाय वर्णादिं तदनन्तरम्‌ । 
` अनुस्वारः परतरः । अ्धेन्दुङसितम्‌,। 
तारेण रुद्धम्‌ । पुतत्तव मनुस्वरूपम्‌, | 
गकारः पूर्व रूपस्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌, | 
अनुस्वारश्चान्त्यरूपस्‌, । बिंदुरुत्तरखूपस । 
नादः खं पनम्‌ । संहिता संधिः । | 
सेषा गए यत्री ढे. 
संघा गणेदाविद्या । गणक ऋषि: निचुदूगां 
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श्रीमहागणपति वता । ॐ गस्‌ । 
( गणपतये नमः ) ॥ ७ ॥ 
देकदन्ताय विदूसहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 


तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणके आदि अर्थात्‌ ग॒का पहले उच्चारण करके उसके 
बाद वर्णौके आदिं अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे उसके 
बाद अनुस्वार उचारित होता है। इस प्रकार अर्धचन्द्रसे 
मुशोमित “गं? <कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीजमन्त्रका 
ब्य (७ गं ) है। गकार इसका पूर्व रूप है, अकार 
मध्यम रूप देश अनुखार अन्त्य रूप दै? बिन्दु उत्तर रूप 
है। नाद संधान दै । संहिता संधि है । ऐसी यह गणेश- 
विधा है | इस मद्दामन्त्रके गणक ऋषि हैं) निचुदूगायची 
छन्द दै? श्रीमहागणपति देवता हैं । वह महामन्त्र है 
& गं गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते हैं । वक्रतुण्डका 
हम ध्यान करते हैं? वह दन्ती ( गजानन ) हमें प्रेरणा 
प्रदान करे । ( वह गणेश-गायत्री है । )! 
न्यान 
एकदन्तं चतुहंस्त॑ पशाङ्कशघारिणस्‌ । 
अभयं वरदं हस्तैबिंश्चाण मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्तं लम्बोदरं श्ूपंकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिक्षाङग रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूत च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ ९ 
“एकदन्त; चतुर्भुज चारों हाथोर्मे पार, अङ्कुश, अभय 
और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिह॒को 
घ्वजा लिये हुए, रक्तवर्ण, लंबे उद्रवाले? सूपजैंसे बढे-बडे 
कानोंवाले, रक्त-वस्त्रधारी) शरीरपर रक्तचन्दनका रूप 
किये हुए, रक्तपष्पोसे भलीभाँति पूजितश भक्तके ऊपर 
अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगतूके कारण; अच्युत; 
सृष्टि आदिमें आविर्भूत, प्रकृति और पुरुषसे परे 
भ्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब 
योगियोमे श्रेष्ठ है ।? र 
नमस्कार 
नसो चातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु ऊग्बोद्रायेकदुन्ताय विष्नविनाशिने शिवसुताय 
शीवरद्सूतंये नमो नमः ॥ १० ॥ 
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“ब्रात ( देवसमूह ) के नायकको नमस्कार, गणपतिको 
नमस्कार | प्रमथपति ,( शिवजीके गर्णोके अधिनायक ) के 
लिये नमस्कार, लम्बोदरको, एकदन्तको, विघ्नविनाशकको; 
शिवजीके पुत्रको तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार |? 


पाठ-पूजन और जपका माहात्म्य तथा फल 


एतदथर्वद्गिरो योऽधीते स॒ ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

स सर्वविष्नेंगै बाध्यते । 

ख़ सर्वतः सुखमेधते । 

स पन्चमहापातकोपपातकात्‌' रुच्यते । 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । 

सायं प्रातः प्रयु्जानोऽपापो भवति । 

धर्मार्थकाममोक्ष च विन्दति । 

इद्मथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ । 

यो यदि मोहादूःदास्यति स पापीयान्‌ भवति । 
सहस्रावर्तनाद्यं य॑ काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ ` 
अनेन गणपतिमभिसिन्चति स वाग्मी भवति। 
चतुथ्यीसनइनं जपति स विद्यावान्भवति । 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । 
न बिभेति कदाचनेति ॥ १२ ॥ 
थो दूर्वाछुरेयजति स वैश्रवणोपमो भवति। , 
यो छाजैर्यजति स यझोवान्भवति । स मेधावान्भवति । 
यो मोदकसहस्रेण यजति स वान्छितफछमवाप्नोति । 
यः साज्यसमिद्धिर्यजति स सव॑ लभते स सव॑ लभते । 
अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्पम्ग्राहयित्वा सूर्यवचेस्वी भवति । 
सूर्ये महानां प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
सवति । 

सहाविष्तातं. प्रसुच्यते । महापापात्‌ प्रसुच्यते । 
महादोषात्‌. प्रमुच्यते । स सर्वविद्‌ भवति । स सवविदू 
भवति । 

य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ १३ ॥ 


ध्यह अथर्वशिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है | इसका 
जो पाठ करता है; वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी 
हो जाता है । सब प्रकास्के विघ्न उसके लिये बाधक 
नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता हे । वह पाँचों 
प्रकारके महान्‌ पातको तथा उपपातकॉसे युक्त हो जाता 
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है | सायंकाळ पाठ करनेवाला दिनके पार्पोका नाश करता 
है | प्रातः पाठ करनेवाला रात्रिके पार्पोका नाश करता है । 
जो प्रातः-सायं दोनों समय इस पाठका प्रयोग करता है, 
वह निष्पाप हो जाता है | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको 
प्राप्त करता है | इस अथर्वशीर्षको) जो शिष्य न होश उसे 
नहीं देना चाहिये | जो मोहके कारण देता है? वह पातकी 
हो जाता है । सहख बार पाठ करनेसे जिन-जिन 
कामनाओंका उच्चारण करता है? उन-उनकी .सिद्धि इसके 
द्वारा ही मनुष्य कर सकता है | इसके द्वारा जो गणपतिको 
स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी 
तिथिको उपवास करके जपता दै; वह विद्यावान्‌ हो जाता 
हे । यह अथर्वण-वाक्य है । जो इस मन्त्रके द्वारा तपश्चरण 
करना जानता है? वह कदापि भयको नहीं प्राप्त होता । 


# गोविन्द परमानन्द ख्वानव्डे स्लुपास्सष्टे # 
कि... मल 


जो दूर्वाकुरोके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन 

वह कुबेरके समान हो जाता है । जो छाजोंके शा 
करता है, वह यशस्वी होता है, बह मेधावी 5 
जो सहख लड्डुओं ( मोदको ) के द्वारा यजन न 
वह वाञ्छित फलको प्रास करता है। जो जि 
समिधासे यजन करता है? वह सब कुछ प्रात h ह 
वह सब कुछ प्राप्त करता है । आठ ब्राह्णेको स. 
रीतिसे ग्रहण करानेपर सूयंके समान तेजखी होता ती 
सूयंग्र्णमें) महानदीमें या प्रतिमाके समीप जपनेसे मत्सि 
होती हे । वह महाविध्नसे मुक्त हो जाता है | महापातके 
मुक्त हो जाता है, महान्‌ दोषसे मुक्त हो जाता है, चो 
इस प्रकार जानता है? वह सर्वज्ञ हो जाता है, सदर र 
जाता है |? 


— PE 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय ओर उनकी उपासना 


( लछेखक--म ० म० श्रीपांडुरंगजी शास्त्री गोखामी ) 


भगवानके प्रत्येक अवतारका असाधारण वैशिष्ट्य और 
प्रयोजन होता है । भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारमें भी इसी 
तरहके असाधारण वैशिष्ट्यं और प्रयोजनका दर्शन होता 
है | वे “गुरुदेव? कहे जाते हैं; “गुरुदेव दत्त संज्ञासे वे विभूषित 
किये जाते हैं | भगवान्‌ दत्तात्रयका असाधारण कार्य है-- 
अखण्ड रूपसे ज्ञानदान करते रहना । “गुणाति उपदिशति 
ब्रह्मज्ञानं स्वभक्तेभ्य इति गुरुः ।-इस तरह ये गुरुरुपमें 
अपने भक्तोको अध्यात्मज्ञानका उपदेश देकर सांसारिक 
दुःखसे मुक्त करते तथा अविधाकी निवृत्ति करते है | गुरु 
शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति “गिरति अज्ञानमिति गुरु भी 
है | वे भक्तोंके ृदयाकारमें प्रकाशित होकर उनके अज्ञान- 
रूपी तिमिरको निगल जाते हैं--अज्ञान-अन्धकारका नाश 
कर देते हैं | अपने स्वतःसिद्ध प्रकाशसे अपने स्वरूपमै 
विराजमान रहनेसे वे “देव? कहलाते हैं । 


अज्ञानरूपी संसारसागरसे जीवात्माओंकों मुक्त करनेके 
लिये परमात्माने सद्गुरु भगवान्‌ श्रीदततात्रयके ल्पे 
अवतार लेकर आत्मसाक्षात्कार और वेराग्यका युक्तिसंगत 
उपदेश देकर--भक्तेके अज्ञान तिमिरका नाश कर दिया | 
अज्ञान-तिमिरका निरसन होते ही स्वतःसिद्ध जठ 
आत्मतच्वका साक्षात्कार दो जाता दै, मानवका दुःख नह 


हो जाता है । सुष्टिके आरम्भसे ही करुणावरुणालय परमात्मा 
सद्गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेय अवतार लेकर प्राणियोंका 
अनवरत उपकार--उद्धार करते चळे आ रहे हैं और इस 
सष्टिमै जबतक मानवमें अज्ञान-अन्धकार है, तबतक उसका 
नाश करनेके लिये वे गुरुदेवके रूपमै उपदेश देते रह | 
यही कारण है कि दत्तात्रेयके अवतार-कार्यकी परिसमापिका 
कहीँ भी उल्लेख नहीं मिळता है । 

भगवान्‌ दत्तात्रेयका संक्षिप्त अवतार-्चरित्र इस प्रकार 
वर्णित है कि प्रलयकालकी परिसमाप्तिके बाद स्िकालका 
प्रारम्भ होनेके समय भगवान्‌ आदिनारायणके नामि 
कमलसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए । ब्रह्माके पुत्र महर्षि अनि 
थे | महर्षि अत्रि ही भगवान्‌ दत्तात्रेयके पिता थे आर 
क्म ऋषिकी कन्या तथा सांख्यद्यास्रके प्रवक्ता भगवा 
कपिळदेवकी बहिन सती अनसूया ही उनकी माता | 
आशय यह है कि महर्षि कर्दम दत्त भगवानके मातामई थ 
तथा स्वायम्भुव मनुकी द्वितीय कन्या देवहूति उत 
मातामही थीं और सुष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके पितामह ये | उप 
बिवरणसे भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतार-कालका 
लगाया जा सकता है। | 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयका प्राकट्य महर्षि अत्रिकें छ 
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० मका पुत्र कति की भाज्चासे 

|  पुग्यफल है | ब्रा Es अत्रि उनकी आजार आपके तीन पुत्र होंगे | वे लोकविख्यात होकर आपकी 
र्मा कर पितृ-ऋणसे मुक्त दी ल्यि अपनी २३" कीर्तिका त्रिलोकीमै विस्तार करेंगे | ऐसा वरदान देकर तीनों 
न अतसुयाके साथ कक्ष नामक उ अन्तर्धान हो गये | महर्षि अत्रिको परमात्माने इस तरह 
कर अनन्यभावे भ्रगवानकी आराधना करते हुए कठोर आत्मापित कर देनेसे उनके - पुत्ररुपमें प्रकट होनेपर “दत्त 


तसर हो गये । उनके तपकी ज्वालासे त्रिभुवन संज्ञा प्राप्त की । 
व हो उठा । महर्षि अत्रि इसी चिन्तनर्मे तल्लीन थे कि 
ताके समान ही समस्त ऐस्वर्यसम्पन्न संतानकी मुझे 
० हि होनी चाहिये । ब्रह्मा) विष्णु और महेश--तीनों उनके 
भमपर आये। 'तदाश्रसपर्द ययुः। (भागवत ४ | १ | २२) 
॥ तीनों अपने-अपने वाहून-- हस, गरुड और बेलपर 
मान थे | अत्रि आनन्दविभोर हो उठे । उन्होंने 
हति की-- 
विधोद्भवस्थितिलयेषु विभज्य माने- 


अग्नेरपत्यमभिकाङ्कव आह तुष्टो 

दुत्तो मयाहमिति यदू भगवान्‌ स दत्त; । 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्र देहा 

योगाड्धिमाएुरुमयीं यदुहैहयाद्याः ॥ 


( श्रीमद्सागवत २। ७। ४ ) 
श्रीमदूमागवतमे उल्लेख है कि ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा? 


विष्णुके अंशसे योगयेत्ता दत्तात्रेय और मद्दादेवजीके अंसे 
दुवासा ऋषि अन्रिके पुत्ररूपर्मे प्रकट हुए 


सायागुणेरबु {ˆ विगृहीतदेहाः । 

ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं व- सोमोऽभूद्‌ ब्रह्मणोऽशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । i 
स्तेभ्यः क. एव भवतां म इहोपहूतः ॥ दुचौसाः झंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥ || 

को मयेह भगवान्‌ विविधप्रधान- ( श्रीमद्आागवत ४ । १। ३३ ) 
श्रित्तीकृतः [य कथं जु यूयम्‌ । र है 

उवा सतत तो व क आलोच म kbs महर्षि अत्रि भगवानको पुत्ररुपमें प्राप्त करना चाहते |. 
गता मनसो$पि दूरा ह | 

अन मनी Be थे | उनपर प्रसन्न होकर भगवानले उनसे एक दिन कहा Et 

है. [| नह | मैंने a म ह ( 

क्रय: था; धने अपने-आपको तुम्हे दे दिया |? इसीसे अवतार b 

( श्रीमद्भागवत ४ । १ । २७-२८ ) ७५ | 

क लेनेपर भगवानका नाम “दततः--दत्तात्रेय पड़ा | उनके त 

(वन्‌ | प्रत्येक करके आ जगत्‌की उत्पत्ति) .वरण-कमळके परागसे अपने शरीरको पवित्र कर राजा यदु | 
हिति और यके लिये जो मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोंका और सहुखाशुन आदिने योगकी भोग-मोक्ष--दोनों सिद्धियाँ ै 
माग करके भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते है वै ब्रह्मा, प्राप्त कीं । १ 


बिष्णु और महादेव आप ही हैं, में आपको प्रणाम करता 
| हैं; कहिये, जिनको मैंने बुलाया था, आपमेंसे वे कौन 
महानुभाव हैं. १ 


प्राणिमात्रको संसार-जाल्से मुक्त करने तथा आत्म- | 
खरूपका साक्षात्कार करानेके लिये दयावन भगवान, दत्तात्रेय 
रूपये प्रकट हुए । संसारके प्राणियोंको यथार्थ 


मैने क. (4: ~ ~ 

| भने तो संतान-प्रातिकी इच्छासे विविध पूजञोपचारोके 
| दरा केवळ एक ही भगवानका चिन्तन किया था । फिर 
' भाप तीनोंने यहाँ पधारनेकी केसे कृपा की १ आप लोगॉ- 


मार्गपर ले चलनेके लिये भगवान्‌ दत्तात्रयरूपमें अवतरित 
होते देँ । भगवान्‌ दत्तान्रेयके सोलह रूप स्वीकार किये जार 
हैं; पर सभी स्पॉमें--अवतारमें गुरुदेव दत्तके ही रूपमें 


दे? 


$ तो देहधारियोंके मनकी भी गति नहीं दै? इसलिये मुझे 


(ˆ ष आश्‍चर्य र विराजमान रहते हैं। १. श्रीयोगिराज दत्त, २. अत्रिवरद 
। ही आश्चयं हो रहा है; इसका रहस्य बताइये ।? 


दत्त, ३. दत्तात्रेयः ४. कालाग्निशमन दत्त) ५. योगिजन- 
वल्लभ दत्त? ६. श्रीलीलाविदवम्मर दत्त; ७. श्रीसिद्धराज दत्त; 
हा सत्यसंकल्प हैं, आपकी मनःकामना पूरी होगी। ८ श्रौशानसागर दत्त; ९. श्रीविश्वम्भर अवधूत दत्त) 
| सै तीनों एक ही परमात्म-तत्व-परमात्मा है । आपकी १०. मायामुक्त अवधूत दत्त; ११, श्रीमायायुक्त 
है| इम जर उ अनसूयाके पातित्रतसे हम तीनों प्रसन्न अवधूत दत्त, १२, Pe दत्त २३. भीः ८ 
खयं आपके पुञ्ररुपमें प्रकट होंगे | हमारे अंसे शिवरूप दच) १४. वदेव दच, १५. दिगम्बर दच 


भिदेबोने मधुर हास्थपूर्वक महर्षि अत्रिसे कहा कि 
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SE 
और १६. श्रीकृष्ण श्यामकमलनयन इत्त--उनके ये सोलह 
अवतार-रूप हैं | श्रीविष्णुपुराण) वायुपुराण ब्रह्मवंवत्तेपुराण, 
मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण) ब्रह्माण्डपुराण अग्निपुराण? 
पद्मपुराण और श्रीमद्मागवतपुराण आदिमें इनका वर्णन 

उपल्ब्ध होता है | 
एक गन्थसँ भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारकी 
बढ़ी विचित्र कथा आती है । एक पतिव्रता 
स्त्री अपने कुष्ठरोगी पतिको उसके इच्छानुसार कंधेपर 
बैठाकर संकेततस्थल्पर के जा रही थी । अँधेरी रात्रि थी। 
क्रषि अगिसाण्डव्यको उस समय किसी अपराधसे शूलीपर 
चढ़ाया गया था | वे उसी रास्तेके समीप थे; जहाँसे 
पतित्रता जा रही थी । दिखायी न देनेसे उसके पतिका 
धक्का माण्डव्य ऋषिको लग गया | माण्डव्यने पीड़ित होकर 
शाप दे दिया कि “सूर्य उदय होते ही जिसका धक्का मुझे 
लगा है; वह मर जायगा |? पतिव्रता साध्वीने यह 
सुनकर कह दिया कि सूर्य उदय ही न हों |? पतिव्रता सतीके 
बचनका बड़ा प्रभाव है । सूयाँदयमै बाधा आ गयी | 
ब्राह्मणोंके यश-हवन आदि कर्म स्थगित हो गये । देवता 
आहुति न पाकर भूखे रह गये । संकटसे छुटकारा पानेके 
लिये इन्द्र आदि देवता ब्रझाजीके पास पहुँचे | ब्रह्माजीने 
सती अनसूयाके पास जानेकी सम्मति दी । सब देवता 
अनसूयाजीकी शरणमें गये । अनसूयाजी देवताओंको तथा 
विश्वको संकटमें पड़े जानकर उक्त सतीके पास गयीं और 
उससे सूर्योदयपर प्रतिबन्ध हटानेका अनुरोध किया | 
सतीने सूर्योदय होनेपर अपने पतिकी मृत्यु होनेकी बात 
बतायी । अनसूया माताने कहा--“बेटी | चिन्ता मत कर; मैं 
अपने पातित्रत्यके प्रभावसे तेरे पतिदेवको जिला दूँगी । 
ऐसा ही हुआ | सतीने सूयस्तम्भन हटाया; सूर्योदय हुआ; 
तत्काळ सतीके पतिकी मृत्यु हो गयी ओर परम सती 
अनसूयाने अपने पातित्रसके प्रभावसे उसे जीवित कर दिया | 
अनसूयाका यह प्रभाव देखकर श्रीपार्वतीजी, श्रीलक्ष्मीजी 
और श्रीसावित्रीजीको बडी देष्या हुई । उन्होंने अपने-अपने 
पति भगवान्‌ शंकर) भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ ब्रह्माको 
_अनसूयाके पातित्रत्यके प्रभावको खण्डित करनेके लिये प्रेरित 
किया | उनके आग्रहसे तीनों महान्‌ देव अत्रि मुनिकी 
अनुपस्थितिमे उनके हिल 40 अनसूयाजीके पास पचे 
अनसूयाने अध्या आदिसे खागत सत्कार करके बैठने तथा 
भोजन करनेकी प्राथना की | त्रिदेवोंने कहा- “अनसूया नग्न 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपार्सडे ४ - | 
च्च 


CRD 


होकर भोजन परोसेगी तभी इम जीमेंगे | खि नु 
में पड़ी | परपुरुषोंके सामने नग्न होना भी जग 
अतिथियोंका भूखे-प्यासे लोट जाना भी अनुचित | यो! 
मनमें कुछ संकल्प करके कमण्डडमें रक्खा हुआ ल र 
चरणामृत हाथमें लेकर अतिथियोंपर छिड़क दिया ५ 
चरणोदकका स्पर्श होते ही तीनों देव नवजात शा 
रूपमें परिणत हो गये और जोर-जोरसे रोने लो अत 
अनसूयाने उन्हें गोदमें उठाकर अभ्यङ्ग किया, नहाय ८ 
स्तन्य पिछाया | ये ही तीनों बालक आगे चलकर लान 
हो गये और सती अनसूयाकी गोदके वालक बन गये । झो 
आराध्य गुरुदेव दत्तात्रेय ये ही त्रिगुणात्मक भगवान | 
अति प्राचीन काळसे सदा सद्गुरु भगवान्‌ दतेन 
अनेक राजपिंयो, क्रषि-सुनियों तथा विभिन्न सम्रद्े 
प्रवर्तक आचार्योको सदूज्ञानका उपदेश देकर कृतार्थ किया है| 
उन्होंने श्रीपरशुरामजीको “श्रीविद्या-मन्त्र' प्रदान किया | 
यह धपरङुराम-तन्त्र’के रूपमै उपलब्ध है | 'त्रिपुरारहख 
दत्त-भार्गव-संवादके रूपमें अध्यात्मविद्याका उपदेश प्या 
रूपमें उपलब्ध होता दै । श्रीशिवजीके पुत्र सुबह्मण- 
कार्तिकेय श्रीदत्तात्रेयके ही शिष्य कहे जाते हैं श्रीदत्त 
उन्हें अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया था । उढ्ने ई 
भक्तवर प्रह्मदको स्वधर्मानुषठानपूर्वक शानमार्गका उपदेश 
देकर आदर्श कर्मयोगकी शिक्षा प्रदान की थी | इ 
उपदेशके बळपर अनासक्तियोगका प्रश्रय लेकर प्रहे 
राज्यपद पानेपर प्रजाका पुत्रके समान पालन किया था| 
उन्होंने मदाळसाके पुत्र राजा अलक्रको योगमार्गकी बिष 
दी थी | राजा आयुको नहुष नामका पुत्र प्रदान ग्य 
श्रीदत्तने उन्हें अध्यात्मयोगका उपदेश देकर कृतार्थ यि 
श्रीदत्ताजेयने यहुराजाको अपने चौबीस गुरुओंका परिचय 
हुए व्यवददारमार्ग और तलज्ञानक्री दिक्षा दी। है 
विवरण श्रीमद्भागवतपुराणके ग्यारहवें स्कत्थर्म 5 
होता है । श्रीदत्तने सांकृति-मुनिको अवधूतोंके परस है 
ज्ञान प्रदान कर अवधूतमार्गका उपदेश दिया । ५ 
सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुनको उन्होंने अनेक मत 
उपदेश देकर आधिभौतिक सिद्धियों और साम्राज्यारि | 
सम्पन्न किया । श्रीदत्तने नागार्जुनकी हा | 
और धातुविद्याकी प्रक्रिया समझाकर ठत व 
सिद्ध ओषधियोंका आचार्य बना दिया। 5६ | 
सम्प्रदायके श्रीगोरखनाथजीको आसन, प्राणाय श्र 
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ऋ जैनधर्ममै उपासना-तत्त्व # । ७४३ 


9 DR | ह हँ न ८ क 
हि रका मार्ग बताया। भगवान्‌ आ ह सा न्त्रोंकी सिद्धि और अभीष्ट कामनाओं- 
ब्त साक्षात्‌ दर्शनसे इतार्थं कर अपने की सिद्धि सत्वर हो जाती दै | यन्त्रमै बीजमन्त्र और अन्य 
j बि दिया । इस तरह आचार्य शंकर सिद्ध-मन्त्रोंके अक्षर लिखे जाते हैं | मन्त्र देवताका रूप 
| 0 ला EE साम्राज्य स्थापित कर सके | श्रीदत्ता माना जाता दै । मन्त्रमयी देवताः--यह पूर्वमीमांसाका एक 
लल प्रसिद्ध संत श्रीजनार्दन स्वामी तथा दासोपन्त सिद्धान्त ही है | इस इष्ठिसे यन्त्र मन्वखल्प देवताका मन्दिर 
अनेक संत-मदात्माओको अपने दर्शनसे कृतार्थ कर बन जाता ई। इश्देवताका एक स्थानपर संयमन--एक ही 
॥ धर चलनेकी शिक्षा दी । दक्षिणमारतमेँ श्रीपाद जगह स्थिर रखने आर भक्तोंका परित्राण करनेके कारण ही 
म और श्रीनरसिंह सरस्वती महाराज तो यन्त्रको 'यन्त्र' कहा जाता दै । | 
ेवके अवतार ही माने जाते है । साधकोंकी सुबिधाके fe एक महासिद्ध दत्तत्रेययन्त्र i 
भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासना कर अनेक संत- इसी अङ्कमै दिया जा रहा है लेखकको इसकी प्राप्ति १०८ 
माओ तथा उपासकोंने समय-समयपर बड़ा लाभ उठाया श्रीखामी दुतयोगेवर वती पा दा हुई 2 । इस 
| १) पूजा) स्तोत्रपाठ) मन्त्रजापश दत्तकवच; दत्तवज्रपञ्ञर, यन्तरमे शीर प क टे a 
| हृदयः दत्तसदखनाम और श्रीदत्तात्रेय-सिद्ध-यन्त्रकी आठ मन्चाका निर्देश है | सु यन्त्रके यथाविधि हक 
आरधना आदि साधनोंद्वारा भगवान्‌ दत्तात्रेयकी उपासना साधकको बहुत छाभ होता ह्व । उ विचारसे ड्‌ 

बीज और अक्षर बड़े ही भावपूर्ण दै। गुरुसुखस इएमन्त 4 

लेकर ही उसका जाप तथा यन्त्रकी समाराधना करना 


३6 < 
भते महाराष्ट्र 


se Oi SNS 


= 


। जाती है | उन्हे स्मरणगामी कहा जाता है | भक्तों तथा 
आमकोंद्रारा अपना स्मरण किये जानेपर वे तत्काल ही टं 
| उके सानिध्यमै उपस्थित हो जाते है । यन्त्रकी समाराधनासे उचित है। 
__ हड | 
(१७५ उपास | 
जैनधमेमें उपासना तरत | 
( केखक--पं० श्रीचैनसुखदासजी न्यायतीथ ) 


उपासनाका अर्थ परमात्माके सांनिध्यमे सवंतोभावेन 
> >> त्मः शुद्धि > >>> 
| सित होना दै । इसका प्रयोजन आत्मशद्ध ६। जा रि 


हेग लोवि गेज़नोंकी उपलब्धिके लिये उपासनाका नहीं ३ । RR कट औँ 
| हग लौकिक प्रयोजनोंक्री उपछब्धक लिंद सनाका दको मिटानेके लिये सर्वप्रथम मनुष्य हक 


हि है उस विक फ़ूल कभी द्‌ र्य >% सीके 
| अग करते हैं, उन्हे उसका वास्तविक फळ कमी प्रात नद परमात्माके खरूपको जाननेका प्रयत्न करता है और इ 
७ मान सि षरा अ टि च्छ हे वह 
ता | स्री-पुत्र, घन-सम्पदा) पद्‌ एव लाता शद्‌ तुच्छ क्रमे वह उपःसनाको अपना अवलम्बन बनाता है । वह 


शोके लिये उपासनाका प्रवल ऐसा दी है? जैसा पेर तको) जो उपासनाका स्वरूप हैः सर्वप्रमुख् स्थान देता 


के लिये अमृतप्रातिका प्रयास । है और महाकवि घनज्जयके झब्दोंमें इस प्रकार कहता है 
यह संसार अशरण; अशुभ) अनित्य और दुःखमय शुद्धे ज्ञाने छुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 
> । इसमें कहीं भी शान्ति नहीं है । जो तस्वदरशी नहीं र भक्तिनों, चेदनदथि सुखाऽऽवञ्चिका कुञ्चिकेयस्‌ । 
| १ब्गतूके बाह्य पदार्थोको शान्तिका साधन समझते हैं और शक्योद्वाटं भवति हि कयं सुक्तिकामस्य पुंसो 
|  सीलिये उनकी प्रासिके प्रयत्नॉमे अपनेको उलझाये रखते सुक्तिद्वारं परिइढसहासो हसुद्राकवाटस्‌ ॥ 
| के तत्वद्शियोका मार्ग उनसे भिन्न होता दें । वे अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | शुद्ध ज्ञान और पवित्र चरिजकेहोनेपर 


समे रूनेवाे कमळकी तरह निस होकर दुनियाका काम भी यदि अनन्त आनन्दकी आहिका साधन तुम्हारी उत्कट 
भते हैं और इसके छिये उपासनाका सहारा पकडते हैं। भक्तिल्पी कूँची (चामी) न हो तो मुक्ति चाहनेवाठे 
ह शान्तिका सचा मार्ग दै । सनुष्यके लिये, जिसमें महामोहरूपी जबद्स्त ताला ढगा 


जबतक आत्मा और परमात्माका ठीक खूपसे विश्लेषण हुआ हैः बह सुक्तिका दार कैसे खुल सकता है १ 
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क्या 


५४७ 


उपासनाका यही महत्व है कि वह द्ध शान ओर 
पवित्र चारिज्यको फलवान्‌. बना देती है ओर मनुष्यके 
अपने अन्तिम लक्ष्यत पहुँचनेमै निःसंदेह सहायक 
होती है | 

कर्सबन्धनोको ढीला करनेके लिये उपासना एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन दै । स्तृतिकार कुमुदचन्द्राचार्य अपने “कल्याणः 
मन्दिर? नामक स्तोत्रमें कहते हैं--- 

हृद्दर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति 

जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबध्नाः । 

सद्यो भुजङ्गमचया इद सध्यभाग- 

मभ्यागते वनशिखण्डिनि 'चन्दनस्थ ॥ 


(हे भगवन्‌ | जीवके कठोर कर्मबन्ध भी, यदि तुम 
इृदयमें विराजमान हो जाओ तो) क्षणभरमें ढीले हो जासे 
हैं । ठीक वेसे ही जैसे चन्दनके ब्रक्षके तनेके बीचमै वन- 
मथूरके आकर बैठ जानेपर उस वृक्षसे चिपटे हुए सॉपोके 
समूह ।? 

भक्ति अथवा उपासनाका प्रारम्भ और अन्त! दोनों 
ही निवेदनसे होता है । भक्तका काम केबल (निवेदन करना 
है । वह कोई दूसरी आकाङ्का लेकर भगवानके पास नहीं 
जाता । वह तो स्पष्टरूपसे अपनेको उनके सामने उपस्थित 
करता है । इसीसे वह कृतकृत्य हो जाता है। भक्तकवि 
वादिराज अपने “एकीभाव? स्तोत्रर्मे कहते है--- 


जानासि त्वं मस अवभये यच्च याइक्‌च दुःखं 
जातं यस्य स्मरणमपि सां शस््रवद्विषिपिनष्ट्ि । 
स्वं सर्वेशः सकृप इृति च त्वाझ्ुपेतोऽस्ति भक्तया 
यत्‌ कत्तेब्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम ॥ 


व्हे भगवन्‌ | मुझे भवभयमें जो और जैसा दुःख 
हुआ है, उसे आप अवश्य जानते हैं । उसका स्मरण भात 
ही मुझे शत्रकी तरह पीस डालता हे | आप तो सबके 
खामी हैं और दयाह भी हैं--यह जानकर मैं आपकी 
शरणमें आया हूं; अब मेरै उद्धारके लिये जो कुछ भी 
कर्तव्य है; उसके लिये आप ही प्रमाण हैं। आपको जेसी 
इच्छा हो, वेसा करें |! 

यह आत्मनिवेदन भत्तिकी उत्कृष्टताक आदर्श है 
इसमें समर्पणकी भावना है | इसी भावनासे भक्ति लको 


बनती दै । बढ सारे संकत्स-विकरत्पोको ससासकर एकस्थ 
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% गोविन्दं परमानश्दं खानन्द ल्ुपास्यहे # 


क काया 


---पप्प्फ्फ्फ्म्न्म्म्म्क्य्््ज्य्् 


पय... 


वी हे ७ 


अथवा एकनिष्ठ हो जाती दै। भक्ति 
३ य्‌ 


~~ 


जबतक भक्तिका वास्तविक फल नहीं झि 
भक्त अपनी ही कसियोंको देखता रहता र 
करना अपना वास्तविक कर्तज्य समझता है | ह कहे तू 
असफलताकी जिम्मेदारी कमी दूसरेपर नी बा 


i औँ 


भक्त कहता है--- 
आकणितोडपि म्हितो 5पि निरीक्षितोईप | | 
बूज त चेतसि मया विष्वतोउश्लि भक्त्या! || 
अतोऽस्मि तेन जनबान्धद हुःखपाग | 
यस्मात्‌ क्रिया; प्रतिफलन्ति न आवद्यून्या; | 
“हे जनवास्धव | मैंने तुम्हारा नाम पुना) तुम इ 
तुम्हारे दर्शन भी किये; तथापि यह निश्चित है कि मत | 
चित्तमें धारण नहीं किया । इसीसे मैं अबतक पारे दुक) 
पात्र बना हुआ हूँ । ठीक ही है, भावरहित क्रियाएं 
फलवती नहीं होती हैं ।? इसमें कोई संदेह नहीं है किए 
में भावपूवंक आपकी उपासना करता तो मेरे दुःख कमी 
नष्ट हो गये होते | | 
जो परमात्माके सम्मुख होकर उसकी उपासना 
है, उसे अवश्य ही सुखकी प्राप्ति होती है ओर जो 
विमुख रहता है, वह निःसंदेह दुःख पाता है। यह | 
स्वाभाविक स्थिति है । दर्पणमें जो जैसा मुँ बनाकर देह 
है, वेसा ही उसे दीखने लगता है। जो सीधा देखता ऐ१ 
सीधा दीखने लगता है और जो टेढ़ा बनाकर देख 
उसे टेढ़ा दीखने छगता है । परमात्मा भी दसी गी 
है; अतः उसमें राग-द्वेषकी कल्पना करना बिल्कुल गि 
है । इसी विषयको कवि धनज्जयने अपने पापही | 
इस प्रकार प्रकट किया है-- 
उपेति भक्तया सुसुखः सुखानि || 
स्यि खभावाद्‌ विसुच हु , 
सढावदासद्युतिरेकरूप- | : 
सतयोस्त्वमादशं इवावमाति ॥. | 
भगवानका भक्त उपासनाको इतना अधि P| 
देता है कि वह सन्त्रयन्त्र-तन्त्र आदिको * | 
ही पर्यायवाची शब्द मानता है | विष एवं र 
दूर करनेवाली ओषधियों, रत्नों तथा रसायन ॥। 
बह नहीं माँगता | मगवानके नामके अतिरिक्त 


| 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> ८५५ 
ऋ जलनधमंम उपासना # 


RMS { 


भी नहीं चाहता? किंतु जो श्रममें पड़कर इनका 
¢ र 
बा ते हैं उनके प्रति वह आश्चयं प्रकट करता ह 


और कहता हे क 
बिषापहारं मणिमोषधानि 
मन्त्र ससुदिह्य रसायनं च। 
भम्यन्त्यहो न स्वमिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तवेव तानि॥ 


उपासनाके वास्तविक स्वरूपको समझनेवाला भक्त 


इतना महान्‌ होता है कि लौकिक आकाज्काओकी ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । वह दीन बनकर भगवानसे कुछ भी 


वहीं मागता । वह कहता है- 
इति स्तुति देव विधाय देन्याद्‌ 
चरं न याचे त्वमुपेक्षको$सि । ` 
छायातरु संभ्रयतः स्वतः स्यात्‌ 
करछायया याचितया55त्मलाभः ॥ 
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोध- 
स्त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिस्‌ । 


करिष्यसे देव तथा क्षां में 


को वात्मपोष्ये सुसुखो न सूरिः ॥ 

“हे भगवन्‌ ! इस प्रकार में स्तुति करके आपसे कोई वर 
नहीं मागता हूँ; क्‍योंकि वर माँगना तो एक प्रकारकी दीनता 
हे और आप तो उपेक्षक हैं) राग-्रेपरहित है, इसलिये कुछ 
देनेका सवाल ही उपस्थित नहीं होता है | सच तो यह दै 
कि वृक्षका आश्रय लेनेवलिकों उसकी छाया तो स्वतः ही 
प्राप्त हो जाती हे । उससे छायाकी याचना करनेसें क्या 
लाभ है ? 

(फिर भी, अगर आपकी देनेकी इच्छा ही हो और मैं 
कुछ माँगूँ, इस प्रकारका आपका आग्रह ही हों) तो केवळ 
मुझे यही बर दीजिये कि मेरा मन आपमें लगा रहें और 
भव-भवमें आपकी भक्ति मिलती रहे, जबतक कि मुझे 
मोक्षकी प्राप्ति न हो | देव ! मुझे विश्वास है कि आप ऐसी 
कृपा अवस्य करेंगे; क्योंकि में आपका पोष्य पुत्र हूँ । 
कौन ऐसा विद्वान्‌ पुरुप होगा जो अपने पोष्य पुत्रके प्रति 
सुमुख ( कृपाप्रसादसे युक्त ) न हो |? 


पे ७ 4 


जैनधर्ममें उपासना 


( छेखक--डढॉ ० श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, एम्‌ ०) ९०१ पी-एच्‌० 


' तत्वतः जैन-उपासनाके मूलमें चार मुख्य बातें हैं-- 

` जिन-भक्ति; अहिंसा; सदाचार तथा कर्म-मलका क्षय। समग्ररूपसे 
उपासनासम्बन्धी अन्य अपेक्षित बातोंका उक्त तच्वोंमें ही 
समावेश हो जाता है । 

'जिन-मक्ति? जैन उपासनाका मेरुदण्ड है । इसके द्वारा 
द्ातमबृत्तिका उद्य होता है । बीतरागी सिद्ध 
महात्माओंके गुणोंपर श्रद्धापूर्वक अनुराग रखते हुए आत्म 
विकास करना ही “जिन-मक्तिः है। इन सिदधात्माओंको तीर्थकर 
आपत) स्वयंभू, अर्हत्‌ आदि अनेक नामोसे अभिहित किया 

है। साधनाद्वारा कर्म-मलको न2 कर डालनेके कारण 


0, 
न 


ही वे जिन! कहलाते हैं । । 

न जेनमतके पूज्य पुरुषों--यथा चक्रवर्ती बलदेवादि-में 

य सर्वोच्च स्थान है । यद्यपि वेदों-उपनिषदोमि वर्णित 

तथापि ह उन्हे जगत-सशके स्पर्म नहीं माना जाता 

त्या लोभको न तपश्चरणद्वारा कप्रायों--क्रोध/ मान) माया 

शान्ति समन्वित करके अनन्त शक्ति) अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
न्वित आत्मत्व प्राप्त करनेके कारण जेन भक्तीने 


_डी०, साहित्यरत्न ) 


८जिन!कों उन समस्त विशेषणों तथा उपाधियोसे विभूषित किया 
है, जो वेद-पुराणादिमें सामान्यतः ईश्वरके हेतु प्रयुक्त 
हुए हैं । 

(जिन? उच्च राजकुल--इक्ष्वाकुः हखिंदा आ।दिमें जन्म 
रेते हैं । तीर्थकर होनेके तृतीय पूर्व भवर्मे वे तीथकर नाम- 
कर्म प्रात करते हँ, द्वितीय भवमें देव-आयु पूर्ण करते हैं) 
तत्यश्रात्‌ मानवरूपमें अवतरित होते है । वस्तुतः इसी भवमे 
वे तीर्थकर पद-लाभ करते हैं। जीवनके आरम्भे वे राज 
लक्ष्मीका भोग करते हैं) परंतु संसारको नश्वरताका बोध होते 
ही; क्षणमात्रम अपने अखिल ऐश्वयका तृणवत्‌ परित्याग 
करके मुनि-दीक्षा ले ठेते हैं । दुर्घषे साधनाके पश्चात्‌ उन्हे 
केवल-शानकी उपलब्धि होती है । इस अवसरपर इन्द्रादि 
देव उनकी स्तुति करते है तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण 
करनेके लिये समवसरणका निर्माण करते हैं| इसी समय उनमें 

अष्ट प्रातिद्वरयचिभूतिका उदय होता है। ये प्रातिहाये हैँ 
भामण्डल) सिंहासन? अशोकब्वक्ष पुष्पवृष्टि मनोहर दिव्य 
ध्वनि स्वेत छत्रः चमर तथा दुंदुमिनिनाद । अन्तमै जन- 
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कल्याण करते हुए वे निर्वाण प्रात शा का क माभ तथा प्रमादके निमित ह ERE 000 प तया द म च 
नाम, कर्म, जन्म, मुनि-दीक्षा) केवल्य तथा निवाणक अवसरापर 
जो समारोह होते हैं? उन्हें 'पञ्च-कल्याणक” कहते हैं | संस्कृत 
अपश्रंशके जेन पुराणोंमें ऋषभसे लेकर वधमान महावीर 
तक्र २४ तीर्थकरोके पञ्चकल्याणकोके अत्यन्त भावपूण 
वर्णन प्रप्त होते हैं । 
जिन-भक्तिका प्रधान उद्देश्य आलोन्नति है । 
वीतरागी जिनदेवकों उनके प्रति की गयी स्तुति, पूजा 
वन्दना आदिसे कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि रागका लेशमात्र 
भी उनमें नहीं होता | न तो पूजादिसे उनमें किसी नवीन 
हर्षका संचार होता है ओर न निन्दासे वे अप्रसन्न ही होते 
हैं। हॉ, उनके पुण्य गुणोंका स्मरण स्मरण-कर्ताके पाप-मलको 
धोकर चित्तको निर्मल अवश्य कर देता है-- 
न पूजयाथेस्त्वयि वीतरागे 
न निन्द्यां नाथ 
पुण्यगुणस्मृतिनः 
पुनाति चित्त दुरिताजनेभ्यः ॥ 
( स्वयम्भूस्तोत्र ५७ ) 
जेंनाचाय समन्तभद्रका कथन है कि 'स्तुतिके समय तथा 
स्थानपर स्तुत्य चाहे उपस्थित हों अथवा न हो एवं फल- 
प्राप्ति भी चाहे सीधी उनके द्वारा होती हो या न होती हो, 
परंतु आत्म-साधनामें तत्पर साधु-स्तोताकी भक्ति कुशल- 
परिणामका कारण अवश्य होती है? 
स्तुतिः स्तोतुः साधोः ङुशलपरिणामाय स तद्‌ । 
भवेन्म। वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ॥ 
( खयम्भूस्तोत्र १६ ) 
्ुतिद्वारा गुणोंका स्मरण किया जाता है। जिनके 
शुण-स्मरणसे पाप दूर भागते हैं, परिणामतः आत्मामं 
पवित्रताका संचार होता है । निरन्तर इसी भक्ति-साधनाका 
पथावलम्त्रन करता हुआ भक्त एक दिन स्वयं उस पावन 
पदको प्राप्त कर लेता है । यद्यपि इस कार्यमें “जिन'की कोई 
इच्छा नहीं होती; परंतु निमित्त कारण होनेसे ही उन्हे 
“प्रदाता? कदा जाता हे | 
जैन-उपासनामें अहिंसाका बहुत महत्त्व है व 
जैनधरमका प्राण है । पूर्ण अहिसिक वल र 
परमात्माकी संज्ञा दी गयी है--_ रु 
अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म | 


चिवान्तवैरे । 
तथापि ते 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे % 


क स 
कषाय तथा प्रमादके निमित्त किसीके 


करना तो हिंसा है ही, परंतु मनमें किसीके पात गर 
आना भी जैनमतमें हिंसा ही माना जाता है क 
हिंसाके दो भेद-माव तथा द्रव्य किये गये हैं | बा 
महाकवि पुष्पदन्तके “जसहर चरिउ/--यशोधस्चरि 
महाराज यशोधरद्वारा जीवित कुककुटके ३ 
कुक्कुटकी बलि देनेके 


सानपर अ 
मरणोपरान्त उन्हें नरकर्‍यातना प्राप्त हुई-- 


| सीकति _ 


कारण भाव-हिंसा उत्पन्न हुई, अत 


कारिस कुक्कुडेन णिहरण वि तुहुं भमिओ सि दुब्झनो । 

( जस० ४।१८।१) 

जेनधर्म जगतूकी प्रत्येक वस्तुमे जीवी (थिति मानता 

है । अहिंसाको परम धर्म मानते हुए, उसमें मानवमातरो 
अत्यन्त सावधान होकर चलनेके विधान प्रस्तुत किये गये 
प्रत्येक श्रावक अथवा गृहस्थके लिये अणुत्रत अहिंसा, सल, 
अचोर्य) ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रहका जो विधान है, उस 
अहिंसा सर्वप्रथम है । श्रावक या ग्रहस्थके लिये यलपूक | 
मध्य, मांस) मधु आदिका त्याग आवश्यक बतलाया गया है| 
इसके अतिरिक्त मूली, अद्रख, नवनीत, नीम तथा केतकीके ' 
पुष्प भी उनके लिये त्याज्य हैं | सुनि-दीक्षा-प्ापत साधकोके लिये | 
तो अहिंसाका सर्वदेशीय पालन करना अनिवाय है । उनके 
महात्रत अहिंसा, अस्तेय; सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहे भी 
अहिंसा सर्वोपरि है । जैनमुनि केश नहीं कटवाते; वे खयं 
उनका छुंचन करते हैं | दंशन करते हुए मशक अभ्या 
गरीरमै लिपटे हुए, भुजंगको भी वे नहीं हते | ति | 
भोजन तो मुनि, श्रावक दोनोंके लिये वर्जित है। प्रागिव | 
वस्तुतः आत्म-बधके समान ही माना गया हैत 


पाणिवहु भडारिए अप्पवहु । 


जैन-घमौपासनामिं अहिंसाके पालनका जितना क | 
विधान है, उतना अन्य मताँमै कठिनाईसे ही प्रात हग! 

अहिंसाके साथ ही जैन-उपासनामे सदाचारको अहत | 
महत्व दिया जाता है । जैनधर्म जहाँ एक ओर है 
जीवनकी नश्वरता, संसारकी क्षणमङ्गरता तथा जी 
पार्पोका फळ भोगनेके लिये नरकादिकी विभीषिका 
करता है, वहाँ वह प्राणिमात्रको इनके कष्टंसे बण री 
लिये धर्म-सम्मत सदाचारके अनुगमन करनेका उपदेश 
देता है । 


=-= न 2 
वक्ष प्राप्त करनेके लिये जीवको तीन मुख्य साधनोंका आश्रय 
का आवश्यक है। वे दै ८सम्पक-दशन”, 'सम्यक-ज्ञानः तथा 
म्यक चारित्र? । जिस गुणके विकाससे सत्यकी प्रतीति होती 
> बह सम्यक-दर्शन हे । नय तथा प्रमाणद्वारा जीवादि 
तत्का वोध सम्यगू-ज्ञान हे एवं सम्यगजानपूवक काप्रायिक 
भाव अथवा राग-देषके क्षयसे जो स्वरूप प्रात होता है, वही 
तम्यक-चारित्र है । इनमसे सम्यग दर्शनको उत्कृष्ट मानकर, 
उत्त जैनधर्मका कर्णधार कहा गया दै । इससे सम्पन्न व्यक्ति 
चाण्डाल-पुत्र होनेपर भी देवतुल्य है । गुरुसेवा तथा शास्त्रा- 
ग्यासद्वारा इसमें अधिक दृढ़ता आती है । 


FF 


सम्यग्दर्शन तथा सम्यगू-ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ही 
सम्यक-चारित्रकी साधना सम्भव है । इसके “सकल? तथा 
(विकल? दो भेद हैं । ग्रहत्यागी सुनियोंका चारित्र सकल है; 
परिग्रही णहस्थोका विकल | सकल चारित्रानुगामी मुनि पञ्च- 
महाव्रतका पालन करते हैं | उनके लिये न्य आवास तथा 
इमशान ही आगार हैं | चान्द्रायण-्रत साधना करते हुए, 
उन्हे विचरण करना चाहिये । क्षुधा, तृष्णा शोक) अप्रिय, 
बन्धन? शीत, उष्ण आदिकी ओर ध्यान न देते हुए उन्हे 
ससथपर सतत आरूढ रहना चाहिये ओर इस प्रकार अपने 
संचित कर्मोको क्षीण करना चाहिये | विकल अथवा 
सागार-धर्म अपेक्षाकृत सरल है । इसके ब्रतीको अणुत्रता दिके 
अतिरिक्त मधु, मदिरा? पचुम्बर फलों अर्थात्‌ वट; पीपल) 
उदुम्त्रर, पकन्द? काकोदुम्बर आदिका त्याग भी आवश्यक 
है । उसे कुशास्त्र-अवण-वर्जन) वर्षाकालमें गमननिषेध 
तथा जीवघातक आजीविकाका त्याग करना चाहिये । उसे 
अष्टमी तथा चतुर्दशीके दिन पत्नीसे प्रथक होकर उपवास- 
पूर्वक एकान्तवास करना चाहिये । कुगुरु, कुदेव तथा 
कुकमसे विमुख होकर उसे अन्तकालमें सल्लेखनाद्वारा 
ररीरत्याग करना चाहिये | श्रावक-त्रतक्रा पालन करते हुए 


२ सबको वरामे करनेवाले गुण # 


५७७ 


कोई भी व्यक्ति सोलहवाँ अर्थात्‌ अच्युत म्वर्ग प्राप्त कर 
सकता है | 

मानवके आत्म-विकासमें जिस शक्तिके कारण बाधा 
उपस्थित होती है, उसे “कर्म? कहते हैं | प्रत्येक आत्मा अनन्त 
ज्ञान, सुख, वीर्यादि शक्तियांका आधार है; परंतु अनादि 
काल्से उसके साथ कर्ममल लिप्त रहनेके कारण, उसकी 
स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती | दूसरे शब्दोमि 
पुद्ठलका परमाणुपुञ्ज आकर्षित होकर आत्माको आच्छादित 
कर लेता हे । यही कर्म? है | कर्मका आत्मासे सम्पर्क होनेसे 
जो अवस्था उत्पन्न होती है, वह “रन्ध? है । रागःद्वेषसे युक्त 
मनुष्यका आत्मा पुद्गल-पुञ्चको वेगके साथ आकर्षित कर 
लेता है; जिस प्रकार चुम्बक लोहको | पञ्चेन्द्रिय-सुखोंके 
कारण असंख्य कर्मोंका आश्रय होता है । 

कर्मोके आठ भेद होते हैं-ज्ञानावरण, दशनाग्रण, मोहनी य; 
अन्तराय) वेदनीय) आयु;नाम तथा गोत्र | आत्माका बन्ध करने- 
वाले इन कर्मोंके आश्रवको अवरुद्ध करनेके लिये साधकको 
संवरकी आवश्यकता होती है । इसके द्वारा आश्रवके समस्त 
द्वारोंका निरोध होकर नवीन कर्मोका प्रवेश रुक जाता हैं तथा 
पुरातन कर्म क्रमशः क्षीण होते जाते हैं | यही “निर्जरा? हैं । 
कमोंका पूर्ण क्षय ही “मोक्ष? है । मोहनीय कर्माका नाश होनेसे 
हे । जेन-दशनके अनुसार आत्म- 
होती हैं? जिनके द्वारा आत्मा 


केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती 
विकासकी चोंदह अवस्थाए 


गानैःशनैः कर्मवन्धनसे मुक्त होता हुआ) अन्तमें पूणं 
निर्मल हो जाता है । इन्हे 'गुणस्थान' कहते हैं । इनकी प्रत्येक 


अवस्थामै पाप-वृत्तिका क्षय तथा पुण्यवृत्तिका उत्तरोत्तर 
विकास होता जाता है । 
~ ९ उक्त ०5 
जैन-उपासनाके अन्तर्गत निर्दिष्ट उक्त साधनका सम्यक 
पालन करके सामान्यसे सामान्य मानव भी, चाहे वह किसी 
वर्णका हो) दिव्य परमात्मपदका अधिकारी बन सकता है । 


Ren 
सबको वशमें करनेवाले गुण 


ल 


क्षमया दयया 


प्रेस्णा 
वशीकुयौजगत्‌ से विनयेन च सेवया ॥ 


> ९० 
सनृतेनाजवेन च । 


क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव) नप्रता और सेवामे सब्र संसारको बशमें करना चाहिये | 
=P 
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( छेखक--आचार्य श्रीविश्वनाथजी पाठक, एस्‌० ए० ) 


प्र ० 


जगत्‌मै द्विविध अनुयोग दृष्टिगत होते द (अत्तकिछ- 
मथानुयोग' ओर 'कामसुखलिकानुयोग? । कोई ढुःख- 
निवृत्तिके लिये चान्द्रायण-त्रत करता है तो कोई पञ्चाग्नि- 
तापन | कोई शाकमक्षी है तो कोई श्यामाकमक्षी । कोई 
नीरमक्षी है तो कोई समीरमक्षी | इस प्रकार विविध 
काय-क्लेश सहकर लोग कृच्छू-साधनामे निरत देखे जाते 
हैं । इसके सर्वथा विपरीत द्वितीय वर्ग उन संख्यातीत 
लोगोंका है जो संसारको दुःखमय नहीं मानते । इन्द्रियजन्य 
त्रिषय-सुखोपलब्धि ही उनका ध्रुव जीवन-लक्ष्य होता है। 


_ ऐसे लोग मोक्षकी चिन्ता छोड़कर दिन-रात वासना-प्रवाहमें 


बहते रहते हैं| बोद्ध-उपासना इन दोनोंको दो छोरौँपर 
छोड़कर मध्यवर्ती मार्गसे अग्रसर होती हे | उसमें न कठोर 
कायक्केशाके लिये कोई स्थान है और न इन्द्रियवश्यताके 
लिये अवकाश । 

बौद्धधमीनुसार यह संसार दुःखोका आयार है । 
दुःखका मूल हे--अविद्या । जबतक अविद्याका उच्छेद नहीं 
होता, तबतक भवचक्रसे मुक्ति नहीं मिलती | अविद्याका 
नाश होता है- दिव्य ज्ञानसे | दिव्य ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक 
असम्भव है; जबतक दरीर उसे धारण करनेमें सक्षम नहीं 
हो जाता । शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिसे ही मनुष्यमें 
ज्ञान धारण करनेकी योग्यता उद्भूत होती है । शारीरिक 
एवं मानसिक शुद्धिका उपाय है- अष्टाङ्गिक मार्ग । 


अष्टाङ्गिक मार्ग 

अष्टाड्लिक मागेका दूसरा नाम है--'दु;खनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा ।? मध्यमागंका अवलम्बन करनेके कारण 'मज्झिम 
पटिपदाः तथा अ्राङ्गयुक्त होनेसे इसे 'अष्टाङ्गिक 
मार्ग) भी कहा गया है । अष्ाङ्गिक मार्गके. आठ अङ्ग 
निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) सम्यगदृष्टि(आयसत्योंका ज्ञान), ( २ ) सम्यक 
संकल्प ( दृढ़ निश्चय ), ( ३ ) सम्यग्‌ बाक ( सत्यभाषण रे 
( ४ ) सम्यक कर्मान्त ( दुराचरणरदित कर्म ), (५ ) सम्यग्‌ 
आजीव ( न्यायपूर्ण जीविका ), ( ६ ) सम्यग व्यायाम 
( पापौंको छोड़ने तथा पुण्थोका संचय करनेके ल्यि सतत 
उद्योग करना )) (७) सम्यकू स्मृति ( चित्त, वेदना, 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


शरीर आदिकी अनित्यता और अपविन्नताका 
लोभादि दोपोसे दूर हटना ) और ( ८ ) सम्यक 
( चित्तकी एकाग्रता ) । इनमें प्रथम दोका 
प्रज्ञासे, अन्तिम दोका सम्वन्ध समाधिसे तथा | 
नारका सम्बन्ध शीलसे हे । इस अष्टाङ्गिक मागे 
सेवनसे प्रज्ञाका उन्मेष होता है ओर जीवको निक 
उपलब्धि हो जाती है । “धम्मपद'के अनुसार दनु 
कवळ यही एक मार्ग है-- 


बोध त 


समाधि 


समभ 


“पुसो व सम्गो नत्थन्जो दस्सनस्स विसुद्धिया (२७४) 
इस मार्गपर आरूढ होनेवाले उपासककी चार अवशां 
या मार्गफछ निर्दिष्ट हैं-सोतापन्न, सक्कद्‌ आगामी, | 
अनागामी ओर अर्हत्‌ । 'महालिसुत्तःके अनुसार तीन संयोजने | 
( सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा और शील्घत-परामर्श ) को | 
क्षीण कर सम्बोधिकी ओर अग्रसर होनेवाला साधक 
“स्तोतापन्न? हे । इसके चार अङ्ग दै- खुद्धानुस्मृति) धर्मः 
स्मृति, संघानुस्मृति और निष्कळ्प-्शीलसमादान | | 
सकृद्‌ आगामी इस भवचक्रमें केवळ एक बार पुनः आत 
है। अनागामी इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता । अह 
पदको प्राप्त करनेपर जीव आखवमुक्त होकर आत्मकल्याण 
साधनमें निरत हो जाता है । 
साधन - जगी 
शील) समाधि और प्रश्ञा--ये तीन साधन हैं | विपुदि | 
मग्ग'के अनुसार इन्हींके द्वारा अन्तर-बाहरसवन परप 
जटाबन्ध ( तृष्णा ) का मूलोच्छेद सम्भव हैं | 3 
सीले पतिट्ट/य नरो सपब्जो) चित्तं पन्जञ्च भावय । 
आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं ति॥ 


( परिच्छे () ` 
RS र ; 
प्रज्ञासे दिव्यचक्षुकी प्राप्ति होती है और चित्त त 


~ 


अविधा्व ( अज्ञान ) से मुक्त हो जाता दै | 

चित्त समाहित होता हे और विद्याका प्रादुभाव होती : 
शील सबका आधार है | उसके अन्तर्गत सप वाति | 
कर्मोका समाहार है । मोक्षका उपनित्रदू 
वेराग्यका ज्ञान, ज्ञानका समाधि, समाधि 


क की नेकी इच्छा 
( भोगेच्छा )) भवाखव ( जन्म लेनेकी ई गि 
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और मानतिक सुख शारीरिक और मानसिक सुखका 


पतरन्धि ( शान्ति ) प्रश्नब्धिका प्रीति, प्रीतिका आनन्द 
आनन्दका कुकृत्यसे मानसिक पीडाका न होना और 
मानसिक पीड़ाके अभावका उपनिषद्‌ ( आधार) हँ 
एनीत शीळ ( देखिये--सौन्दरानन्द काव्य )। अतएव शील 
त्म साधन है । वह स्वर्गारोहणका सोपान हैं | निर्वाण- 
नगय प्रबेशार्थ उससे उत्तम अन्य द्वार नहीं है--- 


सग्गारोहणसोपानं अब्जं सीलसमं कुतो । 
पन निव्वान नगरस्स पवेसने ॥ 
( विसुद्धिमग्ग परि० १ ) 
अहिंसा; अस्तेय; सत्यभाषण) ब्रह्मचर्यं तथा मादक 
दव्योंका सेवन न करना--ये पञ्चशीळ हैं | इनका पालन 
प्रमावश्यक है । भिक्षुओंके लिये अन्य पाँच शीलोका 
संविधान है--अपराह-भोजन? मालाधारण? संगीत) सुवर्ण- 
रजत और महार्ध शैंय्याका परित्याग । 


द्वारं वा 


शील-सम्पन्न होनेके लिये बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता 
है । मनुष्य जिस वस्तुका सतत चिन्तन करता है, अभ्यासः 
वशात्‌ उस वस्तुकी ओर उसका चित्त प्रवृत्त हो जाता 
है; यह समभाव हे । अतः अकुशल्मूल (अधर्म) को 
छोड़कर कुशलमूल ( सत्कर्म ) का अभ्यास करना चाहिये । 
जैसे इधन और वायु दोनोंके रहनेपर अग्नि प्रज्वलित 
होती है, वैसे ही विषय और परिकल्पनाकी उपस्थितिमें 
केशाग्नि प्रज्वलित हुआ करती है । एक़ ही रूपको 
देखकर कोई प्रेम करता है, कोई द्वेष करता हैं; कोई 
मध्यस्थ रहता हे और कोई घुणा करता है । इन्द्रियविषयोकि 
सम्पर्कमै रहकर भी तबतक उनमें आसक्त नहीं होता 
जबतक तत्सम्बन्धी मानसिक संकल्प नहीं होता । 
अतः परिकल्प ( संकल्प ) से ही सङ्ग और तास्स्थ्य-वृत्ति 
उद्बुद्ध होती है । इन्द्रिय शरीर-मन्दिरके द्वार हैं। 
इन्हीसे कुशलमूछ और अकुशलमूछ धर्मोका प्रवेश होता 
हे। अकुशलमूलकी ओरसे इन्द्रियोंका द्वार त्रंद कर देना 
(इन्द्रियसंवर! है । संबृतेन्द्रिय उपासक कवच-बद्ध योद्धाके 
समान अजेय हो जाता हैं । 


. व्यायाम (अभ्यास ) 
शौलार्जनके लिये उत्कृष्ट व्यायाम अनिवार्य है । 


धर्मेकि अनुत्पादार्थ अभ्यास करना 'संबरप्रधान? हैं | इसमें 
इन्द्रियसंवरका प्राधान्य रहता हैं । चित्तमें जो अकुदाळ 
वितक॑( कामवितर्क। व्यापादवितर्क और विहिंसाः 
वितर्क ) पूर्वसे विद्यमान हैं) उन्हें बिल्कुल निर्मूल कर 
देनेके लिये अभ्यास करना 'प्रहाणप्रधान? है । इसमें 
वितकॉंके प्रतिपक्षकी भावना विधेय है । जो कुशलधर्म- 
चित्तमें पूर्वसे विद्यमान नहीं है, उनकी उतत्तिके निमित्त 
अभ्यास करना “भावनप्रधान? है । इसमें स्मृति? धर्म? वीर्य! 
प्रीति) प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षाकी भावनाका संविधान 
है । अभ्यासवशात्‌ जो कुशळधर्म चित्तमें आविर्भूत हो 
चुके हँ, वे अनपेक्षित रहकर नष्ट न हो जाये--एतदर्थ 
अभ्यास करना 'अनुरक्षणप्रधान? दे । इसके अन्तर्गत 
समाधि-निमित्ता ( अहिकः पुछवकः विलीनक आदि ) 


[> 


ह्‌ँ । 


० 


की रक्षा की जाती 
आहार 
्रौद्-उपासनामें निराहार रहकर शरीरको कष्ट देनेका 
कोई नियम नहीं है । अद्वघोषने लिखा हे कि भोजनके 
बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता । अत; भोजनमें 
दोष नहीं है । भोजनःविशेष वर्जित है 
यस्मान्नास्ति विनाहारात्‌ सर्वंप्राणश्ट॒तां स्थितिः । 
तस्मादू दुष्यति नाहारो विकल्पोऽत्र तु वार्यते ॥ 
( सौन्दरानन्द्‌ १ । ९ ) 
तथापि प्रत्येक मासकी अष्टमी, पूर्णिमा ओर अमावास्याको 
उपोसथका दिन माना गया है । उस दिन अष्टशील 
ग्रहणपूर्वक उपवास विहित है । अधिक भोजन ओर 
अल्प भोजन दोनों योग-प्रतिकूल हैं । अधिक भोजनसें 
आल और अल्प भोजनसे शक्तिका हास होता हि 
भोजन बिल्कुल त्याग देनेवाला उपासक इंधनरहित 
अग्निके समान शीघ्र बुझ जाता हे । इस शरीरको जीर्ण- 
शीर्ण कर देनेसे कोई सिद्धि नहीं मिलती । जेसे कोई 
नावको उसके स्नेहसे नहीं) अपितु नदी पार करनेके लिये 
रक्षित रखता है, वैसे ही योगीको आसक्ति और स्नेहसे . 
नहीं) मोक्षकी कामनासे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये । 


स्मृतिप्रस्यान 


अश्टाङ्गिक उपासनामे स्मृतिका महत्त्वपूर्ण स्थान हित 


आयाम चार प्रकारके हैं---“संबरप्रधान”) 'प्रहाणप्रधान', 
स्मृतिसम्प्रमोष साधकका सबसे बड़ा दुगुण है । अतएव 


¢ ३ 
भाननप्रधान' ओर ८्ञनुरक्षणप्रधानः । अनुसन्न अङ्कुश 
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पूर्ण ; व्य काशन ना 


“महासतिपद्ानसुत्त!मे स्टृतिप्रस्यानकी सुक्तकण्ठसे ऱ्य 
की गयी है । यदि प्रधान समाधिका परिष्कार 2 ता 
स्मृतिप्रथान उसका निमित्त | स्मृतिप्रथान चार दै-- 
'कायानुपस्यनाः, “वेदनानुपर्यना'? “चित्तानुपश्यना! आर 
(धर्मानुपश्यना' । 

शरीरकी अपवित्रता और नखरताका मनन करते 
हुए उसके समस्त व्यापारों और उपादानोंके प्रति जागरूक 
रहना “कायानुप्यना? है । 

मृत्यु अवश्यम्भावी है, यह शरीर मल-मूत्रका 
आगार हैं--इस प्रकार सोचनेसे साधक आसक्ति-रहित 
हो जाता हे । वेदनाओं ( इन्द्रियजन्य अनुभूति) एवं 
उनके समुदय ( उद्भव ) तथा व्यय (निरोध ) का 
पूर्णतया ज्ञान रखना 'वेदनानुपश्यना? है | 

चित्तकी प्रत्येक दशाकी जानकारी रखना ५चित्तानुपश्यना? 
है । इसमें साधक जागरूक रहकर देखता है कि मेरा चित्त 
सराग है या वीतराग, सदोष है या निर्दोष) संक्षित्त है या 
विक्षिप्त, समाहित है या असमाहित | वह जानता है कि 
यह चित्त समुदय और व्यय ( निरोध ) धर्मवाला है । 

धर्मोकी सम्यक्स्मृति 'धर्मानुपश्‍यना? है । इसके अन्तर्गत 
रूप ( शरीर ) वेदना ( वस्तुसाक्षात्कारजन्य सुख-दुःखात्मक 
बोध ), संज्ञा ( वस्तुसाक्षात्कार ), संस्कार ( मानसिक 
प्रतरत्तिविशेष ) विज्ञान ( चैतन्य )) इन्द्रिय, विष्रय; इन्द्रिय- 
विषय संयोगजबोध; तजन्य संयोजन ( बन्धन )--इन 
सत्रकी उपलब्धि, निरोध और अभूतार्थताका मनन किया 
जाता है | साधक दुःख; दुःखकी उत्पत्ति; दुःखका निरोध 
तथा दुःखनिरोधक मार्ग- इन चारों आर्य सत्योंका यथाभूत 
बोध प्रासकर इस निष्कर्षपर पहुँचता हे कि जगतूके सम्पूर्ण 
पदार्थ समुद्य ( उत्पत्ति ) और व्यय ( निरोध ) धर्मवाले 
हैं । वह पाचों नोवरणों (काम), व्यापाद (क्रोध ), सत्यानमृद्ध 
(मानसिक और शारीरिक आलस्य) औद्वत्य कौकृत्य (चञ्चलता 
और पश्चात्ताप ), विचिकित्सा ( संशय ) को यथावत्‌ जानता 
है तथा यह भी जानता है कि ये उन्न केसे होते हैं और 
इनका निरोध कैसे होता है । सम्पूर्ण धर्मकै खभाव ओ 

८ र ' स्वभाव और 

प्रवृत्तिका यथार्थ बोध करता हुआ अन्तमें साधक सबको 
असार समझकर भोगोपादानून्य हो जाता हे । 
स्मृतिप्रस्थानोकी भावना, जो केवछ सप्ताहभर 
तो वह अनागामी-फलका अधिकारी 
उसे फिर आना नहीं पड़ता । 


झन 
ही कर ले, 
हो जाता हे | संसारमै 
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कि छा | 
समाधि 
चित्तकी एकाग्रता “समाधि! है (चित्तसे कग्गता 
असमाहित चित्तमें कोई ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता | अ 
शील और स्मृतिसम्पन्न साधक समाधिस्थ होनेके 0 
किसी विविक्त स्थानपर परयङ्कवद्ध होकर बैठ जाता है 
अपना छि नासाग्र, ललाट या भृकुटि-म्यमे क 
एक अवलम्वनपर स्थिर करता है । शनेःदानेः ऱ्या 
वशात्‌ चित्तमै स्थिरता आने लगती है और साधक समाधि 
प्रथम सोपानपर पहुँच जाता है। उस समय उसे संत...) 
सविचार विवेकज-प्रीति-सुखकी अनुभूति होती है। तदनन्तर 
बह वितर्क और विचारकी उपेक्षा कर द्वितीय सपान 
आरूढ होता है । वहाँ अवितर्क और अविचारयुक्त समाधि 
उसन्न प्रीति-सुखका अनुभव होता है। तृतीय सोपानपर 
रीतिमें विराग होनेसे उसका भी उपशम हो जाता ह 
केवळ सुखका अस्तित्व शेष रह जाता है । चतुर्थ सोपानपर 
पहुँचते-पहुँचते सुख-दुःख) दोर्मनस्य और सोमनस्य सत्रमा 
लय हो जाता हे। इस प्रकार समाहित चित्तसे पात 
नीवरण प्रहीण हो जाते हैं। आखवोंका ऐकान्तिक क्षय 
हो जाता है। साधकमें पाँच अभिज्ञाओंका उदय होता 
है । वह दिव्य चक्षुः दिव्य श्रोत्र) पूर्वजन्मस्मृतिशान! 
ऋद्धिविद्य तथा परचित्त-विजानन-ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता 
है । वह दिव्यज्ञानमण्डित होकर तथा प्रतीत्य समुसाद 
( सापेक्षकारणतावाद ) पर निष्ठा रखकर कार्यकारण 
श्रद्धुलापर विचार करता है । कार्यकी सत्ता तभीतक है जव 
तक उसका हेतु विद्यमान है । अतः वह सर्वप्रथम समू 
दुःखोंक्री जननी अविद्याका मूलोच्छेद करता है | अविधा 
अभावमें उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार (पूर्वजन्म 
कर्म तथा अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ) निरुद्ध ही जात 
है । संस्कारके अभावमें उसीपर आश्रित रहनेवाला वित 
( चैतन्य ) विलीन हो जाता है । विज्ञानके अभावम नाम 
(शरीर और अन्तःकरणका संस्थानविशेष ) ताम 
अभावमें पडायतन ( मन एवं ज्ञानेन्द्रियपञ्चक )) पड 
के अभावमें स्पर्श ( विषयोंका इन्द्रियसे सम्पर्क ) ती 
अभावमें वेदना ( इन्द्रियजन्यानुभूति ) वेदनाके अभ 
तृष्णा, तृष्णाके अभावमें उपादान ( आसक्ति )! प 
के अभावमें भव ( कर्म ), मत्रके अभावमें जाति ( र | 
और जातिके अभावमे जरा-मरण आदि समू 
निरुद्ध हो जाते हैं | साधक जीवन्मुक्त ( अहेत) ६ | 
निर्वाण पद प्राप्त करता है । । 


मावि) 


ny 


mT TT A 


निर्वा 
निर्वाण 
वाण वह नेडिक एवं अच्युत पद है, जिसके उपलब्ध 
तपर न जन्म होता है न जरा, न रोग होता है न मृत्यु; 
९ र्र > यो बौ 
न अग्रिय-सम्प्रयोग होता हैँ न प्रिय-विप्रयोग । बोद्ध महाकवि 
रोपे निर्वागका ख्वरूप समझाते हुए लिखा है-- 
रपो 


oN 


यथा निद्वृतिमभ्युपेतो 
मैवावन्तिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
निवृंतिमभ्युपेतो 
नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
क्लेशक्षयात्केत्रळमेति 


तथा कृती 


शान्तिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक न परथ्वोमं जाता 
है न अन्तरिक्षम; न दिशाओंमें जाता है न विदिशाओंमे । 


# वौद्धधमेमे वज्रयानी उपासना ॐ 
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तेल समाप्त हो जानेपर वह अपने स्थानपर केवल शान्त हो 
जाता है । उसी प्रकार साधक निर्वाण प्राप्त करनेपर न प्रथ्वीमें 
जाता है; न अन्तरिक्षम, न दिश्ाओंमें जाता है न विदिझाओंमें; 
क्लेशोका क्षय हो जानेपर वहीं शान्त हो जाता है | 
“मञ्झिमनिकाय'के अनुसार शान्त मुनि न उत्पन्न 
होता दै, न मरता दै, न जीर्ण होता है, न कुपित होता 
है, न इच्छा करता हैं | उसमें वे निमित्त ही नहीं 
रहते, जिनसे उत्पत्ति होती हैं | अनुसन्न व्यक्ति जीर्ण केसे 
होगा ? जीर्ण न होनेवाला कोप कैसे करेगा ! और कोप 
न करनेवाला केसे स्पृहा ( इच्छा ) करेगा ! 
मुनि खो पन भिक्खवे ! सन्तो न जायति, न जीयति, 
न मीयति, न कुप्पति, नप्पिहेति, तज्हिस्स भिक्खबे नस्थि 
येन जायेथ । अजायमानो कि जीयिस्सति ? अजीयमानो 
किं कुप्पिस्सति ? अकुष्प्यिमानो कि पिहेस्सति | 


soo 


बौद्धधर्ममें वज्रयानी उपासना 


( छेखक--श्रीरासनोहन चक्रवती एम्‌? ४०) 
~ 0०७ ट्र 329. 
१, बोद्धधमंम तान्त्रक [ववतन 
बौद्धधर्गके शास्र और उपासनामार्गको प्रधानतः तीन 
भागोमे विभाजित किया जाता है--'हीनयान?, "महायान! ओर 
(तन्त्रयान? । ई० पूव छठी शताब्दीसे ईसाकी प्रथम शताब्दीके 
पूर्व पर्यन्त हीनयानके अभ्युदयका काळ हे । ईसाकी प्रथम 
गताब्दीसे सातवीं शताब्दीतक महायान तथा आठवाँसे 
बारहवीं झाताब्दीतक तन्त्रयानका ्रादुर्माव-काळ निरूपितं 
होता है । इन तीनों ही यानोंका विशाल साहित्य, 
सास्कृतिक, ऐतिह्यश विशिष्ट उपासनापद्धति तथा उपासकः 


के है. परम्परा हे \ 


ोद्धधर्मके भीतर तन्त्रयान या तान्त्रिक उपासना? 
पद्धतिका आविर्भाव कब्र किस प्रकारसे हुआ थाश इस 
बिषयम मतभेद देखा जाता है । तिब्बतके बौद्धोंका विश्वास 
कि महायानके अन्तर्गत योगाचारुदार्शनिक सिद्धान्तके 
कं अन सर्वप्रथम बोडतन्त्रका प्रचार किया 
रसाकी चोथी शताब्दी ) | उन्होंने महायानी उपासना- 
पददतिमे नाना प्रकारके गुह्य मन्त्र, यन्त्र, धारणी आदिका 


> 


पी-एच्‌० वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद्‌ ) 


सूत्रपात किया । आठवीं ओर नवाँ शताब्दीमे महायान 
बोद्धधर्ममें नयी-नयी तान्त्रिक ध्यान-कल्पनाओंका स्पर्श हो 
गया था और उसके फलस्वरूप दशवीं शताब्दीसें बौद्ध ममे 
गुह्य साधनतस्वश नीति-पद्धति और पूजा-अनुष्ठान आदिका 
व्यापक प्रसार दृष्टिगत होने लगा । आठवींसे बारहवीं 
शताब्दीतक बंगालमें पालवंशके शासनकालमें तन्त्रयानको 
विभिन्न शाखाओंकी श्रीबृद्धि ओर प्रबळ प्रताप विद्यमान था । 
सारे बङ्गदेशमे बिहार ओर उडीसामै तन्त्रयानका अत्यधिक 
प्रभाव रह! । 

बौद्धधर्मके इस तान्त्रिक विवरतेनमे जिन्होंने नेतृत्व 
किया था, तत्कालीन बौद्ध इतिहासमै वे सिद्ध या सिद्धाचायके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसे चौरासी सिद्धाचार्यके नाम उपलब्ध 
होते हैं। ये नबाँसे वारहबां शताब्दीतक आविशत हुए 
थे । इनमेंसे कई सिद्धोंने ग्रन्थ-र्चना की थी । उनके मूलग्रन्थ 
अधिकांशम लपत हो गये है, तथापि उनका तिब्बती अनुवाद 
आज भी उपलब्ध है । आठवीत बारहवीं शताब्दीतक 
नालन्दा, विक्रमशिला और ओदन्तपुरी महाविहारमें 
बौड-तन्त्रशासत्रॉका विशेष अनुशीलन होता था । चहाँके 
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आचायौँने तन्त्रशात्रके विषयमें बहुतसे ग्रन्थौका इन वजयानी तत्सा इस्रयूतिजौर उन शा 
क्रिया था । उनकी चेष्टसे अल्पकालमे ही प्राच्य भारत आर 
तिब्बत ( भोट) देशमें तान्त्रिकधम आर उपासनापद्धति 
फैल गयी थी | 

ब्रौद्ध-तस्त्रयानमें मुख्यतः तीन प्रकारके मौका पता 
लाताहैं--“वजयान? 'काळचक्रयान? ओर “सहजयान' । प्रत्येक 
मतके बहुतसे ग्रन्थ थे ओर वे ग्रन्थसमूह्‌ पूर्णतः तिब्बती 


` अनुवादे संरक्षित हैं | कुछ ग्रन्थोंकी मूल संस्कृत प्रतिय 


नेपाल दरबार लायब्रेरी, “रायल एशियाटिक सोसायटी 
आव बंगाल)के पुस्तकागारमें तथा 'बड़ोदा ओरियण्टल 
इन्त्टीट्यूट'के संग्रहाल्यमें संग्रहीत हैँ । कुछ वौढतन्त्र 
विभिन्न संस्थाओंके द्वारा मुद्रित और प्रकाशित हुए हैं । 
२. वजयानी उपासनाके शास्त्र ओर ग्रन्थकार 

तन्त्रयानके अन्तर्गत वज्रयान शाखाके निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । इन सब ग्रन्थोंकी पर्यालोचना 
करनेपर वज्रयानी उपासनापद्धति तथा तत्वविचारके सम्बन्धमें 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 

( १) आयंमञ्जुश्रीमूलकहप-इस ग्रन्थमें नाना 
प्रकारकी तान्त्रिक बोद्धदेवियोंकी पूजा-पद्धतिः मन्त्र, मुद्रा 
और धारणी आदिका वर्णन है । 'त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज?से 
तीन खण्डोम यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । 


( २) श्रीगुह्ासमाजतन्त्रम्‌-इस ग्रन्थके प्रथम पटलमें 
पञ्चध्यानी बुद्ध, उनकी पञ्चशाक्तियाँ तथा उनके मण्डलके 
द्वारपाल-चतुष्टयकी उत्पत्तिकी कथा ओर सन्त्रादिका वर्णन है । 
अष्टादशपटलमें बञ्रयानी तान्त्रिक सिद्धान्त विदादरूपसे 
विवेचित हुए, हैं| ( “गायकवाड ओरियण्टल सिरीज? की 
यह ५३ संख्याकी पुस्तक है ) । 

(३ ) प्रक्षोपायविनिदचयस्िद्धि-चोरासी सिद्धा- 
चायेमें सुप्रसिद्ध अनङ्गवज्रके द्वारा यह ग्रन्थ प्रणीत है । इस 
र्मे पाँच परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेदं प्रज्ञा ( शून्यता ) 
तथा उपाय ( करुणा ) का स्वरूप निर्धारित हुआ है 
द्वितीय परिच्छेदमै वज्राचाय या गुरुकी आराधना एवं 
तृतीय परिच्छे दमं बोधिचित्ताभित्रेक वर्णित हे | चतुर्थ 
परिच्छेदर्मे वञ्रयानकी तत्त-भावना तथा पञ्चम परिच्छेदमै 
उपासना-पद्धतिका विवेचन है । 


| ९५८ (9) ज्ञानसिद्धि-यह इन्द्रभूतिके द्वारा रचित है। 
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« गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


वञ्रयानी तन्त्र-साहित्यमे इन्द्रभूति और उनकी 


वहिन 


लक्ष्मीङ्कराका नाम सुप्रसिद्ध है | इन्द्रभूति थे उयन्‌ 
| हे 


अधीश्वर तथा सिद्धाचार्य अनङ्गवज्रके शिष्य | 
शताब्दीके अन्तिम भागमें उनका आविर्भाव र शी 
शानसिद्धि ग्रन्थमें २० परिच्छेदोंमें तात्रिक तय ति. 
गुरु-शिष्य, अभिषेक ऑर साधन-पद्धति आदिकी नि 
गयी है | ( Two Vajrayan Works, 0 
Oriental Series No. 44 ) > 
ह भगवती लक्ष्मीङ्कराकी गणना ८४ सिद्धाचायोगे होती 
हे । राजकन्या होकर भी इन्होंने योग ओर तनतरसाधने 
सिद्धि प्रात की थी । लक्ष्मीङ्कराने तान्त्रिक बोदधर्मके भीत 
सहजयान पन्थका प्रवर्तन किया था । इनके द्वारा रचित 
“अद्वयसिद्धि! नामक ग्रन्थमें सहजयान मतवादकी विवेचना 
की गयी है । 


( ५ ) अद्वयवज्ञसंग्रह-पण्डित अवधूत अद्वयव्रे 
( ११-१२ शताब्दी ) वञ्रयानके तत्त्व ओर उपासनापद्धतिक 
अवलम्बन करके २१ लघु ग्रन्थोंकी रचना की थी ( ७. 0, 
5. No, 40) 


( ६ ) साघत्तमाला-इस ग्रन्यकी ३१२ साधना 
बच्रयानी देव-देवीकी मूत्तियोंका ध्यान) पूजा-पद्धति) मल 
और प्रयोगांदि वर्णित हैं। रचनाकार ११६५ ई० छै दो 
खण्डाँमै प्रकाशित हे । ( ७. 0. 5. १९७. 20, | ) 

(७) निष्पन्न योगावली-विक्रमशिला बिस 
पण्डित अभ॑याकर गुप्तके द्वारा प्रणीत है। इसम ता | 
छः सौ बौद्ध तान्त्रिक देव-देवियोंकी मूर्तियोंका विवरण है [रन 
काल ११३० ई० के आसपास हैं । Gaekwads 
Oriental Series द्वारा प्रकाशित 


~ 
हुँ | 


३, वज्रयानकी तस्-भावच 


बौद्धतन्त्रके मतसे सृष्टिका आदि और अति 
स्थान एकमात्र “न्यः हे । इस द्त्यका अधर तय 
और महासुख, अर्थात्‌ शून्य सत्स्वरूपः विस a | 
न्द्स्व RS न्व ज्र ने “बज्र? नास. | 
आनन्द्स्वरूप हे | शून्यको वञ्रयान ककार, 
किया है | इसका कारण यह है कि यय १ | 
है 


म उत्ति ` 


दृढ़) सारवान, छिद्ररहित, अच्छेद्यश अदाद मर 
हे । महायानकी धझून्यता? ही वञ्रयानमें आ 
ग्रहण करती है | अतएव ८अद्वयवच्चसं ग्रह? में ल्खि 


% बौद्धधमंसे वज्चयानी उपासना # 


सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
च शून्यता वज्रसुच्यते ॥ 


दढ 
अदाहि अविनाश 
त्यः या शून्यताका नाम ही वज्र हैं तथा जिस 
रागि दारा शून्य या वज्रक साथ मिळन होता है; वह “वज्रयान' 
रासे अभिहित होत है | बौद्धतन्त्रकी परिभाषामें जीवात्मा 
ब्रेधिचित्त या करुणा हे और परमात्मा शून्य वज्र या 


आदिबुद्धके नामसे अभिहित है । 


> 


बज्रयानकी ध्यान-कल्पना गम्भीर और जटिल है। 
्रयानियोंने शून्यता या निर्विकल्प ज्ञानका नाम रक्खा है 
(निरात्मा? । जीवकी आत्मा निर्वाण प्राप्त करनेपर इसी 
'निरात्मा? में विलीन हो जाती हे । निरात्माकी कल्पना 
देवीरूपमे हुई; ओर कहां जाता हे कि 'वोधिचित्तः जब 
निरात्माके आळलिङ्गनमें बद्ध होकर निरात्मामै ही विलीन हो 
जाता दै, तमी उत्पत्ति होती है “महासुख? की । बोधिचित्त- 
का अर्थ हे--चित्तकी एक विशेष वृत्ति या अवस्था; जिसमें 
` सम्यक-जान या बोधि-छामका संकल्प विद्यमान रहता 
है।यह बोधिचित्त ही ध्वज’ है; क्योंकि योगसाधनाके 
फलसे इन्द्रिय-शक्ति पूर्णरूपेण दमित हो जानेपर वह 
बज्रके समान इढ़ और कठिन हो जाता है । बोधिचित्त 
जब वज्रभावको प्राप्त होता है, तभी बोधिज्ञानकी प्राप्ति 
सम्भव होती है । चित्तके इस वञ्रभावका आश्रय लेकर 
जो साधन-पथ प्रवर्तित होता हे; वही चज्रयान' हे । 
वन्नयानके एक प्रामाणिक ग्रन्थ 'ज्ञानसिद्धिःमं लिखा 
है कि “बोधिचित्त अवेद्‌ वज्रम? । अर्थात्‌ “बोधिचित्त 
| ही बज्र हो जाता हे ।? इस कारण जिन महापुरुषोंने बुद्धत्व 
प्राप्त किया था, उनको वञ्रधर या वञ्रसत्त नामसें 
अभिहित किया जाता था । यह बहुत प्राचीन धारणा 
है इसमें कोई संदेह नहीं हैः क्योंकि गौतमबुदधने बोधिः 
` शके नीचे जिस आसनपर सिद्धि प्राप्त की थी) उसे 
अति प्राचीन कालमें ही «वज्रासन? नामसे पुकारा जाता था । 
f भाचाय इन्द्रभूतिने ‹ज्ञानसिद्धि? ततन्त्रमें बञ्जयानकी इस 
कारको परिभाषाका निर्देश किया है-- 


0 
सव  तथागतज्ञान वज्रयानमिति 


"कशात 


स्स्ट्रतम्‌ । 


गो तथागत या बुद्धगण जिस उपायसे ज्ञान प्राप्त 
७ बही तबजयान कहलाता है । वज्रयानके माहात्म्यका 
करते हुए इन्द्रभूति कहते है 


CCID त To 


५५३ 
अशेषयोगतन्त्रोक्त वच्रयानमनुत्तरम्‌ । 
ये न जानन्ति मूढास्ते श्रमन्तीह भवार्णवे ॥ 
( श्वानसिद्धि १ । ३ ) 


“असंख्य योगतन्त्रमें वज्रयान ही सर्वोत्तम है | जो मूढ़ 
लोग इसको नहीं जानते हैं वे संसार-सागरमें बहते रहते हैँ |? 
कल्पनाजळपूणस्य संसारस्य महोदधेः । 
वञ्रयानमनार्द्य को वा पारं गमिष्यति ॥ 

( ज्ञानसिद्धि ११ । ८ ) 


“कल्पनारूपी जलसे परिपूर्ण इस संसारसागरको वञ्रयान- 
पर आरूढ हुए बिना कोन पार करेगा ? इसको पार करनेके 
लिये उसे बञ्रयानरूपी जलयानपर अवश्य चढ़ना पड़ेगा |? 


पद्मवज्र-रचित 'गुह्यसिद्धिः तन्त्रम वञ्रयानको एक ऐसे 
अपूर्व साधनमार्गके रूपमें बताया गया है, जिसमें सर्व धर्मोकी 
एकता प्राप्त होती है । वञ्रयानकी उपासना गुह्यातिगुह्य 
है । यह निःस्वमाव ओर शुद्ध दै । इसकी कहीं भी उपसा 
नहीँ है--- 

सर्वेधर्मंसमेकस्वं यत्तया भाषित प्रभो । 

अहो गुद्यातिगुद्यस्थ वञ्रयानस्य देशना ॥ 

निःस्वभवविद्युद्धस्य विद्यते यस्य नोपमा ॥ 

( युद्यसिद्धिः ) 
४००७ 

४. वज्ञयानकी उपासना-पद्धति आर साधन-तत्त्व 

बञ्रयानकी उपासना-पद्धति अत्यन्त गुह्य है और जिस 
भाषामें ओर शब्दोंमें इस पद्धतिका वर्णन किया जाता है) 
वह भी गुह्य है । गुरुके द्वारा दीक्षित साधकके सिवा और 
कोई उस भाषा और दाब्दोके गूढार्थको नहीं समझ सकता 
तथा गुरुके निर्देश और उपदेशके बिना इस उपासना“ 
पद्धतिका अनुसरण करना भी हानिप्रद है । वज्जयानसाधनामें 
दीक्षा ग्रहण करनेके पहले साधकको सिद्ध गुरु या बज्राचार्यके 
पास जाना पड़ता है तथा 'बरोधिचित्ताभिषेक' नामक अनुशनके 
बाद मन्त्र ग्रहण करना पड़ता है। मन्त्र, मुद्रा और मण्डल 
बज्रयानकी उपासना-पद्धतिमें प्रधान स्थान ग्रहण करते हैं | 
प्राकृतिक इाक्तियोंको पूर्णरूपसे वशीभूत किये बिना चरम 
सत्यज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इसी कारण वज्जयानी 
तान्त्रिक साधक सारी प्राकृतिक शक्तियोको विकसित करके 


तथा उनको स्वायत्त करके चरम लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते. 


है । इस कार्यके लिये उनको मन्त्र, मुद्रा ओर मण्डलकी 
आवश्यकता होती है । 
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वजयानियोंका मन्त्र शब्दबीज होता है; अतण उस 
मन्त्रके अवलम्बनसे प्राकृतिक शक्तिको उद्बुद्ध आर खात 
करना सम्भव होता है । यह शाब्दत्रीज जब साधकके सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित होता है? तव नाना प्रकारकी देवः 
देवियोंका आविर्भाव होता है । शक्तिका विकास असंख्य 
रूपीमें हो सकता दै) इसी कारण देव-देवियाँ भी असंख्य हैं । 
इन देव-देवियोंका जब आविर्भाव होता है? तब वे अपने 
गुणोंके अनुसार निर्दिष्ट स्थान ग्रहण करती हें। इन सब 
स्थानोके समावेशमै मण्डल” की सृष्टि होती है | उस मण्डलके 
केन्द्रमै अधिष्ठात-देवता स्थान ग्रहण करते हैं और उनके 
चारों ओर वृत्ताकारमें बहुत-से देवी-देवता आसन ग्रहण 
करते हैं | मन्त्र जब इस प्रकार मूत्तं हो उठता है, तव 
देवताओंका आवाहन होता है--“मुद्राशमें । “मुद्रा कर-न्यास 
हे । साथ ही बह मोन साधककी भाषा भी है । इसी कारण 
वज्रयान-उपासना-पद्धतिमें अनेक प्रकारकी मुद्राएँ प्रचलित 
हं | मण्डलका निःशब्द ( मौन ) ध्यान करते-करते बोधिचित्त 
स्थायी और स्थिर होकर वज्रके समान कठिन हो जाता है 
और आगे चलकर बोधिज्ञानकी प्राप्ति होती है । 

वञ्रयानमें देव-देवी-उपासनाकी सुसम्बद्ध पद्धति इष्ट होती 
है । इन सब देवताओंकी मूत्तियोके निर्माण तथा चित्राङ्कनकी 
प्रणाली, गाथा, स्तोत्र-मन्त्र आदि पारमिता-समूहकी साधना, 
मुद्रा और मण्डल-स्चना, हठयोग और ध्यानयोगकी पद्धति, 
पटकम अर्थात्‌ सारण, मोहन) स्तम्भन) विद्वेषण, उच्चाटन 
और वद्यीकरण तथा मेथुनःयोगक्रिया (5९४०-५०९१८ 
‘Tantric Practices) आदि विभिन्न प्रकारके विषय 
वज्रयान-तन्चकी आलोचनाकी सीमामें आ जाते हैं । ऐसे 
जटिल और विभिन्न विषय वज्रयानमें रहनेपर भी सर्वापेक्षा 
गुरुत्वपूर्ण विषय है--“वज्र! | बञ्जयानियोंके सब मन्त्र-तनतर) 
आचार और अनुष्ठानके अन्तर्गत जो एक मूळ खर ध्वनित 
होता है) वह है---सब धर्मोकी बज्रखरूपता या शून्यतारूपी 
स्वभावकी उपलब्धि | वज्रयानिर्योका इसके सम्बन्धमे एक 
गुरुत्वपूर्ण मन्त्र है-- 

“ॐ झून्यताज्ञानवज़्स्वभावात्मको5हम्‌ ।' 
५3% वज्रात्मकाः सर्व धमा वत्रात्मको5हम्‌। १ 

धम त वज़खभावविशिष्ट हूँ । सब्र धर्म 
बजजखभाहविशिषट र भी बत्रखभावविशिष्ट हूँ | 

वञ्रयानके मतसे किसी भी देवताकी पूजा करते समय उस 


देवतामें वज्रस्वरूपकी भावना करनी पड़ती है; उसकी मति 
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+ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं सञ्चुपास्सहे + 


I ५<से काडया 


+ omnes, 
eT कक जौ 


ग्र पूजाके उपकरण वत है, नत्र भी हे | 
सारे धर्म ही वञ्रात्मक हैं । वजयान-साधनपथकी प 

वज्रेश्वरी ( इसके दूसरे नाम वत्रधात्रीशवरी |. जे 
हैं ) । वज्रयानके पूजा-अनुष्ठान आदिम प्रयुक्त धप श्‌ 
शङ्कु) घण्टा, गन्ध) पुष्पमाला; तिल, जो, आसन, डं 
कलडा) वस्न, अलङ्कार, लाजा, अक्षत, अर्ध्य अच 
पञ्चगव्य और पञ्चामृत आदि जो कुछ उपकर हेते! 
सभी "वगर? नामाङ्कित होते हें। यह मन्त्र इसका दोह 
“क वज्ञपुप्पे हुं स्वाहा, ॐ* वज्रधूपे हुं खाहा, ॐ क. 
गन्धे हुं स्वाहा, ३० वच्रढीपे हुं स्वाहा, ॐ वे 


0 


स्वाहा--इति सब दातब्यम्‌।? ( साथनमाला ) 


£ 


वञ्रयानियोमें यह धारणा बद्धमूल थी कि जो कुछ 
वञ्रनामाङ्कित दोगा, वहीं झून्यतास्वरूपकी उपलब्र्ध 
सहायक होगा । वञ्रयान-साधनामें दीक्षा-ग्रहणके सम 
साधकको जो संकल्पवाक्य पढ़ना होता था) उसीसे बञ्रयानके | 
महान्‌ आदर्श और उद्देश्यका परिचय मिलता है | यथा- | 


“अहो वताहम्‌ अनुत्तरां सम्यक्‌ सम्बोधि अभिसवुध्ये 
सवे सवेसत्त्वानास्‌ अर्थाय हिताय सुखाय यावदू अल्येन्तनिषे 
निर्वाणधातौ डुद्धबोधो प्रतिष्ठापनाय च एषोऽहृम्‌ अनुतर- 
सम्यक्‌ सम्बोथि मार्गसाश्रयामि यदुत वज्रयानम्‌ ।' (सापनमाल) | 


“मैं अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करके सत्र प्रकारे | 
अभिसंबुद्ध हो जाऊँ । सब भूतोंके हित और सुखके लवि | 
उनको निर्वाण धातुमें तथा बुद्धगणसेवित बोधिमे प्रतिष्ठापित | 
करनेके लिये मैं उस अनुत्तरसम्बरोधित मार्गका आश्रय ग्र | 
करता हूँ, जिसका नाम “वज़यान! दै?” | | 


वज्रयानके पूजा-अनुष्टानादिके अन्तर्निहित उद्देस र 
साधकका बोधिचित्त उत्पादन तथा सर्वजीवोक्रा खग 
सारे मन्त्र, मुद्रा, मण्डल तथा आचास्अवुष्ठनों क | 
साधक अपने स्वरूपकी उपलब्धि करनेकी चेश कणा ३ 0 
“हमारा चित्त खभावतः ज्योतिर्मय ( प्रकृति-दीतियत | 4 
यह बञ्ज या झून्यतास्वरूप हैं ।?. सत्र गोष की ५ 
तादास्म्यकी उपलब्धि करनेके लिये साधकको वी 4 | 
अर्थात्‌ मैत्री, करुणा, मुदिता और उेक्षाकी माव 
पड़ती है । इसके पझ्चात्‌-- 


है 5 एसी 
“बोधिचित्तोत्पादं च कुर्याद्‌. रत्लत्रशन निर 
इत्यादिना । ततः झून्यतां विभावयेत्‌ । स वधमा 


१, क 


a ००० 
> थ्रिवष्णव-मतसे उपासना ४ 


छी 
विभाव्य अक्षरखूपं बोधिचित्तस्वरूपं प्रभाखरम्‌ 


हयात « पह्येत ।? ( साधनमाला ) 
. आत्मान परै 


बुद्ध, धर्म और संघ--ईन तीन रत्नोके रारणापन्न 
कर बोधिचित्त उत्पादन करना पड़ता हूँ । तत्पश्चात्‌ शून्यता 
भावना करनी पड़ती है। सर्वधर्म ( पदाथ ) की निःस्वभावता 
Fssencelessness ) भावना करके बोधिचित्तको अक्षर 


i Rd 
। सुप और अपनेको व्योतिर्मयरूपमे प्रत्यक्ष करना पड़ता है । 


इन सब भावनाओंको स्थिर और दृढ़ करनेके लिये 


“ॐ सर्वतथागतात्सको5हस्‌ ।? 

“सर्वधर्म या पदार्थ खभावतः ञुद् हैं; मै स्वभावत 
शुद्ध हूँ । मै स्वतथागतस्वरूप हूँ |! वज्रयानके ये मन्त्र 
अद्वैत वेदान्तके इस दुन्दुभिनादको स्मरण कराते हैँ 

“ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।? 


> © Ed 


श्री वष्णव-मतम उपासना 


( लेखक--त्रीरङ्ग रामानुजाचाय व्या० न्या० वेदान्ताचाय ) 


श्रीवेष्णवमतमें ध्यानः भक्ति) ज्ञान उपासना आदि 
शब्द समानार्थक माने गये हैं । सभीका पर्यवसान भक्तिः 
बिशेषमै ही मानकर उपासनाके स्वरूपका विचार किया 
गया है, जिसे निम्नलिखित निबन्धमै सप्रसंग दिखानेका 
प्रयास किया जा रहा है-- 

सकल-कल्याणगुणनिधान भगवान्‌ श्रीसन्नारायणके 
अनुग्रहसे ही जीव इस विषम संसारसे मुक्ति पाता हे! 
जो ( परमात्मा ) प्राप्त करने योग्य बस्ठुओम सवश्रेष्ठ हैं 
सर्वथा दोषरदित देश सम्पूर्ण जगतूका एकमात्र कारण दै, 
सबको सदा सब प्रकारसे जानता है, सबके अन्तर्यामी होनेके 
कारण सभी प्राणी जिसके शरीर हँ, जो सत्यसंकल्य है, 
जिसकी विभूतियाँ महान्‌ ओर अनन्त हैं। उस सकल-कल्याण- 
गुणनिधान भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके अनुग्रहं ही जीव 
विषम संसारसे मुक्ति-राभ करता हे । श्रीभगवान्‌ कहते ह 


मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ । 
(गीता १८ । ५६) 
छर्न अर्थात “भेरी प्रसन्नतासे अविनाशी अखण्ड पद प्रात 
) करता है | 
मञ्चित्तः  सर्वदुगोणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 


बे 


( गीता १८ । ५८ ) 


~ ९ 

अर्थात्‌ “मुझमें चित्तवाला होकरुसब कस क 

सम्पूर्ण सांसारिक कठिनाइयेंसे केवल मेरी कपास ह तर 
जायगा 9 
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मत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६२ ) 
अर्थात्‌ 'मेरे ( प्रभुके ) प्रसादसे तू परम शान्तिको और 
शाश्‍वत स्थानको प्राप्त करेगा |! 
परमात्माको प्रसन्न करनेमै भक्ति ओर प्रपत्ति प्रधान 
कारण हैं । भक्ति-प्रपत्तिसे प्रसन्न होकर परमात्मा मुक्ति प्रदान 
करते हैं | इसीलिये श्रीनिवासाचार्यने 'यतीन्द्रमतःदीपिकार्मे 
लिखा हे कि-- 
अक्तिप्रपत्तिभ्याँ प्रसन्नः सन्नीश्वर एव मोक्षं ददाति । 
क्ति-प्रपत्तिसे प्रसन्न) होकर इश्वर ही मुक्ति प्रदान 
करता हैं |? जहाँ उपनिषदोंमें ब्रह्मज्ञानको मोक्षका साधन 
बतलाया गया है | यथा--- 


>. 


तमेव विडित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः विद्यतेऽयनाय ॥ 


( उवेताखतर० ३ । ८ ) 


“उस परमात्माको जानेवाला विद्वान्‌ इस संसारसे मुक्त 
हो जाता दै, मोक्षके लिये ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई 
साधन है नहीं ।? 

'य एनं विदुरस्धतास्तै भवन्ति |? 
( कठोपनिषद्‌ ६। ९) | 

“ज्ञो इस परमात्माको जानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं! 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । | 
( तैत्तितीय० २।१। १ ) 


कक" 


पन्था 


७५७, 

“साधनमाला? में निम्नलिखित मन्त्रीका विनियोग देखनेमें 
आता हँ--- 

“ॐ स्व्रभावशुद्धा: सर्वधर्माः स्त्रभावशुद्धोऽहस्‌ ।' 


| i 


५५६ 


~ 

'ब्रह्मको जानेवाला परत्रह्मको प्राप्त करता हैं |? 

स यो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद । 

( सुण्डक० ३ । २ । ९ ) 

“जो इस परब्रह्मको जानता है)? 

“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ।? 

“जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है? अर्थात्‌ 
परम साम्यको प्राप्त होता है । वहाँ ज्ञानको ध्यानरूप 
समझना चाहिये । 

क्योंकि 

"निदिध्यासितच्यः? 

इत्यादि वचन 'ध्यान’को मोक्षका साधन बतला रहे हैं । 
शान सामान्य हे, ध्यान ज्ञानविशेष है | सामान्यका विशेप्रमें 
पर्यवसान होता है | 

अतएव वेदान्तदेशिकने “तत्त्वमुक्ताकछाप”के “जीवसर? 
में लिखा है-- 

जो इस परत्रह्मको जानता है । 

झानध्यानादिवाचां समफलविषया सेव मुक्ता प्रतिष्ठा 

सामान्यो क्तिःसमानग्रकरणपडिता पर्यचस्येद्विरे षे ॥ २॥ 

'मञ्छागन्यायसे ज्ञान, ध्यान, उपासना आदि शब्दोंका 
पयबसान भक्तिविरोषमें ही है; क्योंकि सव समान प्रकरणमें 
पठित हैं और समानविप्रयक है । अतएव सबका पर्यवसान 
विशेषम समझना चाहिये | 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तब्यो निदिध्या- 
सितव्यः ।? 

( इहदारण्यक्‌० २ । ४। ५ ) 

“हे सवेतवे र 
क हे इवेतकेतो ! आत्मा ही देखनेयोग्य, मनन करनेयोग्य 

र निदिध्यासन करनेयोग्य 
आत्मानमेव लोकमुपासीत । 
( बृहदारण्यक ० १ । ४ । १५ ) 

“आत्मखरूप लोककी ही उपासना करनी चाहिये | 

आहारअद्धों सत्वझ॒द्धि,, सत्वुद्धो धुवा स्मृति ज 
लम्भे सर्वेग्रन्थीनां विप्रमोक्ष i 

कि ( छान्दोग्य» ७ । २६ | त 

“आहार शुद्ध होनेसे अन्तःकरणकी 

अन्तःकरणकी शुद्विसे स्थायी स्मृति हो 
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गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
RO राप ती 


प्रापिसे सारी ग्रन्थियाँ खुळ जाती हैं | क | 
इन वचन एकाथता दोनेके कारण यहा सिव ०७ आओ) 
ब्रह्मका निरन्तर स्मरणरूप जो ज्ञान है, जो कि (ब 
कार है, उसे ही ध्यान और उपासना शब्दसे कहा गया ३ 
अतएव वेदान्तदेशिकने “तत्त्वमुक्ताकलाप'के जीव 
लिखा है--- गौ 
ध्यानायुक्त्या घुदानुस्स्रतिरिह विहिता ग्रन्थिमोक्षाय सेव 


न 

स्पष्टा इष्टिस्तथेव श्रतफलविषया 
2 य्‌ सेदतत्वादुपास्ति | 
काप्येक्य विद्युपास्त्योग्य॑तिकरितगिरा भक्तिमेवाह गीता 


सव तद्वित्तिमात्रे फछवति विफलं तेन व विशिष्ट ॥३०॥ 
नायसात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रतेन। 
यसेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं खाम 

( सुण्डकोपनिपद्‌ ३ । २।३) 
“यह परमात्मा उस मननसे भी लभ्य न होंगे बो 
प्रव्चनका कारण एवं काय हे | परमात्मा मेधा अर्थात्‌ घ्यान 
से तथा बहुत श्रवणसे भी प्राप्त न होंगे, वे जिसे चाहतेरै 
उसे मिळते हैं | उसको परमात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित 
करते हँ |? परमात्मा भी उसे ही चाहते हैं, जो परमासाते 
प्रेस करता है । इस श्रुतिवचनसे प्रेमरहित श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनका खण्डन किया गया; क्योंकि अन्न प्रे 
मिश्रित श्रवण, मनन और निदिध्यासनका विधान मिलता है। 
यह श्रुति प्रेममिश्रित ध्यानको मोक्षोपाय बतलाती है | वह प्रेम 
मिश्रित ध्यान ही भक्ति है-- 
स्लेहपूर्वसजुध्यान॑ भक्तिरित्युच्यते बुधैः । 
“सनेहपूर्वंक बार-बार ध्यानको ही ज्ञानीजन “भति 
कहते हैं | 
इस प्रकारसे यह सिद्ध हुआ कि यथार्थ शान! ईर 
का धुवास्मृति या निरन्तर स्मरणको कहते हैं | वही उपा 
या भक्ति है | यही भक्ति भगवानके प्रसाद-उत्मादनद्वर 
मुक्तिका साधन है | भक्तिकी प्राप्तिमें वैदिक कमे 
अनुष्ठान सहायक होता है | कर्मयोग तथा ज्ञानयोग खत 
मोक्षमें हेतु नहीं हैं; (बल्कि भक्तिद्वारा उपाय बनता 
अतएव वेदान्तदेशिकने लिखा है कि-- 
कर्मज्ञानसुपासनं च शरण ब्रज्ञेति चावस्थितान 
सन्मागीनपवर्गलाधनविधौ सद्वारकान्‌ द्वारकात॥ 
( अधिकार | 
"कर्म, शान, उपासना और शरणागति--ये वार मी 


As मतमै 
# “श्री'वेष्णव-मतमे उपासना * 


५५७ 


__---"-प्प्पामिपिननभण-नभननम>न***र्‍*मम्मऱ्म्म्न्म्म्म्न्म्््प्प्प्क्क्क्िस्ट----------------------> 


स 6 _S ३२ द्धा (२ ॥ 
ध हैं | उनमें डा और शान सद्वारक हैं अर्थात्‌ भक्ति 
रा मुत्तमं हेतु है |” इसीलिये कर्मको अङ्ग और भक्तिको अङ्गी 
रतै | वेदविदित वर्णाश्रम कमकि अनुट्ठानसे चित्तकी युद्धि 
ती है । चित्तथुद्धि होनेपर परमात्माका निरन्तर स्मरण- 
ह्य भक्ति उत्पन्न होती हे । यह बात निम्नलिखित 


उपनिषद-वचनसे भी सिद्ध होती है 


ति 


छ विद्यां चाविद्यां च यस्तदू वेद्रोभयं च्च्ह्। 
या तीत्वो विद्ययाख्रचमउचुते ॥ 
( ईशावास्य ० ११ ) 


सत्य 
सत्य 
तयु 


'सदाचायसे उपदेश प्राप्त करके जो साधक व्रह्म- 
उपासनारूपी अङ्गी विद्याको तथा उसके अङ्गरूप कर्मरूपी 
अविद्याको परस्परमें अङ्ग-अङ्गीके रूपमै अनुष्ठान करने योग्य 
समझता है) वह विद्याका अङ्ग बने हुए निष्क्राम कमसे 
विद्या-उत्पत्तिके विरोधी प्राचीन कर्मरूपी मृत्युको पार 
करके प्रास हुई विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म-उपासनासे अमृत ब्रह्मको 
प्राप्त होता है |? इसमें अविद्या शब्दसे वर्णाश्रम-धर्मादि कर्म 

| विवक्षित है; क्योंकि वे विद्यासे भिन्न हें । विद्या-शब्दसे 
' भक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-उपासना विवक्षित है । 


जि 
भक्तिका सर्वश्रेष्ठ तात्पय प्रपत्तिसे है | इसीलिये लिखा 
ऐकि 
साधनं भगवस्पाप्तो स एवेलि स्थिरा मतिः । 
साध्यभक्तिस्तथा सेच प्रपत्तिरिति गीयते ॥ 


( यतीन्द्रमतदीपिका, प्रकाशटीका ) 


धभगवानकी प्रात्तिमे भगवान्‌ ही साधन हैं) इस प्रकारकी 
गो स्थिर बुद्धि है उसे ही साध्य भक्ति तथा प्रपत्ति भी कहते 
ह| प्रपत्ति ही ईश्वरीय अनुकम्पा पानेका एक सरळ श्रेष्ठ 
साधन है । प्रपत्तिको ही शरणागति तथा न्यास-विद्या भी 
` ऋते हैं | भगवानसे निष्करपटरूपसे यह प्रार्थना करना कि 
Ri अपराधीका आलय हूँ? अकिंचन तथा निराश्रय हूँ 
पवे आप ही केवल एकमात्र उपाय बनिये |” शरणागति 
' हा जाता हे | भगवत्‌-रारणागतिके बिना जीवको मोक्ष नहीं 
` पिछ सकता है | यह अर्थ निम्नलिखित गीता-वचनसे 
` गणित होता है--- 
दैवी देषा गुणमग्री मम साया 
दुरत्यया । 
ये प्रपचन्ते सायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि “मेरी इस गुणमयी _ 
मायाको पार करना कठिन है | इससे पार होनेका एक £ 
सुलभ उपाय यही है कि जीव मेरी शरणागति कर ले |? मोहग्रस्त 
अजुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णने शरणागति-सम्बन्धी अत्यन्त 
गोपनीय उपदेश देकर अपना उपदेश समाप्त. क्रिया है । 
यथा-- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वा स्ंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुच; ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
“समस्त कर्म-फलोको त्यागकर एकमात्र मेरी शरणकों 
उपाय समझो । मैं तुम्हें समस्त पापोंते छुड़ा दूँगा । चिन्ता 
मत करो ।? इसी प्रकार भगवान्‌ रामने भी विमीष्रणको 
निमित्त बनाकर जगतूके लिये सुलभ शरणागति-धर्मका ही 
उपदेश किया दै 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम ॥ 
( वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड ) 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि “जो भक्त दीनहीन 
अकिंचन बनकर भगवानकी शरणमें आकर “मै आपका हूँ? 
ऐसा एक बार भी कह देता है उसे मैं समस्त भूतोसे अभय 
प्रदान कर देता हूँ । यह मेरा ब्रत है |? 
अतएव वेदान्तदेशिकने अधिकार संग्रहमें लिखा है 
प्रपन्नादन्येषां न दिशति सुकुन्दो निजप्रम्‌। 
“प्रपन्नोसे अन्य लोगोंको भगवान मुक्ति प्रदान नहीं 
करते हैं |? 
~ ~ 
शरणागति छः प्रकारकी होती दै 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजेनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापंण्यं षड्विधा शरणागतिः । 
( यतीन्द्रमत-दीपिका ) 


“मगवानके अनुकूल रहनेका संकल्प, प्रतिकूलताका 
त्याग, भगवान्‌ रक्षा करेंगे इसमें विश्वास, भगवानको रक्षक 
मानना) आत्मसमर्पण और नितान्त दीनता दिखलाना--यही 
छः प्रकारकी शरणागति हे ।? 


श्रीवेणणव-भक्तोको 'पञ्च-कालञ्ञः कहते हैं; क्योंकि वे 
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त क ४२ उपादानवाल- पा शक >>> व्यय | 
२-उपादानकाल---पूजानिमित्त कुच | 


अपने समयको पाँच विभागोंमें बॉटकर मगवतसूजामै निरन्तर 
लो रहते हैं। उन पाँच कार्लोका नाम इस प्रकार है 
अभिगमनकाल, उपादानकाल) इज्याकाल, अध्यायकाल 
और योगकाल | 
१-अमिगमनकाल---कर्मणा-मनसा-वाचा जप) ध्यान? 
अर्चनके द्वारा भगवानके अभिमुख होना । 


~ 


% गोविन्द पस्मानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


करना । पि ह 

३-इंज्या--भगवत्‌-विग्नहकी सेवा करना | 

४-अध्याय--आगम-ग्रस्थोका श्रवण, 
उपदेश करना । 


५-योग--अष्टाङ्ग-योगक्रा अनुष्ठान | 


मनन क 


वैष्णव-सम्परदायम वेखानस-सम्पदायका वेशिष्य्य | 


( छेखक--श्री च० भास्कर राम क्रष्णमाचायुछ ) 


जन्मससारबन्धनात्‌ । 
प्रभविष्णवे ॥ 


यस्य स्मरणमात्रेण 

विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे 

नारायणः पिता साक्षात्‌ माता चापि हरिप्रिया । 
भ्ग्वादिसुनयः शिष्यास्तस्मै विखनसे नमः ॥ 

“जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य जम्म-संसाररूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता दै, सबकी उसत्तिके कारणभूत उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है| जिनके पिता साक्षात्‌ नारायण 
एबं माता श्रीलक्ष्मीजी हैं तथा भृगु आदि सुनिगण शिष्य 
हैं, उन श्रीबिखनस महर्षिको नमस्कार है |! 

“उपासना? गब्द्मै उप+-आसना दो शब्द हैं, जिनका अर्थ 
भगवानके समीप आसना अर्थात्‌ आसीन होना है । 
भगवत्पराप्तिके समस्त साथन-अनुष्ठान उपासनाके अन्तर्गत ही 
हैं । उनमें भक्ति'प्रप्तिपूर्वक सगुण-साकारकी उपासना परम 
सुगम है, तत्रापि भगवान्‌ विष्णुकी उपासना अति सरल, 
सुलभ एवं प्रमादरहित है । श्रद्धासे युक्त अन्य देवताओंके 
उपासक भी विधिविधानके बिना ही विष्णु भगवानके 
अनुग्रहको प्राप्त कर लेते हैं; क्योंकि वे उनकी पूजासे अपनी 
ही पूजा मानते है । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मासे कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ 

( गीता ९ । २३ ) 
राजा युधिष्ठिरके प्रश्नके उत्तरे श्रीमीष्मजी कहते 


तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 


( महाभा० अनुशा० विष्णुसहख ० ) 
“उन अव्यय-अविनाशी परम पुरुष परमात्मा 
९ 


८१ 


क़ 
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प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस फ्रा 
भगवान, विष्णुको आराधना करनेवाले सजनको वैण 
एवं इस पद्धतिसे भगवत्प्रात्ति करानेवाले मार्ग या सग्दागे 
“वेष्णव-सम्प्रदाय’ कहते हैं । इस वेष्णव-सम्प्रदायकेदो भेद 
(१) वेखानस और (२) पाञ्चरात्र । ये दोनों क्रमशः बेखानसा 
एवं पाञ्चरात्रागस नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमे यहाँ वेखानसागश॑ 
प्राचीनता तथा विशिष्टताका विवेचन किया जाता है| 
पाञ्चरात्रागमसे में सर्वथा अनभिज्ञ हूँ, इसलिये उस आगमन 
विवेचन तस्सम्प्रदायवेत्ता विद्वानोंकी लेखनीके लिये होइ 
हैँ । इसका तात्पर्यं यह नहीं कि वैखानसागमका मझ 
ज्ञाता हूँ तथापि भगवल्कृपासे इस लेखमे जो कुछ कि 
रहा हूँ, उसमें कुछ भी उपादेय गुण हों तो वह सव मावा 
का प्रसाद है और अन्य सारी चुटि--दोष मेरे अशा 
हैं, जिनके लिये में करबद्ध क्षमा चाहता हूँ । 
प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता- ह. 
“वैखानस? अथवा “विखनोमुनि' का उल्लेख आग 
अतिरिक्त श्रुति) स्मृति, पुराण एवं इतिहासमै ४ 
जाता है । | 


श्रुति | 
घेनुवेहाणभतितिस्सुराणाम्‌ । 
ब्रह्मा ऋभूणां विखनोसुतीन { 

स्स्रति-- 


| 
वेदान्वबिदभिविग्रैस्तद्वैखानससूत्रिभिः 


याजयेदू यज्ञपुरुषं विष्णुं राजा जादि 


| ` 
(FS 


००, न त्र 
प्जगत्‌के हितकारी राजाको चाहिये कि १९ 


ज्ञाता व्राह्मणाँसे यज्ञपुरुष विष्णुका 


ब्पमूलफछैवीपि केवलेर्वतयेत्सदा । 
स्वयं जीण; वैखानसब्ते स्थितः ॥ 


दैखानसत्रती समयपर स्वयं पके एवं गिरे फल- 
ढोसे केवल अपनी जीविकाका सम्पादन करे |? 
इतिहास ॥! र 
बिष्णुभक्तसहखेभ्यो विप्रो .वेखानखो वरः | 
( महाभारत ) 
(हजारों विष्णु-भक्तोंसे वैखानस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं |! 
पुराण-- 
धर्माणां वेष्णवो धर्मः स्खतीनां मानवी स्मरतिः । 
विप्राणां वेदविदुषां सदा वैखानसो वरः ॥ 
( बरह्मवेवतं ० ) 
“जिस प्रकार सब धर्मोमे वेष्णव-धर्म; स्मृतियोमे मनुस्मृति 
| श्रेष्ठ है, वैसे ही वेदवेत्ता ब्राहाणोमें वैखानस सदा श्रेष्ठ हैं ।? 
अनन्यशरणा राजन्‌ तस्मादू वैखानसा वराः । 
( कूमंपुराण ) 
“भगवानके अतिरिक्त अन्य शरण न होनेसे वैखानस 
: भ्रष्ठ हैं ।? इनके अतिरिक्त गरुडपुराण? ब्रह्माण्डपुराण) 
पेष्करसंहिता, हारीतस्मृति आदि अनेक ग्रन्थोमें अनेक 
| प्रमाण हैं, जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । 
वैखानस महणिकी उत्पत्ति तथा सुज-रचना-- 
भगवान्‌ विष्णुने वेदान्त-तस्व-मीमांसाके खनन 
| करेवाले स्वाराचन ( विष्णुकें आराधन ) में तसर मुनिको 
उसन्न किया । वे सुनि भगवानके अंशभूत होनेसे रूप) 
लक्षण, सौन्दर्य तथा ओजमे उनके समान ही थे। उनकी चार 
एँ. गङ्ग, चक्र तथा वरद, अभय मुद्राओसे सुशोभित 
यौ | बे कुशासनपर आसीन थे । उनका पावन छलाटपट्ट 
| उध्वेपुण्ड्से सुशोभित था । वे किरीट, कुण्डल'केयूर' हार 
आदि अलंकारोंसे अलंकृत तथा शिखा) यज्ञोपवीत एबं 
निदण्डसे सुशोभित्त थे । उनके अभय-सुद्रायुक्त हस्तमें कमल 
शोभा पाता था | उन भगवदवतार महिका नाम भगवान 
विष्णुने ६विखनस? रक्खा । 


चिस्तयित्वासुजदू विष्णु: स्वाराधनपरं सुनिम्‌। 
वेदान्ततत्वमीमांसाखननं क्कृतवान्‌ प्रभुः ॥ 
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स्वांदाभूतो हि भगवान्‌ संजातो झुनियुङ्गवः । 
ङपलक्षणसौन्दयः हद „7“ 
चतुभुजः शद्भुचक्रवरदाभयचिह्धितः ] 
कुशासने समासीन ऊर्ध्वपुण्डूपवित्रकः ॥ 
किरीटहाराभरणकुण्डलाङ्गदसूषितः | 
शिखायज्ञोपवीताभ्यां. त्रिदण्डेंन विराजितः ॥ 
पदं चाभयदस्ते (०७० १००००० १०९०९०९ । , 
नाम्ना विखनस चक्र । ( आनन्द-संदिता ) 
महर्षि विखनसने भगवान्‌ विष्णुके आदेशानुसार 
नैमिषारण्यमें चिरकालतक तपस्या करके श्रोत-स्मार्तरूप सूत्र 
तथा आगमको भगवान्‌, विष्णुजीसे प्राप्त किया और विष्णूक्त 
आगमका सारभूत सार्धकोटि ( डेढ़ करोड़ ) प्रमाण गरन्थोकी 
रचना की । 
मया नियुक्तो विखन मदाराधनङ्कद्गव । 
सूत्रं कुछ महाभाग त्वज्नाम्ना यजुषि श्रुती ॥ 
वेखानसमिदं प्रोक्तं लोके ख्यातिं गभिष्यति। 
( ब्रह्माण्डपुराण भगवद्विखनस-संवाद ) 
इस प्रकार भगवानकी आज्ञा पाकर यजुबंदके मर्न्वोसे 
दवातरिशत्रइनात्मक वैखानस सूत्र एवं क्षणादि प्रतिष्ठान्त 
देविक कर्मकाण्डका निर्माण भगवान्‌ विखनसने किया | 
पश्चादपञ्यदू विष्णूक्तमागमं विस्तरात्तदा । 
सश्चौतं च ससूत्रं च वेदमागैरसिष्डुतम्‌॥ 
संक्षिप्य सारमादाय धाता विखनसो नास्नामरीच्यादि- 


तान्‌ सुनीनाबोधयदिदं शास्त्र साधको रिप्रमाणतः । 
सुतान्‌ सु 


( वैखानस भगवच्छास्त्र ) 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने वेदमार्गानुमोदित श्रौत-स्मार्तरूप 
विष्णुक्त आगमको अति विस्तृत जानकर संक्षेप उनका 
सार डेढ़ करोड़ प्रमाण अन्थोंके रूपें महर्षि विखनसके 
नामसे मुनिवर मरीचि आदि पुत्रौको समझाया? 
भारतवर्षके मुकुटायमान नैमिषारप्यक्षेत्रमं खायंभुव 
मन्वन्तरके कृतयुगान्तर्गत शुक्क नामक वमे अ्रवणनक्षत्रसे 
युक्त श्रावणपूणिसा इन्दुवासरके दिन सिंह लग्नमे इन 
सून्नौका निर्माण सम्पन्न हुआ । यह आनन्द्संहितोक्त वचनोसे 
प्रमाणित है । 
स्वायग्झुवमनोः कारे युगादौ छझुछवासरे । 
श्रवणे श्रावणे शुझुपूणिमासोसवासरे । 
सिंहरूग्ने च संयुक्ते विखनाः प्राप नेमिषम, ॥ 
( आनन्दसंहिता) 
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महर्षि विखनसने अपने शिष्य दक्ष, मरीचि) नीललो दित) 
भृगु, आङ्गिरस, अत्रि; पुलस्त्य) पुल वसिष्ठ, क्रतु; सनकादिको 
इस भगवच्छास्त्रका उपदेश दिया | 
दक्ष मरीचि नीललोहितं झगुमेव च। 
तथाङ्गिरसमत्रि च पुलस्त्यं पुलहं तथा ॥ 
चसिष्डं च क्रतुं चेव क्रमादसृजदब्जभूः । 
नव ब्राह्मणा एवैते विनान्ये` नीललोहितम्‌ ॥ 
भर्मसङ्कहपसहिताः सनकाद्या  सुनीश्वरा; । 
"८77०0०: शिष्या विखनसः प्रोक्ताः ॥ 
( आनन्दसंहिता ) 
इन दिष्यामें नीललोहितको छोड़कर नव शिष्य ब्राह्मण 
थे, जिनमें केवळ चार भगु, अत्रि, कश्यप एबं वसिष्ठ 
महर्षियोंने गुरूपदिष्ट सार्धकोट्यात्मक ( डेढ़ करोड़) 
भगवच्छास््रको संक्षिप्त करके चार लाख प्रमाण ग्रन्थकी 
रचना की । वे क्रमशः अधिकारकाण्ड, तन्त्र तथा संहिता 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ये ही वैदिक संस्कृतिके मूलस्तम्भ 
देवाल्य-निम्रीणः प्रतिष्ठापन एवं विम्बप्रतिष्ठा। अर्चना 
आदिके लिये मूलाधार बनकर लोककल्याणके लिये परम श्रेयो- 
दान कर रहे हैं । 
विखनस मुनि ग्यारह प्रइनात्मक स्मातंसूत्र, इक्कीस 
प्रदनात्मक श्रोतसूत्र निर्माण करके वैखानस-सम्प्रदायके 
प्रवर्तक बने । इन सूत्रोंके व्याख्यानभूत (१) श्रीनिवास 
दीक्षितीय, (२) नसिंहवाजपेयीय तथा (३) सुन्द्रराजीय 
आदि ग्रन्थ प्रख्यात हैं। विखनस महर्षिद्वारा सूत्रम 
निर्दिष्ट जिन वेद-मन्त्रोपर सायणमाष्यमें व्याख्या नहीं की 
गयी, उन सभी मन्त्रोपर श्रीभट्ट भास्कराचायंद्वारा निर्मित 
भट्टभास्करीय मन्त्रभाष्य उपलब्ध है | ये वैखानस सम्प्रदायके 
परम प्रमाणभूत मूळाधार-ग्रन्थ माने जाते हैं । 
वैखानस सूत्रक/ वेशिष्टथ-- 
इस सूत्रमें अन्य सुज्ोंकी अपेक्षा एक विशिष्ट संस्कार 
होता है, जिसको “विष्णुबलि कहते हैं। इस संस्कारमें 
शिश्यको गर्भावस्थामे ही खयं भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
चक्रमुद्रा धारण करायी जाती है, जिससे उसको परम 
वैष्णवत्वकी प्राप्ति उस प्रकार हो जाती है, जिस प्रकार 
भागवतोत्तम प्रह्वादजीको गर्भावस्थामे नारदोपदेशसे 
वैष्णवत्वकी प्राप्ति हुई थी | प 
त्वदंशजानां सर्वेषा ग्र्भवेष्णवजन्मना, 
अहमेव स्वयं गें यन्सुद्रा घारयाम्यहम्‌ छि) 
( आनन्दसंहिता भग ॥। 
वद्दचन ) 
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सब जैसे सब क || 
वेसे ही MST अनुयायियोंको ग त 
घारण कराया जाता है |? दी फ 
शाळग्रामेषु सवेषु गभे 
वेखानसानां सर्वेषां गर्भे 
वैखानस-सम्प्रदायके वैष्णव अन 


अपना यह वैशिष्ट्य ते हैं। यही ५ 
ना यह वैशिष्ट्य रखते हैं। यही कारण ३ ६३ ; 


[ण्डपुराणमै उनके 


भगवानका ही अंश कहा गया है-. 
त्वत्सूत्रिणो द्विजा: सर्वे मदंशा एव सुमत । 
र ( भगवद्विखनस-संवाद, ब्रहमण्दपुरण | | 
व्हू "उत्त ! तेरे सूत्रोंके अनुयायी सभी राह्मण झै | 
ही अंश हैं अन्य सूनोंकी अपेक्षा वैखानसा अपना 
एक आर वंलक्षण्य हे । इसमें स्वार्थ तथा परार्थ दोगे 
लिये भगवदाराधनका विधान है, जबकि अन्य सूत्रम वेव 
अपने उद्धारके लिये ही भगवदाराधनका उल्लेख है | 
वैखानसस्य सूत्रस्य स्तरार्थं चापि परार्थकम्‌। 
( आनन्दसंहिता ) 
वैखानससूत्रोक्त रीतिसे ग्राममें विष्णु भागाने 
आल्य ( मन्दिर ) का निर्माण कराकर उसमें भगवान्‌ 
विष्णुकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा उसी विधिसे करें और वेशान्त 
सम्प्रदायानुगत ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करावं, जिससे उन ग्रामवासियोंके वर्णोश्रमाचास़ा 
अनुष्ठानोंमें होनेवाले न्यूनातिरिक्त दोष धुल करके परि 
होते हैं और वे विष्णु भगवानके परमपदको प्रात अ 
लेते हैं । पाञ्चरात्र-सम्प्रदायके अनुसार भी भगवान्‌ विधु 
आराधना करके वैष्णव विष्णुपदको प्राप्त कर सकते हैं | 
ग्रामे विष्णुं प्रतिष्ठाप्य वेखानसविधानतः। 
चिप्रेवे खानसैविंणोः  कारयित्वाचेनं गराः॥ 
वणोश्रमफलं लब्ध्वा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌। 
पाञ्चरात्राश्रिता अपि 
उपर्युक्त विवेचनसे बैखानस-सम्प्रदाय अति i 
बैदिक तथा विशिष्ट वैष्णवसम्प्रदाय सिद्ध होता दै। 
इसके अनुसार सब भगवदाराधन करके विष्णु. 
कर सकते हैं। 
श्रीराम श्रीकृष्ण राधागोविन्द 
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२ श्रीमध्वाचायका सिद्धान्त & 


SH. 


५६१ 


श्रीमध्वमतमें उपासना 


। ( लेखक- श्रीशेषो धोंडो झुंजुरवाड युरु ) 


| सदागसकविश्ञेयं समतीतक्षराक्षरस्‌ । 
१ 
नारायणं सदा वन्दै निर्दोषाशषसदूणुणम्‌ ॥ 
( श्रीमन्मध्वाचाय ) 


“श्रीनारायण आगमद्वारा ज्ञेय हैं । क्षरअक्षरसे अतीत 
इ | निर्दोष हैं । समस्त शुणोंसे परिपूर्ण हैं | मै उनको नित्य 


इस जगत्में दो तत्त्व है | एक स्वतन्त्र तत्त्व, दूसरा 
परतन्त्र तत्व । स्वतन्त्र एकमात्र भगवान्‌ नारायण हैं । शेष 
सब्र भावाभावात्मक सृष्टि परतन्त्र है । ह 

इस प्रकारके स्वतन्त्र तच्वकी उपासना करना जीव- 
का स्वधर्म है । जड तथा जीवात्मक चर-अचर सुष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारका नियमन करनेवाले एवं 
ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त अखिल जीवोँके ज्ञान-अज्ञान और 
) बन्धन्मोक्षके प्रदायक श्रीहरि हैं । जो स्वतन्त्र होता है वही 
न्य होता है और जी परतन्त्र हैं वह सेवक है, यह निसर्गका 
अनादि नियम हैं । इस न्यायसे प्रकृतिके समेत समस्त 
चराचर सृष्टि हस्सिवक है तथा एकमात्र श्रीहरि सेव्य दे । 
भीहरि ही प्रकृतिको सत्ता प्रदान करते हैं । 


ैदोके मुख्य प्रतिपाद्य एकमात्र श्रीहरि हैं । 


। श्रीश्रीमध्वाचार्यके सिद्धान्तम उपयुक्त अमूल्य सूरू 
सत्य है, (३) जड़जीव और ईश्वरमें तात्विक भेद हैं 
अधिकार-योग्यतामै नीचा-ऊँचा भाव स्वाभाविक है; (६ ) जावक 
निर्मल-निष्काम भक्ति मुक्तिका साधन है, (८) प्रत्यक्ष, युक्ति और शाह ये बोल 


ऐसे श्रीहरिका अखण्ड स्मरण ही “उपासना? है । उपासना- 
के जो बहुविध विभिन्न प्रकार हैं, श्रीहरिका यह सतत स्मरण 
उन सब उपायोंका प्राणखरूप है । 


इस रीतिसे जो अखण्ड) अविराम श्रीहरिस्मरणपूर्वक 
उपासना करता हे? उसे आनन्द, समाधान तथा झान्तिकी 
प्राप्ति होती है । श्रीहरि उसे सब प्रकारका ऐहिक वैभव 
देकर सुखी बनाते हैं अथवा एक भी वस्तु न देते हुए भो 
उसे विश्वके किसी सम्राटकी अपेक्षा भी अधिक सुखी 
रखते हैं | विष्णु आनन्दमय ब्रह्म है, उनके आरे पीछे सब 
ऐहिक, पारत्रिक वैभव सदा चक्कर कारते रहते है 
और कराल काल उनके निकट भी नहीं फटकता । उन 
आनन्दमय भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करनेवाले पुरुषके 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ जल जाते है तथा जन्म-जन्मके सब्र पाप 
नष्ट हो जाते हैं, कर्म भस्म हो जाते है ओर सारी आधि 


व्याधि मिट जाती है । 


इस प्रकार सब जीवोंको दृष्टकी प्राति तथा अनिष्टे 
परिहारके लिये सदा अखण्ड हरिस्मरपूर्वक्र श्रीहरिकी 
उपासना करनी चाहिये तथा अपना कब्याण-साथन करना 
चाहिये । यही विश्व-कल्यागका राजमार्ग दै । 


—— >“ 
श्रीमध्वाचार्यका सिद्धान्त 
श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः स॒त्यं जगत्‌ ठल्कता 
भेदो जीवगणा हरेरचुचरा बोत्वत्दनाड सान! 
मुक्तिनैज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्स 
ह्यक्षादित्रितयं 


\ 


मा 


SS ~ ~ 


श्रीवळभमतके संस्थापक जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्यने 
अपने मतको दो भागोमे विभाजित किया है । ज्ञानक्षेत्रमे 
बुद्धिप्रधान ज्ञानमार्गीय जीवोंके सांसारिक दुःखोंकी 
आत्यन्तिकी नित्रत्तिके लिये तथा निगुण निराकार व्रह्मकी 
आराधनाके हेतु “शुद्धा द्वेत? मतकी स्थापना की हैं और ब्रह्मका 
स्वरूप मायासम्बन्धरहित स्थिर किया हे, जिसकी दृढ़ता 
इस इलोकसे होती है--- 

मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते घुघः। 

कार्यकारणख्पं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ 


2) कि 


धमायासम्बन्धरहित ब्रह्मको ही विद्वान्‌ शुद्ध कहते हैं। 
कार्यकारणरूप जो व्रह्म हूँ, वह झुद्ध है? मायिक नहीं ।? इस 
प्रकार ब्रह्मका झुद्ध अद्वेतरूप है । शुद्ध अद्वैत ब्रह्ममें और 
श्रीकृष्णमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं हे | दोनों एक हैं--- 


परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दक बृहतू। 


ब्रह्मरूप श्रीकृष्ण ही जगतूके कारण हैं और रूप-नाम- 
भेदसे जगतूमें क्रीडा करते हैं । 

नसो भगवते तस्मे क्ृष्णायादुतकर्मणे । 

रूपनाम विभेदेन यः क्रीडति जगद्‌ यतः ॥ 

: ( निबन्ध ) 

“अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रो नमस्कार हैं, जो 
रूप-नाम-विभेदसे जगतूमें क्रीडा करते हैं तथा जिनसे जगत्‌ 
उत्पन्न है ।? 

ऐसा वर्णनकर एक ओर ज्ञानमार्गियोंका मार्ग प्रशस्त 
किया तो दूसरी ओर भत्तिक्षेत्रुमै हृद्यप्रवान भावना- 
संवलित निःसाधन जीवोंके लिये पुष्टिमार्गकी स्थापना कर 
सचिदानन्द पूर्णपुरुषोत्तत पर्ल श्रीकृष्णके साकार 
विग्रहकी वात्सल्यमयी सेवापद्धति प्रचलित की । इस प्रकार 
भत्तिक्षेत्रम आराधना नामस्मरासरूपसे और सेवारूपसे 
विकासोन्सुल हु । इनम नामस्मरणसे सेवाको प्रधानता 
प्रदान की । साथ ही यह सिद्ध किया कि नामस्मरण 
और सेवाम पत्त होनेके लिये प्रथम कारुणिक गुरुकी 
शरणमें जानेकी नितान्त आवश्यक 


ता है । गुरुके बि 
2 ना 
ज्ञानमार्ग या मक्तिमागमे प्रवेश असम्भव है | 
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७६२ £ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


EE । गे TTT 


श्रीवरलभमतभें ल | 


( ढेखक--बागरोदी पण्डित श्रीक्षष्णचन्द्रजी शास्त्री, काव्यतीथ, साहित्यरत्न ) 


“गुरुद्वारा भजनं निरूपित तदेव फलपर्यवसायि | 


“गुरुसेवायां हि ज्ञानं सिद्ध - यति ।? (सु (कि 


बोधिती ) 

गुरु ही अज्ञानतिमिरान्धके नवनोंगो 
शलाकासे प्रकाशित करते हैं । हृदयमें भगवान्‌ 
माहात्म्यज्ञानपूधेक सुदृढ सर्वतोऽधिक स्नेहको गाते ‡ 
भगवदु-अनुग्रहका अधिकारी जान प्रथम इरा । 
“श्रीकृष्ण: शरणं सम? की दीक्षा प्रदान करते हैं | : 
रक्षक हैं) वे भक्तका योगक्षेम वहन करते हे” यह वे | 
कराते हैं । अपने कर्त्तव्यका परिचय करा शरीन | 
अपूर्वता सिद्ध करते हुए | श्रीकृष्णमजनका उपदेश देते हैं।| 


शानाज्गः | 
शीण 


तस्मात्‌ सर्वौत्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम | 
वदद्धिरिव सततं स्थेयसत्येव मे मतिः ॥ 
( नवरत्न ९) | 
“सब प्रकारसे सदेव “श्रीकृष्णः शरणं मम’ इस मन्त्र | 
उच्चारण करते हुए ही रहना चाहिये | यह मेर | 
सम्मति है ।?? 
कृष्णात्परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवरनितम्‌। 
( अन्तःकरणप्रबोष १) | 

“वस्तुतः श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरा कोई भी देप 
रहित देवता नहीं है |? | 


[oes 
सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खरल्घासण। 


पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिमम॥ 
( कृषणक्रय {| 


फ | 


दुष्टधर्मवाले इस कलिकालमें मनोवाञ्छित 


प्रातिके साधनभूत कर्म, ज्ञान, उपासना आदि 
मार्ग ल हो चुके हैं। लोग अत्यन्त पाखण्डी ही ग 
इसलिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक म ; 
हृदयमै टढ करना चाहिये ।? निरालस्य होकर र 
यशोदोत्सङ्गळालित नन्दकुमारका भजन ही. हमा 
है । ऐसा समझकर भजनमे प्रवृत्त होना चाहिये 


Ft 
हि २ 


व्रजाधिप ॥ | 
दाच 
( 


सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो 
स्वस्यायमेव धर्मा हि नान्यः क्कापि के 


४ श्रीब्लभमतमे उपासना ॐ ५६३ 


००. IASI SII SEO र्रर क्क र 


ERAS £ 


ह, य सर्वभावसे त्रजाधिप श्रीकृष्ण ही भजन करने प्रसुकी उपासनाको दुरूह माना, तब सर्वजनसुछुभ अपनी: 
(य व ९ > [oN 2. वि सी 0 ~ _ इ. 

| जीवात्माका यही धर्म हे । किसी कालम केसी अपनी भावनाफे अनुसार परम प्रभुको ढीछामगी साकार 
गोग्य ह्‌ Nv 


~ AO >> ९ (> ~ ~ >) Ne च 
द श्रीकृण्णकी भक्तिके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म प्रतिमा (मूर्ति) को स्थापना कर छी आर उसकी पेदमन्धीसे 
न कु 


है ।' प्राणप्रतिष्ठा की । भावानुसार उसमें प्रभुका लीलाखल्प 

९ क ठि x रि > ` ~ = 

सर्वात्मना झश्चद्‌ गोकुलेश्वरपादयों: । प्रतिष्ठित हुआ । तदनन्तर भक्तिभावनासे आबाइन आदि 
अतः किलर क No दि 
झरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ प्रक्रियाके साथ स्नान नन्दन-पुष्प-अक्षत-घूप-दीय नेवेद्य जा 


( चतुइछोकी ४) षोडशोपचार और पञ्चोपचार पूजाअर्चा प्रारम्म हुदै । 


a पीक ० क्रे न गे दया छ {a 
| तएव सब प्रकारसे सौव श्रीगोकुलेशके चरणकमलका उल लिता ल ह 
झणाःभजन त्याग करनेयोग्य नहीँ है--यह मेरी इनमें आवाहन-विस््जनकी परिपाटी हे । खण्डित 
पति दे । मृतिका बिसर्जन प्रचलित हैं । कममागीथ मर्यादासारगीय 
मति है ` 


उपासनामें सावनफल भिन्न-भिन्न माने गये 
उपासना सावजनिक एवं मन्त्रप्रधान है । 


` TR हूँ । यह 
प्रेयस्कामी तथा भगवत्‌-प्राप्तिकि अभिलाषी जनको ६ द्‌ 


इसका पाठन करना चाहिये । 


> 0 “उपासनायां मन्त्र एवं प्रधानः ।? 
इस प्रकारकी शिक्षा और उपदेशके अनन्तर जब र 


ह त्त बोंकी अमित्रृद्धि होती है, तब उसका सतोत्र-नमस्कार नम्रतासे सीमित परिचियर्मि तथा धूप? 
छ हि ॥ 8 सि े। य भगवान्‌ परम दीप उपहारसे सीमित सामग्रीसे पूजा-प्रकारकी परिसिमालि ६) 
कृष्णक प्रांत अनु ह्‌ टि । छ 


> ह YANO AS मुपहार ५ धनत्रय॑ दायी, 

रुके साक्षात्कारके लिये व्याकुळ हो उठता हे तथा संसारा- धूप दीपं नवेद्यमुपहारपूजाया साधनत्रयं ॥ \ 

ग्रिल हो जाती है, तब उसे आचार्य 'त्रहासम्वन्थ | पूजास्तेत्रनमस्कारप्रह्नोभाचात्मिक्ा ।? ( सुवोधिनी ) 

सक्ति शिथिल हो जाती है? तब उसे आचाय 'वरह्मसम्वन्ध' इच जाख लता ही मा ' 
| (आत्मनिवेदन ) की दीक्षासे पावन करते है । जाको पूजा-अर्चाकी परिशुद्धि देशःकाळ-मन्च हृव्यकत्ताक 


व हों वर्षोके भगवद्रियोगका स्मरण करा दारा; आगार परिशुद्धिपर निर्भर दै | कालकी निवामकता अपनित हैं । 
पत्र) वित्त, आत्माके सहित भगवानके चरणोंमें समपण तथा किसी फलकी आकाङ्खा पूजाका देठ दै, यद पूजा गवाह» 
इर देते हैं और उसे हरिदासोंकी श्रेणीमै प्रतिष्ठित करते मार्गी दे । 


हुए, वेष्णवोकी वेषभूप्रासे पूर्णतः सुसज्ञित कर? मागका किंतु वल्लममत ( पुण्टिसार्ग ) में “ठौंकिकवेदिक- 
ह. > 0 र भगव थो अनभव क ति दं र 2 ७४ Se 
 रीति-नीतिका ज्ञान दे भगवछीलाका अनुभव कराते दे आागापेक्षया पुष्टिसार्यः उत्कृष्टः । ( डगोबिनी ) 
और श्रीकृष्णके स्वरूपकी सेवाका अधिकार प्रदान करते हैँ; 
और श्रीकृष्णके स्वरूपकी सेवाका अधिकार प्रदान करते हैं विन 
है. हे 2 ~ घना हैं लोकिक-वेदिकमागकी अपेक्षा पुष्छनाम उत्कट ई 
क्रि सेवा इस मतकी चरम साधना दै । hn 


| 

> उके पथ्चिकोंका सम्बल हे; तो र 
रेत. रानगारके पणि य यह मार्ग उपासनामार्गते भिन्न दै । इसमें सेवाकी 
| धुष्टिमार्गश भक्तिसाधकोके लिये जीवनतरणि है । भक्तन र 

रेबाकी प्रधानता है और उसमें श्रवण कीर्तन विष्णो 


सरणं पादसेवनम्‌ ।'--नवधा भक्तिका अन्तर्भाव है । 


| 
महत्ता है । सेवामें अविदित स्नेहकी Mabe 0: 
अनुग्रह ही इसका फल हे । “सेवा च छुछसान सस्नहा 
कृपालं चेतत्‌ ।' यह सेवा मक्तिमार्गका अङ्ग है । सेवास 
| यहाँ वल्लभमतमे प्रचलित श्रीविग्रहकी सेवाका साधनफल एक ही है । भक्तिका घात्वर्थ भो सेवा है। 
परिचय प्राप्त करनेके पूर्व अन्य मतोंमें पूजा-अ्चासंयुक्त सेबामें सेब्यके सम्पूर्ण सुखका सस्नेह आग्रह होनेके कारण 
उपासनाका रूप क्या है! यहाँकी सेवा तथा मन्त्रप्रधान सेव्यके सुखानुकूल दी पसिचियोका विधान क इतोसे यहाँकी 
: फमार्गीय उपासनामें क्या अन्तर है! इसका भी यतूकिंचित्‌ सेवापडति पडक्रतऔके अनुकूल ही निनित हुई दे | यहा 
रशान बिषयकी दढ्ताके लिये प्राप्त करना उत्तम है । सेवामें काळनियामकता वाधक न न सेवामै चुद्धिके हु 
५. अन्य मतके देवालयों ( मन्दिरों ) में वहाँके आचायों देशादि परिजदिकी आवश्यकता ३ । म र 
"गेति जब अलौकिक इन्द्रियातीत निर्गुण निराकार नहीं होती, आवाहनविसजेनकी रीति नहीँ ६ । अडका 
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खरूपमें नित्य अधिष्ठान रहता है | गुरुकी आज्ञाको सेवामै 
मुख्यता दी गयी है । यहाँके मन्दिर नन्दाल्य (नन्दगह ) 
हैं । मन्दिरके प्रत्येक स्थळ भावनामय है । प्रत्येक वस्तु 
भावनामय है स्वरूप या श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा (पुष्टि ) 
आचार्यके करस्पर्हासे होती है । परत्रह्म नन्द-राजकुमारका 
बालरूप ही सेव्य है या लीला-विग्रह | सेवामें वात्सल्यभावकी 
मुख्यता हैं; किंतु सख्य) माधुर्य, दास्यभावका मी संयोग 
हे । श्रीकृष्णमें और गिरिराजसम्भूत श्रीनाथजीमें किसी 
प्रकारका अन्तर नहीं है । न सम्प्रदायमें विराजमान अन्य 
निधिस्वरूपमें ही किसी प्रकारका भेद है । सब निधिस्वरूप 
श्रीकृष्णके ही लीला-विग्रह हैं | प्रभुके दिव्य प्रेमकी प्राप्तिके 
लिये श्रीकृष्णसेवा ही जीवन-लक्ष्य है | 

श्रीकृष्सेवाके दो प्रकार वर्णित किये गये हैं--एक 
बाह्मसेवा) दूसरी आमभ्यन्तरःसेवा । बाह्यसेवा क्रियात्मक 
सेवा है, जिसमें तनुजा? “वित्तजा'का ग्रहण है । इसमें 
प्रभुके प्रति चेतसकी प्रवणता आवश्यक है । तमी तनुजा- 
वित्तजा सेवा सिद्ध होती है । 


चेतस्तत्‌ प्रवणं सेवा तत्‌ सिद्ध्ये तनुवित्तजा । 
( सिद्धान्तमुक्ता ० २ ) 
“चित्तको प्रभुमै तल्लीन कर देना ही “सेवा? है और 
उसकी सिद्धिके लिये 'तनुजा? शरीरसे और “वित्तजा? द्रव्यसे 
प्रभुकी सेवा मन लगाकर करें ।?? 
सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिदेढा भवेत्‌ । 
यावज्जीव तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम ॥ 
( भक्तिवभिनी ९ ) 
“भगवत्‌सेवामे अथवा भगवत्कथामे जिसकी जीवन- 
पर्यन्त दृढ़ आसक्ति रहती है, उसका कहींपर भी नाश नहीं 
होता है-- ऐसा मेरा विचार है ।' 


सेवाकृतिरुंरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छ्या। 
अतः सेवापर चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्‌ ॥ 
( नव० ७ ) 


“श्रीगुरुदेवके आशानुसार प्रभुकी सेवा करनी चाहिये । 
किसी समय प्रभुकी इच्छासे उसमे किसी प्रकारकी अड्चन 


आ पड़े और युरुकी प्रथम आजाके अनुसार सेवा न बन ` 


सके तो कोई चिन्ताकी बात नहीं । वेष्णवको चाहिये कि 
वह चित्तको सेवापरायण रखकर सुखपूर्वक रहे | 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


_ आम्यन्तरसेवा निते म त जिसे भावात्मक सेवा भी 
इसमें मानसी सेवाका निर्देश है । मानसी सेवा “परा सेबा 
) 


। | 
“कृष्णसेवा सदा कायी सानसी सा परा शी | 

५ ( सिद्धासु, , । 
१ “श्रीकृप्णकी सेवा सदा करनी चाहिये | हे १ 
सेवा सबसे उत्तम ओर परम फलरूप मानी जाती है 

सेबाका प्रारम्भ 
॥ वल्लभमतम सेवाका प्रारम्भ उस समयसे हुआ है, चा 
श्रीमद्वल्लमाचायको श्रीनाथस्वरूपने परम पावन शिरि 
पर्वतपर प्रकट होकर, झारखण्डमै गिरिराज पर्व॑तपर अपे 
प्राकट्यकी सूचना देकर आमन्त्रित किया | आचार 
मगवदाज्ञाके अनुसार गिरिराजगिरिपर पधारे और फां 
पुरुषोत्तम श्रीनाथस्वरूपके दर्शनकर उन्होंने अपने | 
सोभाग्यशाळी माना। परम प्रधुके लिये नवीन रू 
( मन्दिर ) का निर्माण करा) स्वरूपकी प्रतिष्ठा की और 
सेवाकी समुचित व्यवस्था की। आचार्यके पश्चात्‌ आचार्ये | 
पुत्र श्रीविट्ठलनाथजी प्रभुचरणने सेवामँ अनेक प्रकारा 
सुधार, विस्तार तथा परिवर्द्धन किया । श्रीनवनीत्रियबी 
आदि स्वरूपोंकी स्थापना कर मार्गकी रीति-नीति निश्चित 
की । अपने सातौं पुचो--श्रीगिरिधरजी, श्रीगोविन्दर्ज, 
श्रीबालकृष्णजी, श्रीगोकुळनाथजी, श्रीरघुनाथजी, श्रीयदुताथ' 
जी और श्रीघनशयामजीको सेवाका रहस्य समझाकर उती 
इच्छाके अनुसार सम्प्राप्त स्वरूपों-_श्रीनाथजी) श्रीनवनीत 
प्रियजीके अतिरिक्त निधिस्वरूप श्रीमथुराधीशजी) श्रीविद्ठठ 
नाथजी, श्रीद्वारिकानाथजी, श्रीगोकुलनाथजी) श्रगु 
चन्द्रमाजी, श्रीबालक्कष्णजी और श्रीमदनमोहनजीको पेवा 
प्रदान किया | क्रम-क्रमसे आपके वंशम अन्य सलि 
प्रतिष्ठा हुई । वछभवंशजोने सेवामें अपनी भावी 
अनुसार अनेकरूपताका सर्जन किया । श्रीहरि । 
महाप्रभुका सेवा-पद्धतिके निर्माण और पर्खिद्तम 
योग रहा । 
वल्लभमतमे सेवा-विटपका बीजारोपण श्रीमद च 
किया तो पछवित-पुष्पित श्रीमत्‌प्रसचरण श्रीविद्ठत | 
किया तथा फलित श्रीहरिरायजीने किया. | 
सम्प्रति श्रीनाथजी श्रीनवनीतजीका सेवाक्रम ग 
ति० गोऽ श्रीके द्वारा प्रचलित है तथा अन्य तात _ १ 
विभिन्न स्थानोंमें सातों बालकोके वंशजोंद्वारा संचार ` 


9 


क श्रीवलममतम उपासना ॐ 


एक तु??? 
ह. ल ME 

रुकी सेवाके दो रूप निधारित ह 
तित्यसेवा का र 

जिसमें मज्ञला? शरङ्गार? गोपीवक्तम-भोग) राज-भोग 
उल्लावन-मोंग) सन्ध्या? आरतो, शयन एवं उत्सवोंकी 
विशिष्ट सेवा भी होती दैं । 

परैमित्तिक सेवा-- 
¦ इसमें सारे वर्षभरके उत्सवोंकी सेवा है, जिसमें चार 
मुख्य अवतारोंकी जयन्तियाँ, यहाँके आचार्योकी जयन्तियाँ, 
कतिक उत्सव, रक्षाबन्धन) दीपावली, अन्नकूर दशहरा; 
होलिका) दोलोत्सव तथा संवत्सर) अक्षयतृतीया? ज्येष्ठा- 
` मिप्ेक, रथयात्रा, सावनके हिंडोले; जलके मनोरथ, देवो- 
यापन) शरतपूर्णिमा) साँझीके उत्सव आदि हैं । 

ऋतुओंके अनुसार उत्सवोमें सोने-चाँदीके बगले) 
विविध प्रकारके खस, चन्दन? पुष्प, कलिकाओं तथा 
चके बंगले) हिंडोरे, पलने आदिका उपयोग होता है । 
जलके मनोरथोंमें नौका आदिका । 
। सेवके अङ्ग- भोग, राग, शृङ्गार है 
। शोगमें-विविध प्रकारके ऋतुओंके अनुसार व्यञ्जन) 
पक्कान्न समर्पित किये जाते हँ, जिसमें फल? मेवा, दूध- 
घट, बालभोगकी सखडीकी सामग्री रहती है । यहाँके 
पक्वान्नौकी बड़ी महत्ता हे । विश्वके किसी भी स्थानपर 
इतने फल) मेवा, पक्वान्नोंका प्रयोग नहीं होता । अन्नकूट? 
दोलोत्सव, जन्माष्टमी आदिके अवसरपर विशेष भोग- 
सामग्रीकी व्यवस्था है । 

राग-प्रत्येक दर्शनमें और प्रत्येक उत्सवे अष्टछापके 
कवियों एवं वक्लभीय अन्य कवियों) जयदेव आदिकी अष्ट- 
पदियोके कीर्तन होते दे, जिसमें पूरा समाज रहता है । 
ऋतुओंके अनुसार ओर उत्सरवोके अनुसार राग-रागिनियोंके 
कीर्तन होते हैं । कीर्तनमें सारङ्गी, मदद? हार्मोनियम, 
वीणा, तमूरा, झाँझ) ढप) उपंग आदिके प्रयोग होते टी 


श्यज्ञार-अतुओके अनुसार प्रभुको शङ्गार धारण 
कराये जाते हैं । 

७७ छ ८ २ > 

जैसे चेत्-वेशाखमे--खुलेबन्धके चाकदार) घेरदार 
काऊनी, पिछोडा आदि | 

ज्येष्ठ आघाढमै--आडबन्ध पडदनी धोती, सूथन) 
टिका, मळकाछ, काछनी) पिछोडा आदि । 
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श्रावण-साद्रपद-चाकदार पिछोडा, धोती, मछकाछ, 
काछनी । 

आइ्विन-कार्तिक--चाकदार घेरदार पिछोडा, धोती 
मल्लकाछ, काछनी । 

मार्गशीर्ष पौष- चाकदार॒ घेरदार | 


माघ-फाल्गुन--चाकदार॒ घेरदार काछनी आदि मस्तक- 
के श्रज्ञार कुल्हटिपारा, फेटा, खालपगा, खिडकीकी पाग; 
गोलपाग, दुसाला आदि । सेहरा, टिपारेका जोड, कुल्ेके 
जोड, कलंगी, जामा? काकतरा; टोपी; मुकुट, क्रीट | 
श्रीअङ्गमे--हस्त-चरणमें सभी प्रकारके रत्नोंके मोती) 
मीना आदिके आभरण धारण कराये जाते हैं । 
ग्रीष्ममें श्री: "के समक्ष फुहारे, शीतकालमें अंगीठीकी 
व्यवस्था रहती है | 
सेवाविधि-- 
व्राह्मसुहूतसे सेवक शब्यात्यागके अनन्तर श्रीमदाचार्य- 
चरण, श्रीबिटठलनाथजी सातो बालकों) सातौं खरूपोको, 
श्रीनाथजी) श्रीयमुनाजी, श्रीखामिनीजीकी वन्दना करता है। 
अमरगीतके छः इछोक--एवाः परं? से प्रारम्भकर फिर 
देहकृत्यके थ्यि पृथ्वीआर्थना, दन्तधावनके लिये वनस्पतियों- 
से प्रार्थना, स्नानके लिये यमुना एवं अन्य तीर्थोकी 
अवना-प्रार्थना करके दण्डाकार तिलक, द्वादश तिलकः 
धारण, चरणामृतपान करता है । 
प्रातः शङ्कनादःघण्टानादके समय शङ्खःघण्टाकी प्रार्थना; 
भगवत्‌-मन्दिर-रार्थना, सोहनी-प्रार्थना, सिंहासतरण-प्रार्थना, 
भगवत्पमार्थना, स्वख्पोकी प्रार्थना, सिंहासनपर विराजमान 
करनेके अनन्तर प्रभु-प्रार्थना । 'यमुनाष्टक? पाठ करते हुए 
जलकी झारी भरकर यथास्थान पधराना, सुखबस्त्र, वेणु? 
सिंहासन आदिकी प्रार्थना । मङ्गळमोग समर्पण करते हुए 
प्राथना । फिर समयपर आचमन) मुखवस्रसे मुखप्रोडछन) 
तम्बूलसमर्पण दर्शन खोलकर आरती करते हुए विज्ञापन । 
नानन्तर छोटे खख्पके स्नान? बड़े स्वरूपके अङ्गप्रोञ्छन 
करते प्रार्थना) शङ्गारछठुकें अनुसार शन्गार होनेपर 
द्षण-अवलोकन । गोपीवळभमोगः दर्शन खुलनेके 
राजमोगका धूप-दीप) राजभोगसमर्पण) तुल्सीसमगण) 
आरसी दिखाकर आरती । श्रीसत्मभुको, 


वेणुधारण, 
समय राज 
वेणुवेत्र-घारण) 
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पि...) 


| 
| 
| 
| 
| 


खामिनीजीको, महाप्रभुजीको वि्तिश निकु्जगमन? 
विज्ञापन | सायं झङ्कनादःघण्टानादसे प्रथुजागरण-उत्थापनः 
भोगसमर्पण | अनन्तर सन्ध्याभोग । फिर वेणुवेत्रघारण) 
आरती | दायनभोग घैयाः शयनभोगका समय होनेपर 
मुखप्रक्षालन) ताम्बूलसमर्पण, बंशीधारण, दायन-आरती । 
फिर शय्यापर पोढाना | यथासमय जलकी झारी भरना | इस 
सेबाके साथ पादुकाजीकी सेवा एबं अन्य छोटे स्वरूपोंकी 
भी सेवा की जाती है । सेवाके भावनात्मक होनेके कारण 
प्रत्येक वस्तुकी इलोकवद्ध प्रार्थना की जाती हैं। चारों 


~ 
आरती इलोकबद्ध आर्याओसे होती है तथा प्रत्येक दशनमें 


— भुरा 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं खसुपास्महे + 


~ 


इसलिये खुले नहीँ रहते कि कहीं सुकुमा 
किसीकी नजर न लग जाय | अतः नन 

भीतर ले लेती हैं। साथ ही प्रसुके सुखकरा ह 
विशेषरूपसे रक्खा जाता है । दर्शनोंके EE 
उत्कण्ठा बढ़े यह भी एक कारण है 
अनुसार दशन खोलने या बंद करनेकी ब्य 


0) 
दो वालक रुपा 
नी शीघ्र हो इ 
| सेवाके के 
बस्था है | 


सर्वश्रेष्ठ उपासना--नामोपासना 


( लेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


अनादिकालसे नामोपासनाको ही सर्वोच्च स्थान दिया 
जाता आ रहा है | वास्तवमें नामोपासना ही सच्ची ईश्वरो- 
पासना है | वर्तमान कालमें भी यह इतनी सर्वलोकप्रियता 
प्राप्त कर चुकी है कि इसकी उपेक्षा करना असम्भव नहीं तो 
कठिन तो है ही | यह उपासना अत्यन्त ही प्रभावशाली; 
शक्तिशाली और उपयोगी है | इस उपासनाके लिये दीक्षा- 
दक्षिणा और पुरश्चयांकी भी कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि यह स्वतन्त्र सत्य साधना हे । चैतन्य-चरितामृतमे 
भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की गयी है-- 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्रयां मनागीक्षते । 
मन्त्रोऽयं रसनास्पृशव फलति श्रीकृष्णनामात्मक:॥ 
यदि कोई उपासक केवळ नामोपासनाका ही आश्रय 
पूर्णरूपेण ले लेता है, तो उसकी समी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी | 
वह कृतकृत्य हो जायगा और वह ईश्वरके राज्यमै पहुँच 
जायगा, जहाँ असीम आनन्दका खोत वह रहा ह| | 
नामोपासनामें साधकोको एक सुविधा यह है कि इसमें 
किसी विशेष नियमका पालन करना अना है गे 
सामगान करनेमें यदि छन्दोभङ्ग दोर या व्याकरणसम्बन्धी 
ब्रुटियाँ आ जायें तो उल्टा परिणाम भोगना पडता है, ना 
नामगानमै नहीं है । यहाँ तो “मरा-मराः करनेवाला उपासक 
~ 0 क 
भी ब्रह्मके समान हो जाता है । जैसेसैसे, शद्ध या अशुद्ध 
नामोपासना करते चले जाना चाहिये; लाभ तो होगा ही । 


नामोपासकको नामापराधोसे बचनेके लिये सादा 
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रहनेका आदेश शास्त्रोंमें अवश्य है | इससे बचनेका प्रन 
अवश्य ही करना चाहिये । परंतु यदि बचना कठिन हो ते 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नाम-जप ही नामापराधको दूर 
कर देगा । 


है ~ 


उपासनाका अर्थ होता है--निकटमें रहना | उपा और . 
उपासक एक हो जाय--यही सच्ची उपासना है । हम नाम 
जपते-जपते इतने तह्लीन हो जाये कि अपने तन-मनःधनकी 
भी सुधि नहीं रहे | हमारे रोम-रोमसे नाम-जप होने लो | 
सोते-जागते भी नामोचारण होता रहे | नाम ही सुने और 
नाम ही बोले | बस; यही *नासोपासना? है | 

यदि आप सत्यकी सिद्धि चाहते हैं तो नामोपासता 
कीजिये । यदि आप क्रुविचारोसे अपने मनको मुक्त कला 
चाहते हैं तो नामोपासना कीजिये । 

यदि आप दुरभिलाघाओंको दूर करना चाहते हैती 
नामोपासना कीजिये । 


दि तो 
यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते ( 
नामोपासना कीजिये । 


द | 
यदि आप भगवानका साक्षात्कार करना चाहते ९ 


LYS 


नामोपासना कीजिये । 

८“ 

बस; नामोपासना ही कीजिये । जो कुछ सि >, 

नामोपासनासे ही मिलेगा । नामोपासना एकदेशिक ग 
~ ~ 

भाम हृ । हिंदू, मुसलमान) ईसाई ओर यहूदी सभी ८ 


` जाता हे । और सकल जन्तुओंकें पुण्यपापके के 
नह्रनीको शीघ्र ही आशंकापूर्वक उठाते हैं अर्थात्‌ इस नामोचारका 
करनेकी अभिलाषा की है; ॥| 
जजी मुझपर कहीं कुपित न हो जाये । 
ध्यह नामोचचारकी अभिलाषावाला व्यक्ति ब्रह्माण्डको भेदकर अवश्य 


लिये आनन्दपूर्वक मधुपकादि 


# भगवानके नामका माहात्म्य * ५६७ 


करी रुपमें नामोपासनाका महत्व स्वीकार करते ही हैं । 
कमी ताधनोंसे जितने लाभ हो सकते हैं? वे केवल निरन्तर 
गोपासनासे दी सुलम हैं । संत तुलसी भी स्वीकार करते 


(०० नामू 
जपत ।जसु २ 
८ मानस ० वालकाण्ड ) 


सभी प्रकारके पाप-ताप-संताप? अपराध और बन्धनोसे 
मुक्त होनेके लिये नामोपासनासे बढ़कर अन्य कोई दूसरा 


> 
ह्‌ | 


उपाय नहा 
बताते हुए श्रीमद्गोस्वामी 


नामोपासक्रके लक्षण 
लिखते दै-- 

सकळ कामनाहीन जे राम भगति रस लीन । 

नाम सुपेम पियूष हृद तिनहुँ किए मन मीन ॥ 

( दोहावली ३० ) 

मछलीकी उपमा भी कितनी अच्छी उपमा है । मछली 
जलसे प्रेम करती हैं; एकाङ्ी प्रेम तो है ही । जल भले ही 
मछलीकी परवा नहीं करे, पर मछली तो जलके विना क्षण- 
भर भी जी नहीं सकती | इसीलिये मछलीके प्रेमको सचा 
प्रेम कहा गया है-- 

मकर उरग दाढुर कमठ जळू जीवन जक गेह । 
मीन को है साँचिको सनेह ॥ 


( दोहावली ३१८ ) 


(> 


तुरुसी एकहि 


मानसमरमें ददारथजीके प्रेमको ही “सत्य प्रेम” कहा 
> 
गया है-- 
“सत्य प्रम जेहि शम पद्‌ ।? 
( मानस ० वालकाण्ड ) 
क्यों नहीं | दशरथजीने मनुरूपमें यही वरदान तो 
माँगा था-- 
मनि विनु फनि जिभि जक बिनु मीना । 
मम जीवन तिमि तुम्हहिं अधीना ॥ 
( मानस० बालकाण्ड ) 


मुसलमान भक्त रहीम भी मछलीके प्रेमकी प्रशंसा करते- 
करते अघाते नहीं है 
मीन काटि जळ धोइये खाये अधिक पियास । 
रहिमन प्रीति सराहिये मुपेहु प्रीति की आस ॥ 
प्रीतम प्रीति न छाइही होत न पनसे हीन \ 
मुए पड़ेहू उदरमें जक चाहत है मीन ॥ 
नामोपासक भी अपने मनको मीन बनाकर रामप्रेम- 
पयोधिमें डुबो रक़्खे तो कहना क्या है | बेड़ा पार हो जाय | 
विद्येषकर इस कलिकाळमें तो और कोई साधना बनती 
ही नहीँ । एक नामोपासना ही उपासक्रको श्रेय-प्रेय देनेमें 
समर्थ है । आइये, हम आप भी नामोपासनाका आश्रय लेकर 
सारे विश्वको पाप-ताप और संतापसे मुक्त कर दे । 


—< SOT 


भगवाचके नामका माहात्म्य 


चेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा 


संमोहमाळम्वते 


सातङ्घ नखरक्षनीं कलयति श्रीचित्रगुः कृती । 
सानन्दं मधुप्रसस्भृतिविधो चेधाः करोत्युदयमं 
बकलुं नास्ति तवेश्वरभिलषिते ब्रूपः किमन्यत्‌ परम्‌ ॥ 


~ 
र 


~ ८७ ~ 
५ नामनिप्ठ किसी भक्तने कहा है 
| कॉपने ळग जाते हैं, संसारमै अर्थात्‌ पुत्र, पौत्र, कलच 


र 


लिख रका था; परंतु अब तो इसने नामोचार 


अपनी नह्रनीको शीघ्र उठाते हैं । एवं श्रीत्रह्माजी भी 
री भरवदट्-घामको जायगा? ऐसा विचारकर उसका पूजाक 


लेखक) यमराजके प्रधान मन्त्री, 
चाहिये, नहीं तो, श्रीनाम-माहात्म्यके विशिष्ट जाता श्रोयमरा 


हे प्रभो | आपके मङ्गलमय श्रीनामका माहात्म्य इससे अधि 


लय (> न 


भगवन्‌ ! आपके नामोचार करनेकी अभिलाषा करनेमात्रसे सम्पूर्ण पाप 
भृत्यादिमें बढ़ा हुआ आसक्तिरूप मोह भी मोहित होकर भाग 


न्यायशील कुशल श्रीचित्रगुप्तनी भी अपनी 
अभिलाषावाले जोवका नाम तो मैने पापियोंकी श्रेणीमें 
अतः इसका नाम पापियाकी श्रेणीसे काट देना 
इस विचारसे ही चित्रगुप्तजी 


सामग्री जुटानेमे संलग्न हो जाते हैं | 
भिक और क्या कहें ।? 
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७६८ २ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुयास्महे * 


तिन. २ | पा ">>> 
श्रीभगवन्नाम-उपासना-- परम उपाय 


( लेखक--श्रीरामलालजी ) 


यह बात श्रृति-स्मृतिसे स्वतःसिद्ध है कि भगवानके 
रूप और नाम दोनों भगवत्खरूपगत हैं; अभिन्न हँ, नाम 
उन्हींका रूप है, इसलिये नाम-संकीर्तनको उपासना कहनेमें 
आपत्तिके लिये तिळमात्र भी अवकाश नहीं है । रामचरित- 
मानस साक्षी है | 
समुझत सरिस नाम अरु नामी | 
प्रीती परसपर प्रभु अनुगामी॥ 
( मानस ० बालकाण्ड ) 


~ ~ 


नाम-उपासना अथवा संकीर्तन भगवत्सान्निध्यप्रा्ति- 
का विशिष्ट अनुष्ठान हे, इस तरहका अनुष्ठान ही उपासना- 
का स्वरूप है | सनातन गोस्वामीका कथन दे-- 
श्रीमन्नाम प्रभोस्तस्य श्रीमूतेरप्यति प्रियस्‌ । 
जगद्धितं सुखोपास्यं सरसं तत्‌ समं न हि॥ 
( बृहदूभागवतामृत २ । ३ । १८४ ) 
“भगवानूको श्रीनाम अपने दिव्य सङ्गळविग्रहसे भी 
प्रिय हैं | इसीसे समस्त जगतका हित होता है । इसकी 
सहज ही उपासना हो सकती है और इसके समान सरस 


« कोई अन्य वस्तु हे भी नहीं |? कलियुगके लिये तो यह 


सुगमतम और सर्वसिद्धिप्रद है । श्रीमद्वागवतमें इस स्वीकृति 
की पूर्णरूपसे पुष्टि है । 
कृते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ३ । ५२ ) 
“सत्ययुगमें भगवानका ध्यान करनेसे, त्रेतामें बड़े-बड़े 
यशोंद्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमें विधिपूर्वक 
उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है, वह कलियुगमे नक 
भगवन्नामका संकीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है |? नाम- 
संकीर्तनसे भगवत्पेमकी प्राप्ति होती हे । चेतन्य महाप्रभुकी 
श्रीकृष्णदास कविराजकी वाणीमें स्वीकृति--अनुभूति है । 
चैतन्यचरितामृत ३ । ४ । ६५-६६ साक्षी है । 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविघ भक्ति। 
कृष्णप्रम कृष्ण ` दिते घरे भहाशक्ति॥ 
तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ. नामसंकीर्तन । 


लिरफशणे नाम हेते पाय प्रमघन ॥ 
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PS 
~ 
ee 


॥ 


आशय यह है कि नामापराधवर्जनपूर्वक 
संकीर्तन करनेपर प्रेमकी प्राप्ति होती है | 


संकीर्तनको कलिमिं “परम उपाय? बताया है 


है | 


श्रीचेतन्वने नाग 


= 


७, ९ र 
“नाम संकीतन कली परम उपाय १ 


( चेतन्यचरितामृत ३ । २७॥७ 
महात्मा शंकरदेवने हरिनाम-कीर्तनको परम वाई क्ट 

खु सारे हे वि ८ 
है; सारे शास्त्रका मत हे कि हरिनाम सत्र धमकर एग | 
है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसके सदाचरण-उपासनाक्र | 
समस्त प्राणियोंको अधिकार है । श्रीशंकरदेवका कथन है। 
परम निर्म घर्म हरिनाम-कीर्त न त) समस्त प्राणीर अधिका 
एतेके से हरिनाम समस्त धर्मर रजा, एहि सार शहर विचार 


नाम-संकीर्तन दुःख-निब्वत्ति और सुख-प्राप्तिका पस | 
उपाय है । ,जगतमै प्राणी दुःखसे दूर रहने और पुत 
प्राप्त करते रहनेका ही अनवरत प्रयत्न करते हैं। | 
यद्यपि यह सुख क्षणस्थायी हे तथापि लोगोंका सदा | 
काम्य होता आया है । यह सुख दैहिक और ऐद्धिय हेता | 
हे । देह और इन्द्रिय जड--अचेतन हैं। जडमें कोई वासना | 
नहीं होती है, जीवात्मामै ही वासना होती है । जीव स्वप | 
श्रीकृष्णकी चेतनामयी जीवशक्तिका अंश है) सुखखल) | 
आनन्दस्वरूप) प्रियस्वरूप और रसस्वरूप पर श्रीणां | 
साथ उनकी शक्ति और अंशसे जीवात्माका नित्य समल | 
है | इसलिये उसका उनकी ओर स्वाभाविक आक 
यही उसकी वास्तविक सुखवासनाका रूप है| वह हते | 
गया है । मायाके वदामे होकर देहमें आत्मबुद्धि करनेते उरी 
सुखवासना देहिक और ऐन्द्रिय हो गयी है। वह इसी 5 
मान बैठा है | देहका सुख देहीका सुख नहीं द SI 
चिद्वस्तु है, वह जडवस्तुका भोग नहीं करता हैं | | देहा | | 
सुख वास्तविक सुख नहीं है । तत्त्वकी बिचारदसि ६ | 
दुःख ही है । परब्रह्म ही सुखस्वरूप है-देरी न 
जीवात्माका वही सुख परम काम्य है और इसकी” 
लिये भगवन्नामसंकीर्तन ही परम उपाय है | 


दह ति 
भगवान्‌ और भगवन्नाम--दोनोंमे अभेदे र । 


तरह श्रीकृष्ण चिन्तामणि हैं, उसी तरह उनकी 


ह 


उ 9 (a > 
प्रणि है । भगवन्नाम चित्स्वख्प हु । 


TIS 
~= 


ऋग्वेदकी एक 


च 
2... 


८ = चि वः ट्र गो 2” 
(आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन सहस्ते विष्णो सुमति 


अत्चामहे ? ( १ । १५६ । ३ ) 
निस्संदेद भगवान्‌ सम्पूर्ण चेतन्यरसविग्रह हैँ | जीव- 
ल ७ त्र 
गखामीने 'भगवत्संदर्भ'में इसका स्पष्टीकरण किया है । 


डु 
("3 


द्वे विष्णो ! तव नाम चित्‌ चित्स््रूपम्‌, अतएव 
` इह स्म्रकादारूपम्‌ । तस्मात्‌ अस्य नाम्नः आ इषत्‌ अपि 
जानन्तः न तु सम्यक उच्चार-माहात्म्यादि पुरस्कारेण तथापि 
विवक्तन घुवाणाः केवलं तदक्षरास्यासमात्र कुबोणा: सुमतिं 
तद्विषयां विद्यां भजामहे प्राप्चुमः ।' 
इसका आशय यह है कि हे बिष्णु | आपका नाम 
वित्‌ है, इसलिये यह महः--स्वप्रकाशरूप है, अतएव 
महिमादि स्वरूप न जाननेपर भी. केवळ नाम--अक्षरमात्र- 
उच्चारणसे आपके सम्बन्धकी विद्या--तत्वकी प्राप्तिं हो 
जाती है |? 
भगवानके समस्त नाम प्रिय हैं, मधुर 
इन भगवन्नामोंकी महिमा समान हैं तथापि अपने प्रिय 
` उपास्यदेवके नामसे तत्काळ ही अभीष्टकी सिद्धि होती है 
और सुख मिलता है--- 


हें । यद्यपि 


सर्वेषा भगवन्नाम्नां समानो सहिमापि चेत्‌ । 
तथापि स्वप्रियेनाशु स्वा्धसिद्धिः. सुखं भवेत्‌ ॥ 
( बृहदूभागवतामृत २ । ३ । १६० ) 
भगवन्नाम परम सङ्गळमय है, समस्त निगमवल्लीका 
सल है, चित्स्वरूप दै । मगवन्नाम-कीर्तनसे पापका नाश 
होता है । गरुड़पुराणका एक खलपर उद्धृत वचन है । 


पापानलस्प्र दोसस्य मा कुवेन्तु भयं नराः । 
गोविन्दनाममेघौ धेनेइ्यते नीरबिन्डुभिः ॥ 
( हरिभक्तिविलास ११ । ३१६ ) 
प्रदीप्त पापानळ देखकर भयभीत न होइये । हे नरो ! 
मेघजलसमूहुसे जिस तरह आग शान्त हो जाती हे; उसी 
तरह गोविन्दनामसे पाप शान्त हो जायगा, नष्ट हो 
जायया | भगवन्नाम-कीर्तनका फळ भुक्ति-सुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
९) उन दोनांसे परे वस्तुस्वरूपस्थितिकी प्राप्ति होती दै । 
रका मुख्य फल पञ्चम पुरुषार्थ--प्रेम है । साथ-हीसाथ 


90, । 
)" नु तय 
श्‌ 
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>: छ्ीभयचन्ञाम-उपासबा--पणम उपाय ॐ 


«ह भी स्मरणीय है कि मुक्तिसे परे गुरुतर वस्तु भत्ति 


IS 


पराभक्तिकी प्राप्ति भी नाम-संकीर्तनक्रा फल दै | प्रह्मदका 
निवेदन हे-- 


नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु त्रजाम्य्रहम्‌ । 
तेषु तेव्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 


( विष्णुपुराण १ । २०। १८ ) 
मुक्त लोग भी भगवानका भजन-कीर्वन करते हैं | 
“नुसिंहतापनी? उपनिषद्के भाष्यमें एक स्थलपर आचार्य 


5 0 2 > 
गकरका उात्ता हू”? 


लप 


४० 


ध्यद्वा मुसुक्षवो ब्रह्मवादिनो मुक्ताश्व लीलया विग्रह 
परिगृह्य नसन्ति ।? 

( नूसिंहपूरवतापनी २ । ४ ) 

इसपर श्रीमद्भागवत १० | ८७ | २१ इलोकके 


भाध्यमें श्रीधरखामीका स्पष्टीकरण 


| 

~ 
हिट 
९ 


“मुक्ता अपि छीलया विग्रह कृत्वा ( भगवन्तं ) भजन्ते ।! 


आशय यह है कि “सायुज्यमुक्तिप्राप्त जन भी भक्तिकी 
कृपासे भजनोपयोगी देह प्राप्तकर भगवानका भजन 
करते हें |? 2 
श्रीकृष्णसुखैकतात्पयंमयी सेवा ही जीवात्माका--देही- 
का स्वरूपगत परम काम्य है । मोक्षादि उसके काम्य नहीं 
हैं। श्रीकृष्ण-प्रेमधन ही पञ्चम पुरुषार्थ है | नामसंकीर्तनका 
यही परम पुण्यफळ है । चैतन्यदेवका प्रेमधनके विषयमै 
कथन है-- 
एइ मत परम फलू--पसम पुरुषार्थ, 
यार आगे तूण तुल्य चारि पुरुषार्थ |! 
( चैतन्यचरितामृत २ । १९ । १४६ ) 


श्रीकृष्णकी प्रेमसम्पत्तिकी प्राप्तिक लिये बलिष्ठ साधन 
उनका नाम-संकीर्तन ही है । श्रीसनातन गोस्वामीका 
कथन हैं-- 
तदेव मन्यते भक्तेः फळं तदूरसिकेजनेः । 
भरावस्प्रेससम्पत्तो सदेचाव्यभिचारतः ॥ 
( बृहृद्भागवतामृत २ । ३ । १६५ ) 


~ 
क्र 


द्‌ 


त्मगवज्ञाम-संकीर्तनके रसिक संकीतनको भक्तिका फल- 
करनेमे (२ 
खर्प मानते हैं; भगवर्ग्रेमसग्पत्ति प्रदान करनेमें यह सर्वदा 


अमोघ है \ 
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NT 


९७० # गोकिव्त परस्मनन्दू 


केवल कलियुगके ही लिये नामसंकीर्तन परम उपाय 
~ ~ छि e * 
ह--ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं हे | परम उपाय विशेष 
युगके अधीन नहीं है; यह तो चारों युगोंका धर्म है | 
भगवान्‌ नित्य हे, स्वयुगस्थ हैं । कलियुगमें नास-संकीर्तन) 
नाम-ग्रहण--नाम-उपासना मरावानूकी विशेष कृपाका 
रूप है । श्रीजीवगोस्थामीकी भक्तिसंदर्भ २०२ अनुच्छेदम 
उक्ति है-- 


“तस्मात सवंत्रेव युगे श्रीमत्कीर्तनस्प ससानसेव 
[सश छ टी 
सामर्थ्यम्‌ । कलो च श्रीभगवता कृपया तद्ूग्राह्मत इत्य- 
पेक्षयेव तत्र तत्प्रशंसेति स्थितस्‌ । अतएव बदन्यापि भक्तिः 


र 
6 त्‌ COTE २. त्यो 
कलौ कर्त्या, तदा तत्‌ संयोगेनेवेत्युकम्‌- सञ्चै: संकीतन- 
प्राययजन्ति हि सुमेधसः ।? 


0 


इसका संक्षित तात्पय यह है कि समस्त युगोंमें कीर्तनकी 


समान सामर्थ्यं है | कलिमें अन्य भजनाङ्ग करते हए भी 
hs) aC ~ be 
उनमे कीतनका समावेश करना चाहिये | 


फेल छ ळय: 


संध्योपासना 


( ठेखक---प्रा ० श्रीमधुसदनजी मल्लिक, एम्‌० ५० ) 


संध्या प्रत्येक यज्चोपवीतधारी हिंदूका पवित्र धार्मिक कृत्य 
( व्रतबन्धन) है । परा विद्याकी प्रापतिमै इसका महत्त्वपर्ण स्थान 
है । यह कृत्य शारीरिक होते हुए भी साथ-साथ मानसिक 
और आध्यात्मिक भी है | यह मनको संसारकी स्थूलतासे 
ऊपर उठा देती दै, परम तत्का साक्षात्कार करोगे सहायक 
बनती है ओर उसके साथ एकीभूत होनेकी ता 
प्रदान करती है | हि 

महाभारतकालमै संध्या दो प्रकारकी धी-_ 
अपरा-( अनुशासनपर्व १० ) | साधककी ऋक्‌, साम 
आदि परम्पराके अनुसार संध्योपासनाके मन्त्रोमें अन्तर है | 


साधारणसे अन्तरके साथ प्राय; सभी मन्त्र एकसे ही हैं. 


परा और 


“संध्यारकी व्युत्पत्ति क्या है? यह सम्‌ + ध्ये 

MOE ee कै अत 

+ आप ( स्त्र[० ) सं बना हे । ध्ये? घातुका अर्थ है 
“व्यान करना? | अतः संघ्याका अर्थ है 


गे € प्यान अथवा 
अगवामर तन; मन और वाणीको एक साथ ही एकाग्र 
करना | 


संध्याका एक और अर्थ है--श्संत्रिः अर्थात्‌ दिन और 
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वृणादपि 


सु कि. 
सुनीचेन त रोरिव र ( 


असानिना सानदेन कीर्तनीयः 


वृणसे भी अधिक विनम्र, वृक्षके 
होकर तथा सदा दूसरेको मान देते 
वतन करना चाहिये; नाम-उपासकका 
हे । श्रीमगवन्नाम सुखका सागर है, सुखक 
समर्थ रामदासका कथन है 


सहा EES | 
का धाम्न} । . 
“नाचि इलोक ५. | 
ह हिट शलाका का विज है । 
मीं राम विश्राम तश £ ~ र Fg 
मुखी रान विश्राम तेथ (च आहे | सदानंद आनन्द मी ह 5 
लिः ` ह|| 
ह नाम शोक ॥ | 

क कै 4 ( भनाँचे रोक ८६) ॥ 

जाके सुखम राम रहते हँ, उसे उन्हे 0 
मिलता हे | वह अखण्ड 


कक आनन्दखरूप आनन्दका मा | 
होता ६ रामनामके सिवा सब कुछ संशयजनक ज | 
थकावट देनेवाला है 


ध ~ 
वाम हृ |! 


74 


। नाम सर्वशोकहारी परमातमानग 


ह संधि | मध्याह्न भी पूर्वाह्ण और अपराहुकी संधिवेग | 
४ | अतएव प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों ही | 
साधया भगवदुपासनाके लिये अत्यन्त उपयुक्त सब्य है| | 


भगवान्‌से जुड्नेके लिये ( प्रक्षालनादिके द्वा) | 
शारीरिक, ( उत्तम विचारोंके द्वारा ) मानसिक और | 
(सत्य धचनके द्वारा ) वाचिक पवित्रता अनिवार्य है। म | 
ओर वाणीके संयुक्त होकर आचरण किये बिना आया | 
उन्नति नहीं हो सकती | ब्रह्मको ऋत और सल रंश 
गयी है । अतः ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये शारीरिक पिता | 
आर खास्थ्यकी अखण्डता आवश्यक है | संध्योपासगा | 
तन; मन और वागी--तीनों ही एक साथ मिलकर ध्या 
प्रदत्त होते हें और योगिक सिद्धियोंकी प्राति ४ है| 
इसील्यि परिपूर्ण स्वास्थ्य और पवित्र मनकी आवश्यकता है| 


संध्योपासना सभीके लिये आश्रयकी वस्तु हैत 
कोई शाक्त हो, शेव हो, वैष्णव हो, सूर्योपासक हो या गर्ग 
हो। प्राचीन, नवीन, विद्वान्‌ या अनपढ सभीके शि E 
मानसिक शान्ति प्रास करनेका यह एक मार्ग दै प्रर 


ह 


ॐ संघ्योपासना ५ ५७१ 
>> ना fe. 
की ऑति संध्योपासनामे भी क्रमबद्ध एकके बाद जिकालाचसन-- 
कु दै । जिस प्रकार कोई प्राणी अस्थि, मांसपेशी) विष्णुस्मरगाचमनके अतिरिक्त प्रातः) मध्याह्न एवं 
हरा, प्राणः मन) आत्मा आदिका समाहार दै, उसी प्रकार अपराहृके समय त्रिकालाचमन भी किया जाता है | 
वाके अन्तर्गत भी आधिभोतिक, आधिदेविक और अघि 
भर 
तीन तत्त्व हैं। नीचे संघ्याके कुछ अज्ञोंकी पके 
त 5 र छ वैदिक ऋषि पापोके नाशपर अत्यधिक जोर देते हैं; 
ब्याख्या द क्योंकि वे उनको ही सारे उपद्रबोंकी जड़ मानते हैं । मोक्ष- 
आचमन धर्मशा्तमें कहा गया है 


El 


इस क्रियाम जळका अल्प घूँठ लिया जाता है और इसका 
अर्थ है--शरीरकी शुद्धि; जिससे,वह भगवानका वासस्थान बन 
सके । इसको करते समय निम्नलिखित विष्णुमन्त्रका 
उच्चारण किया जाता है-- 


ॐ तद्विष्णोः परमं पदं 
सदा पइ्यन्ति सूर्यः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । 


( ऋग्वेद १ । २२। २०) 

“जिस प्रकार आकाशमै दृष्टि घुमानेसे चारों ओरकी सव 

` वस्तुएँ हष्टिगोचर हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सदा विष्णुके दिव्य मार्गका दर्शन करता है ।? 


माजेन-- 
इस क्रियामें शरीरपर जल छिड़का जाता है और 
` इसका अर्थ दे--पश्चात्ताप | इसका मन्त्र इस प्रकार है-- 


३ शाक्न आपो धन्वन्याः शमु सम्स्वनून्याः । 
शन्नः ससुद्रिया आपः शं सन्तु कूप्याः ॥ 
इत्यादि इत्यादि । 
| (हे मरुख्थळके जळ | हमारा कल्याण करो | हे जलमय 
` प्रदेशके जळ ! हमारा कल्याण करो । हे सागरके जल | 
। हमारा कल्याण करो । दे कूप-जल | हमारा कल्याण करो |? 

आदि, आदि | 
४ 
[ 


प्राणायास-- 
श्वास-प्रश्वासके संयमकी यह -एक यौगिक क्रिया है | 
"पक कुम्भक और पूरकके साथ-साथ ब्रह्मा विष्णु और 
सरको सम्बोधित करके कदे 
गरजा चाहिये । 


हुए मन्त्रीका उच्चारण 


पक शुचः ॐ स्वः: २ सह: ॐ जनः ३१ तपः ३+ सत्यम 
पविते भगो देवस्य धीमहि थियो यो न; प्रचोदयात! 
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ज्ञानसुत्पग्मते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमणः । 
तत्रादर्शतलप्रख्ये पइ्यत्यात्मानमास्मनि ॥ 


सूयोपस्थान-- 


सूर्यकी सेवा-यूजा संध्योपासनाका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग है | यह क्षमा, दया और कृपाके लिये सूर्यका यशोगान 
है । सत्‌ तक पहुँचानेवाला मार्ग सूर्यकी सुनदळी किरगोंसे 
ढका हुआ दै । सूर्यसे प्रार्थना की जाती है कि वह उस 


पथको प्रकट कर दे 
हिरण्मयेन पात्रे सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्रं पूषन्नपावृणु सत्यधसाय इष्टये 
गायत्री-प्रकरण--- 


गायत्रीमें तीन मन्त्र होते है प्रणव) व्याहृति और 
सावित्री । हिंदू जातिका भाग्य अद्वितीय दै, जिसके हाथमें 
ऐसा महिमामय मन्त्र है, जो उसके हृदयको अभय और प्रेरणासे 
भर देता है तथा उसको वह सुख प्रदान करता दै» जिसकी 
आशा किसी भौतिक पदार्थसे नहीँ की जा सकती | 

गायत्री-उपासनाके पाँच अङ्ग हैं-आवाहन) अङ्गन्यास) 
ध्यान, जप ओर विसर्जन | गायत्रीका आवाहन इस प्रकार 
क्रिया जाता है 

आयाहि वरदे देवि श्यक्षरे बह्मवादिनि । 

गायन्रिच्छन्दसां मातबंहायोनि नमोऽस्तु ते ॥ 


“वरदायिनी अ्यक्षरी देवी गायत्री, वेद-जननी और हे 
व्रहायोनि ! पधारो । में तुम्हारा अभिवादन करता हूँ |! 
न्यासमे मन्त्रोंको शरीरके विविध अवययोपर इसलिये 
स्थापित किया जाता है कि वे देवताओके उपयुक्त आवास बन 
सके और उनकी कोई क्षति न हो । 
तात्रा प्राताकाछीस भ्यान इस प्रकार है- 


FES. 


rs, 


५७२ 


ब्रह्मख्पां विचिन्तयेत्‌ । 
सूर्यसण्डलसंस्थितास्‌ ॥ 


कुमारी छऋष्वेदयुतां 
हंसस्थितां छुशहस्तां 
“कुश लिये हुए, ऋग्वेद हाथमें धारण किये हुए, 
सूर्थमण्डल्में अवस्थित हंसारूढा ब्रह्मारूपा कुमारीके रूपमें |? 
मध्याहका इस प्रकार ध्यान-- 
मध्याह्न विष्णुरूपां च ता्ष्यस्थां पीतवाससीस । 
युवती च यजुबेंदां सूर्यमण्डलूसंस्थिताम ॥ 
धयजुवेद धारण किये हुए सूर्यमण्डलमँ अवस्थितः 
पीताम्बरा, गरुडारूढा विष्णुरूपा युवतीके रूपमै |? 
सायकालका इस प्रकार ध्यान 
सायाह्ने शिवरूपां च वृद्धा वृषभवाहिनीस। 
सूयैमण्डलमध्यस्था सामवेदसमायुतास्‌ ॥ 


(सासवेदसै सेवित) शिवके वेशमें, सयमण्डलमे अवस्थित 
वृषभारूढा व्रद्धाके रूपमें ।? 

गायत्रीका जप इस प्रकार है-- 

३ भूभुवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं सगो देवस्य धीमहि 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ७» । 

“हम ज्योतिर्मय सविताके उस अनश्वर प्रकाशका ध्यान 
कर जो पृथ्वी, आकारा और अन्तरिक्षको आलोकित करता 
है । वह हमारी बुद्धिमें भी प्रकाश भरे |? 

गायन्रीका विसर्जन इस प्रकार होता है-- 


न 
| भगवानका भजन करो 

‘i भजु मन चरन संकटहरन ॥ 

सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन खरन। 

है संस सारद कहे नारद संत चितत चरन॥ 
Si पद पराग परताप दुरळभ रमा को हितकरन। 

Ni परसि गंगा भई पाचन तिहूँ पुर उद्धरन ॥ 
हि चित्त चतत करत, अस्त/करन तारन  तरत। 

ति गए तरि छ नाम केते संत हरि पुर घरन ॥ 

क जाउ पद्रज परसि गोतम-नारि गति उद्धरन । 

ह म कड टे कहत न धोइ पग सिर धरन ॥ 

i हु रळ पावत _ और _नहि सिर परन । 

si 5 पद) बिद तें सिटे जन्मर मरन ॥ 
विकि ---सुरदास 


Tre 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 


Co म | 
महेशवदनो त्पन्ना हदयस कि). 


विष्णोहदयसम्भवा । 

ग्रह्मणा समनुख्चाता गच्छ देवि यथेच्छया 
“महेशकं सुखसे निःसृत हुईं, विष्णुके दये 

होनेवाली और ब्रह्माकी अनुमति प्राप्त करनेवारी नभ 

अपनी इच्छासे बिदा हों |? >) 


आत्मरक्षा, रुद्रोपस्थान, देवतार्पण, सूर्य अध्यदान, ह 
नमस्कार इत्यादि अन्य क्रियाएँ भी संध्याके साथ जोडी र रड 

भारतवर्ष एक पूजा-प्रधान देश है । अतन की १ 
कालसे लेकर हमलोगोंके समयतक किसी-न-किसी त्‌) 
पूजाकी भावना हिंदू-छृदयपर अधिकार जमाये हुएरै। 
संध्योपासना उपयोगी और सरळ भी है। इसके हा 
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होक है | 
रहेगी । आजीवन संध्या करनेसे स्वास्थ्य एकदम क | 
रहता है, मानसिक धरातळ ऊँचा उठ जाता है औ | 
हृदय विस्तृत हो जाता है । उपासनाकी प्रत्येक बिग | 
भगवानकी उपस्थितिका अनुभव होता है; मनुष्यके प्री | 
मनुष्यके रूपमे गहरे प्रेमकी अनुभूति होती है, निम | 
श्रेणीके पशुओंके प्रति प्रीति जागती है, तरु-लताके प्रतिभी | 
अनुराग उमड़ता है और सबसे बढ़कर हमको सा्वमोम/ 
शआतृत्वकी ओर बढनेका मार्ग मिल जाता है। भाल | 
की प्राचीन कालमै यही हृदयकी अत्यन्त प्रिय साध कौर | 
और आज भी है ! 


ॐ वारकरो-सम्प्रदायकी उपासना # 


अ ता 
>“ 
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वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना 


( छेखक--श्री ६० भ० प० कुंडा महाराज, देगलरकर) पंढरपुर ) 


भारतवर्षके महाराष्ट्र प्रान्तमें “वारकरी? तथा “भागवत- 
धर्मका बहुत प्रचार है | वारकरी-सम्प्रदाय कुछ अन्य पन्थः 
के सह किसी व्यक्तिविशेषद्वारा प्रवर्तित नहीं है। यह 
श्रीवेदव्यास, शुकदेव तथा नारदादि महर्षियोंद्वारा अङ्गीकृत 
भागवतधर्मका ही एक साकार रूप हैः जिसकी महाराष्ट्र 
प्रदेशमै “वारकरी-सम्प्रदायःके नामसे प्रसिद्धि है । इस 
तम्प्रदायके एक अध्यर्यु श्रीनामदेव महाराजका कथनं 
हे क्रि हमें यह वर्म मिला दै) हम भागवत-धर्मकी ही 
उपासना करेगे? । श्रीतुकाराम महाराजने इसको 'वेष्णव-धर्म? 
कहा है । श्रीमद्‌भागवत और श्रीसद्भगवद्गीतामें वर्णित 
भत्तिमार्गका ही इसमें प्रमुखतासे अनुसरण किया गया 
है । इस सम्प्रदायके उपासनाग्रन्थ श्रीमद्भागवत और 
श्रीमगवद्गीता हैं । अपने उपास्यका दर्शन करनेके 
लिये नियमितरूपसे प्रतिमास या प्रतिवर्ष जाना धवारी? 
` कहा जाता है । वारी शब्दका यही रूढ़ अर्थ है । भक्तिः 
, मार्गीय ग्रन्थोमें अभिगमन उपादान, ईज्या, खाध्याय 
और योग--भक्तिके पाँच अङ्ग निरूपित हैं | अपने इष्ट 
देव--उपास्थके दर्शनके लिये अभिगमन करना वारकरी- 
सम्प्रदायके अनुयायी भक्तोंकी उपासनाका एक सुहृढ नियम 
है। वारकरी सम्प्रदायके उपास्यदेव पण्डरपुरमें विराजित 
्रीपाण्डुरंग विद्ठळ भगवान्‌ हैं । इस सम्प्रदायके अनुयायीके 
लिये प्रतिवर्ष आषाढ और कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको 
श्रीक्षेत्र पण्ढरपुरमें जाकर श्रीविट्ठलका दर्शन करना अनिवार्य 
है । पाँच लाखसे भी अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष आषाढ़ 
और कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको पण्ढरपुर जाकर 
भगवान्‌ पाण्डुरङ्गके दर्शन करते हँ । श्रीपाण्डुसङ्गका अपने 
भक्तोके प्रति आदेश है 
` आदेशका आशय यह है, भगवानके हृदयकी गुप्त बात दै। 
SS — 


st ron 


भागवतधर्म ॥ 
(संत नामदेव ) 


| १. आम्हां सांपडले वर्न । करूं 


~! 


. गीताभागबत करिती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे (| 
(संत तुकाराम ) 


२, आपादी कार्तिकी विसरू नका मज । 
सांगतरी पांडुरंग ॥ 


(नामदेव ) 


Sl 


| श्रीनामदेवकी वाणी साक्षी हे) _____ 


“आषाढ़ और कार्तिकक्री एकादशीको मुझे भूलना 
नहीं ।? असंख्य भक्त अपने-अपने ग्रामसे मृदंग, वीणा 
और पताका लेकर आनन्दपूर्वक भजन-कीर्तन करते हुए 
आते हैं और 'श्रीविद्ठल, विट्ठल की सरस ध्वनिसे पण्ठरपुर- 
का वातावरण कृतार्थ हो जाता है । 


दस हजारसे अधिक व्यक्ति प्रतिमासकी शुक्ला एकादझी- 
को भगवान्‌ पाण्डुरङ्गके दर्शनके लिये तथा “वारी” की 
नियमपूर्तिके लिये आया करते हैं | इसका आशय यह है 
कि पाण्डुरङ्गके दर्शनके लिये आनेका नियम पालन करना 
वारकरी भक्तोंके लिये आवश्यक है | यह नियम ही “बारी? है; 
इस नियमको श्रद्धापूर्वक खीकार करनेवाले ही “वारकरी? हैं । 
इस सम्प्रदायका वारी प्रधान अङ्ग है, इसलिये 'वारकरी- 
सम्प्रदाय” नाम रूढ हुआ | मूलतः तो यह भागवत-धर्मका 
ही खख्प है । 

छः सौ वर्ष पहले विश्ववन्द्य परम ज्ञानी संत ज्ञानेश्वर 
महाराज तथा उनके समकालीन संत नामदेव) भानुदास) 
निवृत्तिनाथ, सोपानदेव) मुक्ताबाई चोखामेळा; संत रैदास) 
गोरा कुम्हारः नरहरि सुनार और सेन नाईने वारकरी- 
सम्प्रदायके प्रचारमें बड़ा योग दिया । उनके डेढ़ सौ सालके 
पश्चात्‌ संत एकनाथने तथा ढाई सौ साल बाद जन्म 
लेनेवाले संत ठुकारामने प्रचार-कार्यको आगे बढ़ाया | 
संत तुकारामका कथन हैं--“हम भक्तिका ढिंढोरा-- 
डौंडी पीटेंगे, उसके घोषसे कलिकाळ भयभीत होगा; 
आनन्दसे जय-जयकर करो |? उनके आंक्रोशमय वचन हैं -- 
“छोटी-बड़ी--सभी जातियोंके नारी-नर हमारे इस सम्प्रदायमें 
सम्मिलित हो सकते हँ, इस सम्बन्धमें किसी तरहका विचार 


४. पिटर. भक्तीचा डांगोरा। कळिकाळासी दरारा॥ 
तुका म्हणे करा । जयजयकार आनंदे ॥ 
( संत तुकाराम ) 


५, यारे यारे लहान थोर । याति भलते नारीनर॥ 
करावा विचार । न लगे चिन्ता कवणाची ॥ 
राहण क्षत्रिय वैश्य शुद्र । चांडाळा ही अधिकार ॥ 
बाळे नारीनर । आदि करुनि वेश्या ही ॥ 

( संत तुकाराम ) 
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या चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, बेश्या आदि सभीका अधिकार 
है | इस सम्प्रदायमें ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; 
कुम्हार, नाई; सुनार, चमार और धोबी आदि सभी 
जातियोंके अधिकारी-परम साक्षात्कारी संत हो गये हैं । 
श्रीज्ञानेश्वर, भानुदास और एकनाथ ब्राह्मण थे । श्रीठुकाराम 
शूद्र थे, नामदेव दरजी, गोरा कुम्हार, सेना नाईँ) नरहरि 
सुनार और रेदास चमार थे । इन महान्‌ संतोंने जनभाषामें 
अभंगरचना की ! श्रीनामदेव, एकनाथ और तुकाराम 
आदिकी रचनाएँ हिंदी भाषामें भी मिलती हैं। ये बड़ी 
प्रामाणिक रचनाएँ. हैं | यही कारण है महाराष्ट्र प्रदेशमें 
सभी वणो और जातियोंमें इस वारकरी-पन्थका बडा 
प्रचार हुआ । 


महाराष्ट्र प्रदेशके प्रायः सभी ग्रामोसे लोग पण्ढरपुर 


बारी? करने आते हैं | आषाढ़ ओर कार्तिक मासके मेले- 


में जितने लोग आते हैं, उतने कहीं अन्य स्थानपर इस तरह 
नियमित रूपसे नहीं एकत्र होते हैं । वारकरियोंकी संख्या 
पाँच लाखसे भी अधिक हो जाती है । बृहद्महाराष्ट्र 
विदर्भ नागपुर, खानदेश, सराठावाडा, बम्बई; पूना; कोंकण; 
रत्नागिरी आदि स्थानोंके अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रान्तसे संलग्न 
कर्णाटक, आन्त्र, गुजरात; मद्रास; बंगलोर, इंदौर आदि 
दूर-वूरसे भी नियमित रूपसे पण्ढरपुर आनेवाले सजनोंकी 
संख्या बहुत है । 

जगत्प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराजका समाधिस्थान 
आक्वन्दी क्षेत्र है । यह पूनाके ही निकट पंद्रह मीलकी दूरी- 
पर स्थित हैं | इस समाधिस्थानसे ज्ञानेश्वर महाराजक्री 
चरण-पाडुका पालकीमें प्रतिष्ठितकर बीस हजारसे भी अधिक 
वारकरी भक्तोंकी शोभायात्राके साथ प्रतिवर्ष आषाढ मासकी 
शुक्ला एकादशीको पण्ढरपुरमें पधरायी जाती है । लोग ताल- 
खृदंग-वीणाके साथ भजन-कीर्तन करते हुए इस यात्राको 
आनन्दसे परिपूर्ण कर देते हैं | ठीक इसी तरह संत तुकाराम, 
शरीनिदृत्तिनाथः श्रीसोपानदेव, श्रीमुक्ताबाई और संत 
एकनाथ महराजके समाधिस्थान देहू, व्यम्बकेश्‍वर, सासवड; 
एद्ळाबाद्‌, पैठण आदिसे उनकी चरणपाडुकाएँ उक्त 
तिथिको शोमायात्राके साथ पण्ढरपुरमें पधरायी जाती हैं। 
प्रायः मारतवर्षमें अन्यत्र कहीं भी इस तरह भजन-कौर्दन 
करते हुए इतनी अधिक जनसंख्याका अपने उपास्थदेवके 
दर्शनके लिये गिवमितरूपसे जानेकी परस्परा नहीं दीख 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे अ 


MPSS NR 
६. वेद्मागै मुनी रेळे, त्याचि मागें चालिली । 


ति हिक 
पड़ती है । निस्संदेह वारकरी-सम्प्रदायका 


८ यह 
महत्वपूर्ण उपासना-वेशिष्टय है | ५ छ 


इस सम्प्रदायके प्रमाणभूत ग्रन्थ 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा पुराण आदि हैं; पर थे संस्कृत है 
संस्कृत सर्वजनछुलभ न होनेके कारण इन अन 
उपयोग लोग अच्छी तरह करनेमें असमर्थ हैं ह 
श्रीज्ञानेश्वरने ८००० ओवी छन्दमें 
मराठी भाषामें “ज्ञानेश्वरी? भाष्य प्रस्तुत किया है | यह टीका 
बहुत ही सरल है, दृष्टान्त तथा उपमादि अलंकारोसे रै 
इसमें कर्म, उपासना, ज्ञान ओर भक्ति आदिपर अधिकार 
समर्थ वाणीर्मे विचार किया गया है । मराठी भाषा यह कृति 
अद्वितीय तथा सुकुटमगि है, विद्वानोद्वारा परम मान्य है 
इसी तरह श्रीमद्‌भागवतके एकादश स्कन्धपर सन्त एकनाथ 
हाराजने अठारह हजार ओबियोंमें अत्यन्त विस्तृत; सर 
और प्रसादपूर्ण टीका लिखी है । यह कृति "एकनाथीमागवत! 
नामसे अमित हे.। इसी तरह संत तुकाराम 


प्रसिद्ध हे 
महाराजने कई हजार प्रसादशुणसे परिपूर्ण अभंग लिखे हैं 
इनमें पाँच हजार अभंगोंक्रो साक्षात्‌ भगवान्‌ पाणहुङ्ग 
ने इन्द्रायणी नदीमें विस हो जानेसे बचा छिया | उपर्युक्त 
तीनों कृतियाँ वारकरी-सम्प्रदायकी '्रश्थानत्रयी? समझी 
जाती हैं । ये इस सम्प्रदायके उपासना-ग्रम्थ हैं । इतका बडी 
श्रद्धासे पठन-पाठन होता है । कीर्तन, प्रवचन और सलसग 
प्रमाणर्पमें इनके ही वचन उद्धृत किये जाते हैं | 
श्रीवास्मीकिरामायण तथा अन्य प्रामाणिक रामायणे 
आधारपर श्रीएकनाथ महाराजने पचीस हजार ओति 
रामचरित्रपरक सप्तकाण्डात्मक 'भावार्थरामायण”की भे 
रचना की है | यह अमित विस्तृत और मक्तिरसप्रधान ई 
है । चरिज्रभाग तो अत्यन्त ही रोचक, भावपूर्ण और रखता 
है। यह ग्रन्थ इतना प्रासादिक तथा सर्वजनप्रिय है हि 
महाराष्ट्रके छोटे-बड़े सभी ग्रामोमे इसका पाठ और श्री 
नित्य होता है | जो आदर उत्तरप्रदेशमे श्रीरामचरितमातर्ी 
हे; वही महाराष्ट्रमे उपर्युक्त पुण्यक्षतिके लिये है | यह ग्रे 
सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषोके हृदयम भगवदूभावकी १ न 
करता है । प्रमाणअन्थोके द्वारा ही उपासनावा ली 
निश्चित होता है । 
यह वारकरी-सम्प्रदाय वेद्सम्मत पन्थ हैं | ग 
हाराजकी स्पष्ट उक्ति है--..हमारे ऋषि-स॒ति वेद 
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ब्रते हैं हस भी उसी मार्गसे चल रहे हैं। विषय-दोपसे 
अन्धी दृष्टिके लोग इस मार्गको नहीं जानते हैं | उन्हे 
समझानेके लिये हमें स्पष्ट भाषामें बोध देना पड़ता है । 


श्रीवुकराम महाराजका भी ऐसा ही कथन है -- हस वांणीसे 
बेदनीति ही कहेंगे तथा संतोंद्रारा अवलम्बित मार्गका ही 
अनुसरण करेंगे |! उपर्युक्त ग्रस्थोंमें अद्वैत-त्वज्ञानपर ही 
विचार किया गया हे | साथ-ही-साथ सगुणोपासनाका बड़ी 
प्रधानतासे महत्व वर्णित है । श्रीमद्भागवतके सातवें 
स्कम्धमें मक्तश्रेष्ठ श्रीप्रह्वादद्वारा प्रतिपादित नवधा भक्तिका 
खरूप विस्तृतरूपमें वर्णित है । वारकरी-सम्प्रदायमें भक्ति- 
परक आचरण करनेका पूर्ण प्रयत्न किया जाता है | 
वारकरी-सम्प्रदायके उपास्यदेव श्रीपाण्डुरङ्ग विद्ठळ हैं; 
पाण्डुरङ्ग विद्ठछ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाळस्वरूप हैं । मक्त- 
श्रेष्ठ पुण्डलीककी मातृ-पितृ-सेवासे मुग्ध और प्रसन्न होकर 
उसे अपने दर्शनले कृतार्थ करने तथा उसके भावानुसार 
दर्शन करनेवाले भक्तोका भवसागरसे उद्धार करनेके लिये 
भगवान्‌ बि्ठळ श्रीपण्ढरपुरमें स्वयं आ गये और तभीसे 
एक ईंटपर अखण्डरूपसे खड़े हैं, इसीलिये उनका नाम 
विठोबा भी है | पुराण ओर संतोंने ऐसा ही वर्णन किया है | 
श्रीमान्‌ शंकराचार्यने भी अपने श्रीपाण्डुरङ्ग-अष्टकमें ऐसा 
ही वर्णन किया है, उनका कथन हे-- 


महायोगपी ठे तटे भीमरथ्यां 

वरं पुण्डरीकाय दाठु मुनीन्द्रैः । 
ससागत्य तिठन्तमानन्दकन्द 

परन्रह्मरिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्‌ ॥ १॥ 


श्रीज्ञानेश्वर और ठुक़ारामं महाराजने भी इसी 
तथ्यका प्रतिपादन किया है । श्रीपाण्डुरङ्ग भगवानकी 
अर्घाङ्गिनी रुक्मिणी मानी जाती हैं । पण्ढरपुरमे श्रीपाण्डु- 


रङ्गके मन्दिरके निकट उनका भी मन्दिर विद्यमान है । 
र वि का 
७. वाचा बोल, वेदनीती । करूं संती केले तें॥ 


( श्रीतुकाराम ) 
८. पुण्डलीकाच्या भावाथी । गोकुळीहूनि झाला येता । 
निज प्रेम भक्ति भक्ता । था घ्या हाणत से॥ 
( श्रीज्ञानेश्‍वर ) 
बाळमूर्ती । गाई गोपाळ सांगाती । 
प्रीती | उसे समचि राहिले ॥ 
( संत तुकाराम ) 


५९ प्‌ ड्रग 
घऊनिया 
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श्रीकृष्ण और पाण्डुरङ्गमँ भेद नहीं माना जाता है । श्री- 
पाण्डुरङ्ग-विग्र अनादि ही माना गया है। एक पौराणिक 
वचन है-- 
आविबंभूव यो विष्णुः देवक्यां ब्रह्मणार्थितः । 
स॒ एवास्ते पोण्डरीके भक्तानुग्रहकाग्यया ॥ 
“जिन भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मादिद्वारा प्रार्थना करनेके 
कारण देवकीके गर्ममै अवतार लिया; वे ही इस पौण्डरीक 
नगर---पण्ढरपुरमें भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये स्वयं 
आकर विराजित हैं |! श्रीतुकारामका कथन हे?” । 
“जिन्होंने कुरुक्षेत्रमें श्रीअर्जुनको गीताका उपदेश दिया) वे 
दी यहाँ इंटपर जगतूके उद्धारके लिये खड़े हैं |? श्रीजगट्गुरु 
शंकराचायके पश्चात्‌ श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य 
और श्रीवल्ल्माचार्य आदिने भी अपने ग्रन्थोमिँ श्रीपाण्डुरङ्ग 
बिद्ठलमूर्तिका वर्णन किया है । श्रीपाण्डुरङ्ग ही इस वारकरी- 
सम्प्रदायके एकमात्र उपास्य हैं । नाम-नामीके अभेदः 
चिन्तनद्वारा ही उपासना होती हे । इस मूर्तिकी ध्यान? 
चिन्तन, पूजन) स्मरण; वन्दन आदि रूपें भक्ति बडी श्रद्धासे 
की जाती है । श्रीविद्छ और श्रीराम-कृष्ण आदिके नाममें 
भेद नहीं किया जाता है | इस सम्प्रदायमें “३७ नमो 
भगवते वासुदेवायः, “श्रीरामक्ृष्णहरिः-मन्त्रका भी. जप 
किया जाता है | (रामकृष्णहरि!--नामोचारणसे ही नित्यप्रति 
होनेवाला भजन आरम्भ क्रिया जाता दै; वीणा, ताळ और 
मृदंग आदि वाद्योके साथ भजनका आनन्द लिया जाता 
है, यह ब्रह्मस कहा गया दै | श्रीत॒कारास महाराजका 
कथन हैं हम मृदंग) वीणा और तालके साथ, भजन 
करेंगे तथा ब्रह्मरसका प्रेमसे सेवन करेंगे |? भजन-कीर्तनमें 
संतवाणीका भी उपयोग किया जाता दै । भगवत्कीर्तनमें 
सगुणभक्तिप्रधान अवतार-वरित्र और संतचरित्रका गायन 
करना ही आवश्यक माना जाता हे । श्रीएकनाथ महाराजने 
कीत॑न-मर्यादा बतलायी है ।” (प्रायः गुणकीर्तन;, लीलाः 
१०, गीता जेणे उपदेशिली | ते हे विटेवरी गाऊली ॥ 
( संत तुकाराम ) 
११, लाऊनि सदंगशरुतिटाळघोप । सेवूं बहारस आवडीने । 
( संत तुकाराम ) 
१२. सगुण चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णावी। 
सञ्जनवृंददरे मनोभावे. आधी वंदावी ॥ 
जेणे करुनि मूर्ति ठसावे अंतरि श्रीहरीची । 
ऐसी कीन मयौदा ही संतांच्या घरची ॥ 
( संत एकनाथ ) 
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कीर्तन और नामकीर्तन ही कीर्तनके तीन भेद हैं ।' सत्संगमें 
अद्वैत तत्वज्ञानसहित भक्तिका निरूपण किया जाता है । श्री- 
मद्भागवतके सिद्धान्तके अनुसार सच्चा भक्त मोक्षनिरपेक्ष होकर 
भगवत्मेमपूर्वक भजनमें ही निमग्न रहता है । इस सम्प्रदायः 
का भी यही परम आदरणीय विषय है । श्रीज्ञानेश्वर नामदेव, 
एकनाथ और तुकाराम आदि सभी संतोंने भगवानसे 
मोक्षनिरपेक्ष भक्तिःकी ही याचना की है । भक्ति केवल 
साधन ही नही, परम साध्यखरुपिणी भी मानी जाती 
है । श्रीतुकारामका कथन है “बीज और फल भगवन्नाम 
हैं| सर्व कर्म और धर्म केवलमात्र भक्ति ही है | समस्त 
कलाओंका वर्म भी वही है | नाम समस्त श्रमका निवारण 
करता है | प्रेमलक्षणा भक्ति पञ्चम पुरुषार्थके रूपमे 
स्वीकृत है | 

इस सम्प्रदायमँ श्रीतुलसीकी माला धारण करना 
आवश्यक दै । गोपीचन्दन-मुद्राङ्कन इसका चिह्न है । अपने- 
अपने वर्णके अनुरूप नित्य-नेमित्तिक विहित कर्माचरण, 
अहिंसा, सत्य, झोंचादि यम-नियमोका यथाशक्ति पालन 
तथा मद्यमांसादि निषिद्ध पदार्थौका पूर्णतया त्याग आदि 


ॐ गोविन्द्‌ परमानन्दं साबन्द्‌ ससुपाडाहे # 


च्च्य 


इस सम्प्रदायक आवश्यक अङ्ग हृ । निषिद्ध ०७ 
की प्रतिज्ञाके विना इस सम्प्रदायमें प्रवेश ह त 
७ स 3. Hd इस सम्प्रदायके आज 
देव हैं, तथापि इसमें हरि हरमे न्यून-अघिक भाव नहीं क्या 
जाता है; सगुण-निर्गुण, साकार और निराकारमें भी भ 
दीं माना जाता है | भगवान्‌ विदल शुद्ध सचिदानन्द जह ही 
हे ।( “विष्णु! शाब्द ही प्राकृतरूपमें “विद्ठल' बना है ।) 
इस तरहकी व्यापक दृष्टिकी उपासना इस सम्प्रदाये 
प्रचलित है | 
वर्तमान समयका सुशिक्षित जगत्‌ भक्तिभावना-प्रधान 
सम्प्रदाय और उनके आचारके विषय्रमें प्रायः उदासीन 
और विरुद्ध दीख पड़ता है । ऐसा होनेपर भी महाराष्ट्रा 
सुशिक्षित जनसमुदाय इस सम्प्रदायमें पूर्ण भावनिष्ठ है | 
स्पष्ट रूपसे यह संत ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ और तुकारामके 
उपदेशके प्रमावके ही कारणे है। इस सम्प्रदायका कोई 
बाह्य वेष नहीं है । विधिपूर्वक पाण्डुरङ्ग भगवानकी उपासनाः 
के द्वारा शान्तचित्तसे भगवत्सान्निध्य-लाभ इस सम्प्रदायका 
साध्य है । 


> 
निश्चला भक्ति हो 


नास्था धमं न वजुनिचये नेव कामोपभोगे यद्भाव्यं तळूवतु भगचन्पूर्वकमी सुरूपम्‌ । 
पतत्प्राथ्ये मम बहु मतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादास्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ - 
हे भगवन्‌ | मै धर्म, धन-संग्रह और कामभोगकी आशा नहीं रखता, पूर्व कर्मानुसार जो कुळ होना हो सो हो गा 
पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निश्चळ भक्ति बनी रहे | 
धिकं घिक्कुठुस्ब॑च धिग्गृह धिक्‌ सुतं च धिक्‌। 


` आत्मानं धिक 


शरीरं 
( क्योंकि ) जो गोपाल्से विमुख है उस कुलको, कुडम्बको, घरको, 


च श्रीगोपाळपराङसुखम्‌ ॥ 
ह _ 2, धिक्का | 
पुत्रको) आत्माको और शरीरको र 


धिक्कार दै । 
LSD  ________यी 
१३. बीज आणि फळ हरीचे नाम । सकळ पुण्य दछ जता न 
सकळ कळाचे ह व | 
हे वम्‌ । निवारी श्रम सकळ ही॥ (सत ठु 
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$ श्रौसमथे रामदासकी उपासना > ५७७ 
श्री र्थ सना 
समथ रामदासकी उपा 
( लेखक--श्रीनागोराव वासरकर, एडवोकेट ) 
भीसमर्थ रामदास केवळ छत्रपति शिवाजी मद्दाराजके श्रोते पुसती ऋण अंथ । काम॒ बोठिलेजी येथ । 
है गुरु नही थे, बल्कि तत्कालीन महाराष्ट्रके सभी संत श्रवण केळियाने प्रात । काय आहदे॥ 
( दास० द० १ स० १ इलोक १ ) 


महात्मा उनको अपना गुरु मानते थे । दूसरे साधु-संतोसे 
रामदासजीकी यह विशेषता थी कि जहाँ अन्य सत्पुरुष 
प्रपञ्च त्याग करके परमार्थ-साधनपर जोर दिया करते, वहाँ 
(समर्थ प्रपञ्चस्यागकी कोई आवश्यकता न वतलाते हुए 
प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंके साधनेका एक ही माग बतलाकर 
राष्ट्रको फिरसे समृद्धि और उन्नतिके मार्गपर पहुँचानेमें 
पग्रखी हुए | 

आपके अनेक शिष्य थे। अत्र गुरुजीका अन्तसमय 
समीप आया हो उनमेंसे किसी एक शिष्यकी आँखोंसे आँसू 
झरते देखकर श्रीसमर्थने उसका कारण पूछा । शिष्यने उत्तर 


दिया--“आपके पश्चात्‌ कोई शङ्का उपस्थित होगी तो 
हम किससे पूछेंगे, मेरे मनमें ऐसा विचार आया और यही 


ऑसुओंका कारण है |! श्रीसमर्थने कद्ा--“'मैं “दासबोध? 
ग्रन्यके ख्पमे हूँ, जो प्रश्न चाहो, पूछ लो, उत्तर मिल 
जायगा ।?? अतः इस पंथकी उपासनाके सम्बन्धमें प्रश्‍न 
करनेपर जो उत्तर मिला है; वही सम्मान्य पाठकोंकी सेवार्मे 
निवेदन किया जा रहा दे । 


समर्थ श्रीरामदासजी ईश्वरके परम भक्त थे । वे बारबार 
भगवानको परम समर्थ बतलाते ओर प्रभुका जय-जयकार 
करते--८जय जय रघुवीर समर्थ'की गूँज सारे महाराष्ट्रमे 
फेल गयी । लोग उन्हींको 'समर्थ'के नामसे पुकारने लगे । 
दासबोध? ग्रन्थके सम्बन्धर्में वे कहते हैँ--“भक्तोके अत्यन्त 
अभिमानी भगवानने कृपा करके जो समर्थ बचन कहे हैं 
वही दासबोध हैं ।?-- 


मक्तांचनी साभिमान । कृपाकेली दाशरथीने । 
° ७ ७ 
समथ कृपेची वचन । तो हा दासबोध ॥ 


इस ग्रन्थमें विशेषरूपसे किस बातका विवेचन किया 
गया है और इसके पढ्नेसे क्या लाभ है !--इस प्रश्नका 
उत्तर अन्थारम्भके सर्वप्रथम दो इलोकॉर्मे ही दिया गया है 


तेया यह भी बतलाया गया कि उपासना-लक्षणका इसमें 
विवरण है__ 


ग्रंथा नाम दासबोध । गुरु शिप्याँचा संवाद । 


येथें बोलिका असे विशद । भक्तिमार्ग ॥ 
(द० १ स० १ इलोक २) 
मुख्य उपासना लक्षण । बोकिके असे ॥ 


(द० १ स० १--१० ) 

'रोचनार्था फलश्रुतिःः--इस न्यायसे प्रथमम ही इसका 
अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाते हैं कि “इसके श्रवण- 
हीसे मनुष्य अपने कुकर्मोकों छोड़ देगा | उसको इह-पर- 
लाभका सुगम मार्ग मिल जायगा ओर किसी दुर्गस साधनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी | सायुज्यमुक्तिका वर्म मिल 
जायगा । आलसी लोग उद्योगी बन जायँगे | पापी पश्चात्ताप 
करने लगेंगे | भक्तिमार्गकी कल निन्दा करनेवाले ही आज 
उसकी स्तुति करते हुए दिखायी दंगे । जो कोई कलतक 
मूर्ख तथा अवलक्षणी समझे जाते थे, वही हीनदीन आज 
सर्वप्रकारसे दक्ष और प्रवीण होते नजर आयेंगे । 

श्रवण केलियाचे फळ । क्रिया पाटे तत्काळ । 

मागे सांपडे सुगम । न हरे साधन दुर्गम 

सायुज्य शुक्तिच वमे \ ठाई पडे ॥ 

आळसी तेची साक्षपी होती । पापी तेचि पर्त्तावती । 

निंदक तेचि वंदु कागती । सक्तिमाणसी ॥ 

ने मुखे अवलक्षण । जेकां हीना हूनी हीन । 


तन्नि होती दक्षप्रवीण । सवे विषे ॥ 
(दास ० द० १ स० १ ) 


उपासना? शब्दका अर्थ आराधना) पूजा, सेवा, 
अभ्यास इत्यादि है। घनुवँदाम्यास और चिन्तनको भी 
उपासना? कहा गया है | विशेषतः लक्ष्य वस्तुपर मनको 
केन्द्रित करके चिन्तन करनेको उपासना कहा गया है | 
आस घाठुको उप उपसर्गके लगानेसे उसका अर्थ-- 
समीप जाना--आश्रय करना होता है । ईशवरकी संनिधिमें 
अपने-आपको मानना) सदैव सांनिध्य--यही सेवन करना या 
उपासना है । सारी इन्द्रियोसे ओर मनसे यही काम होना 
चाहिये-- 
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ज जे दृष्टीनें देखिते | ने न शब्दे ओळसिरे । 
हे जे मनास मासळे । तिनुके रूप तियेचे ॥ 


इश्वर-संनिधिका अनुभव या अभ्यास नवधा भक्तिके 
हमें किया जाता है । भ्रवण-कीर्तन इत्यादि नौ प्रकारोंमें 
अन्तिम प्रकार 'आत्मनिवेदन?का दै । विचार करनेपर शात 
होगा कि श्रवण-मननादि हर प्रकारको भक्तिमें ईइ्वर- 
सांनिध्य ही अभिप्रेत है | अतिसांनिध्यका नाम ही 'आत्म- 
निवेदन! है | इसी प्रकारको “सङ्गत्यागः भी कहा गया हे 

जे वस्तु दृष्टीस दिसेना | आणि मनास भासेना ) 

संगत्यागेंबीण गना । अनुभवासी ॥ 

८ (दा० ४ | ४ । ६) 

अनुभव घेतां संगत्यागनसे । संगत्यागं अनुभवनसे \ 

है अनुभवीयासत्च भासे । येरां गथा गोवी ॥ 


(दा० ४ | ४ । ७) 


विविध शब्दोंसे जिस स्थितिका वर्णन किया जाता है 
बह परमात्म-ऐक्य आत्मनिवेदन ही है । संगत्याग; निवेदन, 
विदेहस्थिति, अलिप्तत्व, सहजस्थिति, उन्मनी--ये सब 
उस एक ही स्थितिके नाम हैं । 
संगत्याग आणि निवेदन । विदेह स्थिति अकिएपण । 
सहज स्थिति उन्मनी विज्ञान । हे सव हो एकरूप ॥ 
सधै जयासि रक्षावे \ ध्याने जयासि घ्याव \ 
ते शे तेचि आपण व्हावे त्रिविधा प्रचीती ॥ 
( दास० ४ । ४ । १४) 


शास््राप्रचीति, गुरुप्रचीति तथा आत्मप्रचीति--इन 
तीनों कसौटियोपर कसनेपर भी इसीकी सिद्धता प्रकट हो 
सकती है । सत्रूपी परमेश्वर या शुरुका सांनिष्य ही इसका 
मूल आधार है | जो शान अनेक प्रकारके प्रयोग, साधन 
तथा अभ्यास करनेपर भी कठिनाईसे प्राप्त होता है, वह 
सत्‌-समागम) साधु-संगति या भगवत्‌-संनिधानमें सहज ही 
प्राप्त हो सकता दै | इसका प्रसिद्ध उदाहरण एकलव्यकी 


धनुर्वेद-साधना दै । यद्दी सत्संग या उपासनाकी महिमा है । 
जे अभ्यास अम्यासिता नये जे साने असाध्य होये \ 
तें हें सद्गुर्वीण काय । समजों रागे | 
~ 0 
या कारण शानमा । कळाया घरादा सत्संग । 
छत्संगे वीण प्रसंग । बोळ नये ॥ 


(दास० ४। ४।२१ ) 
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दूसरी एक बात यह भी है कि भगवान्‌ खा 
बड़े अभिमानी हैं | वे भक्तको किसी प्रकारसे र 
देते । उसके योगक्षेमकी सारी जिम्मेवारी बे स्वयं अपने । 
ले लेते हैं | यही हाल संत-महात्माओंका है | ह 


र ६ तब जो 
अनन्यभावसे इश्तर-सांनिध्यका सेवन कर रहा हो, 2 
किस प्रकार असफल रहेगा ! ॥ 


साचक भावें नमस्कार चाली । त्याची 


रची जिता संभू 
सुगमपंथे नेबून चाही । 


जेथीर तेरे \ 
(दा०४। ६।२४) 
तार्य यह कि सदा भगवत्‌-संनिधान ही उपासना: 
मूळ है । इसका आचरण नवविधा भक्तिसे किया जाता है। 
यह भक्तियोग स्वार्थ-परमार्थ, इहलोक-परलोक इत्यादि सः 
प्रकारके ध्येय प्राप्त करा देनेमें समर्थ है | जब इस मागते 
प्रत्यक्ष परमेश्वरकी प्राप्ति भी हो सकती है, तब क्षुद्र भौतिक 
सुख-साधनाकी प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती ! इसपर भी 
यदि किसीको अनुभव ही प्राप्त करना हो; तो अपने किसी 
कार्यकी सिद्धिके लिये वह भक्तियोगका प्रयोग करके देख 
सकता है । सिद्धि निश्चित है--- 


भक्तिचेनी योगे देव । निश्चर्य पावती मानव । 
ऐसा आहे असिप्राव । इसे ग्रंथो॥ 
( दा० १ 8०१) 


नवधा-भक्तिके प्रकार थे हैं 


श्रवण कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यसात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


श्रीसमर्थ-पंथमें इन भक्तियोंके सम्बन्धे जो कुछ हि 


बातें बतलायी गयी हैं, केवल उन्हींका उल्लेख विलासै 
कारण किया जाता है-- 


( १ ) श्रवणमू-मगवद्गुणानुवर्णन या इच्छित विकी 


एकाग्रतासे सुनना “श्रवण-भक्ति? दै । 
हातीच रत्न जळी गळे । गढूक होतां ते ना ८०! 
निवांत जळ निवळे । तरीच कमै 


बहुत करावे पाठांतर | कंठी धरावें ्रंथांतर । 
मशवत्‌ कथा निरंतर । करीत जावी॥ 


— 


# धीसम्थ रामदासकी उपासना ॐ ५७९ 
TT 
अमोध शक्तिसे उस भक्तको मूक हो तो, महापण्डित बना 


देते हैं; तथा पढ्नु दोनेपर पर्वत लॉँबनेकी शक्ति प्रदान 
कर देते दं । देखिये पाण्डवोंको लाक्षाण्इमें जळते हुए 


FF 


आह र 
a स्सरणम्‌- 
(३) विष्णोःस्सरणम- 
नाम अखंड स्मरावे । खूपभर्नी आठवावे । 
तिरी स्वभाव । निरेपिकी ॥ 


भक्ती 


(४) पादसेवन 
बहुधा अनुभगाची अंगे | सकळ कळती संतसंगे । 
च्य हि (> 2 मकै 
चोथे केचे प्रसंगे। गोप्य प्रगटे ॥ 
९ 
( ५) अचेनमसू- 
काया याचा आणि मने \ चित्ते वित्ते जीवें प्राण । 
सदूमावे भगदंत अर्चणें | या नांव अर्चन भक्ति ॥ 
( ६) वन्द्नम्‌- 
अर्थे दिसती बिशेष गुण । ते सदूगुरूचे अधिष्ठान । 
या कारणें तयासि नमन । अत्यादर करावे ॥ 
( ७ ) दास्यम 
(तदे भजन दास्य जाणावे \ पडेळ कार्य ते करावे \ 
सदा सक्षिचची असावें । देवदारी ॥ 
देवाचे वेभ चारवावे \ नीच दास्यत्व ही कराडे \ 
पड़के प्रसंगी सायब असावे \ सबका ॥ 
( दास० ४ | ७ । १९) 


दास्यत्व भक्तिमे कठोर भाधाका उपयोग करना अनुचित 


है । अतः भगवत्‌-संनिधानको सदेव ष्यानमें रखते हुए 
साधक नम्र बने । 


वचनें बोळाबी करुणेची । नाना प्रकार स्तुतीची । 


0-7 ३. 
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कैसे बचाया-- 
ऐसे परम सख्य घरितां। देवास कागे भक्ताची चिता । 
पांडव लाखाजोहरी जळतां । विवरद्वारे काढिले ॥ 
आपल्या मनोगता कारणे । देवावरी क्रोचास येणे | 
ऐसी नव्हेत कॉ. लक्षणें । सख्य भक्तिची ॥ 
(९ ) आत्मनिवेद्नम्‌- 
मी भक्त ऐसे म्हणावे । विभक्तपर्णेच्चि मजा \ 
हें अवघेचि जाणावे । विळक्षण ॥ 
आपण मिथ्या साच देव । देवभक्त अनन्यभाब । 
य! वचनाचा अभिमाव । अनुभवी जाणती ॥ 


आत्मनिवेदन होनेपर भक्तका कोई अलग अस्तित्व ही 
नहीं रद जाता | अलग अस्तित्व देहामिमानके सिवा और 
कुछ नहीं दै-- 

एक मुख्य परमेश्वर । दूसरी प्रकृती जगदाकार । 

दिएर आफ्णकेंचा चोर । आणिळा मध्ये ॥ 


इस प्रकार आत्मनिवेदन होनेपर भगवत्‌-संनिधान या 
उपासनाकी पूर्णता हो जाती दै । 
मी कोण हे जाणावें । मीपण त्यागोनि अनन्य व्हावं । 


मण समाधान ते स्माद । अंशीबाणि ॥ 
(दा०६। ८ । ५० ) 


करने और आजमाकर देखनेका विषय है। इसी जस्ममें उयः- 


अंतरे निवती सकळांची । ऐसे वदावे ॥ 
(दा०४॥७॥२६) इस प्रकारकी उपासनाके लिये संसारत्याग या अरण्य- 
t सेदनक कोई द्‌ यद्‌ अदन 
(८) सख्यः सेवनकी कोई आवश्यकता नहीं दै । यइ प्रत्यक्ष अनु 


देवास जयाची अत्यंत प्रीती | आपण व्तावे तेणें रैती \ 
येणे करतां भगबंती । सछ्यचडे नेमस्त ॥ 

देवाच्या सल्यत्वा साठी | पडाव्या जिवरुगांसी तुरी । 
सव अर्घ शेवटी । प्राण तोही बेंचावा ॥ 


भगवानको अपने प्राणोंसे. भी अधिक प्रिय मानना 


चाहिये, यही सख्य है । एक पुजारीने आरतीके समय 
गड़बड़ करनेपर एक छोटे बालकके हाथको जलती हुई 
आरतीपर दबा दिया । उस समय यदि भगवत्‌-संनिधानका 
बिचार रहता तो क्या पुजारी ऐसा अबिवेकपूर्ण व्यवहार 
कर सकता ! अनस्यभावसे शरण होनेयर भगान्‌ अपनी 


प्रचीदी करानेवाळा दै यह मोक्षमार्ग 
संसार त्याग न करितां । प्रपचउपधी न सांडितां । 
जनामर्चे सार्थकता । विचारेचि होय ॥ 
ह प्रचीतीचें बोरुणें । विवेक प्रचीत पाहणं । 
रीत पाहे ते शहाणं । अन्यथानव्हे ॥ 
अति जन्मी येति काळें । संसारीं हाइजे निराळे \ 
मो पाविजे निश्चळें \ खरुपकारे ॥ 
यही नही) भीसमर्थ अपनी उपासनाकी शपथ खाकर 


कहते हें 
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ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धात्ची पाने पतन । 
मिश्या बदे त्यास आण । उपासनेची ॥ 
(दास० ६। ९ । ३०) 


अन्तमें मैं सजन पाठकोंसे विनती करता हूँ कि मेरे ये 
शब्द तो मानो भूसेके स्य हैं | इनके अंदर जो धान्यकणके 
समान सत्यकण हैं, कृपया उन्हींका स्वीकार किया जाय-- 


भूस सांडोनि कण ध्यावा । तैसा वाच्यांश त्यजावा । 
कण रुध्वांश छक्षावा । शुद्ध स्वानुभवं ॥ 
(दा०६॥ १०। २५ ) 
सत्‌-खरूप भगवान्‌ तथा उनकी उपासना करनेवाले 
भक्त, दोनों समर्थ दै । उनका सदा जब-जयकार ही होता 
रहेगा-- 


“जय जय रघुवीर समर्थ? 


उपासनाकी चर्चामै जहाँ गुरु ओर शिष्यका वर्णन 
आता है, वहाँ समर्थ रामदासजीने गुरु ओर शिष्यके कई 
आवश्यक लक्षण बतलाते हुए कहा है कि तीन प्रकारकी 
( शास्त्र-प्रचीति, गुरुप्रचीति तथा आत्म-प्रचीति को ) 
परीक्षामै जाँचनेपर जो टिक सका हो वही “सद्गुरु' हे और 
साधकके शरण होनेयोग्य व्यक्ति वही दै । अर्थात्‌ गुरुका 
भोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोना आवश्यक है । नहीं तो, जो गुरु 
अपने शिष्यको साधनामें नहीं लगाते, इन्द्रियद्मनका 
अभ्यास नहीं कराते, ऐसे गुरु बाजारमें दमड़ीके तीन मिळते 
हों, तो भी त्यागनेके ही योग्य हैं । 


शिष्यास न काखिती सावन । न करबिती इंद्रियदभन । 
ऐसे गुरु अडक्याचे तीन । मिळाळे तरी त्यजावे | 


(दास०५।२। २१) 

कोई-कोई गुरु तो अपने-आपको सिद्धपुरुष बतलाते 

हैं | रिष्योंको अनुग्रह या उपदेश मन्त्र भी देते रहते हैं । 
परंतु कभी-कभी अनजानमें ही उनके मुखसे स्वयं उनकी 
असलियत खुल जाती है । वे कहते है -पूर्वकालमे कैसे-कैसे 
शानी तथा विरक्त भक्त दोते थे | उन्हें भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी हुआ करता ओर अष्टसिद्धियोंका सामर्थ्य उनके पास 
था | उन्हें क्या कमी थी | परंतु बढ वात॑ अब हममें कहाँ 
है । हमारा कोरा ज्ञान व्यर्थ ही है |? ्रीसमर्थके मतके 
स्वार्थ और असंदुष्टिका लक्षण है | ऐसे स्वाथी पुरुष ह 
सिद्ध योगी हैं ओर न निश्चय ही गुरु बनने योग्य क ग 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपाश्सदद ॐ 
ॐ काक 


पूरी झाने विरक्त भक्त । तयांसी सार्य भगत 
है 

आण सामथ्यं हो अदुत। सिद्धिचरेनि योगे 

nO ७२, ७० ग 

ऐसे तयांचे सामथ्ये । आमुचे शाञ्च सते व्य 

ऐसा साम्ध्योचा स्वार्थ । अंतरी बसे ॥ ट 


> (बा 
निःशेष दुराशा तुरे । तरीच अगनत मेरे। 
दुराशा धरिती ते बोखरे । शब्द ज्ञाने कामिक | 
'्हणोलि नवविधा भजन । जेथे प्रतिष्ठिले साधन \ 
हे सदू गुरुचे लक्षण । श्रोतं ओढला | 


( दा०५।२ | ४० ) 


| 


नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमाथ निराधार । 

कर्मेबीण अनाग्बार । भ्रष्ट होती ॥ 

आचार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अमक्ताचे दिसती । 

जळो त्यांची महंती । कोण पुसे ॥ 

कर्म उपासनेचा अभाव । तेथे मकाघेसि ( बकाच्यास मुद्रा) 

सारा ठाव | तो कान कोंडा समुदाब । प्रपंची हासती | 

( दासबोध-दशक ५ समास २ इलोक ५७) 

इस प्रकार सिद्ध होनेपर भी गुरुके लिये निहेतुक 
नवधाभक्तिका सदैव आचरण आवश्यक बतलाया है। जे 
गुरु साधन करनेके लिये केवल इसलिये डरता हो कि कहीं 
देखनेवाले उसे साधक ही न समझ बेठे, उस गुरुगें धेयंका 
अभाव स्पष्ट हो जाता हैं; संदेइरदित-वृत्ति, जो गुरुका मुख्य 
छक्षण है, यहाँ नहीं है--- 

मुख्य निःसंदेहपण । सिद्ध बोलिजे । 

साधन न मने जयारा । तो सिद्धपण बढ़ झाला 

त्याहूनी मुमुधु मका । ज्ञानाधिकारी ॥ 

चंद्रचूडाचे ( शंकराचे ) वचन । सद गुरूचे उपासन 

गुरूगीता निरूपण । बोलिळे हरे ॥ | 

हर ( दा० ६।६।११) | 

शिष्यके अनेक गुणोंका वर्णन करके एक ही 
दिखाते हैं कि साधक ही ,सत्‌-शिष्य है और उपासना १ 
मुख्य है-- | 

सदुपासना सत्कम । सत्‌ क्रिया 

सत्संग आणि नित्य नेम । 


आणि स्वधमं \ 
निरंतर ॥ 

(५।३। (१) 
ऐक शिष्या सावधान । आता भविष्य संगिन। 


जया पुरुषा जे ध्यान | तयास तेचि प्राप्त ॥ रु 
fei | (Tt) जु 


श् यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहमू ।? 
(गीता ४ । ११) 


इस पंथमें साधन-उपासनाके छिये सगुण भक्तिको ही 
अपनाया गया है । निर्गुण परमेश्वरका ज्ञान होनेपर भी 
हगुण उपासनाका त्याग नहीं करना चाहिये; परंतु यह 
निश्चितल्पसे समझ लेना चाहिये कि सगुणभक्ति एक 
साधनमागं मात्र है-—- 

साधु संत महानुभाव । त्यांचा ऐसा अभिप्राब । 

पंचमूतातीव देव । सुष्टि मिथ्या ॥ 

म्हणोनि सुष्टि नाशवंत । जाणती संत महंत । 

सगुणी भजावे निश्चित । निश्चया कारणें ॥ 

(६।६।५४) 


> 


ज्ञानप्राप्तिके बाद भी उपासना नहीं छूट सकती, इस 


सम्बन्धर्स कहा है--- 
जो अपने आपको बड़ा मानकर साधन-मार्गसे दूर 
भागना चाहता दै, वह तो प्रत्यक्ष ही देहाभिमानी है । 


+ “कलिम मुक्ति नामते पावत*--गुरु तेगवहादुर * 


७८१ 


TTF 


उपासना शरीरकी ओरसे होती रहती है ओर विवेकः 
विचारसे देखनेपर ममत्व कहीं रहता नहीं । ऐसी खितिर्मे “मै 
उपासना क्यों करू १? ऐसा प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । 


गी थोर वाटे मनी । तो नव्हे ब्रह्म्खानी। 

बिचार पाहतां देद्वाभिमार्नी । प्रत्यक्ष दिसे ४ 
(६।७।२५) 

ज्ञान बळे उपासना । आम्ही मक्त जरी मानूंना \ 

तरीया दोषाच्या पतना । पावो अभक्तपणें ॥ 
(६।७।४०) 

देहास लागली उपासना । आपण विवेक उरेना \ 

ऐसी हे स्थिती सळना--अंतरीची ॥ 

आत्म-निवेदन-भक्ति या परमात्मामें एकात्मभावके लिये 

विवेक और वैराग्य, दोनोंकी आवश्यकता है-- 
मी कोण हें जाणावे । मीपण त्यागुनी अनन्य व्हाव \ 
मग समाधान ते स्वभावे । अंगी बाणे ॥ 
( दास० द० ६ स० ८ श्लोक ५० ) 


कलिमें मुक्ति नामते पावत'--गुरु तेगबहादुर 
[ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा ] 


( ळेखक---पं० औकपिळ्देवजी शमौ ) 


पंजाबकी गुरु-परम्पराके उदीयमान नक्षत्र परम संत 
श्रीगुरु तेगबहादुरजीने नाम-स्मरणको ही उपासनाका सर्वोत्तम 
खरूप बताया है । स्वाळसा-पन्थमें दो ही बातोपर अधिक 
बल दिया गया है--८नाम जपना? और 'बंड छकना' 
अर्थात्‌ नामका जप करना और घाटकर खाना | यों तो 
गोस्वामी ठुळसीदासजी महाशजने भी लिखा है कि यद्यपि 
चारों युगोमें नामका प्रभाव प्रत्यक्ष दै, परंतु कलियुगर्मे तो 
इसका विशेष महत्त्व है-- 


^ पिह जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाठ । कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ || 


( रामचरित ० बाळ ० ) 

नाम-स्मरणको कलियुगर्म कल्पवृक्षके समान समस्त 

मना ओंको पूर्ण करनेवाला एवं समस्त भव-व्याधियोको दूर 
करनेवाला बताया गया है-- 

गम कामतरु काल कराला । समिरत समन सकळ जग जारा ॥ 

छ ( रामचरित० बाल० ) 


निस्संदेइ नाममें अपरिमित शक्ति है | इसील्यि तो 
भीगोखामीजीने निर्गुणत्रझ तथा सगुण रामते भी नामको 
बड़ा बताया है--'ऊद्य राम ते नाम बढ़" अतः मानव जीवनः ' 
को उभयविध ( आन्तर-बाह्य ) प्रकाशित करनेके लिये 
श्रीगोस्वाभीपादने “देहरी-दीपक-न्यायःसे रामनाम-स्सरण करने- 
का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वसुगम भार्ग सुझाया है 
राम नाम मनि दीप चरु जीह देहरी द्वार १ 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जो हस उजिआग ॥ 
६ दोझवळी ६ ) 
परंतु गुरु तेगबहादुरजीको सम्पूर्ण दाणीमै रासनामका 
ही एकमात्र रस अलौकिक छडासे सुशोभित हे । राम-नामका 
स्मरण ही उनका जीवन-सर्वल है । उनके जीवनमें नास 
स्मरणकी महत्ता अपनी चरम सीमाको सञ्च करती दौख पड़ती 


है-..कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते हु नल 
राम चाम नर निसि बारें निमिष एक उर चरे | 
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जमको त्रास भिरे नानक तिह अपनो जन्म संवार ॥ 
गुरुजीकी दृढ निष्ठा है कि यदि मनुष्य वेद-पुराण और 
संतमतका अनुगमन करके भी उसके परिणामस्वरूप नास- 
स्मरण नहीं करता तो निश्चय ही वह पथश्रष्ट है। उसे 
कौन समझावे--- 
कोऊ माई मूल्यो मन समझावे । 
बेद पुराण साघ मग सुनि करि, 
जिमिष न हरि गुन गये ॥ 


वेदाध्ययनका परिणाम यही होना चाहिये कि मानव 
नाम-स्मरणमें प्रवृत्त हो । इस मतकी पुष्टि गुरुजीने अन्यत्र 
भी की है-- 

वेद पुरान पढेको इहु गुमु सिमरै इरिको नामा \ 

उनका कहना यथार्थ ही है; क्योंकि वेद-पुराण आदिसें 
उसी प्रभुका ही तो गुणगान किया गया है । फिर क्यों न 
उनके अध्ययनसे मनुष्य नाम-स्मरणम लगे | उन्हीके शब्देमि--- 


वेद पुरान जासु गुन गावत ता को नाम हिऐ मो धड रे। 
पावन नास जगत महि हरिको सिमर सिमर कसमळू सन हरुरे॥ 
मानस देह बहुरि नहिं पावहि कळु उपाय मुक्तीका करु रे \ 
नानक कहत गाइ करुणामय भवसागर कै पार उतरु रे || 


इस दुःखमय भवजलघिको पारकर परम सुखको प्राप्त 
करनेका एकमेव साधन नाम ही तो है | गुरुजी कहते हैं--- 


कहु नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन रावे । 
और सकळ जग माया मोहिया निर्भय पद नहि पादै ॥ 


इसीलिये गुरुजी अपने मनको राम-नामकी प्रेरणा करते 
हुए क्ते दै-- 

रे मन राग सिउ कर प्रीत । 

छवन गोबिंद गुन सुनहु अरु गाउ रसना गीत ॥ 
करि साच संगति सिमरु माधो होहु पतित पुनीत । 

कार ब्याक ज्यों परिओ डोरे मुख पसरे मीत ॥ 
आजु काहि पुनि तोहि असिहै समझि राखु चीत । 

कहे नानक राम भजि दे जातु अस्स बीत ॥ 


नाम-स्मरणमे एक और बड़ी विशेषता है जो अन्य 
किसी भी साधनमें नहीं है । साक्षर हो या निपट निरक्षर 
मानव दो या पशु-पक्षी, धर्मात्मा हो या ला) 
कल सर्वत्र प्रत्यक्ष दै । मला; गजने कौन-सा धर्म-कर्म किया 
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या वेदाध्ययन किया, जो उसे वह पद्‌ प्र | 

योगीइवर लोग कठोर तपसाघनके द्वारा पाते है उनके 

कहते हैं-- ' ए 
नाहन गुनु नाइन कछु बिद्या धर्म कौन गज कोना! 
नानक बिरद रामका देखो अभय दान तिहि दीना॥ 
यही हाळ अजामिल और गणिका आदिका मी. 
मन रे प्रभुकी सरनि बिचारे । 
जिह सिमरत गनका-सी घरी ताको जसु उरिघागे ॥ 
अटक भयो भ्रुअ जाके सिभरनि अरु निमेग पद पाया । 
दुख हरता इदि विधि को स्वामी तै काहे बिसरामा॥ 
जब ही सरनि मही &पानिवि गज आह ते ढत! 
महिमा नाम कहाँ को बरतने राम कहत बंधन तिह तू 
अजामळु पापी जग जाने निमिष माहि निस्तारा | 
जानक कहतु चेति व्वितामनि तै भी उतरहि परा ॥ 


इतन! सुगम मार्ग दै--मुक्तिका यह नाम-स्मरण, फिर भी 
सब लोग इसे नहीं अपनाते हैं । करोड़ोंमें कोई एक इ 
मार्यपर चलता है । जैसे प्रभु रामचन्द्रजीने स्वयं ही लक्ष्म: 
जीसे कहा है-- 
कोड एक पाव मगति जिमि मोरी। 
( रामचरित ० किष्किला० ) 
मु > 
गुरुजीने भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की है-- 


जन नानक कोटनमें कोऊ मजल रामको पदे! 


इस प्रकार राम-नामसे विमुख हुए और संसारके मा 
जालमें फॅसे हुए लोगोंकी दयनीय दशापर द्रवित होकर गु 
कहते हैं-- 

साचो इहु जगु भरमि मुलाना ॥ 

राम नामका सिमरनु छोड़िआ माया हाथि बिकाना॥ 

मात पिता भाई सुत बनिता; ताके रस छपी । 

जोबन घन प्रभुताके मद महि अहनिसि रहें दौवागी । 

दीनदयाळ सदा दुखभंजनु ता सिउ मन न ठग 2 

जन नानक कोटनमें किनहु गुरमुख होइ प । 


हि कक 


क घोंकी प 
संसारके विषय-विकारो और मिथ्या सेस 


मृरातृष्णा नाम-स्मरणमें कब प्रवृत्त होने देती ३“ 
उलझनकी अवस्थाका वर्णन गुरुजीने इस प्रकार 
अब में कहा करों री माई । 


ई जन्म निषियन सिड खोया सिमरिओ नाहि कन्हाई ॥ 
> मेळी तिहि के 
में मेळी. तिहि सुधि सब बिसराई । 


दाह फास जन गर 

तम नाम बिनु या संकटे को अब होत सहाई ॥ 
ज संपति अपनी करे मानी छिन मो मई पराई । 
कहु नामक यहद सोच रहो मनि हरि जसु कबहु न गाई || 


जीव तमीतक संसारके विघयोंके पीछे भागता फिरता है; 
कबृतक इसे नाम-धन नहीं मिल जाता | नाम-धनके मिलते द्द 
इसकी कैसी अवस्था दो जाती है ! समुद्रवत्‌ शान्त | गुरुजी 
कहते दै 

पायो हरिनामु । 


माई म 
मेरो 'वावन ते छूटियो करि बेठो बिसरामु ॥ 


हस 


प्मुमकिन न बुद कि यार आयद बकिनार: 
खुदरा अज्‌ खुयाळे खामो अन्देशा बशर, 
|: हर चीज कि गैर अस्त दर सीनए तुर) 
निसार हिजाबेस्त॒ भियाने तो व यार! 


सूफी संत सरमदने सूफी-उपासनाका रहस्य वता दिया 
है--इन शब्दोंमें | कहता है वह 

“जबतक तेरे दिलमें बाहरी चिन्ताएँ मरी दे; छठी 
भावनाएँ भरी हैं, तबतक यह केसे मुमकिन है कि तेरा यार, 
तेरा प्रेमास्पद-बरह्मय--तुझे मिल जाय ! जबतक तेरे दिलमें ये 
दूसरी चीजें भरी हैं, तबतक यारसे केसे मिल सकेगा ! तेरे 
और उसके बीचर्मे यही तो पर्दा दै !! 

मतलब ! 


॥ अपने प्रेमास्पदको छोड़कर और किसीका चिन्तन न 
- | करना, दिलमें उसके सिवा और किसीको न ठहरने देना, 
किसी ख्वाहिश, किसी इच्छा, किसी कामनाको न पनपने 


देता--बस) इतनी-सी ही तो उपासना दै, इन प्रेममार्गी 
पधकोकी । वे कहते हैं--- 


जि इश्कका तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी जगमें भारी हरे । 
ने छोड़े मुहब्बत दमे गै तक) जिसे यार जानीसं यारी रंगे ॥ 
१ रवे उसे जगे द॒र्णिज करार, जिसे इहककी बेकरारी ठगे । 


। 
: 
न 
। 


$ सूफियोकी उपासनाका रहस्य- प्रेम & 


५८३ 


माया ममता तन ते मागी उर्पजयो निर्मल ज्ञान । 
कोम मोह एह परसि न सके गही भक्ति भगवान ॥ 
इसीलिये उन्होंने राम-नामकी मदृत्ता वतलाते हुए 
कहा है-- 
गम भजु राम भजु जनम सिंगत है॥ 
कहा बार बार समझत नहि क्यों गवार 
बिनसत नह रुगे बार ओरे सम गात है॥ 
सगर भरम डारि देह गोविंदकों नाम लेह 
अत बार संग तेरे इहे एक जात है॥ 
दिषया बिष ज्यों बिसार प्रभुको जसु हिए चार 
नानक जन कह पुकार अउसर बिहात है ॥ 
अतः राम-नामका स्मरण ही सर्वोत्तम उपासना है | 


कह 


—— टि 
पफियोंकी उपासनाका रहस्य प्रेम 


( छेखक--० श्रीक्रष्णदत्तजी भट्ट ) 


हर इक वक्त मुझ आशिके जार कूं, पियारे, तेरी बात प्यारी रुगे ॥ 
“इही? मूं कहे तू अगर एक वचन) स्क्रीर्बोके दिरसें कटारी कगे ॥ 


x x 2९ 


सूफीमतकी, तसब्बुफूकी जान है- प्रेम | एक सूफीने 
बड़े अच्छे शब्दोर्मे उसका वर्णन किया है 


(अगर इक न होता, इन्तजाम-आकमें सुरत न पकडता । 
इइकके बौर ज़िंदगी बवाकू है । इइकको दिक दे देना कमार 
है । इछ्क बनाता है । इइक जलाता है । दुनियामें जो कुछ है। 
इइकका जरुवा है ॥ आग इदकको गरमी है ॥ हवा इदककी 
बेचैनी है । पानी इछ्ककी रफ्तार है । खाक इश्कका कयाम है । 
मैत इठककी बेहोशी है \ जिंदशी रश्ककी होशियारी है । रात 
इछ्ककी नींद है \ दिन इश्कका जागना है। नेकी इठककी 
कुर्बत है । गुनाह इशकूसे दूरी है \ बिहिइत इब्कका शोक है। 
दोजख इश्कका जोकर दै!) 

सूफी-मतमें ऐसा माना जाता है कि सारी सुमि उस 
अल्लाहकी ही झाकी दिखायी पड़ रही है । जिधर नज़र 
डालते हैं, अछाइ-दी-अछाइ है । उसे पानेका एक ही रास्ता 


है और वह है--प्रेम) इश्क मुहब्बत ! “ $ 
> > x डिक... 
सूफी-साधनाकी चार हालतें मानी गयी है-- 
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शरीअत; तरीक्रत, मारिफत और दक़ीक़त 
शरीअत 

किसी भी उपासनापद्धतिमे आचार ओर विचार 
मुख्य होते हैं । सूफीलोग विचारपर;--हृदयकी शुद्धिपर सबसे 
ज्यादा जोर देते हैं, फिर भी वे इस्लामके इन चार 
आचारोंको छोड़ते नहीं । ये आचार हैं--( १ ) सलात 
( प्रार्थना, नमाज ) (२) जकात ( दान ), ( ३ ) सोम 
( उपवास, रोजा ) और ( ४ ) हज ( तीर्थयात्रा ) । 

शरीअतर्म ये चारों आचार निभाने पड़ते हैं । 


कुरानशरीफका पाठ--*तिलवत? करना होता है । रोज 
पाँच दफा “नमाज्‌” पढ़नी होती है | चुनी हुई कुछ आयर्तोका 
पाठ करना पढ़ता है । इसे कहते हें---“अवराद! । 

अल्लाहका “जिक्र! उसका स्मरण करना पड़ता है । 
जिक्रके कई भेद हैं । जेसे, 'जिक्रेजली'में अलाइ? शब्दका 
जोरसे उच्चारण किया जाता है । 'जिक्रेखफी'गे मन्द स्वरसे 
मुँह बंद करके नाम लिया जाता है । 'मुराकवा!में साधक 
अल्लाहदो हाजिरी, अछाहो नाजिरी, अछाहो सहीदी; अल्लादो- 
माई आदिका उच्चारण करके अछाइका ध्यान करता है । 
“मुजा हिदा/ में साधक चित्तकी बृत्तियोंको रोकता है | उसे आँख 
रहते हुए न देखनेका; कान रहते हुए न सुननेका, मुँह 
रहते हुए न बोलनेका, जीभ रहते हुए स्वाद न ळेनेका 
अभ्यास करना पढ़ता है । 


अछाइकी फिक्र भी करनी होती है ! उसके गुर्णोका 
चिन्तन करना पड़ता है | अछाहका समा? उसके नामका 
कीतेन भी करना होता है । 


“ह, अल्लाह ह?---सूफियोंका परम प्यारा मन्त्र है | 
तरीकृत 

शरोअतके नियमोंका पालन करनेसे साधक गुरुदीक्षा 
पानेका अधिकारी बनता है | उसे गुरुकी आज्ञाका पालन 
करनेकी कसम लेनी पड़ती है । मुशिद गुरु मुरीद--- 
साधकको रास्ता बताकर उसमें अल्लाइके इश्ककी चिनगारी 
सुलगा देता है | क 

बाहरी क्रियाओंसे ऊपर उठकर हृदयकी शुद्धताद्वारा 
अल्लाइका ध्यान करना तरीकृत है । तरीकतर्म साधकको 
अहंभाव छोडनेका और इन्द्रियौपर अधिकार करनेका अभ्या, 
करना पड़ता है | इसके लिये उसे भूख-प्यास सहनी री 
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> 


है । मोन रहना पड़ता है और एकान्तमे | | 
करनी पड़ती है | एकर तझ 
मारिफूत 
मारिकृत कहते हैं परम ज्ञ ८ 
शान नहीं होतां । उसमे अनवने मरी हा 
नाम है--इइक; सुदृब्बत, प्रेम | इसीको (वस्त) अ) 
इसीको “वडद? | साधक उसमें इवकर दुनियाको हो कहीं, . 
अपने-आपको भी भूल जाता है | १: 
सात झुक़ाम 
परंतु मारिफृतकी चढ़ाई आसान नहीं होती। उपे 
लिये इन सात मुकामोंसे गुजरना होता है--- 
तोबा (“ग्रायश्रित्त, अनुताप ) जद ( अपनी इच्छा 
दारिद्रथको अपनाना ) सत्र ( संतोष ), शुक्र ( अहाहके प्र 
कृतज्ञता )) रिज्ञाअ ( दमन )) तवक्कुल ( अछाहकी द्याए। 
उसके रहमपर पूरा भरोसा ) ओर रजा ( अछाहकी मनन 
अपनी मर्जी बना लेना ) | 
तोबा-कहनेको तो छोटा-सा एक शब्द हैः पर है वह गुरू 
गम्भीर | अबू बकर केतानी कद्दता है कि उसके भीतर ये 9: . 
भाव भरे पड़े ह~ 
( १ ) पहले किये गये पापोके लिये खेद | 
(२) फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी 
सावधानी | 
(२) अलाहके लिये किये जानेवाले कार्मोकी कम 
दूर करना | 
(४ ) दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया ॥। 
उसका बदला चुका देना | 
(५ ) गलत भोगोंसे बढ़ा हुआ शरीरका खतमात 0. 
देना, उसे कम कर देना | और-- व | 
(६ ) जिस मनने पापका मेज्ञा चला दै? उसे गारी ! 
कडुवाइटका भी मज्ञा चखाना | 
तौबासे पीडित मानव दी भोगोंसे विरत हो सकती | ! 
यह अनुताप यदि भयजनित हो तो भी काम करा |. | 
जत्र वह प्रेमजनित होता है तो वह ज्यादा अच्छा ॥ 
जहृद-स्वेच्छा-दा रिद्र्यसे साधना शीघ्र पलत ॥ 
| गरीबी अपनाना, गारीबेसि तादात्म्य स्थापि ठे 
ओर अपनी जरूरतोंको कम-से-कमपर ले आता अर |. 


हि? 


८ जिस हाळतमें रहना पडे, प्रसन्नचित्तसे 
कार करना सत्र” है । 

गुक्र-अब्लाहते प्रति कृतता प्रकट करते रहना “क्र! है। 
७ परके उपकार रावरे समुझि सोचि जिय नीके। 
भो न कुलिसहुँ तें कठोर हिय कबहुँ प्रेम सिय पी के ॥ 
| ( गो ० तुल्सीदासजी ) 
रिज्ञाअ-इन्द्रियोंका दमन | बेलगामकी इन्द्रियाँ मनुष्यको 
हरदम गड़हेमें ढकेलनेको तैयार रहती हैं | साधकको उनसे 
कदम-कदमपर सावधान रहनेकी तो जरूरत है ही, हर वक्त 
उनपर नियन्त्रण रखना भी बहुत जरूरी है | 
तवक्कुरु-मालिककी कृपापर पूरा भरोसा । 
रिज़ा-सुख-दुःख, हर्ष-शोकमे समानता रखना । मालिक- 
की मज़ींमें खुश रहना । भूलकर भी कोई शिकवा-शिकायत 
| उ करना । 

कहते हैं कि एक फकीर कई दिनोंसे भूखा था । दिलमे 
। इच्छा पैदा हुईं कि इस समय कोई हळवा लाता । थोडी 
ही देरमें एक आदमी हल॒वासे भरा थाल लेकर खिदमतमें 
हाजिर हुआ । 


फकीरने पुछा-'क्यों लाये १? 

बोरा-“आपकी मिन्नत मानी थी, इसलिये लाया हूँ |? 

फकीरने सिर हिलाकर उसे वापस कर दिया | कहा-- 
वापस ले जाओ । हमारे कामका नहीं है |? 


< एक पहर वाद वही आदमी फिर हळवा भरा थाल 
लेकर फकीरकी खिदमतमे हाजिर हुआ । 
` फकीरने उसे लेकर बड़े प्रेमसे खाया । 
| चलने लना, तो वह शख्स पूछ ही तो बैठा) हुन, 
५. रेवा तो वही था । पहले आपने इसे लौटा दिया था । 
| पद्म इसीको कबूल कर लिया | आखिर ऐसा क्यों १? 
फकीर हैसा | बोला--बेटे | उस वक्त मेरे मनमै यह 
। स्माहिश पैदा हुई थी कि कहींसे हळवा आये तो खाऊं | 
रेकी ख्वाहिशसे कोई चीज मिले तो उसे हर्गिज नहीं 
ना ~ चाहिये) वर्ना गुनहगार बनना पड़ता है | बादमें जब 
पयह थाल दुबारा लाया तो मेरी पहलेकी ख्वाहिश मर 


ड्ठ स्‌ छ 


* सूफियांकी उपासनाका रहस्य-प्रेम % 


वक्त 


~ ७५ 
सब्र-सँतोष ! जो मिल जाय) जेसा मिल जाय; जब चुकी थी | मैं समझ गया कि मालिकने इसे मेजा है । इसको 
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लौटाना गुनाह होता; इसलिये मैंने मजे ले-लेकर उसे खाया |? 
यह है तवक्कुल और यह है रज़ा। 
१८ १८ १८ > 
इन सात मुकागोंको पार करके मुरीद मारिफ़त पानेका 
अधिकारी बनता है | 
इसके आगेकी मंजिल है | 
हक्तीक्रत 
हक़ीक़त-साधन नही, साधककी परम अनुभूति दै । 
यहाँ पहुँचकर साधक संसारके दुःख-सुखसे मुक्त हो जाता 
~ ~ 0० re 
है । अल्लाहके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता | 


किसकी शादी किसका गम, 
हू अल्छाहूं दम पर दम 
RS 5 xX x 


सूफी साधनामें प्रेमकी ही बलिहारी है । रात-दिन 
प्रेमास्पदका चिन्तन करना, उसीकी लो लगाये रहना साधक- 
का काम रहता है | प्रेमी जब प्रेमरसमें डूब जाता है तो 
सारी दुनिया अळग खड़ी रहती है । सारे भेद-भाव डूब जाते 
हैं । न क्िसीकी,चिन्ता, न किसीकी फिक्र, न किसीका डर, 
न किंसीसे कोई वास्ता । उसे तो घट-घटमें उसी प्यारेकी, 
उसी प्रियतमकी झाँकी दीख पड़ती है । 
आशिर्कोको इम्तियाज़े दैरे काबा कुछ नहीं। 
उसका नक्शे पा जहाँ देखा वहीं सर स्ख दिया | ॥ 
> > > > 
सूफी उपासनामें प्रेम ही मूल मन्त्र हैं| उस प्रेमकी 
प्राप्तिक लिये हृदयको शुद्ध बनाना पड़ता है । तोबासे 
शुरुआत होती है-- 
'अँसुबन जक साचि साचि प्रेम बेर बोई ७ 
( मीराँबाई ) 
यह प्रायश्चित्त, यह तौबा दिलसे होता है, दिखावटी 
नहीं । यह शेख साहबका वह तोबा नहीं; जिसके लिये कहा है- 
शबको मय खूब सी पी; सुबह को तौंबा कर ठी, 
रिन्दके रिन्द रहे हाथसे जन्नत न गयी! 


दिखावटी तोबा इस रास्तेमें काम नहीं करता । यहाँ 
तो सच्चे तौबासे प्यारेके मिलनेका दखाज्ञा खुलता दै । 


हृद्यशुद्धिके बाद ही तो— 
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जमा पनन नर नाप आ । आइँनेमें है तस्वीरे थार 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


TT 


न ् 
——S 


प्रम न बाडी नीफ्मै प्रेम कि | 


हाट बिक , 


जब जरा गर्दन झुकायी देख ठी! राजा परजा जेहि रुचे सीस देय ३ \ 
UN NG ~ | ॥ 
र ^ वै त्री पे क -ह' ल 
प्रेमका यह मार्ग भारतीय उपासनार्म भी वेसा हा हैं सूफी भी कहता है 

जैसा सूफो-उपासनामें । इसके लिये सर्वस्व त्याग करके आगे तरीके फ़नामे कदम रे ७ 
जनते ड 

बढ़ना होता है-- मुदब्बतकी रस्में. मुख्ब्बतकी रहे 

—— = 


मीराँबाईकी उपासना-धारा 


( ढेखक- श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य ) 


श्रीकृष्ण-प्रेमान्मादिनी मीराँका असीम आशीर्वाद 
जीवके साधन-पथका श्रेष्ठ अवळम्वन है । यौवनके प्रारम्भसे 
लेकर वृद्धावस्थामे अन्तिम क्षणतक इस जीवनकी वे ही 
उपास्य देवी हैं | उनके आझीर्वादसे ही मीराँकी पवित्र 
जीवनीके विषयमै मीराबाई आदि ग्रन्थोंकी रचना तथा 
क्ीरॉँबाणी-प्रचार॑ नामक संस्थाकी स्थापना हुई है । 
“कल्याण! की अशे कृपासे आज मीराँकी उपासना-पद्धतिपर 
कुछ प्रकाश डाळनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मीराँवाईके 
सम्बन्धमं स्वामी आनन्दस्वरूपने लिखा है कि 'मीरा राधा, 
ललिता; म्पक्रलता अथवा अन्य किसी गोपीका अवतार 
थी |? भक्तनामावळी ग्रन्थक्रे प्रणेता श्रुवदासजीने 
लिखा हैं-- 
राज छाडि शिरियर भजी करी न कळु कुरूकानि \ . 
सोई मीर जग विदित प्रगट भक्ति की खानि॥ 
रिता हूँ रड बोकि के तासो हो अमिहेत \ 
आचद सो निशत फिरे बुदाबन स्सखेत ॥ 
“मीरा-माधुरी? ग्रन्थ-प्रणेताने लिखा हे कि धमीराँकी 
भक्ति खभावज थी | वे पूर्वजम्ममें खयं ही गोपी रह 
चुकी थीं । उन्होने श्रीकृप्णकी पतिमावसे उपासना की थी |? 
मीरँके पूर्वजन्मके सम्बन्धमं 'मीरा-सुधासिन्धुः नामक 
ग्रव्थम लिखा दै कि “जमे बरसानेकी एक गोपीका विबाह 
नन्दर्गावके इण्ण-्सखा एक गोपके साथ हुआ था | जब 
गोप गौना करानेके लिये बरसाने आया तो बिदा करते 
समय गोपीकी मेनि अपनी लड़कीको सावधान करते इए 
कहा कि नन्दर्गवमें एक जतुर्चूडामणि रता है | 
उसको दृष्टि किसीके ऊपर पड़ गयी तो फिर कोई बचाव 
नहीँ दै । वह तथा सर्वस्व हरण कर लेता है | 
यदि वह रास्तेमे मिल जाय तो घूँघट मत खोलना | 
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od 00 २ जैसे ही संकेत-स्थानके प्रेमसरोबरके प! 
पहुँचा तो गोपसखा कन्दैवाने आकर मुख दिलाने 
प्रथम वार सुखाबलोकनके . लिये मिठाईकी माँग की | कु 
अनुनय-विनय की गयी, परंतु वह तो यों ही छोड़नेवाला ३ 
नहीं । गोपी अपने घूँघटको और भी लंबा करके पत्य 
बनकर बेठ गयी, परंतु अन्तमें बोल पड़ी-तुप् स 
देखोगे ? मेरा सिर देखो ।? निराश होकर कन्हैया ए 
छोड़कर चला गया । कुछ दिनोंके वाद इन्द्रके रोह 
ब्रजमें भीषण वाढू आ गयी । ताहिताहि मच गयी! 
ब्रजवासियोंकी करुण-प्रार्थना सुनकर नन्दनन्दने गिरिराज 
को अँगुळीपर उठा लिया । त्रजके साधुसंत, गोपगो! 
घेनु-वत्स--सवने गिरिराजकी छायाके तले आश्रय ला 
अपने प्राण बचायें | बरसनेक्री वह गोपी मी समा उत 
भूलकर प्राण-रक्षार्थ गिरिराजके आश्रयमै आयी | वश शा 
देखती है कि श्यामसुन्दर पीताम्बरधारी वही क्सा 
जिसने उसका मुखावळोकन करके मिठाई मागी पौ) अ 
दो हाथोमें वंशी ल्य, एक हाथ नन्दवावकि 
रक्खे और एक दाथपर गिरि-गोवर्डनको उगवे £ 
वासियोंकी रक्षा कर रहें हैं। गोपीको छ A 
बहुत वड़ा अपराध कर दिया । ऑसू. रहे 
स्यामसुन्दरके चरणोंमें खान पानेकी अभिलाओं १ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोल उठे--इस शरीरके दार व 
मेरा अपमान क्रिया है, इस कारण इस ज 


करोगी |! 
: [i 

युगऱयुगान्तमें युग-भ्रष्टाः यापग्रखा 0. 
राजस्थानके मेड़ता राज्यके कुड़की नामक खा ॥ 
हुई और शिश्ञुकाल्म ही छोक लाज, 


{बाइक 


& दूंध्रटके प्रति वीतश्रद्ध होकर श्रीक्रष्ण-प्रेम-पागछिनी 
ह गयी | दलाल जेठालाल बड़ीयालने एक स्थानमें लिखा 
~ ०7 च > अ पूर्व ज्यो 
ह--मीराँके जन्म-कालमे एक अपू ज्योति प्रकट हुई 
प्र । चित्तोडगढमै रहते समय स्वामी आनन्दस्वरूप 
वारी महाराजने शोध करके कहा था कि भीरा 
कमस्थानमे एक अपूर्व वेदिष्टय है । मरुस्थल्में होते 
।, 07 भी वहाँ सैंकड़ों ठुलसीके कुज्ञ हैं | मीराँकी जन्मभूमि 
॥ कुइकीको देखते समय मेंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष किया है |? 
चार वर्षकी अवस्थामै मीराँने अपनी मासे कहा था-- 
जगदीस ।? 


(माई) म्हाने सुपनेमे परण गया 


ये जगदीश ही गिरिधर गोपाल हैं 
राजस्थानकी मर्यादाके अनुसार राजपरिवारकी नारियाँ 
असूर्यम्पश्या होती हैं; लंबा घूँघट निकालती हैं | युगभ्रष्टा? 


| अभिशाप-ग्रस्ता मीराँ जब सयानी हुई तो उसने 
| धोषणा की” 
मेरे तो शिरिघर गोपाळ दूसरे न कोई! 
। जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई ॥ 
हि तात मात भ्रात बंधु आफ्नो न कोई। 
> 09 ज्व कोई 
छाड दई कुककी कान का करिहे कोई॥ 
संतन ढिग बैठ बैठ लोक काज खोई। 


सीराँको गिरिधर गोपालकी चिन्मय मूर्ति मिली थी 
| साधु-महात्माके द्वारा । साधनाके साथ-साथ मीरोने 
| गिरिधर गोपालकी सेवा आरम्भ कर दी थी । 
“कबहुँ प्रगट, कबहुँ मानस-पुजा।? 


। माराँकी उपासना थी--प्रभुकी पतिके रूपमै सेवा करना, 
लान कराना, भोग-राग तैयार करके पहले वे स्वयं चख 
' करके देखती कि कहीं नमक तो नहीं ज्यादा पढ़ गया; क्योंकि 
ससे प्रभुको कष्ट होगा | सांसारिक इष्टिसे यह अपराधजनक 
| यहाँ याद आती है प्रसुकी लीलाकी एक बात । एक बार 
इष्ण पेट-दर्द्का खाँग बनाकर प्रेमी भक्तकी चरणरजकी 
रे | नारद्जी महाराज ब्रह्माजी और शिवजीसे 
(तिनम चारों ओर घूम आये भक्तकी चरण-रजकी 
"पिमे | भगवानको चरण-रज देनेका किसीका साहस न 
| दँमा | अन्तमै त्रजकी गोपाज्ननाओंने नारदकी प्रार्थना 
५ 4 । इस Ce लिये ब्रजकी वे गोपियाँ नरककी 

भोगनेके लिये भी प्रस्तुत हो गयीं | 'कुछ भी हो; 


१८ मीरॉबाईकी उपासना-धारा & 
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उनके प्राणनाथके पेटका दर्द मिट जाव |” गोपीजन 
श्रीकृणके सुखसे सुखी हैं | मीरा भी इसी प्रकार श्रीकृष्णकी 
सेवाम ही आनन्दमग्न थी | 
मीराँकी उपासनामें था प्रियतमकी विरद-ज्वालामें 
दग्ध होना-- 
में बिरहिण बैठी जागू जगत सब सोवे री आली ! 
बिरहिण बैठी रंगमहरू में मोतियन की लड़ पोवै। 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी असुवन मारा पोवे ॥ 
तारा गिण-गिण रैन बिहानी सुख की घडी कब आवे । 
मीराँके प्रभु गिरिधर नागर जब मिलकर बिछुड़ न जावे ॥ 
इस विरह-ज्वालामें गिरिधर गोपालकी सेवा | प्रभुकी 
तृप्तिके लिये माला गूँथकर उनका श्रङ्गार करना. | नाच: 
गाकर उनको तुष्ट करना-- 
में तो गिरिधर आगे नाचँगी । 
(२ रे ४ प्रमी जाचुगी 
नाच नाच पिव रसिक रिझाऊं प्रेमीजन को जाचूंगी ॥ 
इस प्रकार मीरा साधनामें अग्रसर होने लगी । कहाँ 
वे बरसानेकी गोपी और कहाँ आज राजपूत कुलरमणी । 
पूवेजन्मकी स्मृति उनके अन्तःकरणमें जाग उठी, - इसलिये 
उन्होंने अपने भजनमें स्पष्ट कहा-- 
“मैं तो शिरिधर के घर जाऊँ । है 
मेरी उणकी प्रीत पुराणी उण बिन पछ न रहाऊ ||” 
सीराँ बारंबार पूवजन्मकी प्रतिश्रुतिका स्मरण कराके 
कहती है--- 
थाने काई काँ कह समझाऊं, म्हारा बाळा गिरिधारी | 
पूर्वं जनम को प्रीत हमारी, अब नहि जात निवारी ॥ 
मीरॉने अपनी ननद ऊदाबाईको बात-ही-बातमें 
कहां था-- 
भाव भजन भूषन सजे, सीर सजे सिंगार \ 
ओढी चूनर प्रेम की ( म्हार ) रिरिचरजी भरतार ॥ 
केवल इतना ही नहीं, मीरॉने अन्तमें अपनी अन्त- 
रात्माकी वाणी प्रकटरूपसे व्यक्त कर दी-- 
पूरन जनम की में हुँ गोपिका) 
- अध बिच पढ़ गयो झोळ रे। 
TN 
गोपीमावकी उपासना वेष्णव-साधनाकी एक प्रधान, 
विशिष्टता है । जीव प्रकृतिकी पुरुषोक्षमके सङ्ग भिलनकी 
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Sn age ct ng MMe 5: ही मधुरभावकी उपासना है । इस विश्वमै जो कुछ हो 
रहा है, सब प्रकृतिका खेल है | इस खेलके बंद हो जानेपर 
“विश्वशनामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती । मूलमें प्रकृति भी 
एकाकिनी ओर अचला रहती है । पुरुषके सांनिध्यके विना 
वह भी कुछ करः नहीं सकती। पुरुष देखता है, भोग 
करता है, तब इस सोहागमें रंगमयी प्रकृति नाना प्रकारकी 
विचित्र लीला-लहरियोंसे विश्वको विकसित करती है; किंतु 
जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि पुरुष अब कुछ भी भोग 
नहीं करता, तो वह अभिमानिनी पलमात्रमें अपनेको संयत 
कर लेती है । उसकी सारी लीला अन्तर्हित हो जाती है? 
खेल बंद हो जाता है | यह जो पुरुषको दिखलानेके लिये, 
उसको भोग करानेके लिये प्रकृतिका विलास है, इसी भावके 
मूलमे मधुरभावका संकेत बिद्यमान है । मीराँ इसी मधुर- 
भावकी रसिका थीं । 


साधनाके प्रथम सोपानपर जाकर साधक कहता है--- 
धमै उसका हूँ? । “इतः पूर्वं मनोबुद्धि देहधर्माधिकारतः?-- 
( इससे पूर्वं मन-बुद्धि-देह-धर्मके सारे अधिकार ) तुम्हारे 
चरणोंमें समर्पण कर चुका हूँ । तुम कृपा करके मुझको अपना 
लो | अनेक जन्म-जन्मान्तरोमे न जाने कितना रास्ता तय 
करके इन्दावनमै आया हूँ । मुझको स्वीकार कर लो | 


द्वितीय सोपानमें साधक कहता हे;--'बे मेरे हैं; तुम 
मेरे हो मुझे पेरॉसे कुचल दो, असीम यातना दो, कोई 
हज नहीं) तथापि हे प्रभो ! तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो |? 


प्रथम भाव “तदीया रति? है और द्वितीय भाव “मदीया 
रति? । यह मदीया रति ही ब्रजका गोपीभाव? है। मीरा 
मदीया रतिकी पूर्ण अधिकारिणी हो गयीं । 


मधुरा और द्वारका-लीलामें सेवककी खार्थबुद्धि है । 
दोनों ही सेवाएँ. सकाम हैं और बृन्दाबनळीलामें गोपीजनका 
आनन्द है--प्रभुकी सेवा करनेमें । उस आनन्दके सामने 
ब्रह्मानन्द भी तुच्छ है । गोपीजन भावानन्दमें केवळ बाह्म- 
आम्यन्तरको विस्मृत हो जाती हों) ऐसी बात नहीं हे; वह 
अन्तर और बाइरको एक करके कहती है--«प्रभु ! तुम 
आनन्दित होओ । हमारा उपभोग करके, हमारा सर्वख 
लेकर तुम सुखी होओ । हमारा कहकर कुछ भी रहने न 
पाये । तुम्हारे ही स्मे हम रसिका हैं|? मीरॉने अपनी 
साधनाके स्तरमें अपने लिये कुछ भी नहीं रकबा | वह 


दै, इसमें संदेह नहीं । अतएव मौराँबाईकी 
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re दके 
हो गर्यी | का 


मीरा थीं--पूर्ण वेष्णवी । यद्यपि मीरोके भे 
भगवान्‌ या शङ्च-चक्रगदा-पद्चधारी नारायगका कोर | 
नहीं मिलता । विष्णु भगवान्‌ और श्रीजणों द्द 
अभेद है, किंतु रसतः पार्थक्य है | मक्खन, क 
सार-सन खरूपतः एक है । किंतु उनके खाद्म 2 
रहता हे । श्रीनारायणमें नियत ईश्वरावेश नि हे भै 
श्रीकृष्णसे नित्य गोपावेश है । लक्ष्मीजी और र्ना 
तत्त्वतः भेद न होते हुए भी रसगत भेद है | शरीरास 


= 
अपना सर्वस्व प्रभुको समर्पण करके इन कि 


. निखिल माधुर्य-प्रकर्षण श्रीकृष्णके भुजद्वयके द्वारा आहिङ्ग 


होकर ब्रजाङ्गनाओंने जो आनन्द प्राप्त किया था, लक्ष्मी 
स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकतीं । लक्ष्मीजीका नाराय 
“तदीया? रतिभाव है और ब्रजाङ्गनाओंका श्रीकृष्णमें दा 
रतिभाव है । त्रजाङ्गनाएँ श्रीृष्णकी अपेक्षा नहीं कर। 
श्रीकृष्ण ही उनकी अपेक्षा करते थे । रासमण्डलमे गोग 
एक दूसरेका हाथ पकड़कर नृत्य कर रही थीं | अचाक 
प्रेमावेगमें श्रीकृष्णने स्वतः प्रवृत्त होकर गोपियोको हृदे 
लगा लिया । यही गोपीजनकी विशेषता है । 


मीराँके भजनमें श्रीराधाजीको भी कोई स्थान का 
मिला है। प्रश्‍न हो सकता हैं कि श्रीराधा या सलीडृे 
आनुगत्यके बिना गोपीमावकी उपासना सम्भव नही है। 
परंतु मीराकी साधनापद्धतिमें इसका व्यतिक्रम पाया च 
दै । मीरा प्रत्येक क्षण पूर्वजन्मकी स्मृतिको मतम बाग 
रखकर सीधेसीधे ही अपनेको ब्रजगोपी मानकर ही र 
उपासना सेवाद्वारा गोपीभावसे करती थीं । मीराबाई अ 
प्रणयनके समय यह प्रश्‍न आया था कि मी है 
वैष्णव सम्प्रदायौमेंसे किस सम्प्रदायकी थीं। आम 
चैतन्यदेवके द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय मध्वसम्प्रदायकी 
उपासनाके साथ मीराँकी उपासनाका पूर्ण साड, | 
परंतु श्रीमत्सुन्दरानन्दने अपने 'परतत्त्व-सीमा ह 
नामक ग्रन्थमें प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि पो 
सिद्धान्त मध्वसम्प्रदायके अन्त्भुक्त नहीँ हैं? बलि ह 
स्वयं चार वैष्णव सम्प्रदायोँके अतिरिक्त “अदि द 
सिद्धान्तरूपी गौडीय बैष्णवसम्प्रदायका प्रवर्तन दि 
महाप्रभु चेतन्यदेव तथा रामानन्द्रायकें द्वारा अत 
अनुसार चलनेवाली साधना वैष्णवसम्प्रदायके दा 


(५ 


के महापुरुष श्रामन्त शक 


ही वैष्णवसम्प्रदायमें गोपीमावकी उपासनाके रूपमै 
| 
इसको «श्रीकृष्ण-सेवक-सम्प्रदाय? 


कहा जाय तो क्या आपत्ति है १ मीराँके इष्टदेव श्रीकृष्ण 


महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव 


परम कृपालु श्रीमन्त शांकरे 
लोकक करिया द्या \ 
| हरिर निर्मक भकति प्रकाश 
करिका शास्रक चाया ॥ 


--नामघोषा 
| अपने गुरु, भारतके पूर्वाञ्चलमें वेष्णव-धर्मके महान्‌ 
| प्रवक्ता महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवकी वन्दनामँ माधव- 
देवने. अपनी सर्वोत्तम कृति “नामघोषा? में उपर्युक्त पदका 
उच्चारण करते हुए भक्ति-भावसे जिस प्रकार आपका 
स्मरण किया है, उसीसे शंकरदेवकी महत्ता प्रकट है! 
| शंकरदेवकी वन्दनामे माधवदेवका ओर एक प्रसिद्ध 
पद यों है-- 

हरि नाम रसे अमृत निधिक वान्धि 
गुप्त करि थैका देव गणे। 
दयालु शंकरे पाइ तुलि मुद भाडि दिला 
सुखे पान करा सवै जने॥ 
अर्थात्‌ “देवताओंने हरि नाम-रसरूपी अमृत-निधिको 
बाँधकर छिपा रक्खा था । दयाळ शंकरने उसे पाकर 
बन्धन तोड़ दिया, जिससे सभी लोग उसका पान कर सके ।? 
वस्तुतः पूर्वाञ्चलका मध्यकालीन सामाजिक और 
धार्मिक इतिहास नाना प्रकारकी रूढि-परम्पराओं, अन्धः 
विश्वासों और भ्रान्तियोंके जालोंसे समावृत है । बौद्ध-धर्मकी 
पतनावस्थामें वज्रयानकी अवाञ्छनीय आचार-पद्धतियों तथा 
| तान्त्रिक वामाचारकी प्रक्रियासे समूचा जन-जीवन आक्रान्त 
और धर्मकी मूलभूत चेतना अन्तर्हित होकर विविध 
पंथोके योनाचारों एबं अतिचारेंमें भयावह अभिबृद्धि हो 
रही थी। हेवी और शाक्तोंकी पूजा-उपासना-द्धति भी 
बलिविधान और इमशान-साधना आदि बाह्माडम्बरोंमे 
ऐसकर जनताको मार्ग-्रष्ट कर रही थी । विभिन्न वादोंमें 
मेसी हुई जनताकी चित्तवृत्ति इस भयावह अन्धकारसे 


रदेव और उनकी भक्ति-उपासना * ५८९ 


र 


हैं, उनकी उपासना-पद्धति गोपीभावमें मधुर रसकी है; द्वैत- 


भाव है और सेवा माध्यम है । 


श्रीकृष्णप्राणा राजरानी मीरॉकी जय ! 


ओर उनकी भक्ति उपासना 


क ( ठेखक--श्रीनवरुणजी वर्भा ) 


निमुक्तिका मार्ग पानेके हेतु तड़प रही थी । राजदरबारों 
तथा धार्मिक स्थलोमें पाखण्डियोंके अड्डे बने हुए थे । इसी 
कालमे महापुरुष शंकरदेवका आविर्भाव इस भूखण्डपर 
नव-सूर्यौदय ही सिद्ध हुआ । आपने न केवल धर्मके 
नामपर ,चलनेवाले बाह्याडम्बरांका ही खण्डन किया अपितु 
समूचे पूर्वाञ्चलकी जनताको एक ऐसे भक्तिमूलक धमसूज्रम॑ 
संग्रथित कर दिया, जिससे वह नवीन प्राणोन्मादनासे 
उज्जीवित हो उठी | 

श्रीशंकरदेवका जन्म असमके नोगाँव जिलेके बरदोवा 
नामक स्थानमें शक संवत्‌ १३७१ के आश्विन महीनेकी 
गुक्कपक्षकी दशमी तिथिको हुआ था । आपके पिता 
कुसुमवरको उनके गुणोंके कारण “शिरोमणिसुजा की 
उपाधि मिली थी । आपकी माता सत्यसन्धादेवी परम 
साध्वी थीं । शेशवावस्थामें ही शंकरदेवके पिता-माता 
स्वर्गवासी हो जनिके कारण उनका पालनपोषण दादी 
खेरसुतीने किया था । 

बारह वर्धके होनेपर आपको महेन्द्र कन्दलीकी पाठशालामें 
प्रवेश कराया गया । थोड़े ही दिनामें अपनी महान्‌ 
प्रतिभाके चमत्कारसे शंकरदेव “अप्रमादी पण्डित! बन गये | 
वर्ण परिचय होते ही आपने गम्भीर भावपूर्ण ऐसी एक 
कविताकी रचना कर डाळी, जिससे सभी चकित रह गये। 
उस कविताकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 


करतक कमरू कमरूदरू नग्न) 
भव दव दहन गहन वन शयन ॥ 
नपर सपर पर सतरत गमय | 
समय मभय भय ममहर संततय ॥ 
खरतर वर शर हत दशवदन ६ 
खण्त्दर नगधर फणधर शयन ॥ 
जग्दघ मपह मबभय तरण १ 


उर पद्‌ रज रय कमर जयन \\ 
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स नु लाल --. ही आपने 'हरिश्चन्द्र-उपाख्यान? काव्यको 
रचना की. थी, ऐसा विद्वानौंका मत हैं | इसके बाद 
सूर्याबतीदेबीका- पाणिग्रहण कर आपने गार्हस्थ्य-जीवनमें 
प्रवेश किया । कुछ दिन बाद सूर्यावतीका स्वर्गवास 
होनेपर आपके हृद्यमें बेराग्य जगा ओर बारह साळतक 
भारतके विभिन्न स्थानोंकी लगातार तीर्थयात्रा की तथा 
अनेक भक्तों और आचायोँके सत्सङ्गका लाभ उठाया । 

इस तीर्थऱयात्रासे लोटकर आपने पहले-पहल बरदोबामें 
ही सत्र और कीर्तन-घरकी स्थापना की तथा भक्तिरसात्मक 
वेष्णव-धर्मका व्यापक प्रचार आरम्भ किया | उसी समय 
कछारियौने उनपर तरह-तरहसे अत्याचार करना शुरू 
किया । फलस्वरूप अपने शिष्योंके साथ आप आहोम 
राज्यके अन्तर्गत माजुलीके धुँवाहाट या बेलगुरी नामक 
स्थानमै चले आये | यहीं आपके प्रमुख शिष्य माधवदेवके 
साथ आपका प्रथम मिलन हुआ था । 


वेष्णव-धर्मका प्रचार दिनों-दिन बढ़ने लगा । जनताने 
बड़े ही प्रेम-भावसे शंकरदेवके प्रवचन-कीर्तन आदि सुनकर 
धर्मका यथार्थ 'स्वरूप? हृदयङ्गम किया | आहोम राजाका 
शक्ति-उपासक पुरोहितवर्ग झांकरदेव-प्रचारित वेष्णव-धर्मकी 
व्यापकता सह न सका ओर उनकी प्ररोचनासे आहोम 
शासकोने वेष्णवोंपर अत्याचार करना प्रारम्भ किया । 
शंकरदेवके जामाता हरिको मार डाला गया । अन्तमें 
शंकरदेव कोचवंशी राजा नरनारायणकी प्रसिद्धि तथा 
बिद्वत्ताके समादर करनेकी बात सुनकर पर्वमें आ गये 
और कामरूप जिलेके अन्तर्गत पाट बाउसीमें सत्रकी 
स्थापना की | 

इसके बाद शंकरदेवने अपने रिष्यॉके साथ दूसरी 
बार तीर्थयात्रा की । कोचराज्यमें शंकरदेवके द्वारा प्रवर्तित 
बेष्णव-धर्मका पहले पहल घोर विरोध शेव और शाक्त-पंथी 
पुरोहितोंने किया | परंतु राजसभामें शंकरदेवकी विद्वत्ताका 
प्रगाढ परिचय प्रासकर राजा नरनारायणने वेष्णव-धर्गकी 
श्रष्ठता खीकार करते हुए आपसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की | 
शंकरदेव हिंसा-निरत तथा विलासी राजाओंको दीक्षा 
देनेके पक्षमें न थे; परंतु राजा नरनारायणका उत्कट आग्रह 
देखकर अन्तमँ उन्हें दीक्षित करनेकी खीक्रति देनी पडी । 
देवयोगसे जिस दिन दीक्षा देनेका निश्चय किया गया था 
उसके पहले दिन ही रातको भक्तप्रवर श्रीमंत शंकरदेव 
वैकुण्ठ सिधार गये । 
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शंकरदेवकी उपासना-पदति 
रांकरदेवप्रवर्तित ` वेष्णव-धर्म 

है । आपने भारतीय भक्ति-साधनाके मूलाधार श्रीक्षण गा 
श्रीरामके स्वरूपको ग्रहण किया; परंतु उत्तरमार्‍ीय | 
साकारोपासक भक्तों तथा संताँकी भाँति उन्‍हें सगुण ह्या 

छ मानकर नियुण विष्णुके रूपमें ही माना | मूतिपज 
और बलि-विधानका निषेध शंकरी-उपासनाकी दो र 
प्रवृत्तियाँ हैं इसलिये आपके द्वारा प्रतिष्ठित देवासनोपर 
प्रतीकमात्रके रूपमै ग्रन्थ रहते हैं । भक्तजन उसी आसनारू 
प्रतीकके प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति अर्पित करते है, | 


पडत; दास्यभक्तिज 


मूर्तिपूजन-विधानके निषेधके साथ-साथ शंकरदेव 
अन्य देवी-देवताओंकी पूजाका विरोध करते हुए एक 
मात्र आराध्य निराकार विष्णुकी पूजा-उपासनाका प्रचार 
किया । “आन देवी देव न करिबा सेव? यह शंकरदेववा . 
बहुःप्रचारित आधार-वाक्य है । 

झंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें नाम-स्मरणका जितना 
हत्व है; उससे कहीं अधिक नाम-कीर्तनका है । आपने 
सामाजिक एकताकी सिद्धिके लिये धर्माचरणको भी 
सामूहिकरूप प्रदानकर कीर्तन-पद्धतिका प्रचार किया | 
झाँझ, मृदङ्ग, मँजीरेके साथ-साथ हाथसे तालियाँ बजाकर 
उच्च-खरसे नामका घोष करना शांकरी-उपासना-पद्धतिका 
प्रमुख अङ्ग है । 

“मक्ति-प्रदीप? ग्रन्थमे शंकरदेवने श्रीकृष्णके मुखते 
“एक-शरण? “अव्यभिचारिणी? भक्तिका वर्णन किया दै-- 


मोक एरि आन एको न भजे देवक। 
सहि हे ते कमेक॥ 
सेहि भक्ति एरुवावे समस्ते कर्म | 
सेहि एक-शग्ण भजन अनुपम). | 
नु सुनय आन एको देवतार नम॥ 
अव्यभिचारिणी ताके बुलिय भकति। 

नाहिके प्रयास आत अल्पे साधे गति॥ 


( श्रीकृष्ण कहते हैं )--“मुझे छोड़कर नो र 
देवोंको नहीं भजती, वही भक्ति समस्त कर्मोसे मुक्त 
होती है। वही 'एक-शरण भजन अनुपम है जौ 
किसी देवताका नाम नहीं सुनता | उसे “अव्यभि: ही 
भक्ति समझना चाहिये । यही बिना प्रयास अहा ऽ 
मुक्तिका साधन है |? 


हु 
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आपने आगे कहा है-- 

आन मिटो सेहि मोर द्रोही! 
| ( जो अन्य देवताओंकी पूजा करता हे; वह मेरा 
। है । ) बलि-विधानका प्रबळ निषेध करते हुए आपकी 


देव पूजे 


द्घोषणा, हैं 
अनेक जन्मर आळे पातक प्रचुर 
है ताते से आनक पूजे करे बलिदान । 


“जिनके अनेक जन्मोंके अनेक पातक हैं) वे ही 
दूसरोंकी पूजा वलिदानके द्वारा करते हैं |! 

इंकरदेवका वेष्णव-धर्म जिसे 'भागवती-धर्मः भी 
कहा जाता है? मूलतः भागवत और गीताकी भक्तिपर 
आधारित है । इसलिये दांकरदेवने भागवत और गीताको 
ही प्रामाणिक संदर्भ-ग्रन्थोंके रूपमें बार-बार उद्धूत किया हैं | 


बहुदेव-पूजनके विरोधी होनेपर भी शंकरदेव “अवतार 
वाद? के सिद्धान्तके पोषक थे | इन अवतारोंके माध्यमसे 
श्रीकृष्ण ( आदिपुरुष परमत्रह्म-स्वरूप ) ही अपनी लीला 
विश्वमै प्रदर्शित करते हैं । इसलिये बहुदेव-पूजनके 
समान अवतारोंकी उपासनामै कोई अन्तविरोध नहीं है । 
उत्तरभारतीय अनेक पंथोंमें राम ओर कृष्णको अलग- 
अलग मानकर उपासना-पद्धतिमें भी भिन्नता देखी जाती 
“है । परंतु शंकरदेवने इनमें परिपूर्ण सामज्ञस्य स्थापित 
कर दोनों रूपोंकी अभिव्यक्तिका भी समन्वय कर दिया है | 
आपने  'भागवतःका असमीया रूपान्तरकर कृष्ण- 
ढीलाकी महत्ता प्रतिपादित की | उसी प्रकार रामायणके 
'आदिकाण्ड' ओर 'उत्तस्काण्ड? का रूपान्तर कर राम- 
भक्तिको भी कृप्ण-भक्तिके पर्यायरूपमें स्वीकृत किया | 

वस्तुतः शंकरदेवके आराध्य कृष्ण केवळ वात्सल्य 

ओर मधुर भावोंकी लीला करनेवाले नटनागर ही नहीं 
हैं, बल्कि अनाचार-निकन्दन; असुरमर्दन परम वीर्यशाली 


भक्तोंके आश्रयस्थल भी हैं । युग तथा परिस्थितिके 
कारण आपने श्रीकृष्णके प्रति 'सखी? भावको अन्य 


इणा-भक्त कवियोंकी भाँति सर्वात्मक महत्त्व नहीं दिया | 
रास-क्ीड़ा-जैसी श्ङ्गारिक लीलाकों शंकरदेवने 'काम-विजय! 
कहा है | 

बस्तुतः श्रीकृष्णका अनुपम चरित्र अनाचार और 
पापके प्रतीक राक्षसोंके मर्दन तथा संकटमे पड़े हुए 
भक्तजनेंके उद्धारमें ही प्रतिभासित हुआ है । रावणादिके 


नाशक रामचन्द्र भी इसीके प्रतीक हैं | इसीसे शंकरदेवने 
अपनी उपासना-पद्धतिमें “नाम? को प्रमुख स्थान प्रदानं 
करते हुए कहा है-- 
कृष्ण किकरे कहे एरि आन काम। 
निरंतरे नरे डाकि बोळा राम राम॥ 


“कृप्णका किंकर कहता है, अन्य कमाँको तजकर 
है नर ! पुकार-पुकारकर “रास? राम? कहो |? 

शंकरदेवकी उपासनामें श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्मस्वरूप है | 
आपने 'कीर्तनःमें स्पष्ट कहा है- पूर्णत्रझ्क आपुनि 
मैला हा अवतार |) यों श्रीकृष्णके अनेक नाम हैं; परंतु 
उनमें मुख्य दो ही नामोंको माना गया हैं । नाममहिमा- 
वर्णन-प्रसङ्गमँ स्वयं श्रीकृष्णका कथन हैं--- 

मोहोर दुगुटि नाम । एक हरि, एक राम ॥' 

( मेरे दो नाम हैं एक हरि और दूसरा राम ) 

इसी कारण 'कौर्तनःमें हो या बरगीत ( शंकरदेव- 
रचित भजन ) गायनमे--कृष्ण, हरि) राम--इन तीन 
नामोंका उच्चारण बार-बार किया जाता है । 

शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमै जाति-मेद? वर्ग-भेद 
आदिका कोई स्थान नहीं है| सत्रोकी उपासना-प्रक्रियामै 
सत्राधिकार महंत ही व्यवस्थादि करते हैं; ब्राह्मणोंकी 
कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती । महंत भी 
ब्राह्मणके अलावा ब्राह्मणेतर जातियोंके हो सकते हैं । 
भक्तोंको दीक्षा देनेका कर्म इन महंतोंपर ही होता है । 
जन्मना शूद्र होनेपर भी महंत ब्राह्मणकों भी दीक्षित 
कर सकता हैं । इसी व्यापक दृष्टिके कारण असमके 
जन-समाजमें वेष्णव-भक्तिका प्रसार इतनी तीव्रतासे हुआ, 
जिसके फलस्वर्प धीरे-धीरे सभी भ्रान्त और पतित 
पंथौका उन्मूलन अनायास सम्भव हो सका | 

एक्रान्तरूपसे वेष्णव-भक्तिमूलक होनेपर भी शंकरी- 
उपासनामें संकीर्णताका खान नहीं हें । शंकरदेबका 
निर्देश हे कि “कभी भी दूसरे धर्मोके प्रति हिंसाकी भावना 
न रखना, सकरुण-हृदयसे प्राणियोंके प्रति द्या-भाव 
रखना । शान्त-चित्तते सभी धमाके प्रति वत्सल रहना 
ही “भागवत-घर्म” है |? 

परर घर्षेक निहिसिबा कदाचित ॥ | 
करिया भूतक दाया संकरण चित्त ॥ 
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हुइबा शान्त चित्त सर्वे धर्मत वत्सक । 
एहि "भागवत-चर्मः जाना महाब ॥ 


सत्र ओर नामघर 
शंकरदेवके वेष्णव-धर्मकी प्रमुख विशेषता सत्र ओर 
नामधर है । “सत्र” अधिकतर धर्मगुरुओं या महंतोंके 
आश्रम होते हैं । वहाँ बडा-सा “कीर्तन-बरः होता है 
जिसमे ।नामःकीर्तनःके अलावा 'भाओना? ( शंकरदेव- 
माधवदेवरचित भक्तिमूलक नाटक ) के अभिनयको 
व्यवस्थाके अलावा भक्ति-धर्मसम्बन्धी प्रवचन भी होते 
रहते हैं । सत्रांको केन्द्रित कर ही वेष्णव-धर्म-व्यवस्था 
संचालित होती है | इन सत्रोमें अधिकारी-निर्वाचनकी 
जन्मात और गणतान्त्रिक चुनाव इन दोनों प्रकारको 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं | 
“नामबर? हर गाँवमें थित होता हैं | यहाँ भी वेदी 
प्रतिष्ठित रहती है ओर उसपर ग्रन्थकी प्रतिष्ठापना होती 
हे । यह सामूहिक प्रार्थना-एह होता दै, साथ ही यहाँ भी 
(भाओना” अभिनयकी व्यवस्था होती है । 


सम्पूर्णरूपसे बाह्माचारोंका खण्डन , मागी 
परम्पराःकी विशेषता रही है । भक्तिको हौ ३ 
एकमात्र आलम्बन मांनकर इसमें यज्ञ-याग 
मी खान नहीं दिया गया था | यद्यपि बादको आहि 
कर्मकाण्ड भी स्वीकृत हुए । इछ 

अन्य वेष्णव-धर्म-शाखाओंकी भाँति शंकरी: 
गुरुकी महत्ता सर्वोपरि है । शंकरदेवने अपने गु 
हृषिकेशकों अभिन्न माना है-- श 

नमो नमो महा मोर गुरु हृषिकश | 

ऊष्ण चरणे मने पाया अदेल। 
हु “अपने महान्‌ गुरु हृषीकेशको नमस्कार है, जिन 
मेरे हृदयने कृष्ण-चरणके उपदेश प्राप्त किये | 

वस्तुतः शंकरदेव प्रवर्तित वेष्णव-धर्म-उपासन यत 
एक ओर जहाँ लोकिक आर भागवत-उपासना-पद्धतिता 
समन्वय; है वहाँ भारतीय धर्म-परम्पराका अखण्ड ल्प 
भी । इसकी सीमाएँ निर्गुण ब्रह्म और सगुण लीलछावताखे 
उभय पक्षोंको स्पर्श कर उनमें सहज अभैदकी शिति 
प्रदर्शित करती है । 


निशुंण नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय 


( ठेखक_-श्रीरामसनेहीसम्प्रदायाचारयं सिंहथल्पीठाधीश्वर श्री १०८ स्वामीजी श्रीभगवद्दासजी महाराज, शास्त्री, आयुवेंदाचाये ) 


राजस्थानमें निगुण विचारधाराकी परम्परामें रामस्नेही- 
सम्प्रदायका महत्त्वपूर्ण स्थान है। बीकानेरसे पूर्ववर्ती सिंहथल गाँव- 
में इस सम्प्रदायके आयप्रवर्तक श्रीहरिरामदास (हरियानन्द ) जी 
महाराज हुए । आचार्य श्रीहरिरामदासजी श्रीजयमलदासजी 
महाराजके शिष्य थे | यद्यपि यह सम्प्रदाय रामानन्द्जीको 
अपना पूर्वपुरुष मानता हैं तथापि इसका रामानन्दीय 
बैष्णव-पद्धतिसे भिन्न निगुणाश्रयी विचारथाराके रूपमै पृथक 
प्रवर्तन विक्रमकी १८वीं शतीके अन्तसे हुआ | ड 

राजस्थानमें रामस्नेहीसम्प्रदायके प्रधान पीठस्थान 
अभिन्नःभिन्न रूपसे चार है-- 

(१) सिंहथळ ( बीकानेर ) (२) खेडापा ( जोधपुर ), 
(३) शाहपुरा ( उदयपुर ) (४) रेण ( जोधपुर ) 

आचार्य पूज्यपाद श्रीहृरिरामदासजी महाराजका मुख्य पीठ 
(साधनास्थळ ) सिंदथळ है । इस सम्प्रदायमें अनेक 
अनुभवी संत हुए; जिन्होंने अपनी वाणीसे इस सम्प्रदायकी 
मान्गताएँ स्थिर करते र राजस्थानके विविध सम्प्रदायोमें 
भटकते हुए सामान्यवगक जनमानसका मार्गदर्शन किया | 
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राजस्थानके लोगोंके अन्यान्य प्रदेशोंमें जाकर बस जागेस 
आज तो प्रायः सभी प्रदेशोंमें रामस्नेही जनोंका प्रसार. 
दो चुका है। इस सम्प्रदायमें अनेको महात्माओंगी 
अनुभव-वाणियाँ हजारोंकी संख्यामें उपलब्ध हँ) नि 
सिंहल एवं खैडापाके--श्रीजैमलदासजी) हरिरामदासमी 
नारायणदासजी, रामदासजी, हृरिदेवदासजी, दयालदातजी | 
(द्यालजी),परदारामजी,पीथोदासजी)मणीरामजी, निमराज) । 
सेवगरामजी, वखतरामजी, मूलदासजी, चैनरामजी) 
राघोदासजी, कनीरामजी, बालकरामजी) दर) 
अर्जुनदासजी आदि संतोंकी तथा इसी प्रकार ९ 
एवं शाहपुराके आचार्योकी परम्परामें भी अनेक 
संतोंकी वाणियाँ उपलब्ध हैं । 
सम्प्रदायकी साधना 
इस सम्प्रदायमें अस्ति, भाति और 

उतारनेके लिये नामका ग्रहण किया गया 
“राम? है | रूपका ग्रहण नहीं किया गया दै । इरी 
इछ, उपास्य, आराध्य, स्मरणीय, चिन्तनीय एवै क्ती 


3 


प्रियो बी 


हे। व 


| हा गया है । आचार्य हरिरामदासजीके विचारसे 


नहपसे राम-नाम-स्मरण करना ही मुक्तिका मार्ग है-- 
अबिनासी को याद कर, परिहरि दूजी आस। 
हरिया गुर समझाय के, दीया नाम निरस॥ 
रम नाम को सुमिरिये, आपो तन मन सोध। 
हरिया मारग मुगति को, यो ही गुर परबोध ॥ 


आपके मतसे रामनामका उच्चारण आठौं पहर करते 
॥ दना चाहिये | यह रामनामको पुकार बन्दीवानकी तरह 
्र्तभावसे करनी चाहिये | यह नाम सहज है, इसमें किसी 
, ज्ञा और जुगतिकी आवश्यकता नहीं है । 

शम नाम को कीजिये, आठे पोहर उचार। 
हरिया बंदीवान ज्यो, करिये कूक पुकार ॥ 

राम नाम को नित भजो, रसना होठ समेत। 
हरिया जोगरु जुगति बिन, सहजन को सुमरेत ॥ 


रकार और मकार--ये दोनों अक्षर मन्त्र हैं इन्हींका 
| उच्चारण करते हुए परन्रह्ममें लो लगानी चाहिये । इन्दे 
हुमिरनसे मनुष्य भव पार होता है-- 
रशे ममो दोउ मन्त्र है, या सेती लिव लाय | 
हरिया जब तब सुभिरतां, लेसी पार ठंघाय ॥ 
जीभपर ही नहीं, सारे शरीरमें और यहाँतक कि रोम- 
रेमे 'ररंकारःकी जब ध्वनि होने लगे और “ममकार' 
| प्रकारका उच्चारण रकारमें ही समाहृत हो जाय- अर्थात्‌ 
केल रकारका ही रटन हो; मकारका उच्चारण न हो-- 
मी ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है-- 
| रसना नख सिख बीच में, रोम रोम ररकार 
जन हरिया सुख ब्रह्म का, होत नहीं ममकार ॥ 


निर्गुण निराकार राम 
| यह प्रशन स्वाभाविक है कि यह राम-नामका स्मरण 
` या खुकुलमें अवतरित दशरथनन्दन रामका स्मरण है! 
॥ हे उत्तर सम्प्रदायकी वाणीमें अपने उपास्य 'राम'के 
नसे स्पष्ट प्राप्त होता है । श्रीहरिरामदासजी महाराज 
| कह निजज्ञानमें अपने उपास्य (रामःका वर्णन 


— 
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| | ममो. अक्षर पढि होजे, तन मन बचन साघु पै दीजे । 
E गाम जो सत्य है सोई, जा को जानत है जन कोई॥ 


उ० झ० ७५--- 


कै निगुण नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय # 


सो है चिदानन्द अविनासी, निराकार निर्गुन निखासी । 
पात्रह्म पार परषोतम, निराधार निरमै निर गोतम ॥ 
निर बिकल्प निकलंक निवासी, निराठेप निवीण निरासी । 
निहच अचला चले न डोले; अमर अथाह न अस्थ अतोसै॥ 
निरपष निजानन्द पद न्यारी, परम गुरु परमेश्वर प्यारी । 
अजरामर अंडी अणमंगी, आप अकळ अणभै अणजंगी ॥ 
परमातम परनव परगासा, परोदेव परभव परनासा । 
त्रिव्यापक त्रिदेह निराली, ना कोई विचन न तरणा बाली॥ 
अघर एक अणमंग अणजायो) मात पिता नहीं गोद षिलायो । 
ना कुछि हरुका नाकुछि भारी, ना कुछि पुरुषा ना कुछि नारी॥ 
ना मुष मोनि ग्रहै नहीं बोले, ना ऊ षरुक परुक नहीं घोले । 
अगमागम अवगति आद्यता, पाबैगा परमागति मिता ॥ 


इसी प्रकार श्रीदयाळदासजी महाराज ( खेडापा ) ने भी 
अपनी ब्रहमस्तुतिमें उस रामका वर्णन किया है | 

नमो राम सर्वज्ञ करण कारण कतौरा। 

जग्मे ज्योति उद्योत ब्रह्म विस्तार अपारा ॥ 

नमो अकेद अभेद पसम पर्मातम देवा) 

अडिग अनादि अगाध निरंतर नित्य अभेवा ॥ 
बिघन हरण मंगर करण चिदानन्द व्यापक सकर । 
रामदास वंदन करे नमो अजौनी नित अकळ | 


श्रीहरिरामदासजी महाराजके पूज्यगुरु श्रीजैमलदासजी 
मी अपने (राम? विषयमें फरमाते हैं-- 


स्मैया राजा अनन्त भवन उर थारे । 

व्योम में तुम व्यापि रहे हो, एक निरंतर सारे ॥ 

नाम रूप नाना विधि भाषत, तुम बिन नाहि रुगारे | 

तुमही बीज वृक्ष मये तुम ही, तुम ही मूर तुम डारे ॥ 

तुम ही रूप अरूपी तुम ही, यो शाक्त निगम पुकारे । 

जेमरुदास एको निज आतम; यह निहचै मन म्हारे ॥ 

इस तरह रामस्नेह्दीसम्प्रदायमें “राम” नामसे ब्रह्मका 
ही व्यवहार है । यह “राम? निर्गुण निराकार हैः 
दाशरथि राम नहीं । 


यद्यपि सम्प्रदायके ग्रन्थोमें निर्गुण ब्रह्मका अवतारी 
रूपसे अनेक खर्छोपर वर्णन किया गया है, किंतु वह 
साधकको विश्वास करवानेके निमित्त ही कहा जा सकता 
है। वस्तुतः यहाँ साकार ओर सगुणकी मान्यता नहीं दै । 


यहाँ तो उस परश रामको घटमें ही माना गया है; उसे 
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सर्वव्यापक मानते हुए भी उसकी खोज घटमें ही करनेकी 
प्रेरणा है, कहीं अन्यत्र नहीँ-- 


हरिया जैमकदास गुरु, राम निरंजण देव 

काया देवर देहणेंश सहज हमारे सेव ॥ 
तथा-- हि 

देही भीतर देवता) सो अण्घाडेया देव | 


जन हरिया इन देव की, करो नित्य प्रति सेव ॥ 
आतम आपा बीच मे; सो अणघडिया देव । 
जन हरिया इनको भजो) तज घड़िया की सेव ॥ 


घट में राम निरंजन राया, जग माँही विरले जन पाया। 
घट में प्राण पुरुष को भाया, घट में तीनों कोक समाया॥ 
घट में सेव करो असनाना, पूजे मूर्ति न चात पषाणा। 
पान न पाती पूर चढ़ाऊँ, घट में उनझुनि ध्यान कगाऊ॥ 
घट्मे सहज करो डँडोता, पूजु प्राण पुरुष पंढोता। 
कस्तूरी कमंडझ बसे, सुग डूंढे बन-वन। 
ऐसे जग जाने नहीँ, राम बसे तन मन॥ 
आँख आँख में पुतळी) ज्यों घट-घट में राम | 
हस्या पट्टरु आँख में) ताहिन दरसे नाम ॥ 


इस प्रकार निर्गुण उपासना ओर निर्गुण भक्तिकी 
नींवपर इस सम्प्रदायका निर्माण हुआ और उपासनाके 
बाह्य उपकरणोंकी अवहेलना एवं साधनोंक्री उपेक्षा की गयी 
हे । मनकी माळा, जो कि सुरति सूतसे पोयी हुई है, जिसे 
घरमे ही फेरते रहनेसे अजपा जाप होता है, उसे ही 
फेरनेका विधान है। कर्मफन्दको काटनेके लिये और 
यमराजसे बचनेके लिये यह शवासोच्छवासकी माला ही 
उपयुक्त बतायी गयी हे । काठकी सालाकी कोई 
उपयोगिता नहीं-- 
कहा फेरिये काठको, मनकी माझा फेर! 
हरिया मन मारा फिरे, बिना विचरन मेर ॥ 
मन माळा सतगुर दई, सुरति सुत सो. पोय । 
हरिया घट में फेरता, जाप अजप्पा होय ॥ 
हरिया मारा सॉस को; जो नित फेरी जाग | 
काटे फंदन कमे का, जीव न जमपुर जाय ॥ 


इस मानसी मालाके अतिरिक्त तिलक एवं वस्त्रके 


विषयमें भी कहा है--- 
इरिया मन मारा मई) तिरक हमारे सत्त \ 
ज्ञान हमारे गुडी) सहज हमारे श ॥ 
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अतः तत्वकी तिलक मानकर त्त व्या 
स्वीकार करनेकी ओर संकेत है | इसी तको ग्‌ 
देते हुए श्रीहरिरामदासजीने सभी मतों, पदों 
उपेक्षा करते हुए कहा है कि 'मत-मतान्तरोगें ३ 
लोग तक्तको प्राप्त नहीं कर सकते! 


हर्या राता तत का) मत का राता नाहि 
मत का राता जो फिरे, तह तत पायो नाहि 
जोग जुगति जाण्या विना, क्या भगवा क्या सेत 
दरिया बीज न बाहियॉ, जाका निरफरु हेत ॥ 


इस प्रकार निगुण उपासनाके विषयमै अनेक खले 
अनेक प्रकारके उल्लेख प्राप्त होते दै । उनमेंते आप 
उपास्यविषयक उद्धरण देकर इस प्रसंगको प्ण ज्ञि 
जाता 
संसार सो न केविये, 
हरिया कहिये ब्रह्म कीं; 
हरिया सोई एक है; 
ऊ जळ माँही थक करे थक तह नदी निमान॥ 
नान्हो कहूँ तो के जिडो, बडो कहूँ किन मॉन। 
हरिया हरि कि बडो कर्हे, देख न सुनियो कॉन॥ 
जह चाँटी नहिं चढि सङ्गै, हस्ती चढि-चढि माए । 
ऊ शर्योती रंक करि, स्का. करे निहार॥ 
तीन ठोक -ताकै परे, एक अंगी रय! 
जन हरिया मन मिर रहो, जण न जमरो जाग ॥ 
चन्द्‌ बिना जहँ चाँदना, सूर बिना अहवास। _ 
जन हरिया घर ब्रह्म का, तेज पुंज पसासं॥ 
| 
| 


पावक को न सीत। 
ऐसी अदभुत रीत॥ 
सबै समस्या जॉन! 


पवन न पाणी चंद रबि, जहँ नहि घरा अकार! 

जन हरिया घर ब्रह्म का, आस न पाए, निरस ॥ 

पाँव बिना जहूँ चारिबो) राह बिना जह रह 

जन इरिया घर ब्रह्म का, सुर नर सके न गई | 

दर्षैण में मुख रेण का, हरिया दरै 

ऐसे उर अग्यानता, ब्रह्म न मेद 

तहाँ न तारा चंद रबि) इवास नहीं अझ ! 

हर्या धरा अम्बर नहीँ, सुरति ब्रहम का ब 

निर्गुणसगुण विचार 

निगुण और सगुणके रहस्यको भी कई हारै 
किया है । सम्प्रदायके मतमें निर्गुण और 
भेद नहीं है । जो निर्गुण है वही सगुण है 


त 


# निर्गुण नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय * 


सस 5 >#ुछछछछऋाऋऋऋण"ऋिशफकिए।) 


पिता बिन पूत। 


ha 


हरिया कोइ न देखिया मात 


निर्गुण सगुण या नु तण धट सूत ॥ 
निर्गुण न्यारा नान का सगुण बना नाह पाय | 
क्रेसको निदिये विन्दिये हरिया पितार माय ॥ 
और भीर” 

सगुण निर्गुण रामदास, तू. एको कर जाण | 


एक ब्रह्म सब बीच में, संमस्थ पद निरवाण ॥ 


जिस प्रकार ताना और बाना मिलकर वस्त्र कहलाता 
ह उसी प्रकार निर्गुण और सगुणकी स्थिति है। आद्यतत्त्व 
हो निर्गुण ही है । उसीसे सगुण-साकार होता है । निर्गुण 
ब्रा सगुणकी उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं हो सकती) 
बिस प्रकार माता-पिता बिना पुत्रकी । इसके विपरीत 
समस्या भी उपस्थित की गयी है कि सामान्यरूपसे सगुणका 
आधार लिये ब्रिना निर्गुणकी स्थिति नहीं समझी जा सकती 
है और न निर्गुणको प्राप्त किया जा सकता है। अतः 
हरिरामदासजीका मत है कि निगुण और सगुण दोनों माता 
और पिताके समान हें । इनमे किसकी तो निन्दा की जाय 
और किसकी वन्दना की जाय ! इसी प्रसंगको श्रीरामदासजीने 
कहा है कि “सगुण और निर्गुण इन दोनोंको एक ही 
समझो; क्योंकि समर्थ ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं ।' गोस्वामी 
तुलसीदासजी भी ( मानस० बाल० ) इस प्रसंगको इसी 
प्रकार कहते हैं-- 
सगुनहि अगुनहि नहि कळु भेद | गावि मुनि पुरन बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अकुख अज जोई । मगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 

जीव और ब्रह्म-- 
_ जीव और ब्रह्मके असेदको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया 
है कि जिस प्रकार जमा हुआ पानी ओला या वर्फका रूप 
धारण कर लेता हे ओर फिर गछ जानेपर अपना पुराना 
| द्व खरुप पानी ही हो जाता है; उसी प्रकार ब्रह्मसे जीव 
| और फिर जीवसे ब्रह्म होनेकी स्थिति है । यही स्थिति निर्गुणसे 
` सगुण होकर पुनः निगुंगमे परिवर्तित होनेकी है । पानी और 
औला दोनों वास्तवमै अलग पदार्थ नहीं हैं-- 

गरा शर पाणी हुआ जीव पूर हुआ ब्रह्म । 

निगुण सगुण जु एक हुय रामा छूट अम ॥ 

यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजीकी एक उक्ति भी स्मरण 
हे आती है-_ 


गो गुन रहित सगुन सोइ केसे। जक हिम उपल बिरूण नहि जैसे ॥ 


५९५ 


जीव और सीव ( शिव-त्रह्म ) को छाया और वृक्षकी 
तरह मानते हुए कहा गया है कि “जीव सीवमें मिला हुआ | 
है और सीव जीवमें व्याप्त है | जिस प्रकार छाया वृक्षसे अलर | 
नहीं हैं; उसी प्रकार जीव और सीव भिन्न नहीं हैं?-- 
जीव) मिळाना सीव में सीव जीव के माँहि। 
ऐसे छाया वृक्ष की हरिया अन्तर नॉहि॥ 
इसके अतिरिक्त यहाँतक कदा है कि श्रृक्षकी छाया तो 
घटती-बढ़ती और नष्ट भी होती दै, किंतु जीव और सीवमें 
कमी भिन्नता नहीं होती | ये तो सदा एकात्म रहते हैं 
हरिया छाया वृक्ष की बघे घटे बहि जाय । 
मेळा जीव रु सीव का न्यारा कबहु न थाय ॥ 
किंतु वह जबतक मायासे आव्रृत रहता है; तबतक ही 
जीव कहलाता है और जब ब्रह्ममें मिल जाता है, तब ब्रह्म 
ही हो जाता है । किंतु यह कार्य मायाके आश्रमे रहते हुए 
कदापि सम्भव नहीं-- 
तरह पिल्या रो ऋछमे माया भिल्‍्य सो जीव \ 


माया आते रामदास कहे न पावे पीठ ॥ 


माया-- 
सम्प्रदायमें इस मायाकों ब्रह्मस उसन्न ही माना 
दिंतु जीव जब मायाके वश में हो जाता है, तो ब्रह्मको भूल- 
कर केवळ मायाको ही महत्त्व देने लगता है और यह नहीं 
समझता कि यह माया भी तो ब्रह्मसे ही उद्भूत है। इस 
प्रसंगको श्रीरामदासजीने छायामें बैठे हुए जीवद्वारा इक्षकी 
महत्ता और ज्ञान स्वीकार न कर अपनेको छायामें ही बैठा 
समझनेका दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है-- 
शमा ठाया वृक्ष की वृक्ष बिना नहि होय \ 
छाया बैठा मानवी वृक्ष न जाने कोय ॥ 
भक्ति-- 
सम्प्रदायमें 'राम” की भक्ति करते रहनेके भी अनेक 
प्रसंग प्राप्त होते हैं । कही कहीं “राम? के स्थानपर हरि" शब्दका 
भी प्रयोग है । भक्तिके विषयमें कहा है कि भक्तिके बिना 
घ्य नहीं रहता है और भक्तिमे आत्मसमर्पणकी भावना 
रहती है और यह आत्मसमर्पण कोई शूरवीर ही कर सकता 
है| जातिःाँति) कुल आदिका विचार इसमें नहीं है । संतोंकी 
वर्गरहिंत मानवीय भावनाओंका अनेक स्थलोपर प्रसंग 


आया है । 


च्छे 


९? 
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भक्तिकी महत्ता और उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
स्वीकार की गयी है; पर यह निर्गुण भक्तिके विषयमें है; 
क्योंकि भक्तिके उपकरण एवं उपचार बाह्य न होकर 
सहज हैं--- 
भक्ति करे सो राम की दिर का होय अक्षर । 
हरिया हरि की भक्ति बिन ओछा मता अधीर ॥ 
राम भक्ति के कारणे शीश करो बखसीस \ 
हरिया जे कोइ काट ले तोई न मानो रीस ॥ 
भक्ति करे कोइ सुरमो जाति पति कुरु खोय । 
जन हरिया भोंदू नरा ताते भक्ति न होय ॥ 


नित्य नियमपूर्वक प्रेम-भक्तिका ब्यवहार बड़ा कठिन 
बताया गया है | इसमें संसारके सुख ओर दुःख सबको 
भूलना पड़ता है और जो भक्तिपूर्वक रामका सुमिरन नहीं 
करते हैं; वे अनेकों योनियोमें भटकते फिरते हैं । 


प्रम भक्ति नित-नेस का बहुत कठिन व्यवहार \ 

हरिया सोई के निभे, सुख दुख तजि संसार ॥ 

हरिया राम न सुमिरियो, तास पटेतर एह। 

जोनि जोनि फिर अवतरे, सुख दुख भुगते देह ॥ 

अनन्यभाव-- 

यह भक्ति अनन्यभावसे करनी चाहिये । अन्य 
देवताओंकी उपासना आदिके विषयमे परोक्ष रूपमै निषेधाज्ञा 
दिखायी पड़ती है-- 

हरिया हरि ब्रत छॉड़िके करे आन को वास । 

जैसे गनिका पीव बिन रुगी जगत के पास ॥ 

हरिया दुनिया देव की, जात देन को जाय | 

दूर पडी दरगाह सो चका कळ का खाय ॥ 

चोक पूज में दिन गया, आन देव के नाँव। 

जमरो देखर बिणसियो, जाय हमारे गाँव॥ 


जहाँतक सम्प्रदायकी वाणियोंका सम्बन्ध है, बहाँतक कहीं 
भी पूजा आदिके उपकरणों एवं उपचारोंका कोई विधान नहीं 
है | सब कुछ भावनारुपमें ही करनेका आदेश है । सहज 
साधनासे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका 
प्रसंगमें कुछ योगसे सम्बन्धित आसन आदिकी व्यबस्थाएँ 
अवश्य दृष्टिगोचर होती हैं; वस्तुतः निराकार निर्णी 
उपासत्नाके लिये द्रव्य आदिकी आवश्यकता होनी भी नहीं 
चाहिये | कहा है-- ५ 
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~ 
उल्लेख है | सहज साधनाके _ 


am... 

सहजां कूँची सहजां तारा, सहजां न 

जो कि चे. ज्‌ कुटी ब मोह इर 

। सहजांका जाने भेव, जन हरिया सो परत ९ 

८३ देव्‌ 

और भी-- 
द ह 

सहज बिना नहि पाइये, अन्तर जामी 

है > जं ~ (२५. अप \ 

दरिया सहज विचारियि, पीछे पुल्य न पाप ॥ 

मन इन्ट्री को मारने मती करे विसवात 

iS र्या हज eS तत jl 

हरिया सहजां होत हे, सकक काम को नाप । 


ज्ञान तथा क्रिया-- 


सम्प्रदायमै ज्ञान तथा क्रिया इन दोनोंको साधनाका मुख 
अङ्ग माना गया है । क्रियाकी सीमामें कुछ योगके आक 
आदिकी व्यवस्थाएँ भी ग्राह्य प्रतीत होती हैं सहै 
क्रियासे तात्य ध्यान, सुमिरन तथा रामनाम-जपसे है, अब 
क्रियाओसे नहीं । श्रीहरिरामदासजी कहते हैं कि आत. 
निरीक्षणके छिये ज्ञान ओर क्रिया दोनों आवश्यक हँ | केवह 
ज्ञानसे कोई कार्य नहीं होता | ज्ञानको इन्होंने पडु बताया ह 
ओर क्रियाको अंधी कहा है । ये दोनों मिलकर ही पार हे 
सकते हैं | ज्ञान ब्रह्मकी दृष्टि है ओर क्रिया ध्यानका खस | 
इन दोनोंसे ही हरिजन पार उतरता है-- 
ज्ञान क्रिया से ऊतरे हरिया हरिजन पार! 
जैसे अन्धा कन्ध करि, पन्न आन उतार | 
पंगा. सोई ज्ञान है, किरिया अन्धी जान) 
जन हरिया भिर एकठा, मुगत भई आसान ॥ 
ज्ञान ब्रह्म की दृष्टि है, किरिया ध्यान खख्प। 
जन हरिया मिलि एजठा, आतम तत्व अनूप ॥ 
ज्ञान सहित किरिया भई मोख महापद जान) 
हरिया किरिया ज्ञान बिन; भगति भरम की ठार ॥ 


ती 

क्रियासहित ज्ञानमार्गका प्रयोग इस ह... | 

विशेषता है और भक्तिका आश्रय लेते हुए दिए ह 
निर्देश वह 

पथका निर्देश स्थान-स्थानपर पाया जाता ६१ "९ १ 
निराकारकी प्रेमाभक्तिसे सम्बन्धित हैं | यहाँ हा. | 
पदार्थासे उपचारोंका ग्रहण नहीं है। यहाँ तो सहज 7 
ही माहात्म्य है 

'रामस्नेही'के लक्षण--- 

रामस्नेही शब्दका तार्य रामसे स्नेह केवर 


हेर 
Ei 
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आ ० त | 


पमभक्तिके रुपमें यहाँ आहा है । पूर्ववर्ती संतोंकी वाणियोंके 
मूढ तत्वोके आधारपर ही इस सम्प्रदायके विविध नियम 
आदिका गठन परवर्ती आचार्यों एवं संतोंने किया है; जिनमें 
भ्रीदयालदासजीने रामस्नेहीके लक्षण तथा उनके लिये पालने 
्ोग्य नियमोंको अपनी वाणीमें निबद्ध किया है-- 


(9 


मिळता पारख प्रसिद्ध विमर चित राम सनेही। 
उर कोमळ मुख निर्मळ प्रेम प्रवाह विदेही ॥ 
दरसण परसण माव नेम नित श्रद्धा दासा । 
साच यातच गुर ज्ञान भक्ति प्रणमत इक आसा ॥ 
देह गेह सम्पति सकळ हरि अर्पण {पर मानिये । 
जन राभा मन बच करम रामसनेही आनिये ॥ 


लान पान पहिरान निर्मली दशा सदाई। 
सात्विक लेत अहार हिंसा करिहे न कदाई ॥ 
नीर छाण तन वरत दया जीवाँ पर राखे! 
बोले जान वित्चार असत कबहुँ नहिं भारे ॥ 
साधुसंगति पण ब्रत सुदृढ नेम प्रेम दासौँ छिया \ 
राम सनेही रामदास तन मन चन केसे किया ॥ 


साच शीळ क्ष्मा गहै राम राम सुमरण रता। 
रामा भक्ती भाव दृढ राम सनेही ये मता॥ 


इसी प्रकार श्रीतेजरामजी ( खेड़ापा ) नामक संतने 
भी रामसनेह्दीके सामान्य नियम एक कवित्तमें वर्णन 
किये हं 
शम जो सनेही होय ताकी रीत कहूँ 
राम साध पूज दोय ऐसो जाके नेम 
जीव में तो दया राषै झुठ नाहीं 
राम रस नित चाबै नित नबो पेम है॥ 
जळ छाण पिये नित्त कथा सुणे एक चित्त) 
अभ्यागत देखे मितः मोरचज जेम है। 
डंडोतां तो साँझ स्वार चरणांसृत नेम घार, 
तेजराम होसी पार कुशला जु षेम है॥ 
सारांशतः ज्ञान, वैराग्य, भक्ति) क्रिया, सत्य) अहिंसा, 
शरद्धा, दया और सात्विक आहार-विहास्युक्त होकर रामः 
नामका सहज स्मरण करते हुए निर्गुण ब्रह्मकी अनन्यभावसे 


' सहज उपासना ही रामस्ेही-सम्प्रदायका सिद्धान्त है | 


बाह्योपचार एवं आडम्बरोंकी उपेक्षा करके प्रेम-भक्ति- 


श्र सुमरण राम मीन मन राम सनेही 
गुण ग्राही गुणवन्त काम लेखे हरि देही! पूर्वक “राम-नाम'का रटन करते हुए आत्मसाक्षात्कार 
अमर तमाखु भाँग तजे आमिष मद पानं करनेका विधान ही रामसस्‍्नेही-सम्प्रदायकी 'निगुण 
जुआ तका कमे नारि पर माता जान॑ नामोपासना' है | 
—— ws MRRP TT “डा 
राम-रस मीठा रे | 
| राम रस मीठा रे, कोइ पीये I व ८0 
टि सदा रख पीर प्रेमस खो अबिनासी सर ॥ टेक॥ ८ 
ti इहि रस सुनि लागे सवे महो स । 0 
चे सुर-नर साधू-खंत जन, सो रस पी सस 
5४ सिघ-साधक जोगी-जती, सती सबै खुखदेव । 


४ पीवत अंत न आवई! 


शी इहि रस राते नामदेव! 
शट पिवत कबीरा ना थक्या' 
Ne यह रस मीठा जिन पिया” 
र्र मीठे मीठा मिलि रद्या; 
‘ie 
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ऐसा अलख अभेव ॥ 


सो रस ही माहि समाइ। 
दादू अनत न ज्ञाइ॥ 


॥ 4५ 


पीपा अरु रदास। 
अजहुँ प्रेम पियास ॥ 


Lo 


--दादूजी ` 


झहद 


स्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना 


( लेखक--शास्त्री श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, स्वामिनारायण ) 


विषय 

विप्रयश्ञानके बिना क्रिसीकी ग्रन्थ या प्रबन्धके अध्ययनमें 
प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये वेदान्तसूत्रोमें सर्वप्रथम 
प्रतिपाद्य विषयके रूपमै 'ब्रह्म'का नाम लिया गया है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।' इति । इसी तरह श्रीकृष्ण--नारायण 
ही गीताके प्रमुख प्रतिपाद्य हे, इसलिये गीतार्थ-संग्रहमे-- 

स्वघरमज्ञानवे राग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः । 

नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ॥ 


स्वधर्मके अनुष्ठानसे, भगवानके स्वरूप और महिमाके 
शानसे तथा वेराग्यसे प्राप्त होनेवाली एकमात्र भक्तिके ही 
गोचर परब्रह्म परमात्मा नारायण ही गीताशास्त्रगे प्रतिपादित 
हुए हैं |! 

ऐसा कहा गया है | भगवान्‌ स्वामिनारायणने अपने 
ग्रन्थ वचनामृत, शिक्षापत्री तथा सत्संगी जीवन आदिमें 
सधर्म, ज्ञान) वैराग्य तथा भगवन्माहात्म्य ज्ञानरूप उपासनासे 
साध्य जो भक्ति या प्रपत्ति है, उससे प्राप्त होनेवाळे सिद्धिरुप 
एकमात्र परमतत्व भगवान्‌ श्रीहरि नारायणको ही समस्त 
वेदादि ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिपाद्य बताया है | उनकी उक्ति 
इस प्रकार है-- 

तत्त्व जिज्ञासमानानां हेतुभिः स्॑तोसुखेः । 

तत्वमेकी महायोगी हरिनारायणः परः ॥ 

'तच्व-जिज्ञाुऔको सर्वतोमुखी हेतुओं ( युक्तियाँ या 
तर्को ) से साध्य परम तच्वके रूपमें एकमात्र महायोगी श्रीहरि 
नारायण ही निश्चित होते हैं | 


“वेदैश्च सैं रहमेव वेद्य/--सम्पूर् वेदोके द्वारा में ही 
जानने योग्य हूँ |! इन वचनोद्वारा यही सूचित होता है कि 
यहाँ “तत्व? शब्दसे मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु परम प्राप्य परमात्मा 

~ 
ही ग्राह्य है | वही प्रधान विषय है | 


अधिकारी 
वह परमोपास्य परमात्मा भजन, सेवन 


आदि समानार्थक शब्दोंसे वाच्य भक्तिके द्वारा 
अतः इस मार्गमे भी साधकके अधिकार ( 


ओर उपासना 
ही साध्य है | 
पात्रता ) की 
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* गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे अ 


ME ज प्यायच्या जी 


आवश्यकता है | साधनके अधिकारीके लिये विमति । 
या विशेषणोंका होना अनिवार्य है, इसका दिग्दर्शन बात 
अनेक स्थलोमें अनेक प्रकारसे कराया है | उन सबका सार 
इतना ही ज्ञात होता है कि अधिकारसमादक गु 
सुमुक्षता ही सुख्य दे । भगवस्यातिके मार्गका प्रधा 
अधिकारी वही हे; जिसमें मुमुक्षा--आध्याम्मिक आरि त्रिविध | 
तापेंसे मुक्त होकर निरवधि निरतिशय ब्रह्मानन्दो प्रा 
करनेकी तीत्र इच्छा दो । खर्गादि भोगोकी क्षणमडुरता झर 
भगवदानन्दकी निरतिशय उत्कृष्टताका विचार करनेसे जिसको. 
मोक्षकी अभिलाषा होती है, वही ब्रहमविद्याका अधिकारी 
होता है | सत्‌-शास्त्रोमें अधिकारीके लिये निर्वेद) शम, दग 
श्रद्धा) ब्रह्मचर्य, निरमिमानता, अनसूया ( अदोषह£ ) 
प्रणिपात तथा ब्रह्मविद्याप्रदाता गुरुकी शरणमें जाना, उनकी 
सेवा करना, उनमें देवबुद्धि रखना आदि-आदि गुण 
आवश्यक बताये गये हैं । इससे सिद्ध होता है कि 
अनधिकारीको इस परम तत्वका ज्ञान नहीं देना चाहिये। 
गीताका वचन है--- 
इद ते नातपस्काय नाअक्ताय कदाचन । 
ब चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माँ योऽभ्यसूयति ॥ 
( १८।६७) 


“जो तपस्वी नहीं भगवद्धक्त नहीं तथा जिसमें सननेती 
रुचि नहीं) उसे इस गीताशास््रका उपदेदा नहीं देना नह 
इसके सिवा, जो मेरी निन्दामें रत रहता हैं? उसकी ग 


` गीताज्ञान देना उचित नहीं है |? 


तब फिर किसको यह ज्ञान दिया जाय ! इसका उप | 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने “रिक्षापत्रिका?में दिया है- 
युक्ताय सम्पदा देव्या दातब्येयं तु पत्रिका । 
आसुयी सम्पदाढ्याय पुंसे देया न कहिंचित(॥ | 
“जो दैवी सम्पत्ति ( अभय सत्वसंशुद्धि आदि) 
युक्त हो, उसीको यह पत्रिका देनी चाहिये | आसुरी 
धनाढ्य बने हुए मनुष्यको कदापि नहीं देनी चाहिये | 


भगवान्‌ स्वासिनारायणने अधिकारसूचक 
“वचनामृत? नामक ग्रन्थमे स्पष्ट रीतिसे बताये दैत 


# स्वामिनारायण-सम्प्रदायम उपासना # 
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उ रू न 
गुरुकी आवश्यकता 
इस उपासना-सरणि रा भत्तिमार्गमें प्रथमतः गुरुकी 
बतायी गयी है | यद्यपि शास्र खयं शानजनक 
हैं तथापि वे गुरुके उपदेशरूप संस्कारकी अपेक्षा रखते हैं | 
अतः सहुरुप्रदत्त शान ही मुमुक्षुके लिये उपक्रार होता है । 
प्रति कहती हैं--तह्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ।!-- 
(र्वज्ञानके लिये सुरुकी ही शरणमें जाना चाहिये |? खामि- 
नारायण वचनामृतर्मे कहा गया है कि “महापुरुषोंसे शिक्षा 
छे, तब ज्ञान प्राप्त होता है | केवल शासत्रको बचनेसे, स्वयं 
पढ़ने या कहीं कथा-व्याख्यानमे सुननेमात्रसे ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती है । झास्जोमें भगवत्सखरूप-सम्बन्थिनी बातें होती 
हैँ, किंतु बिना गुरुके मुखसे सुने वे स्वतः प्रकाशमें नहीं 
आती हैं । गुरु भी यदि भगवानका ऐकान्तिक भक्त न हो 
तो उसकी समझमें भी बात नहीं आती । अतः श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिये । यह श्रुतिका मत है । गीताने 
तदी ज्ञानीको गुरुकी योग्यता प्रदान की हे--'उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदक्षिनः ।! गुरु दाब्दब्रह्म और 
पएन्रह्ममें निष्णात एवं ब्रह्मनिष्ठ उपशमयुक्त होना चाहिये | 
कहा भी है-- 
'शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमश्रयम्‌ ।' 
आचार्य कैसा हो ! शास्त्र बताता है-- 
आचिनोति हि शास्त्राथौनाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते  यस्मादाचायेस्तन कथ्यते ॥ 
“'शा्रके तासर्यका सम्यगरूपसे चयन करना) उन्हें 
लोगोंके आचारमें स्थापित करना ओर खयं भी तदनुसार 
आचरण करना--ये आचार्यके लक्षण हैं; इन लक्षणोंके कारण 
वह «आचाय? कहलाता है ।?? 
गुकारस्त्वन्धकारः 
अन्धकारनिरोधित्वादू 
“दुः का अर्थ है अन्धकार तथा “र” का अर्थ है! उसका 
निवारण करनेवाला | इस तरह अज्ञानान्धकारका निवारक 
दोनेसे आचार्यको “गुरुःकी संज्ञा दी गयी है |” 
'्ञानहीन गुरुको पाकर मोक्षकी उपलब्धि केसे हो 


स्याट्टुकारसन्निरोधकः । 
गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


सकती है १7% “अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता |”| “शानभक्तिसे 
ह ९/४ आनएाव। र २ रर म 


+ शानहीन गुरं प्राप्य कुतो मोक्षः । 
† न गुरु: स्यादवेष्णवः ॥ 


सम्पन्न होनेपर भी जो स्वधर्मसें गिर गया दै तथा जो ख्री- 
~ = n Fs 
लम्पट है; उसे कभी गुरु नहीं बनाना चाहिये |? | इन 


वचनोंसे स्पष्ट है कि अयोग्य या अनधिकारीको “गुरु? होनेका | 


गौरव नहीँ प्रदान करना चाहिये | “वचनामृत? में श्रोत्रियता, 
ब्रहमनिष्ठता, स्वपरदितपरता, वैराग्य, उपशम) दया) दास! 
ज्ञान, वक्तृत्व तथा अवश्चकता इत्यादि शुरुकें गुण बताये 
गये हैं । 
उपासनाके चार अङ्ग 
१-धमे 
उपासनाका प्रथम अङ्ग “धर्म? है | वह उपासनामें साक्षात्‌ 
उपकारक होनेसे उसका अङ्ग माना गया दै । इसमें 
'मयोदितेष्ववहितः स्वधमेंघु ।! 'यः स्वधमेण मां नित्यम्‌ ।? 
“क्तिः सिद्धयति धमेण |! “धर्मों मद्धक्तिक्ृत्‌ प्रोक्तः ।” 
इत्यादि पौराणिक वचन प्रमाण हैं । 
-२-ज्ञान 
दूसरा अङ्ग ध्यान! है । भगवान्‌ खामिनारायणके मतमै 
ज्ञान दो प्रकारका है| आत्माका ज्ञान और परमात्माका 
ज्ञान । इसी ज्ञानको उपासनाका अङ्गत्व प्राप्त होता है। 
इसीसे श्रुतिकथित “य आत्मापहतपाप्म? इत्यादि आठ 
गुणोंका आविर्भाव होता हैं । यही परिशुद्ध आत्मस्वरूप हें। 
झैं आत्मा हूँ; देह नहीँ ।'-इस बोधसे युक्त “जो शानानन्द- 
खर्प आत्मा है, वह परमात्माका शरीर है |? “सभी 
आत्मा परमात्माके दासभूत हैं; अतः हे भगवन्‌ | मै भी 
आपका दास हूँ । ऐसा मानकर में आपको प्रणाम करता 
हूँ? । इत्यादि वचनोंसे सूचित होता है कि खात्म-बोधसे 
सम्पन्न जीवात्मा परमात्माका दास है । अतः ज्ञान भक्तिका 
अङ्ग है--यह निश्चित हो गया | 
३-वैराग्य 
भक्तिका तीसरा अङ्ग वैराग्य है विषयोमे जन्म? मृत्यु, 
जरा, व्याधि आदि दुःखरूप दोषोंको देख-समझकर उनसे 
[ सम्पन्नो शानभक्तिम्याँ खधमरहितरतु .यः । 
स गुरुनेंव काव्यः स्त्रीह्ात्मा च कहिंचित्‌ ॥ 
१. अहमात्मा न देहोइसि । 
२. ज्ञानानन्दमयः खात्मा शेषो हि परमात्मनः । 
३. दासभूताः स्वतः सर्वे झा्मातः परमालनः । 
अतोऽहमपि ते दास शति मत्वा नमाम्यहम्‌ ॥ 
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विरक्त होना चाहिये | 'संस्पशोज भोग दुःखके जन्म- 
स्थान हैं, सादि ओर सान्त है। विद्वान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता |” इत्यादि गीताके वचनोंके अनुसार विषयोंसे वैराग्य 
हुए बिना भगवानूकी भक्ति नहीं हो सकती । श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त सभी विषयोमें अरुचि होना वैराग्य है । (वैराग्य- 
हीनको न तो दु!खञ्चन्य सुख प्राप्त होता है और न उसकी 
भक्ति ही बढ़ती है |” ( खामिनारा० शिक्षा») इन वचनोंसे 
वेराग्यकी भी अङ्गता सिद्ध दो जाती है । 


४-माहात्म्यज्ञात 


वैराग्यसे सम्पन्न पुरुष जब भगवानके स्वरूप, गुण; 
नाम और विभूति आदिके माहात्म्यका विचार करता है, 
तब श्रीहरिमें परमानुरागरूप पराभक्तिका उदय होता है। 
भगवान्‌ खरूप आदि सभी दृष्टियोंसे परम महान्‌ सवोत्कृष्ट 
हैं | अशेष कल्याणमय निरतिशय गुणगणोसे समळंकृत हैं 
इत्यादि बातोंका अनुभव करना माहात्म्यज्ञान कहा गया 
है | भगवान्‌ खामिनारायण कहते हैं--- 


इवेतद्वीपे ब्रह्मपुरे गोलोकेऽपि च धामनि। 
वैकुण्ठादौ यदश्वं दिव्यं दिब्याश्च पार्षदा; ॥ 
स्वेच्छया मचुजाकारे हरो तदू विद्यतेऽखिलम्‌ । 
दिव्यभावेनेतिबोधो माहास्म्यज्ञानसुच्यते ॥ 

( स० प्र ४ | ६७ ) 
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“इबेतद्वीप, ब्रह्मधाम, गोलोकधाम 


>>> 


तथा बैक. 


आदिमं जो दिव्य ऐडवर्य और दिव्य पार्षद हैं, क रय 
वैभव स्वेच्छासे मानवरूप धारण करनेवाठे श्री हो 
है 


इयामसुन्दर श्रीकृष्णमें दिव्यरूपमें विद्यमान है--ऐस 
होना माहात्म्यज्ञान कहलाता है | । वे 
माह्दासम्यज्ञानसे माधवके प्रति अधिक स्नेह 
भावकी वृद्धि होती है-- 
माहात्म्यज्ञानयुत' भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे । 
श्रीवक्कमाचार्यजीने कहा है कि “महासा 
सुहृढ़ एवं सर्वतोऽधिक स्नेह प्रकट होता है, उसका नाम 
भक्ति हे |? 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुइढः सर्वतोऽधिकः। 
स्नेहो भक्तिरिति १०००००००००००७०००००००००००००५ ५ ॥ 
इन वचनाँसे भक्ति या उपासनामें माहात्यज्ञान भी 
अङ्गभूत साधन है--यह बात अनायास ही स्पष्ट हो 
जाती है । 
साधक या उपासककी भगवानके साकार विग्रहमें ही 
दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये । निराकारप्रतिपादक ग्रन्थ-व्यास्यान 
सुननेपर भी अपनी निष्ठा न बदले | भगवानके खरूपको 
सदा साकार ही समझे | यही भगवानकी सुदृढ़ एवं शुद 
उपासना है । 


ओर भक्ति 


मेरी और कोई गति नहीं हे 


क्षोणीपतित्वमथवेकमकिचनत्वं 
रर नित्यं ददासि बढुमानमथापमानम्‌ । 
नकुण्ठवासमथवा नरके निवासं 


हा वासुदेव ! मम नास्ति गतिस्त्वद्न्या ॥ 
भगवन्‌ ! आप मुझे पथ्वीपति बना दीजिये, चाहे परम दरिद्र । नित्य सम्मान प्रदान कीजिये अथवा अपमान | 


और बैकुण्ठमें वास दीजिये, चाहे नरकमें पचाइये 


इये । परंतु वासुदेव | आपसे भिन्न मेरी तो और कोई गति नहीं है | 


Re `: 9»... 


— Oi = MMM ---- 


४ जम्मगृत्युजराव्याधिदु:खदोपानुदशनम्‌ । 


७. ये दि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते 


६. वेराग्ये शयमप्रीति: औकृष्णेतरवस्तुषु । 


७, वेराग्यद्दीनस्य सुखं नास्ति दः भक्तिन वर्ष 
नास्ति दुःखबिवजितम्‌ । भक्तिन वर्धते पुंसां वेराग्येण विना द्रुतम्‌ ॥ 


८७-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( गीता ) 
। आयन्तवन्तः कौन्तेय न्‌ तेषु रमते बुधः ॥ ( गीता ५। २२ ) 


५ 
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क्र आर्यखमाजके अनुसार इंशकरकी हतुति-प्रार्थना--उपासता # 


कि TC 
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ब शताब्दीके भारतके इतिहासमें ऋषि दयानन्दका 

प्रमुख खान है| वे युगप्रवर्तक हैं । जीवनके हर पहलूपर 
परिने एक स्पष्ट मार्ग-प्रदर्शन किया है | वे पक्के आस्तिक 
महात्मा धर्मात्मा थे। ऋषि दयानन्दके प्राहुर्भावके समय 
भारतीय आस्तिक विचारधारामें कुछ अवेदिक विचारोंका 
प्रवेश होनेसे यह धारा मलिन हो रही थी | ऋषि दयानन्दने 
उनके प्रभावसे उस भक्तिधाराको मलिन होनेसे बचाया ओर 
मुख्यतया वेदका आश्रय लेकर इस विषयमै जो विचार प्रकट 
किये हैं; उम्हीके आधारपर यह संक्षिस संकलन प्रस्तुत कर रहा हूँ | 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादि- 
माष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञविधि, आयौंद्वेश्यरत्नमाला और 
खमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशसे यदृ संकलन किया है । 


१--प्रमेश्वरकी उपासना क्यों करें ९ 


श्रेष्ठ, ज्ञानी, उन्नंत एवं सुखी होनेके लिये, जीवको 
“वोपरि विराजमान सृश्टिकर्ता चेतन दिव्य अखण्ड एकरस 
निर्विकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ न्यायक्रारी दयाळ परमेश्वरके 
साथ सम्बन्ध करना आवश्यक है? ( ग्रः क० )। ध्वह 
कौन-सा देव है और कहाँ है ! बह सबके भीतर व्यापक 
होकर परिपूर्ण हो रहा हे । उसीको तुम उपास्य, पूज्य और 
_ष्टदेव जानो? ( पञ्चमहायज्चविधि २३ ) | “उससे भिन्न और 
किसीको उपास्यःदृष्टदेव, उसके तुल्य व उससे अधिक नहीं 
मानना चाहिये? | ( संस्कारः-विधि ९६ ) | क्योकि 


१, परमेश्वरकी कृपादृष्टि ओर सहायतासे ही महा- 
त कठिन कार्य भी सुगमतासे सिद्ध हो सकते हैं। 
^ ( सं बि० २१६) | 
२. उसी परमेश्वरकी कृपा और उपासनासे विश्वविद्या 
(सम्पग्‌ज्ञान एवं सर्वविध ज्ञान-विज्ञान ) की प्राप्ति हो 
सकती है | ( पं० म० य० वि० २३ ) | 
३. ईश्वरकी उपासनासे उसका अनुग्रह प्राप्त होता है! 
( पुरुषको ) व्याधि आदि विध्न नहीं होते और 
चियो अनुसार अनुभव करनेवाले बीवात्माको अपने 


| 
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आर्यसमाजके अनुसार ईश्वरकी स्तुति-गरार्थना--उपासना 
[ भक्तग्रवर ऋषि दयानन्दके विचार ] 


( लेखक--श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


वास्तविक शुद्ध, प्रसन्न तथा झारीरादिके सम्बन्धसे भिन्न 
( अपने ) खख्पका दर्शन मी हो जाता दै । यह 'खल्प- 
दर्शन? ( आत्मसाक्षात्कार ) ही 'परमात्मदर्शनः [ विष्णुके 
परमपदके दर्शन ] में भी कारण वनता है ( ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका ४०५ ) | ॥ 

४. उस सर्वज्ञताके अतिशय बीज परमेश्वरको ही यथावत्‌ 
जानकर मनुष्य ज्ञानी होता हे; अन्यथा नहीं | ( ग्र क० ) 

इस प्रकार उस परमेश्वरको दी जानकर ओर प्राप्त होकर 
जीव जन्ममरण आदि क्लेशोंतथा समुद्र-समान दुःखोंसे ( सब 
पाप-कर्मोसे ) छूटकर परमानन्दरूप मोक्षको प्राप्त होता है । 
अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्षसुख नहीं प्राप्त हो सकता । 
मोक्षको देनेवाला एक परमेश्वरके सिवा दुसरा कोई नहीं है | 
ब्यवहार और परमार्थ दोनों सुखोंकी अर्थात्‌ भद्रकी प्रास्तिका 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना ओर उसका जानना ही है। 
( ० क० )। 

इसलिये वह शक्ति, जो सकल ब्रह्माण्डका संचालन करती 
है; प्रथिवीपर न्यायका प्रसार करती है; जिसकी दया वा 
सामथ्यंसे सव जीवों अर्थात्‌ मनुष्य एवं अन्य सब प्राणियोंके 
भोग!के निमित्त नाना प्रकारके पदार्थ भरपूर उत्पन्न होते 
हैं; ( ग्र० क० ) सब मनुष्योंकी उसी एक सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त श्रेष्ठ परमेश्वरकी उपासना करनी उचित है ( शऋ० 
वे० भा० भू० ३०३ ); उससे भिन्नकी उपासना किसीको 
नहीं करनी चाहिये । ( स० प्र १। ९, १० १३) जो 
उसकी राहपर चलते हैं, उन्हें ही उस परमदर्शनीय ईश्वरका 
प्रत्यक्ष होता है? क्योंकि इसके अतिरिक्त परमेश्वरप्राप्तिका, 
$श्वरसांनिध्यका) ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा मोक्षोपलन्धिका 
कोई अन्य मार्ग नहीं दै-'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ | इस- 
लिये सच्चा भक्त भगवानका आह्वान कर कहता है ( ग्र० क० )- 


व्हे आनन्दघन | परमकारुणिक ! सर्वेश्वर प्रभो ! तीन 
प्रकारके क्लेशोंसे आप हसलोगोको दूर करके कल्याणकारक 
कर्मों ( निष्काम पुण्यकर्मो ) में सदा प्रवृत्त रखिये; क्योंकि 
आप ही कब्याणखरूप सब संसारके कल्याणको और 
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४०२ क़ बोलिन्‌ प्रसानम्ह सानन्द हखुयारहे # 


"पा x samme 
IE माज्या 
= 


धार्मिक सुसक्षुओको कल्याणके दाता हैं; इसलिये आप खयं 
अपनी करुणासे सब जीवोंके हृदयमें प्रकाशित वृत्तियोको, 
जिससे सब जीव धर्म ( पुण्य, सत्य; न्याय; सत्याग्रह) सर्वोदय ) 
का आचरण और अधर्म ( पाप, असत्य, अन्याय) दुराग्रह? 
सबको दुःख देना आदि ) को छोड़कर परमानन्दको प्राप्त हों 


और दुःखोसे प्रथक रहें |? ( स० प्र० १ | १२ १३ )। 
0 
२- उश्वरश्रत्यक्ष्‌ 


जो आत धार्मिक विद्वान्‌ संन्यासी ज्ञानप्रकाशयुक्त दै? 


कहते हैं कि हमें प्रजा ( अर्थात्‌ संसार ) से कुछ मी प्रयोजन 
नहीं; क्योंकि हमे तो इस परमेश्वरको ही प्राप्त करना है और 
इसे देखना है । संन्यासी इस यथोक्त “द्रष्टव्य परमेश्वर'को 
ही चाहते हुए संन्यासाश्रम ग्रहण करते ६ ( ऋ० वे० भा? 
भू० ६१३ ) ओर मुक्तिको प्राप्तकर जीव “दर्शनीय परमात्मा? 
में स्थिर होकर मोक्ष-सुखको भोगते हैं | ( स० प्र० ९ | ३१७ ) 

जो पुरुष धर्म [ सत्यन्यायानुसार सदाचरण | को 
ही प्रधान समझता है और घर्मके अनुष्ठानसे जिसका कर्तव्य 
पाप दूर हो गया है, उसको प्रकाश-स्वरूप “परम दर्शनीय 
परमात्मा'को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है (स० प्र० 
४ । १२२) | 


जिस पुरुषके समाधियोगसे अविद्यादि मल नष्ट हो 
गये हैं; आत्मस्थ होकर जिसने परमात्मामें चित्त लगाया है; 
उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है, वह वाणीसे 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको जीवात्मा अपने 
अन्तःकरणसे ग्रहण करता हे । अष्टाडू-योगसे परमात्माके 
समीपस्थ होने और उसको 'सवव्यापी सर्वान्तयोमीरूपसे? 
प्रत्यक्ष करनेके लिये जो-जो काम करना होता है; वह-वह 
सब करना चाहिये ( स० प्रर ७। २४३ ) | 


यह ईश्वरका प्रत्यक्ष क्या है ! [ विचारणीय यह है क्रि] 
बह ईश्वर व्यक्ति अर्थात्‌ आकृतिः "`` ` `*`और चक्षुरादि 
इन्द्रियोके विषयोके पथसे [ तो ] पथक है (स० प्र० १।२१ ); 
क्योंकि वह निराकार है । जो निराकार है, उसको किसने 
देखा! ( स० प्र १३ । ६३० )[ क्योंकि ] जो देखनेमै आता 
है, वह व्यापक नहीं हो सकता । ( स० प्र १४ | ७३८ ) 
बह तो “कभी जन्म न लेनेवाछाः होनेसे अज है। 
(७० प्रश १ | १७ ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण नहीं 
करता या जन्म नहीं ळेता | ( स० प्र ७। २३७ ) 
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क हिः 
तब इश्वर-प्त्यश्च कया है १ 
इश्वर-प्रत्यक्षका अभिप्राय इस प्रकार है [ग्र क, 
“शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी आकाररहित 
वैसा आकार न होते हुए भी सब मनुष्य परस्पर 
दूसरेको पदिचानते द आर प्रत्यक्ष कमी न देखते हुए भै 
केवल गुणानुवादोंसे ही सद्भावना और पृज्यबुद्धि 
मनुष्योंके विषयमे रखते हैँ । उसी प्रकार ईश्वरके सम्या 
भी [ प्रत्यक्ष ] हो सकता है; यदद कहना ठोक है ( उपदेश 
मज्ञरी १ । ११) ।” याँ तो जेसे शरीरमें भूखप्यास, दई 
आदि कोई भी वेत्रोसि दीखनेवाली वस्तु नहीं, अनुभव 


हैं; इसी प्रकार परमात्मा मी अनुभव किये जानेवाला पदा 


ह 


र्‌ | जीवर 


है । वह किसी भी विशेष इर्द्रियका विषय नहीं बन सकता 


वह केवल चेतन सत्ता दै; अतः वह बाह्योद्धियोका विषय 
नर्ही; परंतु जीव उसका आत्मप्रत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षातार 
करता दे; इसलिये निराकार जीवके साथ जेसा लोकव्यवहार | 
होता है, वेसा ही निराकार परमात्माके विषयमे सको | 
समझना चाहिये | 

हर ३--नाम-सरण | 

जैसे परमेश्वरके गुण-कर्म खमाव हैं; वसे अपने भी 
करना ही परमेश्वरकी स्तुति अर्थात्‌ नाम-स्मरण है | जैसे वह 
न्यायकारी है तो आप भी म्यायकारी बनें और लो 
केवल भाँडके समान परमेश्वरके गुण-कीर्तन करता जाता 
है और अपने चरित्रको नहीं सुधारता, उसका तुत 
करना व्यर्थ है ( स० प्रर ७। २३७ ) । उपासको 
चाहिये कि “सर्वदा सत्य शास्त्रॉको पढ़े-पढ़ावे) ससुरा 
सङ्ग करे और 'ओ३म? इस एक परमात्माके मुख्य नामक 
अर्थ विचारकर नित्यप्रति जप किया करे | अपने आसी 
परमेश्वरके आज्ञानुकूल समर्पित कर दे (स० प्र० ७ | २४९ ) 

४--ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना 

जो ब्रह्म सत्रका द्रष्टा धार्मिक विद्वानोंका परम हित । 
तथा सुके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्यमें सत्य कक 
रहता है'“** 'उसी ब्रह्मको इमलोग सौ वी 
दिव्य और पुण्य कर्मोंके लिये सो वर्षपर्यत्त जीत) है 
सत्यविद्यामय वेदवाणीको सुनें; उसी त्र्मका उ ह | 
और उसकी कृपासे किसीके अधीन न रहें | उर्सी 
आज्ञापालन और कृपासे सो वर्षोके उपरान्त 
देख और सुत्रे मुनादे और स्वतन्त्र रहें। 


हि आर 
# आयसमाजक अनुसार इश्वरकी स्तुति-्ाथना-उपाखना # 


BR “न्न 


६०३ 


NS emir 


इसलिये सब,लोगोंको चाहिये कि सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप 
| ज्ञानी) नित्य सुक्त, अजन्मा; निराकार, सर्वशक्तिमान; 
स्यायकारी) व्यापक) कृपाळ) सब जगतूके जनक और धारण 
करनेवाले परमेश्वरकी दी सदा उपासना करं) जिसमें धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्ष---जी मनुष्यदेहरूपी वृक्षके चार फल हैं) वे 
उसकी भक्ति और कृपासे सर्वथा सब मनुष्योको प्राप्त हाँ 
(प० म० वि० ३१ ) | 

सब मनुष्योंको प्रतिदिन गायत्र्यादि मन्त्रों ( ओर ईश्वरके 
ओश्म्‌ आदि नामों ) के अर्थविचारपूर्वक परमेश्वरकी-- 

सतुति--( ईश्वरके गुण ओर उपकारका जानना और 
वर्णन करना ) | 

प्रार्थला-( सब काममै उस ईश्वरके सहायकी चाह ) | और 

डपासजा-( ईश्वरके गुण-विचारपूर्वक उसका ध्यान 
और जड ( प्रकृति ) प्राणी जगत्‌ ( जीव) के गुणाँसे 
ईश्वरको पृथक्‌ जानकर उसका ध्यान करना ) करनी चाहिये 
( प० स० बिर १६ ) | 

( क ) स्तुतिका लक्षण और फल 

जो ईश्वर तथा किसी दूसरे पदार्थके गुण-कीर्तन-कथन- 
श्रवण और ज्ञान करना दै तथा जेसेको तेसा अर्थात्‌ योग्यको 
योग्य व अयोग्यकी अयोग्य कहनारूप सत्यभाषण करना 
है; वह स्तुति कहाती दै ( आर्थ-उदूदेश्यरत्नमाला २१ ) | 
इसका अभिप्राय है कि--“जो गुण जिस-जिस पदार्थमै ईश्वरने 
रवे हैं और जो वेदप्रतिपादित शास्त्रोंद्यारा सम्मत ईश्वर जीव 
प्रकृतिके हैं ( ग्र» क० ) उन-उन गुणोंका लेख; उपदेश, 
भ्रवण ओर विज्ञान करना तथा मनुष्य-सश्कि गुण-दोषोंका 
भी लेख आदि करना «स्तुति? कहाता है ( ऋ० वेश भा० 
भू० १४० ) |# 

पदार्थोके गुण-कीतन) कथन; श्रवण और ज्ञानसे ईश्वर एवं 
अन्य गुणवाले पदाथेमिं जो प्रीति होती है तथा उनके गुणः 
केमखभावसे अपने गुण-कर्मका जो सुधार होता दै, यह स्तुतिका 


क 


* रतुतिहि गुणदोपकीचैन॑ भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये 
i गुणा वा दोषाः सस्ति, ताइशतामेवोपदेशः स्तुतिविज्ञायते 
२० भू, १३७ )। 
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स० प्रर ७ | २३६ ) | 


( ख ) प्रार्थनाका लक्षण और फल 
अपने सामर्थ्ययुक्त पूर्ण पुरुषार्थके उपरान्त ईश्वरके 
सम्बन्धसे प्राप्तव्य उत्तम कर्मी तथा बिज्ञानादिकी सिद्धिके लिये 
परमेश्वरसे याचना करना, अथवा किसी सामर्थ्यवाळे मनुष्यसे 
सहायता लेनेको “प्रार्थना? कहते हैं | 


निरमिमानता, उत्साह; आसाम आद्रता, गुणग्रहणमें 
पुरुषार्थ अत्यन्त प्रीति एवं सह्ययप्राप्तिका होना प्रार्थनाका फल 
है ( आ० उ० र० मा० २४-२५३ स्व० म० प्र ४९; स० 
प्रः ७ | २३६ )। 

( ग ) उपासनाझा लक्षण और फल 

जैसे ईश्वरके गुण-कर्मस्वभाव पवित्र हैं) वैसे ही अपने 
करना; ईश्वरको सर्वव्यापक आर अपनेको व्याप्य, ईश्वरको 
उपास्य और अपनेको उपासक, ईस्वरको जनक और अपनेको 
उसकी संतान जानकर ईश्वरके समीप इम और हमारे समीप 
ईश्वर है, ऐसा निश्चयपूर्वक योगाम्यासद्वारा साक्षात्‌ करना} 
जिलसे ईश्वरके ही आनन्दस्वरूप्से अपने आत्माको मान 
लेना होता है; उसको “उपासना? कहते हैं ( आ० बु० २० 
मा० २६; ख० स० प्रः ५० )। 

निरहंकार, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास; आशावादी 
मनोवृत्ति। उच्च जीवन) सदा परोपकारमें रत रहना, ज्ञानकी 
उन्नति और परन्रह्मसे मेल एबं उसका साक्षालार आदि 
उपासनाका फल है ( स० प्र ७। १। २३६ के आधारपर)। 
ई्वरकी उपासनासे उसका अनुग्रह प्राप्त होता है; जिससे 
व्याधि आदि विध्न'*'***नही होते ओर बुद्धि-वत्तियोके 
अनुसार अनुभव करनेवाले जीवात्माको अपने वास्तविक शुद्ध 
प्रसन्न तथा शरीरादिके सम्बन्धसे भिन्न स्वख्पका दर्शन भी 
हो जाता है । यही खरूपदर्शन परमात्मदर्शनमे भी कारण 
बनता है ( ऋ० वे० भा० भू० ४०५ ) | 

५--स्तुति-प्रार्थनोपासनाका प्रकार 

(क) स्तुति 

“वह परमात्मा सबमें व्यापक, शीमकारी और अनन्त 
दर जाले जो स्त॒तिआथना-उपासनाके प्रकार दिये ना उपासनाके प्रकार दिये दे, उन्हे 
झरण कर लेना चाहिये और उक्ष प्रकारसे रतुति-ाथेना-उपासना' 
करनी चाहिये । 


६०४ 


बलवान्‌) शुद्ध) सर्वेश; सबका अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराज- 
माम) खयंसिद्ध है और वह परमेश्वर अपनी जीवस्वरूप 
सनातन अनादि प्रजाको अपनी सनातन विश्वासे यथावत्‌ 
अर्थौका बोध वेदद्धार कराता है; इस प्रकार गुणसहित 
परमेश्वरका गुणानुवाद करना इसकी “सगुणस्त॒ति? है | ( स० 
प्र० ७ | २३७); जैसे-- 

(हे सब्चिदानन्द्स्वरूप ! दे नित्य-शुरू-बुद्ध-मक्त-ःखभाव | 
है अद्वितीयानुपम अखण्डेकरस | हे जगदादिकारण | 
हे अज निराकार निर्विकार ! हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिसान | 
हे दयालो न्यायकारिन्‌ ! हे अनादि अनन्त ! हे जगदीश ! 
है सर्वजगदुत्पादक; जगदाधार, जगद्संहारक | हे सनातन, 
सर्वमङ्गलमय) सर्वस्वासिन्‌ ! हे करुणामय परमपितः ! हे 
परमोपकारक परम सहायक इश्टदेव | हे सर्वानन्दप्रद सर्व- 
दुःखविनाशक | हे अधयोद्ारक; पतितपावन), पापविमोचक [ 
है अविधान्धनिर्मूलक विद्यार्थपकाशक ! हे परसेश्वयंदाता 
मोक्षप्रद ! हे निर्मळ निरीह निरामय अपापविद्ध अव्रण अकाय 
शुद्ध खरूप ! हे दीनद्याकर दीनबन्धो ! हे धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष साधक | हे सर्वसिद्धिशद | परासर परमात्मन्‌ परबहान | 
है सर्वान्तर्यामिन्‌ सर्वद्रष्टा प्रभो | इमारे लिये न्याययुक्त सुख 
देनेवाले तुम ही हो ! हमको तुम्हारा ही आश्रय है । (आ० 
भि० वि० प्र० स० ७-८ ) है जगदवन्ध | सब जगतके 
आदिकारण होनेकी तरह परमविद्या वेदके आदिकारण भी 
तुस ही हो । हे सर्वहितोपकारक | तुम सब जगतके हित- 
साधक हो । संब मनुष्योके पूज्यतस हो । सब जगतूको 
समस्त योगक्षेमके देनेवाले हो । हे मेरे प्राणप्रिय प्रभो | इस 
बार-बार तुम्हारी स्तुति करते हैं। इसको स्वीकार करो, 
जिससे तुम्हारे कृपापात्र होकर सदेव आनन्द रहें |? 

बह परमेश्वर अकाय- कमी शरीर धारण नहीं करता 
या जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह अखण्ड अनन्त और निर्विकार 
है तथा उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं; वह अवण--अखण्डै- 
करस) अच्छेद्य, अभेद्य, निष्कम्प और अचल होनेसे उससे 
छिद्र किसी प्रकारसे नहीं हो सकता; वह अस्नाविरम्‌- नाडी 
आदिका बन्धन ( स० प्र० ) एवं प्रतिवन्ध ( विरोध ) भी 
उसका नहीं हो सकता; अतिसूक्ष्म ८ ईश्वरका कोई 
आवरण नहीं दो सकता; शुद्धम्‌--उसमे क्लेश, दुःख) अज्ञान 
कभी नहीं होता ( स० प्र० ) अर्थात्‌ वह परमात्मा सदैव 
निर्मल; अविद्यादि जन्म, मरण, इषं) शोक, क्षुधा; वृषादि 
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दोषोपाथियोसे रहित है#। अपापविद्धम--बह कभी 
नहीं करता ( स० प्र० ) अर्थात्‌ अन्याय नहीं करता, 
सदैव न्यायकारी है ( यु ४० | ८ के 0 
सि० वि० द्वि० प्र० २ ) «००७ ००० ० "इत्यादि जिन | 
देवादि गुर्णोते एथकू मानकर परमेश्वरकी स्तुति करना हेत 
है, वह “निर्गुण स्तुति? है ( स० प्र ७ स० २३७ )। 

( ख ) आर्थना-- 

दे प्रकाशस्वरूप सर्वज्ञान परमेश्वर ! आपकी कृपाते शिप 
विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धिको विद्वान्‌, ज्ञानी और 
योगी लोग धारण करते हैँ तथा यथार्थ पदार्थ-विज्ञानबाहे 
पितर जिस बुद्धिके उपाश्रित होते है, उसी बुद्धिसे युक्त इप 
को इसी वर्तमान समयमै मेधावी कीजिये? ( यजु० ३२। १४ 
स० प्र ७। २३८ तथा आ० भि० वि० द्वि° प्र ५३ तथा 
ऋ० वे० भा० भू० ३५२ के आधारपर ) | 


हे स्वप्रकाश | अनन्ततेज | आप अविद्यान्धकारसे रहित 
हैं, किंतु सत्यविज्ञान तेजःस्वरूप है कृपादृश्सि मुझमें भी 
बही तेज प्रकाश धारण कराइये, जिससे मैं निस्तेज दीन 
और भीर कहीँ कभी न होऊँ । दे अनन्तवीयं परमान्‌ | 
आप वीर्यखरूप हैं, मुझमें शक्तिकी स्थापना कीजिये । हे 
सर्वशक्तिमान्‌ | आप अनन्तबल्युक्त हैं ( ग्र० क० ) मुझ 
भी सर्वोत्तम बलको स्थिर कीजिये । है अनन्तपराक्रम ! आप 
ओजः--अनन्त सामर्थ्यंयुक्त दै; मुझमें भी पूर्ण साम्य सदेव 
धारण कराइये । हे न्यायकारिन्‌ | आप दुष्टकाम और दुर 
मन्यु ( बुद्धियुक्त क्रोध ) करनेवाले हैं; मुझमें भी बही मउ 
धारण कराइये। हे अनन्तसहनस्वरूप | आप निन्दा? सुति 
ख अपराधियोंका सहन करनेवाले हैं, कृपा करके मुझको ग 
वैसा ही कीजिये, मुझमें भी सहन-सामर्थ्यं धारण कराइये। 
( यजु० १८ । ९, स० प्र ७। २३९; आ० मि० वि? १° 
९ तथा ऋ० वे० भा० भू० ३५० मिलाकर ) | 

हे सर्वसोख्यप्रदेश्वर भगवन्‌ ! ( इषे० ) 
को उत्तम अन्नसे सदा पुष्टियुक्त रखिये। बिना अन्ने 
लोग कभी दुखी न हों | हे महाबळ ! (उजें० ) 
उत्तम पराक्रमयुक्त और ददप्रयत्नवाले की 
सर्वार्थबित्‌ । ( बरह्मणे ० ) सत्यशास्र-्वेदविश्वाके पढने | 
_और उससे यथावत्‌ उपकार लेनेमे हमको * उससे यथावत्‌. उपकार लेनेमें हमको असत. 

# शुद्धकी उपासना करनेवाला शुद्ध ही होता दै और मि 
उपासक मलिन दी होता है ( जा० भि० वि० ६० १ १) 


हमारे शरीर 
नरके ही _ 


) 
| 
| 
) 


| ९ 


| 


# आर्यसमाजके अनुसार ईश्वरकी स्तुति-प्राथता--उपासता # 


TI ~ 


> का 
। दे महाराजाधिराज ! ( क्षत्राय ) हमें अखण्ड 
; राज्यके लिये शौय; धैर्य, नीति, विनय) पराक्रम 
और श्वखीर पुरुषेसि युक्त कीजिये | अन्य देशवासी राजा 
क्षी देशमै कमी न हो, हमलोग पराधीन कभी न हों । है 
बर्गमपिवीण ! परमोत्कृष्ट मोक्ष-सुख और संसार-सुखके 
हरये हमको समर्थ कीजिये अर्थात्‌ जैसे एथिवी, सूर्य, अग्नि 
` इल और वायु आदि पदार्थोसे जगतूका प्रकाश और उपकार 
| हुता कै वैसे ही कछा-कौशछ-विभान आदि यान चलानेके 
ह्ये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये; जिससे हमछोग सब 
वृश्कि उपकार करनेवाले हों | हे सुधर्मन्‌ | न्याय करनेवाले 
धर्मशील ईश्वर | आप न्यायकारी, धर्मकारी? धर्मरूप हैं। 
हमको भी न्यायकारी धर्मात्मा कीजिये । हे झुद्धखरूप स्नेह- 
हुधावर्षक ईश्वर ! जैसे आप निवैर हो सबसे बर्तते हँ, वैसे 

ही सबसे वेररहित हमको भी कीजिये । हे परमकारुणिक 
क्षतः | हमारे लिये उत्तम राज्य, विद्या, पुरुषार्थ) हस्ती) 
अश्व, सुवर्ण, हीरादि रत्नख्प उत्तम धन) उत्तम पुरुष और 
र्यादि शुभगुणोंको धारण कराइये, जिससे इमलोग किसी 
पदार्थके अभावसे दुखी न हों । हे सर्वाधिपते ! ( प्रत्येक 

: देशमै ) पूर्णबिद्या, बुद्धि आदि सदूणसे युक्त ब्राह्मण विधा- 
बुद्धि तथा रक्षण; शौर्य आदि गुणयुक्त क्षत्रिय, अनेक भाषा- 
विद्या-उद्यम-तीव-बुद्धि धन-धान्यादि वस्तुयुक्त वैश्य और 
सेवादि गुणयुक्त थूद्वादि भी सब स्वदेशभक्त हों | इन सबका 
धारण आप ही करें; जिससे हमारा अखण्ड ऐशवयं आपकी 
कृपासे सदा बना रहे और हम शुभ गुणवाले होकर अत्यन्त 
पुरुषार्थी हों? ( यजु० ३८ । १४ क्र० वे० भा? भू० २५७ 

तथा आ० वि० भि० द्विं० प्र ३१ मिलाकर द्रष्टव्य ) | 


(ग) उपासना-- 


जब-जब मनुष्य इश्वरकी उपासना करना चाहें) 
७ तवतब्र इच्छाके अनुकूल एकान्त स्थानें बेठकर अपने मन- 
`) को शुद्ध और आत्माको स्थिर करें । सब इन्द्रियांको और सनको 
| सब्चिदानन्दादि लक्षणयुक्ता, सर्वौन्तयौमी और न्यायकारी 
परमात्माकी ओर अच्छी प्रकारसे, लगाकर, ( उसके गुण-कर्म- 
सेभाव और यथार्थ रूपका ) सम्यकूचिन्तन, स्तुति और 
का इन्द्रिय, मन) बुद्धि, आत्मामें बलकी प्रार्थना करके; 
उससे अपने आत्माको नियुक्त करें अर्थात्‌ उसीकी स्तुतिं 
का और उपासनाको बार-बार करके अपने आत्माको 
पेहीमाति उससे लगा दे: 


६०५ 


उपासनाकै समय परमेश्वरसे अतिरिक्त अन्य विषयसे 
और व्यवहारके समय सब अधार्मिक व्यवहारॉसे अपने मनः 
की वृत्तिको सदा रोकना चाहिये; यही “योग? है । इससे 
विपरीत परमेश्वरसे दूर होने और उसकी आशाके विरुद्ध 
बुराइयॉमें फॅसनेको “नियोग! कहते हैं | * “ °" 


जेसे जलके प्रवाहको एक ओरसे दृढ़ बाँधसे रोक दैनेपर 
वह जिस ओर नीचा होता दै, उसी ओर चलकर स्थिर हो 
जाता है, वैसे ही जब मनकी बृत्ति बाहरके व्यवद्वाराँसे हटाकर 
स्थिर की जाती है, तब बह सर्वश परमेश्वरम स्थिर हो जाती 
हे | (त्र वे० भा० भू० २८९, ३९० तथा ४५००४५४ 
स० प्रर ७| २४३ )। 
उपासना? शब्दका अर्थ है--समीपस्थ होना ( स० प्र० 
७ | २४२ ); जीवका ईइवरके समीप होना अर्थात्‌ ( ग्र० क० ) 
जो जीव परमेश्वरके गुण-कर्मखभावके अनुकूल अपने 
गुण-कर्मखभाव करता है; वही साधम्यंसे उस सर्वेश 
सर्वव्यापी परब्रझके साथ एकता कर सकता हैं । 
(स० प्र ७ । २५४) उस समय समाधि-दशाम योगीको 
परमेश्वरका प्रत्यक्ष होता है ( स० प्र० ७ । २५५ )। 
इस प्रकार 'समाधियोग'से जिस पुरुषके अविद्यादि मळ 
नष्ट हो गये हैं; आत्म होकर परमात्मामें जिसने चित्त 
लगाया है; उसको जो परमात्माके योगका सुख होता दै, वह 
वाणीसे कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको 
जीवात्मा अपने अन्तःकरणसे ग्रहण करता है ( स० प्र ७। 
२४२ )। 
कइवरकी सर्वता, सर्वशक्तिमत्ताश शुद्धता, समानता) 
म्यायकारिता) दयाळ॒ता)सर्बव्यापकता, सर्वाधारता) मङ्गलमयता? 
सर्वोत्पादकता; सर्वस्वामित्व) सर्वाधिष्ठातृत्व इत्यादि सत्यगुणोसे 
उसकी ज्ञानपूर्वक उपासनाको “सगुणोपासना? कहते हैँ ( ऋ० 
बे० मा भू० ४३९; स० प्र २४३ )) 
वह परमेश्‍वर अजन्मा अर्थात्‌ कभी जन्म नहीं लेता; 
निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता; अकाय अर्थात्‌ 
कभी शरीर धारण नहीं करता) अत्रण अर्थात्‌ उसमे छिद्र 
कमी नहीं होता; ( क्योंकि वह सब पदार्थोर्म व्यास होकर 
परिपूर्ण हो रहा है? वह अखण्ड निर्विकार है); वह देष तथा 
शब्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्धवाला कभी नहीं होता; 
उसमें दो-तीन आदि संख्याकी गणना नहीं बत सकती; 
वह लंबा-चौडाः इल्काभारी ( छोटा बडा ) कभी नहीं 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> 
| 


६०६ ऋ णोकिव्द परमानम्षं सायन्द्‌ं खसुपारञहे + 


| ॥कजलतमगपिमितिततितितितितितिठितितितिणितमिततिलितिललणालििटििटििणजिजिजिडिणिाजिरि 


होता; इत्यादि इत्यादि गुण-निवारणपूर्वक उसी परमात्साका 
स्मरण ( चिन्तन) भ्यान ) करते हुए अति सूक्ष्म आत्माके 
भीतर बाहर व्यापक परमेश्‍वरमे इढ स्थित हो जाना--इसे 
“निर्गुण उपासना? कहते हैं (स० प्र ७ | १४४; ऽश बे० 
भा० घू० ४३९ ) | 
६-इस उपासनाका फल 
जेसे शीतसे आतुर पुरुषका शीत अग्निके पास जानेले 
निवृत्त हो जाता दै, वैसे परमेश्वरके समीप ग्राप्त होनेसे सब 
दोष और दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण; कर्म, स्वभावके सहश 
जीवात्माके गुण; कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं । 
सब भूत; आकाश और प्रकृतिसे लेकर पयिवीपर्यन्त 
संसारमै जो परमेश्वर व्यास होकर पूर्ण भर रहा है; जिसके 
बिना एक कण मी खाली नहीं; जीवको चाहिये कि अपने 
आत्मासे अत्यन्त सत्याचरण) विद्या, श्रद्धा, भक्तिसे उस 
यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्माको यथावत्‌ जानकर; उसके निकट 


--->--न----नननूळू- 


"> वा 
क. 


उपस्थित-प्रा-अयिमुख होकर उस परमानन्दः ह 


प्रवेश करके सब दुःखोंसे छुट ( आ० 


भि 
पर ते i | ० [ब० हि प्र १ | 

उसमें स्वतन्त्रतासे विचरता हुआ महाकस्पकत 0) 

सुखको भोगे | ( स० प्र० ९ समु७ ) SE 


७-उपसंहाए 

परमेश्वरकी स्तुति) प्राथना और उपासना सवम रग 
करनी चाहिये, इससे दुःख-निवृत्ति एवं परमेश्वरे गुण, ` 
स्वभावके सहृ जीवके हो जानेके अतिरिक्त आस्माका क 
इतना बैगा कि पर्वतके समान दुःख प्राप्त होनेपर भै 
उपासक न घबरायेगा और सबको प्रसन्नताते सहन क्ष 
सकेगा और जो परमेश्वरकी स्तुति-पार्थना-उपासना नै 
करता, वह कृतव्न और महामूर्ख मी होता है; क्योंकि कि 
परमात्माने इस जगतूके सब पदार्थ जीवोंको सुखके छि दे. 
रक्खे हैं; उसका गुण भूल जाना और ईश्वरको ही न मामा 
झतघ्नता और मूर्खता है ( स० प्र० ७ | २४२ )। 


ऽके 


सौन्द्योपासना 


( ढैखक--पण्छित श्रीमंगलजी उदबजी शास्त्री, “सद्दियालंकार? ) 


इम सभी चाहे योग, यश; जप; तप) अन्त्र, तन्त्र 
आदि साधनेके उपासक न भी हों, परंतु सोन्दर्योपासक दोनेका 
इसारा दावा तो जितना प्राण्‌ युगम था, उतना ही नहीं; 
बल्कि उससे कहीं विशेष आज भी बना हुआ है । स्नानादि 
शुद्धिके बाद जब हम बाहर जानेकी तैयारी करते हैं, लो 
वस्नेसि सज-धजकर दर्पणमें अवश्य ही अपना मुख देख 
लेते ४ । अभी तो स्नान किया है साबुन मछमलकर, भला 
इतनी देरे मुँहपर कौन-सा बज्र गिर पड़ा था, जो उसके 
दाग देखकर निकारनेके लिये दर्पणमे मुँह देखना आवश्यक 
बन गया १ 

इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य बाहर 
नाते समय यह देखना जरूरी समझता है कि मैं मुझे कैसा 
लगता हूँ ! R पहिने हुए कपड़े ठीक साफ और 
देखनेमें सुन्दर तो हैं न ! 

जिस दर्णणके सहारे हम अपना प्रतित्रि ह 
व्यावहारिक शब्दार्थको तो कभी हम न i 
निसका बास स्मर्य ८दर्प-नः ह, ध्यदि्‌ ¢ ति 
न दीं) शो मेरै अन्तर्गत अपने लय अल 

५ 
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तो हमें «दर्पणः शब्द ही समझा रहा है, फिर भी 
दर्पणमें देखकर अपने दर्पको-ञ्यान-अभिमानको बढाते ( 
और यदि कहीं मुखके ऊपर या कपड़ेके ऊपर जरासा 
भी धब्बा देखा गया तो जल्दीसे मुंह धोकर कपडे बर 
डालते हैं। मुँह धोना इसीलिये पड़ता है कि इम औ 
कपड़ेकी तरह बदल नहीं सकते | 

शरीरके सौन्दर्यको हम सौन्दर्य मान बैठे द । दग 
देखते समव कोई ऐसा नहीं सोचता कि दर्मं जो प्रति | 
दिखायी देता है; यह मेरे स्थूलशरीरका बाह्य प्रतिवस | 
है। उसे देखनेवाळा कं? उससे भिन्न है। यही मं अग 
है और आत्माका प्रतिबिम्ब जड काँचमै आ नहीं हीं 


जिस तरह जड शारीरके प्रतिबिम्बको देखनेके छ] 
प्रकारके विशेष काँचकी आवश्यकता दै» उसी तर त 
आत्माके स्वख्पदर्शनके लिये विशुद्ध दस १ 
आवश्यकता है । हृदयको विशुद्ध करनेका मूठ तथ? / 
शाख्रोका अवण एज संतत-महात्माओंका सत्संग | ड i 
आत्मके सळ-विक्षेपादि आवरणोंको दूर की | 


EN, 


र = 

एर सेदकी बात यह है कि आजका सम्य कहलानेवाडा 
रवव इस तथ्यको माननेके लिये तैयार नहीं दै | बाह्य 
पुखसीन्दर्यको दिखानेवाला दर्पण तो बाजारू चीज है, हर 
द्वाह मिलनेवाली वस्तु हे; किंतु शारू-श्रवण एवं सत्संग 
रई बाजारू चीज नहीं है । भाग्य और प्रयत्नके समन्वयसे 
वह क्वचित्‌ दी सुलम बनता है । 

लेकिन आज तो उलटा पानी बह रहा है । बाह्य-सोन्दर्यका 
आकर्षण हमारे अन्न-वस्त्र एवं आबरूके ऊपर भी आक्रमण 
कर बैठा है तथापि इम जगतूमें आबरूदार बननेकी मिथ्या 
चेष्टा कर रहे हैं | यह कितने खेदकी बात है ! आज हम 
शरीरकी कुरूपता मिटानेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते 
हैं; परंतु ज्यों-ज्यों स्थूलके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जा 
राह त्यों-त्यों सूक्ष--मन। बुद्धि, चित्त एवं आत्माके 
प्रति हमारी उपेक्षा भी बढ़ती जा रही है। इसीसे हमारे 
अन्तःकरणमें गंदगी बढी जा रही हैं । इसी कारणसे 
हमें धर्मचिह्ोंको धारण करनेमें भी छजाका अनुभव 
हो रहा है । हमारा युवकसमुदाय आज झुमप्रसंगमे कुकुम- 
तिलक करनेसे भी शर्माता दै | इतना दी नही? आजकल 
लड़कोंकी अपने ही विवाहादिमे भी कुकुम-तिलक न 
करानेका इढ़ आग्रह हो रहा दै! 

पिछले दिनोंकी एक ताजी घटनाका उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा । गत वैशाख मासमें एक पढ़ा लिखा 
नवयुवक अपने ही विवाहमें कन्यादानके समय कुंकुम-तिलक 
करानेसे साफ इन्कार कर बेठा ! कन्याका पिता तिलक 
करानेके लिये प्रार्थना करने लगा) परंतु वरने स्पष्ट कह दिया 
कि “में ऐसे पुराने रिवाजॉको नहीं मानता |? बात बढ़ गयी, 
दोनों तरफसे खींचातानी होने लगी । आखिरकार कन्याके 
पिताने स्पष्ठरूपसे घोषणा कर दी कि यदि तुम तिलक 
करानेका इन्कार करोगे तो मैं जो पाँच हजार रुपये तिलक- 
| दहेजके रुपमै देनेवाला था, वह भी नहीं दूंगा; क्योकि 
पिलक-दहेज भी पुराना ही रिवाज है | 


आखिर वरके पिताके द्वारा धमकाये जानेपर और प्रायः 

डेट घंटेकी बहसके बाद वरका मन कुछ पलटा | केवल 

आधे घंटेके लिये उसने तिलक लगाना मंजूर किया । आधे 

बाद उसने खयं अपने रूमालसे तिलकको पाँछ 

चाला | इस प्रकार शायद उसने अपनी सुधारसम्यताकी 
ग ऊपर र्‌क्खी | 


# ोन्ड्यांपाछन 
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पुराने छोगोंका मन खिन्न था | तिळक पॉछना 
अपशकुन भी माना ही जाता है | बड़ी अवाञ्छनीय घटना 
हो गयी । बारात विदा हुई | वर अपनी मोटरमें आगेके 
भागमें- ड्राइवरके पास बेठा था | मोटर वेगसे चल रही 
थी । बीचमें देववशात्‌ एक भरी हुई ट्कसे टक्कर हो गयी ! 
आगेका काँच टूट गया और कॉचका एक तीखा टुकड़ा 
उड़कर वरके कपालमें घुस गया ! ऑसेंको भी छोटी-मोटी 
चोटें आर्वी | परंतु वर तो ब्रेहोश हो गया । आखिर 
उसे नजदीकके शहरके एक अस्पतालमें ले जाया गया, थोड़ा 
आपरेशन करनेके बाद ४-६ घंटे बीतनेपर वह दोझमें 
आया ! परंतु सारे कपालपर पट्टी बॅधी हुई थी । अपने घर 
पहुँचनेके बाद भी एक महीनेके बाद उसे आराम हुआ; पर 
कपालके मध्यभागे) जहा धारदार काच घुस गया था) 
वहाँ पाव इंच गहरा गड़ा रह ही गया | अब वह तो 
नीवनभरके लगे हुए इस तिलकको केसे पोंछेगा ! 


हमारे इस सभ्य कहलानेवाले समाजकी करूण कहानी 
कहाँतक कहे १ सच तो यह है कि आज वस्तुको नहीं, 
हम पेकिंगको देखकर नाच रहें है; ग्रन्थको नहीं, टाइटलको 
देखने लगे दें | दर्पणमे मुख देखकर अपने ही बाह्य सौन्दर्यको 
देखते हुए हम फूळे नहीं समाते । जिस हमारे बाह्य 
सौन्दर्यपर हम लट्टू बने बेठे हे, उसीके अंदर असत्य; 
अनीति, असंयम, काम) क्रोध, लोभ; विश्वासघात एवं 
विघयकी दुर्गन्ध बढ़ रद्दी है; जीवनका आन्तरिक सोन्द्यं 
नरककी खान बनता जा रहा है | यह हमारी आजके युगकी 
सौन्द्योपासना है | अब जरा सच्ची सोन्दर्यापासनाके 
प्रति भी घ्यान दे | 

यदि इम आन्तरिक इष्टिसे देखें तो सच्चा सौन्दर्य 
आत्मामें है । जत्र इस शरीरसे आत्मा निकल जाता है; तब 
शरीर चाहें जितना सुन्दर हो) भयानक) बीभत्स और सर्वथा 
कद्रप बन जाता है। जिस सोन्दयहृष्टिसे मानव अनेक 
ग्रसाधनोका उपयोग करते हैं, जिस शरीरको मानी हुई 
सुन्द्रताके लिये कोमल टाइट कपडे, अलंकार और नित्य 
नवीन फैशनकी भदूदी पोशाक पहनते और रंग- 
रोगन लगाते फूले फिरते हैं? वही शरीर आत्माके 


अभावसे एक क्षणमात्रमै कुरूप बन जाता है । जिस 
सौन्दर्यकी जड़ एवं बुद्धिदीन लिये इम नित्यः 


नये फैशनोंको अंगीकार कर रहे ये, वह शरीर निर्जीव पड़ा 
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है; पर मृत्युमे कोई नयी फैशन हम नहीं ला सकते । आत्माके 
अभावमें शरीरमें दुर्गन्ध फैल जाती है? उस बदबूको कोई 
पफपाउडर या सैंट-इत्र नहीं मिटा सकता । जिस शरीरके 
धब्बे हम साबुन और पानीसे धोकर “साफ? होनेका संतोष 
छेते थे, उसे अब आगकी तीव्र लपयेंके सिवा और कोई 
साफ नहीं कर सकता | 


इन सब बातोंसे यह निश्चय हो गया कि सच्चा सौन्दर्य 
आत्मामें दै । आत्मा वस्तु है और शारीर पैकिंग; आत्मा 
क्रेताब हैं और शरीर टाइटल है । आत्माका सौन्दर्य 
अलौकिक देवी शुणोंसे बढ्ता है | अतः देवीसम्पत्तिको बढ़ाना 
ही सञ्ची 'पौन्दयोपासना? है । यदि सत्य, अहिंसा, सेवा, 
संयम) दया, क्षमा, नम्रता, सदूज्ञान, वैराग्य, सादगी 
और निरभिमानिता आदि सदूशुणोंको तिलाञ्जलि देकर 
इम केवल देहके बाह्य आकर्षणोंको बढ़ानेमें ही अपने 
तन, मन; धन और समयको नष्ट करते रहेंगे; तो ऐहिक 
हृष्टिसे भी हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता । परलोक 
तो बिगड़ेगा ही | यहाँ जीवनभर हृदयम अशान्तिको अग्नि 
ढुरगन्धपूर्ण जलन बढ़ाती रहेगी और मरनेके बाद भीषण 
दुबीसनामयी नरकामिमें पचना पड़ेगा । 


और यदि हम उपासनाकी दृष्टिसे देखते हैं तो सोन्द्यं- 
माधुर्य-सुधाके अनन्त अर्णब तो सच्चिदानन्दघन नन्दनन्दन 
मनमोहन श्रीकृष्ण दै, जिनके सौन्दर्यसागरमें रसखान और 
अलिखान-जैसे विधर्मी पठानोंने भी गोता लगाया और धन्य 
बन गये । जिन सोन्दर्यथाम नित्य-धुन्दर श्यामके सौन्दर्ये 
मुग्ध होकर सूरदासजी, महारानी मीरा और नरसिंह मेइता-जैसे 
बड़भागी भक्तोंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, जिन 
सोन्दर्यधाम श्रीकृष्णकी लीलाको देखनेके लिये ब्रह्मादि देव; 
ऋषि-मुनिगण एबं सिद्धोके समुदाय सदा लालायित रहते हैं, 
जिन सौन्दर्य-सिन्धुका रसपान करनेके लिये व्रजाङ्गनाओंने 
अपना सर्वस्व दे दिया,- वढी हैं हमारे तन, मन, धन, 
ऐश्वर्य एवं सर्वसौन्दर्यके परम आकर ( खान ) | उन्दीके 
कृपाकटाक्षद्वारा यह जगत्‌ असत्‌, जड और अनित्य होनेपर 
भी 'सत्यं शिव सुन्दरम! प्रतीत होता है । जिनके सौन्दर्य 
ळेशसे दी सब सोन्दर्यवान्‌ बनते हँ, उनकी उपासना हद 
हमारी “सच्ची सौन्दयौपासना? है । 


वे खौन्द्यराशि भीनन्दकुमार व्रजभूमिमै “जजसुन्दर! 
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या “श्यामसुन्द्रः हैं, मथुरामे १५ तक" “सकु दै और 


लीलामें ुवनसुन्दर” हैं | वे अपने धाम, नाम और घोल 
“नित्यसुन्द्र? हैं; उनके सोन्दर्यमें कभी न्यूनताझी ते जग 
ही नहीं हैं; वह तो प्रतिक्षण नित्य नवायमान दिब्य Ui 
हे । अतः यदि हमें सच्चे सोन्द्या RE 
€ । अतः याद हम सच्चे सॉन्दयापासक होना है, तो दों 
अनन्त असीस नव-नव आकर्षणमय सौन्दर्यः स भ्‌ 
भै उपासना करनी चाहिये ` ननि इयमु 
ही उपासना करनी चाहिये । 

केवल मानवताकी इष्टिके दी यदि हम तैन. 
पासना करना चाहते हैं तो भी हमें अपने अंदर है | 
^ त्र व a 
धर्मादि गुणोंकी अभिव्वद्धि करनी चाहिये | एक मात्र 
दर्पणमें अपना सुख देखते हुए यौवन-मदमत्त मनुष्य 
टीक ही कहा दे-- 
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मुखडा क्या देखे दरपनमं'** 
कळु दया धर्म नहिं मनमें' * 'मुखड़ा० 


हमारा स्थूळ भौतिक आकर्षण बढ़ रहा हैं| उसका पू 
कारण है, हमारे अंदर सदूगुणोंकी कमी | स्थुलका आका 
कम होते ही सदूगुणोंकी अभिवृद्धि होने छोगी। हमारी 
सूक्ष्मबुद्धि शास्त्रा एवं संतोके वाक्यौको ग्रहण करने छोगी | 
हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं--- 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 

किं लु मे पञुभिस्तुल्यं किं चु सत्पुसुषेरिति॥ 

प्रातःकालमे उठते समय मनुष्यको अपने गतजीव 
नित्य अवलोकन करना चाहिये कि गतजीवनमें मेरा गौ 
पश्ु-जैसा था कि किसी महापुरुषजेसा ! 

यह संसार भगवान्‌ वनमाली विश्वम्भरका उद्यात है 
हम सभी मनुष्य उन प्रभुकी विश्ववाटिकाके खिले ईए ण 
हैं | हमें गुलाब, चमेली, मोगरा आदिके छक 2.2 | 
सुवासित बनना होगा | मगवानके सुगन्ध-सौन्दयम ब | 
अधिक सुगन्ध-सौन्दर्यसय बनाना ही हमारी सोन्दयो 
सुन्दर फल है। यदि हम इस विश्ववायिकाकी * 
सुन्दर न भी बना सकें) तो कम-से-कम हमारी बुरा क | 
बिश्वोद्यानको कण्टकमय, बीभत्स और दुर्गन्थमय 
तो हमें कोई अधिकार नहीं है । एक गुजराती 
ठीक ही कहा है-- 

य ॥। दर नदर ४ पढे | १ 
सौन्दर्य पामतां प्हेळां, सोन्दय बनु 


ee 
र 


लैन्दर्यको पाने अधिकारी वननेसे पूर्व हमें स्वयं सुन्दर 
चाहिये, अन्यथा हमारी सॉन्दर्यापासना निरा दम्भ है; 


भारतीय वाब्यरयमें उपासनाविषयक दो शब्द विशेष 
' ह्च होते दें--“उपासनम्‌? एवं “उपासना? । 
उपर्गपूर्वक “अयु क्षेपण’ धातुमें 'ल्युट! प्रत्यय करनेसे 
उपासनम्‌? शब्द निष्पन्न होता हे । जिसका अर्थ है 
उपासकद्वारा अपने-आपका अपने उपास्यके समीप 
रिल्तर प्रक्षेप करना |? इसी प्रकार उप उपसगपूर्वक 
आस उपवेशने? धातुसे “युच्‌ः प्रत्यय करनेके अनन्तर 
| उपासना? शब्दकी संसिद्धि होती दै, जिसका अर्थ है 
समीप बैठना ।? अर्थात्‌ जिस क्रियाके द्वारा हम अपने 
उपास्यके समीप वेठ सकें, अपने उपास्यका मङ्गलमय 
॥ ग्रंनिध्य प्राप्त कर सके उस क्रियाका नाम “उपासना? है । 
(वह हुई शब्द-शास्त्रानुतार “उपासना? शब्दकी संक्षिप्त 
ब्युपत्ति । 


उप 


इस भौतिकवादी युग्मे बकवाद बहुत बढ़ गया हैं) 
दिखावा बहुत हो गया है । वस्तुतः उपासना-साधनाकी 
| ओर विशेष अमिरुचिके दर्शन नहीं होते हैं । यदि 
| क्सीमें उपासना मिळती भी हे तो उस उपासनाका 
षट्कोण भी भौतिकवादी ही होता है, किंवा अत्यन्त 
'भनुदार होता है । कोई सूतकी उपासना कर रहा है 
| ते कोई प्रेतकी सिद्धि कर रहा है; कोई यक्षिणी सिद्ध 
| रहा हे तो कोई कर्णपिशाची-सिद्वयर्थ ध्यान लगाये 
| गा है; कोई निशीथ वेळामें इमशानपर आसुरी-मन्त्र जप 
| पादतो किसीका ध्यान खोपड़ीकी संसिद्धिं है । कई 
केवळ उपासनाका दम्भ ही करते हैं | वे तो उपासक 
॥ !ही नहीं | सच तो यह है कि कितने प्रकारके अच्छे-बुरे 
भ उपासक और उपास्य आज इस कराल-काल में दृश्यमान 
| ७ उनका वर्णन और ज्ञान भी असम्भव है । परंतु विचारणीय 

कि क्या ये उपासनाएँ, विहित हैं क्या इनमें शास्त्रीय 
के औचित्य है १ क्या इन उपासनाओंद्वारा जीवका 
सिएष्मिक, लौकिक पारलौकिक कल्याण सम्भव है ! 
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# श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मार्गोका निरूपण % 


हम सच्चे सोन्दर्यके उपासक बनें) ऐसी उन सौन्दर्यधाम 
नित्य नव सुन्दर; सुन्दरताको भी सुन्दर बनानेवाळे अप्रतिम 


| र विनाशधर्मी है । परम सुन्दर व्यामसुन्दरसे प्रार्थना है । इत्योम | 
SO 
श्रासायस-मातपाय उपासना आद तांन मागाका [निरूपण 
। ( ळेखक--श्रीकृपाशंकरजी रामायणी ) 


पूज्यपाद आचायचरण श्रीगोखामी वुलसीदासजी महाराज 
लिखते है कि-- 
जे परिहरि हरि हर चरन मजहिँ भूत गर्ने घोर । 
तेहि कइ गति मोहिं देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥ 
( रामचरितमानस, अयोध्या० ) 
भगवान्‌ गीताचार्य श्रीकृष्णचन्द्रने मी इन उपासकोंकों 
तामस उपासककी संज्ञा दी हे । 'प्रतान्भूतगणांश्वान्ये 
यजन्ते तामसा जनाः ।' ( गीता १७ | ४ ) और इनकी 
अधोगति भी सुनिश्चित ही है । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
( गीता १४ । १८ ) 
स्मरण रहे--जीवमात्रके सच्चे उपास्य, परम प्रेमास्पद्‌) 
परमाराध्य तो केवळ भगवान्‌ श्रीराम ही हैं । 'कीतनीयः 
सदा हरिः? श्रीमानसके उत्तरकाण्डमें अनुभवी भक्तिपरायण 
श्रीमुशुण्डिजी कहते हैं-- 
प्रमु रघुर्पते तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
( मानस ० उत्तर० ) 
श्रीगोखामीजी विनय-पत्रिकामे बहुत सुन्दर शब्दोंमे 


कहते है 
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जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 
कोने देव बराइ बिरद्‌-हित हठि हठि अघम उघारे । 
खग+मृग)ब्याव) पषान 'बिटपजङ़) जवन कवन सुरतारे॥ 
देव, दनुज+मुनि+नाग+ मनुज सब माया बिबस बिचारे। 
तिनके हाथ दास तुरुसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ 

( विनय० १०१ ) 

स्मरण रहे जिनका आकर्षण श्रीहरिके पावनयादःपदूमोमे 

है, उन्हें भक्तिविरोधी कोई कार्य कथमपि न करना 

चाहिये । किन्ही क्षुद्र उपास्योकी उपासनामें व्यर्थ समयः 
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क गोविन्द परमानन्दूँ 
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यापन नहीं करना चाहिये । भौतिकवादी, कपोलकल्पित; 
शाख्नविरदित पंथ्रमें आस्था नहँ रखनी चाहिये | केवल श्री- 
रागोपासनाके द्वारा ही सम्पूर्ण देव-उपदेव और प्राणिमात्र 
संतृत्त और संतुष्ट हो जाते है । यथा तरोमूंलनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्क्रन्धमुजोपशाखाः अर्थात्‌ जेसे वृक्षकी जड़में 
जल देनेते उसकी गाखाएँ, प्रशाखाएँ स्वयं हरी-मरी और 
तृप्त हो जाती हैं | परम प्रधुकी उपासना, श्रीरास-कृष्णकी 
उपासना, श्रीहरिहरकी उपासना इतनी महीयसी 
उपासना है | 

भारतीय साहित्यमें अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये? 
उन परसप्रेमास्पद भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्णादिकी 
उपलब्धिके लिये अनेकानेक सास्विक सार्गोका अनुष्ठान 
विहित है| उनमें भी भगवती श्रृतिद्वारा प्रतिपाद्य तीन 
विशिष्ट मार्ग तो अत्यन्त प्रस्त हें | ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 


ओर उपासना-मार्ग--ये तीनों ही मार्ग सुन्दरतम हें; 
तीनों हॉ भवसंतरणके सुन्दर साधन हैं ओर तीनोंके ही 
साधक तोनांमे विशिष्ट आनन्दकी समुपलव्थि करते हैं | 
को बड़ छोट कहत अपराधू। 
सुनि गुनि भेद समुञ्चिहहिं साधू॥ 


( बालकाण्ड ) 
श्रीरामचरितमानसके एक पावन प्रसङ्गके आधारपर 
इस परम पवित्र मार्गत्रयका संक्षिप्त विवेचन ही इस लेखका 
अभीष्ट विषय है | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजी अपनी 
अनोखी सेनाके साथ समुद्र पार जानेके लिये प्रस्तुत है । 
श्रीनल और नीळको सुन्दर सुयश मिला । सेतु निर्मित 
हो गया । उस पावन सेतुकी रचना मनोहारिणी थी | 
उस मङ्गलमय सेलुका एक-एक पाषाण श्रीरामनामपे अङ्कित 
होकर संयुक्त हुआ था | श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीपर 
प्रसन्नता नृत्य कर रही थी । अपने स्वामीको परम प्रसन्न 
देखकर सम्पूर्ण वानरोंके समुदायोने अपनेको धन्य समझा | 
वे भी किलकिला रहे थे । श्रीसुमित्रानन्दनकी प्रसन्नताका 
पारावार न था। “अब शीघ्र ही रावणका विनाद होगा, 
माँ सीताके शुभ ददन होंगे !-यह पवित्र भावना किस भावुक 
हृदयकी नरीबत्यमान नहीं करेगी ! परंतु केवल सेतु-निर्माण 
ही समुद्रके पार जानेके यि सम्भवतः पर्याप्त न था | 
आवश्यकता थी यात्राके पूर्व श्रीशिव 


-प्राणप्रतिष्ाकी 
ठीक भी तो है, शिवके बिना शिवत्व 


कहाँ ? और जब 
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सानन्द सझुपास्महे + 


शिवत्व ही नहीं तो क्या सौन्दर्य 


पन क ह सच्च अभे 
होगा £ फिर हम देखते हैं हि 


सत्य प्र भर १ 
“शिव?-प्राण-प्रतिष्ठा? । कत्रा उदा जव 
प्रतिष्ठाके वाद ही वानरोंका समुदाय विभिन्न म 
कर नेक सार्गोका सहारा लेकर समुद्र पार कले र 
हॉ-हॉँ विभिन्न मार्गोका आश्रय ग्रह इ 


ण किया इन इ 
स्‌ पेने ee ऱ्च गे प गिर 
सुभरोंने | आश्वयचकित न हो; देखें--एक मार्ग ते ह 
था ही, दूसरा सार्य निर्मित हो गया सेतुकी ही 


ससुद्रके जलके ऊपर समुद्रके मध्य रहनेवाले जलनरोंका | 


~ 
अपर जरूचरन्हि 


ऊपर चढि चढि पारहि जाहि । 

( भानस० लंका०) 
उन्हें श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीने विमुग्ध कर द्या | 
वे आत्मनिसग्न हो गये -आत्मविस्मृत हो गये | इरे 
अध्यास ही नहीं कि हमारे शरीरके ऊपरसे कोई विश्ञाह 
वाहनी जा रही है | एक तो किसी चेतन प्राणीके शरीरा 
चढ़कर पेरसे जाना ही कठिन, दूसरे विशाल बीरे 
जाना; तीसरे वानरोंकी विशाल वाहिनीका जान! जे 
स्वभावतः परम चञ्चल थे; जो सीघे पैर रख ही नहीं सकते 
उछल-कूदकर चलना दी जिनका सहज स्वभाव दै | धय 


भी कमनीय नयन-सनप्राणाभिरास नित्य नवायमान थ 
अनन्त सौन्दर्य ! 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई | चितव कृपाळ सधु ई | 
देखन कहुँ प्रमु करुना कंदा । प्रगट भए सघ जलचर ह 
मकर नक्र नाना झख ब्याळा । सत जोजन तन परस पार 
आइसेउ एक तिन्ह॒हिं ज खाहीं । एकन्ह के डर ती भ | 
प्रभुह्‌ बिलोकि टरहि न दरे । गन हृशपित संब भए ष्‌ | 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप रि | 
चरा क्कु प्रभु आसु पाई । को कहि सक कपि दर 
( मात मी | 
परमपावन सेतुबंधके संनिकट ही किती उँचै 
खण्डपर चढ़ गये भगवान्‌ श्रीराधवेन्दर राम 
अपने करुणामय जल्जोपम विशाल नेत्री 
विजार अवलोकन करने लगे । “चिता | 
“कपाछ? शब्द एक विलक्षण भाव द्योतित क्र ह 
“सिंधु बहुताई' को देखनेके व्याजसे श्रीराम बग 


हे जरूचरोंकों निष्माप कर दिया--निर्भय कर 
मूक निमन्त्रण भी दिया कि 'तुम लोग 


द्व्या | साथ ह्‌ 


कहती बाहर आ जाओ |! धन्य है पाळता । जब श्रीराम 
हयं चाहते हैं तो फिर क्या हे ! बात ही वन गयी | 


अकारण-करुण करुणातरुणाळयके धमान्द्रानन्दपवोद्‌- 
हौभगतनु'के दर्शानके ल्यि जळचरोंकी भीड़ उमड़ पड़ी | 
* मूर्ण जळचरबव्रन्द जलके ऊपर आ गये । अत्यन्त 
बश्याल शरीरधारी अनेक प्रकारके मकर, नाक) मत्स्य और 
पादि जलचर प्रभृफे कामामिराम स्वरूप-सुधा-सिन्धुमे 
अवगाइन कर रहे हुँ | वे अपने स्वाभाविक; जन्मजात) 
परथरागत पारस्परिक वेर-भावको भूल गये हैं । भय नामक 
भाव उनके पास है ही नहीं | प्रभुको देखकर वे निर्भय 
हो गये हैं । श्रीरामस्वरूप-सुधासिन्धुमें वे इतने निमग्न 
ह कि ध्यरहिं न टारे? । यद्यपि समुद्रमे जळ ही जल तो 
| हे परंतु उस समय तो छोगोंने देखा ओर कहा कि समुद्रमें 
जलचर ही जलचर हैं | जलका अदशन है | जल जल्चरोंसे 
आच्छादित है । जल्चरगण श्रीहरिके मनहरण स्वरूपका 
प्र्यक्ष दशन करके प्रेमसग्न हैं | इस पदमें “रि? शब्द 
| बड़ा भावपूर्ण शब्द है । 'हरतीति हरि? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार श्रीराघवेन्द्र हरिने इन जल्चरोंका पापापहरण 
कर लिया | उनकी पारस्परिक वेरभावनाकी परिसमाप्ति कर 
| दी | उनका भय समात कर दिया और फिर उनके मन 
भी अपहृत हो गये, श्रीहरिके मनहरण स्वख्प-सौन्दयके द्वारा। वे 


सत्र कुछ भूलकर छा श्रीरामको एकटक--अपलक-इृष्िसि 
~ ~ AS ~ रौं ~ 
देखने | इनके दारीरके ऊपरसे वानरोंकी विशाल सेना 


चली जा रही है, परंतु वे तो "मगन भए हरि रूप निहारी' 


संशाशून्य हैं | धन्य है | धन्य है ! 


आकाश मी वानस्सुभटोंसे परिपूरित हो गया । 
आकाशमार्गसे वानरोका समुदाय उड़कर समुद्र पार कर 
रहा हे | आश्रय है ऐसा तो कभी नहीं देखा गया | 
७ आश्चर्य तो थळचरका नभचर बनना; दूसरे) ध्यानसे 
देखें इनके पंख भी लगे हुए हैं । पंख भी बहुत मनोरम 
२ ठभावने हैं | पंखके विना उड्ना सम्भव भी तो नहीं 
| “। इस प्रकार समुद्र पार करनेका यह तीसरा मार्ग 
| मस्तुत है | “कपि नम पंथ उड़ाहिं ९ 


हे स्मरण रहे, इन नभचारी वानरोंको पंख भी श्रीराम- 
पाहारा ई ह नि. 
"शरा ही उपलब्ध हैं | ठीक भी तो है-- 


(राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नादद । हाँ, तो इन्हें भी 
पंख भगवत्कृपासे ही मिले हैं | 
देखी गम सकळ कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥ 
राम कृपा बळ पाइ कपिदा। भए पच्छजुन मनहुँ गरिँदा ॥ 
( मानस ० सुन्दर ० ) 
इस प्रकार इन तीनों मागकि द्वारा मद्राभाग वानरोंने 
समुद्र पार जानेके लिये अपनी-अपनी यात्रा आरम्भ की | 


इस आदश प्रसङ्गपर किंवा इन तीनों ही अनोखे 
मार्गापर कुछ गम्भीर विचार आवश्यक दै । यदि सत्य ही 
इस प्रसङ्गो हम जीवनमै समझ ळे तोहमें अपने चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति, प्रेमास्पदकी उपलब्धि) पदाथ-चवुश्यकी 
सम्प्राप्तिका मार्ग मिल जाय | 
समुद्र-संतरणकी ही भाँति भवसंतरण हमें करना है | 
सेतु निर्माणकी आवश्यकता है। वह रचना भी परम मनोरम दोनी 
चाहिये । सभी साधन-सामग्री एकत्रित हो गयी; परंतु 
पृथक पृथक साघनाएँ, जवतक विकीर्ण हे, तबतक किसी 
विशेष लक्की उपलब्धि नहीं होती है । आवश्यकता है? 
सम्पूर्ण साधनाओंको श्रीरामनामकी पवित्र एवं मधुर 
श्रृङ्खलाके द्वारा संयुक्त करनेकी | सभी साधनाओंका सम्बन्ध 
श्रीराम-नामसे हो जाय । श्रीराम-नामसें शून्य साधना सुन्दर 
फळ नहीं दे सकती । साधना केसी भी हो, भक्त किसी भी 
तरहका क्यों न हो ? श्रीरामनाम तो उसके लिये आवश्यक 
हैं ही--५चहूँ चतुर कहुँ नाम अधार ।' श्रीराम-नामकी 
मङ्गळमयी श््लुछामें साधनाएँ निबद्ध हो गर्यी । परंतु भव- 
संतरणोपायमें एक बहुत बड़ी कमी है | किसी भी पथका 
पथिक क्यों न हो) सिद्धि भले ही उसे पास दीखे, परंतु 
उसकी उपलब्धि कठिन हैं--विश्वासके अभावमें । विश्वासके 
बलका आश्रय पाकर तो साधक सिद्धियोंकी करतरू 
शत आमरुक्र समाना” कर लेता हैं | ठीक भी तो है 
,कवलिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा ।” बिना विश्वासके तो 
आयी हुईं सिद्धियाँ भी लोट जाती हैं | श्रीरामचरितमानसमे 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ भवानी पति श्रीशंकरजी हैं| 


झवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविधासरूपिणौ । 


यास्यां विना न पह्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
( मानस ० बाल० ) 


मततिमार्गके पथिकको सचेत करते हुए करुणासागर 
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कहते हैं--- 
> त कः ० वा ~~ 
औरड एक गुपुत मत सबहि कहर कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भगति न पाबइ मोरि ॥ 


( मानस ० उत्तर० ) 


~ 


रेखाङ्कित वाक्य प्रष्टव्य है कि शंकर-भजन बिना ही 
क्यों ? यदि यह समझ छे कि-- 


सिव सम को रघुपति ब्रत घारी। बिनु अच तजी सती अस नारी॥ 


तो महान्‌ त्यागी परम विरागी श्रीभरत, 
श्रीलक्ष्मण अथवा अन्यान्य भक्त जो इसी श्रेणीके हैं, उनके 
नामका उल्लेख क्यों नहीं! अथवा उनका महत्त्व इस प्रसङ्गे 
क्यों नहीं है ! वास्तवमें इस 'संकर भजन विना? का भाष्य 
करते हुए गोखामीजी अन्यत्र लिखते हैं--- 


बिनु बिस्वास भणति नहि तेहि बिनु द्रबहि न राम | 


अब इन दोनों वाक्योंकी सुसंगति यदि हम सँभालपूर्वक 
लगाव तो सुस्पष्ट हो जाता दै कि “संकर भजन बिना! का 
ही स्पष्टार्थ है “बिनु बिस्वास? अर्थात्‌ विश्वासके बिना श्रीराम- 
भक्ति कथमपि नहीं उपलब्ध होती है | भगवान्‌ शंकरके 
“विश्वास-स॒रूप!”की एक मनोरम झाँकी मानसमें ही अवलोकन 
कर । 

श्रीरामचन्द्रजी महाराज श्रीमैथिलीके अपहरणके अनन्तर 
नराभिनय कर रहे हैं | करुण-विलाप कर रहे हैं | उस करुण- 
विलापको श्रवण करके चेतनकी तो बात ही क्या, जड भी 
करुणाभिभूत हो गये | उसी समय श्रीसती और श्रीशंकरको 
उनके उस रुदन करते हुए करुण-स्रूपके दर्शन होते हैं | 
श्रीसती तो कुछ और ही समझ लेती हैं। “खोजइ सो कि 
अम्य इन नारी |? यह दक्षसुता श्रीसतीकी धारणा है | 
परंतु श्रीशंकरजी अडिग हैं । यहींपर विश्वास-स्वरूपकी 
उच्चतम भावनाके दर्शन होते हैं | श्रीशंकर सोचते हैं-यद्यपि 
प्रभु “अग्य इव? श्रीसीतान्वेषण अवश्य कर रहे हैं परंतु हैं ये 
“चिद्रूप? । हैं ये “शान'अखंड एक सीतावर? । इनकी सर्वता 
संदेहास्पद नहीं दै | यद्यपि ये करुण-विछाप कर रहे हैं, 
परंतु ये वास्तवमें दुखी नहीं हैं । हैं ये “सुख-स्वरूप सुह 
मणि’ और तब हम सुनते हैं, विश्वास-स्वरूप श्रीसंकरकी 
भावुक वाणीद्वारा प्रेमाभिभूत प्रशास्ति 


सकता है खे विनाद भी ५ 
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४४ मनोज नपा 

( क) 
रेखाङ्कित वाक्य अत्यन्त गम्भीर आशय हहे; 
पाठक इनका सनन करें । तात्पर्य कि अनुकूल रि 
तो हर एक विश्वस्त हो सकता है, परंतु प्र 
परिस्थितियोँके समुसन्न होनेपर भी जो विश्वास न 5 
वही सच्चा विश्वास है । अस्तु; स्पष्ट हो गया कि किसी धं 
पथका पथिक क्यों न हो, उसे शंकरकी आवश्यकता ते है 


और उपासकको तो उनकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि-- 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम | 
( भानस ० वाह | 
अतः सभी साधना-सम्पन्न होनेपर भवसंतरणके पू 
विश्वासकी परम आवश्यकता है; अतः श्रीरामेश्वरकी झाप. 
होती है । तदनन्तर हस तीन मार्गोका दर्शन करते दै । इ 
तीनों मागाँका--/नमपथ” “्जरूचर-पथ? और ध्सेतुपथ/का बड 
सुन्दर विश्लेषण हैं | इन मार्गोका एक और नाम है। शात 
मार्ग, कर्ममाग और उपासनामार्ग । 


नभपथसे उड़कर जानेवाले ज्ञानमार्गके साधक हैं| 
इनको अपने पक्ष किंवा बलका ही आश्रय दै । जञानमागकि 
यात्रीको भी अपने बलका ही भरोसा रहता है "निज वढ 
ताही? श्रीमुखदाक्य है । उसके उड़नेमें कोई आश्रय की 
है । ज्ञानपथ कुछ इसी प्रकार है । ज्ञानके पथको कहा गया 

'क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया ।? 
ग्यान पंथ पान के घारा। परत खगेस होइ नहि बागी 
( मानस ० उत्तर) | 


जैसे छुरेकी धारपर चलना कठिन है? उसी प्रकार र 
मार्गकी साधना भी बहुत कठोर है | पतनकी आशंका 
पगपर है | | 

दूसरा मार्ग है--कर्मका | इस मार्गमें आश्रय अक 
परंतु भीषण भय है--उस आश्रयमें | क्वचित्‌ एक 
भी इतस्ततः हुआ तो सीधे समुद्रमै गोता लगावेका 
केवळ डूबनेका ही डर नहीं है | उसे जलचर भी अन 
बना सकते हैं । मास्स्यन्याय तो प्रसिद्ध है ही | अर्थात्‌ 
मार्गमें कर्मकी क्रिया करनेमें--संकल्य आदिमे १ ४ 
व्यतिक्रम हुआ कि अर्थसे अनर्थ सम्भाव्य है | उ १ 


भा 


ह कक 
इसके अनेक उदाहरण पढ़ने और देखनेमें आते हैं । प्राचीन 
भी और अर्वाचीन भी | परंतु भव-संतरणका श्रुतिप्रतिपाद्य 
र्ग तो है ही और साधकगण उस मार्गके द्वारा भी भव- 
ही हैं। मार्ग भी प्रशस्त हैं। परंतु “गहना 
वाक्य भी प्रसिद्ध है । 


संतरण करते 
कर्मणो गतिः? 


तीसरा मार्ग है--उपासना अथवा भक्तिका | यह मार्ग 
उनका हैं जिनके पास अपना बल नहीं है। 'जनहि मोर बळ? 
भ्रीमुखवाक्य हें | इस पथका पथी यदि अपने बलका स्वयं 
अनुभव करे अथवा उसे अपने पौरुषका अभिमान हो तो 
वह इस भक्तिसार्गका सच्चा यात्री नहीं है । भक्त नहीं है । 
उसके परम वल भगवान्‌ श्रीराम ही हैं--सुने रीमेने निर्बरके 
ब्रह राम \? भक्तका निर्वळत्व ही उसका परम वल है। 
वद्दी भगवानको आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है 
जिनके पास अपना कुछ नहीं है | वह तो अपना अपनपो 


सर्वदाके लिये समाप्त कर चुका हे और अनन्यभावसे सर्वदा 
हरिससरण करता है तथा मङ्गलमय श्रीहरि सदा उसका 


“योगक्षेम? वहन करते हैं । 


अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २२ ) 

“जिन साधु-भक्तोंका मुझे छोड़कर कोई काम्य ओर 
भजनीय नहीं दे, उन अपने अनन्य भक्तोका मङ्गलमय 
'योग-क्षेम? में ही चलाता हूँ |?” गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार 
उदास्चेता आचाय श्रीश्रीधरखामी “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌! 
का भाष्य करते हुए लिलते हें-'नित्याभियुक्तानां सवेदा 
मदेकनिष्ठानां योगं धनादिलाभं क्षेमं च तत्पालनस्‌, 
मोक्षाख्यं च तदप्रार्थिवमपि अहमेव वहामि प्रापयासि । 
योग-क्षेमको इस प्रकार भी समझा जा सकता है-- 
“अप्राप्स्थ प्रापण योगः, प्राष्ठस्य परिरक्षणं क्षेम अर्थात्‌ 
| अनुपरुन्ध बस्तु ( चाहे वह भौतिक पदार्थ हो या भगवदीय 
पदार्थ हो, किंवा स्वयं श्रीहरि हों ) की उपलब्धिको “योग! 
कहते हैं और उपर्युक्त उपलब्ध बस्तुओंके परिरक्षणको “क्षेम? 
केहते हैं | 

इपाछ श्रीरामजी एक अधिकारीके सामने अपना हृदय 
पेट करते हैं | प्रसङ्ग इस प्रकार है कि श्रीदेवि नारदने 
"पुसे पूछा कि “जब मैं विश्वमोहिनीसे विवाह करना चाहता 

आपने वह विवाह मुझे क्यों नहीं करने दिया 2 
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ब्रि वा्‌ >> < > 
तब बिवाह में चाहे कीन्हा। प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा॥ 
( मानस ० अरण्य ० ) 


कुछ लोग श्रीनारदके इस भावभरे भावुक वचनम मी 
व्यङ्गयोक्तिकी कल्पना करके अर्थका अनर्थ करते हैं | परंतु इस 
वाक्यमें व्यङ्गो क्तिकी धारणा ही भ्रममूलक है | यहाँ श्रीनारदके " 
प्रइनमें उनका स्नेहपूर्ण हृदय उमड़ रहा है। वे कहते हैं-- 
“हे प्रभो | यदि में विवाह कर लेता तो निश्चित ही पथभ्रष्ट हो 
जाता, योगग्नष्ट भी हो जाता, इसमें संदेह नहीं है | परंतु 
वाह कर लेनेपर में आपको झाप तो न देता और यदि 
झाप न देता तो आज आप श्रीमेथिली-वियोगजन्य पीड़ासे 
संतप्त न होते |? “अपने लिये अपने उपास्यो कष्ट न देना 


चाहिये |? भक्त तो इस भावनाका समादर करता है। 


75 बि 


जो सेवक साहिवहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
( मानस० अयोध्या० ) 


देवर्षि नारदके इन व्यथापरिपूर्ण वचनोंका समुचित 
प्रत्युत्तर देते हैं श्रीराघवेन्द्र । भगवान्‌ श्रीरामने भक्तोंके 
परम उत्साहवर्धक, जीवनसवेस्व उदार वचनोंका 
उच्चारण हृदय खोलकर किया है। वे वचन भक्तोंकों भक्तिपथ- 
पर चलनेके लिये उत्साहित करते हैं | 'वचनस्चना- 
अतिनागरः ने स्वयं श्रीमुखसे जिन मधुर वचनोंका उच्चारण 
किया दै, उन वचनोंका आनन्द गोस्वामीजीके वाब्दोंमें 


ही ळें । 


सुनु मुनि तोहि कहङँ सहरोसा। मजहि जे मोहि तजि सकर भशेसा॥ 
कर सदा तिन्ह कै स्खबारी\ जिमि बारक राखड महतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनर अहि घाई) तह राखइ जननी अरगाई॥ 
प्रौढ मएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहि पाछिछि बाता ॥ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहिं मोर बरू निज बरु ताही। हुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 


अस बिचारि पंडित मोहि मजहीं । पाएहुँ ग्यान भगति नहि तजहीं॥ 
टु ( मानस० अरण्य० ) 


करुणासागर श्रीरामजी आज परम उत्साहपूर्वक भक्तका 
प्रधान लक्षण, भक्तका और अपना पारस्परिक सम्बन्ध) 
ज्ञानीका और अपना सम्बन्ध तथा भक्तके प्रति अपने 
कर्तव्य एवं ममत्वका निरूपण कर रहे है । 'दे सननशीळ 
महात्मन | जो साधक सम्पूर्ण भौतिक आश्रयोका परित्याग 
करके केवळ मेरा भजन करता है। आवश्यकता दै कि 


६१४ जः गोविर 


साधक एकनिठ हो | एकनिष्ठका तासय किसीसे विरोध नहीं हैं । 


श्रारामजाका विशेष जोर "ताज सकर सरोसा) पर ह । | 
वाक्र्यको अन्यत्र भी प्रभुने कहा दै 
मोर दास कहाइ नर आसा । करड त कहहु कहाँ ब्यास ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
इस प्रकारके अन्याश्रयछन्य भक्तका में सवदा परिरक्षण 
करता हूँ | जसे बाळककी सार-सभार महतारा (जननी) करती 
है । “महतारी? शब्दमें प्रभुने हृदय उँडेछ दिया हे । यह 
अवधी भाषाका शब्द है | “महतारी? उस माताको कहते 
जो पुत्र पैदा करती है | जननी, भारतीय जननी अपने 
बालकका लालळन-पालन स्वयं अपने हाथोंमे करती हे । 
किसी औरका विश्वास नहीं करती हैं; उसी प्रकार में भी 


mu 


अपने अमानी भक्तकी रक्षा स्वयं करता हूँ । यदि भक्त 
चाहे कि मेरी रक्षा प्रभु न करें तो भी में 'अरगाई! 


अर्थात्‌ बलात्‌ रक्षा करता हूँ; क्योंकि वह अमानी दे 
और मेरा नन्हासा बालक है । देदीप्यमान अग्निकर्णोका 
और सुशोभन सर्पका अवलोकन करके बालक ललक उठता 
है और मचल पड़ता है पकड़नेके लिये । परंतु माँ, 
वात्सल्यसे परिपूर्ण सॉ, भारतीय माँ क्या उसे पकड़ने 
देती हे ! कभी नहीं । प्रभु कहते हैं “नारद ! तुम भी 
सर्पग्रहणके लिये प्रयत्नशील थे । कासोपसेवनकी भावना 
ही तो भयंकर भुजंग हे । 

काम भुजंग डसत जब जाही । बिषय निब कटु काग न ताही ॥ 


परंतु में उसे पकड़ने केसे देता ! जैसे एक ममतामयी 
मातासें पूछा जाव कि “तुमने अपने बालककी रक्षा क्यों की १ 
ठीक उसी प्रकार तुम भी पूछते हो कि “मै तब विवाह 
करना चाहता था, फिर आपने क्यों नहीं करने दिया १? 
क्वचित्‌ तुम मेरे ज्ञानी पुत्र होते तो सम्भवतः में उस प्रकार 
न रोकता, किंतु स्मरण है तुमने कहा था--- 


जहि बिधि होइ नाथ हित मोरा \ करहु सो बेशि दास मैं तोरा ॥ 


( मानस ० वाल० ) 

फिर में तुम्हे कसे विवाह करने देता | यह ठीक है 

कि पुत्र जब प्राढावस्थासमन्न हो जाता है, तब वह बात 
नहीं रहती है । यद्यपि स्नेह उस समय भी रहता है | 
ज्ञानी मेरा प्रौद्धावस्थासम्पन्न पुत्र है और अमानी अपनी 


नी 
शक्तिका मान न करनेवाला मेरा अनन्य भक्त 'शिशुवच्छ है 
ST न OT 
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परमानन्दं सानन्दं लझुपास्महें # 


ज्ञानीको अपना वळ रहता हे, जब कि भक्तको तो केवळ 
हाँ बळ रहता हूं । यद्यपि काम क्राधरूपी जीवके साभि 
शत्रु दोनोंदोपर आक्रमण करते किंतु जानी औँ 
MR a शक्तिद्वारा, साधनाद्वारा करता है, पुर | 
भ मेरी ओर लां लगा देता है | स्वयं निश्चिन्त री 
है | ऐसा ही सोचकर पण्डितगण भी मेरा भजन के 
हैं आर ज्ञानोपलब्धिके बाद मी मेरी परम पावनी भनति 
परित्याग नहीं करते हं |?? 


सहध्रयक्ता समन्वय 


सागंसे भत्रसंतरण करना चाहें अभया 


< 


| 
। 
| 


चाहे जिस 


उच्चतम पदको उपलब्धि करना चाहें, किंवा अपने नसन 


लक्ष्यकी सिद्धि करना चाहें, एक 


उसमें भक्ति अवश्य हो | वह 


बात आवश्यक है फ्रि 
माग प्रेमरससंयुक्त अवश्य 
हो । बिना भक्ति किंवा प्रेसके बह साधन प्रथम तो 
उच्चतम पदको उपलब्धि करा ही नहीं सकेगा 
क्वचित्‌ घुणाक्षरन्यायेन चरस पदकी प्राति दो भी जाय ते 
उसमें स्थ॑य नहीं रहता हे; पतनकी आशंका रहती दै। 
शंका ही क्यों पतन निश्चित रहता 

जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हर्शने भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुळुभ पदादपि परत हम देखत ह्री ॥ 

बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 

जपि नाम तब बिनु श्रम तर्हि सव नाथ सो समरमहे ॥ 
( मानस० उत्तर० ) | 


यही सोचकर पण्डितवर्ग ज्ञानोपलब्धिके बाद भी श्रीराम | 


भजन परित्याग नहीं करते हैं--- । 
टि जि १५ न श्‌ नि टी ही 
अस बिचारि पंडित मोर्टि मजड़ीं । पाएहुँ ग्यान भगति नहीं त | 


स्मरण रहे--तीनों ही मागमे मगवत्‌-कपाहरिकी पर 
आवश्यकता है | आकाशगामी अर्थात्‌ शानीको 


तरि 
राम कृपा बळ पाइ कपिंद।। भए पच्छजुत मनु ' र | 


जलूचर-पथगामी अर्थात्‌ कमकाण्डीको 

सेतुबंध ।ढग चढ़ि खुराई। चितव कृपाल धु बहुत) 
सेतुपथगामी अर्थात्‌ उपासकको 

अस कोतुक बिलोकि दो भाई । विहैसि चळे पछ “४ 

उपसंहार ह 

पहले मार्ग--ज्ञानमार्गम॑ आश्रय है ९ ह 


कर्ममार्गमें 
अ परत सुदृढ़ नहीं दै । पतनकी गम्भीर 

नेपर महान्‌ अनथ 
> | तीसरा मार्ग -“उपासनामार्ग सुद्दढृतम दै । इस 


हा बल दै । दूसरे मागमें) 


पाचनमे चोट दा 

वा ट्रे | तनिक मीर झं 

र 

| हर्मर्थि ना द 
५ परन्ति करते हुए भगवान्‌ श्रीराम श्रीमुखसे 

प्रका A श्व त्र ~ 

त हे-सुगम पंथ मोदि पावहि प्रानी? । भाव यह कि 

(सो १-5१ 


हदु भक्तिपथ-्रेमर्ष॑थ किंवा उपासना- 


स्ति 


( अ पथ दगंम ६? हि 


भारतीय सभ्यता हुत ऊँचा खान दिया 
१। गुरुको ब्रह्मा, विष्णु ओर सहेश्वरके समान ही नहीं 
| मना है) वल्कि यहाँतक कहा हैं कि “गुरु ओर गोविन्द दोनों 
| यदि पासयास खडे हों तो गुरूके चरण पदले छुए; क्योंकि 
| पुरक द्वारा गोविन्द्के ददान सम्भव हुए |? श्रीरामचीरत- 
मानसं गुरुमहिसाकी यह परम्परा सुरक्षित है |? गुरुके 
चरण क्या गुरुकी चरण-रजतक अलॉकिक गुणसम्पन्न 


> 
मत हूं | 


(| स्का 


शता ६-यह भक्तवर तुलसोदासजीका 
समन सकळ भव रुज परिवारू ।” 
गुरूचरणके केवळ एक नखकी ज्योति--- 
मिरत दिव्य दृष्टि हिंये होती ॥' 

लेन मोह तम सो सप्रकास ।? 
बालकाण्डके 


५ दए 


मङ्गलाचरणमै सरस्वती ओर 
पाविता) गुरु» वाल्मीकि ओर हनुमान्‌) 


< So 
“शं 
धप 
त | 
tH 
Ez 


भ न युरुका खान पाँचवाँ दै । गुरुके पहले र 
फे ठोक च गुखुक पश्चात्‌ चारकी वन्दनां है! 
| न ह शुरु आते जेसे किसी अमूल्य 

_ रखकर डिब्बेके ऊपर ओर नीचेके 
फेर बंद कर दे, वैसे मक्तवर वुलसीदासजीने 


मे 
खक 
हो खान दिया है रेबी-देवताओं और योगियोके बीचमै 
भने 
नि देरी 


गै 


[~ 


एुरु-सड्मिपरम्परासे प्रभावित होकर 
जेम हस सबसे पहले गुरुकी खोजर्म 
अपना शुरु निर्धारित कर लेनेके पश्चात्‌ 


६१५ 
मार्ग अत्यन्त सुराम पन्थ है । प्रभु और भी कहते है 


म्दछु भगत पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 


सबसे सुन्दर बद है कि उपासनामाग ( सेतुपथ ) मेरे 


सुदृढ़ बनावा । देखि ळृणानिवि के मन भावा ॥ 


रामचरितमानसमें साधना रहस्य 


( छेखक--डा ० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ००, डी० लिट ० ) 


बहुधा हम आध्यात्मिक पुरुषार्थके प्रति उदासीन हो जाते 
हे; क्योकि हस इस विश्वाससे संतुष्ट हो जाते हैं कि गुरु- 
कृपसि सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जायगा | 

परंतु वास्तविक सत्य यह नहीं है । आध्यात्मिक सरोवर- 
के तापहर निमळ जळतक पहुँचनेमँ न तो गुरु-खोज प्रथम 
सोपान देश न अन्य आवश्यक स्थितियोंके अभावमें 
गुरुकृपा सर्वसिद्धिप्रद हे । 

भक्तवर तुळसीदासजी कहते ह 


~ ~ नो O_O ०0७५ 
मूर्ख हदय न चत ज गुरु मिर्काह बराच सम | 


इससे यह अर्थ निकलता हैं कि सक्ुरुप्राप्ति एक बात 
है । इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष भी है जो साधककी आन्तरिक 
अवस्था है; क्योंकि यदि शारदा-पति भी गुरु हों तो वे 
मूर्ख साधकको तारनेमें असमर्थ होंगे । उपर्युक्त कथनसे 
यह बात पुष्ट होती है कि गुरुप्राप्ति गौण है। जो मुख्य है 
वह साधकका हृदय है । 


टु 


क. धमूरुख! < “मूर? ब तीन बार 
मानसमे आया है । इसका एक समानार्थ शब्द “मूढु” है । 
इसका प्रयोग मानसमें लगभग ३० बार हुआ है लेकिन 
धयूढ?से प्रायः विचारीन व्यक्तिका अर्थ निकलता दै । 

जेसे-- 

बोळे बिप्र सकोप तब नहिं कळु कीन्ह बिचार । 

जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिबार ॥ 

परंतु मूरख?, 'मूरुव?, 'मंदमति’ और “मतिमंदः 
पर्यायवाची रूपसे मानसमें प्रयुक्त हुए हैं | 
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६१६ 


% गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपाझहे ॐ 


क्टर we 


RRR ११११ 

~ यह ~ किं ग 

तुलसीदासजीकी कवितामे एक बात यह हे कि कभी: 

कभी झब्दोंको वे विशेष अर्थमे प्रयोग करते हैं जेसे “चिर? 9 
(खरारि”) “बड़भागी?का प्रयोग मानसमें उन्होंने किया है | 


'मूरुख हृदय न चेत जौं गुरु मिलहि बिरंचि सम |? मे 
कविवरने एक प्रमुख सिद्धान्त स्थापित किया है । इसलिये 
(मूरख’से कविवरका क्या अभिप्राय है यह जिज्ञासा 
स्वाभाविक है । विचारार्थ शंकर भगवानकी इस उक्तिमै 
'मूरुख'का अर्थ देखिये | 


बानर कटक उमा में देखा | सो मुरुख जो करन चह रेखा ॥ . 


क्यों ! पमूरुख” क्यों ! क्योकि लेला वही करेगा जो 
प्रभुके ऐश्वर्यको नहीं समझता होगा । असीमकी गिनती 
करके अनन्तको एक निश्चित अङ्कमे सीमित करनेका प्रयत्न 
एक 'मूरुखःका प्रयास हैः क्योंकि जो असीम है वह असीम 
हे | अनन्तशक्तिसम्पन्न प्रभुकी ळीलाकी विविध विचित्रता 
तथा उनके अकथ गुणोंकी सीमा नहीं निर्धारित की जा 
सकती । 
महिमा नाम रूप गुन गाथा \ संकर असित अनंत रघुनाथा ॥ 


वानर सष्टिके आदिकाळसे चले आये हैं; परंतु जिस 
“बानर कटक'का शिवजीने वर्णन किया, बैसी वानरसेना 
उस समयके पूर्वं कभी नहीं हुई थी । इसका कारण स्पष्ट 
है | वह सामान्य वानरसेना नहीं थी । उसके सम्बन्धे 
ळंकेशके दूतने कहा-- 
०००००००० ००००००००००-०० बदन कोटि सत ग्नि न जाई ॥ 
नाना बरन भारु कपि घारी । बिकटानन बिसार भयकारी ॥ 
अभित नाम भट कठिन करका । अभित नाश बळ बिपुरु बिसाका॥ 


° ००० 
०० ००० 6550 


ए कपि सब सुग्रीय समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनङइ को नाना ॥ 


००० 
००० ००० +° 


नाथ कटक महै सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 
एक-एक बन्दर जिलोक-विजेता रावणसे अधिक शूरवीर 
और बळी था । ऐसे अभूतपूर्व बढी अगणित भाळ कपि 
कहाँसे एकत्रित दो गये ! यह अह्याका कार्य नहीं था । 
जि 
«राम तेज बळ बु बिपुराई |” 
---का साक्षात्‌ प्रमाण था | जो यह न समझ सके कि 
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Pe | 


प्रभुकी लीला कैसी अनन्त है, उसकी इ 
वेश आप ` ग येतीन ति 
कैसी हे, प्रशुकी विपुलता केसी अपार है और र | 
सम्बन्धमें अन्य कुछ सोचे, वह मूर्ख है, मतिमंद हे | ˆ 
"३ द्‌ 

अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान | 

जो मतिमंद विमोह बस हृदये धरहि कळु आन | 

ब्रह्माजीने खगपतिसे कहा था---- 

जान महेस राम प्रभुताई । 

इसलिये शिवजीने पार्वतीजीसे जब कहा-_ 
बानर कटक उमा में देखा । सो मूर्ख जो करन चह हेह | 


बक, ७७३ ल FE 

तो केलासपतिका संकेत यह था कि अभूत और अद्वितीय 
वानरसेना करुणानिधान प्रयुकी अनन्त लीलाका प्रमाण 
थी और वह निश्चय ही मूर्ख होगा जो प्रभुकी- असीम 


प्रथुताईका लेखा करनेका विचार करे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसभें मूर्खताका एक 
लक्षण यह है कि प्रभु केसे और किस-किस प्रकारसे असीम 
हैं--यह न जानना । 


अतुलित बर अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहि पाई॥ 


मूर्खताका दूसरा लक्षण है--करुणानिधान प्रभुसे छह 


करना; जेसे जयन्तने किया-- 


अतिकृपार रघुनायक सदा दीन पर नेह) 
ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह॥ 


छल भी किससे किया, जो घट-घट्यासी, अन्तर्यामी 
प्रभु हैं || करुणामयके दास निर्मलहृदय होते हैं। इस कारा 
उनको बहुत प्रिय होते हैं | छलकपट प्रभुको बिल्कुल त 
अच्छा छगता--- 


निमेर मन जन सो भोहि पावा । मोहि कपट छक छिद्र न मात । 


देवेन्द्र-पुज होकर असत्‌ व्यवहार किया) पॉप किय) 
करुणानिधानसे छळ क्रिया | मंदमति-सा व्यवहार Fl | 
मूर्खता की | समुचित फळ पाया । यदि और किसे पा 
अक्षम्य व्यवदार करता तो इसके पाप-कर्मके लिये वह न 
का वध कर देता; परंतु करुणामय प्रभु अनन्त दयवि 
इसलिये 


एक नयन करि तजा भवानी ।? 


| मागा 
न प्रति इस छल-भावके कारण शिवजीने 
चार बार जयन्तको “सठ?, 'महदामंदमति?, 
और “मूरख” कहकर सम्बोधन किया है । 


करणा 
6 तति 
4 मंदमति! हु १ 
| क्ाणारदित दया श्रीरघुनाथजीसे वही छल-कपट 
कणा) जिसका उनके चरण-कमळमें प्रेम-भाव न दो | इस 
। पूरी) स ख हि 
हते मिलती-्ुलती एक दूसरी वात ह जिसकी उसत्ति 
* प्रभुके पदकमलस प्रीति न होनेके कारण होती है । 
हे 'करुणासय प्रभुका भजन नहीं करना; जान-बूझकर 


वह र ७० 0, 
# करना जैसा राक्षसाका स्वभाव था | यह मी “मूर्ख 


नर 


| जा लक्षण है | कविवर तुलसीदासजी कहते हैं 
आ राम मृदु चित करुनाकर । वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देह परमगति सो जिवे जानी । अस कृपाळू को कहहु भवानी ॥ 
| अप्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 
तथा-- 
निसिचर अधम मराकर ताहि दीन्ह निज धाम । 
शिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ 
(मूर्ख हृद्य’ का तीसरा लक्षण यह है कि वह 
जतके समान “अवगुन गेट होता है या निशाचरोंके 
समान 'अधम मलाकर?? नीच तथा पापकी खान 
होता है | 
उपयुक्त उदाहरणोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
भख हृदय! से कविवर तुलसीदासजीका यह अर्थ है क्रि 
(१) वह व्यक्ति जो प्रभुकी अतुलित प्रभुताईको 
था उनकी अकथ-लीलाकी अनन्त विचित्रताको नहीं 
य नहि कोई ।१ 


( 


: १) बह व्यक्ति जो करुणानिधानसे अकारण ही 
व्यवहार करता है अथवा हठ करके उनका 
'सरण नहीं करता । 
( रे व च्य १ 
| 2 ह व्यक्ति जो पापकी खान होता है) दोष- 
है, दोष-ग्रहण जिसका स्वभाव होता है । 
x x 2८ 
है कि इन अशुभ लक्षणोके नाशका 
ह कि यदि हम मूर्ख हृदय? बने रहे तो 
र सहायता करनेमै असमर्थ रहेंगे | 


म 
'मूरुख हृदयःका अन्तिम लक्षण लिया जाय 


भेष प्रश्‍न यू 
भा उपा हे 
व है ! कये 


# श्रीरामचरितमानसमे साधना-रहस्य ॐ 
NSD व ॥ 


६१७ 


अर्थात्‌ दोषसे प्रीति | यदि हम मानसमें प्रभुके शबरीकों 
नवधाभक्तिके उपदेशकी ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि 
पहली बात जो करुणानिधान श्रीरघुनाथजीने कही वह 
यह है 

प्रथम मगति 


संतन्ह कर संगा 


सबसे पहली बात साधक यह करे क्रि सत्सङ्गका 
उपाय करे | ऐसा क्यों किया जाय ? इसका कारण 
यह है कि-- 
बिबेक न 
और वह विवेक यह है-- 


बिनु सतसंग होई । 


जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि 


करतार | 
बिकार ॥ 
कविवर तुलसीदासजी यह नहीं कहते कि यह सृष्टि 
गुण-दोषयुक्त किसी प्रकार बन गयी | उनका कहना है कि 
इस विश्वको करतारने जान-बूझकर “गुन अवगुन साना? 
वनाया--*कीन्ह करतार \? यदि सुष्टिमे दोष हैं तो ये कुछ 
सोच-विचार करकेश किसी अभिप्रायसे जानबूझकर 
करतारने रक्खे हैं-- 
अस बिबेक जब देइ बिघाता । तन तजि दोष गुनहिं मनु साता ॥ 
इसलिये हमें दोषोंसे घृणा नहीं करनी चाहिये । केवल 
उनके प्रति त्याग-मावना बनाये रखना ही अभीष्ट है, अतः 
दोषसे प्रीतिके नाशका उपाय सत्सङ्गद्वारा विवेककी प्राप्ति 
है; चाहे सत्सङ्ग साधु-महात्माओंका हो या इनके अभावमें 
सद्ञन्थोंका | र 
सत्सङ्गसे दूसरा लाभ यह होता है कि इसके द्वारा 
प्रभुकी लीला जानने-समझनेका अवसर मिळता है | 


सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
मुनियोंने करुणामयकी मोक्षदा लीला नाना भाँतिसे 
गायी है; क्योंकि 
हरि अनंत हरि कथा अनंता । 
अनन्त कथाओंके श्रवण तथा ज्ञानसे प्रभुकी बहु-विधि 
अनन्तता समझमें आती है--प्रमुके बलकी अनन्तता, 


उनकी करुणाकी असीमता; उनकी अपार अलोकिकता । 
“मूरुख हृदय? प्रमुकी अतुलित प्रभुताईमे विश्वास नहीं 


| ४१ 
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DT 
६१८ # गावन्द्‌ 
MORRO asians 
कर पाता | परंतु तरह-तरहकी हरिकथाए सुनकर या 


पढ़कर उसका यह दोष नाशको प्रास होता है । 

मूर्खताका तीसरा लक्षण यह है कि “मूर्ख हृदय? प्रभुसे 
छल-कपट करता है और उनका भजन नहीं करता | याद 
दयामयके प्रति हमारा प्रेम जाग्रत्‌ हो सके तो यह दोष 
खतः नष्ट हो जायगा | गरुड़को शंकर भगवानने हरिकथा 
सुननेका उपदेश दिया था; क्योंकि ऐसा करनेसे “राम-चरन!में 
प्रेम ही नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रेम हो जायगा-- 


(५ 


रामचरन होइहि 
और उन्होंने कहा-- 
(२९ ७ (9 ~) 3 भा 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गएँ बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 


SS 
अति नहा) 


मिरूहिं न सुपति बिनु अनुराशा । किए जोग तप ग्यान बिरगा ॥ 


रघुपति-चरनमे दृढ अनुराग हुआ या नहीं। यह 
हमारे भजन करनेके ढंगसे स्पष्ट होगा । प्रभुमें अनुरागका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि साधक-- 


मम गुन शानत पुरक संरेरा \ गदगद (शेरा नयन बह नीरा ॥ 


साताजा प्रभुको इस प्रकार स्मरण करती थीं। भरतजी 
करुणानिधानको इस प्रकार स्मरण करते थे | रावणवधोपरान्त 
ब्रह्मा ओर शिवजीने प्रभुकी स्तुति इस प्रकार की थी। 
यदि हमारे भीतर ढ़ अनुराग श्रीचरणसें हैँ तो हम इस 
प्रकार हा प्रशुका स्मरण-भजन करेंगे और किसी प्रकार हम 


चटया आला ०७५७० _ ४८७०० 


दूं परमानन्दं सानन्दं संघुपास्महे * 


== क्या 

७ कः काला ह 
कर ही नहीं सकेंगे; क्योंकि वह प्रेम क्या जो आँसू 
श्रीचरणोपर छलक न पड़े । 


2८ xX x > 
इमलोग गुरुकी खोजमै बहुत समय और पा 
करते हैं | बिना सुयोग्य अधिकारी बने किसी बसु 
प्राप्त रनेका प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं है ( 
शबरीको नवधा-भक्तिका उपदेश करते हुए या 
अन्य किसी प्रसङ्गमे प्रभु ग्रीरघुनाथजीने यह नहीं कि 
पहला काम यह करा क धशुरुका खाज करो |! जैसे आज 
कळ लोग अधिकतर करते हैं | करुणानिधानका संकेत क्‌ 
है कि गुरुकी प्राप्तिका समय जब आवेगा तब देखा जायगा | 
हले श्रीशुरुवचनामृत ग्रहण करनेके अधिकारी बनो | 
सत्सङ्गद्वारा विवेक प्राप्त करके घुणाशून्य बनकर दोप 
त्यागका अभ्यास करके, हृदयक्रो मूखता मिटाकर अपने 
भीतर साथनाकी भूमिका बनाओ । तदुपरान्त यदि हम 
हढ़ अनुरागसे प्रभुका सुमिरन-भजन करे तो गुरुके खोजी 
आवश्यकता उठती ही नहीं | उचित समथपर करुणानिधान 
खयं गरुका रूप धारण करके हमारे पास आ जायेंगे । 
अपनी हृदयगत मूर्खताका बिनाश करके निमल मनसं 
अनुरागयुक्त भजनद्वारा ह्‌ अपनेको यदि प्रभुकी कृपाका 
अधिकारी बना छे तो जितने व्याकुळ प्रशुसे मिल्नेको हम 
होंगे, उससे अधिक विहुळ हमसे मिळनेके लिये करुणा 
निधान हो जायेंगे और फिर वे तुरंत हमारे पास आये बिना 

रह नहीं सकते | यह मानसका साधना-रहस्य हे | 


BPE 


पतितपावनकी शरणागति 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
४८ काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 
i कोने देच वराइ बिरद-हित, हडि हठि अधम उधारे । 
5 खग-सुग, व्याध, पषान, बिटप जड, जवन कवन सुर तारे ॥ 
रे 


डर दूसुज, सुनि, नाग, मनुज सब माया-विबस विचारे । 99 
टर नके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ॥ १४ 


ककवन 


डर 
विनयपत्रिका |] 
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% तुलूसीकी उपासना-पद्धति # ६१९ 
ST - 
। TR तलः Mo EA 
। तुलसीको उपासना-पडति 


( ळेखक--श्रीरेवानन्दजी गोड, एम्‌» ड०, आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ ) 


२, 


बर्मन विद्वान्‌ डॉ० म्रियर्सनका विश्वास है कि बुद्धदेवके माना है । उनके अन्धं भक्तिरसका उद्रेक है । उनका 
46 भारतमै सबसे बड़े लोकनानक उरला थे | इसका एकान्त उद्देश्य था--भक्ति | उनकी पुकार है-- 
मुल कारण उनकी उपासनासँ ते भावना हं । 
` हुतसीके आविर्भावके समय राजनीति तथा समाजकी 
क्षति बढी ही विश्रुङ्कल थी । समाज | आदशहीन कक 5 3 कू र 
| त विलातितामें मग्न था | राजनीतिक संगठन धीरे- ८ यी तट अल ति र उनक राम साक्षात्‌ 
| भरे शिथिळ होता जा रहा था । आध्यास्मिक क्षेत्रमे शि दे | “जब जब हाई चर्को हानी? के अनुसार भगवान्‌ 
॥ दशा बढी शोचनीय थी । धार्मिक मान्यताओके मायासंवलित होकर नरुळीला करते हैं और समस्त 
| आर अंगुली उठने ठगी थी | वैरागी बन जाना तो be डु दूर करते ह्‌ । _मायाबन्धनसे छुटकारा 
| मगूडी बात थी | घरमे स्री मर गयी, व्यापारमें दिवाला पानेके लिये वे रामके पीछे पड़े दै 


| सं र्ये तो सक र्हा पा चट य्‌ ~ ७ ~ रेरे 
| तिल गया, संसारम कोई आकषण न रहा तो चट सनुष् तुरुसीदास प्रमु मोह-सुंखा छुटिहि तुम्हारे छोरे | 


तुरूसिदास माँगत कर जोरे । बसौ राम सिय मानस मोरे ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब तजि भजन करों सेवकाई ॥ 


| संयासी बन बैठा । अछखकी आवाज गरम थी और ( विनय० ११४ ) 
| पिया आक्विश्वासका बाजार जोरोंपर था ऐसी बिनु तव कपा दयालु \ दासहित मोह न छूटे माया॥ 
बिम परिस्थितिमें तुलसीका आविर्भाव पतनोन्मुख ( विनय० १२३ ) 


जनताका सहारा बन गया । अ. 
सेव्यसेवकभावसमन्विता तुळसीकी उपासनामे 
हिंदी साहित्यमें सगुण उपासनाके क्षेत्रमै तुलसीदास राम स्वामी है और अन्य समख संसार सेवक हैं | वे 


ह | ये रामानन्द बेष्णतरोंके सम्प्रदायमें दीक्षित अपने राममें पूर्ण श्रद्धा-विश्वास रखते हैं। और स्वयंम 
। पमातुजके विशिष्ठाद्वेतदादके परम विश्वासी होनेके दीनता, दीनता; ठुच्छता, अयोग्यताका भाव देखते हैं 


॥ रण इनक a ठा A ~ OEY 2 कि 
शर इनको उपासनाका स्वरूप “ह्म चिदचिद्विशिषः शम सो बडो हे कौन मो सो. कौन छोटो। 
ञो ब्रह्म <स सरू गोर EEF हैँ = 
॥ माया ऑर ब्रह्म दोनों सत्य और अनादि हैं। राम सो खरो है कौन मो सो कौन छोटो ॥ 
५ अज्ञा ल > ~~ 
नाइत हे । अज्ञानावरण दूर करनेके ( विनय० ७२ ) 


मायापति भगवानकी उपासना कः > उनकी 
[की उपासना कर उनः ज 
आएमा कोरी रामय ही. नह थि सहत र दुल्सीकी उपासनामें भावुकता है, आत्मसमर्पण है 
सय हा नहीं? अपिल सीतारामसयी हे र चक है । उन्होंने नी 

॥ उ टिका ज्ञान है | उन्होंने रामकी अनन्य 
पगराममय छ ठे द आर 

_ `` शेन जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ उपासना करते हुए भी अपने बन्दनाम्रकरणमें क्रिसीको 
४ अपनो उपासनापद्धतिके सम्मुख ज्ञान और छोड़ा नहीं । यही कारण है कि ठलसीमे कोई सम्प्रदायगत 


Hh केके ने ~ ~ उपासनांमें 
| गी छोरा माना हे संकीर्णता नहीं आने पायी । उनकी उपासनांमें राम- 


0 जा तो. । कृष्णमें पारमार्थिक अन्तर नहीं, केवल भक्तकी भावनाका 
की तो रा के है। ब्रह्मा, विष्णु इन तीनों देवोंकी उपासना 

पि को साम करूप नतिरी अन्तर है। ह वि १ महेश--इन तीनों देवोंकी उपासना 
५. सन भ्यान बेदमत सो सब भाँति खरो । एकस्वरूपा दै । “राम इन्हीं अक्षरों रः आ) म) मं 
र त्रिगुण-स्वरूपाराधना है । उनकी उपासना बड़ी निराली 


सावनके अंयहि ज्यो सूझत रंग हरो ॥ 
| ^ ( विनय० २६२) है | राम शिवके उपासक हैं, शिव रामकी आराधनामें 


| भेक्तिके गा है । दोनोंमें अन्तर नई 
भे सा मोक्ष पाकर भी उन्हें संतोष नहीं॥ ख ६। दोनों अन्तर मी कुड रची 
न " उपासनामें तो नरक भी स्वर्ग है। करिहऊ इहां संभु आपना । भोरे हृदय परम करुपना ॥ 
ह उणे सुक्तिका उपाय उन्होंने रामोपासनाको लिंग थापि विधिवत करि पूजा) सिव समान प्रिय मोहि नदूजा॥ 


0-0. Nanalji Deshmukh Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ibrary, 


१ ५ 


त्तर # गोविन्दं परमानन्द खानन्दं समुपास्सहे # 
oo 


तुल्सीकी उपासनामें ज्ञान है और ज्ञानमें कर्म निहित 
है | यही कारण है कि तुळसी-उपासना उपासकको आलसी 
और अकर्मण्य नहीं बनने देती, अपितु सत्कर्म करनेकी 
अहर्निश प्रेरणा देती है । उनकी उपासनामें वेद-शास्त्र 
और समस्त पुराणोंकी मर्यादाका पूर्ण पालन है | तुलसीको 
लोक ओर शास्त्रका व्यापक ज्ञान था । नानापुराण- 
निगमागमका उन्होंने गहन अध्ययन किया था | उनकी 
उपासना खान्तःसुखाय है । परंतु उनका "स्व? व्यक्तिः 
गत भावनापर केन्द्रित नहीं, बल्कि यहद “स्व? आत्माका 
प्रतीक है | अतः प्राणिमात्रके कस्याणके लिये उनकी 
उपासनाके द्वार खुले हैं। अतः उनकी उपासनामें लोक- 
मङ्गलकी उदात्त भावनाओंका सहज समावेश है । 

तुलसी कवि थे । कवि क्रान्तदशाँ होता है। वे 
भविष्यके द्रष्टा ही नहीं; बल्कि ष्टा भी थे। वे अपनी 
उपासनाःपद्धतिके संचिमें भावी समाजको ढालना चाहते 
थे | यही कारण है कि उनकी भनत्तिप्रधान उपासनामें 
योग और वैराग्य भी लपेटेमें आ गये | सम्भव है 
तुळसीने सोचा होगा--योगाभ्यासी भी योगके अष्टांग 
( यम-नियमादि ) के पालनसे भयभीत होकर पथश्रष्ट हो 
सकता है ओर वेराग्य-भावनाके बिना भक्त भी संसारके 
आपात-रमणीय विघयोंमें भटक सकता है | इसलिये तुळसीने 
अपनी भक्ति-उपासनाका योग-वैराग्यके साथ गठवन्धन 
कर दिया | जिसके लालचसे योगी, वैरागी, ज्ञानी, कर्म- 
काण्डीतक भी भक्तिसे विमुख न हो पाया और रामभक्त 
भी ज्ञानवेराग्यके अंकुशसे पथभ्रष्ट न होगा । 

तुलसीको उपासना शास्रसम्मत है । उसकी मान्यताएँ 
सर्वप्रिय हैं| धमं तो उसका प्राण है; परंतु वह थधर्म- 
मर्यादाओंकी चारदीवारोंका उल्लङ्घन नहीं करता | वे 
रामके सगुण उपासक थे | उनकी उपासनामें दास्य- 
भावना प्रधान है और दैन्य-भावना उसके साथ है। 
दीनता-दीनताक्री भावना तुलसीको रामके सामने झुँहतक 
नहीं खोलने देती । वे तो अपनेको दीन-हीन जन 
जानकर अपने राभके द्वारपर ज्योंत्यों पड़ा रहना चाहते 
हैं | अपने हछदयके भावोंको भी व्यक्त करमेमें मानो 
उनके झुँहपर ताले टगे हों। श्रद्धा, प्रेम तथा विश्वास 
उनकी उपासनाके अङ्ग हैं | छोकमझलकी भावना 
उनके लक्ष्यसे ओझल नहीं होती । उन्हे बहुत 
कहना नहीं आता | बस, सौकी एक कह दी 


>> 
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राम सों बड़ो है कोन मो सो कौन छोे। 
राम सॉ खरो है कोन मो सो कौन खोटे ॥ 
तुलसीकी उपासनाकी सबसे बड़ी विशेषता ३ ह 

उसमें शीलभावका चरमोत्कर्ष है। उनकी णा ७ 

सककी उपाः ब > ३. ९ 
कि उपासककी उपासना तबतक अपूर्ण है) जवतक उद्य 
उपास्यका शील-स्वभाव प्रतिबिम्बित न हो जाय-- 


सुनि सीतापति सीक सुमार | 
मोद न सन, तन पुरक) नयन जरू, सो नर खेहर खउ॥ | 
( विनय ० १०० ) | 
उपास्यका शीळ-स्वभाव उपासकमें आ जाना चात्यि| | 
ऐसी ही उपासनाके विषयमें ठुळसीके विचार पढ़िये | 
प्रीति राम सों, नीति पथ चक्तिय, राग रिस जीति। | 
तुकसी संउनके मते इहे अगति की रैति॥ | 
( दोहावली ८६) 
~ ० > 6 ड्‌ > | 
वे स्वयं मानसिक पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं--'हे राम! | 
तुमने मुझे अपनाया) यह मुझे तब निश्चय होगा-- 
तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परि 
~ न ~ ३ C पर 
हानिराभ सुखदुख सबै समचित हित अनहित करे 
कुचाळि परिहृरिहै ॥ 
( विनय० २६८ ) 


शीलके बिना कोई भी उपासना उच भूमितक न 
हुँच पातो । यदि उपासनामे शीळ नहीं है तो वह उपासना 
दम्भ भरना पोपलीला मात्र है | ठुळसीदासकी उपासना | 
पद्धति तो उक्त समस्त गुगोको खान है । उसमे पतित 
पावन बनानेकी महान्‌ शाक्तिं है । 
अंब में कुसळ मिटे भव भारे । देखि राम पद कमह ह ॥ 
राम-संसर्गस सबका स्वरूप ही बदल गया 
राम दरस भिटि गइ कलुषाई । »०९भये संब साधु कररत कितिति 


5 ७७ कह घरे 

भगवान्‌ राम अपने भक्त विभीषणसें कह रहे: 

मोहि कपट छक छिद्र न भावा \ 

मळसीने अपने 
अपने प्रमुकी यह बाणी सुनकर-तुलसीने न बेल ) 
पापों और दोषोंका चिट्ठा खोल दिया | उद छ, 
होकर अपनी विवशता तथा अयोग्यता रामसे कर | 
न दना! 

नाय सकर सावन, में होना । कोन्ही कृपा जानि जन “ 


हे तीनों छी 
धं सा दीन दीन जन तीनों 
More रव्वाटसी ri i दीन हीन ज , 


aan Kosha 


ame TITIAN 
HS sr 
Bs 
OS 


| ह आपकी कौन मिलेगा | तुम्हें छोड़कर किसके 
तीत | ऐसी बातें कहते-कदते ठुल्सीका संह सूख 
दाणे Rn इसी उपासनापद्धतिके बल्पर अमर 
क लोकप्रिय लोकनायक बन 


इसीके कारण 4 
उपास्यके नाम, रूप; गुण, 


स इति काण. 
उपासनामे अप 


वे | उनकी 


उपासनाक्रम भारतीय संस्कृतिके प्रधान अङ्गोमैसे एक 
क्ष अङ्ग है | इसकी भावना मानवकी उसत्तिके साथः 
| पाथही भारतीय जनताके प्राणोमे निरन्तररूपस समार्य हुई 
` कीआ रही है | जीवनके सुख एवं दुःखके क्षणोंमं भी 
| आउनाका यह निर्मल खोत अपनी अविच्छिन्न गतिसे बहता 
| जा आ रहा है । 
ुष्टिके प्रारम्भसे ही मानव अपने लिये ही क्या? 
रािमात्रके सुख और शान्तिके अन्वेप्रणमें व्यस्त है । 
मतुष्यहृदय किसी ऐसी अपरिमेय शक्तिके अन्वेषण करनेसें 
तसर है, जो उसका सुख-दुःखर्में वास्तविक मार्गदर्शन कर 
सके; अर्थात्‌ सुखमै सहयोग और दुःखसे निवृत्त करनेके 
लु तसर हो | ऐसी सर्वशक्तिसान्‌ अपरिमेय शक्ति 
देवमात्र जगन्नियन्ता प्रभु ईश्वर है । इसी प्रवृत्ति तथा 
परक भावनाको लेकर महाकवि सूरदासके समयसे 
र १ उपासना-मार्गम दो झाखाएँ प्रारम्भ थीं । एक 
"उपासना तथा दूसरी सगुणोपासना | जहाँतक साहित्यः 
शन है, दोनों ही शाखाएँ नवलू-इयामल दलोसे 
* पडा | किंतु जनमानस तत्कालीन झासनसत्तासे अत्यधिक 
गत था | अतः निर्गुणोपासना अपना मानव-मनमे परम प्रेष्ठ 
सान नहीँ प्राप्त कर सकी; क्यों कि 
ने सको; क्योंकि उस समय तो निराश 
| | हे “ किरणोंको वरसानेवाले एवं चरम 
रु § ह अत्याचारका दमन करनेवाले लीलामय 
सक्ता थी 2 अवतार-पुरुषकी उपासनाकी 
° जिसका वास्तविक रूप महाकवि भक्त 
दियी की ओजस्विनी वाणीमें यत्र-तत्र-सर्वच 


१ कफ उपासनाका आलम्बन भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम 
चरित्र तथा उनका हँसता-खेलता निरतिशय 


+ सुरदासकी उपासना ४: 


eer म mmm 0 0 
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श्श्ध््य्य्स्स्य्य्य्स्स्प्प 


शील). स्वभावादि सभी कुछ विद्यमान हैँ 


मामवकोकय पंकज कोचन । कृपा निलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नी तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
> > x > 


प्र मथन 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुरुसिदास प्रमु पाहि प्रनत जन ॥ 


~ 0 


सुरदासकी उपासना 


( लेखक-सादित्याचायै,साहित्यरत्न प० श्रीचन्द्रशेखरजी शास्री, “गौतम” ) 


सुन्दर स्वरूप ही है। इसी उपासनाका रूप सामने रखकर 
सूरदासजीने हिंदूजातिकी नेराश्य-जनित खिन्नताको दूर कर 
जीवनमै अपूर्वं उल्लास भरनेका सफल प्रयास किया । 
सूरंदासजीके वर्णनके अनुसार उनके गुरु श्रीवल्लभाचायंजी 
महाराज ये-- 
“श्रीगुरु बळुभ तत्व सुनायो लीलाभेद बतायो ।" 


अतः स्पष्ट है कि सूरपर पुश्मिगका अनिवाय प्रभाव 
पड़ा था । पुष्टिमार्गके सिद्धान्तोंके अनुसार श्रीसूरदासजीकी 
उपासनाके उपास्यदेव लछीलापुरुषोत्तम संचिदानन्दघन 
परमतत्त्व श्रीकृष्णचन्द्र हैं | श्रीकृष्णके आनन्द-रस-सिन्धुका 
तात्पर्यं उसी परमत्र परमेश्वर निगुण-सगुण) निराकार-साकार 
परम प्रभुसे है, जो सष्टरिकी उत्पत्ति, रक्षा और विनाश 
करनेवाला हैं | केवल अवतारकालमै उसका नाम श्रीकृष्ण 
हुआ हो--ऐसी बात नहीं है | वह मूलतः भी सगुग-साकार- 
विग्रह श्रीकृष्ण ही है । वह जगतमें निर्मल प्रेमधर्मकी 
स्थापनाके लिये स्वेच्छासे अवतीर्ण होकर प्रेमी भक्तोको 
प्रेमानन्दरसका आस्वादन करानेवाला है । वह ढु्टोंका दमन 
करनेवाला तथा सजनौंका रक्षक भी है । वह लीलापुरुषोत्तम 


जगतके प्राणियोंके उद्घाराथे मधुरातिमधुर लीलाएँ करता | 


है । उन्हीं लीलाओंको गांकर-सुनक्रर संसारके मनुष्य परम- 
घाम एवं परमपदके अधिकारी होते हैं । भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जिसपर कृपा करते हैं) उन्हें उनकी अनन्यभक्ति 
प्राप्त होती है । भगवानके इस कृपा या अनुग्रहको ही “पुष्टि 
की संज्ञा दी गयी है । यह पुष्टि भी अनुग्रहकी मात्राके 
अनुसार वल्लभाचार्यजीने चार प्रकारकी बतछायी है 

( १) प्रवाहपुष्टि ( २) मर्यादापुष्ि ( २ ) पुष्टि-पुष्टि 
और ( ४ ) शुडपुष्टि | यहाँ “शुद्धपुष्टि! ही भक्तका चरम 


उद्देश्य है । उक्त पुष्टिको प्राप्त करके उपासक परम विरहा- ` 
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सक्तिको प्राप्त होता है और अन्तमे वह परमधामयोलोकमै 
निवास करता है | 
सूरदासजीने उपर्थुक्त सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्णकी 
अनन्य-मनसे उपासना की है | सूरका विनय अपने प्रभुके 
लिये छटपटाते हुए हृदयके उद्गार है । ईश्वरोन्सुख होनेके 
लिये सूरकी भावनाएँ मननीय हैं । 
क्यो तू गोविंद नाम बिसारी । 
अजहू चेत भजन करि हरि को; काळ फिरत सिर ऊपर भारो॥ 
घन, सुत) दारा कास न आदे, जिनहिं लागि आपुनपो हारे \ 
सूरदास भभवंत-भजन बिनु चल्यो पछिताइ, नयन जळ ढाशै ॥ 
( सूर-विनय ० ८७) 
सजी अनेक प दोस भगव नको अ हृत तथ गुणा गीत 
सूरदासजी अनेक पदोंमें भगवान्‌को अहत तथा गुणातीत 
बताते, जानते तथा मानते हैं; फिर भी सगुण भगवानकी 
ओर उन्मुख करने एवं उनके ध्यानमें तन्सय कर देनेवाले 
पदोंकी उन्होंने अधिक रचना की है । 
मेरे जिय ऐसी आज बनी । 
छोंडि गुपार और जो सुनिरौ तो छाज जननी ॥ 
शास्त्रों में उपासनाके नौ चरण अथवा नो प्रकार बतळाये 
हैं। इन्हें ही नवधाथक्तिके नामसे पुकारा जाता हे । उनके नास 
यों ह--श्रवण) कीर्तन, स्मरण; चरणसेवन) अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन [ अपने इस उपासनाके मार्गसे 
उपासक जब चरस लक्ष्यपर पहुँच जाता है, तब आत्म- 
निवेदनकी दशाको प्राप्त कर लेता है | उस समय उपासक मनसा, 
वाचा” कमणा भगवानका होकर उन्दींकी ओर अग्रसर होता है। 
सूरदासने चाहे किसी भी उपासना-क्रमको लिया हो, उनकी 
ह पाम तल्डीनता सर्वत्र इृष्टिगोचर होती है | साथ 
छ -उप सन * 
नि एवं सख्यउपासनाके पद प्रचुर मात्रामै 
मेळते हैं । 
सूरने हन कम आनेके पूर्व विनय- 
पद लिखे थे; किंतु गुरुदेवके सम्पर्कम आ जा 
वात्सल्य; सख्य तथा माधुर्यभावसे पूर्ण पदो. 
लग गये | 
विनयके पदोंमें दै 
न सूरने सयर दास्य, भक्तवत्सलता, 
समर्पण और भगवानके प्रति असीम विश्वासके भाव जगाने 
वाळे पद लिखे हैं। सूरदासजीने उपासना हु 
र श्रीवल्लम- 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोंको पूरणेरूपेण अपनाया है 


७. पप = धर | बेष्णव- 
दर्शनमें विनयकी सात भूमिकाएँ मानी गयी हैं या 


नेके बाद वे 
दोकी रचनामें 
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(१) दीनता (२ ) सान-मयांदा, (३ ) है | 
(४) भर्त्सना? ( ५ ) आश्वासन; (६ 20 रि 
ad "५ भे ज्य र 
(७ ) विचारण | > 
परमभक्त महाकवि सूरने इनपर | क्रमशः ७ 
~ “+ kk 


है | यथा-- 


अब के नाथ \ मोहि उचारि । 
> JIRA चु NN 
मगन हा सव-अंगुसिधि में कृपा्िंधु नुशरि। 
॥ ७५ | 
(२) मालसयो[दू--- | 
अब हों कही कौन दर जाई | | 
तुम जगणार; चतुर चितामनि) दीनबंधु सुनि नाईँ ॥ 
कै अध 
(३ ) भयदशन- 
दार बिन re किशन > ३१ 
जन बिनु बेर बिराने है हो । 
x x > 
भजन बिनु कूकर-सुकर जैसी । 
५ 
( ४) भत्संना-- 
मजि मन नंद-नंदन-चरन । 


सनक संकर ध्यान घासत) निगप-आगभ बरन॥ 


ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी । 
दीनदयाकू) प्रेमपरिपूरन, सब घट 'अंतस्जामी॥ 
है र राज्य 
( ६ ) मनोराज्य-- 
ऐही कब करिहो गोपाक । 
सनसा-नाथ) मनोस्थ-दाता, हो प्रभु दीनदयाक ॥ 


(७) विवारण-- 

रे मन मुरख, जनम मैवम । 
करि अभिमान बिषय-रण गीध्णों स्याम-सरन नहिं आगे 
यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि हुम 
जान लाग्यो रूई उड़ि गई, हाथ कळू नहि आय । 
--( इत्यादि )। ह. 

एक ओर परम भक्त सूरकी रचना शद्वाद्वत द 
भाष्यल्पा थी) तो दूसरी ओर वह सख्य आदि मादे प 
काष्ठा प्रस्तुत करनेवाळी हुईं । इन भावोंके राब्यमे 4 
चलना, फिरना, हँसना, बोलना, खेलना) कूदना ७ 


ha 


भी अकथनीय नर्ददी-- 


> हॉस-विलास आंद. कु र 
टु ताना देते 


तो ग्वाळ-बाळ भगवानको 


| हाँ | तभी 
गी १६ 
हि आ 
गहन में को कार्वे गुसङ्याँ | आदि । 


इ अतिरि श्रीनाथजीके' सॅन्दिरमें नाम-मन्तरोपासना 
हन) का कार्य भी इन्हें ही सौंपा गया था । फलस्वरूप 
| कर ह प्रति इनकी अनन्यता--बनिष्टता और भी 

| 6 थी | और तो और) इस परसभक्तने मधुर ठी ट 
| भके प्रेमालापतक दी सीमित न रदु उनकी 
॥ हो छेडछाड तकका नगन ऋ संकोच नह 
| त्वा | अवश्य ही मै यहां यह स्पष्ट कर दना चाहता हू 
| ह सूरके इस प्रकारके वर्णन उनकी अलौकिक त 
| ऐगेपसनाके ही परिचायक हैँ । 

| ता और सख्यभावकी उपासनाके अतिरिक्त सूरने 
| उरल एवं माधुर्यभावोपासनाके रूपमे भी श्रीकृष्णकी 
| आसना की है । वात्सल्योपासनाका बड़ा विश्वद्रूप हमें 
पूखी उपारनामें ही मिळता है । यही कारण है कि सूरने 
/ ननद तथा यशोदाके साध्यमसे इस महान्‌ परमानन्दको 
र किया है | 


मधुर्यमाबोपासना-सस्बन्धी पदमे सूरकी मौलिक एवं 
हिक उद्भावना अभिव्यक्त हुई है । श्रीमद्भागवतका 
| मुम्सङ्ग इस भावनाका मूळ उद्गम है । इसके 
| अतिरिक्त माधुर्यापासनाकी चरम परिणति विरह-भावनामें 
| १। अत; महाकवि सूरने आसक्ति एवं विरह-वर्णनमें भी कोई 
| शेर नह छोड़ी है । 

श्रम आसक्तिके ग्यारह प्रकार बतळाये हैं--- 


(१) गुणमाहात्म्यासक्ति, (२) स्पासक्ति,( ३ ) पूजाः 


Ne सारि पदार्थ के 
र सूरदास रखना 


# पशुके समान व्यर्थ जीवन # 


च 6 जीवन 

| पशुके समान व्यर्थ जीवन 

स्प जिहि तन हरि भजिबौ न कियो। 

र खो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यों, इहि सुख कहा जियो? 
9: जो जगदीस ईस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियो। 
Ne पगड जानि जदुनाथ विसार'यौ आसा-मद्‌ जु पियौ॥ 
प्रभु दाता, तिन्ह न मिल्यौ हियौ । 
बस अपने, टेरि न नाम लियौ॥ 


सक्ति) ४ ) स्सरणासक्ति) ( ५ ) दास्यासक्ति;( ६ ) सख्या- 
सक्ति, ७ ) कान्तारक्ति,( ८ ) वात्सल्यासक्ति? ( ९ ) आत्म- 
निवेदनासक्ति, ( १० ) तन्मवता सक्ति और ( ११ ) परम- 
विरहासक्ति | 

परमभक्त सूरदासजीने अपने उपास्नाक्रममें उक्त 
आसक्तियोंका वर्णन 'सूरसागरशों किया हे । यहाँ इतना 
अवकाश नहीं कि इस लघु लेखमें उनका वर्णन किया जाय; 
अतः पाठक क्षमा करेंगे | इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरने 
अपने उपासनाक्रममें सभी पद्धतियोंको अपनाया है । पुष्टि- 
मार्गसे वे स्वभावतः अत्यधिक प्रभावित थे ही | वास्तबमें 
बात यह है कि भारतीय उपासना-मार्ग इतना रहत्यमय है 
कि इसपर जितना लिखा जाय; उतना ही अत्यव्प है | 

अन्तमें महाप्रभु वल्लमाचार्य और गुसाई श्रीविद्ठल- 


नाथजीकी कृपासे महाकवि सूरदासने अपने आराध्य-उपास्य 


श्रीनाथजी और नवनीतप्रियजीका परम सानिध्य प्राप्त किया । 
सूरदासजीके उपरिवर्णित उपासना-प्रसङ्गका यही निश्चित 
संकेत है कि निश्चिन्त होकर इस प्रकार यथारुचि उपासनाः 
मार्यपर चलना चाहिये । लीलापुरुप्रोत्तम अपने भक्तका 
सर्व प्रकारसे ध्यान रखते हैं--- 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरै, सुत करुत सौं हित परिह्रै । 
असन, बसन की चित न करे) विस्वंभर सब जग कों मरे ॥ 
तातें सब चिता करि त्याग । सूर कै हरिपद अनुराग ॥ 
( सूर्‌ विनय० २८७) 
अन्तमं परम भक्त सूरदासद्वारा वर्णित उपासना-मार्गकी 
ओर आप विज्ञ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हुआ मैं 
प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस उपासनाक्रमसे अपने 
जीवनको सार्थक बनानेका कष्ट करें; क्योकि 
“भक्तिग्रियो माधवः ।? 


काता 


१. 
५ 
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उपासनामें संगीतकी उपयोगिता 


१ 


( छेखक--वैद्य पं० श्रीमेरवानन्दजी शमी “व्यापकः रामायणी, मानस-तत्त्वान्वेपी ) 


आजके वर्तमान भौतिक युगमें संगीतका कितना प्रभाव 
है, यह तो सर्वविदित है । आज कोई भी ऐसा नगर, ग्राम? 
बाजार) घर; गली नहीं है) जिसमें जानेपर कुछ-न-कुछ गान 
न सुनायी पड़ता हो | यद्यपि संगीत-जगतूके निम्नस्तरपर उतर 
आने तथा कामोलादक होनेसे आज संगीत काफी बदनाम हो 
चुका दै | फिर भी विचार करके देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
कोई भी वस्तु भली या बुरी नहीं है, उसका यथायोग्य उपयोग 
करनेवाले ही कठिनतासे प्राप्त होते हैं। 'योजकास्तत्र दुलेभाः |? 
हमें काजळ ओर लाली दोनोंकी ही आवश्यकता पड़ती 
है, पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं असावधानतासे 
काजल होठोपर तथा लाली आँखोंमें न लगने पावे | 

नीतिशासत्रका कथन है--- 

अश्वः शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नरश्च नारी च | 

पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ 

{ पंचतन्त्र, मित्रभेद इलोक० ११९ ) 

मानव-जीवनकी प्राथमिक तीन अभिव्यक्तियोमेंसे नृत्य 
और वाणीके उपरान्त संगीतवो ही अन्तिम स्थान प्राप्त 
हुआ है। विचारपूर्ण व्यक्त भाषण तथा संगीतके बिना मनुष्य 
इस चेतन. जगतमें प्रथ्यीपर स्थित नहीं रह सकता था तथा 
न कोई सभ्यता ही रहने पाती । तब मानव पशु होता | 
कहा भी जाता हैं-- 

साहित्यसंगीतकलाविहीनः 


साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 


वाणीका सम्बन्ध मनुष्यकी मानसिक अथवा विचार- 
रक्तिसे है तथा संगीतका सम्बन्ध उसके मनोचेगोसे | 
अतः जो मानव विचारशक्तिसे रहित हे और जिसकी मनो- 
भावनाओंको दबा दिया गया है, अथवा वे असंतुलित हैं 
बह बोलनेमें असमर्थ है और संगीतके भी अयोग्य है| ल्‌ 
मनुष्य सामान्य मानवी विकाससे निम्न धरातलपर है | 
न स्पन्दन जीवनके सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति है 
वाकृतियीके रूपम टसनेमे, हाथ पेरोको हिलाकर व्याकुळ 
होकर अन्य प्राणी और मनुष्यका अन्तःकरण अथवा आत्मा 
स्थूळ दरीरको आन्तरिक भावोंके प्रकाशनके लिये, अग्रसारि ु 
करके अभिव्यक्तिके लिये बाहर ढकेलती है । बालकोंके क 
एबं व्याकुळ होनेका यही कारणहै । > 
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ददू तथा समस्त प्राचीन सम्यताओंके पुजारी आ 
मन्दिरोंमं आत्माको परमात्मामें तल्लीन करनेके ल्यि 2 


उत्सवोंमें संगीतको अनिवार्य स्थान देते थे, जिससे 
पसे एक 
रा हा जाती थी | कि. 


साथ दो बातें--पूजा ओर प्रार्थना पर्ण 
किन्ही गिरजाघरों तथा विशाल मन्दिरोमें तो मरना 
के लिये ऊपर उठाया हुआ विशेष स्थान निर्माण किया 
जाता था, तथा भक्ति-भावसे पूर्ण मधुर संगीतकी ची 
एवं छ्यक कारण वह स्थान उत्साह एवं भावनाओंते ओत. 
प्रोत रहता था । वाद्य-यन्वोंद्रारा प्रस्तुत किये जानेवाहे 
भजन-गीतकि कारण संगीत प्रसुप्रेम ( ईइवर-भक्ति ए 
स्वयं प्रमुकी सजीव अभिव्यक्ति होता है । 
यथा— 

निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी | 
कबहुँक फिरि पाळे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करड गुन गाई | 
अबिरक प्रेम मगति मुनि पाई \ प्रभु देखें तरु ओट तुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीर | प्रगटे हृदे हरन भव भीण॥ 

3 3 ( अरण्य० ८ ) ; 


वेदमें भी इस बातका स्पष्ट कथन है कि अनन्त दूरी 
वेठे हुए किसी भी देवता या साक्षात्‌ अखिल सुबनपत 
भगवानूके पास भी भक्ति-भावमूर्ण संगीतमय सती 
पहुँचाना चाहें तो वह पहुँच सकती दै तथा उसके काण 
उसे प्रत्यक्ष भगवददर्शन भी हो सकता है-- | 

यथा--. 

अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्थ भु 
निसते ॥ 


( ऋगू० ९८0१) 

अर्थात्‌ “बहुतसे मनीप्रीगण इस अखिल पे ऱ्य 
विराज भगवानकी ओर संगीतमय खर लगाते ६ ८ 

इस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं |? पुनः इसी प्रकार कह | 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उर्विथनः । 

( ऋग्‌० ८ । १३ ' ५ 


~ < छी उद्धा 

अर्थात्‌ “हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ! अपना ., 
चाहनेवाले मनुष्य हृदय-गुहासे बाहर निकालनेके अं 
प्रति भक्तिरस-प्लावित अपना स्वर छगाते हैं ।' 5 
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प्रकी एके 


इहा कई साधन बताये गये हैं, वहाँ खर ( संगीत ) को भी 
माना है | यथा-- 
छल बड़ी भारी साधन माना ९ । यथा 
«रेण सल्लयेत योगी ।! 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ५। ७ ) 
यदि सुन्दर भक्तिभाव पूर्ण स्तोत्र, कविता, भजन- 
गीतको संगीतके द्वारा तन्मय होकर गान किया जाय तो इष्ट- 
वामे मन अपनी चञ्चलता छोड़कर कुछ क्षणके ठिये 
द्रि होकर तल्लीन हो ही जाता है । 
जब संगीतका प्रभाव त्यागी-विरागी आषि-मुनि तथा 
कठोससे-कठोर हृदयके व्यक्ति तथा पशु- सिंह, सर्पादि 
विधधर प्राणियोंपर भी अपन पूर्ण प्रभाव डाळ देता है के 
फिर अनन्त करुणावरुणालय अखिल प्रेमभक्तिके भण्डार 
भगवान्को वह अछूता केसे छोड़ सकता है ! 
कुरू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 
( मानस ० अरण्य्‌० ) 
कु गान सुनि मुनि ध्यान त्यागि काम कोकिळ ठाजही ॥ 
( मानस ० बाळ० ) 
सबरी गान सुगी जनु मोही ॥ ( मानस ० अयोध्या ० ) 
बिबिरसना तनु स्याम है, बंक जनि बिष खानि । 
तुरुसी जस श्रवनन्हि सुन्यो सीस समरप्यो आनि ॥ 
( दोहा० ३१० ) 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं संगीत (गान) को-अपनी भक्तिको 


वशमे होने या प्रसन्न होनेका प्रधान साधन 
मानते हैं | यथा. 


( 

हि अबसहि बस करी ॥' «मगतिहि सानुकूछ रघुराया ॥? 

“शत पा करिहे रघुराई ।” 
तथा--- 


मम्‌ हर पी” 

स डी स्य असक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
आदे 9 

शि दश न ज 


[के । तात निरंतर बस में ताके ॥ 
ग्र क 


"द पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | 
ह रि मुभ गुन गन करइ काट तजि ॥ 


( मानस० भरण्य० ) 
श्सु ह धसे 
उम्बन्धर्में इस आक्षेपका भी उत्तर दे दिया गया है 


६२५ 


कि “यदि इस प्रकारकी शक्तिवाला दै, तो फिर जितने भी 
संगीतज्ञ दै, उनको यह विशेष शक्ति तथा भगवत-प्रेम-मक्ति- 
की प्राप्ति अवश्य होगी । फिर अन्य प्रकारके मजन-ब्यान- 
पूजापाठ करनेकी आवश्यकता ही क्या है ? इसपर भगवानने 
स्पष्ट कह दिया है कि मेरे गुणोंका गान करते समय किसी 
प्रकारकी कामना ( कामवासना ), संगीतज्ञ होनेका अभिमान 
या संगीत-कलाद्वारा किसीकी स्री या धन अपहरण करनेकी 
मावनाको हृदयमें स्थान देकर मेरे गुणोंके गानेकी ओटमें 
दम्भ न करे तथा बाहरी भेंटपूजा अन्न-बस्त्र-प्राप्तिकी 
कामनासे भी मेरे गुण-गानका आश्रय न छे | भीतर और बाहर 
दिशी भी प्रकारका कपट न करके जो मेरा गुण-गान करता है 
तो मैं सदैवके लिये अवश्य ही उसके वशमें हो जाता हूँ । 
यथा-- 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताक्ने ॥ 
( मानस ० अरण्य० ) 
भगवानको प्रसन्न करने एबं उनका साक्षात्कारतक करा 
देनेवाले सबसे श्रेष्ठ गायत्री-मन्त्रकी भी इतनी महिमा इसी 
कारण है कि वह गान करते समय ही ब्रझदेवके मुखाम्बुजसे 
प्रकट हुआ था-- 
यथा-- 
गायतो ुखाडुदपतदिति च ब्राह्मणम्‌ ॥ 
( निरुक्त० ) 
अतः यदि कोई प्रेम-भक्तिपूर्ण, श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवद्याप्ति-हेत्॒ पवित्र संगीतका आश्रय लेता है तो 
भगवान्‌ उसकी उपासनाको हढ करके सदैव उसीके पास 
स्थित रहते हैं। मगवाच्ने खयं भ्रीमुखसे कहा है कि-- 


हे नारद ! न तो मैं वेकुण्ठमें ही सदेव निवास करता 
हूँ तथा न योगिगणोंके हृदयमें ही रहता हूँ । किंतु मेरे 
भक्तगण जिस स्थानपर एकत्रित होकर मेरा गुणगान करते . 
ईं वहीं---“तत्र तिष्ठामि नारद्‌? ठहरा रहता हूँ । भरीईनुमान्‌जीने 
भी भगवानको गुणगानके द्वारा ही अपने वशमें कर रक्खा 
है। अतः उपासनामें संगीतकी भी उपयोगिता निर्विवाद 
सिद्ध है | 

गोविन्दाय नमो नमः 


mmm ८ 0 का CES a eT 


र. भीमद्धागवतपुराण स्कष ५ अ० १९ इलो ० १-८। 
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# गोबिन्द परमानन्दं सानन्दे समुपाश्सदे ॐ 


गुरूपासना 


( लेखक--महामदोपाध्याय विद्यावाचस्पति त्रय पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री ) 


ब्र आतृणत्यवितथेन कर्णो- 
वढुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मै न दुद्येत्‌ कतमच नाह॥ १ ॥ 
निरुक्तकार श्रीयास्काचार्यने इस मन्त्रको उद्‌्श्वत करसे 
हुए गुरु-शिष्यके सम्बन्धको प्रशस्त किया है-- 
जो सत्य नामक कुरेदनी चिमटी आदिसे कानोंको 
पहले “आतृणति' कुरेदता दे, खोलता है--“तृदि दिंसायाम्‌और 
फिर उनमें अमृत भरता दै अर्थात्‌ पहिलेसे भरी गलत-सलत 
बातोंको खोदकर निकालना ओर फिर “अमृत? उत्तमोत्तम 
बातें भरना-ये दो कार्य करनेवाला गुरु होता है । साथ-ह्दी- 
साथ यह भी कहां गया दै कि “अदुःखं कुवन्‌? बिना किसी 
दुःखके पहुँचाये अर्थात्‌ कार्नोको दुःख न दे । ऐसे गुरुको 
माता-पिताके समान समझे, उससे कभी कोई द्रोह न करे | 
वहीं आगे लिखा है-- 


अध्यापिता ये गुरूश्चाद्ियन्ते 
अनसा वाचा कर्मणा मौनतश्च । 
यथेव ते न गुरोर्सोजनीया- 


स्तथैव तान्न भुर्नाक्त श्रुतं तत्‌ ॥ 

“जो पढ़ाये-समझाये' शिष्य शुरुका मन, वाणी, काम 
और चुप्पीसे अनादर करते हें, वे जैसे गुरुके अभोज्य 
( अरश्षणीय ) हैं; वेसे दी झाल भी उनका भोग ( संरक्षण ) 
नहीं करता |? 

अतः गुरु नामक तत्त्वमे भी परमात्म-शक्ति झलककर 
शिष्यका पथ प्रदर्शन करती है | अतः गुरुकी उपासना 
परमात्मोपासनासे कम नहीं | तमी तो यह कहा है-- 

अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रदूद्धाति च । 
यतङ्पावशतस्तस्मे नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥ 

“शासत्रका अर्थ अपने आप आता है । इम उसे क्या 
याद करें ! वही हमें याद करता है | हम उसमें भद्धा कया 
करें १ वही इममें श्रद्धा करता है | जिनकी कपाले यह सम्भव 
होता दै, उन गुरुदेवको सदा नमस्कार है ।' सोचिये, है कोई 
परमात्म-कृपा और गुरु-कपामें अन्तर ! 


जेसे परमात्माकी प्राप्ति अनेकजन्माजित पुण्ये हे 
हे, बसे ही गुरुकी प्राप्ति भी भाग्यसे ही होती है। ८ 
हूँढ़ते समय शुरुकी इन विशेषताओंको अबश्य यान 
रखना चाहिये--ग़ुरू 'शान्त) दान्त) तपोनिष्ठ दयाह ¬ 
और शब्दब्रहामें निष्णात हों ।” क्योंकि शब्दोंके द्वारा ही 
गुरू हममें शानधनको भर सकेंगे | गुरुके मानसिक 
संकल्पसे भी शिष्योंके उद्धारकी बातें “शंकर-दिग्विजण 
आदि ग्रन्थोंमें आयी हैं । जेसे-- 

चित्रं वटतरोमूळे वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 

गुरोस्तु सौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्नसंशया; ॥ 

वृद्ध दिष्योंकी पङक्तिमे युवा गुरु चुपचाप बेठे भे बि 
फिर भी झिष्योंको शङ्काएँ सिटी जा रही थीं | किंतु इतनी 
भक्ति और ऐसे गुरु--आजकल दोनों दुर्लभ हैं । अब तो 
शब्दोके द्वारा ज्ञान देनेवाले गुरुका मिळना ही बड़ा सोभाग्य 
माना जा सकता है । 


दो शुरु श्षिष्योंका अद्भुत प्रेम 


मीमांसा-शास्त्रमे दो सिद्धान्तका नाम लिया जाता है-- 
“इति गुरवः” (“इति प्रामाकरा?--यह गुरु कहते है 
यह प्रभाकरवाले कहते हैं | यहाँ ये प्रभाकर ओर गुरु दोगे 
परस्परमें गुरु-शिष्य ही थे । शुरुका शिष्यपर अपार खे 
था । गुरुकी कृपारूपी चाँदनीके संयोगसे शिष्यका शर 
समुद्र उछला जा रहा था; किंतु चाँदको जैसे यह पता नही | 
होता कि मेरे प्रकाशके स्पर्शसे यह समुद्र उत्ुज्ञ हो रहा है. 
ऐसे ही गुरु भी नहीं जानते थे कि मेरी दी का मे 
काबूसे बाहर हो गयी है । अतः उन दोनोमें 
शास्न विचार चलता तो शिष्यके विचार कहीँ उषे हे 
और शिष्यके किये हुए प्रशनोंके उत्तर देनेमें गुर के 
साँगते--/अच्छा, फिर कभी? कहकर शास्त्रार्थकी 
हारसी मानते हुए समाप्त करते । 

शिष्य भी विजयी-सा हुआ घर चला जाता | स 
काण्ड बहुत दिनोंतक चलता रहा तब गुरुपल्लीकी 
हो गया | उसने गुरुसे कदा कि “मुझे तो बड़ी गाम हा | 


है; जब आप प्रतिदिन शिष्यसे हार जाते हैं । 
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८ + ही विदा थी जो इस शिब्यने सभी टे ली; 
और उते बढा भी छिया ?? तब गुरु को अपनी पत्नीसे 
हे शिष्य मेरा परम भक्त दै? जैसे अपने बालकसे 
ले हुल होता है, वेसे ही मुझे इससे दारनेमें होता दै !? 
पलीने कदा यह तो आपने अपनी पराजयको छिपानेका 
र्ग निकाला है | मैं तो प्रत्यक्ष ह देखती हूँ कि वह आपको 
पने त्से निरुत्तर कर देता है ।: तब गुरुने कहा-- 
अच्छा देखो? हमे श्वास खींचकर सुदा बनना आता है, तो 
हुए आज मुदा बन जाते हैं | हमारे ऊपर तुम कपड़ा डाल 
देगा और जब शिष्य आये तो तुम रोने छग जाना कि आज 
तुम्हारे गुरुजी मर गये | फिर तुम देखना कि हमसे उसका 
प्रे कितना और केसा है |? 

उसने वैसा ही किया औंर जब शिष्य आया तो उसने 
गुरुप्नीको छाती कूट-कूटकर रोते देखा तो पूछा, और 
उसने बताया तब तो वह गुरुपत्नीसे अधिक रोने लगा 
तथा माथेको दोनों हाथोंसे पीटने लगा | गुरुपत्नीने कदा-- 
भैया | जो हुआ सो हुआ; परंतु तू इतना क्यों रो रहदा 
| है! उनकी विद्या तो तूने सब सीख ली है । अब 
तुझे उनसे क्या लेना शेष है ? तब शिष्य बोला-- 
माताजी | आप भोली हैं, गुरुजीकी विद्याका तो आर-पार- 
याहू नहीं | वे तो मुझे अखाड़ेके पहळवानकी तरह खिलानेगें 
रस लेते थे | यह उनकी अहैतुकी कृपा थी |? तब गुरुजी 
रस्ते हुए उठे और बोले--“जजितं मया? 'जितं मया" भै 
गोता, मैं जीता |? तब सारे विषयको समझकर शिष्य 
कला जितं तदा किं जितम्‌? ? “वाइ महाराज ] 
0 र १ जीवित अवस्थामे जीतते तो 
ता क गौ. कोई जीतना है १? गुरु-शिष्यमें 
भाप नहीं आता । के (र नीति हुए शास्र अपने 
के ताइ ५. के शानके निधान; भक्तिके भूधर) 
ना भी ह मासि ओर उससे ऐसी प्रीतिका 

छ होता है | 


यास्काचा मने जी > 
| है [चायने खयं मी निस्क्तके लिखते समय 


मेहा है... 
मनयेत' युत्ते ज्यो र जेन भजेते 
रे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेतेति । 


पश्व ९ FS 
तने नर नाम सूर्य, बिजली और पृथ्वीगत अग्नि-- 
भौर जी शी अह शिष्य तो यह नहीं मानेगा कि सूर्य 
वेश्‍बानर कहाते हैं । अतः विस्तारसे विचार 


के उपासना ॐ 


करते हूँ | इसी तरह “ल न मन्येतः 'स न सन्येत? अनेक 
स्थानोपर कहकर शिष्यकी अनुपस्थितिमें भी शिष्यका ध्यान 
करना यह महान्‌-से-महान्‌ गुरुका कार्य है । 


“न्यायसिद्धान्तमुक्तावठी*की टीका केवल एक ही 
शिष्यके लिये लिखी गयी थी--'नन्ु राजीवदयावशंवदः 
यह में राजीव नामक सिष्यपर दया करनेके ल्यि लिख रहा 
हूँ | वे गुरु जो अपने साथही-साथ अपने शिष्यके नामका 
विस्तार भी करते थे, ऐसे गुरुकी उपासनामें नियोगानु- 
योगादि नहीं होने चाहिये | “नियोग” आज्ञा करना और 
“अनुयोग? प्रश्‍न करना आदि । 'निद्योग चानुयोगं च 
चुरी शिष्यो विवर्जयेत्‌ ।'--शिष्य गुरुपर न हुकुम चलाये; न 
जवाब माँगे क्रि यह आपने क्यों नहीं किया ? और न किया 
तो कब करोगे ? इत्यादि | 

इसपर में अपनी आप-बीती कहानी सुनाना भी उचित 
समझता हूँ । राजस्थानके मंडावा नामक नगरमें मैंने 
श्रीपं०विछासरायजी ओर मोहनलालजी शुक्ल्से विद्यारम्भ 
क्रिया; जिनके पुत्र पं० विद्याधरजी शुक्ल आज भी गोरखपुरमें 
आयुवेदके द्वारा जनताकी सेवा करते हैं | वे पूवोक्त गुणोंसे 
युक्त थे | जव हमछोग उनके पास पढ़ने जाते ओर कहते 
कि "महाराज ! पढ़ाओ)? तब वे इँसते हुए कहते- “नियोग 
यानी आज्ञा करते हो ?” जब हम कहते कि “महाराज | 
पढ़ाओगे १ तो कहते कि अनुयोग यानी प्रश्‍न 
करते हो !? 

कभी हम सोचकर कहते कि “महाराज ! कब्र पढाओगे !? 
तो कहते कि “संदेह करते हो” इत्यादि मधुरालापोंके साथ 
वरदान-वृत्ति भरकर अध्यापन आरम्भ करते थे | 

अत्यन्त सॉम्यब्ृत्तिके दो विद्वान्‌ गुरुओके अपने 
शिष्योंके साथ खेल--- 

एक बार एक अद्वैत-सम्प्रदायके गुरु किसी भक्तके 
घर भिक्षा करने पहुँचे | भक्तने भिक्षा करानेके बाद कहा 
कि “महाराज | कोई मन्त्र बता जाओ; जिसे जपकर में अपना 
कल्याण कर सकूँ 7 तो उन्होंने कहा ““सोऊहं” सोऽह” 
जपा करो !?? वह जपता रहा तो फिर कोई भक्तिसम्प्रदायके 
महात्मा भी उसके घर आये। उन्होंने भिक्षाके बाद पूछा 
कि “कुछ भगवन्नाम जपते हो !? तो उसने कहा “महाराज ! 
“सोऽहं? "सोऽह? जपता हूँ ।?? तो वे हँसे और बोले कि “इसके 
पहिले दा और लगा दिया करो।?? उसने 'दाः और लगाकर 
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EE 
'दाखोऽह? 'दासोऽह? जपना शुरू कर दिया जो भक्तिः 
भावका वर्धक है | कुछ दिनों बाद फिर वही महात्मा आ 
गये | उन्होने पछा--जप चलता है ! तो उसने कहा ८ 
एक और महात्मा आये थे | उन्होंने उसमें 'दाः और जुड़वा 
दिया है? तबसे में 'दालो5हं” 'दालो5हं' जपता हू |? 


तो उन्होंने हसकर कहा कि “तो उसके पहिले “स” 
और मिल्ला लिया करो |? तो वह 'सदा सोऽहं? जपने लगा | 
फिर बे भक्तिवाले आ पहुँचे और पूछा कि “जप चलता है? 
तो कहा कि “हाँ महाराज | वे पहिलेवाले गुरुदेव आये थे | 
उन्होंने उसमें /स? और मिळवा दिया है? तबसे में “सदा सोऽहं? 
जपता हूँ |? उन्होंने कहा “अच्छा तो उसके पहिले एक “दा! 
और लगा लिया करो” तो वह 'दासदासो5हस? जपने लगा । 
इस प्रकार दो गुरुओंकी टक्कर भी ज्ञानभक्ति रूप दो पळड़ा- 
में झुलनेवाले प्रभुकी प्राप्ति आनन्दसे करा देती दै | 


अतः गुरुओंकी महिसा बड़ी विचित्र है, जो शिष्पको 
भी किसी दिन गुरु बना देती दै | 


भीसद्भागवत (१। १।८ ) में लिखा है “भूयुः स्निग्घस्त 
शिष्यस्य गुरवों गुझमप्युद्व ।? शिष्यमें स्नेइ हो तो गुरु 
गुप्तसे गुप्त रहस्य बता देते ई। शुरुको गो और शिष्वको 
बछड़ा बताया गया है | “कृष्ण वन्दे जगदुर्स?---भगवान्‌ 
तो जगतूके गुरु हैं| उनका तो कहना ही क्या ! संसारमें 
सबसे बड़े गुरु शंकर हैं । 


गुरु ब्रक्मा भी दै, क्योकि वह शिष्यको बनाता है | 
बह विष्णु भी दै, वह रक्षा भी करता है} किंतु गुरु साक्षात्‌ 
महेश्वर दै | वह उसके सभी दोषोंका संहार करता है । 
अतएव गुरुका “व्याकरण शास्त्र'ने अर्थ किया है-- 
“ग्रणातीति गुरु? “गृ निगरणे? धातुसे अर्थ लेते हैं--जो 
अंदरसे कुछ निकालकर रे, वह “गुरु? कहलाता है | 


कोषकार अर्थ करते हैं--'गुकारस्तमसि प्रोक्तो 
रुकारस्तन्िवर्तेक:” । पहले अक्षर ८गु'का मतलब है-/अन्धकार” 
और दूसरे “रुःका अथ हे उसको हटानेवाला । इस प्रकार 
गुरुतत्वकी सभी बाने प्रशंसा की श्वरके अस्तित्वमें 
मतभेद दो गये हों) किंतु गुरुमे नहीं। गुरुको सभीने माना 
है। बहुत-से सम्प्रदाय तो भारतमें केवळ गुरुवाणीके आधारपर 
दी कायम हैं। वे और कुछ न देखते और न सुनते 

कबीरने गुरु-महिमामें अच्छा दोहा लिखा है-- 
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% गोविस्द्‌ं परमानन्तं सानन्दं ससुपास्मडे * 


०. 
"नद 


गुरु कुम्हार, सिख कुंभ है, घडि-चडि काढे खोर। 

हाथ सहारा दे रहे, कागि न फ चोट ॥ 

प्रथम तो गुरुको मारनापीटना--खासकर 
मरोडना आदि चाहिये ही नहीं । 'साङूसेः पाणिभिेनि 
गुरवो न विषोक्षितःः---गुरूओंको अमृतभरे वाथो कभी 
कुछ मारना चाहिये, न कि जहरभरे हाथसे । गुरुको शिष्य 
संतापकी ओर ही ध्यान रखना चाहिये | 


बहवी गुरवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका: | । 
विरळा गुरवः सन्ति शिष्यसंतापहारका; ॥ 


“दिष्यके वित्तका अपहरण करनेवाले गुरु बहुत होते है, 
पर शिष्यका संताप हरनेवाले गुरु विरले ही होते हैं | 

शिष दौ ऐसा चाहिये, ( जो) गुरुको सबंस देय । 

गुरु तौ ऐसा चाहिये ( जो ) शिष का कळू न लेय॥ । 


इसमें शिष्य एवं गुरू दोनोंको परस्पर निर्लोभ बताया 
गया हे | भावना बढानेके जो स्थान बताये जा खेळे. | 
उसमें सातवाँ स्थान गुरुका है । | 

मन्त्रे तीर्थ द्विजे देवे देवशे भेषजे गुरो। 

याइशी भावना सस्य सिद्धिमवति ताइक्षी॥ 

अतः प्रथम ही सोच-विचारकर योग्य शुरुका वरण करना 
चाहिये, गतानुगतिक-न्यायसे नहीं--जिससे फिर भद्धा 
तोड़नी न पड़े | 

एकछव्यने अपने अभ्यासमें गुरुकी भावना 
भरकर सफलता प्राप्त की थी | गुरुके द्वारा जपनीय 
मन्त्र ग्रहण करना दीक्षा! कहाता है । कित 
उसका यदद भाव नहीं कि उसे किसीके सामने बोले ही न 
और केवळ गुरु भी उसके कानमें मुह लगाकर हा सुनाये | 
गायत्री-दीक्षामें तो स्पष्ट लिखा है--“गृहीतपादाइुछै 
नेत्रेषु नेत्रे सस्मिश्रयन्‌ निवारिलशाङ्काद्स्वना दीक्षा 
गुहणीयात्‌? कुछ भीरु विद्वानोंने इस कर्णदीक्षाका मचा 
कर दिया है | ऐसे ही खी-जातिके ल्यि भी ब 
कोई आवश्यकता नहीँ | वे पतिके शुरुको ही शुर मत 
या ज्ञान सुनानेवाले किसी भी सच्चरित्र पवित्र प 
गुरु कहकर संतुष्ट रहें | अब कुछ स्त्रिया भी हिक 
होने लगी हैं । किंतु शाख्तरोंने ऐसे गुरुओंकें डी 
गुरुत्वके महत्वको क्षति पहुँचानेवाला ही कहा है| 
शब्द गुरुताके अर्थमें स्रीलिङ्गमें गया ही नहीं 


अर्थमें युवी! बनकर रद्द गया है । असे 
ही पूज्य होती है, उसको संस्कारोंकी आवश्यकता 


सें ट्‌ स ठ 
जा ऐसे ही दर्गाखरूपा स्त्रीको गुरु आदिसे किसी 
FE 2 है 
करके करानेकी आवश्यकता नहीं है । 
सं 


है ठ गर्मिणीके 


रोको गुरु बनानेमे एक और विग्रतिपत्ति आती है 
है प्रलेक दीक्षाके अवसरपर Rb साष्टाङ्ग प्रणाम 
हला लिला गया है । उसके |. करनेमें स्जीके स्तर्नोका स्प 
वीते हो जाता है । शास्त्रोंके अनुसार पृथ्वी इतनी 
न्त्र सर्श करनेमें खेद मानती है । जैसे “पाराशर-स्मृति' 


| लिखा है 


~ 


भारतीय साहित्यमें गुरु सर्वथा पूजनीय रहा है । यही 
कारण है कि काव्यारम्भ गुरुवन्दनासे ही हुआ है । 
साहित्यावलोकनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि गुरुका स्थान 
समाजमै भी सदा सम्माननीय था । अपनी सहत्ताके ही कारण 
उसे ईश्वरपद्की भी प्राप्ति हो जाती है। अधोलिखित 
शाक्नवाक्य इसीकी पुष्टि करता है-- 

र्हा गुसविपणु्गुरुहरेवो महेश्वरः । 

सताशवतरोपनिषदूका अन्तिम इलोक गुरु तथा देवता- 
की समानता स्पष्ट करता है 

गस्य देवे परा अक्तियंथा देवे तथा गुरौ ॥ 


\ गत्‌ जसी भक्तिकी आवश्यकता देवताके लिये 
) मी ७०, € ~ ०2 
जि है शुरुके लिये भी। शास्त्रवाक्यमें गुरुको ही 
ध्रा रि र्पो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरके रूपमेँ खीकार 
सार गुर रै | हमे जिससे ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त हो, वही 
| त्र है | इस प्रकार हम “कुल-गुरु)) “विद्या-गुरु? 
ए हा तीन भेद स्थापित कर सकते हैं । 
ह्य हि सरु “कुलगुरु? कहलाता है । पैतृक 
भ भिक उसके दिष्य बनते जाते हैं । उसका 
क़ < 
षा (शि उडान कराना है | विद्यागुरु'से हम शान 
गा प्रात करते हैं | «धर्म कहा जाता है 
षे हभ 0002 । “धम-गुरु? वह कहा जाता दै 
क पस दीक्षित करता हे गुरु मन्त्र-दीक्षा- 
का ह । रता है । यह गुरु मन्त्र-दीक्षा 


ज्म 


* गुरु-स्वरूप और पाद्दात्म्य % 


६२९ 


विप्रं निरासनं 
संखा न 


शङ्खं शालग्रामशिलां तथा । 
सहते कामिनीकुचमण्डलम्‌ ॥ 

“बिना आसनके त्राहमणको, शङ्खको तथा गाल्ग्राम- 
शिलाको और ख्रीके कुचमण्डलको सब कुछ सहनेवाली 
धध्वी भी नहीं सह सकती ।' शास्त्राशाकी रक्षा करते हुए 
क्रिया हुआ गुरुवरण ही कल्याणकारी होता है । शास्त्र 
और गुरुका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैं | गुरु न हो तो शास्र 
कौन लिखता ! शास्र न होते तो गुरुकी पहचान कौन 
कराता ? 


गुरु कीजे जानकर; पानी पीजे छानकर । 


हि या 
गुरु-स्वरूप और माहाल्य 


( लेखक--श्रीरमेशचन्द्रजी र्मा, पम्‌० ५० ) 


गुरुका कायं अत्यन्त पुनीत और इलाघ्य है | वह ईश्वर- 
प्रातिका मागं दिखलाता है । इश्वर-अंश जीव इस संसारमै 
आकर अंशी ( ईश्वर ) को ही भूल जाता हे । माया-मोइ- 
लोभ-ईर्ष्या-तृष्णायुक्त संसारके अन्धकारमें जीव लक्ष्यहीन 
भटकता रहता है और निरन्तर आवागमनके चक्करमें फँसा 
रहता है । किंतु क्या इरिभक्तिके बिना वह इससे मुक्त 
हो सकता है १ कदापि नहीं | जिस प्रकार बाळसे 
तेल नहीं निकल सकता, पानीके मथनेसे घी नहीं निकल 
सकता, उसी प्रकार दरिभजनके अभावमें संसार-सागरका 
संतरण नहीं हो सकता । संत कवि दुळसीके शब्दोंमे-- 

बारि में बरु होइ घृत सिकता ते बरू तेल | 

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपे ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
और यह तभी हो सकता हे; जब सच्चे गुरुकी प्राप्ति 
हो जाय | तभी शिष्यको ईश्वर-प्राप्तिका सच्चा मार्ग ज्ञात 
हो सकता है | अन्यथा यदि गुरु अज्ञानी हुआ तो फिर 
दोनों इसी संसार-कूपमें गिरंगे । 

“ज्ञो खयं शानसे वञ्चित है, वह दूसरोको क्या ज्ञान 
देगा । अम्धकारसे क्या प्रकाश-किरणोंकी अपेक्षा की जा 
सकती है !? 

जाका गुरु है आँधरा, चेका खरा निरंच | 
ठेरिया;, दोनों कू परंत ॥ 


अंघे अंचा 
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अतः सद्गुरुकी प्राप्ति आवश्यक है और बिना गुझके 
ज्ञानप्राप्ति नहीं हो सकती-- 


( गानस ० उत्तर ० ) 


बिनु गुर होइ कि ग्यान \ 


गुरुका कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक समस्याओंका हल उपस्थित करना था । दरारथ- 
के दरबारमे गुरु वसिष्ठके महत्वसे सुधीजन भलीभाँति 
परिचित हैं | बिना उनकी सलाहके कोई कार्य नहीं होता 
था | चन्द्रगुसके गुरु चाणक्यको कीन नहीं जानता जिसने 
चन्द्रगुप्ता मार्गदर्शन करा उसे मोर्य-साम्राज्यका प्रवत्तक 
बना दिया ! 

गुरुके श्ञानके विधयमें घेरण्डसंहितामै कहा गया दै 
कि वह ज्ञानका सागर है | वह उपयोगी ज्ञानका उपदेशक 
है । जिस ज्ञानको सद्गुरुने अपने मुखसे उच्चरित किया 
है, वह निरर्थक नहीं जाता | इसीलिये गुरुकी सेवा मनसा) 
वाचा, कर्मणा करनी चाहिये | वह ज्ञानका भंडार है 
उससे लाभ प्राप्त करना शिष्यकी योग्यतापर निर्भर करता 
है और यदि उस ज्ञानका उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके, 
तो गुरुका क्या दोष है! जेसे वंशीमें संगीतोत्पादनकी 
क्षमता है; किंतु उस ध्वनिको उत्पन्न करना बजञानेवाले- 
का कार्य है-- 


सतगुरु बपुरा क्या करे, जो सिष माही चुक \ 
भादे त्ये. परबोधि छै, ज्य. बंसि बजाई फूँक ॥ 


सदूगुरुका व्यक्तित्व माता-पितासे भी ऊपर है । 
गुरुकी कृपासे ही ईश्वरका साक्षात्कार होता है । उसकी 
कृपाके अभावर्मे तीथोमें भी शान्ति नहीं मिलती । वही 
ईश्वरकी ज्योति शिष्यके हृदयमें जगा देता है | 

अपुनपौ आपुन ही में पाणी । 

सब्दहि सब्द मग उजियारो, सदगुर भेद बतायो॥ 

"गुरु विरह चिनगी जो मेरा) ( जायसी ) 


उस गुरुने ही परमात्माकी विरहाग्निकी चिनगी 
AU 
लगा दी हैं | उसीने यह व्यथा अनुभव करायी है । 
महाकवि जायसीने गुरुके विषयमे कहा है-_ 


सैयद अशरफ पीर पियास । तिन्ह मोहिं पंथ दोन्ह उजियारा 


मारण हुत अँधियार असुद्या । भा अंजोर सब जाना बुझा ॥ 


fs 


% गोविन्दं परमानन्दं खानम्दं ख्ुपास्मई # 


~ === === == कका 


मारतीयताके सच्चे प्रतिनिधि महाकवि सईद 
भी गुरुके गुणोंका वर्णन करते हुए लिखा है. म 
जन मन मंजु मुकुर मक हरनी । किएँ तिलक गुन गन बह की 
श्री गुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हवई 
| 
( मानस बाह ) 
अर्थात्‌ “शुरु हृदयके विकारको दूरकर उसे स्क 
दर्पण-सहश बना देते हैं | उनके चरणनखेसि वह जोर. 
निकलती दै) जो हमारे हृदयको प्रकाशित कर देती है | 
गुरु ईश्वरको बतानेवाला है | यदि हमारी किसी चूके 
ईश्वर नाराज हो जाय तो हम शुरुकी शरणमे जा सकते 
हैँ; किंठु गुरुके रुष्ट होनेपर ईश्वर भी शरण नहीं देता। 
संत कबीरके शब्देर्मि-- 
हरि रूठे गुरु खैर है, गुरु रूठे नहि हैर। 


किंतु यह गुरुका रूठना; उसका अपमानित--कश्ति 
होना तो ईश्वरको भी प्रिय नहीं है । तुल्सीदासद्वार 
वर्णित उत्तरकाण्डका यह अंश इसीकी पुष्टि करता है-- 
एक बार हर मंदिर जपत रहेड सिर नाम! 
गुर आयठ अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रनाम॥ 
( मानस ० उत्तर० ) 
गुद-अपसानको न सह सकनेके कारण भगवान्‌ शंकरने 
उसे शाप दे दिया-- 
बैठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खक मरु मति या ॥ 
महा बिट्प कोटर महुँ जाई । रहु अधमाधम अति पई 
( मानस ० उत्तर० ) 
किंतु गुरु हृदयका कठोर नहीं | उसका हृद्य तै 
प्रेम, करुणा) सहानुभूति दयाका भंडार क अतः ई 
झापको सुनकर वह शंकरसे क्षमा-प्रार्थना करता दैत 


संकर दीनदयाइ अब एहि पर होहु पा \ 
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीँ कार । 
( मानस० उत्तर०) 


इस प्रार्थनासे शंकर प्रसन्न होकर कहते हैं-- | 
~ साप | 
जदि कीन्ह पि दान पापा । मैं पुनि दीन्दि कोप करि 


ड | 

तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिह एहि पर कृपा दि 
( मानस उरत 
षन 


~ नहीं 
गुरुकी महत्ता माता, पिता? साधुसे दी नर 
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% शुष्क जीवममें असृतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है % ६३१ 


३। गुरु तथा ईश्वरकी एक साथ उपस्थिति 
पले प्रणाम किया जाय ! कबीरने इसका 


गुझुकी महत्ताद्वारा प्रस्तुत किया है । कबीरके 


रुष्य-जीवनकी समस्त प्रवृत्तियाँ सुख-शान्तिकी खोजके 
ख ही दोती हैं । दिन-रातकी  दोडधूपका एकमात्र 
य होता दै कि मनुष्य शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करे | 
हतने भी सांसारिक पदार्थांका संग्रह वह करता है उनमें 
बढ यही झलक देखनेका आकांक्षी रहता हे । लोकमे घन, 
य, मकान, जायदाद, संतान और नाना प्रकारके विषय- 
| पगम उसे सुख प्रतीत होता है । इसल्यि वह उनके पीछे 
| मतवाला हुआ रहता है और प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस 
| होइम आगे बढ़ना चाहता है | सांसारिक उपलब्धियों के लिये वह 
| अपनी मूल्यवान्‌ सम्पत्ति--मन, बुद्धि ओर आत्माके बलिदानकी 
| एखा नहीं करता, परंतु अपने लंबे जीवनके अन्तमै वह 
अनुभव करता है कि प्रकृति चञ्चल है, उससे सम्बन्धित 
तमी वस्तुएँ नष्ट होनेबाली और अस्थायी हैं । जो स्वयं अपना 
अस्तित्व बनाये रखनेमें असमर्थ हे, वे किसीको भी स्थायी 
| गान्ति प्रदान करनेकी स्थितिमें कैसे हो सकती हैं ! उनसे 
| षह आशा करना व्यर्थ ही है । 


मनुष्य विषय-भोगोंके लिये छटपटाता है) उनके लिये 
बडाल प्रयत्न करता है | कुछ क्षणोंके लिये उनमें सुखकी 
| Vl र है | वह इस आशासे उनमें लिप्त रहता 
ह... । सुख मिलेगा, जिससे मेरा जीवन सफल हो 
उ ज निराशा ही हाथ लगती है | मृगकी 
हे । खोजमै वह वन-वन भटकता है; परत 
यो ना हे । वह यह नहीं जानता कि इन 
ह क क्षेत्रमै प्रवेश करता है! अन्धकारमै 
मोअ दशन करना चाहता है। उसे चारो 
कार और निराशाके ही दर्शन होते हैं | कारण 
ते ४ उसने अपने सुखका साधन उन वस्तुओको चुना 
"मे सममं स्थायित्व नहीं है । 
है| हि शास्र इस तथ्यका सशक्त शब्दोमे समर्थन करते 
निषद्!में महर्षि याशवल्क्यसे उनकी पत्नी 


इस दीहेसे में लेखका अन्त करना उचित समझता हूँ । 
गुर गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय। 
बिहारी गुरु देवकी, जिन गोविंद दियो बताय ॥ 


ष्क जीवनमें असृतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका ममे है 


( छेखक-डा ० श्रीचमनलालजी गोतम, सम्पादक ध्युग-संस्क्रात? ) 


मेत्रेयीने पूछा---“भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी 
प्रथ्वी मेरी हो जाय तो क्या में उससे अमर हो सकती हूँ १ 
याञ्चवल्क्यने कहा--«नहीं। भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योका 
जेसा जीवन होता हैं) वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; 
धनसे अमरत्वकी तो आशा हैं ही नहीं ।? कठोपनिषद्‌ 
यमराज-नचिकेता-उपाख्यानमें यमराज नचिकेताको समस्त 
प्रकारका धन) ऐउवर्य ओर अनन्तकालतक जीनेके साधनोंका 
प्रलोभन देते हैं; परंतु नचिकेता उत्तर देते हैं कि 'क्षणमङ्ुर 
भोग मनुष्यके अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका जो तेज 
है, उसको क्षीण ही कर डालते हैं | जो मूर्ख बाह्य भोगोंका 
अनुसरण करते हँ, वे सर्वत्र फेळे हुए मृत्युके बन्धनमें पड़ते 
हैं; किंतु बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य अमरपदको विवेकद्वारा 
जानकर इस जगतूके अनित्य भोगोंमंसे किसीको नहीं चाहते 
अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ।? धम्मपद १८६। १८७ में 
राजा मान्धाताने कहा है--“कर्षापण नामक महामूल्यवान्‌ 
सिक्केकी यदि वर्षा होने लगे तो भी कामवासनाकी तृप्ति 
नहीं होती और स्वर्गीय सुख मिलनेपर भी कामी पुरुषकी 
कामेच्छा पूरी नहीं होती |! म० भ० आ० ६२ | ४५ के 
अनुसार राजा ययातिने अपने युवा पुत्रका यौवन लेकर 
लंबे समयतक विषयोंके भोगका अपना अनुभव लिखा है कि 
सुखोके उपभोगसे विषय-वासनाकी तृप्ति तो होती नहीं, अपितु 
विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जेसे 
अभिकी ज्वाला हृवन-पदार्थोसे बढ़ती जाती है ।? विष्णु- 
पुराणका आदेश है कि “जीव जितना ही विषय-सुखमें चित्तको 
लगाता है? उतना ही उसके हृदयमें दुःखका कॉटा चुभता 
है |! गीता भी कहती है--“विष्रयके साथ इन्द्रियोंके स्पर्श 
होनेपर जो सुख होता है) वह सब दुःखको ही देनेवाला है |? 


अतः विज्ञजनोंका संदेश है कि विषय-भोगोंमें सच्ची 
सुख-शान्ति असम्भव है; क्योंकि यह मल्निताका रूप है। 
और जिस तरइ सूर्यका प्रतिबिम्ब स्वच्छ जलमें स्पष्ठ दिखायी 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३२ 


भ क र”. नससर 


देता है और मलिन जलमें घुँधला-सा हो जाता है, उसी 
तरहसे विषयोकी दुर्गन्ध और मलिनतासे सदेव मस्तिष्कर्मे 
घुँघलापन ही रहेगा । 


जीवको स्थायी आनन्दकी प्राप्तिकी छटपटाहट तो रहती 

है, परंतु सांसारिक ऐश्वयाँके भ्रमजालमै पड़कर वह भटक 
जाता है । इसल्यि चारों ओर उसे निराशाका अन्धकार 
दिखायी देता है | वह भूल जाता हे कि वास्तवमें आनन्द 
उस वस्तुमें दै, जो खयं कभी नष्ट नहीं होती, जो अजर-अमर 
है तथा जो पूर्ण हे । जिसके अणु-अणुमें अमृतके समुद्र भरे 
पड़े दै; जिसके क्षेत्रमे प्रवेश करनेपर दुःख ओर आपदाओंके 
स्पर्शकी भी सम्भावना नहीं, जिसका लेशमात्र भी अनुग्रह करोड़ों 
साम्राज्योंसे कहीं अधिक है; उसकी एक आनन्दकी किरणसे 
इतना सुख मिळता दै) जितना कि लाखों वर्षांतक सांसारिक 
ऐश्वर्योमे लिप्त होनेसे सम्भव नहीं है | उसके कृपा-कटाक्षसे 
लन्म-जन्मान्तरांके समस्त पाप ऐसे धुळ जाते हैं; जेसे जीवपर 
कभी किसी पापका छोंटा भी न पड़ा हो । उससे एकीकरण 
करनेसे वह इतने बड़े साम्राज्यका सम्राट्‌ बना देता है 
जिसको कभी कल्पना नहीं थी, जिसकी शक्तिका अनुमान 
लगानेमें जीव करोड़ों वर्षासे असमर्थ दै, जिसके क्षेत्रका नाप- 
तौल असम्भव है; जिसका सामीप्य प्राप्त दोनेपर अनन्तकाल- 
तक आनन्दे सागरमें गोते लगानेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती 
है | अणु-अणुमें व्यक्त उस शक्तिको ही “परमात्मा? कहते हैं। 
बद्दी समस्त आनन्दका केन्द्र है । इसके अतिरिक्त और कहीं 
इसकी खोज दुराशा मात्र है। वेदने भी कहा हे--“परमात्मा 
आनन्दरूप है । ब्रह्म आनन्दमय है | उसके आनन्दरूपको 
नाननेसे जीवका समस्त भय नष्ट हो जाता हे । आनन्दसे ही 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है | आनन्दके द्वारा ही समस्त 
संसारकी रक्षा होती है और उसी आनन्दमय परमात्मामें ही 
समस्त जीवोंका लय होता है |? संसारमें जितने भी प्रकारके 
आनन्द दिखायी देते हँ) वे इस आनन्दकी छायामात्र हैं | 
छायाको मूळ समझना भूल है | अतः वास्तविक्रताकी खोज 

ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। उस आनन्दके सागरकी ओर पग 

बढ़ाना दी श्रेय पथ है । यही मानवजीवनका सदुपयोग है। 


ईश्वर समदर्शी है। सभी जीव उसकी संतान हैं | वह 
समस्त प्राणियोंकी समान दृष्टिसे देखता है । किसीका भी 
पक्षपात नहीं करता । वह निःस्वृह् है । उसका किसीसे भी 
मोह नहीं है | वद किसीकी स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होता और 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे * 


निन्दासे अप्रसन्न नहीं होता । अग्नितत्तका भी 
वह भी किसीकी निन्दा-स्तुतिसे प्रभावित नहीं 
उसके नियमोंका पाळन करता दै, वह लाम उठा 
अवहेलना करता दै, वह हानि उठाता है | नियम-पा 
अग्निका अनुग्रह मानता है और नियम-उपेक्षक परको 
अग्नितत्त्व इन दोनों क्षेत्रोंसे अलग है । इसी तरहते दु 
का अनुग्रह प्रात करना, उसके निवमोंके अनुसार चढना और 
उनको मानना ही उसकी प्रसन्नता समझनी चाहिये | मनुषय 
मन्दिरमे मू्तिके सामने माथा रगड़ने और स्तुते स 
फुसलाकर समस्त आनन्दोंको ईइवरसे खरीदना चाहता है 
परंतु उसके निर्देशित मार्गपर चलना नहीं चाहता । र 
बनाये नियमोपर चलना ही उसकी सच्ची उपासना है | उनका 
इढ्तापूर्वक पाठन करना सच्ची पूजा है । चाहे लोकें कितनी 
भी ठोकरें और धक्के क्‍यों न खाने पढेँ, सच्चे मार्ग 
चलना ही उनका अनुग्रह प्राप्त करना है । 


षह | 
होता | क्षे 
ता हे शो 
छेक अफर 


उपासनाका उद्देश्य अपनी उन्नति करना है, आभिक 
उत्थानकी सीढियोंपर चलना ही उसका लक्ष्य है | उपासकको 
एक नया प्रकाश मिलता हे? वह शरीरकी क्षणभल्‍्लुरताको 
समझ जाता है ओर उसके छिये झूठ, छळ, कपट) पाप एवं 
अत्याचारसे दूर रहता है, अपनेमें अखण्ड ज्योतिके दर्शन 


करता है | सच्चा उपासक वही है) जो सर्वत्र अपने इष्टदेवको 


व्यापक मानता है। वह सबके साथ सम व्यवहार करता है। 
उसके सामने ऊँच-नीचका कोई प्रश्न नहीं उठता, वह 
अपनेसे छोटी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितिवालोंके साथ भी 
नम्र व्यवहार करता है; क्योंकि वह तो दोनोंको एक ही 
मानता है | 

परमात्माने जीवको अपनी समख शक्तियोंसे विश 
किया है । आवश्यकता है उनको प्रकट करनेकी | % 
साधक प्रेम) श्रद्धा, विश्वास और अभ्यासके द्वारा अर 
छोकमेंसे प्रचुर मात्रामै शक्तियोंको आकर्षित कर सकती है| 
इस क्रियासे वह शक्तिमान्‌ हो जाता है और इन 
वह किसी भी दिशामें लगाकर उनका लाम उठी | 
है । इन शक्तियोंको आकर्षित करनेके प्रयलकी “डर्टी 
कहते हैं | यदि उपासक शक्तिशून्य दै? उसका बे 
दिनोंदिन क्षीण हो रहा दै, मनोबल दुबल दै 
उपासककी असफलता ही माननी चाहिये । 


pw rs ENN 


दैश्वरकी उपासनाका तात्पर्य उसके दिव्य सत्‌ दत 
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ना 


न आदि 


हे । जप-तपः चार्णा-थ्यान अ उपायेसि 
| इतूतच्वसे ओतप्रोत हो जाता हे । उसमें जितनी 
ली बृद्धि होती है; वह उतना ही आनन्दकी 
| 


। है; उतने इवत 

| “2 की पूर्णता ही बैद्वर-प्रासिका लक्षण है | 
| | ॥ हिला हे--'परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। 
| के छस्पको जाननेसे जीव मृत्युराज्यरूपी इस संसारको 
हे हित । संसारके बस्धनोंसे युक्ति प्राप्त करनेके 
| हे और कोई उपाय नहीं ह 


ही अंदयोर्मे उससे 


Cr 


I) 
t 


| मानव विषय-भोगोमें कित होकर उन्हींको सच्चा 
| मान रहा दै और उसके ल्यि वह छाखों प्रयत्न करता 
| ))परतु ये ही उसके दुःख ओर नाशका कारण बनते हूं | 
| संसारिक विषयोसे अपने चित्तको हृटाकर ईश्वरका सामीप्य 
| परह करनेके ख्ये जो प्रयत्न किया जाता है) उसीका नास 
| (आहना? है | 


| वे बृत्तियाँ 
भोर घसीटती हैं । इन निम्नगासिनी बृत्तियोंपर यह विजय 
| प करके इनकी नीतिको बदलकर इन्हें मानवोचित कर्मोके 
| थ जचा उठाना ही “उपासना? है | 

| आ उन भावों और परिश्थितियोंसे परेशान होकर 
§ हे समय अशान्त रहता है, शान्ति तो केवळ ईश्वर- 
| पने क ही मिल सकती है | अतः शास्त्रोंमें शात्ति- 
हा जिन उपायोंका निर्देश किया गया है, 
ह. i कहते हैं | तमसे सतूकी ओर, अज्ञानसे 
का i ही “उपासना? है | स्थूलतासे सूक्ष्मताकी 
| 0 

| * गई पुख्घाथका नाम ही “उपासना? है | 


ह हे का कथन्‌ स कि उपासनाका अर्थ है 
बन पठना? | बड़ोंके पास बैठनेका आर्थ है~= 
ने उ | परमेश्वर सत्यरूप है, अतएव सत्य- 

उपासना है। उपासना बुद्धिका नहीं) भद्धा- 


टि Ks सं ८७--... 


# शुष्क जीवनमै अखतधारःका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है & 
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का विषय हे | उपासना करते-करते शुद्धता आती ही है। 
ऐसी श्रद्धा रखकर नित्य उपासना करनी चाहिये | जिस 
अकार अनज्ञादिसे शरीरका पोषण होता है, उसी प्रकार 
उपासनासे आत्मा पुष्ट होती है | जीवमात्रके साथ ऐक्य 
सिद्ध करनेका अर्थ है--उनकी सेवा करना | अतएव निष्काम 
सेवा भी उपासना ही मानी जावगी | 


खासी दयानन्दने उपासनाकी आवश्यकतापर बळ देते 
हुए लिखा है--“जिस जीवनमें उपासनाकी अमृतधारा 
प्रवाहित नहीं होती, वह जीवन शुष्क वाळुकामयी मरुभूमि- 
की तरद है | जवतक सूर्य और ज्ञानके साथ उपासनाका 
मधुर मिश्रण न हो) तबतक न तो कमंमार्गमें ही पूर्णता 
मास हो सकती हे और न ज्ञानमार्गमें ही पूर्णता लाभ 
हो सकती है | इसळिवे शानके साथ साधनकी पूर्णताके लिये 
उपासनाका रहना परमावझ्यक है । 

वैदिकधर्ममे उपासनाके अन्तर्गत ऐसी वैज्ञानिक विधियों 
और पद्धतियोंका समावेश हे जिनका अनुसरण करके उपासक 
निरन्तर ग्रगति-पथपर ऊँचा उठता ही जाता है । उसका शरीर 
नीरोग रहता है | मनमै शक्तिका अनुभव होता है । 
सांसारिक आपत्तियोंसे लोहा लेनेकी उसमें सामर्थ्य होती 
है । वह उन्हें ईश्वरका वरदान समझकर प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करता है और उन्हें ही अपनी उन्नतिका माध्यम 
मानता है । विचार और विवेकके रूपमें उसे सच्चे मित्र 
प्राप्त होते हैं | ये ही उसे भवसागरसे पार करनेमें सहायता 
देते हैं| खयं ऊँचा उठानेके साथ दूसरोंका उत्थान 
भी वह आवश्यक समझता है । निःस्वार्थ सेवा तो उसके 
स्वमावमें ही आ जाती है | जब उपासनामें ये लक्षण 
दिखायी देने लगेंश तब समझना चाहिये कि वह आनन्द- 
सय प्रभुका सामीप्य प्राप्त कर रहा है | यही सच्ची 
उपासना है | यदि हमारी उपासना इनं कसोरियोंपर खरी 
नहीं उतरती है? तो निश्चय ही उसे असफल ब्मझना 
चाहिये और उखमें निहित दोषोके परिमार्जनके ळिथे प्रयत्न . 


करना चाहिये । 


ee 


६३४ 


SINISTER 
ee 


सगुणोपासनाका संक्षिप्त शाख्रीय विवेचन 


( हेखक- श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी एस्‌० ए० ( द्य » साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, 


» गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 


साहित्यसुधाकर। सदस्य विधान-सभा, ३० प्र० ) 


उपनिषदॉरमे दहर विद्या, शाण्डिल्यविद्या और वैश्वानरः 
, बिद्याओंके रूपमै अनेक सगुण उपासनाएँ वर्णित हैं । 
एक ही तत्व अनेक रूपोमें प्रकट है | पर यह बिल्कुल 
सत्य है कि अनेक अनुपयोगी नहीं? बलिक हम अनेकके 
दवारा ही एकतक पहुँचते हैं । 
उपनिषदोर्म जहॉ-जहाँ ब्रह्ककी उपासना कही 
गयी हे, वहाँ-वहाँ उपास्य ब्रह्यके अव्यक्त होनेपर भी 
सगुणरूपसे ही उसका वर्णन किया गया दै । उदाहरणार्थ- 
शाण्डिल्य विद्याम, जिस ब्रहाकी उपासना कही गयी है, 
बह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है, तथापि छान्दोग्योप- 
निषदू ( ३-१४ ) में कहा गया है फि वद प्राणशरीरः 
सत्यसंकल्प, सर्वगन्ध, सर्वरस) सर्वकर्म अर्थात्‌ मनको 
गोचर होनेवाळे सब शुणोंसे युक्त है । 


यही कारण है कि व्यक्त-उपासनाका . मार्ग अनादिकाळसे 
प्रचलित दै । रामतापनीय आदि उपनिप्रदोमे मानवः 
ळीळाकारी व्यक्त ब्रह्मख्खरूपकी उपासनाका वर्णन दै । 


यह सगुणोपासनाका मार्ग वेदोंके समान ही प्राचीन 
है; क्योंकि वेदोमे हम एकदेवबादकी और उस एकदेवके 
प्रति प्रेमकी बाते पाते हैं । वेदिक साहित्यानुशीळनसे हमें 
पता चलता है कि भिन्न-भिन्न शक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न 
देवताओंकी विवेचना करते हुए आरयोंने ऐकेश्वरवादपर 
अपनी पूर्ण आस्था खखी है | यथा-- 


फुकं सदू विप्रा बहुधा चदन्ति। 


( ऋक्‌० १। १६४ | ४६ ) 
कळयो बचोभिदेक्क सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 

( झळकू १०। ११४ । ७ ) 

आगम और तन्त्रसाहित्यर्म भी विभिन्न देवताओंको 

छेकर--विशेषकर रुद्र और शिवके साकार विग्रह और 

विधि-विधानमयी उपासना तथा मन्त्रों और मन्त्रबिधानोकी 


अच्छी विवेचना की गयी है। निम्नलिखित उक्तियोने भी 
उपासना-मार्गको प्रशस्त किया द 
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आगसोक्तविधानेन कली देवानू यजेत्‌ सुधी; । 
न हि देवाः प्रसीदन्ति कलो चान्यविधानतः ॥ 
RE टर ( विष्णुयामत ) ` 

पुराणांम तो यह सणुणोपासनाका साधनमाग इई 
साधारणके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त सरल, सरस एवं साति 
ढंगसे और आस्तिक्य तथा लोकसेवाको प्राधान्य झै 
हुए वर्णन किया गया है । 

वैसे तो पूर्ण ब्रह्म ही सकळ शास्त्रोंके महान्‌ तालयके विर 
हैं और उनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवनका चस 
फल है । किंदु प्रारम्भसे ही छोगोंका मन छत. 
परम दुरवगाह्य, मनोवचनातीत खरूपमे प्रवेश नही 
कर सकता । अतः भक्तानुग्रहार्थं ही परमप्रभु अनेक प्रकारे 
मङ्गलमय खरूपोंको धारण करते हैं | जो भगवान्‌ गणेशके 
रूपमें ऋद्धि-सिद्धि शक्तियोंके सहित उपासकोंके स्किम , 
हरण करते हैं; वे ही भगवान्‌ भास्करके रूपमे उपास | 
होकर उपासकोके सर्वरोग निवारण करते हैं और वे है 
भूतभावन शांकर, विष्णु, इसि एबं राम ता 
भीकृष्णके रूपमें उपासित होकर सर्वसिद्धि प्रदान करते है| । 
क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 


हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते | 


| 
| 

9 ~ १ 
सगवद्गीतामं कहा गया ह | 
॥ | 

( १२।१) 


अन्यत्त 


अर्थात्‌ “अव्यक्तमै चित्तकी एकाग्रता 
बहुत कष्ट होते देँ; क्योंकि इस 
देहेन्द्रिययारी मनुष्यके लिये स्वभावतः कषा है| 

इसीलिये कलाके सहारे निराकारको साकार प दै 
समझाना सगुणोपासनाका प्रधान विषय दै। 
गोचर परमात्मा भावके आश्रयसे व्यक्तित्व वि 2 
जाते हैं। कदाचित्‌ नारायणऋषिने इसीब्यि ता 
परमात्माको ८पुरुप संज्ञा देकर पुरुस 
कलापूर्ण वस्तु संसारको प्रदान की | दस 3. 
एक ओर हजार हाथ-पैरवाले पुरुषका वर्णन दै? | 


ओर उसके एक मुख, दो हाथ और पेर भी बताये १. 


# आयरतजीकी रामचरणपादुका-उपासना # 


| iF क 7 
ह उपासनसे ्रतीकोपासनाका मागं सरळ और 
दै प्रतीकोषासनामें बाहरके पदार्थमें पदार्थदृष्टि हटाकर 
दका मनन; चिन्तन और निदिष्यासन करना 
इसमें किसी स्थूळ रूप अथवा आकारकी सहायता 
पडती है और इसीलिये यद प्रतीकोपासना साकारो- 
कहलाती दै । श्रीवेदव्यासजीने अपने ब्रह्ममीमांसा- 
तगं इस प्रकार आशा दी हे” 

ब्रह्मइटिरुत्कर्षात्‌ । (४।१।५) 
अर्थात्‌ प्रतीकोपासनामें प्रतीकमें ब्रह्मदष्टि रखनी चाहिये | 
यदि कोई मनुष्य अरुन्धती ताराको देखना चाहता 
है तो उसके समीपका एक बड़ा तारा पहले दिखाया 
ताता है और जब उसकी दृष्टि उस बड़े तारेपर 
हम जाती है, तब उसको उससे कुछ छोटा 
एक दूसरा तारा दिखाते हैं । या करतेकरते 
क्रमशः उसको अरुन्धती तक ले जाते हैं | उसी प्रकार 
ये भिन्न-भिन्न प्रतीक और ग्रतिमाएँ सगुणोपासनाके माध्यमसे 
हमें ईश्वरतक पहुँचा देती हैं । 

शाह्ममं अनेक स्थानोंमें उपासनाका अर्थ निरन्तर 
सरण बताया गया है ओर यही स्मरण प्रगाढ होनेपर 


६३५ 


06 
दशनका रूप धारण कर लेता दै । इसीलिये भक्तराज 
प्रहादने ऐसी ही उपासनाकी माँग करते हुए भगवानसे 
(०: र 
प्राथना की है 
या प्रीतिरविवेकानां 
त्वासनुस्म्ररतः सा 


विषयेष्वनपायिनी । 
मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
( विष्णुपुराण १ । २० । १९ ) 
अर्थात्‌ “जेसी तीर आसक्ति अविवेकी पुरुषोंकी 
इन्द्रिय-विषयोंमें होती है, उसी प्रकारकी तीत्र आसक्ति 
आपका स्मरण करते समय कहीं मेरे झुदयसे चली न जाय |? 
शास्त्राने उस अवस्थाको 'तदर्थप्राणसंस्थानन कहा 
है, जब उपास्यके सतत चिन्तनके कारण ही उपासकः 
को अपना जीवन मधुर प्रतीत होता दै और ऐसी ही 
सगुणोपासनाके आश्रयसे हम भोगीसे योगी, पापीसे पुण्यात्मा 
और नरसे नारायण बन सकते हैं तथा ऐसी उपासनाकी 
कामना जनसाधारणको कोन कदेश बड़ेवड़े देवता, 
मुमुक्षु ओर ब्रह्मवादी भी करते हैं-- 
यं सवें देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च । 
( नुसिंहपूवतापनी-उपनिषद्‌ ५ । २। १७ ) 


श्रीभरतजीकी रामचरणपादुका-उपासना 


( ळेखक--श्रीरामलालजी ) 


श्रीभरतजीकी भगवान्‌ श्रीरासमें अनुपम और अप्रतिम 
प्रेमनिष्ठ भक्ति थी । उन्होंने औराभसे चित्रकूटमै भेंट 
छेके समयसे उनके अयोध्या लोटनेकी अवधितक नन्दि 
न उनको चरणपादुकाकी उपासना करके राज- 
म बग नहीं है | गोखामी तुलसीदासका कथन है-- 
गत सुभाउ न सुगम निगमहू \ 
कि... (रामचरितमानस) भबोध्या० ) 
ज्य त जनक रसिक मधुप थे । 
जा कया रूपी राजाके मन्त्रीरूपमें पृथ्वीका 


छुक, नुप, सचिव, पुहुभि-पारक परम 
वेरम-घुर-वौर बरबीर भारी | 


| । महामति ६ ( बिनयपत्रिका ३९ ) 
भर पि वेदान्तदेखिकने अपने 


--भक्तोंके “पादुकासहखम! काव्यमें 
शके प्रथम उदाहरणकी वन्दना की है-- 


किया | भरतके खभावका वर्णन वेदोके लिये . 


भरताय परं नमो$स्तु तस्मे 
प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजास । 
पुथिब्यां 
प्रथितो राघदपादुकाम्रभावः ॥ 
( पादुकासहस्तम्‌ १ । २ ) 


भीरामके चरण परम मङ्गलमय हैँ, उनकी मङ्गळमयता 
निस्संदेह उनकी पाढुकाके आश्रित है। उनके चरण समस्त 
मङ्गलमय चिह्नोसे युक्त हैं । स्पष्ट है कि ये माङ्गलिक चिह् भी 
पाढुकाके ही आश्रित हैं | उनकी उपासनासे चरण-उपासना- 
गत समस्त सिद्विकी प्राप्ति हो ज्ञाती है । भगवच्चरण-चिह्ण 
संतों और भक्तोंकी सदा सहायता करते हैं। भक्तमालमें संत 
नाभादासकी उक्ति है-- 


न्नरणक्चिह रघुबीरके सन्तन सदा सहायका । 


दक्षिणपद्गत बज्न, अङ्कुश, अम्बर, कमळ; यव) .अष्ठ- 
कोण, ध्वजा) चक्र, खस्तिक) ऊर्ध्वरेखा और पुरुष तथा 


यढुपञ्चसशेषतः 


बामपदगत गोपद; शङ्ख, जम्बुफल कलश) सुधाकुण्डा 
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६३६ 
क य 2. क -.. 
अर्घचन्द्र, षट्कोण, मीनः विन्दुः त्रिकोण) इच्द्रधनुष अप्सराएँ स्वरगसें अव्याहत सौभाग्य प्रात करे | 
के न ` 


चिह्नों#के समस्त गुण भगवच्चरणपादुकामें निवास करते हैं। कामनासे कल्पवृक्ष पुष्प ससित कर भङ्गे १ 
७. ज्ञाप चिङ्ञौका नार करती x ८७३ ~ ९६ | 
इन मङ्गलमय गुणोंसे युक्त समस्त चरण-चिह्नोंका अभ्यचना क द । भारामको पाढुकाकी पट 


आश्रयस्थान भगवचरण-पादुका है । शीमरतने श्रीरामकी शक्तिमत्ता है। स 
पाढुकाकी उपासनासे तद्गत समस्त शुर्णोकी छत्रच्छायामें तदैव रहेइवरपादरक्ष | 
खस्थ होकर विश्वमात्रका कल्याण किया । पादुका भगवञ्चरण- सौआाग्यसब्याहतमाप्तुकामा; 
सेविका है, भक्त भगवानका सेवक है, दोनोंके सेव्य भगवान्‌ छुरा प्रसवैस्सुजातै- । 
हैं, दोनों समकक्ष है? सेवक हैं । श्रीमरतकी पाढुका- Re मुटु 

> > ला ण्से ~ [का हुस्त्वासू ॥ 
उपासनाकी विशिष्टता यह है कि उन्होंने चरणसेविक शि 
पाढुकाको समकक्ष पद त देकर उपास्य--आराष्य पद्‌ प्रदान समते मरके जमे उल डा ह 
किया, पाहुकाने उनके लिये रासकी ही तरह सेव्यका रूप कू | जब वै किसी भी. तरह जयोक ठी र | 
ग्रहण कर | हि न हुए, तब भरतने श्रीपाडुकाका ही आश्रय लेना उचित 

भरतकी श्रीरामपादुका-निष्ठापर श्रीमद्वाल्मीकिरामायण) सय्रज्ञा | अन्यथा चौदद वर्षकी अवधितक उनके छवि 


अध्यात्मरामायण, रामचरितमानस, वेदान्तदेरिकक्कत जीवित रहना सम्भव नहीं होता । श्रीयोखामीजीने गीतावर 
“पादुकासहस्रम्‌ काव्यग्रन्य तथा अन्य रामपरक काबव्योंमें स्यष्टल्मसे इस रहस्यका अनावरण किया है। तुज्सीदातजीक 
यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । श्रीरामकी पाहुकाके तात्विक वचन है कि श्रीरामने अपनी चरणपादुकाओंके मिस्से भरते 
निरूपणमें इतना ही कहना पर्यास है कि यह रामपादसहधमे- प्राणका रखवाळा नियुक्त कर दिया दै, रामपांदुका भरती 
चारिणी है, समस्त जगत्‌की अधीर्वरी है, समस्त पापॉका प्राणरक्षिका तं र ळू 


नाश करनेवाली तथा भरतकी रक्षिका दै । वेदान्तदेशिकका 
तुरुसी प्रमु निज चरन पीठ मिल भस्त-प्रान रखवारो। 


कथन है तुलसी प्रमु [ 
नजी गीतावली, अयोध्या० ६७) . 
'रामपाद्सहघसचारिए ( गीतावली, थयोध्या० ६७ ) 

~ 

पाहुके ! निखिरपातकच्छिदस्‌ । श्रीभरतकी विहलठाने चित्रकूटमें भीरामका हृदय पूण | 
स्वासरशेषजगतासधीर्दरीं इवित कर दिया | गुने कह्य--“मैया | अपने हृदयमें ऐसी 
सावयाभि अरताधिदेचताम्‌॥ ग्लानि क्यों मानते हो ! तुमने तो प्रीति, नीति) गुणा शड । 


( पादुकासइखम्‌ २ । ४९) और घर्म--सभीकों सहारा दे रक्खा है | ये दिन भी क 
+ संत जाभादासने उपयुक्त चिहोंको ही मान्यता दी है बज्र जायेगे |! भाईको इस प्रकार छमझाकर अपनी चरण-पाहुकाए 
गकदायक और पाप-संहारक है, अङुसके द्वारा मनोनियद होता है, : दे दीं और भरतने सबके प्राणे प्रहरीरूप उनको अपे. 
सम्बर-वस्र अयनाशक दै, कमल्से भगवद्भक्ति घोर जीसे मोक्ष सिरपर लगाकर ग्रहण कर लिया । 
तया अष्टकोणसे अष्टसिडिकी प्राप्ति होती है, घ्वजासे विजय भौर 2 दीन्हे! 
यक्षकी उपलब्धि होती दै, चक्र शन्का विनाश करता हे, स्वस्तिक तुरुतिदास अनुजहि श्बोधि रु याज प | 
मङ्गलकारक दै, कध्वरेखासे भवसागरका संतरण सम्भव होता है "ड SS “ह | 
तया पुरुषसे भक्ति, शान्ति और सात्त्विक गुणोंकी प्राप्ति होती ह । (र .. 
गोपदसे भक्ति, शङ्कसे जय और बुद्धि, जम्बूफल्से चारों पदाय, प्रसुने अपनी चरण-पादुका प्रदानकर मरतपर गो 
कलशसे भक्ति-जीवन्मुक्ति, सुधाकुण्डसे अमृत और रत्न, मकषचन््रे कृपा-ब्ृष्ठि की । गोखामी तकहीदासजीने भरी ब | 
भक्ति-शाल्ति-मकाशकी उपलब्धि होती है। परकोण, पटविकार-_ पादुकाकी महिमा तथा शक्तिका अमित व्यापक ण 
काम, क्रोन, लोम मो, मद भोर मत्सरका नाश करता हे, मीने . वर्णन क्या हि 


मङ्ग होता दे बिन्दु पुड्षाथकी सिद्धि प्रदान करता है हि 
बोगसिद्धि देता ढे ठया धढुप सृत्यु-मबदा निवारण करता 2 त्रसु करि कृपा उ है । 
छु 


किक 
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चा 
8. दप करुनानिधान व 
जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
हंट गरत सनेह रतन के 
आर जुग जनु जव जतन के ४ 
कह कपाट कर कुसक कस्म के) 

त्र — 
बरिमळ॑ नयन सेबा सुधरम कळे 
मत मुदित अवलंब कहे तें। 
अप सुख अस सिथ रभु रहे तें 


( रामचरितमा ० अयोष्या० ) 


कितना समीचीन ध्यान हैं यह श्रीरासकी चरणपाडुका- 
| क्ष |निस्सन्देह भगवच्चरण-पादुका मूर्तिमती दया है । यह 
| अगे शक्तिका प्रतीक है । इसके आलोकमात्रसे धोर 
| अन्कारमयी रजनी--निराशाका अन्त हो जाता हे । यह 


| RU 
| एगूर्ण चिन्मय है | वेदान्तदेशिकका कथन है-- 
| 


| भसूर्यभेद्यां रजनी मजाना- 
५०२ ha ए 
मालोकमाद्गेषः निवारयन्ती । 
असोधवृत्तिमेगिपादरञ्चे 
सुरद्विषो झूर्तिमयी दया त्वस ॥ 


पाढुकासहस्नम्‌ ९५ । ४ ) 
| भारामकी पाढुका देमभूषित थीं । वाल्मीकिरासायण- 
| मिलता जप (2 नवेदन 5 
| "पणन मिलता है कि भरतने रामसे निवेदन किया 
$ ( आ ९ ww चरणमै 
| आय | ये खर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित 
) ये समूर्ण जगतके योगक्षेमका निवाह करंगी |! 
भ्रधिरो! हाय पि 
ति पाद्या पाइुके हेमभूषिते । 
एते हि  सवैलोकरल योगक्षेम विधास्यतः ॥ 


भरते औरामकी चरणपाइुका लेकर नन्दिग्रामकी ओर 
4 कराये लौटनेकी अवधितक निवास 
न पाइुकाकी उपासनाका ब्रत ग्रहण किया । 
: 3 कहा कि “आपछोग इनके ऊपर छत्र चामर 
| द वा चरण मानता हुँ; मेरे 
शेशा हेग. _ उकाओसे ही इत राज्यमें धर्मकी 
छुन 
आम्या 


षेए कर, भै 


रन _ क्षिमरभायंपादाविमो मतो । 
स्थितो धः पादुकाम्यां गुरो ॥ 
( या० रा०, भबो० ११७ । १९) 


के खीअरलजीली रामचरणयादुका-उपालना # 


( वा० रा०, ययोध्या० ११२ । २१ ) , 
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भीभरतके लिये श्रीरामकी इच्छाएँ पाठुकाकी इच्छाओं- 
की प्रतीक हो गर्थी । रामकी इच्छाके अनुरूप पाढुका 
आश्शनुवत्तिनी हो गयी और पादुकाकी सेवा---आज्ञापालन- 
वृत्ति रामकौ इच्छाका पर्याय बन गयी | भगवान्‌ अद्दैतुकी 
कृपाके मूलाधार हैं तो पादुका दास्यरति--भक्तिका अनन्त 
खोत है| पादुका पराविद्या--महाविद्याके ही ठमान है । 
वेदान्तदेशिककी उक्ति दै--- 


क पादुका देवीं 
यास्रपयति दीनानां 


परादिद्या्तिव स्वयम्‌ । 
इयानो जगद्रुशः ॥ 
( पादुकासहस्त ० ३१। १ ) 


वे श्रीमरत चरणपाढुकाकी उपासनामें ततर हो गये । 
अध्यात्मरायायणमें वर्णन मिलता हैं कि “एक सिंहासनपर 
दोनों पादुकाओको रखकर वे शामके समान ही उनकी 
नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध) पुष्प और अक्षतादि सम्पूर्ण 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करने को । वे शत्रुभसहित फलसूळ 
खाते, इन्द्रिय-दसन करते; जटा ओर वल्कळ धारणकर पृथ्वीपर 
शयन करते, ब्रह्मचयंका पालन करते तथा समर राजकार्य 
पाढुकाओंके सासने निवेदन करते थे-- 


तत्र सिहालने नित्य पादुके स्थाप्य अक्तितः ॥ 


पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिसिः । 
राजोफ्चारैरस्थिछिः प्रत्यहं नियतब्रतः ॥ 
फलमूलाशनो दाढतो जटावल्झलधारकः । 
अधरशायी प्रह्मयारी शब्रुष्नसहितस्तदा ॥ 
राजकायीजि छदीणि थावन्ति एुथिवीतले । 


दानि पादुकयोः सम्य निवेदयति राघव; ॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या ९ । ७१-७४ ) 


वे उन पादुकाओंपर छत्र ळगाते और खयं चेंवर 
छुलाया करते थे | गोस्वामी तुलसीदासके शब्दोर्मे उन्होंने 
क्रषिधर्मका पालन किया । यह सहज नहीं, कठिन ऋषिदव्रत 
था | श्रीरामचरितमानस प्रमाण है 


न॑दिगाव क्रि परत कुटौरा ॥ 
कीन्ह निवास घरम घुर घीरा॥ 

जटा जूट सिर मुनिपड घारी , 
महि खनि कुस साँथरी सँवारी॥ 
असन बसन बछन ब्रत नेमा। 
करत्‌ कठिन रिषिधिरम सप्रेमा॥ टे 


ह 


% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं सझुपारूह + 
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x > x x संसारसागरसे ह दोनेक सुगम उपाय है | त 
भस्त रहनि समुझनि करतुती \ की बड़ी भावमयी उक्ति है--- 
अगति बिरति गुन बिमक बिमूती ॥ त्वढुपासनसम्प्रदायविद्‌सि- 
बरनत सकक सुकबि सकुचाहीँ। क स्समये सात्दतसेविते नियुक्ता; | 
सेस गनेस शिरा गमु नाहीं॥ भरतत्रतिनो भवास्बुरा्ि 
नित पूजत प्रभु पॉवरी प्रीति न हद समाति \ कतिचित्‌ काञ्चनपादुके ! तरन्ति । 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति॥ (पारत २२ ६). 
( रामचरितमानस अयोध्या ० ) श्रीरामकी पादुका गङ्गाकी सखी है, सुख रत 


करनेवाळी चिन्मय वस्तु है, तीनों लोकोंकी खामिनी है 
औभरतका पाइुका-उपासनापरक आचरण परम पवित्रा १ Fs St हि. सारि है पार 
मङ्गलकारक और आनन्ददायक है | उन्होंने चौदह सालकी संहारिणी महाशक्ति दै । मदाः निरूपणे सेनापति 
अवधितक पादुकाकी भक्ति करके रामके लौटनेपर उनके परण-पाडुकार्का सीहमाक (नर इतना हौ कथा 


चरणोमें उनका संयोजन कर दिया । पर्यात्त है-- 
भरतः पाहुके ते तु राघवस्य सुपूजिते । 5 की) Se है बिरेचि पचि 
योजयामास रामस्य पादयोर्मक्तिसंयुतः ॥ कंचनखचित जितानि के जराइ की। 


रानी कमळा को पिय-आगम कहनहारीः 

सुरसरि-सखी, सुखदेनी प्रभु पाइ को॥ 
बेद में बखानी, तीन होकनकी ठकुरानी) 

सब जग जानी "सेनापति? के सहाइ को | 
देवडुखदंडन, - मरतसिरमंडन वें) 
इहभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्ुखः । बंदों अवखंडन खराउँ रघुरइ की ॥ 
मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ ॥ श्रीरामकी पादुका उनकी चरण-स्थितिकी आभा 

( खुवंश १२। १९) जुक्ति है, समस्त विश्वके मङ्गलकी सोभाग्यवती सामि 

श्रीभरतद्वारा प्रतिपादित चरणपादुका-उपासनाका ब्रत है, महादेवी दै । 


( अध्यात्म० युद्ध १४। ९३ ) 
महाकवि कालिदासका कथन है कि चरणपादुकाकी 


छत्रच्छायामें अपने बड़े भाईँकी भक्ति करके राजपदको ठुकराकर 
भरतने अपनी माँके पापका प्रायश्चित्त कर डाला | 


sss 


भरतका प्रेम नियम-ब्रत 


जब ते चित्रकूट ते आण । 


नंदिश्राम खनि अवनि, डासि कुल, परनकुठी करि छाए॥ 
अजिन बसन, फल असन, जटा धरे रहत अवधि चित दीन्है । 
मसु पद-प्ेम-नेम-जत निरखत सुनिन्ह नमित मुख कीन्हे ॥ 
सिहासनपर पूजि पादुका बारहि बार जोहारे। 
भञ्चुअचुराग माँगि आयसु पुरजन सब काज सँवारे ॥ 


टर तुलसी ज्या-ज्या घटत तेज तनु, त्यौ-त्यौ प्रीति अधिकाई । 
४८ भप, न हैं, न होहिंगे कबहु सुवन भरत-से भाई ॥ 
शी . ( तुल्सीदासजी--गीतावछी ७९ ) 


NI न 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ह गा ४ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त नक. _-_-(4॥ | TE oo 


(४) 
उपास्थकी उपासना-लीला 
बेद्बेदाङ्गका पूर्ण अध्ययन करके ब्रह्मचारी विश्वानरने 
एहथाश्रमॅमे प्रवेश क्रिया ओर शुचिष्मती नामक कन्याका 
| पगिग्रण करके वे गाहस्थ्य-घमका पालन करने लगे | अधिक 
| वक कोई संतान न ढोनेसे उन्होंने वाराणसी क्षेत्रकी 
पत्रा की और वहाँ भगवान्‌ वीरेश्वरकी आराधना करने लगे । 


0 


| करुणामय वीरेश्वरकी उपासनामें उन्होंने अपना तन; 
| ह और प्राणसमी लगा दिया । पुण्यतोया जाहृवीमें 
| सान करके अहर्निश वीरेशवर प्रभुकी उपासनामें ही लगे 
| इहते | बिना मांगे जो कुछ मिल जाता) एक समय अन्न-ग्रहण 
| करते | एक महीनेतक सुट्टीमर तिल खाकर पूजा-अचॉमें 
। मो रहे | कुछ दिनोंतक दूध, कुछ दिनोंतक केवळ जळपर 
। निर्भर रहकर एवं कुछ दिन सर्वथा निराहार रहकर बड़ी ही 
्दवाभक्तिसे› बड़ी ही निष्ठासे प्रभु वीरेशवरकी उपासनामे 
ह भना प्र्येक क्षण व्यतीत कर रहे थे । बड़ी कठोर तपस्या 
| थी उनकी | 

हाई दिन गज्ञा-स्नान करके श्रीवीरेश्वर प्रभुकी पूजा करने 
' केठेओर प्रणाम करने ही जा रहे थे कि मूर्तिकी ओर देखते 
रै इ गये । उन्होंने देखा, लिङ्गके मध्यमै आठ वर्षका परम 


र थे | विश्वानर साष्टाङ्ग चरणोंमें गिर पड़े | 


स ह लोग !: भगबानकी अनुपम सोन्दर्यछटा 

| पार नहीँ । मेरा व्या होकर चा “आल की 

| पे हो गयी र ह |? उनको वाणी अवरुद्ध 
| नेत्रोसे अश्रुपात होने लगा । 


| ¢ 

| 5 शिजवा पूर्ण होगी |! उमानाथने अत्यन्त 
पारा तप ह | “झुचिष्मतीकी इच्छापूर्तिक लिये 
) त इसी जीवने गया A म स्वथं अपने एक खूपसे 
जारा न 4 शुचिष्मतीकी कोखसे जत्म-ग्रहण 
[म गहपति, अग्नि अथवा वैस्वानर होगा |? 


भ्‌ 
"भान अत्तर्धान हो गये और विश्वानर करुणा- 


क्र EE) 


# भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार # 


तद्र «> ७२ बा ल्क 0 ~ 
पर कपूरगोर बाळक सुस्करा रहा था । वे साक्षात्‌ 
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भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 


( छेखक--श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


वरुणालय वीरेश्वरकी पूजा करके उनके अनुपम रूपका 
स्मरण करते घर लोटे । 

जिस दिन भाग्यवती झचिष्मतीकी कोखसे अत्यन्त 
सुन्दर और तेजस्वी बालकने जन्म ल्या, उस दिन सर्वत्र 
आनन्द प्रसरित हो रहा था । बालकका नाम गणहपति 
रक्खा गया । पाँचवें वर्षमे यज्ञोपवीत-संस्कारके उपरान्त 
ग्रहपति वेदाध्ययनके लिये गुरुकुल गये । बाळक इतना 
अधिक प्रतिभाशाली था किं केवल तीन वर्षोके अत्यल्प 
कालमें ही उसने समस्त शास्त्रांका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर 
लिया | सच बात तो यह है कि भगवान्‌ शंकरके अंशावतार- 
को निखिल सुष्टिकी समस्त विद्याए विदित थीं । मातृ-पितृ- 
भक्त गहपति घर लौट आये । 

त्यह बाळक सर्वथा निर्दोष, निष्कलङ्क एवं सर्वणुण- 
सम्पन्न अद्वितीय हैं?--एक दिन देवर्षि नारद विश्वानरके 
बालकको अपनी गोदमें लेकर उनसे कहने लगे । “किंतु बारहवें 
वर्षमें विद्युयातसे इसका इहलौकिक जीवन समास हो 
सकता है |? 

अनम्र वज्रपात | माता-पिता मूर्ितसे हो गये । परम 
वैष्णव जिकालज्ञ श्रीनारदकी वाणी कहीं मिथ्या हो सकती है ! 
विश्वानर और झुचिष्मती दुःलसे व्याकुल होकर रोने लगे | 

“माँ !? बेश्वानरने अत्यन्त विनयपूर्वक साता-पितासे 
निवेदन किया । “आपलोग भयभीत क्यों होते हे १ आप- 
लोगोंके चरणोंकी कृपासे काल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकता । में भगवान्‌ मृत्युंजयकी उपासना करूँगा । 
भयानक विष-पान करनेवाले नीलकण्ठकी कृपासे वज्र मेरा 
कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, आपलोग इसका विश्वास 
करे |? 

“बेटा | पुत्रके सरल स्वभाव, अपने चरणोंमें प्रीति 
एवं आशुतोष शिवकी कृपामे हढ विश्वास देखकर गद्गद 
होकर माता-पिताने स्नेह-गद्गद वाणीसे कहा । 'वुम्हारा 
कथन सर्वथा ठीक दै । भगवान्‌ मृत्युंजय कालोके काळ एवं 
अनन्त, अपरिसीम करुणासे परिपूर्ण है । उनकी शरण ग्रहण 
कर लेनेपर कोई भी महान शक्ति तुम्हारा तनिक भी 
अनिष्ट करनेमे समर्थ नहीं हो सकती ।? 
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NS मत मकर 
> मय जधायामाकप्यकाय ज्य 


` हुम जाओ |? पिताने आगे कहा । “दुस अशरण- 

शरण) सर्वशाक्तिसम्पन्न, दयासिन्धु देवाधिदेव महादेवकी 
चरण-शरणमें जाओ और उनकी आराधना करके उन्हें 
संतुष्ट कर लो । उनकी कृपा प्राप्त कर लो | दुम मुस्युपर 
विजय पराप्त कर लोगे |? 

वैश्वानरने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की और काशीके ल्यि प्रस्थान किया | खयं भगवान्‌ 
शंकर अपनी ही उपासनाके लिये अपनी ही पवित्र पुरी 
काशीमें पधारे | 

अहा; देवर्षि नारदने मुझपर कितनी बड़ी कृपा की? 
काशीमें मणिकर्णिकापर पुण्यतोया जाह्नवी स्मानोपरान्त 
भगवान्‌ विश्वेश्वरके दर्शन करके झुचिष्मतीके पुत्र गइपतिने 
आनन्दम होकर मन-ही-मन कहा । '्रेलोक्यनाथ पार्वती- 
वस्म भीविश्वनाथका पावन दर्शन-लाभ करके में कृतार्थ 
हो गया |? 

बाबा विश्वनाथके दर्शनसे वेस्वानरकी तृप्ति नहीं होती 
थी । वे अपलक दृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे--साश्रुनयन 
बद्धाञ्जलि | भगवानके भीचरणोंमें अद्धा-भक्तिपूर्ण प्रणाम 
निवेदन करके वे मन्दिरसे बाहर चलने लगे । नेत्र झर रहे थे। 
वे आगे नहीं बढ़ पाये । पुनः लोट आये ओर भगवान्‌ 
विश्वेश्वरके सम्मुख हाथ जोड़े बड़ी देरतक सन-ही-मन 
प्रार्थना करते रहे । 

वेश्वानरने पुण्यपर्वपर. शिवलिङ्गकी स्थापना की और 
उपासना करने ढगे । शरीर और प्राणकी चिन्ता छोड़कर 
उन्होंने अत्यन्त कठोर नियम ले लिया । वे प्रतिदिन 
भीगज्ञाजीसे एक सौ आठ घड़े जल लाकर उन्हें चढाते । 
एक सहस्र आठ नीळ कम्लोकी माळा भगवानको प्रतिदिन 
अर्पित करते और निरन्तर आतंत्राणपरायण; कर्पूरधवल, 
भस्मभूषित, त्रिनयन, फणि लपेटे, शशाइुशेखर परम 
परमेश्वर श्रीशंकरका घ्यान एवं उनके मङ्गलमय नामका जप 
करते रहते । 


आद्वार--शरीर-रक्षाके लिये आहार नितान्त अपेक्षित था) 
किंतु वेश्वानरके शारीरिक-पोषणके लिये मी देवाधिदेव 
चन्द्रशेखरकी उपासनाका ही सहारा था । उन्होंने छः 
मासतक सप्ताइमें केवळ एक बार कंद-मूळ लिया | 
छ; मासतक सूखे पत्ते? छःसदीनेतक गङ्गाजल और छ; मासतक 


5 गोविन्द परमानन्दं खानन्द्‌ खसुपास्हहे ॐ 


उपासना करते रहे । अनुक्षण को जिका ळोकनाथ विश्वनाथ 
प्राण घुल्तेमिळते जा रहे थे । वेश्वानरके ताई उ 
भी जसे शुबनपति महादेव ही समा ग माषे 
कठोर ब्रतके साथ अद्धा-भक्तिएूर्ण 


© 
वष चल रहा या | 


ये थे | ट्स प्रका | 
उपासनाका बारह 


वम तुम्हारी निछापूर्ण उपासनासे संतुष्ट ६ , 
जैसे देवर्षिकी उक्ति चरितार्थ करनेके लिये हाथों का ७) 
देवेव्हने आकर विश्वानरके पुग्न गृहपतिसे कहा । त 
बर्‌ माँग को |? 

देवेन्द्र !' वेश्वानरने बिनयपूर्वक उत्तर दिया--..आए 
बर देनेमें समर्थ हैं किंतु मेरे सनमें अपने ष्ट देवाधिदेव 
विश्वनाथके दर्शनकी ही लालसा दै । युझे जो झु 
चाहिये; वही देंगे । आप क्ृपापूर्वक प्रस्थान करें | 

वेब्वानर |! इन्द्रने कुछ दृष्ट होकर कहा | 'देवाधि. 
देवका अस्तित्व सेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं । मूता 
छोड़कर तुम्हें जो अभीष्ट हो; मुझसे माँग लो |! 

पूज्यवर |› पुनः वैद्वानरने विनयपूर्वक उत्तर दिया- 
“मेरे प्राणोंके स्वासी भगवान्‌ विश्वेश्वर हे | मे उनके 
अतिरिक्त किसीसे कुछ भी याचना करना नहीं चाहता | 

“पूरनं बालक |? इन्द्रकी मुखाकृति लाळहो गयी | उन्होने 
वैश्वानरकी भयभीत करनेके लिये जैसे क्रोधसे वज्र उठाया | 
वज्जसे अध्रिकी भयानक लपटं निकल रही थीं | 

बेइवानर वज्र-तेज केसे सह पाते । मूच्छित हो गये | 

“पुत्र !? श्रवण-र्त्रोमे जेसे सुधा-रस टपका दिया ग्या 
हो । बैश्वानरने नेत्र खोल दिये । देखा उनके परमाराध 


उन्हे अङ्कमे लेकर बड़े ही प्यारसे सहलाते हुए कह रहे थेर 


“तुम्हारा मङ्गछ हो, उठो; देखो में आ गया ।? 


त़भो |? वेदवानरकी वाणी जैसे जड हो गयी |. 
उन्होंने ऐसे मनोहर मुग्धकर सोन्दर्य-वेभवकी क्प भै 
नहीं की थी । 

कपरघवळ- ननोहूर अङ्ग । मक्षकपर 4 

पूरघवळ- मनोहर अङ्ग । 
सुन्दर बटा और द्वितीयाका चन्द्र | नीळ कण्ठ तया 
संगता विषधर एवं गजचर्माव्वत कटि | निकट दी । 
सृष्टिका सुजन, पालन एवं संहार करनेवाली) के कर 
सौन्दर्यकी राशि माता पार्वती खड़ी थीं । उनकै 
अधरपर हास्य क्रीडा कर रहा था । 
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# भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार # ६37 


हळ वानर बुक 7 ककी आनन्दविहल वेश्वानर कुछ बोळ 
रही थे । इधर वस्वानर आर पुरी? 
(प्रिय पुत्र वैश्वानर !! भगवान्‌ डंकरने हाथ जोड़े हुए 
कहा । वज्र देखकर तुम डर गये ! अरे, सुरेन्द्रके 
पी में ही तुम्हारी निडाकी परीक्षा कर रहा था | मेरे 
Ee मेरे भक्त और मेरे सच्चे उपासक मेरे ही स्वरूप हैं | 
नमे और तममें कोई अन्तर नहीँ । में तुम्हारी प्रत्येक 
रमता पूरी कर सकता हूँ । में तुम्हें अझि-पद दे रहा 
तुम समस्त प्राणियोँमें निवास करोगे ऑर सम्पूण देवताओंके 
मुख बनोंगे । तुम्हारे ही द्वारा सब देवता अपना-अपना भाग 
प्रण करेंगे । तुम आग्नेय कोणके अधिपति हुए | तुम पूर्वके 


अधीइवर इन्द्र एवं दक्षिणके स्वामी यमराजके त्रीचमें 
दिकपाल होकर निवास करो |? 
“आज हमारा जीवन सफल हुआ |? इसी समय 


वेशवानरके पिता ओर माता विश्वानर ओर. झुचिष्मतीने 
आकर परम प्रभु गोरी-शंकरके चरणोंमें आनन्दविह्ल होकर 
ष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया | 


(वेदवानर |? भगवान्‌ बोले | “तुम अपने माता-पिता 
एवं बन्धुबान्धवोंसदित विमानपर आरूढ़ होकर अग्निलोंकमें 
जाओ और वहीं निवास करो |? 


वश्वानर अग्निने देखा, उनके बन्धु-बरान्धब सभी वहाँ 
जा गये हे | वे भगवान्‌ पार्वती वढ्लभकी आज्ञाके अनुसार 
भगवानूको प्रणाम एवं उनकी प्रदक्षिणा करके अपने लोकके 
हिये प्रस्थित हुए और भगवान्‌ शंकर उसी लिङ्गमै प्रवेश 


कर गये, जिसकी उपासना वेरवानर त्रारह वर्षोंसे करते 
आ रहे थे | 


MR) 
कड्र शिवोपासक 


नीरव निशीथ | चोलराज घबराकर उठ खड़े हुए | 

- / 7 उन्होंने प्रहरीसे रोषपूर्वक पूळा-_'अर्जरात्रिमे 
र प कारण हृ ? “कट्टर जेनी शासक कुणपाण्डयने 
कमण कर दिया है ।? अधीर प्रहरीने विनीत 


आ निवेदन किया | “दुर्गं घेर लिया है उसने और 
तोपें आगके गोले उगल रही हैं |? 
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चिन्ताकी वात नहीं ।' बीर चोलराजने बड़ी गम्भीरता 
आर शान्तिसे कहा | “हम दात्रुओकी युद्ध-पिपासा शान्त 
करना अच्छी तरह जानते हैं 


“चलो !! चोलराज शयन-कक्षस बादर निकले. | 
चोलराजके आदेशानुसार दुर्गको प्राचीरॉपर भीषण तो 
गर्ज उठी । 


तमसाच्छन्न नीरव रात्रिमें तोप थायँ-धार्ये ध्वनिके 
साथ अग्निपिण्ड उगलती जा रही थी, किंतु झनरुपक्ष दुर्गके 
निकट कहाँ छिपा हे; यह पता नहीं चल सका । दुर्गके 
चारों ओर जल एवं काँटेंकी दुर्लङ्खय खाड्या. थीं और 
उसके वाद सघन वन | चोलराजके गोले शून्य व्यर्थ 
चमककर नष्ट होते जा रहे हैं या शत्रुपक्षकी कुछ हानि 
भी हो रही हे--यह पता नहीं चल पा रहा था और दूसरी 
ओर शुके गोले यद्यपि सुद्दढ दुगकी दीवारोंका कुछ भी 
ब्रिगाड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी कुछ गोले जो दुर्गमे गिर 
रहें थे, वे बिनाश करते जा रहे थे । कई अट्टालिकाएँ 
अग्निकी लपेटमें आ गर्यी और कितने ही सैनिक तड़पकर 
सो गये । वीर चोलराज हैरान थे | 

रात्रि इसी प्रकार बीती | उषाका पूर्व क्षितिजपर 
आगमन हुआ और चोल्राजने अपने सैनिकोको दुर्गकी 
रक्षा एवं शत्रुकों इस प्रकार पराजित करनेके लिये प्रोत्साहित 
किया कि शत्रुका एक सैनिक भी जीवित हमारी सीमासे 
बाह्र न जा सके । 

चोलराजके सैनिकोने वडे ही उत्साहसे युद्ध प्रारम्भ 
किया । तोपोंके गोलोके साथ वीरोंके विषाक्त तीक्ष्ण झर 
जिस शज्रुका स्पश करते, वह वहीं भू-डण्ठित हो जाता | 
दिनभर युद्ध होता रहा ओर सेकड़ों झात्रओंके प्राणपखेरू 
उड़ गये | 

पुनः रात्रि आयी | शत्रुपक्ष शान्त हुआ । चोळराजने 
झान्तिकी सॉस ली । सेनिकोंको सजग और सावधान 
रहनेका आदेश देकर नरेश विश्रामके लिये शयन-कक्षमै 
पहुँचे | 

“दूध है, पिताजी !! चोलराजकी एकमात्र प्राणप्रिय 
सुन्दरी पुत्री वनितेश्वरीने बडी ही श्रद्धासे निवेदन किया | 
“्ड्से पी लीजिये ।? 

“अब मुझे विश्राम करने दे, बेटी |? वनितेश्वरीके हाथसे 
शर्करामिश्रित दुग्ध लेकर पी लेनेके अनन्तर चोलराज 


ब्रोले | “अब में कुछ विश्राम कर दू बेटी | पता नहीं, शत्रु 
कब क्या कर बैंठे ! तू जा, निश्चिन्त होकर सो जा; मङ्गलमत 
शयाङ्कशेखर सब मङ्गल ही करेगे । 

वनितेश्वरी चुपचाप चली आयी । 

> २८ 

ये रहे नरेश !! चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने कुणपाण्ड्यसे 
कहा । कुणपाण्डयके सहर्सा सैनिक दुगमै प्रवेश कर गये 
भ्र । चोळराजके सैनिकोंने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया था; 
अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी थी; किंतु गुप्त मागस 
त्रुसेनाने अचानक उन्हें घेर लिया । विवशतः उन्हे 
शस्त्र रख देने पड़े । 

अभी दो घड़ी रात शोध थी | 

चोलराज धबराकर उठ भी नहीं 
सशस्त्र मैनिकोने उन्हें घेर लिया । 

(अब आप नरेश नहीं |? चोलराजके भूतपूव मन्त्रीने 
अपने ही प्रजापाळकसें अत्यन्त प्रृष्टतापूर्वक निलज वाक्य 

कहा । 'पाण्ड्यराजके बंदी हैं ।? 

“मैं समझ गया; कुत्ते !? चोलराजने दाँत पीसकर कहा--- 
(मेरी दया मुझे धोखा दे देगी, तू पुनः दूसरी वार विश्वासत्रात 
करेगा, इसकी मुझे स्वप्नमे भी कल्पना नहीं थी । सच 
है, राजदण्ड शिथिल होनेपर या दुष्टांपर दबा करनेसे 
राज्यका सर्वनाश हो जाता है ।' 


पाये कि कुणपाण्डयके 


“महाराज अधिक न बोलं तो अच्छा रहे | 
कुणपाण्ड्यने चोलराजसे कदा । “महाराज !! चोलराजके 
भूतपूर्व मन्त्रीने अत्यन्त अतघ्नताका परिचय देते हुए 
कुणपाण्ड्यसे अपने नरेशके सम्मुख ही विनय्रपूर्वक निवेदन 
किया । “अनुपम सौन्दर्य-वेभव-सम्पन्न इनकी एक पुत्री भी 
है--वनितेश्वरी । वह दुर्लम रमणी-रत्न आपके सर्वथा 
उपयुक्त है ।? 

“नराधम, पामर कहाँका !' चोलराज चीत्कार कर उठे । 
“महाराज चुप रहें ।' कुछ कड़े स्वरमें कुणपाण्डयने कहा | 
चोलराज अवा? असहाय और निरुपाय कसमसाकर रह गये | 
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“आप मुझे पराजित राजपुत्रीके रूपमै स्वीकार कर 
रहे हैं ? अत्यन्त दुखी मनसे चोलराज-पुत्री वनितेश्वरी 

बोली । “तो मेरा निर्जीव शरीर ही आपकी राजभूमिमे पहुँचेगा |? 


“नहीँ, नहीं वनितेश्वरी देवी ।? विजयी कुणपाण्डय 
अत्यन्त सरल ऑर स्नेहसिक्त शब्दोमे कहा । भें था गे 
सम्मानपूर्वक अपनी महारानीके पदपर प्रतिष्ठित करना 
चाहता हूँ । चोलराज मेरे अतिशय आदरणीय सम्बन्धी 
रहेंगे । आपको धम-पत्नीके रूपमें पाकर में अपना जीवन 
कताथ समझूगा । 


आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेनेमें मुझे आपत्ति नहीं 
गो, यदि मेरी एक वाञ्छाकी पूर्ति हो जाय |? वनितेश्ररीमे 
छ सोचकर उत्तर दिया | 


व्य ० 


“आपकी वाञ्छा-पूर्तिके लिये में अपना तन, मन) धन-- 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दूँगा ।' पाण्डुनरेदा सोत्साह बोले | 
“आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें |? 

अभीष्ट प्रकट करनेके पूर्व में आपसे प्रतिज्ञा करा लेना 
चाहूँगी ।? अत्यन्त शान्तिसे वनितेश्वरी कह गयी । 

“मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी 
करूँगा ।? कुणपाण्डयने उत्साहसे कहा | “यदि में आपकी 
इच्छा पूरी नडं कर सका तो यहाँसे सहृष वापस लॉट 
जाऊँगा । आपके पिताका राज्य तो सुरक्षित रहेगा हो 
इस युद्धमं आपको जो कुछ क्षति हुई दश उसका पूर्ति भी 
करूँगा--यह मेरी प्रतिश्रुति दै ।? 

“खूब सोच लीजिये, महाराज !? वनितेश्वरी बोली। 
“कहीं ऐसा न हो कि आपको पश्चात्ताप करना पढ़ |! 

_ “आपको प्राप्त करनेके लिये में सारी छलना सहन 
करूँगा ।? पाण्डुनरेशने कढ्दा “आप अपना अभीष्ट 
प्रकट करें |? 


धतो इस कृतघ्न, अधम और विश्वासघाती भूपू 
न्त्रीका मस्तक अभी इसी क्षण मेरे और मेरे पितात 
सम्मुख घड्से अलग कर दें ।' वनितेश्ररीकी आँखी 
चिनगारियाँ निकलने लगीं । उसने दाँत पीस लिये । 
क्रोधावेशसे उसका सुन्दर वदनाम्बुज विवर्ण हो गया | 

26 >< xX 

“क्यो ? बनितेश्वरीने नेराइयपूर्ण खरमै पूछा- आए 
क्या सोच रहे हैं १ चुप केसे रह गये !' 

“मैंने इसे पुरस्कृत करनेका निश्चित आश्वासन दिया 
है |! कुणपाण्ड्यने उदास मुँह उत्तर दिया | (१ 
योद्धा आसे पूर्ण इस सुदृढ दुर्गपर विजयश्री मुझे इसी मन्त्री 
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से प्रात ई हैं | इसकी सहायता ऑर सहयोगका 
था जक त 
प्रतिदान इसके शिरश्छेद्स |” 
'वचन-मङ्ग करनेके लिये आप पृण स्वतन्त्र हैं |? 


परनितेश्वरीका मुख म्लान हो गया । वह बोली--“पर मेरी 


राण काया ही आपके हाथ १) 

छव!? भूतपूर्वं मन्त्रीका मस्तक छटककर दूर जा 
गिरा | कुणपाण्ड्यने अपने तीक्ष्ण खड्गसे उसका मस्तक 
एक ही झटकेसे मूलीकी तरह काट फेका । 

“अव में आपकी हुँ ।? बनितेश्वरीने कुणपाण्ड्यके 
चरणोपर सिर रख दिया और पुनः उसने बड़ी ही 
एवं आदरपूर्वक अपने जन्मदाता पिता 
प्रणाम निवेदन किया । 

(अखण्ड सोभाग्यवती हो, बेटी !? चोलराज अपनी 
प्राणप्रिया पुत्रीके शीशपर हाथ फेरने लगे | 

भेरा सादर अभिनन्दन ओर प्रणाम स्वीकार करें | 
चोल-प्रजापालक |? कुणपाण्ड्यने हाथ जोड़कर चोळराजका 
अभिवादन किया । 

अब चोलराजके दुर्गम वेब्राहिक उत्सव ओर समारोह 
मनाया जाने लगा | 
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आशुतोष उमानाथ !! पोडझोपचारसे भगवान्‌ 
गगाङ्कशखरका पूजन करके वनितेश्वरी साश्रनयन प्रार्थना कर 
हा था | हैं करुणावरुणाल्य विश्वनाथ | मेंने बाल्यका 

अपना जीवन श्रीचरणोंपर अर्पित कर दिया है और 
आजतक नियमितरूपसे आपकी श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदससे 
जा करती आ रही हूँ। देवाधिदेव महादेव ! एक 
“से मेरे छ गाधिक पतिदेव रोगशय्यापर पड़े हैं करिसी भी 
औषधिका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनपर !? वनितेश्वरी 
गडी | उसकी दिचकियाँ बैँध गयीं | 


महाम॒र जय | कुछ देर रुककर उसने पुनः प्रार्थना 
आपको किंचित्‌ कृपासे ही मृत्युपाश छिन्न हो जाता 
ड हः मेरे सिवा अन्य को भी दिव-सेवा नर्ही 
रेत कॅसब शिब-विरोधी हैं | यदि आप अनुग्रह 
बा पाणसवस्व पतिदेवके प्राण बच जाय । मेरा 

रहै ओर फिर इस राज्यमें सर्वत्र शिवार्चन 


| दया कीजिये, भोलेनाथ !? 


४ भगवान्‌ शिवकी उपाखनाके चमत्कार # 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६५४३ 


वनितेश्वरीने आँसू पोंछे और शिवार्चनका कुछ जल 
लेकर अपने पति कुणप्राण्डयके पास पहुँची | 
(एक प्राथना है मेरी आपसे |” वनितेश्वरीने उदास 


मुँह अपने पतिसे कट्टा | “वैद्यराजने निराशा व्यक्त कर दी 


। आपके शरीरमें अस्थिमात्र अवशिष्ट रह गया है । यह 
मेरा परम दुर्भाग्य है । यदि आप 

“आजतक मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छापूर्तिमें वाधा 
दी हैं ? सर्वथा अशक्त नरेशने धीरे-धीरे कहां | “तुम्हें 
सर्वप्रथम दुरम जिस क्षण मैंने देखा, तबसे लेकर इस 
क्षणतक मैंने तुम्हारी रुत्रिके विपरीत कुछ क्रिया दै; मुझे 
तो स्मरण नहीं । यदि हे, तो बताओ; अन्यथा निस्संकाच 
मनकी बात कह दो ।? 

(आशा और विश्राससे ही तो प्रार्थना करनेका साहस 
संचित कर पायी हूँ | वनितेश्वरीने भगवान्‌ शंकरका 
चढ़ाया हुआ चन्दन नरेशके छलाटपर लगाते हुए कहा | 
“यदि आप प्रतिज्ञा करें कि रोगमुक्त होकर और पूर्ण 
स्वस्थता प्राप्तकर कर्पूरगोर भगवान पार्वतीवल्लभकी 
आराधना करने लग जावँगे ओर आपके सम्पूर्ण राज्यमें 
भगवान्‌ नीलकण्ठकी ही आराधना होंगो तो मेरी श्रद्धा 
ओर विश्वासके अनुसार आप स्वस्थ हो सकते हेश इसमें 
संदेह नहीं ।? 

मैं तुम्हें वचन देता हूँ ।? जीवनमे सवथा निराश 
कुणपाण्ड्य बोले | “यदि मैं मुण्डमाळीकी कृपासे पुनः 
स्वास्थ्य प्रात कर सका तो शेष जीवन दयामय शिवकी ही 
आराधना करता रहूँगा ओर मेरे राज्यकी सीमामें 
अनन्त अव्यय? अक्षमालाधर, फणिभूषणकी, केवल उन्हीं 
केवल्यपद-कारण) उन्हीं महिमामय भोलेनाथकी ही आराधना 
और उपासना होगी ।? - 


ध्यह शिवार्चनका जल लीजिये | वनितेश्वरीका 
सुन्दर मुख उद्दी्त हो उठा | उसकी प्रसन्नताकी सीमा 
नहीं रही । शिव-निर्माल्य नरेशको देते हुए उसने कहा | 
(निश्चय ही आप शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे; मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं । मेरे महाप्रभु विस्वेश्वर आपका अशेष 
कल्याण करेंगे |? 
> 56 35 2८ 
अद्भुत चमत्कार | जीवनसे सवथा निराश कुणपाण्ड्य 
अतिशीघ्र खस्थ हो गये | तनिकसी चल्नेकी शक्ति प्राप्त 
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होते ही सर्वप्रथम उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी वनितेश्वरीके 
इष्टदेव गगाङ्कगोखरका श्रद्धाविभोर होकर पूजन एवं 

उन्हे साशज्ञ दण्डवत्‌ किया ओर बार-बार प्रार्थना की | 
पूर्ण खास्थ्य-लाभ करनेपर वे पूर्णतः शिवोपासक हो 
गये | वे राज्य-कार्यमी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते 
थे । रात-दिन भगवान्‌ शंकरकें नामका जप) पूजन और 
उनका ही गुणगान | उनका विश्वास हो गया था कि 
(अब इस झरीरपर पूर्णतया भगवान्‌ विश्वनाथका ही 
अधिकार है | मेरी प्राणरक्षा सम्भव ही नहीं थी । यहद तो 
करुणामय महामडेश्वरने मुझे अपने चरणोंक्री उपलब्धि 
करानेके लिये अत्यन्त कृपापूर्वक इसे दिया हे । अतएव 
मेरे जीवनका प्रमुख कर्तव्य उनके मङ्गलमय, कल्याणमय 
चरणांकी दृढ़ प्रीति-प्राति ही रह गया हे |? नरेश जब भी 
कुछ बोलते, भगवान्‌ शंकरका नाम अवश्य लेते । उनके 
वाक्योमें भगवान्‌ शंकरके नामका जेसे सम्पुट लगता जाता था | 
उन्होंने घोषणा कर दी--भभेरे राज्यकी सीमामें सर्वत्र भगवान्‌ 
शंकरकी ही उपासना होनी चाहिये । उमा-महेश्वरकी 

उपासना न करनेवाला कठोरतम दण्डका भागी होगा ।? 

(३) 
मृत्युविजयिनी उपासना 

“आज आप बहुत दुखी और उदास दीख रहे हैं ।? 
महामुनि मृगश्रङ्गक पोत्र श्रीमाकण्डेयने अपने पूज्य पिताको 
चिन्तित देखकर अत्यन्त विनम्रतासे कदा । “इसका क्या 


कारण हे ? आपको चिन्तित देखकर मेरा हृदय व्याकूळ 
हो रहा 


(“बेटा |! महामहिम मुकण्डुने दुखी मनसे श्रीमाकण्डेयजी के 
मुखकी ओर देखते हुए अतिशय स्नेहसे बताया । “तुम्हारी 
माता मरुद्दतीको कोई संतान न होनेसे मैने उसके साथ तपस्या 
ओर नियमौंका पालन करते हुए पिनाकधारी शिवको प्रसन्न 
किया । आशुतोषने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहा |? 


“करुणामय प्रभो !* कृतार्थजीवन होकर मैंने पार्वती- 
वल्लभसे याचना की । “अबतक & मुझे कोई संतान नहीं हुई 
है | मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ | हु 

“मुने !? त्रिपुरारि बोलि | “तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं 
अद्भुत केवल सोलह वर्षकी आयुका पुत्र चाहते हो या 
होन दीर्घरजीवी पुत्रकी कामना तुम्हे 


गुण- 


* गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे २ 


नि न छछछनूरऋअचअड 


१णणण्ऱ्य्प्य> 
“दयामय परमेश्वर !? मेने तुरंत प्रभ चरणोंमें निवे 
किया | “में मूख, गुणहीन पुत्र नहीं चाहता | अत्यायु हैं 
सही, पर मुझे अनुपम गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ संतान 
अभीष्ट हे |! 


“अच्छा !' जगदीश्वर बोले | "तुम्हे अलल 


न्त धार्मिक, 

गुणवान्‌) सवश एव आद्वतीय ज्ञानी सांलह वषका पुत्र 
प्राप्त होगा |? 

“शशाहुशेखर अन्तर्धान दो गये । कुछ समयके अनन्तर 


तुम्हारा जन्म हुआ | भोलेनाथके वरप्राप्त पुत्र होनेसे तुम 
अद्भुत गुण विद्यमान हैं । तुमसे हम दम्पति अत्यन्त सुखका 
अनुभव करते हैं, अपनेको गोरवान्वित समझते हैं |» कुछ 
रुककर कातर स्वरसं श्रोमुकण्डु सुनिने कह्य--०अब तुझारा 
सोलहबो वष्र समाप्त हो चला है ।? 


“आप मेरे ल्यि चिन्ता न करें ।' श्रीमाकण्डेयने अयन्त 
गम्भीरतासे पिताको आश्वस्त करनेके लिये विनप्रताके साथ 
[ । “भगवान्‌ आशुतोष, कल्याणस्वरूप एवं अभीष्ट फल- 
दाता हैं। मै उनके मङ्गलमय चरणोंका आश्रय लेकर, 
उनकी उपासना करके अमरत्व प्रात करनेका प्रयत्न करूँगा |! 


“भगवान्‌ मृत्युंजयकी आराधनाका निश्चय कर तुमने 
हमें निश्चित कर दिया ।? दढ-निश्चयी धर्ममूर्ति वालक 
श्रीमाकण्डेयकी उक्तिसे संतुष्ट एवं पुलकित होकर मुनोश्वर 
मृकण्डुने कहा । 'सृष्टिके मङ्गलके लिये भयानक कालकूटका 
पान करनेवाले महादेवका चरण-शरण-ग्रहण निश्चय दी मृत्युस 
रक्षा कर लेगा | तुम भगवान्‌ धूर्जटिकी शरण जाओ एव 
उनकी आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर लो | 
महामहेश्वर तुम्हारा कल्याण करें |? 

श्रीमाकण्डेयजी माता-पिताके चरणोंकी धूलि मखकपर 
रख भगवान्‌ शंकरको स्मरण करते हए दक्षिण समुद्रक तटपर 
पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने अपने ही नामपर ( मार्कण्डेय ) 
शिवलिङ्गकी स्थापना की और त्रिकाळ-स्नान करके बडी री 
्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ मृत्युंजयक्री उपासना करने ढग 
भगवान्‌ शिबकी पूजा और पृजोपराम्त स्तोत्रपाठ करके 2“ 
विहल होकर तन्मयतासे नृत्य । भगवान्‌ शंकर ता आशत 
ठहरे | उक्त स्तोत्रमे एक ही दिनमें प्रसन्न हो गये | 
श्रीमार्कण्डेय पार्बतीश्वरपर समर्पित हो गये | 


मृत्युक दिन श्रीमाकण्डय अपने आराध्यकी प्र | 
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खोत्रपाठ करना ही चाहते Eo oo 5 ll SS कि चौंक गये | 
क्रोमल क्रण्ठमें कठोर पादा पड़ गया । उन्होंने दृष्टि 
देखा तो सम्मुख मानक काळ खड़े थे । 

महामते काळ !? श्रीमाकण्डेयने निवेदन किण ब 


रि 


| के प्राणप्रिय मत्युजय स्तीत्रका पाठ कर ळू, इतना अवसर 
| गु! मुझे दे दे !? 

काल किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता, ब्रह्मन्‌ |? कालने 
हे रोपसे कहा । 'तुम्हारे लिये मी समय नहीं ।” 

| फेरे आराध्य भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमै विघ्न डालने- 
बला सर्वना्ा हो जाता है ।' श्रीमाकण्डेयने कालसे पुनः 
क्रा। अपने भक्तोंपर वे शिव ही शासन करते हैं | उनके 
जोर यम) वमदूत, स्वयं विधाता ओर महामृत्यु तथा 
अय कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्थ नहीं । 
। आप क्रपापूर्वक मुझे अपने प्राणप्रिय आराध्यकी स्तुति कर 
जे दीजिये |! 


आह |? कालने नेत्र व्यछकर श्रीमार्कण्डेयका प्राण- 


| (ण करनेके लिये पाडा खींचना ही चाहा कि वे दर जा 
॥गि। पीडासे छटपटाने एवं भयसे कॉपने लगे | 


>“ 


उक्तशिवलिङगसे साक्षात्‌ भूतभावन भगवान्‌ शंकरने प्रकट 


| अद्यन्त क्रोघमे कालके वक्षम कठोर पदाघात किया था | 


|, हया एवं अपने आराध्यका अनुपम रूप 
के = की प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । 
गरौ कपर अद्वचन्द्राकार मुकुट शोभा पा 

अन्त मुदित हो श्रामाकण्डेयजोने प्रभुके श्रीचरणों 


। १ परतक 
ने (ल दिया और उनकी अवणनोय सोन्दर्यराशिको 
| “इए स्तुति करने लगे. 


न रजताद्रिशङ्गनिकेतनं 
| जरनीङृतपननगश्वरसच्युतानलसायकम्‌ । 
/ सप्रदरधपुरन्र 
आ यं त्रिदशाल्येरभिवन्दितं 
रमाश्रये मम कि करिष्यति वे यम: ॥ 


भार उ पगम्थिपदास्ुजद्यशोित . 


| पिरप पावकदुग्धमन्सथविग्रहम्‌ । 
| भवनाशिनं अवमब्ययं 
पेग्दशेखरमा श्रथे मम किं करिष्यति 

वार करिष्यति वे यसः ॥ 


सुस्यचमंक्ृतोत्तरीयमनोहर 
समश्च पलो चनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्‌ 


$ भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार & 


देवासद्धत रङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरं 
चन्द्रशेखरमधश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 


कुण्डलीकृतकुण्डलीश्ररकुण्डल वृषवाहन 
नारदादिसुनीश्वरस्तुततवेभवं भुवनेश्वरम्‌ । 


अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं दामनान्तक 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 
यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजड्गविभूषण 
शलराजसुतापरिष्कृतचारुवाम कलेवरम्‌ | 
डनीलगल परश्वधधारिण मुगधारिण 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भेषजं भव रोगिणाम खिलापदा मपहारिण 
दक्षयज्ञ'वनाशिन त्रिगुणात्मक त्रिविलोचनम्‌ 
भुक्तिसुक्तिफरूप्रदं निखिलाघसंघनिबहणं 
चन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
भक्तवत्सलमर्चंतां निधिमक्षयं हरिदुस्बरं 
स्वभूतपत्ति परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌ । 
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृति 
चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति वे यम: ॥ 
विश्वसृष्टिविधायिने पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमथ प्रपञ्चम शेषलोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिशं गणनाथयूथसमावृत 
चन्द्रशेखासाश्रये मम किं करिप्यति वे यम: ॥ 
रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ॥ 
कालकण्ठं कलासूत्ति कालारिनं कालनाशनम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
नीलकण्ठ विरूपाञ्चं निर्मलं निरुपद्रवम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मत्यु: करिष्यति ॥ 
वामदेवं महादेव लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो झूत्यु: करिष्यति ॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेश सष भध्वजम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो स्रृत्युः करिष्यति ॥ 
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 
आनन्दं परमं नित्यं केवल्यपदकारणम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
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- ६४६ ५ गोविन्दं परमानन्दे सानन 
oo 


पपप 
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणस्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो रूत्यु: करिप्यति ॥& 
( प्रग्मपु०) उत्तर० २३७ । ७५-९० ) 
श्रीमार्कण्डेयजीकी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर देवाधिदेव 
महादेवजीने उन्हें अमरत्व-प्रदान कर दिया । 


भगवान्‌ धूजटिका दुर्लभ दर्शन-छाभ एवं मृत्युपर विजय 
प्राप्तकर श्रीमार्कण्डेयजीने जब अपनी माता और पिताके 
चरणोंपर मस्तक रक्वा तो वे अत्यधिक प्रसन्नतासे भगवान्‌ 
शंकरकी अनन्त कृपाका बखान करने लो | 


0 ४ ) 
अद्‌भुत उपासना 
[ सरळ श्रद्धा | 


स्यंदन) गयंद्‌+ बाजिरजि) भले-भळे भट) 
चन-धाम-निकर करनिहू न पूजे सवे । 
बनिता विनीत, पूत पावन सोहावन, औ 
विनय, बिबेक, बिद्या, पुमग सरीर ज्वे ॥ 
इ्हॉ एसो सुख, णग्कोक शिवलोक ओक 
जाको फळ तुरी सो सुनो सावधान है । 
जानें; निनु जानें, के रिसानें, केरि कतरहुँक 
सिवहि चढाए हेह बेळ के पतोवा हे ॥॥ 


# श्रीवसिष्ठक वचन हं--- 
मार्कण्डेयक्वत॑ स्तोत्रं यः पठेच्छिवसंनिधो । 
तस्य मृत्युभयं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


अथीत्‌ श्रीमार्कण्डेयजीद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका जो 
भगवान्‌ शंकरके समीप पाठ करेगा, उसे मृत्युभय नहीं होगा-- 


में सत्य, सत्य कहता हू 


† जिलके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ोंकी कतारें लगी हुई हे, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा धन-बानकी भी अधिकता है और जिसकी 
करनीको भी कोई नदीं पहुँच सकता, जिसकी स्त्री अत्यन्त विनीत, 
पुत्र बढ़ा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, विद्या 
और सुन्दर शरीर प्राप्त हैं; ठुरुतीदासजी कहते हँ इस प्रकार 
उसे जो यहाँ ऐसा सुख प्राप्त ह और परलोकमें शिवलोकम खान 
मिळता दै, यह सव फळ जिस कर्मका है उसे सावधान होकर 
सुनो-- उसने जानकर, विना जाने, रूठकर अथवा खेलमें ही किसी 
समय श्रीमहादेवनीपर वेलके दो पत्ते चढ़ा दिये होंगे । 
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क क -. 
“शाल-वृक्षोंका वन समाप्त होते ही सुवणा गदौ § 
जायगी |! नाणने अपनी शिकारी जातिके युवक सदा | 
तिण्णको बताया | “उसका जल अत्यन्त निर्मल र 
एवं सुमधुर है । वहीं चला जाय |! 

योद्धा तिण्ण अपने दो साथी नाण ओर काळे साप 
सर्वप्रथम आखेटक [लिये ।नकला था । घने वनगे एक गक, 
का वध किया ओर उसे लेकर चला तो प्यास ल्या गयी t 
नाणके व्रतानेपर वह दाळ-वनको पार करने लगा | | 


दक्षिणके जंगली प्रदेशकी शिकारी जातिके सरा 
नाणकी पल्ली तत्ताके गर्भसे जब यह बालक पैदा हुआ ते 
उसके रूप-लावण्यका देखकर माता-पिता मुग्ध हो गये धे। | 
बालकको गोदमें लिया तो वह अस्वाभाविकरूपसे सामान | 
बालकोकी अपेक्षा अधिक भारी लगा | इसलिये उसका नप. 
तिण्ण रख दिया । 'तिण्णः शब्दका अर्थ भारी होता ह|. 
वीर शिकारीके अनुरूप शस्त्र-संचालनमें निपुण हो जाने 
वृद्ध नाणने अपने एकमात्र पुत्र तिण्णको अपनी जाति | 
सरदार बना दिया था | 


“वह ऊँचा-ऊँचा शिखर क्या है ? साळवन पार के 
हुए उत्तुङ्ग शिखरको देखते ही तिण्णने नाडसे पूछा | १ 
अपने साथियासहित साळवनके बाद पहाड़ीपर चढ़ गया था। 


“भूतभावन भगवान्‌ भोलानाथक। उपासना यह ६ 
नाणने रुककर कहा | “वहाँ आझतोष दिव विराजते है || 
देवताओंमें महान्‌ होनेके कारण “महादेव” कहे जाते ९१ 
थोड़ी-सी उपासनासे ही अत्यन्त संतुटट होकर अपने भोगी 
अपना सर्वस्व दे देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते ९ । 

“तो चलो, हम भी उनकी पूजा करें ।! तिण कर 
जल्दी चलने लगा | पता नहीं) उसके पूर्वके कोन ४. 

दित हो गये । भगवान आश्वतोषका नाम पुत 
उसके हृदयमें अगाध प्रेमके अङ्कुर फूट पडे | १ ह. 
घारी मुण्डमालीके दर्शन एवं पूजनके लिये व्याकुल ही ह ः 
मार्गमै उसने वनके फूल तोड़े और उन्हें अपन बार 
लिया । सोचा, अपने प्यारे भगवानके चरणोपर र 
नका देश 


“से कई बार आपके पिताके साथ 
आया था |? नाणने कहा । “एक ब्राह्मणने भगवान 
ठंडा पानी उँडेलकर कुछ फूल और बेलक पत 
हाथ जोड़े और न जाने क्या बड़बड़ाता रहा | ग. 
वजाकर बहुत देरतक बड़बड़ाता रहा |? 


osha 


| = यादया लिए पानी दूँगा ।' तिण्ण दोडा सुबर्णाकी 
ममी” क 


नहीं । मुँहम॑ जल भर लिया । 


२ 
Kc 


(| जर्ळ कोई पात्र 

र भागा मन्दिरकी ओर । 

करे भगवान्‌ !' तिण्णने समुहका पानी भोळनाथके 
झेक दिया और शिव-प्रतिमाको अङ्कमं लेकर उससे 

उसकी आँखें बरसने लगीं । 


h El 


विट गथा आर. 
>. क्रितना अभागा हूँ? नाथ !? तिण्ण प्रतिमाका गाढ़ 
| पिन किये रोते-रोते कहता जा रहा था । “मै इतना बड़ा 
[क्या और अबतक तुम्हें जाना ही नही, देखा ही नह 

| ह्मा करना; मेरे देवता | में अब तुम्हे नहीं छोडूंगा । 
| ज्ञबीवनमें कभी नहीं छोडूंगा ।? द 
| तो तुम बिलकुल अकेले हो |? तिण्णकी हिचकियाँ 
|; गयी थीं । उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर रोते-रोते कहा- 
| ग वन्यप् आकर तुम्हें कष्ट दे सकते हें । तुम्हें भूख 
| जी होगी ।' ` अच्छा रुको । में अभी दोड़कर तुम्हारे लिये 
| ॥हर्मांस छाता हूँ । देर नहीं होगी । मेरे साथ हा 
॥्हेखिलाकर में सारी रात यहीँ रहूँगा । तुम निश्चिन्त 
"हना | अव भयकी कोई वात नहीं ।? 

थे कुछ फूल ले लो |? तिण्णने प्रतिमाको छोड़कर फूल 
पर डाल दिये | धये बड़े सुगन्धित हैं |? 

| ४) भरपेट खा लो |? शूकर-मांस लाकर वह प्रतिमापर 
इ) लगा और फिर दौडकर सुवणांका जल मुँहमें ले 
| कुछ अज्ञलिमें | सत्र प्रतिमाके ऊपर डाल दिया | 
अच्छे सुखादु मांस खिलाउँगा । तुम्हे बड़ा कष्ट हु 
कक्षमा कर दो |! शिव म्रतिमापर उसने सिर रख दिया, 
आ, बहुत देरतक रोता ही रहा | 


और उठा तो सारा रात्रि मन्दिरके द्वारपर सावधानीसे 
दैना [ रहा | 

> 
| दार पागल 
| दनो 


> x 

।छ हो गया है |? काडने नाणसे कहा । आज 
Ne र है | पका मांस चखकर पत्तेपर रख 
गतेका है। । नही | बनके फूलोंकी तलाइमें इधर- 
0 कितनी बार सुवणाका पानी मुंहमे लेकर 
रेता हे । महादेवको खिलाता है, अपने 


रातभर धनुष-बाण लिये पहः 
इरा देता है । 
ही नेह सुनता। 


२ भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 5: ६३७ 
न्स: न 


काडने आगे कहा--“चलो हमलोग इसके पितासे कह 
उनक जाम जो आये करें |? 
दाश आर साग हा क्या हैं ?? नाणने काडकी बातोंका 
समर्थन किया । 

दाना चले गये । प्रेमोन्मत्त तिण्णको अपने देवता, 
अपन प्राणाधार उपास्यको सेवासे अवकाश ही नहीं था | 


मकि जानेका उसे तनिक भी खेद नहीं हुआ | 
>< x xX 
“करुणामय आशुतोष !? पुजारीजी छटपटा उठे थे। 


“पता नहीं) मुझसे कॉन-सा अपराध बन गया है, मेरे कौन-से 
कुकर्म उदय हुए है कि प्रतिदिन आपके श्रीविग्रहके आस- 
पास सांस बिखरा मिलता है | पता नहीं किस दष्टने सन्दिर्‌- 
को अपवित्र करनेके लिये महापापका ब्रत ले लिया है 
विश्वेश्वर | मुझे क्षमा करें | 
पुजारीजी पच दिनोंसे प्रतिदिन प्रातःकाल मन्दिरमे 
बिखरे मांस-खण्डोंको देखकर व्याकुल हो रहे थे । सुवर्णासे 
जल लाकर मन्दिर घोते, शिवार्चन करते और दखी हृदयसे 
भगवान्‌ शंकरको प्राथना करके घर लोटते । 
आज पाँचव दिन वे बहुत ही दुखी थे | रोतेरोते आधी 
रात बीत गयी । धीरे-धीरे नींद आ गयी । 
'त्राहमण !? रात्रिसे मुण्डमालीने सम्नमें पुजारीसे कहा | 
“तुम दुखी मत हो । एक शिकारी मेरा अनन्य भक्त है | वह 
प्रेमकी मूत हैं । हाथमे मांसादि लिये रहनेके कारण अपने 
जूतेकी नोकसे जब वह मेरे मस्तकके पुष्प हटाता है तो मुझे 
अत्यन्त सुखद स्पशका अनुभव होता है । उसका प्रेम-भक्तिसे 
किया हुआ कुल्ला मुझे गङ्गाजल और बालोंसे निकालकर 
चढ़ाये पुष्प नन्दन-वनके पुष्पोंसे भी अधिक सुगन्धित और 
सुन्दर प्रतीत होते हैं | उसकी हृदयके प्रेमसे परिपूर्ण प्रार्थना 
मुझे वेद-स्तुतिसे भी अधिक प्रिय लगती है । उसकी मेरे प्रति 
प्रीति देखनी हो तो आज रात्रिमें मूर्तिके पीछे छिपकर 
देखना । उसकी प्रेमभरी इस अद्भुत उपासनासे मैं उसके 
वशमें हो गया हूँ ।? 
पुजारीजी जग गये | उस दिन वे फिर नहीं सो सके | 


a 


x > > 
शशाङ्कशेखरकी दाहिनी आँखसे रक्त टपकता देखकर 
तिण्ण व्याकुल हो गया । आज उसे अपने परमदेवताके 
चरणोंमें पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हो गया था । वह चीत्कार 
कर उठा | 
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“प्राणपिता | कुछ देर अबसन्न रहनेके अनन्तर वह 
कातर प्रार्थना करने लगा | 'हे भगवान्‌ | यह आपको क्या हो 
गया ? बड़ा कष्ट होता होगा आपको। उस पातकीका में 
अभी वध कर डाळँगा, जिसने आपको पीड़ा पहुँचायी है ।? 

तिण्ण अपना तीक्ष्ण विषाक्त शर और धनुष लिये बाहर 
दौड़ा | वह उन्मत्त सा चारों ओर दोड़ा; किंतु कहीं कोई 
नहीं दीखा । निराश होकर कुछ जड़ी-बूटियाँ ले आया । 
मसल-मसलकर उनका रस नेत्रोपर निचोडने लगा) पर उससे 
कोई लाभ नहीं । रक्त नहीं रुका । बहता ही रहा । वह 
छटपटा रहा था । लगता था, जैसे पागल हो जायगा । 

“मांस मांससे अच्छा होता हे? अचानक उसे कहावत 
याद आयी तो वह प्रतन्नतासे भर गया । अपने तीखे तीरकी 
नोक अपनी दाहिनी आँखके कोनेमे लगाकर दबाया ही था 
कि आँख बाहर निकल आयी । 

अपनी आँखको अपने प्रेमधन पार्वतीवल्लम शिवकी 
दाहिनी आँखमै दबाया ही था कि रक्त बंद हो गया | 
तिण्णका हृदय आनन्दसे भर गया । 


गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


चु 


पर उसने प्रभुके मुखारविन्दकी ओर पुनः द =-= = सुर | 
अब बार्यी आँखसे धीरे-धीरे रक्त टपक रहा था | खातो 

ग तिण्ण अबकी वार अधिक व्याकुल नहीं हुआ | व 
इस रागक अचूक ओषध विदित ही हो गयी थी DS 
वह्दी तीखा तीर उठाकर अपनी बायाँ आँखके कोनेमे बस न 
दवाना हो चाहा कि भगवान्‌ शंकरका हृदय अपने 2 
तिण्णके प्रेमसे द्रवित हो गया | 

व्कण्णप्प% रुको !? कपूर-गोर महेइवरने तिणाका हौँ 
पकड़कर उसे अपने हृदयसे लगा लिया | उनके मुखारविन्तर 
तुरंत निकला--'प्रेमके धनी, कण्णप्प रुक जाओ | तुर शी 
प्रकार सद मेरे साथ रहो ।? 

देवगण पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 

x x > > 

पुजारी आश्चर्यचकित थे । कण्णप्पके द्वारा अपने आराध 
करुणामय शंकरकी अद्भुत उपासना और उनका शिवे 
प्रति अनन्य प्रेम देखकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ एवं उके 
प्रेमी उपासकके चरणोंमें प्रणाम करने लगे । 


9 
विभिन्न वोपासनाओंके तँ 
विभिन्न देवोपासनाओंके चमत्कार 
( लेखक- श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) | 
(४) ब्राह्मणगग नहीं लौटे | ये सभी लोग अन्नामावसे उपवा 
सर्योपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि कर रहे थे | तब युधिष्ठिरने अपने पुरोहित धोम्यसे i | 
स्थिति बतलायी | इसपर धौम्यने कहा कि “भगवान सुः 
घर्मेराज महाराज | 
( धमराज महाराज युधिष्ठिरकी उपासना ) सदा क्षुधायीड़ितोंका अन्नके द्वारा क्लेश निवारण कहे स 


महाराज युधिष्ठिर धमराजके अंशसे उतपन्न कहे गये हैं । 
इधरः धर्मराज सूर्यपुत्र हैं । इस तरह युधिष्ठिर परम वैष्णव 
तो थे ही, किंतु इनकी मन्त्रगणना सूर्यसे भी ठीक बैठती 
श्री और इनपर सूर्यभगवानकी कृपा तुरंत उतरती थी | 
जत्र वे जूएम राज्य हारकर बनको चले, तत्र सभी नगरवासी 
ब्राह्मण भी साथ हो गये । हाथ जोड़ने तथा अनुनय- 
प्रिनय करनेसें रोप प्रजा तो वापस चली गयी) पर शोनकादि 
# कण्ण आँख, अप्प-बत्स, कण+अप्प-कण्णष्प । 

१-एबं भानुमर्य 7 हन्तं भूतानां प्राणधारण 
तपोयोगसमाधिस्थरू झापद: प्रजा. || 
२-यह अधेत्तरशतनात नृसिंहपुराण, अध्याय २०, 


मू । भीमेन 


६१५ 
स्कन्द, कुमारि० ४२, ब्रह्मपुराण तथा महा०) वन० २ । * 
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हैं | बे उत्तरायण होकर जलको प्रथ्वीसे खींचकर दि गक | 


रस खं अन्नरूपमें प्रथ्वीमे प्रविष्ट होते हैं। अतः १. 
सूयौश एवं सूर्यमय हैं । पहले भी कार्तवीर्य ( सहा | 
वैन्य, एथु, नहुष) भीम आदि चक्रवर्ती रड 0 | 
आराधनासे प्रजाका अन्नसम्बन्धी क्लेश दूर कर डे 
इसके साथ ही धोम्यने उन्हें “सर्याष्टोत्तररातनाम का 

किया | इससे तथा अन्य स्तोत्रोसि उपासना आरप 


कातेवीर्येंण वेन्येन नहुषेण च॥ लं 
( महाभारत) वनपर्व २५ | 


भगवान्‌ शिवं 
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न्य 
भगवान्‌ सूर्य उनके सम्मुख प्रकट हुए और एक 
परिवेषण ( परोसनेका ) पात्र प्रदान किया और 
कहां कि “स्वयं उपवास रहकर जबतक द्रौपदी इस पात्रसे 
परोसती रहेगी) तबतक इसमेंसे फळ; मूल भक्ष्य, भोज्य) 
पेयः मिष्ठान्न एवं विविध सुस्वादु अक्षय अन्नका भण्डार 
नेकलता रहेंगा । द्रोपदीके भोजन करनेके बाद उस दिन 
फर कुछ नहीं मिलेगा | इस तरह बार वर्षोतक प्रतिदिन हम 
तुम्हे चाहे जितने अतिथि हौँ, सबके लिये पर्याप्त अक्षय भोजन 
ही और इसके वाद तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जायगा? | 


इसके बादसे द्रौपदीने उसी पात्रसे प्रतिदिन सहं ब्राह्मणों 

तथा अतिथियोंका सत्कार करते हुए भारी महानस पाक एवं 
भोजनशालाका कार्य कर सभीको चकित कर दिया | 

( मदाभारत वनपवं ३ ) 


(२) 
गायत्री-उपासनाका परम श्रेष्ठ फल मोक्ष 


गायत्री-उपासनाका वर्णन वेद्‌, ब्राह्मण, . उपनिषद्‌, 
आरण्यक) स्मृति, घर्मसूत्र, पुराण, उपपुराण) तन्त्र एवं 
निबन्ध-ग्रन्थोमें भी आया है | साथ ही इसपर गायब्युपासना- 
बिधि) गायत्रीपुरश्चरणपद्धति, गायत्रीपञ्चाङ्ग आदि कई 
खतत्त्र ग्रन्थ भी हैं । मन्त्रमहाणव, पुरश्यौर्णव) श्रीविद्यार्णव 
एवं मन्त्रमहोदधिमे अनेकानेक ( प्रायः सेकड़ों ) गायत्रियोंके 
उल्लेखपूर्वक उनकी उपासना-विधि निर्दिष्ट दै । मन्त्रमहार्णवमे 
पचास तथा श्रीविद्यार्णबमे तो सैकड़ों गायत्रियोंका निर्देश 
है। श्रीमनसुखरायजी मोरने केवल कुछ स्मृतियोंके गायत्री- 
माहास्यप्रतिपादक वचनोंका संग्रह कराया तो उसके ६७२ 
श्छ हो गये | यदि वेद, उपनिष्रदू एवं सभी स्मृति पुराणों 
प्रथा न्त्रक वचनोंका भी संग्रह होता तो निश्चय 
, री पाँच हजार एसे भी अधिक हो जाते । इस 
। परह गायत्रीकी महिमा अपार है । वाल्मीकिरामायणे 
खयं भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा सादर प्रतिदिन संध्या-गायत्री- 
उपासनाका उल्लेख है । गायत्रीमहिमा-सम्बन्धी कथाएँ 
भी बहुतेरी हैं, उनमेंसे यहाँ एकका उल्लेख किया 
शा रहा हे 


बहुत पहले हिमवत्परदेशम कोशिक नामका एक 
"पळादका पुत्र रहता था । वह विद्वान्‌ तथा गायत्रीका जप 


# विभिन्न देचोपाइनाओऔके चमत्कार # 


१४९. 


करनेवाला था । बहुत दिर्नोके वाद एक बार भगवती गायत्री 
देवीने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि मै 
तुमपर बढी प्रसन्न हूँ |! उस समय ब्राह्मणने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | इसपर गायत्री देवीने उस जापक ब्राक्षणके 
जपकी बड़ी प्रशंसा की । जपके अन्तर्मे व्राहमणने देवीके 
चरणेमिं प्रणाम कर कहा कि “यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो 
यही वर दें कि मेरा जपमें ही अधिकाधिक मन छगा 
करे । देवीने 'एवमस्तु” कहा और चली गर्यी |? 


कुछ दिन बाद साक्षात्‌ धर्मने ब्राह्मणको दर्शन देकर 
कहा कि (तुम्हारे जपका यह फल है कि तुमने सभी दिव्यलोक 
जीत लिये; अब तुम स्वर्ग चलो |? इसपर जापकने अनिच्छा 
व्यक्त की और सरारीर स्वर्ग चेलनेको कहा । धर्मने कहा 
कि ध्ये यम, काळ तथा मृत्यु भी यहाँ आये हैं) तुम्हे शरीर 
तो छोड़ना ही होगा ।? ब्राह्मणने काल; यम) मृत्युको देखकर 
उन्हें अघ्यं देकर स्वागत किया) तबतक तीथयात्राके प्रसङ्गसे 
महाराज इक्ष्वाकु भी वहाँ पहुँच गये। जापक ब्राह्मणने 
उनका भी अर्घ्य, पाद्य देकर स्वागत किया | राजाने उन्हे 
कुछ धन देना चाहा | पर ब्राह्मणने कहा कि धर्म तथा 
ब्राह्मण दो प्रकारके होते हैं- म्रद्रत्तिपणायण एवं निवृत्तिपरायण| 
मैं तो दान आदि नहीं लेता; कहो; तुम्हारा अपने तपोबलसे 
कौन-सा श्रेय सिद्ध करूँ !? 

राजा-मै तो क्षत्रिय हूँ, “दो” कहना ही नहीं जानता | 
क्षत्रिय तो “दो? का प्रयोग केवळ 'रणं देहि! युद्ध करो? 
में करना जानता है | छ 


ब्राह्ण-ठीक दै, तुम अपने धर्ममें रमो, में अपने 
चर्ममे | अब तुम्हें जैसा पसंद हो करो । 

राजा-आपने यथाशक्ति सहयोग देनेकी बात कदी है? 
कृपया अपने तपका फल प्रदान करे । 

ब्राह्ण-आप चाहे मेरे जपका आधा या सब फल लेढें। च 

तजा-आप भी मेरे घर्मका आधा ग्रहण करें । | 

ब्राह्मण-मैंने मागा नहीं? आपने तो माँगा है; अतः 
आप अवश्य छ । ु 2 के gf 

वादविवाद बढ़नेपर राजा डर गये ओर दान लेकर 
साथ ही फळ भोगनेकी यात कही । अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके 


[+ 4 ति द छ ह 
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साथ वहाँ सभी देवता ( 'छषि) सिद्ध? कि य विताओनि कल्याणमेक्रकों चमबाय वा आदि) भी पहुँच 
गये और वे दोनों ही योगियोंसे भी श्रेष्ठ गति पाकर युक्त 
हो गये | 
-मझहाभारत, शान्तिपर्व, १९८-२०० अध्याय | 
(२) 


गणशजीकी उपासनासे बन्धनपुक्ति 


गणेशजी आदि उपास्य हे---'आदिपूज्यो गणेश्वरः? | 
ये बाल्य-खभावके कारण अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, 
अतः इनकी अल्प भी स्मृति-पूजा श्रेयस्कर है | किंतु यदि 

~ (> 
कार्योरम्भमें इनकी कुछ भी पूजा-उपासना न हुई तो ये 
अपनी विष्नोंकी पूरी टोली लिये आ धमकते हैं और 
कुछ विघ्न बिना डाले रहने-माननेवाले नहीं हैं-- 
यो विष्नपाशं च करेण बिश्ञत्‌ स्कन्धे कुडारं च तथापरेण । 
अपूजितो विष्नसथोऽपि सातु; करोति को विघ्नपतेः समोऽन्यः। 

( गणेशपुराण, उपासनाखण्ड २१, रह्मपुराण ११४ । १४३ 
सा० जी० मा० १ । १। ८ इत्यादि ) 

पर ये आराधना करनेवाले भक्तोंके समस्त मनोरथोको 
शीघ्र ही पूर्ण कर डालते हैं--- 

ध्यातेन येनाखिलदेहभाजां 
पूर्णा भविष्यन्ति मनोऽभिलाषाः । 

( वही ८ ) 
इस सम्बन्धमें यद्यपि अनेक कथाएँ हैं, पर यहाँ उनमैसे 
केवल एक दी जा रही दै--- 

#पहले सिन्धुदेशके पछी नगरीमै एक कल्याणमछ नामक 
सेठ रहते थे | उनके पुत्रका नाम था बल्लाळ | वह गणेरा- 
जीका बड़ा भक्त था | वह नन्हेपनसे ही छोटे-छोटे कंकड़ोको 
गणेशजी मानकर पूजा-उपासना करता रहता था । उसके 
सहचर भी उसीके साथ गणेशोपासनामे मन लगाते और 
विलम्बतक सेवामें रहनेके कारण समयपर घर नहीं आते थे । सबोके 


१. नागाः सिद्धाश्च सुनयो देवदेवः प्रजापति: । 
विष्णुः सहस्तरशीषश्च देवो चिन्त्यः समागमत्‌ ॥ 
( महा० शाँ० २०० | १२) 


# समुद्रतटवतीं होनेसे महाराष्ट्र राज्य ही यहाँ आ 
नाम्रसे उल्लेख्य है । ऐसा टीकाकारों आदिका मत हे । एक त 
सिन्ध नदी भी इसके समीप हे । 


$ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


en 
~ ne 


औंने ~ 
पिताऔँने कल्याणमलको घसकाया कि यदि तुस आपने 


नहीं रोकोगे तो इमलोग राजासे भ 
निकलवा देंगे | इससे स्यामहे आले ले 
पौटकर एक पेड़से बाँच दिया और कहा कि «अब ख 
खोले तेरा बन्धन |? य्य 
बल्लालकी भावना शुद्ध और पक्की थी। भगवान्‌ गणपति 
प्रकट होकर उसका बन्धन खोला और उसे हदये ताक 
निहाळ कर दिया। उसके घर ऋद्धि-सिद्धि आयी और वह जत 
सेठ होकर इतार्थ हुआ । बद्दाँकी गणपतिमू्ति बछालेश्वर त्था 
श्रीबलाळ-गणपतिके नामसे विख्यात हुई । यह भारे 
प्रमुख गणेशविग्रहोंमेंसे एक है । यह स्थान महाराष्ट्र राज्यके 
कुलाबा जिलेमें अब पाली ( नगर ) नामसे विख्यात है। 
कुलाबासे यहाँतक मोटर बससे सीधे पहुँचनेका मार्ग है । 
( द्रष्टन्य-तीर्थाक १० ४४९ ) 
( गणेशपुराण, उपासनाखण्ड, अ० २३) 


(४) 
देवीकी उपासनासे अभीष्ट-सिद्धि--विपत्तिनाश 


“आपढि किं करणीयं स्मरणीयं 'दरणयुरालमम्बायाः ।' 


घोर आपत्तिमें मनुष्यको क्या करना चाहिये! आपत्ति 
निवृत्तिके लिये पराम्बाके युगरूचरणोंका ध्यान ही 
करना चाहिये | इससे शीघ्र ही भ्रेयलाभ होता है। इसके 
कई उदाहरण हैं, जिनमेंसे दो तो बहुत ही प्रसिद्ध है 


CR) 
विगत स्वारोचिष मन्वन्तरमें चेत्रवंशीय “सुरथ ना 
एक धरमोत्मा चक्रवर्ती नरेश थे | ये अपने औरस पुर 
समान प्रजाका पालन करते थे | तथापि दुदैव योगसे इनकी 
म्लेच्छोके साथ युद्धमें पराजय हुई और खदेशमै भी दुध 
अमात्यौने इनके कोषादिका अपहरण कर लिया | अंत! ये 
निर्विण्ण होकर शिकारके बहाने घोड़ेपर चढ़कर गहन 
चले गये । वहाँ इन्होंने सुमेधा ( वसिष्ठ ) मुनिका 7 
शान्त आश्रम देखा और उनके आग्रह तथा हतार 
आकृष्ट होकर ये वहीं रहने लगे | वही वनमें 
इए उन्हें एक समाधि? नामका वैद्य मिला! बि 
परिवारवालोंने सब धन छीनकर घरसे बाहर निकाल दिया! | 
बातचीतसे ज्ञात हुआ कि उस वैश्यका मन बसात 
समाचार न मिळनेसे बढ़ा उद्विग्न रहता है 
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और प्रायः शी | 


# विभिन्न देघोषालनाओंके चमत्कार # 


हट सुरथ राजाकी भी थी । दोनोंने ही मुनिके चरणॉमें 
उपस्थित होकर इस महामोहकी चिकित्सा जाननी चाही । 

मुनिने बतलाया कि “यह सब महामायाका ही चमत्कार 
है । वे बड़े-बढ़े शानियोंको भी महामोहमें डालकर किंकर्तव्य- 
बिमूढ बना देती हैं | मनुष्य तथा समस्त प्राणी-बर्ग जानते 
हुए भी वलात्‌ खींचे हुएके समान विवश होकर 
बुद्धिविरुद्ध कार्य करता जाता हैं | यही तो उस 
महामायाका चमत्कार हैं | वही देवी संसारके बन्धन 
तथा मुक्तिकी भी हेतु है । यदि वह प्रसन्न हो तो मोह 
नष्ट हो जाता दै, अन्यथा सोहमें पड़ा प्राणी क्लेश पाता रहता 
है | वह देवी यरश्चपि नित्य दी जगतूमें सदा सर्वत्र व्याप्त है 
तथापि बह समाराधित, उपासित होनेपर प्रकट होती) 
अवतार भी धारण करती है; अतः तब उस नित्याको 
“उत्पन्ना! भी कहा जाता है । उसके अनेकानेक दिव्य रूप) 
` चरित्र तथा अवतार हैं । वही झुम्म-निशुम्मः महिषासुर एवं 
मधुकेटम आदि दैत्योंका संहार करनेवाली है, जिनके 
संहारमें सभी देवतागण भी असमर्थ हो जाते हैं | तुमलोग 
भी उनकी ही आराधना कर खवाञ्छित वस्तु प्राप्त कर 
सकते हो |?? 

सुमेधा मुनिके द्वारा देवीका विस्तृत चरित्र भ्रवण कर्‌ 
तथा पूजापद्धति ओर उपासना-प्रणालीकी पूरी विधि जानकर्‌ 
राजा सुरथ एवं समाधि वेश्य दोनोंने ही वहीं नदी- 
किनारे देवीकी उपासना आरम्भ की । तीन ही वर्षोमे देवी 
प्रकट हो गयीं और राजाको शत्रुऑपर अनायास विजय कर 
विश्वविजयी होनेका वर दिया और कालान्तरमें सूर्यपुत्र 
होकर सावर्णि मनु होनेका भी वरदान दिया । वैश्यने 
बिश्वको ब्रह्मरूपे देखनेकी इच्छा व्यक्त की और देवीने उसे 
भी दिव्य ज्ञान देकर परम सुखी बनां दिया | 


(९) 

अयोष्यामे भगवान्‌ रामकी १५वीं पीढ़ीमें धुवसंधि 
नामके राजा हुए । उनकी बड़ी रानीका नास मनोरमा था, 
जिसका पुत्र सुदर्शन अम्मान्तरसे दी देवीका परम सक्त था | 
कुछ दिन ब[द शिकार खेलते हुए घ्रुवसंघि एक सिंहद्वारा 
मार डाले गये । मन्त्रियोंने सुदर्शनको राजा बनाना चाहा) 
फर जुधाजित नामक उज्जनी-नरेशने अपने नाती शन्रुजितका 
पक्ष लेकर सुदर्शनके पक्चवालोंको मार डाला | इसी युद्धम 


द्‌५१ 


सुदर्शनके नाना कलिङ्ग देशाधिपति वीरसेन भी वीरगतिको 
प्रास हुए | अब रानी मनोरमा किसी प्रकार अपने छोटे 
पुत्रको लेकर भागती हुई प्रयागमँ भरद्वाज ऋषिके आश्रमपर 
पहुँची | युधाजितने सुदर्शनका प्रवागतक पीछा किया» पर 
मुनिके सामने उनकी एक न चली और उन्हें वापस अयोध्या 
लोटना पड़ा | 


एक दिन महूर्षिके शिष्यगण विद्छ ( सुदर्शनके सहायक 
अमात्य ) के विषयमे कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कदा कि 
विदछ तो क्ळीब ( नपुंसक ) है | सुदर्शन अभीतक निरा 
बाळक ही था, सो वह भी क्ळी-क्ळी करने लगा | संयोग 
कहिये या पूर्वजन्मके संस्कार-अभ्यासक्री बात | उसका वह 
जप शीघ्र दी काली-बीज “कली? के रूपमे बदल गया । इधर 
थोड़े ही दिनोंमें महर्षिद्रारा सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित 
होकर वह सभी अन्न-शस्रःविद्याओंमें भी कुशल एवं पारङ्गत 
हो गया | एक दिन उसपर वनमें दी देवीने दया कर उसे 
दिव्य धनुष एवं अक्षय तूणीर भी दे दिया । 

इधर काशीनरेश सुबाहुने अपनी कन्या शशिकलाका 
स्वयंवर रचा । उसे देवीने खप्न दिया कि “तू सुदर्शनको ही 
अपने पतिके रूपमे वरण कर |? “भेटि जाइ नहिं राम रजाई ७ 
दिव्याज्ञाओंका उल्लङ्खन सम्भव नहीं) “राम रजाय सीस सबहीं 
के॥' साता-पितादिके विरोध करनेपर भी शशिकलाने सुदर्शनसे 
ही विवाह कर लिया । उसके सोतेळे भाई शुजितके नाना 
युधाजित एक बड़ी सेना लेकर उसके मार्गमें आ डरे | 
सुदर्शन भी 'कर्ली बीजका जप करता हुआ वहाँ पहुँचकर 
युद्धके लिये उद्यत हुआ । तबतक भगवतो दुर्गा वहीं 
साक्षात्‌ प्रकट हो गर्यी । अब क्या था, युधाजितकी सेना 
छु-संतरके समान बड़ी तेजीसे पचासो कोसकी गतिसे 
वायुवेगसे भाग खड़ी हुई | देवीके बल्से अपने नाती 
( यजित ) सहित युधाजित खेत रहे । पराम्बाने युदर्शनको 
अखण्ड भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट बना दिया | 

यह घटना जहाँ हुई थी, वहीं काशीका आज दुर्गाकुण्ड 
है। सुदर्शनकी मार्थनापर आज भी भगवती दुर्गा वहाँ 
पश्चिमामिमुख स्थित हुई वाराणसी-पुरीकी रक्षा करती रहती हैं। 
( देवीभागवत ३ । १४--२५, कालिकापुराण ९२, भविष्य- 
पुराण प्रतिसर्ग० १ । १, पद्म० | सृष्टि० १७) रघुवंश १८ । 
३४-५३ श्त्यादि ) । 


A 
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द १ 
३५३ क गोविन्दं परमानन्दे सानन्द लसुपास्सदे # | 
[ODS CTE RN क १३ 
चाए डालकी ( ८००५ प्या पासना ~ 
बाण्डालकी विष्णु-उपासना 
( लेखक--श्रीशिवनाथजी दुवे ) 
i, च >> हरिम्‌ ००, 3 ७6 
धल्यास्ते पुरुषा लोके येञ्वयन्ति सदा ह।रम्‌ । एकादशीके दिन तो वह निर्जल उपवास करता १ 
गा देव च सप्त प्रदुम | A के गी > 5 भा 
सर्वपापहरं देवं सर्वकाम फप्रदम्‌ ॥ पुजारीजीके सुखसे श्रीमगवानके अत्रतारोंकी लोड 
a नड 5. झू एदान्त्यजाठ्यः नकर rd मे « पा 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः स्थियः शूद्धान्त्यजादयः । सुनकर उपवास आर उपासनाका यथार्थ अर्थ उसने सम 
सम्पूज्य त॑ सुरवरं प्राप्चुवस्ति परां गतिम्‌ ॥ छिया था । अपने आराध्यके समीप शुद्धान्तःकरणे ना 
म ) 


दा २२६ । १३-१४ ) आराध्यका दी स्मरण; चिन्तन, पूजन एवं भजन ही 'उपवार। 

«संसारमै वे मनुष्य धन्य हैँ, जो समस्त मनोवाड्छित है? उसने समझ लिया था । फलतः उपवासके दिन वह दिन. 
कलोंको देनेवाले सर्वपापदारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं । रात्रि भीमगवानके दारपर ही पड़ा रहता । गान्धार, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) खरी) द और अन्त्यज आदि सभी सुरः ड्ज’ निषाद, पञ्चम और घेवत आदि खरोंसे वह सारी 
श्रेष्ठ भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करके परम गतिको प्राप्त रात्रि श्रीविष्णुका गुण-गान करता | अपने इष्देव क्षीर 
होते हैं |? ब्धिशायी भगवानकी लीलाका गान करते कब रात्रि व्यतीत 

प्राचीन कालकी बात हे । अवन्तीपुरीके छोरपर एक दो जाती) उसे पता ही नहीं चलता । अंशुमाछीकी असीम 
चाण्डाल रहता था | उसका नाम मातङ्ग था । मातङ्ग किरणें पथ्वीपर फेळते ही वह श्रीमगवानूके चरमे 
संगीतज्ञ था । अवन्तीपुरीमें स्थित शेषशायी विष्णु मगवानके षण्डवत्‌-प्रणाम निवेदन करता; पूरे मन्दिरकी परिक्रमा कता 
चरणॉर्मे उसकी अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति थी । मातङ्ग ओर पुनः बारबार प्रणाम करके घर लोटता । इस प्रकाखी 
प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातः एवं सायंकाळ मन्दिरके द्वापर उपासनामें उसे कभी किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आया | 
जाकर पुजारीजीको सुन्दर सुगन्धित पुष्प देता | पुजारीजी आराध्यमें दृढ आस्थाके कारण कुद्धम्बकी चिन्ता सहज ही 
मातङ्गकी प्रभु-पद-प्रीति देखकर उसका पुष्प लेकर धोते कम हो गयी थी ऑर जब उसने देख लिया कि विना किसी 
और भगवानको चढ़ा देते । मातङ्ग मन्द्रके अपकर्मके उसके परिवारका भरण-पोषण अच्छी तरह होता 
बाहर हाथ जोड़े श्रीभगवानकी पूजा देखा करता | जा रहा है | फिर; वह अपने जीवन-सर्वस्वसे दूर केसे रता | 
वह भगवानकी पुष्प, गन्ध, धूप, दीप) नेवद्यके द्वारा प्रत्येक एकादशीको मातङ्ग इती प्रकार श्रीभगवानके 
पूजा एवं जप) होम) प्रदक्षिणा, भाति-भातिके सुन्दर चरणोँमें रहकर व्यतीत करता और घर लोटकर पहले अपने 
स्तोत्रोसे प्रार्थना एवं दण्डवतू-प्रणाम देखता और खयं मन- जामाता, भानजा एवं कन्याको भोजन कराकर तब अन्न 
ह्ी-मन भगवानकी पूजा करता रहता । अत्यन्त प्रेमके कारण ग्रहण करता । इस प्रकार तत; उपवास ए | 
उसके नेत्रोसे आँसू झरते रहते | (जय! शब्दके साथ जब लोग भीप्रमुकी उपासना करसे उसे बीस वर्षसे भी अधिक बीत | 
मन्दिरके बाहर चले आते तो वह चाण्डाल श्रीभरवानके गये | अब तो उसकी मन:स्थिति ऐसी हो गयी हि | 
पूरे मन्दिरकी परिक्रमा करता और द्वारपर खड़े होकर जोर- घरके काममें उसका मन ही नहीँ लगता । जरीविकाःमिवाहं | 
नोरसे भीभगवानकी प्रीतिके छिये पद गाता और फिर लिये विवशतः वह कार्य करता, पर उसके प्रा. 
हासे ही प्रथुके चरणोंमें दण्डवत्‌कर उत्तम बूते जैसे उसके प्रभुके ही चरणोंमें बसते | अपने आराधये बि 
आशीविंकाके लिये निकल पड़ता | बह रह ही नहीं पाता था | एक दिनके लिये भी बई अस 

उसका यह नित्यका नियम था | श्रीमंगवानूके चरण- किसी सम्बन्धीके यहाँ नहीं जा पाता। प्रमुका एक दिनकी 
कमलोर्मे दृढ़ प्रीति एवं नियमपूर्वक उनके चरणोके समीप भी उसे असह्य था । आवश्यक कार्ये कही जरा ॐ 
पहुँचनेके कारण सात्विक दवी सम्पदाएँ उसके जीवनमै मिला कि वह भागा श्रीविष्णु-मम्दिर । न 
भीर-धीरे खतः आ गयी थीं। बड़ा ही पवित्र एवं 
सदाचारसमपत्न जीवन बन राया था उसका | 


a टु हु एका शी। 
एक बारकी बात है--चेंत्र कृष्णपश्षकी कादशी १ 
ह्‌ प 


चाण्हाळ मातङक पुण्यमयी क्षिप्राके समीप न क्स डं 
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बस्सी 
(भगवानकी पूजाके निमित्त पुष्प-चयन करने गया । वहाँ 


वृक्षके नीचे एक राक्षसने उसे पकड़ लिया ओर 
चाण्डाळने बड़े 
दो || 


एक बहेड़ेके 
उत्त खानेके लिये मारना ही चाहता था † 
ही विनयके साथ कहा मंद्र | ठम आज मुझ छाड 
पण बड़ा आवश्यक काय दै? उसे पूरा कर में कळ प्रातःकाल 
पुन; तुम्हारे पास आ जाऊंगा । तब तुस बुझे प्रसननतापूयक 
प्राकर खा जाना । मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी ।' 

'प्राण-भयसे छठ बोल्नेमै कठिनाई नहीं ।? ब्रहमराक्षसने 
कहा | “मुझे अपनी बातेंमिं भुलानेका प्रयत्न मत करो | म॑ 
रुधा हूँ । न तुम्हे अभी खाना चाहता हूँ |? 


(मे सत्वकी शपथ लेता हूँ |? चाण्डाळने ब्रह्मराक्षससे कहा | 
(इतना ही नदी, मं ससी पावन धर्मोकी शपथ लेकर कहता हूँ 
कि कल प्रातःकाळ में तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊँगा | 
भाज सुझे छोड़ 

(जाओ; अपने सत्यक्री एवं समस्त पावन घर्मोकी शपथ 
याद रखना ।' ब्रह्मराक्षसने चाण्डालको छोड़ दिया । 
| चाण्डाल सातङ्गने अनुभव किया कि मेरे परमाराध्य 
' प्राणनाथ श्रीविष्णु भगवानने ही आजकी रात्रि ओर अपने 
चरणोंमें बैठने देनेका अनुग्रह किया है । 


मन्दिरपर आकर पुष्प उसने मुजारीजीको दिये | 
| पुजारीजीने उन्हे थोकर श्रीभगवानको अर्पित कर दिया । 
| चाण्डाळ मातङ्गमे श्रीमगवानका दूरसे ही दर्शन किया । शङ्क; 
चक्र, गदा आर पद्मधर श्रीभगवानकी झाँकी करते ही वह 
| अपने आपको भूल गया । बत्य करने लगा । वह झूम-्मकर 
| नाचता ओर श्रीभमगवानका मधुर पासे यशोगान करता 
पाता । पुजारीजी बाहर आकर प्रसुके सच्चे उपासकका 
फय देखने एवं उसके मधुर मनोहर पदोंको तन्मयतासे सुनने 
को 

दृत्य और पद-गायन बंद हुआ तो वह दौड पढ़ा 
i दिक परिक्रमा करने । दोड़-दौद़कर परिक्रमा करने 
। आज उसे पूरी १००८ परिक्रमा करती दै; 
बया पुने: प्राणनाथ मिलेंगे १ परिक्रमा पूरी करते-करते 
भन्रजलरदित मातङ्ग मन्दिरके द्वार्पर 
ष्टाङ्ग छट गया । लेटा 


त्सा 
ही रहा | 
शेश आया तो मधुर कण्ठसे पद-गायन | झारी रात्रि 
पिङ श्रीविष्णुका अनन्य उपासक चाण्डाळ मातङ्ग 
बिभिन्न गाथाऑके पदोते गुणगान करता रहा! 


यू 
द्‌ 


ऋ चाण्डाळकी विष्णु-उपालना # 


६५६ 


re 


प्रातःकाळ परिक्रमा और दण्डवतूके उपरान्त वह सीघे 
क्षिप्राके निकटस्य वनमें ब्रह्मराक्षसके समीप पहुंचा | 

(साधुवाद |? ब्रह्मराक्षसने अत्यन्त चकित द्वोकर 
चाण्डाल्से कहा | ध्याणोंकी चिन्ता न कर तुमने सत्यका 
पालन किया है; मे ठ॒म्हें पवित्र कर्ससे ब्राह्मण समझता हूँ । 
ठुम कृपायूर्वक बताओ कि विष्णु-सन्दिस्मे जाकर वुसने 
क्या किया १? 

“करता क्या; चाण्डाळने उत्तर दिया । “भगवान 
श्रीविष्णु मेरे आराध्यदेव हैं | बीस वर्षसे में उनके द्वारपर 
प्रतिदिन जाता हूँ । उनके विना मुझसे रदा नहीं जाता । मैं 
दिनभर उनकी परिक्रमा और प्रणामकर बेठा रहा और 
रावि-जागरण कर सीधे तुम्हारे पास आया हूँ |? 
हुम घेरा उपकार कर सकोगे १ ब्रह्मराक्षखने खानुनय 
कहा | “तुम सुझे एक रान्रिके जागरणका फल अपित कर 


दो । में तुम्हे छोड़ दूँगा । तुम छुखपूर्वक वापस लोट 
सकते हो |? 
मैंने अपना शरीर तुम्हें दे दिया हवै |: चाण्डालने 


कहा | “म सुझे मारकरे खा जाओ । व्यथकी बात 
मत करो |? 
“तुस भगवान्‌ विष्णुके सच्चे उपासक हो ।? ब्रद्मराक्षसने 


मारना महापाप है | ठुम मुझे 


पुनः कहा | तुम्हे 
केवळ एक याम रात्रिजागरणका फल दे दो । देखो) 
युण्यात्मा पुरुष दीन-दुखियोंका दुःख निवारण करनेके लिये 


अपने प्राण भी दे देते हैँ | तुम मुझपर दया करो |? 

“मैं घर नहीं छोटूँगा |? चाण्डाल बोला | “न मुझे 
प्राणोंकी चिन्ता है। मेरै साथ मेरे स्वामी श्रीमगवान्‌ हैं | 
पुण्य-पाप में कुछ खमझता नहीं | तुम मुझे शीन मारकर 
खा हो |? 

“देखो मैया |? ब्रहमराक्षसने गिड़गिड़ाकर कदा--।तुम 
पघुझपर दया कर रात्रि बीतते समय तुमने लो पद गाया 
हो) उसीका फल मुझे दे दो । मुले इस योनिले शुक्ति मिड 
दाय | अब तुम “ना? मत करो |?! 

“झं अपने गीतका पुण्य तुम्हें अपित कर दूंगा |! सदव 
मनसे चाण्डाल बोला | “किंतु हुम आजसे किसी प्राणीका 

बध न करनेका वचन दे दो ।? 

“इस कणसे में किसी प्राणीकी इत्या नहीं करूँगा |! | 

बह्मराक्षसने तुरंत वचन दे दिया । 
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मजा क नाक ७७ की अच्छा !? चाण्डालने कहा । मैं तुम्हें अपनी 
आधे मुहूर्तकी उपासना, जागरण एवं पद-गायनका फल 
अर्पित कर रहा हूँ ।? 

ब्रह्मराक्षस जेसे कृतार्थ हो गया । उसने चाण्डालके 
चरणोंमें प्रणाम किया एवं प्रथूदक तीर्थम जाकर अन्न-जल- 
रहित रहकर शरीर छोड़ दिया । चाण्डालकी आधे मुहूर्तकी 
उपासना; जागरण एवं प्रभुकी छीछाके पद-गायनके पुण्यके 
प्रभावसे उसकी राक्षस-योनिसे मुक्ति हो गयी और प्रथूदक 


णोविब्द पदबानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


PRISE HIP CCIE IIS 


नर | 
NCO पा ° ~ ७३ ) 
ताक प्रभावसे दुलभ ब्रझ्लोकमे | 
रस उ १ 

सने स्स 


निवास किया । न 
इस घटनासे चाण्डालका मन नेराग्यते 
हार छोड़कर तीथाँमें भ्रमण कः षाक 


रता हआ 

श्रीमगवानकी मानसिक उपासना ए डा ke 
लीलाओके पद गाता रहा । अन्तमें वह वि 
पापसोचन तीर्थमें स्नानकर श्रीभगवा Fo 


० न्‌ विष्णुके के पदोको को 
इुए शरीर छोड़कर विष्णुलोकमें चला गया | 


RR 


६9 ४२, 


हनु छ| जी वी वद्धा छोई ञ्‌ ज सिरि a 
हनुपाचजाक उपासना आर चिक [साड 


( लेखक--पं० श्रीसभापतिजी मिश्र “साहित्यरत्न! ) 


कलियुरमें विश्ववन्ध भीहनुमानजीकी उपासना और 
भक्ति सभी प्रकारकी इच्छाओंको सहज पूर्ण करनेवाली है । 
नो व्यक्ति सकाम या निष्कामभावसे श्रीहनुमन्तकी पूजा करता 
है» उसे सद्यः फल प्राप्त होता है; उसकी सभी बाधाएँ दूर 
हो जाती हैं और वह सर्वदा प्रसन्नचित्त होकर रहने लगता 
है | में भी इनुमानूजीका एक साधारण साधक हूँ। मेरी 
तुच्छ श्रद्धा तथा छगनपर श्रीहनुमानजीने मुझपर बड़ी भारी 
कृपा की । तत्सन्दर्भकी आप-बीती कथा यहाँ रिख रहा हूँ। 

पिछले कई वर्षोसे मुझे परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डी स्वामी 
श्रीरामेश्वराश्रमजीसे हनुमानजीके बारेमे विस्तारसे सुननेको 
मिला । उस वर्ष स्वामीजी पुनः मेरे यहाँ पधारे, उस समय 
भी मुझे उनसे बातें करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ । उन्होंने 
अपने व्याख्यानद्वारा मुझे ्रद्वाछ बना दिया और उसी 
दिनसे मैंने नियमित पाठ करना प्रारम्भ किया । संस्ङृतञ्ञ 
होनेके कारण खामीजीने मुझको «हनुमत्कवचः तथा 
“इनुमान-चालीसा’का पाठ,करनेकी आज्ञा प्रदान की । मैंने 
नियमित पाठ प्रारम्भ कर दिया। पश्चयुखी तथा एकमुखी 
कवचका पाठ करनेके (उपरान्त मैने एकादश बार हनुमान- 
चालीसाका पाठ प्रारम्भ किया तया मङ्गलवार और 
शनिवारको मन्दिरमे जाकर ्रीइनुमानूजीका दर्शन करना 
प्रारम्भ किया । जुलाईसें विश्वविद्याल्यमें अध्यवनार्थ प्रयाग 
जाना पड़ा, किंतु मेरी चित्तवृत्तिमं तनिक भी परिवर्तन न 
हुआ । में दर्शनके लिये संगम जाया करता था 
यह प्रक्रिया; चलती रही । फिर में बी० ए० 
देकर देहातमें चला आया | 


| वर्षभर 
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को परीक्षा . 


मेरे गॉवके उत्तरकी ओर प्राचीन भारशिवोके भवे | 
भावरेष एक टीलेक्े रूपमे हैं | उसके शचिमाइे 
श्रीहनुसान्‌जी, शिवजी तथा दुर्गादेवीका पुराना मनद ै। | 
पास ही एक तालाव है, जिसके भीटपर पलाशके सघन पे 
हैं । प्रयागसे लौटनेके बाद मैंने प्रतिदिन वहाँ जाना शुष 
किया | इनुमानजीके शरीरका सिन्दूर छूट जानेपर रिमा 
मलिन-सी हो गयी थी और उसे देखते ही मेरे दी 
दीनता तथा करुणाका भाव जग जाता था । मैंने संक क्र | 
लिया कि «मैं जब ही विन्ध्याचल जाऊँगा, वहाँसे सिदू 

लाकर हनुमान्‌जीके ऊपर लेप करूँगा |? 
देवयोगसे इस वर्ष २४ जूनको मुझे मिर्जापुर बागे 
झुभ-अवसर प्राप्त हुआ | २७ जूनको मैं प्रयाग बागेवर 
था और उसी दिन मङ्गलवारके कारण सिन्दूर भी पेत. 
चाहता था । स्नानादि करनेके बाद मैंने अपने मित्र ख 
कुमारको सामग्री लेकर चलनेके लिये कहां गै. | 
प्रातः साढ़े तीन बजे में मन्दिरपर गया एवं रि 
को चमेलीके सेलमें मिलाकर, मूर्तिपर लेप करके र 
घर लोट आया | सात बजेके लगभग सतीशके वाथ पश 
जानेके लिये उसी रास्तेसे मैंने स्टेशनकी ओर प्रधान ११. 
तब देखा कि मन्दिरमें एक अलौकिक कुत्ता ी { 
सिन्दूरको चाट रहा है | मैंने एक इट उठाकर | 
| 


उसे मारना चाहा कि कुत्ता तुरंत गायब ही गा 
लोग समझ गये कि ये हनुमानजी ही दै। हल 
बहुत देरतक खोज भी की, किंतु निष्कर्ष कुळ 


Dt क ट 


एक दिन शामके समय मैं मन्दिरमें गया और हनुमान- 
बाहीसाका उच्च स्वरसे पाठ करने लगा | लगभग ११ 
लेके समय मुझे पहले कुछ प्रकाश दिखायी पड़ा | पुनः 
लुमानूजीकी विशाळ आकृति दिखायी दी | उस समय मुझे 
पदिरकी प्रस्तर-प्रतिमा नहीं नजर आ रही थी | म॑ने अपना 
वु जारी रकखा और मुझे यह अनुभव हुआ कि “अब 
प्र हनुमानजीकी कृपा हो गयी है |? तदनन्तर मूर्ति 
हत हो गयी और वही प्रतिमा शेष रही | मेरा पाठ पूर्ण 
है गया और मैं घर लोटते समय-- 
दुम काज जगत के जेते । सुगम अनुग्रह तुग्हरे तेते ॥ 

--की पुनरावृत्ति करता रहा और मुझे पूर्ण शान्ति 
प्रात हो गयी । उन्हींकी कृपासे मेरे कई असम्भव कार्य 
खतः सिद्ध हो गये हैं| अतः मेरा यह निवेदन है कि 
| भ्रद्धा-विश्वासपूर्वक श्रीहनुमानजीकी सेवा करके लाभ उठावे; 

क्योंकि दुनियाम कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो इनकी कृपासे 
न सिद्ध हो सके | कृपाके समुद्र हनुमानजी स्वयं अपने 
| मकी कामनाओंको पूर्ण कर दिया करते हैं । 
श्रीइष्टदेवकी कुपाद्वारा मैं कुछ मन्त्र नीचे दे रहा हूँ । 
समुत्सुक लोग इनसे लाभ उठावें | 


0000 (२९. 

( १ ) प्रेत-बाधाके लिये मन्त्र 
ॐ दक्षिणसुखाय. पन्चसुखहनुमते करालवदनाय 
नरसिंहाय ॐ हाँ, हवीं, हं, हैं, हों, हः सकळभूतम्रेत- 
| दमनाय स्वाहा । ( पन्रमुखहनुमत्कवचम्‌ २८ ) 
यह मन्त्र कम-से-कम दस हजार जप करनेपर सिद्ध हो 
| भाता है | मन्त्र-जापके बाद अष्टगन्धसे हवन करना चाहिये । 

उतारने SN ~ 

(२) विष के लिये 
४ पश्चिससुखाय गरुडाननाय पन्चमुस्रहनुमते सं, मं; 
१ ममं, मं सकरविषहराय स्वाहा । ( पञ्चमुखहतुमत्कवचम्‌ २९) 
यह सन्त्र दीपावळीके दिन अरद्धणात्रिसें घीका दीपक 
चलाकर हनुमानूजीको साक्षी करके दस हजार जप 
सिद्ध हो जाता है । पुनः बिच्छू, बरें आदि विषधारी 
ैव्वारा त्रस्त होनेपर इस मन्त्रको उच्च खरसे उच्चरित 


झे हुए उस अङ्गका स्पर्श करे | कई बार ऐसा करनेपर 
पष उतर जाता है | 


# देनुमानजीकी डपाब्ना अ बचुक सिद्धि & 


etree cen mars Ft So 


१५५ 


(३ ) शज्जु-खंकट-निवारणके लिये-- 
ॐ पूर्वकपिमुखाब पब्चसुखहचुमते टं, टं, दे, दे, टं 
सकळशन्नुसंहरणाय स्वाहा । ( पत्रमुखहनुमत्कवचम्‌ २७ ) 
इस मन्त्रके सिद्ध कर लेनेपर शत्रुभय दूर हो जाता है | 
यह १५००० मन्त्र-जपसे सिद्ध होता है । आवस्यकता है 
वेश्‍वास और श्रद्धाकी । 


( ४ ) महामारी, अमङ्गल तथा ग्रह-दोष 
एवं श्ूत-्रेतादि नाशके लिये 

ॐ छुँ हीं श्री हां हीं हं हूँ हों हः, ओं नमो भगवते 
महाबलपराक्रमाय भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रह्मराक्षस-शाकिनी 
डाकिनी-यक्षिणी-पूलना-मारी-महामारी-राक्षस-भेरव-वेताळ-अ्रह- 
राक्षसादिकान्‌ क्षणेन हन हन भन्जय भन्जय 
मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वररुद्वाचतार ३* हूं 
फट्‌ स्वाहा | ॐ नसो भगवते हजुमदाख्याय रुद्राय सब- 
दुएञनसुखस्तम्भनं कुरु कुर्‌ स्वाहा । ॐ हां हीं हं टठठ 


यह मन्त्र मंगलवारको दिनभर प्रत रहनेके बाद अघ- 
रात्रिमें इनुमानजीके मन्दिरमे सात हजार जापसे सिद्ध हो 
जाता है | सिद्धिके बाद हनुमानजीके समक्ष दशांश हवन 
करना चाहिये | 


विशेष--हनुमानजीके साधर्कोको चाहिये कि उपर्युक्त 
मन्त्रोमें जिसकी सिद्धि करे, उसे तत्क्षण भोजपत्रपर लाल 
चन्दन या लाल स्याहीसे लिखकर पुनः उसे अभिमन्त्रित 
कर तावीजमें भरकर धारण करे | यदि यह काम विश्वास 
ओर श्रद्धासे किया गया तो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा | 


१. विद्यार्थियोंके लिये हनुमानजीकी सिद्धि सहज है । 
विद्यार्शियोपर मारुति शीघ्र कृपा करसे हैं । उनसे पवित्रता 
तथा श्रद्धाकी अपेक्षा की जाती है । 


२, शनिवारके दिन इनुसानजीको सेल चढ़ानेसे 
झतैश्चरका प्रकोप शान्त हो जाता है | शनिकी कुददश्सि ग्रस्त 
महानुभाव अवश्य इसका सेवन कर | 


उपर्युक्त सभी सिद्धियाँ मेरे स्वतः अनुभवकी हैं | 
इनसे मुझे जो शान्ति प्राप्त हुई देश वह असीम है । 


“य्य 
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# शोविन्द परमागर्ई सानन्दं सामुपासादे 


६५६ 


CIEL NS व RII 


उपासनाके सनातन साधन 


( ळेखक--पं० औसरजचन्दजी (सत्यप्रेमी? डोंगीजी ) 


सिद्ध करके 
उपासनाका 


उपासनाके तीन सनातन साधन हैं, जिन्हें 
इम सिद्विके समीप पहुँच सकते हैं--थदी 
लक्ष्य है | 

तीनों साधनोंका साध्य एक ही है- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोमे प्रतिक्षण वर्द्धमान 
प्रेम! |? उस प्रेमकी प्राप्तिके लिये तीनो साधन खयं भगवानने 
निरूपण किये हैं | अन्तिम-साधन “श्रीकृष्णका अनुग्रह? दे, 
जिसके आदर्श हँ--श्री'उद्धवः जो “भागवतःके शिष्य हैं | 
भ्रीचरणोंमें उत्कृष्ट हवनके बिना--संबंस्थ समर्पणके बिमा 
वह दिव्य अप्राकृत धगोपी-प्रेम” उपल्ब्ध ही नहीं हो सकता | 


मध्य-साधन धश्रीकृष्णका ज्ञान-विज्ञान जिसके आदरा 
ईँ-त्री'अजुन!; जो 'महाभारत'के शिष्य हैं | अर्जुनके समान 
तपस्वी ओर ऋजु--सरल बने बिना यह 'राजराजर्वियोग; 
राजविद्या-राजगुह्मयोग? प्राप्त ही नहीं हो सकता | 


प्रथम साधन है-“भीहरिका कर्स-सिद्वान्त? जिसके आदर्श 
हैं---भगवांन्‌ सूर्य, जो रामवंशके पूर्वज हैं और श्रीकृष्णके 
आदिशिष्य ई । यह “राजर्षियोग' है सूर्यभगवान्‌ सब 
करके भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब 
करते-कराते हुए प्रत्यक्ष हैँ । 


'प्रेमयोग? सर्वगुह्मतम सर्वेश्वरःसिद्धान्त दै, लिसक 
भगवान्‌ शंकर भीपावेतीजीके प्रति रामायणके रूपमै बखान 
करते हैं । 

“शानयोग? राजराजपिसिद्धान्त हे, जिसका भगवान 


भ्रीकृष्णने श्रीअजुनको गीताके रूपमें मह्दाभारतमें उपदेश 
किया | 


'परिपूणतम पुरुषोत्तम 


“कर्मयोग? राजपिसिद्धान्त है 
वेदाङ्गके रूपमें प्रकट किया है | किक a 
सने क 
करना ही “वैदिक मार्ग? दै | इस प्रकार इन साधन 
व्यक्तीकरण भी “ओ्रीकृष्णके अनुअहरसे होता है और रसो 
भी वहां € | इसलिये आद्य साधन चरम हो जाता है और 
रम आद्य | दोनों मिलकर “परम” बन जाता है। दक्षिणम 
भगवानको मुद्रा भी यही सिखाती है कि तीनों सिद्वा 
तजनी और अंगुष्ठके मिळनेसे प्रभुकृपामे एकरूप अवसित 
बासुदवः संवामात स महात्मा सुदुछभ; | 
सभी साधन-साध्य “सिद्ध प्रभुरूप ही है, यही पय 
उपासनाका परम साधन है | 
हरिरेव जगत, जगदेव हरि; 
इरितो जगतो नहि सिन्नतनुः। 
इलि यश्य आति; परमार्थगलिः 
स नरो अवल्लागरमुत्तरति ॥ 
श्रीझष्ण्का अनुग्रह श्रीराधाजीके कृपाकटाक्षके बिना 
दुभ है | 
भीराधाजीकी कृपा 'ख-सुख-वाज्छा-ठेश कत्पनागन्धाके 
त्याग तथा धश्रीङष्ण-सुख-वाऽ्छाके लिये सर्वखका त्याग! ही 
एकमात्र साधन है । 
धाराप्रवाहसे राघा-राघाका भजन तुरंत शरीकृण 
अनुग्रहका पात्र बनाकर श्रीसर्वेश्वर प्रभुसे योग करा देता है| 
वह दिन धन्य होगा कि जब हम बरसानेके मि 
पीछे व्याकुलताके साथ राधा-राधा रडते हुए जीवने पस 
लक्ष्य श्रीकृष्ण-चरण-रजमें दिव्य प्रेम समुपलब्ध केक प 
पुरुषार्थ करते हुए अपने प्राकृतदेहका परित्याग करी | 


माचर 4 
| राधामाधवप्रेमरस-सुधा न 
४४ माधव बसि रहे हियमहँ नित्य ललाम। 
टी निरतत नित नव मधुर राधामाधव-नाम ॥ 
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द्व्य सुमहान्‌ । 


७7 १७० १४७ १७ 
पु ५७४५४ ४४७८००७- 


सन्‌ १९३७ ई०की घटना हे । कबीरचौरा अस्पताल 
(काशी ) में भरती होकर मैंने गलेकी गिल्टी ( डाक्टरोंके 
प्रानुसार टी० बी० ग्लाण्ड्स ) का ऑपरेशन कराया | यह 
शेल्टी दो वर्ष पूर्व १८ वर्षकी अवस्थामै गोपालगंज (बिहार) 
के अस्पतालमें प्छरिसी ( फेफड़ेके पानी ) का उपचार कराते 
समय ५ मासमें ९५ सुइयाँ छगवानेके पश्चात्‌ हुई | मेरा 
ब्रचपन दुःखमय था | एक बार शीतज्वर हुआ । पुराना 
होकर तिजरा हो गया । मेरे स्व० पिताजी ( पं ० रामबरनजी 
द्विवेदी ) ने एक ग्रामीण वैद्यसे उपचार करातेकराते थककर 
रामचरितमानसकी एक चोपाई-- 


दीनदयाळ बिरद्‌ संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 

ओर गीताके एक इलोक-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पर्युंपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्प्रहस्‌ ॥ 

( ७ २२) 

--की आध्यात्मिक औषधका सेवन करनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया । कण्ठस्थ कर लेनेके पश्चात्‌ एक दिन 
ज्वर चढ़नेके समय उक्त मन्त्रोंका मैंने मनोयोगपूर्वक पाठ 
( प्रयोग ) किया । फलत; उस दिन न जाडा मादस हुआ) 
न ज्वर | उसके बाद ईश्वरकी असीम कृपासे आजतक मुझे 
शीत-ज्वर नहीं हुआ । अस्तु ! 

हाँ; तो कबीरचौराके सरकारी अस्पतालमें उपचार कराते 
चार मास व्यतीत हो गये । «रोग बढ़ता ही गया; ज्यों उपचार 
किया |? प्रधान चिकित्सकने एक दिन मुझसे कहा कि “तुस 
कहीं और जाकर दवा कराओ । तुम्हारे रोगकी दवा मेरे पास 
ॐ नहीं है |? अनुनय-विनय करनेपर कुछ दिन और अस्पतालमै 
| | रहनेकी अनुमति मिल गयी । मैंने नियम बना लिया । मै प्रति- 
| दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीकी भव्य आरतीमें सायंकाल 
उपस्थित होकर आत्मिक आनन्द-लाभ करने लगा | एक 

अस्पतालको लौट रहा था । कचौड़ी गलीमें धार्मिक 
ऐलकोकी दूकानपर दो महात्मा ज्ञानचर्चाम तल्लीन थे | कुछ 

एकत्र थे | मैं भी वहाँ रुक गया | शानचर्चाका 

। बिषय था 


॥ 


२ शीतोपालनाका प्रभाव # 


गीतोपासनाका प्रभाव 


( प्रेपक--(० श्रीबावूरामजी द्विवेदी ) 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


[ जो भक्त अनन्यभावसे परमेश्वरका चिन्तन करते 
हुए भजते हँ, उन निष्कामी भक्तोंका योगक्षेम ( भगवत्माति- 
का सुयोग एवं भगवद्याप्तिके साधनोंकी रक्षाका उपाय ) 
भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं । ] में प्रेमपूर्वक उनकी बात 
सुन रहा था | एक महात्माजीने मेरे गलेकी पट्टीकी ओर 
संकेत करते हुए पूछा, “बच्चा | यह क्या है १? मैंने कहा-- 
“नासूर ! असाध्य रोग !! मेरे स्वरम निराशाकी गन्ध पाकर 

हात्मा रामवावाजीने सान्त्वना देते हुए कहा-- धैय 
धारण करो) गीताका अध्ययन और मनन करो | जिस दिन 
सम्पूर्णं गीता तुम्हे कण्ठाग्र हो जायगी, उसी दिन तुम्हारा 
रोग नष्ट हो जायगा |? पूज्यचरण श्रीरामबाबाजीने ही श्री- 
मद्भगवद्गीताकी एक पुरानी प्रति मुझे दी । पिताजीकी 
प्रेरणासे “गीता” ओर “रामचरितमानसश्पर मेरा पहलेसे ही 
अटल विश्वास हो गया था | डेढ़ मद्दीनेमें पूरी गीता मैंने 
कण्ठस्थ कर ली | 

एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीके आरती-समारोहमें 

सलेमगढ़-( देवरिया ) नरेश ( श्रीअमरेश्वरीप्रसादजी ) 
और राजज्योतिषी पं० जगदेवजी शर्मा मिले | मेरी दयनीय 
दशापर सहानुभूति दिखाते हुए बोले---'पटना चलो) वहाँ 
मेडिकल कालेजमें घावका उपचार हो जायगा |? उक्त दोनों 
सजनोंकी कृपासे मैंने राज्यसे चार रुपये मासिक छात्रवृत्ति 
प्राप्त करके किसी प्रकार मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की | कुछ 
संस्कृत भी पढी थी । इसी अल्प शिक्षाके आधारपर मैंने 
गीताके ७०० इलोक कण्ठस्थ करनेमें सफलता प्राप्त की | 
अस्तु 

मै पटना मेडिकल कालेजमें भरती हुआ । एक मासमें 
घाव अच्छा हुआ । घर आया । दु:खद परिस्थितिसें पड़ने- 
के कारण गीताका अभ्यास छूट गया । एक सप्ताहके 
पश्चात्‌ गलेका घाव विकृत हो गया । पीड़ा बढ़ने लगी | 
एक डाक्टरने कह्दा--'कैँसर है ।? गाँव-घरके लोग चिन्तित 
हुए । जीवनकी आशा क्षीण हो गयी | गाँबके एक संत 
( बाबा बिहारीजी ) जो मेरे गीताभ्यासषर बड़े प्रसन्न थे, 
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यह जानकर उदास हो गये कि सब व्याधियोंकोी निर्मल 

करनेवाली गीता-संजीवनीका मेरेद्वारा सदुपयोग न हो सका | 

उनके आज्ञानुसार मैंने अघटनघटनापटीयसी भगवती 

गीताको नमस्कार किया | आश्रमसे एक ध्वनि सुनायी पड़ी-- 
बिनु हरि कपा मिलरहि नहिं संता। 


टू 


अस्प-प्रयासद्वारा मैने एक मासमें अध्याय-इ्छोक-संख्या- 
सहित सम्पूर्ण गीता हृदयंगम कर ली । गीताध्ययनका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव मेरे जीवनपर पड़ा | धाव बिल्कुल 
अच्छा हो गया | भोतिक जीवन आध्यात्मिकताकी ओर 
उन्मुख हुआ | मनमें सत्संगकी भावना जाग्रत्‌ हुदै | एक दिन 
मनमें विचार उठा; मै गीताके विद्वान्‌ पूज्यपाद श्रीराघवदास- 
जी परमहंसकी सेवामें उपस्थित हुआ । मेरी गीता-विषयक 
जानकारीसे संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे शिष्य बनाया | उनकी 
प्रेरणासे में सं० १९९४ ( सन्‌ १९३८ ) में 'श्रीगीता-परीक्षा- 
समिति)” बरहजकी उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) परीक्षामें 
सम्मिलित हुआ । प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें 
इक्क्रीस रुपये पुरस्कार मिले | ( क्रम-सं० २३ )। तलश्रात्‌ 
सं० १९९५ में मैंने “भारतीय-घर्म-संघ-परीक्षा-सम्मेलन' 
बरहजकी उत्तमा परीक्षा इक्यावन रुपये पुरस्कारके साथ 
उत्तीर्ण की । ( क्रम-सं० ५ ) । 

श्रीपरमहंसजीद्वारा प्रयुक्त  :यतो$भ्युद्यनि:श्रेयस- 
सिद्धिः स धर्म २, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, शरीरमाद्यं 
खलु धर्मसाधनम्‌।? आदि सिद्धान्त-वाक्योंका मेरे हुदयपर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा फलतः भौतिक और आध्यात्मिक 
विकासके दोनों पहछुओंके सामज्ञस्यविधानमे ही मैंने जीवन- 
की पूर्णताका अनुभव किया । पुरस्कारके धनका सदुपयोग 
मैंने “विशारद! और “साहित्यरत्न” परीक्षा उत्तीर्ण करनेके 
रूपमें किया | 

सन्‌ १९४१ में मकरसंक्रान्तिके अवसरपर श्रीपरमहंस- 
जीके साथ में प्रयाग गया | वहाँ “हिंदी-साहित्य-सम्मेळन? 
प्रयागके परीक्षा-मन्त्री ( श्रीदयाशंकर दुबे ) से सम्पर्क होनेपर 
में बा नि करने लगा । १९४२ का आन्दोलन 
छिड़ा हुआ था । में अपने गुरुजीकी प्रेरणासे खद्दरका कुर्ता, 


"ता नावा य याची 
१. जिस साधनद्वारा शदलौकिक उन्नतिके साथ पारलौकिक कल्याण 


हो वह धर्म दे । 
२. निर्बल व्यक्तियोंद्रारा आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
हरे (> ५० कृ 
३, प्रथमतः शरीर दी भग करनेका मुख्य साधन है । 


५ गोविन्द परमानन्व सानन्दं समुपास्महे ॐ 


A 


ही 
धोती, टोपी पहनने लगा था । इसी वेषमें एक न 
पर घूम रहा था | एक अंग्रेज सैनिकने ठोकर डी रेश 
सिरसे टोपी उतार ळी, उसे पैरोसे कुचछ दिया | दो 
घूँसा जमाते हुए मुझे लखनऊ जानेवाली गाड़ीके पे 
कक्षमें बेठा लिया । गाड़ी चळ दी | मैं विवश वै हर 
नाना प्रकारका कष्ट दिया गया । एक सैनिकने पेरे हाथो 
टन भा देखकर कहा--ध्यह क्या है १ परकर 
सुनाओ |! मेने ग्यारहवं अध्यायके १५ से ५० इहो 
सस्तरुपाठ उन्हें सुनाया | बारबार उन लोगोंने सुना। 
किसी-किसीने अथ पूछा । मैं लखनऊ पहुँच गया | मेगा: 
ध्यक्ष मी गीतापाठ सुनकर प्रभावित हुआ | मुझे छाबनीए 
ले गया | एक सैनिकके साथ लालबाग हाई-स्कूलके लेडी 
प्रिंसिपलठके पास मुझको भेजा । उन्होंने हिंदी अध्याफ़के 
रूपमें मेरी नियुक्ति कर छी। अवकाशके समय वे मुझे 
गीताके इलोक सुनती एवं अर्थ समझती थीं | उनकी प्रेरणा 
मैंने हाईस्कूल्से लेकर एम्‌० ए० तथा बी० एड० पक्षा 
उत्तीर्ण कीं | 

सन्‌ १९५८ में मैंने 'बख्शी-तालाब इण्टर कालेज! 
हिंदी-विभागका अध्यक्षपद ग्रहण किया । नैमिप्रार्यके 
भारत-विख्यात संत पूज्यपाद श्रीनारदानन्दजीकी सधेरणाते 
विद्यालयकी प्रतिदिनकी प्रार्थना-सभामें गीतापर प्रवचन 
होता है । विद्यालयका वातावरण गीतामय है | समयसमय- 
पर अखण्ड गीता-रामायण-पाठकी व्यवस्था भी होती है | 

गीतोपासनाका प्रत्यक्ष लाभ इहलौकिक एवं पारलौकिक 
विकासके स्पमें मेरे जीवनपर घटित हुआ । तद्विषय 


खानुभव जनता-जनार्दनकी सेवाम उपस्थित करता है 


इहलोकिक लाभ 
( भीतिक ) 


१-गीता मानवमात्रमै भावात्मक एकतापर 4४ ह 
है; क्रियात्मक एकतापर नही) इस नीतिका संकेत इहै १, 
५ इलोक १८ में मिला | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने करी ५ 
कि--विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें। गो) हाथी क 
चाण्डालमै समभावसे देखनेवाले ही सच्चे पण्डित , । | 


९ 


( साम्यवादियोंके मतानुसार यहाँ समभावका अर्थ " 


नी वरं उक्त नीतिके अनुसार “मदसत २ [॥__... बरं उक्त नीतिके अनुसार 'समदर्शन' है | ) 2] 


E 


७ न्य | 
४, भाबादत न्‌ सदा ट्रस न किंचित 
त G कयात, क्रियाई < 
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ॐ गीतोपासनाका प्रभाव # 


ˆ _नीतोक्त भगवद्वाक्योंपर श्रद्धा रखकर अपने जीवन- की गति ( अधिकार ) हो? फल-प्राप्तिम नहीं । आ 
क्षेकरसंग्रहार्थ काके पालनमें ल्या देना सष्टिचक्र आसक्ति न ह । कर्म न करनेक्री प्रवृत्ति भी मनुष्यमें नहीं 

इवालनका हेतु है हसीलिये भगवान्‌ थीकृष्णने कहा है होनी चाहिये | कर्मफल-व्याग मोक्षप्रातिका साधन है । 

| कि सत नी न . ks [त्‌ कर्म २_भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अपनेको सव प्रकारकी विद्याओमें 

| बर | उक्त तथ्य हमारे इह्रू कक आजतक आदर त्य अध्यात्म-विद्या’ वतलाया हैं | यदि हम संत श्रीविनोबाजीके 

का है | + द्‌ अनुसार यह मान लें कि “यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी 
३-गीताके सतत अध्ययन, ॥ ओर निदिध्यासनके पुस्तक है; यहाँ सुन्दर वर्णोंमे परमेश्वर सर्वत्र लिखा हुआ 

पलखलूप मैंने समस्त आधि-व्याधियोपर विजय प्राप्त की । हे तो इस ज्ञानके द्वारा हम निश्चय ही ईश्वरको प्राप्त कर 

झे पूर्ण विश्वास हो गया कि अच्युत भगवानके नामस्मरण- सकते हैं | 

ही औषधके सेवन करनेसे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं | 


र 


३-भारतीय दर्शनकी इष्टिमे आध्यात्मिकता ही जीवन- 
का सत्य है, ध्येय है | उन्नीसर्वी झताब्दीके अन्तिम चरणमै 
द है . स्वामी विवेकानन्दने कहा था “यदि कोई आध्यात्मिक आधार 
(-गीताध्ययनके द्वारा मुझे जनता-जनाद॑नकी संवा नमिलातो भोतिकवादी सभ्यता चूर-चूर हो जायर्गी |? 


४-गीताध्ययनके फलस्वरूप में कुसंगतिसे और व्यर्थवे 
बार्तालापसे बच गया | 


करनेका सुअवसर मिला) वक्तृत्व-शक्ति मिली । थे विचार हमें “अध्यात्म’की ओर प्रेरित करते हैं | 
| ६-गीताका सार्वभौम सिद्धान्त दे--'समन्वयवाद्‌? | ४-गीताप्रवचन करनेका अवसर मिला जो अध्यात्मः 
॥ शान्‌, कर्म और भक्तिके समन्वयकी चेष्टा हमे गीतामें सर्वच साधनाका साध्यम है | 
| होती ०. 
लक्षित होती है । ५--गीतो क्त भगवदाज्ञाके अनुसार मनको वशमें करनेकी 
Las ~ ~ न ~ 
पारलौकिक लाभ प्रेरणा मिली । संवत मन मोक्षका हेतु हे | 
( आध्यात्मिक ) ६-सास्विक्र जानकी आधारःशिलापर मानवमात्रमें 


१-कर्मके प्रवाहमें पड़े हुए मानवमात्रके आत्मिक एक ही आत्मतत्त्व देखनेकी प्रेरणा गीतासे मिलती है; जो 


| कल्याण-हेतु भगवानकी आज्ञा है कि “कर्म करनेमें ही मनुष्य- मोक्षका साधन है । 


—— III 
2000? rere — ~ SR 
१. लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि । (३।२०) 
२, अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणमेषजात्‌ । नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ( धन्वन्तरि ) 
३, काण्येवाधिकाररते मा फछेषु कदाचन । मा कमेफल्हेतुभूमी ते सङ्गोच्स्वकमेणि॥ (२।४६) 


४. कर्मजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्वा मनीषिणः | जस्मबन्धविनि्घ्ताः पदं च्छन्त्यनाग्रयसभ्‌॥ ( २। ५१ ) 
५, “अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । oom 5) 
६. "कल्याण? मानवता-अंक पृष्ठ ५३० | 
७, “कम्ठ्ठीट वक्सं आंब स्वामी विवेकानन्द! भाग ३ ५० १५९ । 
८.मन एव मनुष्याणां कारणं बन्रमोक्ष्योः । चित्ते चलति संसारो निश्चले योग उच्यते ॥ 
० ( महाभारत, शान्ति० १६०। ६ ) 
९, सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तञ्चान विद्धि सास्विकम्‌॥ 

९९ र गीता ४१८ । २० 
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ॐ गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्मद्दे १: 


कका 


उपासनासे मनःकामनाकी आश्चर्यजनक पूर्ति 


[ एक सच्ची घउन्ना ] 


( ळेखक--श्रीहरिहरप्रसादजी अठघरा ) 


इसी वर्षके जून मासके “कल्याण? से यह जानकर 
कि अगले वर्षे इसका विशेषाङ्क ८उपासना-अड्ढ? होगा, बड़ी 
प्रसन्नता हुई । मेरे जीवनमें यदा-कदा ऐसे अवसर भी आये 
हैं; जब “भगवद्‌-आराधना'पर अपनी धारणा और भी 
हढ़ हुई है | उसीका एक उदाहरण 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठकोंके लिये प्रस्तुत है | 

“उपासना? शब्दका अर्थ सीधा-साद होता है--परिचर्या, 
आराधना, पूजा, अर्चना, जिसे अंग्रेजीमँ \४०rऽhip 
कहते हैं | विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासनापद्धतियाँ विभिन्न 
हैं; जिन्हें पाठक इसी उपासना-अड्डमें अन्यत्र अनेक विद्वानों- 
द्वारा लिखित निबन्थीको पढ़ेंगे | प्रस्तुत लेखका विषय 
मात्र सच्ची भावनासे प्रभुमें अट्टूट विश्वाससे आराधना 
करनेके प्रत्यक्ष फसे है | घटना प्रायः कुछ वर्षों पूर्वकी 
है। परंतु मेरे मनमें वह सहैव इस प्रकार बिद्यमान है, 
जैसे लगता हे अभी-अभीकी बात है | 

उस समय में बिहारप्रान्‍्तके एक बहुत बढ़े अभ्रकके 
व्यवसायी “श्रीछटठराम होरिलराम लि०? फर्ममें कार्य करता 
था | फर्मके दो भागीदार थे और बरिद्दारप्रान्तमें कोडरमा, 
गिरीडीहके अतिरिक्त फर्मका कार्य सुदूर मद्रास प्रान्तके निलोर 
जिलेमै एवं राजस्थानके नसीराबाद इलाकेमें भी चलता था | 
में राजपूताना एवं मद्रासका शाखा-व्यवस्थापक (ब्रांच मेनेजर ) 
था एबं उस समय मेरा कार्यक्षेत्र निळोर जिलेके गुडुर नगारसे 
या, जहाँसे अभ्रक खरीदकर कोडरमा चालान करता था | 

एक बार ज्र में कार्यवशात्‌ कोडरमा आया तो 
श्रीछटूहूरामजीने सुझसे कहा फि “उनके द्वितीय पत्र 
श्रीपरसेश्वरपसाद भदानी, जो शिक्षा प्राकर वनारसे लोरे 
थे, कारबारका अनुभव प्रास करनेके लिये मेरे साथ 
मद्रास जायें और वे मेरे साथ रहकर अध्रक-लरीद इत्यादि 
अनुभव प्राप्त कर ।' भला) मुझे इसमें एतराज ही क्या 
होता । हम दोनों व्यक्तियोने मद्रासके लिये प्रान 
किया एवं दो दिन पश्चात्‌ अपने कार्यालयमे गुढुर पच 
गये | गुडुर नगर बहुत अधिक oe 


बड़ा नहीं है। यहाँते 
शळ दो तरफ जाती है । धेन टाइन--अक्रास-क्कत 
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एवं ब्रांच लाइन--कालहस्ती-त्रिपती | इसलिये यत्न 
यहाँ पर्याप्त आवागमन होता रहता है । शहरके एक ने 
जिसे ८स्प्रींग फील्ड? कहते हैं--किरायेकी एक कोटी थी 
जिसमें हमलोगोंका आवास एवं व्यवसाय दोनों था 
कम्पनीकी नयी मोटरकार भी थी। दो-तीन का 
भी रहते ही थे | 


जलवायु तो दक्षिण भारतका अच्छा था ही, परंतु 
अश्नककी खाने जिन स्थानोमें हैं, उधर कुछ मलेरिया 
शिकायत रहती थी | अतः हमलोग जब भी कहीं खान 
जाते, जैसा प्रायः जानेका मौका होता था--तो कच्चा पानी 
पीनेसे परहेज ही करते थे | चाय काफी तो बरावर उपलब्ध 
हो ही जाता था और उससे कोई हानि नहीं होती थी। | 
मैंने अपने सहयोगीको मना कर दिया था कि (उह 
खानपर बरावर उबला जल ही पीना चाहिये, कच्चा पानी « 
कभी नहीं पीना है |? परंतु उन्हें उबछा जल स्वादहीनताके 
कारण पसंद नहीं आता और यदा-कदा वे कच्चा पानी 
पी लेते थे | बालक तो नहीं थे और उम्र चढ़ती जवानीकी 
थी । अतएव उन्होंने मेरी बातपर बहुत ध्यान नहीं दिया | 
खैर, होनी होकर रही और खानसे वापस आनेपर एक 
दिन बाद ही उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया छम 
१०४-१०५ डिग्री तक। तुरंत अस्पतालके असिस्टट 
सिविल सर्जन बुलाये गये। औषधोपचार आरम्भ हुआ | 
तीन-चार दिनोंमें मलेरिया बुखार उतर गया। ४ 
डाक्टरने परामर्श दिया क्रि ओप्रधिका सेवन एक री 
नियमित रूपसे चलना चाहिये एवं भोजनमें द्थुप्थ र । 
पाठक जानते हैं बुखारकी ऐलोपैथिक ओषधियों प्रा र 
खादद्वीन ही नहीं, वरं कटु होती हैं । और मेरे सांधी न 
स्वतन्त्र प्रकृतिके थे । उन्होने डाक्टरके आदेशा | 
ओघधि-सेवन जारी न रक्खा और कुछ खानि 
बद्परहेजी की | परिणामस्वरूप वे पुनः रोगी है ग क 
पथ्यापथ्यके कारण अनपच भी हो गया | अबकी बार | । 
भी अधिक भीषणरूपसे उल्टी और कई ) 
रोगका आक्रमण हुआ | फिर डाक्टर आये; श 


है 


# उपासलासे मनःकामनाकी आश्चर्यजनक पूर्ति ॐ ६६१ 
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झाड़-फुकवाले आये । नगरमें जितने गुणीजन थे 
प्रायः सभी बुलाये गये | तीन बजे दिनसे लेकर रात्रि 
नौ बजे तक यथासाध्य सभी उपचार हुए। पर परिणाम 
ूत्यसा रहा, निराशा बढ़ती गयी और श्रीपरमेश्वरप्रसाद- 
के शरीरमें इतनी शक्ति भी शेष नहीं रही कि वे कुछ बोल 
सक; करवट लेना या कुछ और बात करना तो असम्भव 
था। प्रायः सव सान्त्वना देनेवाले ही चारों ओर थे-- 
कुछ उपाय नहीं चळ रहा था। में अपनी हालत क्या 
लिखूँ। मेरे तो होश उड़ गये थे । अपने देश-परिबार- 
बन्धुसे दूर १०-५ मील नहीं; पूरे १३०० मील करोड़पति 
मालिकके पुन्रकी, जिन्हें मेरे साथ काम सीखनेकी भेजा 
गया था, यह बुरी स्थिति |उसके अपने माता-पिता, भाई-बन्धु 
यहाँ कोई नहीं | छगभग दस वजे रात्रिको में इतना निराश 
हुआ कि अब सोच ही नहीं पाता था कि क्या करूँ । अन्तमें 
अपनी आदतके अनुसार मैंने अपने साथियोंको रोगीके समीप 
सेवाके लिये छोड़ा | मैं एक छोटी कोठरीमें जा आते हदय 
और कातर-स्वरसे मन-ही-मन अन्तर्यीमी प्रभु परमात्माका ध्यान 
करके प्रार्थना करने लगा--'हे दीनवन्धु ! अशरणशरण | 
अब केवळ तुम्हारे सिवा अपना यहाँ और कौन 
है ? हे नाथ | अबकी दया करो) जन्मभरके इस कळंकसे 
छुटकारा दिलाओ |? जहाँतक मुझसे बन पड़ा» सच्चे दयसे 
सहज स्वाभाविक करुणाभरे शब्दोमे मैंने अपार शक्तिशाली 
ईश्वरसे अनुनय-विनय किया । प्रायः आधा घंटे वाद 
मैंने अन्तर्गनमे एक शक्तिका अनुभव किया और मैने 
ड्राइवरकों आदेश दिया कि “फक्सीडेन्ट बचाते हुए-- 
जितनी शीघ्रतासे हो सके, निल्लोरसे (जो बहसि प्राय; २ 
मील दूर था ) सिविल सर्जनको लेकर आओ--फीस चाहे 
जितनी लगे; और एक अत्यावश्यक तार श्रीछटू ठूरामजीको 
कोडरमा भेजा; जिसमें संक्षेपे बीमारीकी हालत लिख दी 
थी | ये दोनों कार्य रात्रिके ११ बजे किये गये । हमलोग 
रोगीके पास प्रभुका स्मरण करते हुए बैठे थे । | जब मुँह खुलता 
तो दो-चार बूँद ओषधि दे देते । श्वासकी प्रगति केवळ 
चालू थी | मिनट-मिनट करके तीन बजे और सामने फाटकप्र 
कार आकर रुकी | सिविल सर्जन साहेब) जो उसी प्रान्तके 
नायडु जातिके थे एक छोटी एटेचीके साथ बड़ा बक्सा भी 
दुवाका साथ लेते आये थे, पधारे । उन्होंने रोगीकी परीक्षा 
की और वे कुछ चिन्तित होकर कुर्सीपर बेठे | असिस्टेन्ट 
सर्जनसे, जो पहलेसे ही वहाँ मौजूद थे, सारी बाते माझम 


करनेपर शीघ्रतासे एक इंजेक्शन लगाया एवं एक हाथर्में 
घडीकी सेकिंडकी सुईको देखते हुए दूसरे हाथसे स्थेथिस- 
कोपकी नली रोगीके छातीपर रखकर प्रायः तीन-चार 
मिनटतक अनुभव प्राप्त करते रहे | पाँच मिनटके बाद 
डाक्टरोंके चेहरेपर आशाकी रेखाएँ स्पष्ट दृश्चिगोचर होने 
लगीं और वे बोले ( Now he is out of danger ) 
_- “अब ये खतरेसे खाली हैं |? यानी अब चिन्ताकी कोई बात 
नहीं है । इसके उपरान्त और मी एक इंजेक्शन लगाकर 
बादकी दवाका विवरण असिस्टेन्ट सर्जनको देकर वे प्रायः 
५ बजे प्रातःकाळ वापस लौट गये | 


अब जरा कोडरमाकी बात पढ़िये | हमने जो तार रातके 
११ बजे शुडुरसे भेजा, वह तार झुमरीतिळेया पोस्ट 
आफिससे श्ीछट्‌ठूरामजीको एक बजे रात्रिमें मिल गया-- 
और अपने प्रिय पुरके स्वास्थ्यकी हालत आनकर बे उसी 
क्षण कुछ आवश्यक सामान लेकर एक नोकरके साथ रान्निमें 
दी २-२॥ बजेवाळी ट्रेनसे गुडुरके लिये रवाना हो गये | 
अगले दिन जब रोगी रोगमुक्तिकी ओर बढ़ रहा था; 
परंतु कमजोरी वैसी हौ बनी हुईं थी, स्वयं करबट लेना 
बहुत कठिन था; पथ्य तो दो दिन तक कुछ दिया ही नहीं 


था । केवल डिस्टील्ड वाटरमें कुछ ग्डुकोज दिया नाता 
था | वही एकमात्र आधार था | दिनके करीब ११ बजे 


हमें तारद्वारा सूचना मिली कि “छट ठूराम बाबू गुहुरके 
लिये प्रस्थान कर चुके हैं और मैं रोगीकी हालत दिनमें दो 
बार तारद्वारा सूचित करता रहूँ | 
दो दिन बाद श्रीछट्ठूरामजी गुडुर पहुँचे और अपने 
पुत्रको रोगसे छुटकारा पाते देखकर उन्हें जो प्रसन्नता 
हुई, वह वर्णनातीत है । में भी ईश्वरकी अनुकम्पाका अनुभव 
करके बड़ा ही हर्षित था कि ईश्वरने मुझे जन्म-जन्मके 
लिये कलङ्कसे बचा लिया । आज भी जब बह घटना याद्‌ 
आती है तो भगवानके प्रति श्रद्धासे मेरा हृदय भर जाता 
और मस्तक झुक जाता है तथा आँखेंसे प्रेमाश्रु ढुलक 
पड़ते हैं । 
अन्ते, सै इतना ही अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ कि 
पूर्ण शरद्धा एवं सच्चे मनसे की हुई उपासना- पर्चियो, 
आराधना; पूजा, प्रार्थना अथवा अर्चना कभी भी निष्फल 
नहीं जाती, बरं इसका प्रत्यक्ष फल अवश्य प्राप्त होता है-- 
इसमें किञ्जन्मात्र भी संदेह नहीं है । 
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६६२ 


जातें लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तन तेज प्रकासा ॥ 


ॐ शोबित्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे ४ 


MNS. / 


( छेखक एवं प्रेषक--श्रीसदाशिवजी जोशी ) 


गोस्वामी ठुळसीदासजीने रामचरितमानसमें कहा है 
कि महर्षि विश्वामित्र जब भगवान्‌ शीराम और लक्ष्मणको 
अपने यज्ञकी रक्षाके निमित्त अयोध्यासे वनमें लिवा ले 
गये तो वहाँ आश्रममें ताड्का-वधके उपरान्त महर्षिने 
भगवानको अनेक प्रकारकी विद्याएँ प्रदान कीं, जो पहले 
उन्होंने अपने तपोबलसे अजित की थीं | ये सब विद्याएँ 
मन्त्ररूप थीं और अधिकतर उनका प्रयोग विविध अखोके 
चलानेमे किया जाता था। इनमेंसे एक विद्या वह थी, 
जिसके अभ्याससे साधकको भूख और प्यासकी निवृत्ति 
होकर महान्‌ बलकी प्राप्ति होती है। इस विद्या या 
मन्त्रको बला-अतिबला-मन्त्रके नामसे कहते हैं । इस 
सन्भका प्रभाव बताले हुए महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ 
शीराससे इस प्रकार निवेदन किया | 

“वत्स रास | बला-अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र- 
समुदायको ग्रहण करो | इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रमका 
अनुभव नहीं होगा, ज्वर इत्यादि नहीं होगा और तुम्हारे 
रूपभे किसी प्रकारका बिकार था उलट-फेर नहीं होने 
पायेगा | 

“सोते समय अथवा असावधानीकी अबस्थामें मी 
राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे | इस 
भूतलपर बाहुवलमे तुम्हारी समता करनेवाला कोई न होगा | 


“नरश्रेछ राम | बला-अतिबलाके अभ्याससे तुम्हे भूख- 
प्यासका भी कष्ट नहीं होगा । अतः रघुकुलको आनन्दित 
करनेवाले रास | तुम सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये इन्‌ 
दोनों विद्याऔँको ग्रहण करो | 


जज प्या ० भ ` 


+ विनियोगके पश्चात्‌ “कीं'के द्वारा घडङ्ग-न्यास इस प्रकार 


वषट, ३० डी कवचाय हुम्‌, ३२ झी नेत्रत्रयाय वौपट, 
† ध्यानका अर्थ दै--जिनके करतल अमृतसे आ 
नाश करनेमें सुदक्ष हें तथा वेदोंके सारखरूप किरणात्म 
हैं---उत. बला और अतिबला विथाओंके अधिष्ठा तृ-देवताओंको 
| वला-अतिवला विधाओंके अधिष्ठातृ देवताके मः 
८४० हीं बले महादेवि हीं महावळे हीं 
स्दामूते वले सर्वक्षद्रअमोपनाशिनि धीमहि थियो यो नो जाते 
लेखक महोदयके कथनानुसार मन्त्रका प्रयोग सुयोग्य गुरुके हा 
मर्ह प्रकर संडी । ४ 


त्र है--- 
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MIS SS SE nd ~ रि तह 


चतुविधपुरुपा्यसिद्िप्रदे तत्सवितुवरदात्मिके हीं बरेण्यं भगो देवस्य वरदात्मिकें अतिव 
भुयः या. प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके छुँ फट्‌ खा | ह 
रा दीक्षारूपमे मन्त्र प्राप्त करनेके अनन्तर ही करना चाहिये ७ 


“इन दोनों विद्याओंके अध्ययन कर लेनेपर 
थूतलपर तुम्हारे यशका विस्तार होगा | थे दोनों न 
ब्रह्माजीकी तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं । ककुत्स्थनन्दन । कै 
इन दोनोंको तुम्हे देनेका विचार किया है | राजकुमार । 
तुम्ही इनके योग्य पात्र हो । मैंने तपोबलसे इनका अर्जन 
किया है; अतः मेरी तपस्यासे परिपूर्ण होकर ये हे 
लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक प्रकारके फल प्रदान करेंगी | 

तदनन्तर श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये, उनका 
इुखकमळ प्रसन्नताते खिल उठा । उन्होंने महधिसे बे 
दोनों विद्याएँ ग्रहण कीं | विद्यासे सम्पन्न होकर पराक्रमी 
श्रीराम सहस्रौ किरणोसे युक्त शरत्कालीन भगवान्‌ सूर्ये 
समान शोभा पाने लगे । ( बा० रा० बालकाण्ड सगे २२) | 

सौमाग्यसे उपर्युक्त सन्त्र हमें अभी भी «सावित्र: 
उपनिषद्‌/में उपलब्ध है | इस मन्त्रके ऋषि बिराट पुरुष 
हैं । छन्द गायत्री और देवता भी गायत्री हैं। अकार 
बीज है, उकार शक्ति है और सकार कीलक दै | क्षुधा 
आदिके निवारणके लिये इसका विनियोग हैः | इसका ध्यान 
इस प्रकार है-- 


अग्तकरतलाऽऽङ्गो सर्वसंजीवनाढ्य 
अघहरणसुदक्षौ वेदसारे मयूखे; । 
प्रणवमयविकारो भास्कराऽऽकारदेहौ 


ie ode PR ` 


सततमज्ुभवेऽहं तौ बलाऽतिबलान्तौ ॥ 


मूल मन्त्र गुरुद्वारा ही दीक्षारूपमें दिये जानेका 
विधान है; अतः उसे यहाँ प्रकाशित करना उचित नहीं 
जान पड़ता | 


CE EMM मत 
करे--'रॅ हीं हृदयाय नमः, ॐ की शिरसे स्वाहा, ॐ हीं शिखर 


$ झी अस्त्राय फट्‌ । 
दें हो रहे हैं, जो सब प्रकारकी संजीवनी शक्तियोंसे सम्पन्न हं, पबा . 

क प्रणवरूप बिकारवाले एवं सर्यनारायणके सदश सुदीप शरीखाते | 
मै निरन्तर अनुभव करता हूँ ।' 


2०३ 


# हरि; धारणम्र/-मन्त्रका चमत्कार क 


आभी 


अच्युत, अनन्त और गोविन्दःनामकी महिमाका वर्णन 
(१) दूँगा ।? मेरी वात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरै 


चरणोंमें पड़ गये और साधु-साधु कहकर मेरी स्तुति करने 
लगे । उधर मेघके समान काले रंगवाले उस महाभयानक 
विषको प्रकट हुआ देख, मैंने एकाग्रचित्तसे अपने 
हृदयमें सर्वदुःखह्दारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और 
उनके तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए 
उस भयंकर विषको पी लिया | सर्वव्यापी श्रीविष्णुके तीन 
नार्मौके प्रभावसे उस लोकसंहारक विषको मैंने अनायास ही 
पा लिया ।?? उन्होंने आगे कहा--- 

अच्युतानन्त्गोविन्द इति नामत्रयं हरे: । 

यो जपेव्मयतो भक्त्या प्रणवाद्ये नमोऽन्तकम्‌ ॥ 

तस्य खुत्युभयं नास्ति विषरोगाग्निज महत्‌ । 

नामत्रयमहासन्त्र जपेद्‌ यः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 

काळमृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० २३२। १९-२१) कलकत्ता मोर-संस्करण ) 


भगवान्‌ धन्वन्तरिजीके वचन हैं-- 


अच्यु तानन्तयोविन्दना मोच्यारणभेषजात्‌ । 
नझ्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


“अच्युतः अनन्त? गोविन्द--इन नामोंके उच्चारणरूप 
औषधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं | यह में सत्य-सत्य कहद 


रहा हूँ ।? 
(९) 


श्रीमहादेवजीने पार्वतीजीके अनुनयपर उन्हे भगवानके 
मत्स्य-कूमीदि अवतारोंका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया । इसी 
प्रसङ्गमे उन्होंने पार्वतीको समुद्रमम्थनकी कथा सुनाते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी नाममहिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
किया--८शुक्ल एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्भ 
हुआ । उस समय ढक्ष्मीके प्रादुर्भावकी अभिलाषा रखते 


हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सुनिवरोंने भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका 
ध्यान और पूजन किया । उस मुहूर्तमे सबसे पहले कालकूट 
नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके 
रूपमै था | वह प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 


“अच्युत, अनन्त और गोविन्द--ये दारिके तीन नाम 
हैं | जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिें प्रणव” और अन्तमं 
"समः? ( “३० अच्युताय नमः? ३ अनन्ताय नमः? “ॐ 
गोविन्दाय नम? इस रूपमै ) भक्तिपूर्वक जप करता हैः 


उसे विष, रोग और अग्निसे होनेवाळी मृत्युका भय नहीं प्राप्त 


जान पड़ता था । उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 
09३ [a > 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक 


भयसे पीडित हो भागने लगे | यह देख मैंने उन सबको स्ट 
रोककर कहा--'देवताओ | इस विषसे भय न करो | इस जप करता है? उसे काल और मृत्युसे मी भय नहीं होता; 
कालकूट नामक महान्‌ विषको मैं अभी अपना आहार बना फिर दूसरौँसे भय होनेकी बात ही क्या है| 
oe 
'हरिः शरणम्‌ ~--मन्त्रका चमत्कार 

देवर्षि नारदजीने सनकादि सुनियोसे कहा--“आप देखनेमें पॉच-पाँच वर्षके बाळक-से जान पड़ते हैं, 

नं म है हरिकीतं (६ नमें 
कितु हैं पूर्वजोंके भी पूर्वज । आपलोग सदा बैकुण्ठवाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरिकीतनमै तत्पर और 
' भगवान्‌के लीलामृतका रसाखादन करते हुए सदा उसीमें उन्मत्त रहते है. एवं एकमात्र श्रीहरिकी कथा ही 
आपके जीवनका आधार है । आपके सुखमें सदा-सबेदा “हरिः शरणम? वाक्य ( मन्त्र ) रहता है, इसीसे 
काल्प्रेरित वृद्धावस्था ( कोई भी आधि-व्याधि, शारीरिक-मानसिक पीड़ा ) आपको कभी बाधा नहीं पहुँचाती--- 


हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां सुखे, वचः । अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मा बाधते ॥ 
( भागबतमाहासम्य २) ४८ ) 
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SO च यः rp स्ाकतन्दं पत्ता न 
६६४ क गोविन्दं परमासध्द सानन्दं सडुपास्सडे $ 


( ढेखक- श्रीरामचन्त्रजी उपाध्याय 'आयंपथिक' ) 


“उपासना? शब्द उप-उपसर्गपूर्वक आस उपवेशने घाठुसे 
बना है, जिसका अर्थ है--पास होना) पास बेठना, अत्यन्त 
समीपता होना । प्राणी-जगत्पर दृष्टिपात करनेसे यह ज्ञात 
होता है कि चींटीसे लेकर हस्तिपर्यन्त छोटेसे-छोटे और 
बड़े-सेंबड़े जीवधारीमे उपासनाकी प्रवृत्ति पायी जाती है । जब 
हम किसी भी प्राणीको कष्टमै देखते हैं; तब वह उससे 
छुटकारा पानेके हेतु,अपनेसे बड़े और शक्तिशालीकी सहायता 
ळेनेके लिये उसकी दरणमें जानेको उत्सुक और उद्यत होता 
है । हिंदी साहित्यमें रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि श्रीबिहारीलाल- 
जीने इसका कितना उत्तम दिग्दर्शन कराया है। ग्रीष्प- 
ऋतुसे सताये हुए सर्प, मोर, मृग और सिंह खभावसे 
एक दूसरेके बेरी हैं; परंतु उष्णकालमें उसे भुलाकर वे एक 
हो गये हैं और उन्होंने संसारको तपोवन बना दिया है-- 

कहकाने एकत बसत अहि, समर मुग, बाघ \ 

जगत तणोबन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ॥ 

अथात्‌ सर्प भक्ष्य हे मयूरका, जो ग्रीष्मतापसे सताया 
हुआ मोरके पंखोंके नीचे, जो अत्यन्त गरमीसे ठंड लेनेको 
पंख फेलाये हँ, आकर बैठ गया है | मृग भक्ष्य है सिंहका, 
सिंह गरमीसे सताया व्याकुल दशामे अपनी मॉदमे पड़ा 
है, हिरन गरमीसे घबराकर कहीं शान्तिका स्थान न पाकर 
सिंहकी माँदभे शरण ले रहा है और भक्ष्य-भक्षक दोनों केसे 
आरामसे रह रहे हैँ । ब्रिहारीकी यह उक्ति उपासनाका 
बड़ा सुन्दर प्राकृतिक उदाहरण उपस्थित करती है । इस 
प्रकार हम प्रतिदिनके व्यवद्दारमें देखते हें कि कोई भी 
लीव) जो गरमीसे सताया हुआ है, शीतल बृक्षकी छायामें 
आश्रय अहण करता है अथवा जलाशयके निकट पहुँचता 
है । इसी तरह शीतसे सताया प्राणी सूर्यताप अथवा अग्निका 
आश्रय ग्रहणकर शान्ति पाता है । यह स्वाभाविक प्रवृत्ति, 
न केवल मनुष्योंमें दी पायी जाती हे; वरं जीवमात्रमें 
बर्तमान दै | 

आर्यसंस्क्रतिके तपःपूत मषिं गौतम अपने न्यायशास्त्रमे 
ज्लीवका लक्षण दी इस प्रकारका करते हैं-- 


“हूच्छाद्वेबप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ | 
( थ० १ सूत्र १० ) 
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जिसमें इच्छा? राग) प्रेम, द्वेष, वेर, प्रयत्न ( पुरण! 
सुख, दुःख; ज्ञान (जानना) गुण हो, वह आत्मा (जीव ) बै 
पहचान है अर्थात्‌ उसे जीवात्मा या प्राणी कहते ह) |. 

पाठक | विचार करें) उपर्युक्त छः गुण जिनमें मिलते र 
वे सब जीवात्मा दे आर उन्हे दुःखोसे छूटने तथा सुखको प्रात 
करनेकी इच्छा होती हैं) जिसके लिये प्रयत्न आवश्यक 
हैं ओर अपनेसे उच्च पदाथ) व्यक्तिके सांनिध्यकी अत्यन्त ही 
आवश्यकता है | 


टर 
० 
र 

९ 


यदि कोई मनुष्य सदींसे बचनेके लिये अग्निकी, जिसका 
गुण झीत-निवारण है, उपासना न करेगा तो उसके 
शीत-दुःखका निवारण कदापि न होगा । इसी प्रकार 
सर्वत्र प्राणी-जगत्में छः गुणोंकी व्यापकताको देखते हुए 
उपासनाकी आवश्यकता सहजमें ही प्रतीत हो जाती है | 
उपासनाके भेद 
वैदिक आचायोने उपासनाके दो भेद दिखलाये है- 
१-निर्गुण उपासना, २-सगुण उपासना | 
आध्यात्मिक जगत्मे उपासनाका लक्षण 
आध्यात्मिक जगतूमें ईश्वरके ही आनन्दखल्पमे अपनी 
आत्माको सदैव मग्न करते रहना “उपासना? है । 
१--निर्गुण उपासना 
उस आनन्दमय सत्यस्वरूप भगवानको शब्द) स्पशे) स्म 
रस; गन्ध) संयोग, वियोग, हल्का भारी, अविद्या, मोह! 
जन्म-सरण और दुःखादिसे रहित जानकर जो उन परके 
ध्यानमें निमग्न होना है--वह “निर्गुण उपासना? है | 
२--सगुणोपासना ता 
भक्तके द्वारा जब अपने प्रभु इष्टदेवको सर्वश, सवशि 
मान्‌) शुद्ध, नित्य, आनन्दमयः सर्वव्यापक) एक) पर्वती 
सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, मङ्गलमय, सर्वानन्दप्रद) सब जगतका 
रचनेवाला आदि गुणोंसे युक्त जानकर उपासना की बी 
) तब वह (सगुणोपासना कहलाती है । 
भारतीय संतपरम्परामें दोनों दी प्रका 
करनेबाले महापुरुष सदासे होते रहे दें 
भविष्यमें भी होते रहेंगे | 


रकी उपारत 
हो रहे हैं (४ 


| 
| 


F 


॥॥॥ 
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भारतीय वर्णाअ्रम-परम्परामें आहण) क्षत्रिय, वैश्य और 
| आदि सभी वर्णों और समी आश्रर्मोमेंसे जो पुरूष 
बड़ी संख्यामें दोनों प्रकारकी उपासना करनेवाले उत्पन्न 
होते रहें हैं | गोस्वामी तुलतीदास, भक्त सूरदास, भक्तिमती 
मीराबाई? महात्मा कबीर, सदना कसाई; नामदेव दर्जी) भक्त- 
(बिंदास चर्मकार) ताज मुरालानी ( घुस्लिम-महिला ); भक्त 
रसखान ( !मुसल्मान ) इत्यादि अनेकों संत-मद्दात्माओँसे 
भारतीय भक्ति-साहित्य भरा हुआ है। पाठकगण यथास्थान 
इनके चरित्रका विस्तार देख सकते हैं । 


उपासनासे क्या लाभ होता है ? 


अब प्रश्‍न यह है कि उपासनासे क्या लाभ है! इसके 
उत्तरमें हम इतना ही संकेत करते हैं कि जिस प्रकार शीतसे 
सताया व्यक्ति अग्निकी उपासनासे शीतके कष्टसे मुक्त होकर 
अपनेको सुखी अनुभव करता दै, इसी प्रकार संसारमें हम 
देखते है- रोगी वैद्यकी उपासनासे रोगमुक्त हो जाता दै? 
मूर्ख व्यक्ति विद्वानोंके संसर्गसे विद्वान्‌ हो जाता है एवं 
निर्धन धनवानाके समीपमें आनेसे घनी होते देखे जाते हैं। 
तब फिर उस परम पावन प्रभुकी उपासना करनेसे जीवमें जो 
| प्रभुका अमृतमय पुत्र है, उस पिताके गुण 
क्यों न आयेंगे १ हम रात-दिन देखते हैं, बच्चोंमे साता-पिताके 
गुण आते हैं और शिष्योमें गुरुओंके गुण आते हैं; फिर परम 
पिता परमेश्वरके सम्पर्के आकर हमारे अंदर भी उनके 
उपर्युक्त गुण, जो निर्गुण-सगुणोपासनामें दिये हे; क्यों न 
आयेंगे ? अवश्य ही आयेंगे | यह निर्विवाद है । अस्थु, 
संक्षेपमँ निष्कर्ष यह निकला कि उपासकमें उपास्यके गुण 
आकर उसे तत्सम बना देते हैं | इस हेतु उपासना अनिवार्य 
और आवश्यक दै । 


उपासनाके प्रकार 


अपने प्यारे प्रभुकी उपासनाके अनेक प्रकार हो सकते 
हैं | यथा--योगदर्श नके अनुसार योगके आठ अङ्गोसे सिद्धि 
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% सर्वोपरि कतंव्य-ाधर्म कै 


—— Se 


ट्र ९ 

| सर्वोपरि कर्तव्य-धर्म | 
एक उपास्यः देव ही करते लीला विविध अनन्त 

पूजे जाते चे विभिन्न रूपोमे निज निज 


१ र 
द्य सर्वोपरि कर्तव्य-धमे है यही पकः उ 
le . करें खकर्मौसे उपासना उनकी ही रुख 


PEN र 


मिलती है | महापुरुषप्रवर महात्मा औचेतन्यने “पथ 
डीर्वनःमें आनन्द प्राप्त किया । गोस्वामी तुल दास 
समस्त संसारके प्राणियोंकों 'सीय राम मय सनन जग जान 
जानकर प्रसु-साक्षात्कार किया । व्याध वाल्मीकि भगव 
उलटा नाम जपकर शान्ति पा गये | भक्त प्रह्मादने अस्निकी . | हल 
ल्मे भगवावकों पाया | यज्ञ, वेदपाठ) दान आदि श्रोत | 
और स्मार्त, जो भी कर्म निःस्वार्थ छोककल्याणकी भावनासे | 
प्रभु-पीत्यर्थ किये जाते हैं, सब उपासनाके ही अङ्ग, है 
और उनसे उपासककों आत्मशान्ति प्राप्त होती दै । 


२) १३३. 


` केनोपनिषद्‌ ( ५ ) में कदा हैं कि-- 
ॐ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न वेदिहावेदील्महती विनष्टिः । 
भूतेषु सूतेषु विचित्य धीराः क ड 
प्रत्यास्माल्लोकादस्ृता अवन्ति ॥ अड 


“यदि इस मनुष्य-शरीरमें परमात्माको जान लिया तब 
तो बहुत कुशल दै; यदि इस शरीरके रढ्तेरहते उसे नहीं 
जाना तो मदान्‌ विनाश- दानि है । अतः बुद्धिमान्‌ पुर 
प्राणी-प्राणीमें उस परत्रह्म पुरुषोत्तमकों समझकर इस 
प्रयाण करके असर ( परमात्माको प्राप्त ) हो जाते 


अतः प्रत्येक दण॑-आश्रममं रहनेवाले व्यक्तिका 
धर्म और एकमात्र कर्तव्य दै कि वह 
उपासनामें सर्वदा तल्लीन रहे | संसारमै आजतक 
है क्रि प्रधुभक्त दी राष्ट्र जाति, धर्म और 
उद्धारक रहे हैं । उपासनासे निराशा» त 
है। आत्मायं बळ; द्न्द-सहन-शक्ति) नि 
का विकास होता है और मानव व्यक्तिगतरूप 
है । अतः उपासनाकी सर्वकालम और अब 
अत्यन्त आवश्यकता दै । RE 
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न्यास तत्व 


(नि? पूर्वक “अस्‌? धातुसे “न्यास' शब्द साधित होता 
है। “असू क्षेपणे स्थापने च'--अस्‌ धातुका अर्थ है क्षेपण 
करना एवं स्थापन करना । जिसका जो स्थान नहीं हैं? यदि 
वह बलपूर्वक वहाँ बैठ जाय तो उसको उस स्थानसे हटाकर 
बहाँके प्रकृत मालिकको बैठा देनेका नाम है “न्यास-क्रिया? | 
खगं इन्द्रका राज्य है, महिषासुर बलपूर्वक वहाँ प्रवेश करके 
सर्गका राजा बनकर बेठ गया है- “स्वगोन्निराक्कता देवा 
इन्द्रोऽभू्महिषासुरः' । इसी प्रकार हमारी यह देह्‌, 
देहके विचित्र यन्त्र तथा विभिन्न तत्व हमने सुष्ट नहीं 
किये, इनके ऊपर हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है; मृत्युके 
समय इम इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते । चरम- 
निर्वाणके समय यह हमारे संग नहीं जायँगे | इसलिये इनके 
मालिक हम नहीं हैं, श्रीमगवान्‌ हैं । उन्होंने दया करके इन 
देह) आत्मीय-स्वजन; धन-दौंछत एवं अन्य सुखके सब 
उपकरणोंके केवल भोग करनेका कुछ अधिकारमात्र 
हमको दिया है | अपनी देहको, बालबच्चौंको, धन-ऐशवर्यको 
“मेरा? कहना समूर्णतः भूल है | ये कोई भी न मेरे साथ 
आये थे, न मेरे साथ जायँगे । ये सब भगवानके हैं । 
हमने इनको “अपना? कहकर नाना उपसर्गोंकी सृष्टि कर 
दी है | इन सब पदार्थेमेसे आगन्तुक अनर्थकारी “मेरा? 
भाव दूरकर “ये सब भगवानके हैं? यह तत्व अनुभव करना 
ही अङ्गन्यास-क्रियाका उद्देश्य हे । अङ्गन्यास-क्रियाके 
मनत्रोके भीतर अपने विभिन्न अङ्गोमें, विभिन्न तस्मे 
बिभिन्न देवताओंका, विभिन्न भगवत्‌-शक्तियांका चिन्तन 
करनेकी व्यवस्था है | इसका उद्देश्य है---इस तथ्यको उपलब्ध 
करना कि “ये सब अङ्ग, ये सब तत्त्व, श्रीमगवान्‌के हैं-- 
मेरे नहीं |? 

| अज्ञन्यास--“अन्नःका अर्थ है देह । “अड्ठन्यासःका 
अर्थ है देहके विविध तत्त्वोका न्यास, इनके ऊपर वृथा 
स्वाभिमानका त्याग करना | ये सब मेरे नहीं हैं, थे हमारे 
प्रियतम भगवानके हैं, इसलिये थे मेरे आदरके वि इसडिय ये मेरे आदरके योग्य हे | 


_नहीं हुँ, कर्ती हैं श्रीमगवान--भगवत्‌शक्ति >> | | 

ॐ एक महात्मा स्वामीजी हैं । ये महापुरुष अपना नाम प्रचार नहीं करना चाहते, इन्होंने बँगलामें कई बढे उपयोगी 
अन्थ लिखे हैं । उनमेंसे कुछ ग्रन्थोंका हिंदी-रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ दै । उन्हींमें 'पूजातत्त” नामक एक अन्ध दै । इसकी भूमि 
वाराणसीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रद्धेय म. म. डाँ० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌ ०-५०, डी० लिट ० महोदयने लिखी है और उन्होंने ह 
प्रकाशित भी किया दै । पुस्तकका प्राप्तिस्थान दे-श्रीओंकारनाथजी मुद, ५२ । ४६ रक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी । यह “न्यास ठे 
इसके थिया गया है । इनकी “वतर भादि सभी पुरक वदत उपयोगी हैं । --सम्पादक 
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इनको प्रेमपूर्वक अच्छी तरह रखना होगा; कितु 
होगा कि धये मेरे नहीं हैं |! अङ्गन्यास-क्रिया 
अनासक्त अनुरागी होनेकी शिक्षा-लाम करते हैं | 
करल्यास--हमारी यह देह सर्वप्रथम एक पसा 
समान सूक्ष्म थी । किसकी शक्तिसे और किस प्रकार झू ` 
एक पुष्ट BE सर्वकार्यक्षम यन्त्रमे परिणत हुई, यह समू 
किसी भी दाशनिक अथवा वेज्ञानिकके अनुभवगे नै 
आता । इस देहके विभिन्न अवयव, शिरा, स्नायु 
इन्द्रियादि एवं इनकी कार्यप्रणाली हृदयंगम करनेम श्रे 
वेज्ञानिकतक स्तम्भित और पराभूत हो गये हैं किस प्रकार 
सुक्त अन्न रक्तमे परिणत होता है, किस प्रकार विविध 
यन्त्रौका कार्य साधित होता है---इस विपरयमे हमें कोई कत 
अथवा ज्ञान नहीं । हमारे संस्कार कहॉसे उसन्न होते हैं 
कहाँ ले जा रहे हैं, केसे हमको चला रहे हैं--यह तख 
तो प्रायः हम कुछ मी नहीं जानते । नदीमें बहता हुआ 
फूल यदि कहे कि में इस खोतका चालक हूँ) हाथ कलम 
यदि कहे कि में हाथसे लिखवाता हूँ; अथवा विद्युतूके 
सम्बन्धका वर्जन करके पंखा यदि कहे कि में हवा देता हूँ या 
बल्ब कहे कि में प्रकाश देता हुँ, तो यह जिस प्रकार 
हास्यकर होगा; हमारे सब कार्योमें हमारा बृथा कर्ृत्वामिमान 
देखकर भी शायद 'कोई इसी प्रकार हँसता है | इस 
सङ्गमे केनोपनिषद्की देवताओंका दर्प चूर्ण करने 
कहानी आस्वादनीय है । इसलिये तत्वदर्शी शनी कहँ ९ 
कि “कार्य हम नहीं करते) ये हमारे द्वारा कारित होते ह 
हम कर्ता नहीं हँ, हम यन्त्रमात्र हैं |! इसी कारण गौतम 
अर्जुनको केवल निमित्तमात्र होनेका उपदेश किया गया 
है--'निमित्तमाज भव सब्यसाचिन्‌" (गीता ११ ३३) 
इस वृथा कर्तृत्वाभिमानरूप महिषासुरका वध करके 
हाथसे कर्दृस्वबुद्धिको छीनकर प्रक्रत कर्ताको अपण i ५ 
ही न्यासक्रियाका उद्देश्य है । करने न करनेका क. 
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्रकारकी अनुभूतिके साथ निरहंकार-भाव स्वतः ही आ 
जता दै | अङ्गन्यास) करन्यासद्वारा हम निर्मम-निरहंकारभाव 
ढाम करते हैं | दुःखका विषय है कि आजकल ये सब 
क्रियाएँ प्रायः एक नीरस मन्त्रोचारण और वाह्य हस्तक्रिया- 
रात्रयै पर्यवसित हो गयी दै । 


एल्प-- मातृ? शब्दके सहित अत्यार्थवाचक 
(क? प्रत्यय युक्त करनेसे स्त्रीलिङ्ग “मातृका? शब्द बनता 
है। मातृकाक “खण्ड-खण्ड माँ? अर्थात्‌ शक्ति | 
हमारी इस खण्डदेहमें वर्णोच्चारणादि क्रियाकलापका कर्तृत्व 
इन्दी मातृकाओंके हाथमै न्यस्त हैं | ये मातृका ही हमारी 
खण्डदेद्मे स्थित हुई--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरीका 
स्तरभेद करके--दमारे द्वारा उच्चारित शब्दोंकी प्रकृत 
स्वामिनी ई। इनके कथनको अपना कथन समझकर हस 
अपने संस्कारद्वारा, अपने विकृत भावद्वारा» दान्दव्रह्म-तत्वको 

विकृत कर देते हैं | मावृकान्यासके फलस्वरूप हम अपनी इस 

देहाविच्छिन्न खण्डीकृत माँको जगद्ब्यापिनी माँमै मिलाकर 

अखण्ड मातृदक्तिका, अखण्ड शब्दब्रह्म तत्वका स्वरूप- 
आस्वादन करनेकी योग्यता लाम करते हें | तब मा हमारे 
मुखसे अपने दाब्द-तस्वका अबाधित प्रकाश साधितकर 
हमारे उच्चारित शब्दोको शब्दब्ह्य-रूप वेद्मै परिणत करनेका 
सुयोग लाभ करती हैं | इस अवस्थामें साधक समझता है 
कि माँ ही मानो मेरे मुखसे वेद-उच्चारण कर रही हैं) माँ शब्द- 
ब्रह्मतत्व प्रकाश कर रही हैं| माँको शब्दबह्म-रूपमें अपने भीतरसे 
अबाधित रूपमे, वेदरूपमे आत्मप्रकाश करनेकी योग्यता दान 
करनेका नाम ही है -मातृकान्यास। ऋषिगण मातृकान्यासके 
फलस्वरूप मगवानूमै आत्मसमर्पण करके अपने अवधारित 
कथनद्वारा वेदकी महिमा प्रचार करते थे और अपनेको 
वेदमन्त्रके द्रष्टा एवं उञ्चारणकत्ती कहकर परिचय देले थे । 
इसीलिये ऋषि-वाबय अश्जान्त ब्य माना जाता था | 


¢ ~ 
अथ हूँ 


“पुष्याद्स्यिह्म--मातूकान्यासकी अनुभूति लाभ करनेके 
लिये ही हमारी प्रचलित सरस्वती पूजा है । श्वृष्यादित्यालके 
फलस्वरूप हम वेदके मन्त्रकता ऋषियोंके भावसे परिभावित 
होकर) ऋषियोंकी संगतिमें चालत होकर, अपने उच्चारित 
पाक्योको ऋषिवाक्य अथवा वेद्वाक्यरुपमें अनुभव करनेका 
इमोग पाते हैं | तब हमारी देह, हमारी ,वागिन्द्रि 
'परियोके- परमात्मा भगवानके-यन्त्ररूपमें परिगणित 
नेकी योग्यता छाम करती है। 
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व्यापकन्यास--सर्वमूतमें सर्वव्यापी भगवत्सत्ताकी? 
मगवत्‌-कार्यप्रगाढीकी एवं भगवतू-आनन्दकी उपलब्धि 
लाम करना ही व्यापकन्यासका उद्देश्य है । जीव-जगत्‌ 
श्रीमगवानूकी मूत्ति-भगवदूविकास है | इस मूर्तिके भीतर 
उनके अस्तित्व और उनकी छीलाका दर्शन करना एवं उनमें 
सत्यग्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा और आनन्दप्रतिष्ठाका अधिकार 
लाभ करना ही व्यापकन्यासक्रियाकी खामाविक परिणति है । 
अनन्त विश्वके अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम 
सुद्दद्‌, अनन्त सोन्दर्यमाधुयके आधार श्रीभगवान्‌ हमारी 
देहके सब यन्त्रोंका निर्माण करके हमारे हृदयमें अधिष्ठित 
हुए इनको परिचालित कर रहे हैं । हमारी इथा आसक्ति 
और कर्तृत्वाभिमान इस परम तत्त्वका अनुभव करनेमें बाधा 
देते हैं। साधनाके प्रभावसे हम अपने देहादिमें बृथा 
स्वाभिमान और कर्तृत्वाभिमानको दूर कर सकनेसे ही 
भगवानका कर्वृत्व उपलब्ध करनेकी योग्यता लाभ करेंगे | 
यही बृथा ममत्यामिमान ऑर अहंकार दूरकर अपने भीतर 
स्थित अन्तर्यामीका कार्यकलाप उपलब्ध करना हीं न्यास- 
तत्त्वका एकान्त प्रयोजन है । न्यासततत्वकी साधनाके फळ- 
स्वरूप हमारे भीतरसे निर्मम-निरहंकारभाव उदित होकर 
हमको सत्यप्रतिष्ठ और प्राणप्रतिष्ठ करता है । 
सब न्यासोंका एक ही उद्देश्य दै । श्रीभगवान्‌ किस प्रकार 
अनन्त रूप धारणकर अनन्त लीलारस विस्तार किये हुए ई-- 
यह अनुभूति लाभ कर; सर्वत्र उनका दर्शन कर, उनके 
ध्यान और सेवाकी योग्यता लाभ करना ही न्यासक्रियाका 
स्वाभाविक फळ है | 
न्यास प्रधानतः त्रिविध है 
१--अङ्गन्यासद्वारा यह तत्त्व उपलब्ध होता है कि मेरे, 
मेरे आत्मीयजनोके एवं मेरे लगत्के सब अवयव अथवा 
तस्व मेरे नहीं ह, ये भीभगबानके हैं । इसके फलस्वरूप 
साधक सम्पूर्णतः आसन्तिवित होकर निर्मम-भाव छाम 
करता है | 
२--करन्यासद्वारा साधक उपलब्ध करता हे कि वह 
किसी कर्मका कती नहीं है, सब कर्म प्रकृतिद्दार कारित हो 
रहे हैं। यह तत्त्व उपलब्ध करके साधक निरइंकारभाव लाभ 
करता हैं | इन दोनों व्यासौके परिणामस्वरूप 'मेरा अपना? 
कहकर कुछ नहीं रह जाता ओर “मैं किसी कर्मका कतो नही 
हूँः--यह तत्त्व उपलब्ध होता है। ठ 
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7 ३ व्यापकत्यासद्वारा संत्र ब्रह्मानुभूतिकी योग्यता 
जानेपर्‌ 


प्राप्त होती है | व्यायकत्यास यथार्थरूपसे सम्पन्न हो 
साधक जगत्‌के समस्त पदार्थों भगवानका अपूव प्रकार 


> 
अनुभब कर आनन्द लाभ करता हे । सान्द्रयमाघु यादि 


चित्ताकर्षक धर्म तत्र खण्डरूपसे स्थानविशेपमें अनुभव 
करनेकी आवश्यकता नहीं होती | समग्र जगत्‌ अपने शब्द 
स्पर्श, रूप) रस) गन्धके सम्भारसहित साधकका इन्द्रियीके सामने 
उपस्थित होता है और साधक अनुभव करता है कि यद जगत्‌ 
उन्दीकी भ्रीमूर्ति हैं । इस अवस्थामं सान्द्य दय-माधुयके लिये 
अन्वेषण नहीं करना पड़ता; क्योंकि व्यापकन्यासके फलखरूप 

समस्त जगत्‌ ही श्रीमगवानकी सत्तासे अनुर!ज्ञत दिखाया 
देता है ओर जिस ओर इन्द्रियाँ जाती हँ, उसी तरफ 
श्रीमगवानका कोई माधुर्यमय प्रकाश साधकको दइृष्टिगोचर 
होता है | भक्त अपने इश्को अपने जीवनका चरम आदझं 
एवं अपनी सत्र प्रकारकी आकांक्षाओंका चिर-विश्रान्ति- 
स्थान मानता है । आँखोंमे भावका अञ्जन लगा सकनेसे 
सौन्दर्यका अन्वेषण बाहर नहँ करना पड़ता | सर्वत्र पूर्ण 
सौन्दर्यका मूर्स प्रकाश अनुभव होता है । जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वर्णन किया गया है? वह नेत्रोमें “भाव'का अञ्जन 
ळगानेके समान है | अद्गन्याव और करन्यास सिद्ध हो जानेपर 
ममत्व और अहंकार अपगत हो जाते है ओर साधक अपसे- 
आपको अकिंचन अनुभव करता है । जेसे चातक तृष्णार्च 
होते हुए भी अन्य जलकी ओर आकृष्ट नहीं होता--वइ 
केवल आकाशके जळविन्दुके लिये ही उन्मुख रहता हे 
साधककी अवस्था भी इसी प्रकारकी हो जाती है | वह केव 
उनकी कृपाकी ओर ही उन्मुख रहता है | तब उसके † 
चिमे 'भाव'का उदय होता हे | वस्तुतः यह श्रीमगवानका 
कृपादान है | इस “भाव'का अञ्जन लगाकर जब वह बाझ 
'खगत्‌का निरीक्षण करता हे तब उसके इष्ट अथवा प्रियतमकी 
अपार माधुरी उसकी इन्द्रियॉके सामने प्रकटित होकर 
उसको विड्टळ कर देती दै | 

प्रक्षतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि छर्वक्ष। | 

भइंकारविमूढात्मा कत्तीहम्रिति मन्यते ॥ 

( गीता ३ | २७) 


कर्माणि सर्वशः ( संव प्रकारके कर्म ) प्रकृतेः गुणेः 
( प्रङृतिके गुणोंद्वारा ) क्रित्रमाणानि ( साधित होते )। 
अहंकारविमूढात्मा अहं कर्ता ( अहकारसे विसूद़ हुआ जीव 
॥ गांगण कती हू ) इति मन्यते ( इस प्रकार समझता ह ) | 
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» मोचिन्दै परमानन्द सानन्यं सलुपास्मदे ॐ 


ee TIT 


य > 
जच 


भगवानूकी प्रकृति अर्थात्‌ माँ आधाशक्ति ) 
कर्माकी कता ६ । मनुष्य) बुद्धिके दोषसे, रत 
अपनेको कतो मानकर अनर्थकी खुष्टि करता है, पर डाळी 


करनी होगी । 
गुणकर्मविभागयो; | 
५ चदन्त इत मत्वा न सञ्जते | 
( गीता ३ | ३८) : 

दावादो ( दे मदाबाही अजुन ! ) गुणकर्मबिभागों 
तत्ववित्‌ तु ( प्रकृतिके भीतर गुण और कर्मका सेठ र 
रहा देश जो इस विभागको जानते हें ऐसे वि्‌ 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते ( सत्त्व, रज, तम तीनों ण 
खेल तत्तदूएुणान्वित विपर्योमे होता रहता है) इ 
मत्वा ( ऐसा मानकर ) न सजते ( प्रकृतिके गुण एवं क 
आसक्त नहीं होते ) | 


तत्त्वावलु महानाहू! 


जर 
लि 


तत्वदर्शी सब कर्मोमे जीवका कर्मफलख्स्य एबं | 
तदनुसार प्रकृतिके गुणोंका खेल आखादकर, अपने खल्पां 
प्रतिष्ठित रहकर, अनासक्त भावसे यह खेल देखते रहते 


नान्यं गुणेभ्यः कतार यदा द्र्नुपस्यति। 
मुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 


( गीता १४ १९) 


यदा द्रष्टा ( जत्र उदासीन भाषसे द्र पुरुष) 
गुणेभ्यः ( त्रिगुणमिन्न ) अन्यं कर्तारं न अनुपरत _ 
( अन्य कर्त्ता नहीं देखता ) गुणेभ्यः च परं वेत्ति ( ओर | 
गुणोंसे अतीत वस्तुको जानता है) तदा (तब) स | 
भावम्‌ अधिगच्छति ( वह मेरे भावको-जह्मभावी _ 
प्राप्त होता है ) । | 
धक जब अपने आपको प्रकृतिक गुण अथवा गुणका | 
सम्पूर्णतः प्रथक्‌ अनुभव करता हैं अर्थात्‌ अपने मध्य 
देह एवं समदि जगतूके प्रत्येक कार्यक्र मूळे मो 
कर्तृत्व देखता है और ल्यं खस्पक्ष होकर अपे आए 
सम्पूर्णः पएथळू पुडषचैतन्यड्पमे अनुभव 
बह भगवदृभावसे परिमावित हुआ उदासीनभावसै 
दर्शन करमेकी योग्यता लाभ करता हैं | 
देद्ेन्द्रियाणि च मनो न तु मे तवेव 
स्यात्मीयंबास्थवगणा न दु में तवै । 


स्य त्वद्रीयसिति मे ग्रियमेव संव 


न | ५६ 
त्वत्प्रीतये सततमेव  नियोजया' 


MTT ASS 

देहेन्द्रियाणि मनः च ( देह, इन्द्रिय एवं मन ) न में 
| मेरे नहीं हैं) तु तव एव (परंतु ठम्दारे दी हैं); 
खात्मीयबान्धबगणा; ( आत्मीय बान्धवराण ) न मै ( मेरे 
वहीं है) व एते तब ( परंतु ये तुम्हारे ही हैं )। सवै 
खदीयम्‌ ( सब तुम्हारे दं) इति ( इसलिये ) सवे मे 
प्रियम्‌ एव ( सब मेरे भी प्रिय दी हैं )। त्वत्प्रीतये एव 
( ठुम्हारी प्रीतिके लिये ही अर्थात्‌ तुम्हारे प्रिय कार्यसें 
ही ) सततं नियोजयानि ( इनको सर्वदा नियुक्त करूँगा ) | 


अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियां एवं आत्मीय स्वजन--ये कोई 
भी मेरे नहीं हे; मेरे सङ्ग जायेंगे म । ये सब तुम्हारे 


हैं, इसलिये मेरे प्रिय हैं । सुतरां अनासक्त-अनुरागी 
होकर इनको तुम्हारे कार्यमें नियुक्त रखना मेरा एकान्त 
कर्त्तव्य है | 5 

देहस्य  बीजमतिसूक्ष्मसणुफसाणं 
सृष्टं त्वयैव सुविचित्रतया 
सर्वात्मना परिणतं  कृतियोग्य 


न्च भुष्ठस । 


कतृत्वबा छे रह नाइ्लु कदाप नाथ १५७१ 
देहस्य बीजम्‌ ( इस देहका वीज) अणुप्रमाणं 
अतिसूक्ष्मम्‌ ( अणुप्रमाण--अतिसूक्ष्म ) त्वया एव सुष्टं 
( तुम्हारे द्वारा ही सृष्ट हुआ दै ) सुविचित्रतया पुष्टं च 
( एवं अतिसुन्दर विचित्ररुपते परिपुष्ट हुआ दे) (तथा) 
सर्वात्मना परिणतं ( सत प्रकारसे तुमने इसकी परिणति 
साधित की है) | नाथ (दे नाथ) इइ कृतियोग्यदेदे 
(इस सब कार्य करनेके योग्य शरीरमें ) कर्तृत्वबुद्धिः 
( मेरी कतृत्वबुद्धि ) कदापि न अस्तु ( कभी न हो ) | 
अर्थात्‌ यह शरीर सर्वप्रथम एक बिंदु रक्त था, तुमने 
इसको एक सुन्दर पुष्ट परिणत सर्वकायक्षम देहमें परिणत 
क्या | इसलिये इस देहमें एवं इसके कार्यके विषयमे 
मेरा मिथ्या कर्तृत्वाभिमान रहना उचित नहीं । 

यन्त्री त्वमेब तव यन्त्रसिदं झरी 

स्वीयेच्छयैव परिचाळयलि प्रभुत्वात्‌ । 

धुव सनो5पि मम देव सत त्वयेव 

बुद्धि: स्थिरा मस हृषीकपतेऽत्र भुबात्‌ ॥५८॥ 
सम्‌ एव यन्त्री ( तुम्हां यन्त्री हो )) इद शरीरं तव 
जिम्‌ ( यह शरीर तुम्हारा यन्त्र दै ) । प्रभुत्वात्‌ (तुम 
१३ होकर ) स्वीयेच्छया एव ( अपने इच्छानुसार ही ) 
| इसको ) परिचालयसि ( चलाते हो ) एबं मम मनः 
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अपि ( इसी प्रकार मेरा मन मी ) त्वया एव मतं ( तुम्हारे 
इच्छानुसार परिचालित हो, मननीकृत हो अर्थात्‌ 
तुम ही मेरे मनके मन हो 'ध्वेनाहुमनों मतम्‌? मनसे 
रहकर तुस ही मेरे मनको चालित करते हो )। देव 
हृपीकपते ( हे देव हृषीकेश | ) अत्र मम बुद्धिः (इस 
विषयर्मे मेरी बुद्धि ) शिरा भूयात्‌ ( स्थिरता लाम करे ) | 


अर्थात्‌ तुम यन्त्री हो; मेरी देह तुम्हारे हाथमें एक 
यन्त्रमात्र दे, तुस स्वयं इसको अपने इच्छानुसार चलते 
हो । मेरे मनके विपरयमें भी ऐसा ही है | में इस तत्वको 
कभी न भूळू । 
त्यं स्भूलेचु 
सर्वेडु 
सवंग 
स्तै 


विराजसे 
जीवेव्वल्लि 

सेऽस्ठु 
पूजास्तु च 


सदा 
जीवनं स्त्रयस्द्‌ । 
सर्वत- 

कर्मीसिर्सम ॥५९॥ 


स्वह 


त्यं सदा सर्वमूतेपु विराजसे ( तुम सत्र भूतौ सदा 
विराजमान हो ), सवेषु जीवेषु स्वयं जीवनम्‌ असि ( सब्र 
जीवोंसें तुम जीवनरूप धारण किये हुए हो अर्थात्‌ तुम्हीं 
हमारे प्राणके प्राण हो, तुम्हाँको लेकर तो हम जीबित 
हें ) | सबंग (हे सर्वब्यापी ) सर्वतः ल्वहशन मे अस्तु 
( सर्वत्र--सब भूतुंमें तुम्हारा दर्शन मुझे प्राप्त हो ) । मम 
कर्मभिः च ( मेरे सब कमोँद्रारा ) तव एव पूजा अस्तु 
( तुम्हारी ही पूजा हो ) | 

अर्थात्‌ तुम जगतूकी सृष्टि करके उसमें अनुप्रवेश 
कर गये । तुम्हारी खत्ता, चेतन्य ओर आनन्दका प्रकाश 
ही हमारा जीवन) मन ओर आनन्द है | तुम्हारा सत्र 
दर्शन करना, अनुभव करना और सेवा करना ही हमारी 
चरम साधना है | 

सेरा कइकर जो कुछ है वह सब तुम्ही हो । तुम्ही 
मेरे आत्मीय-्थबन। बस्छु-बात्थव। घतन-दौल्तके रूपभे 
मेदे तुशि-विधानके छिये गेरे सामने उपश्षित ही। 
इन सबके भीतर, इन शबके मूलगे, तुम्ही सत्यम 
अभिष्ठित शे। मैं भी तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ महां 
ह--तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब हूँ। मेश बल-बुद्धि सब तुम्ही 
हो तुम्ही मेरे भीतर शक्तिरूपर्मे अधिष्ठित होकर मेरे दशन; | 
श्रवण) शान और उपलब्धिमें सहाय होते हो । तुम्हारे | 
दिये हुए नेत्रोंमें तुम्हारा प्रकाश मेरा देखना है | तुम्हारे _ 
दिये हुए कानोमें तुम्हारा प्रकाश मेरा सुनना है; तुम्ह _ 


| 
| 
|| 
| 

| 

॥ 

| 

०३ 


के 


६७० 


Spore 


दी हुई बुद्धिमें तुम्हारा प्रकाश मेरा ज्ञान हैं मेरा सुख 
शास्ति-आनन्द तुम्हारे दिये हुए चित्तम तुम्हारा रकश 
है । तुम अपनी दी हुई इस देहके भीतर अन्तर्यौमीरूपमें 

घिष्ठित हुए इसको कल्याण ऑर शान्तिके पश्रपर ळे 
जा रहे दो। यह यन्त्र तुम हो, इसके चालक तुम ह 
इसका ज्ञान तुम हो; इसका आनन्द भी तुम्ही हो। 
विद्युत्‌शक्ति जिस प्रकार बस्त्र आर पंखेकी चालक है? 
वैसे ही तुम भी इस देहरयन्त्रके चालक हो । ठ॒म्दार अतिरिक्त 
मेरा और कोई भी अथवा कुछ भी नहीं है । तुम्ही मेरे 
सर्वस्व हो । इसलिये मुझमें अत्र आसक्ति? कतृत्वामिमान? 
प्रतिष्ठा मोह) सुख-स्पृह्दिके रहनेका अवकाश नद । 


To =o 


% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मददे ॐ 


So 


शिथिल पड़ जाती है | तब समझमें आता है कि वे ही भशे 
ही सब कर रहे हैं) सर्वत्र उन्हींकी लीळा हो रही है 
भगवत्‌-कृपासे अपने भीतर परापश्यन्त मध्यमाजे 
स्फुरण होनेपर समझमें आता दै कि पजाके उपा 
वे ही आगत दै ओर हमारे भीतर वेळे हुए वे 
भी कर रहे हैं | तब साधक सोचता है 
क्या दू; सर्मा ता उनका हूँ | इस तत्वका चिन्तन के 
करते उसकी समझमें आता है कि आत्मातक भगान 
निवेदित हो जानेपर ही प्रकृत “आत्मनिवेदन-तच्त? साझ 
हो सकता दे | 


हे पता प्र A 
किमे भगवा - 


~ 
त्रि 
र्‌ 
> 
> 
ए 


— Sass 


मुद्रा 


मोदनात्सव देवानां द्रावणात्पापसंहतेः । 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी ॥ 
“समस्त देवताओंका मोद होता हैं) सारे पापोंका नाश 
होता है और समस्त काम तथा अर्थकी सिद्धि होती है; 
इसलिये इसे मुद्रा कहते हैं |? 
देवताओंकी प्रसन्नता, चित्तकी शुद्धि ओर विविध रोगों- 
के नाशमें मुद्राओसे बड़ी सहायता मिलती है । मुद्रा-तत्त्वको 
समझकर इनका साधन करना चाहिये । 
सुमुख, सम्पुट) वितत) विस्तृत, द्विसुख) त्रिमुख) 
चतुमुंख, पञ्चमुख) षण्मुख, अधोमुख) व्यापकाञ्जलि शाकट 
यमपाश) ग्रथित, सन्मुखोन्मुख, प्रलम्ब) मुष्टिक) मत्स्य) कूर्म) 
वराइ) सिंहाक्रान्त) महाक्रान्त, मुद्र और पछव--ये २४ 
मुद्राएँ हैं, जो गायत्री आदिके जपके आदिमें दिखलायी जाती 
हैं। इनके दिखाये बिना जपादिका व्यर्थ होना कहां गया है-- 
चतुर्विज्ञतिसुद्राश्च गायत्र्यादौ प्रढुशयेत्‌ । 
बृथा मन्त्रजपश्चेव खानं सोजनमेव थ ॥ 
पञ्च निप्फलस्तेषां होमो देवार्चन छूथा | 
' तस्मान्सुद्वा सदा शया विद्वद्भिर्य्रमा श्थितेः ॥ 
म (गा०प०) 


चौबीस मुद्राओका विवरण 


सुमुखम- दोनो हाथोंकी अँगुलियोंको मोड़कर परस्पर 
मिलाव | १ दिड 


खम्पुटम--दोनो हाथोंकी फुलाकर मिलावें | २ 
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बिदतसू--दोनों हा्थोकी हथेली परस्पर सामने करे | 
विस्दृतम्‌-दोनों हाथोंकी अँगुलियाँ खोलकर दषे | 
को कुछ अधिक अलग करें | ४ 
द्विसुष्वम्‌--दोनों हाथोंकी कनिश्िकासे कनिका ` 
तथा अनामिकासे अनामिका मिलावें | ५ 
जिम्लुखस--दोनों मध्यमाओंक्रो भी और मिलाबे | 
चतुसुस्वम्‌--दोनों तर्जनियाँ ओर मिलाबें | ७ | 
पश्चमुखम्‌--दोनों अंगूठे और मिलाव | ८ 
षण्मुखप्--हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कति 
खोले | ९ | 
अघोमुखम्‌- उल्टै द्वार्थोंकी अँगुल्योको मोशा. 
मिलाकर नीचेकी ओर करें | १० | 
व्यापकाञ्जलिकम्‌-वेसे दी मिळे हुए ह 
की तरफसे घुमाकर सीधा करें | ११ 
दोनो हार्थोको उश्टाकर औँगूठेसे 
मिला तर्जनि्योको सीधी रखते हुए मुट्ठी बाँचे 
यमपाशम--तर्जनीसे तर्जनी बाँधकर” 
बाँध । १३ न 
ल्योंकी 
प्रधितम--दोनों हा्थोकी अथ 
ग्म्थ ॥ २१४ 


सन्युखोन्सुखम्‌-दाथोकी पचे ग 
प्रथम बायेपर दाहिना, फिर दाहिनेपर बी 


क इर 


अ ` 


22 
To — 


E न 
ब्रलम्बः--अंगुल्योको कुछ मोड़ दोनों हाथोंकों 
उलटाकर नीचेकी ओर कर । १६ 

मुष्टिकः--दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों मुध्तियाँ 
बाँधकर मिलावें | १७ 

मत्स्यः--दाटिने हाथकी पीठपर बायाँ हाथ उलटा 
रखकर दोनों अँगूठे अलग करें | १८ 


कूमः---सीधे बाय हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा 
कनिष्ठिका मोड़कर उलटे दाहिने हाथकी मध्यमा-अनामिकाओं- 
को उन तीनों अगुलियोंके नीचे देकर बायीं तर्जनीपर.दा हिनी 
कनिष्ठिका ओर बाय अँगूठेपर दाहिनी तर्जनी रक्खे | १९ 
वराहकः-दादिनी तर्जनीको बारे अँगूठेसे मिला, 
दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको परस्पर बाँधें | २० 
सिहाक्कान्तम्‌--दोनों हाथोंको कानोंके समीप करें | २१ 
'महाक्रान्तस--दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको कानोंके 
| समीप करें | २२ 
खुद्ठरः--मुटठी बाँध, दाहिनी कोहनी बाँयीं हथेलीपर 
रखें | २३ 
पछुबः--दाहिने हाथकी अँगुलियोको मुखके संम्मुख 
| हिलावें | २४ 
जप आदिके अन्तसें निम्नलिखित आठ मुद्राएँ दिखायी 
| जाती हे , | 
सुरभि, ज्ञान) वैराग्य, योनि, शङ्कु पङ्कज) लिङ्ग 
और निर्वाण । 


# मंजुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता--यही आश्चर्य है & 


आठ मुद्राओंका विवरण 
खुरभिः--दोनों हाथोंकी अँगुलियाँ गूँथकर बायें हाथकी 
तर्जनीसे दाहिने हाथकी मध्यमा; दाहिने हाथकी तर्जनीसे वार्य 
हाथकी मध्यमा; इसी प्रकार बाय हाथकी अनामिकासे दाहिने 
हाथकी कनिष्ठा और बायें हाथकी कनिष्ठासे दाहिने हाथकी 
अनामिका अंगुली मिला ळें | १ 
ज्ानम्‌--दादिने हाथकी तर्जनीसे अँगूठा मिलाकर 
हृदयमें तथा इसी प्रकार बायाँ हाथ बाँय घुटनेपर सीधा 
रक्खें | २ 
बेराग्यम्‌--दोनों तर्जनियोसे अँगूठा मिलाकर घुटनों 
पर सीधा रक्खें । ३ 
योमिः--दोनों मध्यमाओंके नीचेसे बायी तजनीके ऊपर 
दाहिनी अनामिका ओर दाहिनी तर्जनीपर बायीं अनामिका 
रख दोनों तजनियोंसे बाँध दोनों मध्यमा ऊपर रखे । ४ 
शाङ्कः-वाये अँगूठेको दाहिनी. मुद्दीसे बाँध. दाहिने | 
अँगूठेसे बायीं अँगुलियोंको मिलावें | ५ 
पङ्कजम्‌--दोनों हाथोंके अँगूठे तथा अँगुलियँको 
मिलाकर ऊपरकी ओर करे । ६ ; 
मू-दाहिने अँगृठेको सीधा रखते हुए दोनों हाथों 
की अंगुलियोको गूँयकर बायाँ अँगूठा दाहिने अँगूठेकी जड़ 
ऊंपर रक्खें ।७ | 
लिवोणस्‌-उल्टे बायें हाथपर दाहिना हाथ सीधा 
रख, अँगुलियोंको परस्पर गूँथ, दोनो हाथ अपनी तरफसे 
घुमा दोनों तजनियोंको सीधी कानके समीप करं ।८ 


— ख््म्श्क्स्कटाका 


~ 


मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता-यही आश्रये « 
गृह ' पर्येन्तस्थे द्रविणकणमोषं ` श्रुतवता स्ववेइमन्यारश्षा क्रियत इति मागोऽयसुचितः । 


नरन्गेहादंगेहात्‌ प्रतिदिबलमाङृष्य नयतः कृतान्तात्‌ कि शङ्का न हि भवति रे जाग्रत जनाः ॥ 
भहन्यहाने भूतानि गच्छन्ति यममन्द्रिम्‌ । शेषाः स्थिरत्वमिच्छस्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 


| हा पड़ोसके घरमै चोरी होनेकी बात सुनकर अपने घरका प्रबन्ध किया जाता दै, यह उचित ही है किन्छ घर अरसे 
|  मनुप्योक्रो पकड़कर ले जाते हुए कालसे क्या कुछ भी भय नहीं होता १ अतएव हे मनुष्यो ! अब भी सावधान हो जाओ | 


प्रतिदिन जीव यमराजके घर जा रहे हैं तो भी रोष बचे लोग स्थिर रहना चाहते हँ, इससे बढ़कर क्या आश्रय है! _ 
य का” ड्र है | डक 


—— RII 
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( छेखक--श्रीशंकरलालजी वर्मा, एम्‌० ५० ) 


~ 


अन्तकी आठ मुद्राएँ ये हैं-- 

( १ ) सुरभिः ( २ ) शान, ( ३ ) वैशः 
(४ ) योनि, ( ५ ) शङ्क) (६) पङ्कज, (७) लिङ्ग 
और ( ८ ) निर्वाण | 

इनमें “सुरभि? मुद्रा के सम्बन्धमें कळ विचार प्रस्तुत 
किये जाते हैं | सुरभि मुद्रामे वायु आर आकाशका 
सम्मिलन होता; पृथ्वी और जलका सम्मिलन होता है 
और अग्नितच्ब शान्त रहता है । जल और एथ्वीके 
मिलनेसे ब्रह्माण्डमें उर्वरा शक्ति उत्पन्न होती हे | इस 
शक्तिका उत्तेजन जल है | वायु और आकाशके मिलनेसे 
्रह्माण्डका चक्र स्थिर होता दै | निरन्तर अभ्यासके द्वारा 
ब्रह्माचक्र अर्थात्‌ नाभिचक्र अपनी स्थितिको ग्रहण करता है । 
सुरभि-मुद्रामै अग्नितत्वको यदि. जलू-तत्वके मूलमें लगा 
दिया जाय तो फ्तिसे विकृत समस्त मूत्र-रोगोंका शामन होता 
है। यदि अग्नितत्त्वको पथ्वीतत्वसे सम्मिलित करे तो 
सुरभिमुद्राद्वारा पेटके समस्त रोग--पाचन क्रियाकी 
विकृतिसे होनेवाले नष्ट होते हैं । यही मुद्रा निरन्तर 
अभ्यासके द्वारा धटू-कमलका भेदन सम्भव करती हे । 
इसीलिये आचायाँने सबसे पहले इसी मुद्राका निर्णय किया 
है। इसके पश्चात्‌ वायु और अग्निके उद्रेक और अग्नि 
तथा वायुके व्यतिरेकसे मस्तिष्कके ज्ञानतन्तु खोलनेके 
लिये ज्ञान-सुद्राका निर्णय दिया है | समाधिस्थ व्यग्र योगीके 
ल्यि सुरभि-मुद्रा करना वाञ्छनीय है | यदि सुरभि-मुद्रा की 
जाय तो कफ प्रकृतिसे विकृत मनुष्यके साधारण रोग नष्ट 
हो जाते हैं | अग्नितत्त्वको शून्यसे सम्मिलित करनेपर सुरभि 
मुद्राके निरन्तर अभ्याससे व्यक्ति अपना शून्य बढ़ाकर विश्वके 
कोळाइलसे दूर हो जाता है | शून्य बढ़ जाता है, पर 
शरीरके अन्य तत्व अपना संतुलन न खोकर मानवी क्रियाको 
देबी क्रियाकी ओर निरन्तर खींचते रहते हैं । विश्वके 
इस कोलाहलसे दूर निरन्तर अभ्यस्त योगी विश्वसे परे 
अनेक नाद सुननेमें सफल होता है | बिना इस मुद्राके 
इस प्रयोगके योगी समाधिमें नाद सुनते अवश्य हैं; पर 
इतनी स्पष्टतासे नहीं | ब्रहमाप्डमें छूयकी क्रिया अन्य 


८ ५ ` मुद्रासे सम्भव हो जाती है | वायु-तत्त्वमें यदि अग्नि तका 
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इसी शलनके साथ रोगीको मूत्र और पेट रोगी ९ 


सम्पिलन सुरमि-मुद्राम किया 
गै वायु-अवरोधकी 


कि कु रज Ee 
कसा सामातक 


जाय तो समाधिके परार 
भाथा उपस्थित नही रती । 
शमन अवशय होता है; छु. 


वात-वबकार 


तीत्र हो जाती दै । इसीलिये वात-विकार अकेला हेते 


ऐसा किया जा सकता दै | अभ्यस्त योगीको तो को 


त 
~ [A 


उपस्थितिमें यह मुद्रा वातका शमन होनेसे हानि क्ष 
हे । रोगी 


पित्तकी कम हो तो वायुके दामने 
झीतका भय होता है ओर गठिया हो जाती है। इसे | 
सीमातक शासन पाकर तीज्रातिती 
गतिसे वृद्धि आस कर लेती है | इसी कारणसे गढिया : 
होनेकी सम्भावना बतायी जाती है और अग्तितले 
उल्टा शमन पानेके साथ-साथ पाचनक्रिवा भी विहतः 
दो जाती है । यदि पित्तके विकारकी गति तीत्र और 
कफकी गति कम हो तो मू्राशयपर प्रभाव पडका 
मूज्ञाशयके फटनेका भय रहता दै | अप्डबृदिवा | 
रोग होनेकी सम्भावना होती हे | वायुका शमन बिपी | 
गति प्रातकर अग्निको मन्द करके पूरे वेगसे मूत्राशयको य. 
अण्डकोषको फुला देता है | इससे मृत्यु नहीं ह 
पित्तमें वातका व्यतिरेक होनेसे पित्तप्रधान वातज रोगो । 
आबिभाव हो जाता है | यदि वातके अतिरिक्त है 
की ना रो -मुद्राके द 

विकार देह खत न हों तो सुरमि शा 
बात-शमनके प्रयोगसे वातविक्कत उदररोग शान्त हो बोर 
बात और कफके प्रधानत्वमे सम्मिलित ः | 
रोगोमें सुरभि-ुद्राका प्रयोग कदापि नहीं क ३ 
इससे लाभ तो नहीं होता पर हानि अ ही 
न्यूनाधिक मात्रामें विकार सम्मिलित होने 
और खतरा उपस्थित होता है | पित्तप्रधात डु 


हितक (र | कं / 
सुरभि-मुद्राका प्रयोग बिल्कुल दिके न ॥ 


पित्तरोगॉमे सुरभि-मुद्रामै यदि बारे दा 
हाथके अँगृठेको दबाये तो अग्नि मन्द वेश 
तुळन बिंगढ़ जाता है और पप्वीतत्लकै प्र 0 


anta eGangotri Gyaan Kosha - 
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विकार अधिक बढ़ जाते हैं | अतः प्तिविकारमें इसका 
प्रयोग वर्जनीय हैं । योगीके लिये सुरमि-मुद्रामं अग्नि- 
तत्वको बिलकुल पथक्‌ रक्खा गया है; क्योंकि योगी शकट- 
| द्वारा पहले ही पित्त अर्थात्‌ क्रोधको जीत लेता 
है । सांसारिक मनुष्योंमें ओर योगीमें बहुत अन्तर है; 
क्ष्योंकि योगी समस्त मुद्राओके अभ्याससे पहले ही अपनी 
देहको सम कर लेता है | उसके लिये क्रिती विकारके 
शमन करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । बीच-बीचमें 
निर्धारित समाधिको बारबार तोड़नेसे या सांसारिक 

पदार्थौको अधिक देखनेसे तपस्वियों या योगिग्रोंकी पित्तकी 
अभिवृद्धि होकर क्रोधका कारण बन जाती है । ऐसी थितिमेँ 
इसकी भयानकता बड़ी विकराल हो जाती है; क्योंकि इस 
श्थितिमें दोनों गतियोंका चक्रमेदन होता हे और विकारका 
शमन न होकर अवरोधन होता हे | अतः अवकाश पाकर 
बड़ी तीब्रगतिसे विस्फोटका कारण होता है । पित्तविकारमें 
सुरभिद्वारा अग्निको दामन करनेसे अन्य सभी विकार 
अपना संतुलन खो देते है | सांसारिक घटनासे वायुके 
५ गत्यवरोधका : कारण और सरळतापूर्वक समझाया जा 
- सकता है । क्रोधके उपकरण प्रस्तुत होनेपर ऐसे व्यक्तिके 
क्रोधका विकास गतिकी त्वरता ओर मादकताकी तन्त्रीके 
आधारपर होता है | इस स्थितिमें क्रोधी हांफने लगता है । 
परिणाम निकलता हे कि कफप्रवृत्ति ओर वासु-प्रव्नत्ति 
दोनों अवरुद्ध होकर उल्टी गति प्राप्त करती हँ, तब 
चायु तीव्र हो जाती है ओर फुफ्फुस-यन्त्रकी सीमाका 
भेदन कर श्वासकी गतिको तीव्र कर डालती है । कफका 
अवरोध होनेसे उल्टी 


ins 


| 


गति प्राप्त होकर देहमें निर्बलता 
राती हे । झारीरके अङ्ग-प्रयङ्ग शिथिल होकर रक्तकी 
साधारण गरमी भी चौपट हो जाती है । यदि इस 
क्रियाका शीघ्र रामन न क्रिया जाय तो हृदयकी गति बंद 
होनेमें आश्चर्य नहीं होता । व्यक्तिका हार्ट फेल भी हो 
। सकता है | प्रयोगकर्ताको स्मरण रखना चाहिये कि पित्तम 
। अग्नि ओर जळ दोनोंके विक्रार सम्मिलित हैं। इसलिये 
केबल अग्निको शमन करनेसे उपर्युक्त विकार उसन्न होकर 
अन्तका कारण बन जति हैं; क्योंकि सुरभिमुद्रामें जल- 
प्रथ्वीसे सम्मिलित होकर अपनी गतिको अतिरेक 


है और वायुतत्व शून्यसे सम्मिलित होकर खाउछर 
प्रास कर लेता है । ऐसी स्थितिमें प्रयोगक्रताके 


पूण निदानद्वारा सचेत होना अत्यावश्यक हो जाता 


% सुरभि-मुद्वा ॐ 


आया 6 ...... .. 
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है । पित्तविकारके मूत्ररोगोंमें अग्निका जळके मूळमें 
सम्मिलित करना तो सुरमि-मुद्वामँ लाभदायक दै; क्योंकि 
अग्नि उसमें खयं अवरुद्ध नहीं होती? पर बढ़कर 
जलतत्त्वका पृथ्वीकै साथ शमन करती दै और ऐसा ही 
वह. प्रथ्वीतत्वके साथ करती हैं) पर पित्तके अन्य रोगॉमें 
इसका प्रयोग नहीं होता । 
सुरमि-मुद्रा योगीके लिये केवल ब्रह्मचक्रको भेदनेके 
लिये ही सहायक होती है । व्रह्मचक्रका मेदन तमीं 
सम्भव होता है, जब पाचनक्रियाके रोग दूर हो जाते हैं । 
इसलिये सुरभि-मुद्रा पाचनक्रियाके रोंगोंकी मिटाकर 
ब्रह्मचक्रको स्थिर करती है । योगीको अपने विकारोंकों 
सम करनेकी आवश्यकता नहीं होती । पाचनक्रियाके रोग 
निश्चित नहीं होते हैं । क्षण-क्षणमें पाचनक्रियाका व्यतिरेक 
चलता दै, नियमित व्यक्ति या कठोर संयमीकी पाचनक्रिया 
भी तर्च्वाके प्रत्यावर्तनसे कुछ अंम विकृत होती रहती दै । 
रालती हो जानेसे समाधिव्यग्र अम्यासी मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है; क्योंकि पाचनक्रियाके तनिकसे विकृत होनेसे 
घट्-कसलका खुलना कठिन-सा हो जाता है । इसके द्वार 
अधिक हैं, किस तरह खुलं ! ओर केवल सुघुम्णाकों 
छोड़कर अन्य और किसी द्वारके भी खुळनेपर या थोडा-सा 
लीक होनेपर भी मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाती है। अतः 
आचार्योने घुरभि-सुद्राका निर्माण इसी विज्ञानके आधारपर 
पृथ्वी और जलके सम्मिलित वेगले पाचनक्रियाको अनुगामी 
बनाकर निर्णयात्सक क्रिया दै | 
रोगी और मोगी-दोनों ही अपने विकारोमें ग्रस्त होते 

हैं, इसलिये उनके विकारोंकी प्रधानता जानकर पित्त और 
कफे अग्नितत्त्वका उद्रेक दे दिया जा सकता है? शमन 
नहीं किया जा सकता । निश्चित निदानके पश्चात्‌ दी इस 
मुद्राका प्रयोग लाभप्रद हो सकता है । पित्तप्रधानश कफ 
प्रधान) वातप्रधान अथवा अलग-अलग प्रधानत्वमे अन्य 
विकारोके प्रत्यावर्तनवाले रोगीके लिये सुरभि-मुद्रामें प्रयोग 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ प्रधानत्वमें या प्रधानत्वर्म अन्य 
विकारोके प्रवर्तैनमें इस मुद्राका प्रयोग नहीं किया जा | 
सकता । जब वात ओर कफ इन दोनेंमेसे कोई भी 
प्रधान न हो ओर न पित्त प्रधान हो और दोनोंका वेग | 


तब साधारण सुरभि-मुद्रा प्रयोग लायी 
अग्निका उद्रेक उस समय न तो वायुमें 


ननोंको अभय देनेमें सर्व 
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और न क द अधिक देत जाया पा जज ही | यदि कुछ अंशमें ही पित्त ' ऊपरके 
खस विकारोंमें प्रत्यावर्तन करता हो तो जिस विकारमें 
धत्यावर्तन होता है, उससे विपरीत विकार अर्थात्‌ कफका 
:उलटा वात और वातका उलटा कफसे अग्निका सम्बन्ध 
कर देना चाहिये, पर वातका सम्बन्ध करते समय उतनी 
ही देर रखना चाहिये, जितनी देर पित्तका प्रत्यावर्तन 
बंद न हो । इसलिये प्रयोगकर्ता रोगीका नाड़ीद्वारा निदान 
“करता जाय और देखता जाय कि पित्तका प्रत्यावर्तन बंद 
हो गया है | बंद होते ही फौरन सम्बन्ध हटा देना 
चाहिये; क्योंकि उससे अधिक देर रखनेसे उपर्युक्त विकार 
( उत्पात ) शीघ्र उत्पन्न हो जाया करते हैं | स्मरण रहे 
कि पित्तका प्रत्यावर्तन समाप्त होनेपर सुरभि-मुद्राकी क्रियाकी 
अवधिम पित्त सम रहता है, विक्त कमी नहीं हो सकता; 
क्योंकि जल और पृथ्वी एवं वायु और शून्य अपनी गति 
पकड़ लेते हैं | तब पित्त स्वयमेव जलके साथ होनेसे 
अनुपात गति पकड़ लेता हे | कफ और वातके विकारोंके 
परिणामस्वरूप जिन तत्त्वोका विघटन या प्रत्यावर्तन हो 
गया है, वे सभी तत्त्व सुरमिमुद्राद्रारा विपरीत क्रियामें 
संलग्न हो जाते हैं, जैसे यदि वायु विघटित हो गयी है तो 
उसका प्रत्यावर्तन हो गया या जल यदि अमिदृद्ध हो 
गया है तो उसका घटन प्रारम्भ हो जायगा | 


नवतक इस स्थितिमें विकृत तत्त्व समताको प्राप्त 
होते हैं; ऐसे रोग शान्त हो जाते हैं; किंतु विषम तत्त्वांका 


देहमें अधिक देरतक अभ्यास निषिद्ध है | 


~ ~ अब 
पोन या एक घंटेकी है। इससे अधिक क 


तच्व-परिवर्तनके चक्रमे बाधा पड़ जाती है। करी रे 

घंटेसे कम समयमे ही तच्वोंका मत्यावर्तन हो जाता है और 
दूसरे प्रधान तत्वकी बारी आ जाती है। सूक्ष्म तसे 
मवर्तनका इस क्रियापर कोई प्रभाव नहीं पडता; यो 
उनमें इतना वेग नहीं होता, जितना किसी समयविशेषे 


S 


प्रधान-तच्वका .होता है | सूक्ष्म तत्व तो उस समय प्रधान 


तत्त्वसे प्रभावित रहते है ओर उनकी गति उस प्रधान- 


तत्के द्वारा संचालित होती है । जेसे अग्नित्वके 
प्रधानलमें लगभग सभी अन्य तत्त्वोकी गति तीव्र होती 
है | मेरा तासर्थं यह नहीं है कि सूक्ष्म तत्व अमितलके 
प्रधानलमें जल्दी चलना प्रारम्भ हो जाते हैं अथवा समयकी 
अवधि कम लेते हैं; पर उनका वेग तीव्र हो जाता है। 
उनकी तीत्रताको अग्नितच्व क्षीण करता है; पर अग्नितस्वका 
प्रभाव पाकर विपरीत परिणाम प्राप्त करते हैं, इधर 
अग्नि उन्हे क्षीण करता हे ओर उधर वे तीव्रता प्रा 
करते हैं | यही संघर्ष मनुष्यके जीवनमै रात और दिनमें 
ल्गभग पाँच बार प्राप्त होता है । वैसे किस तत्तके 
प्रधानत्वमें कोन-सा सूक्ष्म तत्व केसी गति प्राप्त करता है; 
वह आगेका विषय दै, जिसपर फिर कभी लिखा छा 
सकता है | 


Det 


मङ्गलमय मनोरथ 
निखिलभुवनलक्ष्मीनित्यलीलास्पदाभ्यां 

कमळ्चिपिनचीथीगर्वसर्वकषाभ्याम्‌ । 
प्रणमद्भयदानप्रोढिगाढोद्धताभ्यां । 

किमपि बहतु चेतः ऋष्णपादास्वुजास्याम्‌ ॥ 


प्रणयपरिणताभ्यां प्राभवाळम्वनाभ्यां 
) प्रतिपद्ळलिताभ्यां प्रत्यहं नूतनाभ्याम्‌ । 
पतिसुहुरधिकाभ्यां प्रस्तुवल्लोचनाभ्यां 


द प्रभवतु हृदये नः प्राणनाथः किशोरः ॥ 
संसारमात्रकी रक्ष्मीकी लीलाके नित्यनिकेतन, कमल्वनकी वीथीमे विराजमान, समस्त कमलोके गर्वहारी? 
था उद्यत) श्रीकृष्णके चरणारविन्द्से मेरा मन कोई विशेष नाता जोड़ ले । 
मपूर्णश आश्रयदाता, सदा सुन्दर, नित्यनूतन) 


प्राणाधार किशोरमूतिं श्रीकृष्ण अपने प्रे 
आनन्दवर्षी नेत्रोसि हमारे हृदयको वशीभूत कर लें | 


Pp, 
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शास्त्रके कथनानुसार पूज्य, वन्दनीय और आदरणीय 
| तथा शक्ति ( भगवान्‌, देवता आदि ) प्रदक्षिणाके 
ग्य हैं | केवल श्रेष्ठ पवित्र सत्त्वगुण-प्रधान तत्त्व ही पूजनीय 
मेके कारण उनकी सेवासे उपासक स्वयं पवित्र एवं साच्विक 
बनता है । जिस प्रकार भगवानके चरणोंका स्पर्श प्राप्त 
करे जळ तीर्थ “वरणामृतः बन जाता है) वैसे ही 
भगवानूको निवेदित किया गया नेवेद्य “प्रसाद” बन जाता 

हे और उस चरणामृत तथा प्रसादके ग्रहण करनेसे उपासक 
| पत्रित्र हो जाता है| उसी प्रकार सत्वगुणी प्राणी, पदार्थ 
| तथा देवताकी दाहिनी दिशासे की गयी परिक्रमासे साधकर्में 
| सत्वगुणकी वृद्धि होती है | जलमें स्नान करनेपर स्वाभाविक- 
| हपसे गीला होनेके समान ही पूजनीय वस्तुकी प्रदक्षिणा 
| करनेसे हस पुण्यकणों तथा पवित्र गुणोंसे युक्त हो जाते 


| 
| 
| 
॥ 


DY) 


,“ 


“०५, 


हे | यह तथ्य खयंधिद्ध होनेसे शास्त्रतम्मत है । जैसे 
। साधारण स्वच्छ जल तथा भगवानसे स्पश किये गये जल 


अर्थात्‌ चरणामृतके अन्तरको चर्मचश्लुओंसे नहीं पहचाना जा 
सकता; वैसे ही साधारण अन्न-पदार्थ और भगवानके अर्पित 
किये हुए अन्नपदार्थ अर्थात्‌ प्रसादके भेदको बहिसुखी द्श्सि 
देखा नहीं जा सकता | इस अन्तरको दिव्यदृष्टिसे एवं 
सूक्ष्मबु्िसि निश्चित ही देखा जा सकता है; वैसे ही 
परिक्रमा न किये हुए और परिक्रमा किये हुए भगवानूके 
सुम्गुख उपस्थित व्यक्तिके आमामण्डलके अन्तरको सूक्ष्मग्रादी 
अन्तश्चक्षुओसे एवं ज्ञानहश्सि देख सकना सम्भव है । 
इसी प्रकारके सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञानअहणसे ही 
धर्मशास्त्राके सिद्धान्तोंका आविभाव होनेके कारण उनके 
अनुशीलन-परिशीलन तथा निरीक्षण-परीक्षणक्रा कार्य उसी 
प्रकारकी अत्यन्त सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या दैवी मेधा ही कर 
सकती है और यह कार्य प्रगतिशील तथा उन्नत ज्ञानशक्तिसे 
सम्पन्न होना उचित भी है | जनसाधारणमें इस प्रकारकी 


| शास्त्रीय नियमों तथा विधिविधानोंमें. निहित रहस्पोके 
| मूल्यका आभास करा सकनेकी कुछ सम्भावना अवश्य है; 
इसी कारण हम इस लेखके द्वारा प्रदक्षिणा या परिक्रमार्म 
निहित तत््वके सम्बन्धमँ इसी दृष्टिसे कुछ विचार करेंगे | 
दैवी शक्ति और उसका तेजोवलय ( ज्योतिर्मण्डळ ) 
: ही दक्षिणवर्ती होते हैं अर्थात्‌ भाव यह है कि 
दस मण्डलकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण दिशाकी ओरसे 


| $ प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका रहस्य ॐ 
१ Ol 
प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका रहस्य 


( लेखक-श्रीपृथ्वीराज भाळेराव ) 


\ दृश्कि अभावमें भी उस ओर अंगुलिनिदेश करनेसे _ 
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गतिमान्‌ होती है । दिव्यत्व या देवत्व ही श्रेष्ठत्व होनेसे 
दायाँ हाथ या दक्षिणावर्तन श्रेष्ठ है | इसी कारण 
दिव्य लहरियोंका दक्षियफी ओर गतिमान्‌ 
स्वाभाविक है । जिस स्थानपर देवताकी प्रतिष्ठा भली- 
भाँति करके प्रतिमा अवस्थित है; उस स्थानके मध्यबिन्दुसे 
अर्थात्‌ देवप्रतिमासे कुछ दूरीतक उस देवताकी 
दिव्य प्रभा बिखरी रहती है, जो निकटमें कुछ गरी 
और आगे क्रमशः कम तथा विरळ होती जाती दै ? | 
सूर्य तथा चन्द्रमाकी ओर ध्यानसे देखनेपर इस तथ्यको 
हम देख सकते हैं | उस देवताके चारों ओर घूमने 
या इस तेजोमण्डलमसे निकळनेपर वे दिव्य कण हृमारे 
चारों ओर चिपक जाते हैं । तेजक़ी इन लहरियोंकीं 
गतिकी दिद्यामं हमारे गतिमान्‌ होने अथवा चल्नेछ 
उस देवताके ज्योतिर्मण्डलके अन्तर्गत विद्यमान दिव्यकणों) 
सत्त्वगुणके परमाणुओं तथा पवित्र शुणोंकी. प्राप्ति सहज 
ही हो सकती है । इसीलिये देवताका तेज दक्षिणवर्ती 
दोनेसे उसकी प्रदक्षिणा भी उसीके अनुरूप गतिकी' 
दिशामें करना ास्त्रसम्मत है । दक्षिणवर्ती या दाहिने 
हाथकी ओर घूमना यही “प्रदक्षिणा! शब्दका अर्थ 
है । इसलिये जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जाय, उतनी 
ही अधिक दिव्यताके पुट हमारे व्यक्तित्वको प्रान्त 
होंगे और व्यक्तित्वका वलय उससे पुनीत होकर स्वच्छ 
होगा । क्या यह तर्कशुद्ध तथा विज्ञानसम्मत निष्कर्ष 
नहों हे ! धर्मशास्रका स्वरूप अधिकतर आधिदैविक 
है । इसी कारण हमारी ग्रहणशक्ति या प्रज्ञाको यदि 
उसीके अनुरूप हम दिव्य बना सकें तो शास्म 
वर्णित सभी तत्त्व तक, विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमो. 
इत्यादिपर आधारित दिखायी देंगे और हम उन्हें 
शास्त्रीय तथा शास्त्रसम्मत कह सकेंगे | हा 
देवी आभामण्डलकी गति दक्षिगवर्ती होती है। उसके . 
विरुद्ध अपनी गति होनेपर अर्थात्‌ वामवर्ती प्रदक्षिणा | 
करनेसे हमारे अंदर जो दिव्य परमाणु पहलेसे हैं, उनमें १ 
तथा ज्योतिर्मण्डलकी गतिमें संघर्ष निर्माण होगा; उसमे 
उनका अपव्यय होकर वे नष्ट हो जायेंगे | दिव्य 
कर्णोका नाश होना एक प्रकारसे पाप 
विपरीत दिव्य परमाणुओंका संचय पुष्प ७ है 
वामवतिनी परिक्रमा पापरूप हे तथा वर्जित 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


=== === याका 
परिक्रमा न करना प्रमादमात्न है । 


दक्षिणवर्तिनी प्रदक्षिणा पुण्यरूप होनेसे ग्राह्य एवं विहित 
समझी जाती है | कार्यकारणका इस प्रकार विवेचन 
करनेसे यह पता चलता है कि यह परम्परागत अन्धविश्वास 
न होकर विज्ञानसम्मत तथ्य है । 

परिक्रमाके योग्य वस्लुकी परिक्रमा न करना) जहाँ पाप 
समझा जाता दै, वहाँ बायीं ओरसे उलटी परिक्रमा करना 
तो और भी पाप माना जायगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | 
इसका कारण भी स्पष्ट है--परिक्रमा योग्य, दिव्य वस्तु 
यथा--भगवान्‌? देवता आदि अपनी परिक्रमा करनेवालेको 
अपने तेजःकण उनकी दक्षिणावर्तिनी गति होनेके कारण 
स्वभावतः ही देते हैं | उनका यइ तेजोदान वर-प्रदान है 
खो सम्भावित विश्ञो एवं संकटोंका नाश करनेमें समर्थ है । 
परंतु ऐसी इन महान्‌ विभूतियोंकी परिक्रमा यदि 
उएसकोने न की तो उनके ये तेजःकण अथवा दिव्य 
परमाणु व्यर्थ चले जाते हैं । परिणामस्वरूप सम्भावित 
संकटोंके निराकरणका वर या सामर्थ्य प्राप्त करनेसे हम 
बञ्चित रह जाते हैं | परिक्रमाके योग्य विभूतियोंकी परिक्रमा न 
कूरनेसे हम अपने ही दितका तथा कल्याणका नाश कर देते 
हैं । इस प्रकार पापके भागी बनते हैं | इसका एक उत्तम 
इष्टान्त इध्वाकुकुलमं उत्पन्न होनेवाळे महाराज दिलीपका 
है। खर्गसे एश्यीपर लोटते समय उन्हे मार्गमे देवताओंकी 
दिव्य गो कामधेनु दिखायी दी, पर राजा दिलीपने 
उख ओर ठुलक्ष्य किया ओर उसकी परिक्रमा नहीं 
की | इसपर गोमाता क्रुद्ध हो गयो | उसका परिणाम 
बह हुआ कि परिक्रमा करनेमे उन्हें जिन पुण्यकर्मोंका 
छाभ हुआ होता और उसके कारण उनके पूर्वजन्मोके 
शापक फलस्वरूप संतान न होनेसें जो बाधा थी, उसका 
नाश हो सया होता, जिससे आगे चलकर संतानकी 
प्राप्ति हो सकती थी | परंतु दिलीपके ऐसा न करनेके कारण वह्‌ 
बधा ज्यों-कीत्यों वनी रही | उन्हे निःसंतान रहनेका दुःख 
भोगना पड़ा | _'रंत कुछ कालके बाद ऋषि बसिष्टको 
अपनी दि देव्यदृष्टिसे राजाके इस पूर्वके प्रमादका पता चला | 
उसके परिमा जनके लिये प्रायश्रित्तके रूपमै राजाको कामधेनुकी 
पुत्री नन्दिनी गोक्री दीर्वकालतक सतत और निरलस 
होकर सव प्रकारकी सेवा करनी पड़ी | इस सेवासे-- 
परिक्रमा न करनेके पापसे राजाके शुद्ध होनेपर, नन्दिनी एवं स्वयं 
झामधेनुने राजापर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जिससे 
ER प्राप्ति हुई | यह कथा जानकार लोगोंको 
ति ज्ञात्त है । तातर्य यह हैं कि विभूतिकी 


न का उस वि 
पवित्र गुणौंसे अलिप्त तथा वञ्चित रहनेकी सिति 
तथा पापरूप होनेपर भी पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित्तके 
इस पापकी नित्रत्ति की जा सकती है अर्थात्‌ यह न! 

९ 


शाप-निवारक बन जाती हे | सारांश यह कि तरस्ता तथ 


उपेक्षा, जहाँ प्रमाद समझा जाता है, बहा रिमा 
उलटी गति स्वीकार करना तो और भी बड़ा पाप है | 


न केवल हा देव के ब रेम तेजो 
TA ९५८ जी ८7 > जोल ट्रीकी गति 
केवळ दाहिनी ओर नहीं है; अतः अरघे ( जलहरी ) 


के निचले भागे कोनेतक जाकर यह पुनः वापिस 
। कारण उनकी परिक्रमा विशिष्ट प्रकारसे 
दोनों ओर करनेका विधान है, ( अर्थात्‌ इस कारणका 
मी आकलन किया जा सकता है, परंतु इसकी पिज्ञानसिदध 
कार्य-कारणपरम्पराका विवेचन करनेसे विषय-विस्तारका भय 
है, इसळ्यि इस लेखमें हमने केवळ इसका उल्लेखमात्र 
कर दिया हें । ) परंतु इस एकमात्र अपवादको 
छोड़कर सभी दिव्य प्रभा दक्षिणवर्तिनी या दाहिने हाथकी 
ओर गतिमान्‌ होनेसे उसीके अनुसार की गयी परिक्रमा 
शास्त्रसम्मत हे | इसी शास्त्रीय आधारके कारण ही ऐसी 
विशिष्ट परिक्रमांको स्वभावतः ध्प्रदक्षिगा? कहा गया दै । 
जिस प्रकार लोइ-चुंबककी शक्तिकी गतिकी दिशा चुंबक 
पर कागज रखकर उसके ऊपर चिपके हुए लोहूकगोंकी 
गतिसे दिखायी देती है, उसी प्रकार दिव्य लहरिया 
दक्षिणावर्तन भी प्रगत, सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या बुदिक 
ध्यानमें आ सकता है | इसी प्रकार अदझ्य--परंठु सके 
भानके रहस्पज्ञानको समझा जा सकता है । 


देवताके चारों ओर घूमनेवाले आभामण्डलका ॥ 
ही “स्वस्तिक? होनेके कारण तथा वह देवताका प्रतीक देके 
कारण शास्त्रमें उसे शुभ माना गया है । त्क 
इसे सिद्ध किया जा सकता हे और यह मा श्रुति 
द्वारा प्रतिपादित तथा युक्तिसंगत भी दिखायी देती है | 
यदि जानकार लोगोंको इस प्रकारकी अनुभूति भी होती 
है, तो इसमें आश्चर्य कुछ नहीं । श्रुति? अनुभूति तया 
युक्ति--इन तीनोंका यह एकससा प्रतिपादन प्रयागराजं 
होनेवाले संगमके समान है । इसे यो देखिये न दि 
मुख्यतः चार हैं | खड़ी तथा सीधी रेखा खादर 
धनचि& ( + ) जेसा आकार बनता है) वह आकार, 
दिशाओंका द्योतक ( प्राचीन तथा अर्वाचीन समग्र और 


री श्चिमी देशों ०७ ° ज्व त्रा ५ 
पूर्वी तथा पा [में ) सर्वत्र तथा सर यही औँ ८ 
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| है। तेजोल्हरी चारों दिशारओमे अर्थात्‌ सभी 

द्द्वाओंमें दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ है, यह प्रदर्शित करनेके 
छे उसका रेखाचित्र ( Dia972॥ ) किस प्रकार बनाया 
ब्रा सकता हैं? इसका सीधा सरल उत्तर है कि धनचिहमके 
आकारकी चारों सुजाओंके कोनेसे ९० अंशका कोण बनाने- 
बाली एक रेखा दाहिनी ओर खींचनेसे यह पूरा कायं हो 
-“ज्ञाता है | इसका प्रारम्भ ऊपरवाली भुजासे करना स्वाभाविक 
ही है। प्रथमतः आकारकी जो ऊपरकी सुजा दै, वहाँ दाहिनी 
दिशामें एक रेखा खींची जाय । उसके बाद उस पूरे 
आकारको उस रेखाकी दिशामें अर्थात्‌ दाहिनी ओर 
घुमानेसे पूर्वी दिशाके बायीं ओरकी भुजा चक्रगतिसे ऊपरकी 
ओर आ जायगी | अव दादिनी ओर रेखा खींचनेते और 
इस प्रकार सव मिलाकर चार बार करनेसे जो चिह्न बनता 
है; वह दाहिनी ओरकी गति अर्थात्‌ दक्षिणवती गतिका 
प्रतीक है । तेजोवलयके दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ होनेके 
कारण पर्यायसे तथा इस रेखाचित्रको देवताके तेजका 
ही प्रतीक मानना होगा । 


च्च 
5 


~ 


“कुलार्णव-तन्त्र! ( १७ । ५८ ) में “पुष्प, शब्दकी बड, 
सुन्दर निरुक्ति की गयी हे । उसमें लिखा है कि पुण्यको 
बढ़ाने, पापोंको भगाने ओर श्रेष्ठ फलको प्रदान करनेसे यह 
“पुष्प कहा जाता है । देवोपासनाके समस्त उपकरणोंमे पुष्प ही 
सर्वोत्तम दिव्य साधन कहा गया है । देवताछेग रत्न, 
सुवर्ण, भूरि द्रब्य, त्रत, तपस्या एवं अन्य किन्ही भी 
साधनोंसे उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना वे एक पुष्प 
प्रदान करनेसे प्रसन्न होते हैँ-- 

पुष्पेदेंवाः प्रसीदन्ति पुष्पे देवाश्च संस्थिताः । 

न रत्नेने सुवर्णेन न वित्तेन च सूरिणा। 

। तथा प्रसाइसःयाति यथा पुष्पेजेनादनः ॥ 
|| (शइन्नारदीय० पूर्वं ° ६७, श्रीविष्णुषमोत्तर० १।१६८।१--१०) 
, ति आदिके अनुसार देवताका मस्तक सदा 
_ भष्पसे सुशोभित रहना चाहिये | 
१. पुण्यसंवर्धनाचापि पापौघपरिहारतः । 

पुष्कलार्थप्रदानाच पुष्पमित्यभिधीयते ॥ 
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( ङुलाणंवतन्त्र १७ । ५८ ) 


लिये श्रेष्ठ है | इसील्यि हम तेजकी गतिक्रे अनुरूप 


गतिको खीकार करते हैं अर्थात्‌ परिक्रमा करते हैं ) 
उसी प्रकार कल्याणकारी गतिक्रे चिहको ध्वस्तिकः 
कदा जाना उचित ही है । “स्वस्तिःका अर्थ है- क्षेम मङ्गल 
इत्यादि प्रकारकी झुमता एवं “क? अर्थात्‌ कारक या 
करनेवाला | इसलिये देवताका तेज शुभ करनेवाछा--स्वस्ति 
करनेवाला है ओर उसका गति-सिद्धाचिह् “स्वस्तिक? 
कहा गया है | 

परिक्रमाके विवेचनमें यह थोड़ा-सा बिषयान्तर दिखायी 
पड़ सकता है; तो भी खस्तिकके चिह्का रहस्य भी परिक्रमाके 
रहस्यके समान किस प्रकार है) इसका सहसा ध्यान आनेके 
कारण तथा इस चिह्कके सम्बन्धमे कफो साधकोमे जिज्ञासा 
होनेके कारण इसका विवेचन किया गया है । उपासनाका 
रहस्य जाननेके लिये इच्छुक जिज्ञासुआँक्रो यह उपयोगी सिद्ध 
होगा, ऐसी आशा है । सारांश यह है कि देवताके तेजकी 
गति और उसके पुण्यकारक प्रभावमें परिक्रमा तत्वका 
शास्त्रीय रहस्य निहित है । यह विचारवान्‌ लोगोंके ध्यानम 


देवताका तेज कल्याणकारक होता है । यह उपासकोके अब सहज ही आ जायगा । 
NE 


उपासनामें पुष्प 


( रेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


देवस्य सम्तकं कु्योत्कुसुमोपहितं सदा 
( स्कन्द्‌ ० काशीखंड } 
पर अशुद्ध, बासी) जमीनपर गिरे कटे-फूटे, कीड़ोंसे 
खाये तथा दूसरोंसे मांगे या चुराये हुए पुष्प देवतापर नहीं 
चढ़ाने चाहिये 
पुष्पं च कृमिसम्मिन्नं विशीण भग्नसुदूंगतम्‌ 8 
सकेशं सूपषिकोद्धतं यत्वेन परिवजयेत्‌ ॥ 
याचितं परकीयं च तथा पर्युषितं च यत्‌ ॥ 


अन्त्यस्पूष्टं पदास्पृष्टं यत्नेन परिवजेय्रेत्‌ ॥' 
उग्रगन्धे न दातः न्यदेवगृहो द्वम्‌ ॥ 
स्वयं पतितपुष्पाणि प्यजेदुपहितानि च. ॥ 


( कालिकापुराण, ७२-७३ शारदातिलक, श्रीविष्णुपर्मात्तरपु७ 
२। ९१ । ४-७ तन्त्रसार) पूजापङ्कजमास्कर इत्यादि ) 

२. कमल एवं कुसुद-ये क्रमशः १ १ तथा ५ दिनतक वासी नह 
होते । ( भविष्यपुराण ) । तुलसीपत्र, विल्वपत्रश अगस्त्य-पुष्प- ये 


कभी बासी नहीं होते । ( शारदातिलक, टीका राघवभई 
पदाथोटशे, मेस्तन्त्र १ । ७६ ) हु 


क 
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पर मय याक नी कलीकों छोड़कर व " तथा पान) खदिर, आमलकी एवं = कक 
इटे-फटे पत्र भी चढाये जा सकते दै 
धात्री ( तुलसी ) खदिरबिल्वानां तमालस्य दुळानि च। 
छिन्नभिन्नान्यपि सुने न हुप्याणि जगुर्बुधाः । 
सर्वदा तुलसी झुद्धा विल्वपत्राणि वै तथा। 
( बृहन्नारदीय ० पूवं ० ६७ । ६८-६९ ) 
झासत्रोमें मध्याहुस्नानके बाद पुष्प तोड़नेकी सख्त 
सनाही है-- 
स्नात्वा मध्याहसमये न छिन्द्यात्‌ कुसुमं नरः । 
द्वेवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मीभवति काष्टवत्‌ ॥ 
( लघुद्रीत ४१, शारदाति० पदाथा ० राधवभट्ट ) 


भगवान्‌ शंकरपर कुन्द, केतकी; विष्णुपर धतूरा; देवीपर 
आक ( मदार ) पुष्प न चढ़ावे तथा तगरका पुष्प भगवान्‌ 
सूर्यको न अर्पित करे-- 

शिवे विवर्जयेत्‌ कुन्दमुन्मत्त॑ च हरो तथा। 

देवीनामर्कमन्दारी सूर्यस्य तगरं तथा॥ 


भगवान्‌ विष्णुके लिये तुलसीपत्र; बिल्वपत्र, आमलकी- . 


पत्र) भङ्गारपत्र तथा मालती, मल्लिका? यूथिका) अतिमुक्तक, 
गुलाब) कनेर) कुब्जक) कर्णिकार, चम्पा, तगर, अशोक, 
तिलक एवं कमळके तथा श्रेष्ठ गन्धवाले पुष्प प्रशस्त माने 
गये हैं | लब्ष्मीका प्रायः सभौ पुष्पोमे ही वास दै, पर 
कमल उन्हें अधिक प्रिय है-- 

लक्ष्मीवंसति पुष्पेषु लक्ष्मीवेसति पुष्करे । 

कोई मी पत्र पुष्प या फल किसी भी देवतापर उलटकर 
नहीं चढाना चाहिये--यथोसन्नं तथार्पणम्‌” पर पुष्पाञ्जलिमै 
एबं बिल्वपत्रके लिये इसकी छूट है-- 

घुष्पाजलौ न तदूदोष:**'बिल्वपत्रमधोमुखम्‌ । 


लि प र्ीा_____ 


३. विल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भृङ्गरजस्य तु । 
तमालामलकीपत्रं शस्तं केशवपूजने ॥ 

( हरिमक्तिविलास १ । ७ । २४२ ) 

४. पुष्पं वा यदि वा पत्रं फलं नेष्टमधोसुखम्‌ । 
१ क ) नापेयेत कुखुतं पत्रं फलं देवे हाथोमुखम्‌। 
दुःखदं तत्समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापेणम्‌ ॥ 


ई भेरुतन्त्र ५ । ७५९, इहन्नारदीयपुराण, सात्वततन्त्र ६७। ७० ) 


९ ख ) विल्वपत्र एवं धतूर भगवान्‌ शंकरको परमप्रिय दि | 


# गोविन्दं परमानन्दं साननन्‍द समुपास्महे # 
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चम्पाकी कलीको छोड़कर किसी 
देवतापर नहीं चढ़ानी चाहिये-- 
चम्पस्य कलिकास्त्यकत्वा कलिकास पे जयत्‌ 
SF ( कालिकापुराण सिं) | RN 
गोतमीतन्त्र, महाभारत आश्वमेधिकपर्व, वेणवः ~ 
८।६०।११० तथा वृद्धगोतमस्मृति ( मोर सं० ८। ७३ 
१०० में पुष्पविधिका बड़ा विस्तार है) | वहाँ भगवान्‌ पक 
युधिठ्ठिरसे अपने लिये कुमुद, कनेर, मल्लिका, जाति, अभ) 
नन्द्यावत ( तगर-पुष्प इसे भगवद्‌ या विष्णुवृक्ष भी कहा 
है। द्रष्टव्य ) हेमचंद्र, अभिधानचिंता तथा जा ह | 
पलाशपत्रश पलाइापुषप’ दूर्वा, भंगार और वनमाढाको | 
परमप्रिय कहा है | कमळका पुष्प भगवानूको लक्ष्मीका निवास 
होनेसे अन्य सबकी अपेक्षा हजारगुना अधिक प्रिय है ओर: 
कसलसे भी हजारगुना उन्हें तुलसी प्रिय है--अतः जब कोई. 
पुष्प न दिखे तो तुलसीपत्रसे पूजा कर देनी चाहिये-- | 
सर्वेषमपि पुष्पाणां सहखगुणमुत्पलम्‌ । 
तस्मात्सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकं ततः परम्‌॥ 
पुण्डरीकसहस्राल् तुळसी गुणतोऽधिका। 
पुप्पाळाभे तुलस्यास्तु पत्रैसामर्चयेद्‌ बुधः॥ 


( गौतमीतं० महा० अइवमेध वेष्णवपवं दाक्षिणा० सं० १०९। 
७७-७८, कुम्भकोणम्‌ संस्करण १०४ । ७८-७९) वृद्धगोतमसमृति | 


। 


८ । ७७-७८ ) | 


यदि तुलसीपत्र भी न मिल सके, तो उसकी शाखा, 
मुळ या मृत्तिकासे ही पूजा करनी चाहिये-- 


दिफाऽलाभे सद्वा तत्र सक्तिमानचंयेत माम्‌ । 
( वही सब ७९) 


यहाँ भगवान्‌ विष्णुके लिये वर्ज्य पुष्पोंकी संख्या भी 
बड़ी लम्बी है | यथा--किंकिणी? अगस्त्य; धवूर पट्ट 
( पाढ्र वृक्ष, इसके पत्ते बेठके समान तथा फूल उजले तया 
किसी-किसीके लाल भी होते हैं ), अमुक्त, वेभतिक) पुत्र! 


यों २१ पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हे- अगस्त्य, जपाकुसुम (अह ) 
इत्यादि । रर 


बंधूक, करवीर ( कनेर ), निगुण्डी, हरशज्ञार इ 
शिवपूजासे आयु तथा धतूरसे पुत्रकी प्राप्ति होती है 
आयुःकामो भवेद्‌ यो वै दूर्वाभिः पूजनं चरेत्‌ । 
पुत्रकामो भवेद यो वे पत्तृरकुसनेश्वरेत ॥ 
( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, सुष्टिखं० १४ । २६? प्राय * 
पूरा अध्याय पुष्पनिणयपर ही है । ) 
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| अक्तमाल? यौथिक (जुही) निगु ण्डी, जांगुळी, जपा (अड्हुल), 
कर्णिकार ( कचनार ) अशोक, शाल्मलि ( सेमर ), 
ककुभ ( अर्जुनद्वक्ष )) कोविदार) कुरण्टक) कल्पक, अकोल; 
गिरिकर्णिका, नील एकपर्ण ( टूटे तथा एक पत्तेवाले भी ) 
भाक एवं पिंचुमन्द ( नीम ) इत्यादिके पुष्प भगवान्‌ विष्णुपर 
नहीं चढ़ाये जाने चाहिये तथा आक पत्तेपर रखे या गिरे 
हुए फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिये 


वर्जनीयानि पुष्पाणि ऽणु राजन्‌ समाहितः । 
किङ्िणी सझुनियुष्पं च घत्तरं पाटलांस्तथा ॥ 
सथापि शुक्तकं चैव पुन्नागं नक्तमालिकाम्‌ । 
थौथिकं क्षीरिकापुष्पं निर्गुण्डी लाङ्कुली जपा ॥ 
ळरर्णिकारं तथाशोकं शाल्मलीपुष्पमेव च। 
कृकुभाः कोविदाराश्च वैभीतकमथापि वा॥ 
फुरण्टकम्रसूनं च कल्पक कालकं तथा। 
कोल गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वदः ॥ 
पुकपर्णानि चान्यानि सवोण्येव विवजेयेत्‌ । 


st 


अळपुप्पाणि वर्ज्यानि अर्कपत्रस्थितानि च॥ 
ब्याघृताः पिचुमन्दादिसवीण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 


¦ ६ महाभारत वेष्णवधमेपर्वे० दाक्षिणा० सं० १०९ | ८०-८३, 
कुम्भकोणम्‌ संस्क १०४ । ८०-८४, वृद्धगौतमस्मृति ० 


८ | ८ ०-०८४ ) 


अन्यत्र भी कहा गया है-- 

क्षिरीषोन्मत्तगिरिजामडिलकाशाल्मलीभवेः 

ज्पाकुन्दशिराषि श्च यूथिकामाळतीभवे: ॥ 

कर्णिकारैश्च  विण्णुनीच्येस्तथाक्षतेः । 
केतकीभवएुष्पेश्च नैवाच्यः शंकरस्तथा ॥ 
गणेश तुल्सीपत्रेुंगा नेव दूर्वया । 
सुनिएुष्यैस्तथा सूर्य लक्ष्मीकामो पचयेत्‌' ॥ 

£ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, कातिकपाहात्म्य ९४ । २६-२८) ६, 


॥ 


° 
अकज: 


छु 
नच 


ेशतन्त्र ५। ७६ १, बृहन्नारटीयपुराण पूव माग) ६७ । ६०-७०) 
= 


५. ( क ) तदनुसार शिवजीपर केतकी, गणेशजीपर तुलसी 
शबं दुगाजीको दूव नहीं चढ़ाना चाहिये । 


( ख़ ) पर आश्विनमै जूही तथा अक्षयतृतीयाको भगवान्‌ 
विष्णुपर अक्षत चढ़ाया जाता हे । साथ ही 'अक्ष' तशब्दसे यव (जौ) - 


भ भी अदण होता है, चावलोंका नहीं-- 


3 


अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टा धाना शयदाहूना: । 
९ कात्यायनस्थृति, गोमिलस्मृति छान्शेग्य० परिशिष्ट १। ४) 


# उपासनामें पुष्प # 
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६७९ 


करवीर एवं जपापुष्प दुर्गा देवीको अधिक प्रिय है | 
( योगिनी-तन्त्र पटल ७ । पुरश्चरणोल्लास, बृदन्नीळ तन्त्र २।७) 


पद्मपुराण उत्तरखण्डके ८९ वें तथा २८० | १३९---- 
१५५ छोकतकके (पूना संस्करण) मोर प्राच्य सं०, वंगवाखी 
तथा श्रीवेंकटे० सं०में यह क्रमशः ८७ तथा २५३ वाँ अध्याय 
हैं) अध्यायोमें तो विष्णु-पूजनमें मासमेदसे भी पुष्पमेदोंका 
निर्देश हुआ है । वहाँ कहा गया है कि चेत्रमें कमलपुष्यः 
जातिपुष्प, चम्पा; दोना, कटसैरया, वरुण-पुष्प तथा 
बिल्वपुष्पोसे भी भगवान्‌ केशवकी पूजा करनी चाहिये । 
वैशाख सासमें केतकी ( केवड़े ) के पत्तेसे महाप्रभु 
श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये । ज्येष्ठ मासमें तो पूर्वोक्त 
सभी पुष्पोका उपयोग करना चाहिये । आषाढमे करवीर 
( कनेर )) कदम्ब तथा कमलपुष्पोसे पूजा करनी चाहिये } 
घनागमके समय घनश्यामकी जो कमलपुष्पके तुल्य ही प्रिय 
कदम्ब पुष्पेसि पूजा करता दै, भगवान्‌ सश्टियन्त उसकी 
कामनाओंको पूरी करते रहते हे । श्रावणमें अलसी पुष्प 
तथा दूर्वादलसे प्रभु श्रीहरिनारायणकी उपासना करनी 
चाहिये | भादोंमें चम्पा, श्वेत पुष्प; रक्त सिन्दूरक तथा 
कल्हार ( कमळ )के पुष्पोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
पर भाद्रपद सासमें भगवान्‌ विष्णुकी केतकी ( केवढे ) के 
पुष्पसे पूजा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि भाद्रपदर्मे केतकी. 
सुरा ( मदिरा ) तुल्य मानी गयी है-- 


यतो भाद्रपदे मासि केतकी स्यात्‌ सुरासमा । 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० ७ । १३ । ४२ ) 


आस्विनमें जूही, चमेली एबं कार्तिकमें कमल्पुरष्पासे 
भगवानकी पूजा करे । कातिकमें छितवन) मोलसिरी) चम्पा 
आदिकी विशेष महिसा है | मार्गशी में बकुल पुष्पसे) पोष | 
में तुलसीदल तथा कस्तूरीमिश्रित जलसे एवं माघमे नाना 
प्रकारके पुष्पोंसे प्रथुकी पूजा करनी चाहिये । फाब्गुनमै 
नवोदूगत वासन्तिक पुष्पेसि मधुकी पूजा करे | माध फाल्णुन- 
में कपूरकी आरती करे तथा विशेष नेवेद्य अपित करे-- 

चेत्रे तु चम्पकेनेव जातिपुष्पेण वा पुनः । 

पूजनीयः प्रयत्नेन केशवः  छेशनाशन; ॥ 

वैशाख तु सदा देवि ह्यचेनीयो महाप्रभुः ॥ 

केतकीपत्रमादाय वृषस्थे च दिवाकरे ॥ | 

येन:चिंतो हरिर्भक्त्या प्रीतो मन्वन्तरं शतम्‌ । ड 


| ७ 


कै 


s 
/ 


श्र 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 


६८० 
न त साऱ्या 
घनागमे घनस्यासः कदम्बकुसुमार्चितः । 


दृदाति वान्छितान्‌ कामानू यावदिन्द्राश्चतुदंशञ ॥ 
( शत्यादि-प्रायः पूरा ८९ वाँ तथा २८० अध्याय ही) 
गोरम्‌ 
चम्पक पुष्पके सम्बन्धम एक मनोरम कथा 
शास्त्रों मे -- 
सौवणीच प्रसूनातु सठियं नास्ति पाण्डव। 
( वडगीतमस्मृति० ८ । ७८; महाभारत, अइवमेघ) वेष्णव, ७८ ) 
इत्यांदि वचनोसे कई स्थलोंपर सुवर्णपुष्प अर्पण करनेको 
चर्चा है | यह सुवर्णपुष्य चम्पक या चम्पा ही है | इसकी 
महिमाके सम्बन्धमें कहा गया है कि इस एक सुवर्णपुष्पसे 
प्रमुकी पूजाका फल मेरुत॒ल्य सुवर्णदानके बराबर या उससे 
भी अधिक है-- 
मेरतुल्यसुवणानि दत्ता भवति यत्फछस्‌ । 


एकेन स्तर्णपुप्पेण हरिं सम्पूज्य तत्फलम्‌ ॥ 
( पाझ ०, क्रियायोग १० । ३४ ) 


जिसने इस सुवर्ण ( चम्पक ) पुष्पके द्वारा भगवानकी 
पूजा नहीं की, वह जन्म-जन्मान्तरोंमे रत्न सुवर्णादिसे रहित--- 
दरिद्र होता है-- 


घुवर्णकुसुमैदिव्येयन नाराधितो इरिः। 
रत्नेहीनः सुवणाचेः स भवेञ्ञन्मजन्मनि ॥ 
( वही ३६ ) 


इस रहस्यके सम्बन्धमै एक कथा व्यासजीद्वारा जेमिनि 
मुनिसे कही गयी प्राप्त होती है । 

कहते दें कि पहले आर्यावर्तमें एक सुवर्ण नामका 
राजा रहता था | वह बड़ा ही धनी बली तथा विद्वान्‌ भी 
था | पर वह कुसंगति एवं अहंकारके कारण पाप-परायण हो 
गया । एक रात्रिमें वह संगीतासक्तिके कारण उज्ज्वला 
नामक वेश्याके यहाँ अभी पहुँचा ही था कि द्रोही प्रजाने 
बही घेरकर उसे मार डाला | इधर यमदूत भी उसे लेने 
आ गये | पर वेश्याने राजाके खागतमै एक सुवर्णपुष्प दिया 
था; जिसे लेते ही उसकी सुन्दरतापर मुग्ध होनेके कारण 
राजाके मुखसे अकस्मात्‌ “नमो नारायणाय? उच्चरित हो गया 
था | अतः विष्णु मगवानुद्वारा भेजे गये विष्णुदूत भी वहाँ 
पहुँच गये | वे यमदूर्तोको सारयीटकर सुचर्णको विष्णुलोक 
ले गये | भगवानने उस राजाको गले लगाकर पुनः जीवित कर 
'दिया। राजाने प्रभुके सामने दीनतापूर्वक स्तुति की, तो प्रभुने 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उसके पूर्वमनोरथोँको परिपूर्ण करनेके लिये बरिच. 


विनिर्मित अत्युत्तम दिव्य सुवर्णके आभूपणोंद्वारा अङ्ग 

ही मण्डित कर दिये । पुनः वह प्रभुकी आज्ञासे र 
आया तथा प्रतिदिन मन्दिरमे जाकर खर्णपुष्पों( म 
द्वारा प्रमुकी पूजा करने लगा । मन्दिरमें प्रभु उसे वै के 
समान ही मिळते एवं वार्तालापः्रेमालाप करते | अब दस 
धर्मसे उसकी आयु बढ़ने लगी और वह नो हजार नौ रो 
मन्वन्तरोतक प्रथ्वीपर शासन करता रहा । चम्पकमुपसे पूछ) 
तो उसकी सदा चलती रही ही-- 


) 


स राजा विष्णुसन्दिरे * *** 
मम्वन्तरसहखाणि तथा नवशतानि च । 


प्रजानां पालनं चक्रे स राजा धर्मतत्परः ॥ 


पूजयामास सततं भक्त्या परमया हरिः । 
०७, श्च ~ विंविधे 
चारूवम्पकपुष्पे% नेवेच्चैविविधेश्व सः ॥ 


( वही--क्रियायोग १० । ७१-७३ } 


अन्तमें गङ्गातटपर स्वेच्छया बिना क्लेशके शरीर त्यागकर | 
वह प्रभुभे ही जा मिला--ऐसी चम्पकपुष्पकी महिमा है | 


समासाद्य ययौ मोक्ष प्रसादाच्चक्रपाणिन; । 


(वही ७३} | 


इसी प्रकार पुष्यार्चनके ग्रभावसे राजा छग, ययाति 


नहुष, करन्धम, दिलीप, युवनाइव) भगीरथ; रघु आदि अनेक 
| सुच) करन्धम) दिलीप; युवनाख? भगीर अर ००७० 


६. इसी प्रकार क्रियायोगसारके १३वें अध्यायमे कछ 
पुष्पकी महिमापर एक सुन्दर कथा मिलती दै । सक्षेपर्मे- जा नामः 
का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था । वह पूर्वजन्म-विश्ञानके लिये शिव 
क्षेत्रम जाकर भगवान्‌ झंकरकी स्तुति करने लगा । भगवान्‌ शीतर 
ही प्रकर हुए और बतलाया कि वह पूर्वजन्ममें दण्डपाणि नामका 
शबर ( भील ) था । वह व्याध एवं दस्यु-वृत्तिसे रहकर षी ही 
पाप करता रहा; पर एक दिन उसने सववेदा नामके ह: | 
माँगनेपर पूजाके लिये एक कमलका पुष्प दे दिया था। जब दाने 
उसके द्वारा भगवानूकी पूजा की तब वह बहुत प्रसन्न इग 
इसीसे उसके सारे पातक नष्ट हो गये और खगंसे वापस आकर 
भगवद्धक्त ब्राह्मण हुआ था । बादमें पुनः कमलसे प्रभुकी पूजा पि 
सुक्त हुआ । भगवान्‌ शंकरके दशनसे उसका "रम श्रेय हो - 
सत्यमेव मयोच्यते । 


पदम्‌ ॥ 
१६०) 


सत्यं सत्यं पुनः सत 
कमलेहरिमभ्यच्ये प्राप्यो परमं 
( प्म० क्रियायोग १२ । 


अ. 


बै 


७ 


“> ळा 


नृगो ययातिनहुषों विष्वगश्वः  करल्थमःत! 


दिलीपो युवनाइवश्च ऋतुपर्णो भगीरथः । 
्रेवरातः ककुत्स्थश्व॒विनीतो विक्रमो रघुः ॥ 


एते चाम्य्रे च बहवः ग्रापू राज्यमकण्टकम्‌ ॥ 


इत्यादि । 
( श्रीविष्णुधनोत्तरमहापुराण १। १६९। १३-२७ तथा 
दृष्व्य--गो ० तुलसीदासकी कवितावली ७ । १६२ भी ) 


उपासनामे शुचि वेषका महत्त्व 


| ८२ त_ > ज्य - 
ने भी निष्कण्टक चक्रवति-सावर्भाम साम्राज्य यात 
| ष यि ७ छ ® र ~ 

| पन्नं पुष्पं फळ तार दूवाङ्करसथाप वा। 
अरण्यादाहतेः पुप्पेः सम्पूज्य मधुसूदनस्‌ ॥ 
पूर्वजन्सनि सम्त्राप्त राज्यं श्ूणु नराधिप । 


८ 
नह 


भावपुष्प 

इसके अतिरिक्त पुराणम बार-बार 
सत्य आदि मावपुष्योंका भी वर्णन आया 
पूजा करनी चाहिये 

अहिंसा प्रथमं पुष्पं सत्यं चेच द्वितीयकम । 

इत्यादि । योगवाविष्ठ ६। १। २८ व अध्यायके 
१-३७ इलोकोंतक पूरी. आध्यात्मिक पूजाका वर्णन दै । उसमें: 
सदा सर्वत्र चिन्मात्र प्रभुके दर्शनको ही वास्तविक पूजा कदा 
गया हैं 

एतदेव परं ध्यानं पूजैषेव परा स्मता । 

यउनारतमन्तःस्थछुद्चिन्मात्रवेदनस्‌ ॥ 
(यो० वा० ६। १ । ३८ । २५-२६ )ः 


वस्तुतः इस दिव्यभावसे पुष्पार्पण पूजाकी श्रेष्ठ विधि है 


अहिँसा; क्षमा? 
हे । इनसे प्रमुकी 


| > 
2 9 2०96 


शुच्ति वेष उपासनाका आधार है; परंतु आधुनिक कालमें 
- वैदिक संस्कृतिके विस्मरण और पाश्चाच्य संस्कृतिके ग्रहणके 
कारण स्वयं उपासक या साधक स्वतः जो रुचता हैं) उसे 
ग्रहण करते हैं; इस विषयमै जैसा चाहिये, वेसा नहीं बर्तते । 
यह बात बहुत ही अनुचित है । यद समझनेकी बात है कि 
| यदि किसी मकानकी नींव ठीक न हो तो उसपर वना हुआ 
हो, टिकाऊ 


अं हा 


| मकान चाहे कितना ही भव्य) सुन्दर या ऊँचा 
| नहीं हो सकता । इसी प्रकार शुचिताहीन उपासना चाहे कितनी 
| ही साङ्गोपाङ्ग, कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, उसमें निहित 
| मूलभूत दोष सारी उपासनामै अनुस्यूत होनेके कारण उस 
उपासनाको कदापि शास्त्रानुकूल नहीं रहने देंगे । 
| शास्त्रानुकूछ उपासनाका मूळ आधार शुचित्व होनेके 
| & कारण उपासनाके पहले स्नान तथा स्नानोपरान्त वस्त्रथारण; 
आधारभूत कृतिकी शुचिता) शास्त्रीय दृष्टिसे देखनेपरः 
उपासकके लिये अत्यावद्यक जान पड़ती है । प्रस्तुत लेख 
केबल झुचि वेष तक सीमित होनेके कारण हम इस विषयमै 
संक्षेपते आलोचना करते हैं । केवल प्रसज्ञवश एक महत्वपूर्ण 
बेत कहकर यह सूचित करना है कि वैसी कोई बात बीचमें 
ने आवे तो उपासनामे अश्रसे इतितक केवल “छिः? तरँवका 
१ ९ मूर्य और महत्त्व अद्वितीय है । इससे ही साघनाका 
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उपासनामें शुचि वेषका महत्व 


| ( केखक्र- श्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 


प्रारम्भ होनेके कारण झुचित्वकी दृष्टिसे इसका माहात्म्य 
प्रभावशाली है। अतएव उपासनाके साथ इस तत्त्वका सम्बन्धे 
क्रितना और कैसा महत्त्वपूर्ण है; इसे विज्ञ पाठक तथा 
उपासक सइज ही समझ सकते हैं) ऐसी आशा की जाती है 
पहले उपासकको युद्ध जलसे स्नान करके खच्छ और 
पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिये । उपासना-शास्त्रमें वेषकाः 
सतः एक विशिष्ट स्थान है । शिखा) यशोपवीत) कौपीन-- 
ये सर्वसाधारण उपासकके वेष होते हैं । धोती, उत्तरीय भीः 
वैदिक कालमें वस्मे परिगणित थे । जगन्नियन्ता प्रजापतिका 
अर्थात्‌ सगुण परमात्माका “दर्शन ऋपषिलोग दिव्यदष्टिसे करते 
थे । उन्होंने ब्रह्माजीको यशोपवीतके साथ सगुण आकार 
धारण किये हुए, देखा था | यज्ञोपवीतके मन्त्रसे ही यह 


सिद्ध होता है । वह मन्त्र इस प्रकार दै 


ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 

प्रजापतेयेत्सहजे पुरस्तात्‌ । 
आयुप्यसग्रयं प्रतिमुञ्च झुञ्रं 

यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि देव'देवीके खाभाविक- > 


वेष, उनकी भाग सब दैवी होनेके कारण पवित्र थे; उनसे | 


पवित्रताकी वृद्धि होनेके कारण अथोत्‌ उन्नतिसाधन होनेके | 


६८२ 
नासत 5... 
छुकारण ऋषि-ुनियोंने उनका अनुकरण और प्रसार किया । 

विशिष्ट वेष-धारणका दूसरा उद्देश्य यह है कि अपने पसंदकी 

बात जब दूसरा अङ्गीकार करेगा तो वह सहज ही अपना प्रिय 
बन जायगा | यह बात मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे सुस्पष्ट हे । इस 
प्रकार वैदिक संस्कृतिमें प्रसरित वेष-परिधान करनेसे वेदवर्णित 
देवता प्रसन्न होते हैं; क्योंकि वह वेष उनकी पसंदगीका 

'है | अस्तु; उपासनाका हेतु क्या हैं ? देवताको प्रसन्न 

करना ही तो है ! इसलिये बात छोटी हो या बडी, देवताको 

असन्न करनेके लिये बाल्यकालसे ही वह अवश्य ग्रहणीय होती 
है । अतएव साधनामें .तत्त्वतः छोटे-बड़े भाव न होनेके 
कारण वेप्रका क्या महत्त्व रह जाता हे १--यह सोचकर 

'वेषादिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । वेष; मन्त्र, जप) 

स्यान, पूजा, स्तुति-स्तोत्र आदिमे कोई भी साधन हो) वह 

बाह्य होनेके कारण दृश्य हो या आन्तरिक होनेके कारण 
अहस्य हो--तथापि साधनाकी इष्टिसे उसका अपना महत्त्व है। 
इनमें आचार बाह्य होनेपर तथा इनका प्रारम्भ वेप्रसे होनेपर 
विज्ञ पुरुषकी दृष्टिम इनका मह्त्व अकारण नहीं जान पड़ता | 


"आचारः प्रथमो धर्मः |? "आचारप्रभवो धर्मः? अथवा 
“आचारः परमो धर्मः'--इत्यादि शास्त्रवचनोंके द्वारा आचार 
का पालन उपासकके लिये अनिवार्य हो जाता है | 


जो वेष वेदोंमें प्रशंसित है; देवताओंको प्रिय लगनेवाला 

है; उसे ही धारण करना चाहिये । “वस्रोपवस्त्रे शुद्ध 
'भकार्षीत'- शुद्धताका तत्व स्वच्छता और पवित्रता दोनोंपर 
अवलम्बित है । “स्वच्छताःका अर्थ है (वाह्य शुद्धता? और 
«आन्तरिक गुद्धता'को “पवित्रता कहते हैं। बाह्य शुद्धता 
शारीरिक आरोग्यके ल्यि है और आन्तरिक शुद्धतासे मानसिक 
आरोग्यके बनाये रखनेमें सहायता मिळती है। उपासना मुख्यतः 

. आन्तरिक अर्थात्‌ मानसिक ओर आत्मिक उन्नति-साधनक्रे 
'छिये होती हैं | अतएव पवित्रताकी उपेक्षा करके केवळ 
बाह्य खच्छतापर निर्भर करनेसे उपासकका काम नहीं निकछ 
'सकता | इसलिये जळ-वसतरादि सारे उपासनाके साधनोंको 
शुचि यानी पवित्र बनाये रखनेपर ही लक्ष्य होना चाहिये | 


यहाँ शुचिताके विषयमै वैज्ञानिक हप्ते कुछ रहृस्य- 
निदर्शन आवस्यक जान पड़ता है | चर और अचर अर्थात्‌ प्राणी 
और जड पदार्थ, अपने विशिष्ट खमाव यानी गुण-र्मसे 
आवेष्टित होते हैं | इसके अतिरिक्त परिवर्तनशील संस्कारके 
कारण यह आवेष्टन भी अनित्य होता है । इन दोनोंके मिळनेसे 


a छे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


एक वल्य तैयार होता है | उस वल्यमें उळर फेर 


बुरे गुणकण काय-रत रहते हैं । इसको 5०० गा छे. 
7०८९५5 कहना चाहिये । एक पदार्थका दूसरे पर 
सम्पर्क होनेपर उनके पारस्परिक वलयक्रा मिश्रण त ठे त 
उनसे संकर अर्थात्‌ मिश्रखरूपके वलया निर्माण दै | 
इस वल्यमें जीवदृश्सि वैचारिक ओर वैकारिक द. 
न्यूनाधिक मिश्रण होनेपर त्रिगुणोंका संचालन विविध शक्तियों 
( ६०7०९७ ) के ख्पमें चाळू हो जाता है । उसके द्वार का 
शक्तिकी हानि करनेवाले अर्थात्‌ मारक और वाधक बहो 
गुण “अश्युद्धिकरः होते हैं। इसके विपरीत अच्छे गुणोसे यु 
परमाणु “झुद्धिकर होते हैं । | 
“आचार? प्रत्यक्षतः जाननेमें आता है और “विचार? परोक्ष 
परंतु इसके दूसरी ओर अर्थात्‌ भौतिक कक्षाके परले क्षेत्रों 
जो कुछ चल रहा है; वह सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होत 
और न जाननेमें आता है । केवळ उस क्षेत्रमै प्क्ृतिके और 
शक्तिके परिणाम होते रहते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया सतत चाह 
रहती है | यह गूढ़ तत्त्व बहुत ही महत्त्वका है | इस प्रकाखी 
क्रिया-प्रतिक्रियासे वळय-वलयमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है; उस 
संघर्षमें दैवी गुणकर्णोंका हास होते रहना स्वाभाविक होता है। 
उसको पलटकर अर्थात्‌ अशुद्ध गुणकणोंका हास करके देवी | 
गुणकणोंकी वृद्धि करना विशिष्ट विधिद्वारा ही हो सकता है। 
यहाँ विचारशक्ति कारगर नहीं होती; यह महत््वकी बात है। 
इस विधिका आधार आचार-धर्मपर रहता है । अर्थात्‌ विशि 
प्रकारसे किये जानेवाले स्नान-आचमन आदि शुद्धिकर्म दी 
गुणोंके उद्यके लिये) पवित्रताके लिये अर्थात्‌ झुचिकरणा्ष 
साधक होते हैं | इस शुद्धि या पवित्रताका -उद्देश्य यह होता 
है कि अपने गतिशील वल्य, जो इतर राजसतामस अथात, 
अपवित्र प्राणी-पदा्थोके सम्पर्कसे मिश्रित होते रहते है 
शुद्ध होकर दीप्तिमान्‌ हो उठें; यही नहीं--बल्कि शुद हे 
बाद वे अधिक पुण्य-गुणोंसे युक्त हो | शुचित्वका रहस्य Fi 
पूर्वक इसीमें निहित है । | 
सारांश यह है कि विरोधी गुणका, शक्तियों 
एकत्र होना दोनोंके ही ल्यि घातक होता है; क्योंकि * | 
संघर्ष पेदा होता है | ये दोनों ही वढ्यान्तर्गत हो हँ 
संघर्ष व्यक्तिकी देवी और पारमार्थिक उन्नतिम छ 
वाधक होते हैं | यह विरोध या संघर्ष यद्यपि हमार 
आमासित नहीं होता; तथापि सम्पर्कद्वारा सुई 
होता ही है । यह दैवी सत्य है । आधुनिक विशेनने 


हद्वन्त प्रस्थापित किया है कि जिसे हम प्रकट रुपमें नहीं 
ः वह संज्ञा-प्रवाह अन्तर्मनको ज्ञात होता है और उसका 
दृश्य परिणाम किसी-न-किसी रूपमें दीख पड़ता दै | अन्तर्मनकी 
बह ज्ञान-कक्षा निरोध या संघर्षसे युक्त होनेके कारण किसी-न- 
किसी प्रकार ज्ञात या अज्ञातरूपमें उसका स्फोट विक्वृतरूपमें 
होता है । आधि अर्थात्‌ मानसिक रोग ओर व्याधि 
अर्थात्‌ शारीरिक रोग उसी विकृतिके रूप हैं | उदाहरणार्थ 
आजकलके अपस्मार आदि रोग इसी कोटिमें आते 
ईं । इसके बिं्चैरीत अन्तर्मनमें स्थित ज्ञान अनुकूल और 
व्यक्तित्वके लिये अनुरूप होनेपर उसका परिणाम 
आरोग्य, उल्लास आदि रूपमें दिखलायी देता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जो बात हमारी जानक्रारीमें नहीं 
है, वह हेही नहीं--ऐसा नहीं समझना चाहिये। वह 
अन्तमें कार्यरत होता है तथा “फलानुमेयः प्रारम्भ:!--- 
इस नीतिके अनुसार परिणाम देखकर उसके मूलका 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि ओर क्रमसे 
अन्तर्मन ( Sub-००n 5८०६५ ०74 ) के आगे जानेपर 
अहाँ कार्य करता हुआ अज्ञात संज्ा-प्रवाह दिव्यद्ृष्टिसे 
दीख सकता है । इस प्रवाहके समुदायसे चराचर पदार्थोके, 
विशेषतः व्यक्तिके आधिदैविक वल्य भरे रहते हैं। इन 
बलयोंमें पूर्वजन्मके शक्तिशाली संस्कार, जन्मजात गुणधम 
आदिकी लहर आन्दोलित होती रहती हैं अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
गुण-कणोंके स्पन्दनसे वे वलूय परिपूर्ण होते हें । जिस 
प्रकार प्रक़्तिमें पानीका प्रवाह नीचेकी ओर बहता है, 
उसी प्रकार इस प्रवाहका. खिचाव स्वभावतः अवनतिकी 
ओर होता है । अतएव नलका पानी जैसे ऊपरकी ओर 
खींचा जाता है, उसी प्रकार उन्नति भी प्रयत्नपूर्वक 
साध्य हो सकती हे । पूर्वजम्मोके बलिष्ठ संस्कारोंके द्वारा 
जन्मसे ही उन्नतिक्री ओर प्रवृत्ति हो तो इसे अपवाद 
ही समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि इश्य- 
| जगतूमें तामस शक्तिका प्रभाव और प्राबल्य 
प्रकतितः देखनेमे आता है | उसके द्वारा व्यक्ति-वलयकी 
* लहरें उसका आहार बनकर दूपित हो जानेके कारण 
बहुत हो हानिप्रद हो जाती हैं | ऐसी स्थितिमें उन्हे 
दूषित न होने देना अर्थात्‌ मुमुक्षु व्यक्ति उससे अलि 
केर सम्भाव्य अवनतिको टाळ दे, वही झुचि अर्थात्‌ 
नेत्र करनेका मूळ हेतु है | उदाहरणतः नीरोग मनुष्यके 
| 'हवाससे रोगी आदमीके अच्छा होनेकी बात सुननेमें 


कै उपासनामे शुचि वेषका महत्त्व # 


। TT 
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नहीं आती; इसके विपरीत रोगके कीटाणुओंके प्रभावसे 
रोगी आदमीके पास रहनेवाला नीरोग मनुष्य भी बीमार 
पड़ जाता है। ठोहेको अपने स्परसि सुवर्ण बना देनेकी 
पारस-पत्थरकी शक्ति अथवा नाढीके जढको अपनेमें 
मिलाकर शुद्ध कर देनेक्री गङ्गाजीकी शक्तिको अपवाद- 
स्वरूप ही समझना चाहिये । अतिरिक्त इसके नालीमेँ 
मिळकर स्वच्छ खोतके जलको गंदा होनेका इर्य सर्वत्र 
देखनेमें आता है | इसका कारण स्पष्ट है, और वह 
है--निसर्गतः तामस गुणका प्राबल्य | जगतूकी उत्पत्ति 
भी तो मूलतः अज्ञानवश हुई है; यह वेदान्तशासतरका 
सिद्धान्त है | अज्ञान तमोगुणका लक्षण है । अतएव यह 
स्वभावतः तमोगुणका ही प्रभाव दै | सबसे प्रथम उत्पन्न 
और सबका आधार आकाश भी तो तमोरूप है | तथापि 
अपने अङ्गके तेजसे आकाशके भीतरके अन्धकारको दूर 
करनेका कार्य सूर्य-तारागण आदि अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार करते ही हैं। इसी प्रकार तमोगुणके प्रभावसे 
दूर रहकर, अपनी सामथ्यको बढ़ाकर उन्नत होना मानवका 
कर्त्तव्य है । इस प्रकारके अनिष्ट प्रभावको नष्ट करनेका 
एक प्रबल उपाय शुचि अर्थात्‌ पवित्रताकी क्रिया है । 
इस प्रकार इस उपायसे शुद्ध होनेके बाद अपने वल्यमें 
पुण्य प्रभावकी वृद्धि अर्थात्‌ पवित्रीकरण होता है । अतएव 
ये दोनों परक्रियाएँ करनेसे उन्नयनका अथवा उपासनाका 
हेतु सफल होता है । सारांश यह है कि भौतिक 
आरोग्यकी दृष्टिसे खास्थ्यशास्र ( H५४।९०९ ) का जो 
महत्व दै, वेसा ही देवी खच्छताके अथवा आरोग्यताके 
शासत्रके अनुसार शुचिता या पवित्रताका महत्त्व है । 
इसको ४०९ H४४।९०९ के नामसे पुकारना ठीक होगा | 
तात्य यह है कि स्वच्छता ( भौतिक ) ओर झुचित्व 
( दैविक ) दोनों घटकों ( ४9०६०: ) के मिलानेसे “शुद्धि 
तत्त्व पूर्ण होता है | इस इष्टिसे वेषम रेशमी, टसर अथवा 
सूती धोतवत्र शुद्ध माने गये हैं । इनमें शुद्धिके अतिरिक्त 
पवित्रताका अर्थात्‌ पुण्यकारिताका दी गुणधर्म खभावतः 
निहित है । अशुद्धिकी क्षीण करनेकी प्रक्रियाको शुद्धिकरण 
तथा अशुद्धिकी क्षीणताके आगे शुद्धताकी दृढ़ताकों पतित्री- 
करण कहते हैं | 'र्मशास्त्रोके द्वारा ये दोनों दी प्रशंसित 
गुण जळ और वस्नादिमें रहते है । इनके द्वारा हमारे | 
चक्राकार मिश्रित वल्य शुद्ध और दीपिमन्त होते हैँ। 


उन वल्योमे सत्त्वगुणके परमाणु और सात्त्विक शक्ति 
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संक्रमित होकर उनको दिव्य और तेजखी मनाया र गे, Ct या य हैं । 
यह दिव्यता और तेजखिता उपासनाके लिये नितान्त 
आवश्यक होती है। 
सूती वस्त्रका रोज धोना आवश्यक है तथा उसको 
अन्य संस्कारोसे अलिप्त शुचि तथा पवित्र होना चाहिये। 
रेशमी और ऊनी वस्त्र भी खच्छताकी दृष्टिसे खूब घुले 
होने चाहिये | इन तीनों प्रकारके वस्त्रोंमं मानसिक ओर 
दैविक शक्तिकी उन्नतिके लिये आवश्यक तेज निहित 
रहता है | सूक्ष्म प्रज्ञा होनेपर जो जानना चाहो; वह 
लान सकते हो | सूक्ष्म प्रज्ञा या दिव्यदृष्टि यदि एक 
बार प्राप्त हो जाय तो भी ऐसे वस्त्रोंम रहनेवाले विद्युत्‌- 
तेज ( £।९८६7।८।६५ ) के द्वारा इनमें स्थित सुप्त-शक्तिका 
अनुमान हो सकता है | इस प्रकारकी सुप्त-शक्ति कृष्ण- 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


सृगचर्म, Pp... पञ्चपल्लव पञ्चगव्य, गद्वोदक „^ 
पवित्र वस्तुओंमे पर्याप्त परिमाणमें रहती है | उत 
७४५ 


लिये या पवित्रताकी प्राप्तिके लिये प्रसङ्गानुसार इन 
उपयोग करना उपासनाकी ष्टिसे अत्यावश्यक ले १ सबका 
ः होता है | 


सारांश यह है कि ऐसे खच्छ और शुद्ध अथ 
जै वि > ~ डु ये थात्‌ शुनि 
आर पवित्र वेष; जो वेद-सम्मत हैं, तथा वैदिक सं 
द्वारा अनुमोदित हें, उनका परिधान करके उपासक ` 
संध्या-पूजा ध्यान आदि अङ्गोपाङ्गसे युक्त उपासना करे 
ड : 


श 
वह उपासना रास्त्रानुकूल झु 


द्विपर अवलम्त्रित होनेके काण 
शीघ्र ही सफलता प्रदान करती है । अत भि 
उपासनाको आवरणे छानेवाले साधककी उन्नति सभाव, 
बहुमुखी ओर सर्बाङ्गीग होती है तथा बह इसके द्वार 
आत्मोद्धार करके अन्य लोगोंके लिये निश्चित मार्गदर्शक वर 
सकता हे ।% 


३ अअ —  — jj  —ooooooooिoिoि््  \्र 


> 


कै उपासनामें शुचिता या शुद्धिकी बड़ी महत्ता है । शुद्धि निम्नलिखित रूपमै समझनी चाहिये--- 


१-जो ईमानदारी, सत्य तथा परहितयुक्त कमाईका हो--वह पेसा शुद्ध है । | 


२-जिसर्मे सम्मान, सत्य तथा हित भरा हो,-ऐसा बर्ताव शुद्ध है । 


३-जिसमें निज-सुख-वासनाका त्याग एवं प्रेमास्पदको सुखी बनानेकी एकान्त इच्छा और क्रिया सहज हो,- वह 'प्रेम शुद्ध है) 


४-जिस सेवाके वदलेमें निष्काम सेवा करनेकी ही वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हो--वह सेवा शुद्ध है । 


५-जिस व्यापारमें हिंसा, पर-अहित, चोरी आदि न होकर केवल आजीविका-निवीहाथ सत्यता हो---बह व्यापार शुद्ध है) 


~ ~ ~ 6२ : 
६-जिसमें घबराहट पेदा करनेवाले शब्द न हों, जो सत्य हो, मधुर हो एवं हितकर हो--वह वाणी शुद्ध है । 


७-जिसमें अहिंसा, सेवा, गुरुजनोंका पूजन-मान, ब्रह्मचर्य निरभिमानतायुक्त विनय हो तथा जो शुद्ध खान-पानसे पोषि 


तथा भजनपरायण हो--वह शरीर शुद्ध है । 


प्रसन्नः ° 
<-जिसमें प्रसन्नता, निमंल्ता, दया, सतत ईइवर-चिन्तन और शुद्ध भाव-विचार भरे हों और जो कभी व्यर्थ-भनर्थकी बात न 


सोचता हो--वह मन शुद्ध है । 


९-निलमें मद्य, मांस, अण्डे, तामसी वस्तु, जूठन आदि न हों और जो खिलाने वाळेको सुखी बनाकर किया जाता हो | गो | 


चोरीकी कमाईका न हो- वह खान-पान शुद्ध है । 


१०-जिसमें राजस, तामस श्रृंगार न हो; हिंसा भै पैदा न कै 
दसा न हो, चे {ईका ५ तथा दूसरेके विकार पदा न 
तन न य 2 १ हन त्रोरीकी कमाईका न हो; अपने तथा दूसरेके मन [र्‌ पद 
छ एग हा; स्वच्छ) सादा तथा पवित्र हो; अच्छी तरह शुद्ध साधनोंसे घोया-साफ किया हुआ हो. 


साबुनसे नहीं );--वह वस्त्र-परिधान शुद्ध है । 


११-जिससे मनमें सेवा-भाव, त्याग: रिद्रय-सं ५ उत है 
सेवा-भाव, त्याग-भाव, सादगी, इन्द्रिय-संयम, दैवी-सम्पदाके गुण, भगवद्भक्ति, भोगविरक्ति आदि उत 


हों--वह सत्सङ्ग तथा वह स्वाध्याय शुद्ध दै । 
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ऋ छः बान्धव हैँ # 


मातृभमिकी उपासना 


( लेखक--्रीगोरीरंकरजी गुप्त ) 


काष्ठ, पाषाण ओर मृत्तिका आदिकी वनी निर्जीव मूर्ति- 
| | क्षे यदि कोई न पूजता हो) सगुण भक्तिका रहस्य समझनेमें 
| (क्सीने सनोयोग न किया हो या अचेतनमें चेतन्यकी भावना 
करनेतक किसीकी बुद्धिकी पहुंच हुँच न हुई हो) तो उसे कोई 
दोष नहीं दे सकता; परंतु अपनी संतानको स्तन्यदान कर 
| हाडप्यारसे पालने-पोसनेवाळी ओर उसीके सुख-दुःखमें 
अपना सुख-दुःख समझनेवाली स्नेहमयी माताकी आराधना न 
बर, जो दसरोंकी उपासनामें बाधा डालता है; वह निस्संदेह 
| अक्षम्य अपराधी हे | भारतभूमि हमारे माता-पिताकी 
भी जननी है | विभिन्न मतों) धर्मों; सम्प्रदायों और जातियों- 
के लालोंको जन्म देकर उनका इसने बड़ी प्रीतिसे पालन 
किया है, कर रही हैं और करती रहेगी । इसके प्रति जो 
अद्धा न करे, वह मूढु एवं कृतन्न है । इसकी उपासना 
निर्जीव मूर्चिकी उपासना नहीं कही जा सकती; बल्कि यह 
सचेतन उपासना है । उदारतामै अचल होनेके कारण 
(अचला? नाम धारण करके भी यह सूर्यकी कक्षामै ऐसे 
| हिसावसे घूमती है कि सब ऋतुएँ यहाँ सदा विकसित रहें 
| और इसकी प्रकृति निरन्तर पूर्णावस्थामें ही बनी रहे । इसमें 
| उत्पादिका और धारिका शक्ति हैं तथा अपने आश्रितोंका 
| शारीरिक ओर मानसिक उत्कर्ष करनेकी क्षमता है । इसे 
| घो निर्जीव कहें) वह दुराग्रही या अज्ञानी है । 
इसकी प्रसुप्त संतानके जागरणके लिये “बन्दे मातरम?का 
| महामन्त्र स्फुरित हुआ ओर उसने अपना महान प्रभाव कुछ 
| मे ही संसारको दिखा दिया और आज मी दिखा रहा 
| है| इस मन्त्रको सिद्ध करते हुए कितने ही युवक उपासकों- 
| भ देशकी बलिविदीपर बलिदान हुआ । उनपर कोडे बरसे? 


सत्यं माता पिता शान 


शान्तिः पत्नी क्षमा 


22-02: 
छः बान्धव हैं 


पुत्र 


जिससे उनके कोमल शरीरोंसे रक्तकी घाराएँ बह निकर्ली 
और कितने ही साधकोने फॉसीपर लटकनेसें पहले--इस 
संसारसे विदा होते समय ---मातृभक्तिसे गद्गद्‌ होकर यद्दी 
अन्तिम दिव्य मन्त्र बन्दै मातरम? कदा । निजामशाद्वीके 
घनत्रोर अन्धक्रारमें इस मन्त्रने प्रकाश-किरणें फैलायी और 
इसी मन्त्रको अविच्छिन्न रखनेके लिये भारतके असंख्य 
नर-नारियोंने असामान्य स्वार्थत्याग किया | इसी महामन्चके 
बलपर हमारे राष्ट्रनिर्माताओंने भारतभूमिको खतन्त्र किया | 
इसी सन्त्रकी उपासनासे उन्होंने इतना सामर्थ्य प्राप्त किया) 
जिसका फळ हमलोग आज प्रत्यक्ष प्राप्त कर रहें हैं । यदि हम 
सब प्रत्येक क्षण इस महामन्त्रका स्मरण करते रहें तो समस्त 
विश्वकी कोई मी शक्ति हमको भयभीत नहीं कर सकती, 
यह हमारा अचल विश्वास है । 
प्रत्येक सरस््रती-मन्दिरमेंश चाहे वह छोटा हो या बढ़ा» 
वहाँके शिक्षक इसी महामन्चकी उपासनाका उपदेश अवश्य 
करें | आज हम जो कुछ दुःख पा रहे हे, इसी मद्दामन्त्रकी 
उपेक्षाका परिणाम है । प्रत्येक बालक यही मह्दामन्त्रमय गात 
प्रतिदिन प्रातः-सायं गावे | जितने तरुण वेउपयुक्तमदामन्त्रको | 
हृदयमें रकवे ऑर जितने वृद्ध हैं इसी महामन्त्रका उपदेश अपने | 
वच्चोंको दें तो निस्संदेह हमारा देश उस शक्ति और उस 
स्फूतिको प्राप्त करेगा एबं मनोबल, आत्मबल प्राप्तकर उन्नति 
करेगा; जिससे थोडे ही दिनोमें जो कुछ कास 
निर्माताओंके हृदयमें अवशिष्ट रह गया; वह प्रश 
यह हम पण श्रद्धा एवं विश्वासे साथ कहते है | 


जननी जन्मभूमिश्च खगोदपि 


। श्र पेट भरते थे; 
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गायद्वारा उपासना . 


[ सत्य घटना ] 


( लेखक--श्रीक्ृष्णगोपालजी माधुर ) 


यह सत्य घटना संवत्‌ २०२२ के आश्विन मास शुक्ल 
पक्षके परमपावन नवरात्र दिवसोंक है | राजस्थान-मध्यप्रदेश 
सीमापर वेस्टर्न रेलवेके स्टेशन चोंमहला मंडीसे १० मील 
- दूर पश्चिममें चम्बल नदीके किनारे तहसील सीतामऊ 
जिला मन्दसोरका मामटखेड़ा नामक एक गाँव है। इस 
गाँवमें गूजर आदि कृषकोके सिवा रेबारी अधिक वसते 
हैं; जो ऊंट पालने-बेचनेका धंधा करते हैं | 
मामटखेड़ा ग्रामकी सीमासे ठिकानेके ग्राम दीपाखेड़ाकी 
सीमा मिली हुईं हे | वहाँपर चम्बल नदीके किनारे ठिकाने- 
की पड़त भूमि वर्षोसे वीरान पड़ी हुई है, जिसमें आस- 
पासके गाँवोंके ढोर घास चरते और चम्बल नदीका जल 
पीकर मस्त रहते थे। उस पड़त धरतीको जोतने और 
उसमें बसने-बसानेका वर्षसि किसीने भी प्रयास, इस धार्मिक 
भावनाके कारण नहीं क्रिया कि गोचरभूमिको खेत बनाकर 
अन्न उपजाना महापाप है | परंतु दुर्भाग्यकी बात है क्रि 
उस गॉवके जागीरदार ठाकुर साहवकी यह भावना आर्थिक 
आकषंणने दूर कर दी । उन्होंने सतत प्रयत्न करके कुछ 
चुमक्कड़ बनजारोंकोश उस धरतीमें अच्छी उपज होनेका 
लोभ बताकर बसा दिया और चरनोई उर्बर करनेके हेतु 
उन्हें दे दी । पड़त जमीनको उर्वरा बनानेकी कठिनाई- 
कै कारण पहले वर्ष थोड़ा लगान और बादमें प्रतिवर्ष 
बढ़ाते-बढ़ाते पूरा लगान लेनेकी शर्त ठहर गयी । 


एक तो पास ही चम्बल नदीका जल नयी जमीनमें 
अधिक अन्न उपजनेकी पूरी आशा और एक जगह एक 
ही जातिके बसनेका आराम- थे सभी सुभीते देखकर 
बनजारे वहाँ झोपड़ियाँ बनाकर बस गये | आजके युगमें 
बनजारोका- वैलोद्वारा अन्नादि वस्तुएँ इधरसे उधर ले 
जानेका धंधा समाप्त-सा हो गया हे; और बेलको घास 
मिलना दुर्लभ | इन्हीं सारी कठिनाइयोंको मिटानेके हेतु 
उन वनजारेने ठाकुरकी शर्त मान ली और जमीनके 
झाड़-झंखाड़ काटकर उसे जोतनेके योग्य बना लिया | 
पासके गांवोंके पशु, जो वर्षोसे उस चरनोईमै घास चरकर 
वे अभ्यासके अनुसार जब इसमें चरने 
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आते तो बनजारे मार-पीटकर उन्हें मगा देते थे | न 
मूक पशु मार खाकर इधर-उधर भटकते हुए ध्यास 
भूखे ही घर लोट जाते थे। उनके पीछे-पीछे खरे भी 
निराश होकर ! : 

वर्षा होनेपर उस धरतीमें घास उलन्न होनेकी जाइ 
अन्न बो दिया गया | अब तो उधर एक भी पशुको आगे 
पक्की रोक लगा दी गयी । पशुओंके इस भारी संकखो 
देखकर ग्रामवासियोंमें एक साथ ही असंतोषकी लहर दौ 
गयी | वे समवेत हो ठाकुरके पास जा विनयपूर्वक उदे 
समझाकर चरनोईकी धरतीको छुड़वानेके प्रयनमै छो, 
किंतु सफल नहीं हुए। ठाकुरकी निजी जमीन होने 
वे लोग अधिक जोर देने अथवा सरकारमें पुकार सुने 
कोई कार्यवाही करनेमें मी असमर्थ रहे | अतः पु 
चारापानीका संकट बढ़ता ही गया | | 

राजस्थानके अनेक गाँवोके बाहर देवनारायणके देवले 
( चबूतरे ) बने होते हैं | इनका पुजारी भीळ होता है 
जते श्रीदेवनारायणक्रा भोपा कहते हैं| रविवारके दिन 
उस भोपाके शरीरमें मानो देवनारायण प्रवेशकर यात्रियों 
मनःक्रामना सिद्ध होनेके प्रश्‍नोका उत्तर देते हैं। इस 
इधरके नवासियोंका दृढ़ विश्वास है | भोपा पुजारीके 
उस दिन अन्नादि भेंटमें आ जाते हैं । सरकारकी ओरे 
भी देवनारायणके नामसे उसे कुछ जमीन माफी मौ 
हुई होती है । इस आयसे उसके कुट्म्बका पालनपोषण 
होता है | 

नवरात्रकी चतुर्थीको मामटखेड़ाके दिवन 
देवलेके सामने एक विचित्र घटना घटी | गँवे का | 
गूजरकी व्याथां गाय, जो घरसे जंगलमें बेशी 
गयी थी, जंगलमें चरनेको न जाकर उस देवलेके | 
एक पाँव उठाकर तीन पाँवसे चुपचाप खड़ी री के 
मानो गइरी उपासनामें संलग्न दै | संध्या सम तोओ 
मालिक्तने गायके घर न पहुँचनेपर जब खोज ह र 
देवनारायणके चबूतरेके सामने तीन पॉवसे खड ॥ 
बड़ा आश्चयं हुआ । उसने सोचा कि गायके 
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| (वोट या मोच आ गयी है। यह सोच वह पतली 
| द्रास धीरे-धीरे मारकर प्यारसहित टिचकारी लगाता 
| उसे घर ले जाने लगा | किंतु गायने मस्तक हिलाकर 
| (जार घर जानेसे इन्कार कर दिया | मालिककी स्त्री 
| ओर बच्चे भी आ गये । उन्होंने भी गायका नाम लेकर 
| ज्ञे पुकारा, पुकारा) सहलाया और उसके शरीरपर 
॥ द प्रेमसे हाथ फेरते हुए उसे घर ले जानेका प्रयत्न 
कले ढगे । गाय उनकी इस प्रकारकी सेवासे चुपचाप 
बड़ी रही, किंतु घर चळनेके नामपर बारबार मस्तक 
हिलाकर इन्कार कर देती थीं | इस मनाहीसे सभी आश्चर्यम 
पढ़ गये | गायने चारा चरना, पानी पीना बिल्कुल छोड़ 
दिया था | बात फैलने लगी । पासके ग्रामवासी भी इस 
अद्भुत दृश्यको देखने आने लगे । प्रतिदिन इतने लोग 
| वहाँ एकत्र हो जाते, मानो कोई मेला लगा हुआ है । 
| सभी लोग हर प्रकारसे गायको सूखी-हरी घास, अन्न, 
| कुट्टी, हवा, खल-कपातियोंका मिश्रित आहार आदि 
| खाद्य वस्तुएँ देने लो । पर गायने किसी भी वस्तुको 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी खाना तो दूर रहा, उनको सूँघा- 
तक नहीं, न उनकी ओर देखा । वह तो श्रीदेवनारायणके 
सम्मुख आँखें मूँ दे हुए ध्यान लगाये खड़ी रही | घास एवं 
| खाने-पीनेकी सामग्रीका ढेर गायके पास लग गया | जळके 
| पात्र रक्खे गमे, किंतु गायने लगातार पाँच दिनों तक न 
' कुछ खाया और न जल पीया। उधर उसका नवजात वत्स 
| छुधासे विहृळ हो रहा था और अविराम ध्वनिसें माँको 
| पुकार रहा था| उसका संताप किसीसे देखा नहीं गया । 
| सबकी सम्मतिसे बछड़ेकों गायके पास उसका दूध पिलानेको 
| लाया गया | किंतु बहुत बार प्रयत्न करनेपर भी गायने 
बछडेको दूध नहीं पिलाया । उसके थनेंमें भरपूर दूध भरा 
| हुआ था, किंतु ज्यौँही बछड़ा स्तनको छूने लगता) त्योंदी 
, बह लात मारकर उसे हटा देती थी । बहुत देरतक यह 
। क्रिया होती रही । थनोंका दूध दुहुकर वत्सको बाँसकी 
नुलीके द्वारा पिलाया जाप, यह तदबीर सोची गयी; किंतु 
अपने प्राणप्यारे नवजात वत्सको ही जब उसने दूध नहीं 
पिलाया और थर्नोंकों छूनेतक नहीं दिया, तब अन्य लोगोंको 
वह स्तन छूने ही केसे देती । अन्तमँ सब लोग हार 
लिकर हेरानीमै पड़ गये | अधिकांश लोग; गोमक्ति जाग्रत्‌ 
€ जानेसे उसकी पूजा-अर्चा-आरती करने ळो। गाय 
› शान्त, चुपचाप, बिना पागुर क्रिये तीन पावसे 
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लगातार SRR 8 दिन-रात ज्याँ-की-त्यों खड़ी रही । श्रद्धा स नह तक 
उसे भूखी-प्यासी देखकर मनमें बड़ा दुःख मान रहे ये। 
सर्वान्तर्यामी भगवानसे गायका यह कष्ट मिटानेकी प्रार्थना 
कर रहे थे और गायकी पदरेणु अपने मस्तक तथा सारे 


` शरीरपर लगा रहे थे | परंतु गायने किसी भी प्रयत्न अथवा 


उपायसे खायायीया ही नहीं। सेकड़ों छोगोंकी भीड़ यह 
अनुमान नहीं लगा सकी कि यह गोमाता किस कार्यकी 
सिद्धिके छिये चारा-पानी छोड़कर देवनारायणकी ओर 
टकटकी लगाये तीन पाँवसे खड़ी है, जेसे देवनारायण 
महाराज इसको अभी अभीष्ट सिद्धिका वरदान देनेवाले ही 
हैं । गायने एकत्रित मानवॉमेंसे किसीसे भी कुछ नहीं 
कदा--न क्रिसीको मारने, भड़काने अथवा भय दिखानेकी 
गतिविधि दिखलायी | वालकब्वन्द उसके पाँवोंमें खेल रहे 
थे | गायके प्रति छोगोंकी अगाध श्रद्धा निरन्तर 
बढ़ती ही गयी । 
पाँचवें दिन अन्य लोगोंके साथ वे ही ठाकुर जिन्होंने 
गोचरमूमि क्षिके निमित्त दे दी थी, गायको देखने 
मामट्खेड़ा आये और भीड़में खड़े होकर गायकी अचळता 
देखकर आश्चर्य करने को । भीड़में जब गायने उनको 
दर्शक रूपमें देखा, तो न जाने कहाँसे उस भूखी-प्यासी 
निर्वल देइमें अतुल शक्ति बोरकर फुफकारती हुई वह 
ठाकुरको सींगोंते मारनेके लिये एकदम दोंडी । ठाकुर 
भवके मारे घबणकर शक्तिभर दौड़ लगाकर भागे | किंतु 
गाय भी ह्रुतगतिसे दौड़ती हुई उनका पीछा करती ही गवी । 
आगे ठाकुर, पीछे गाय--दोनोंकी तेज दौडको देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो रहे ये | कोई डेढ़ मीलतक दोनों दौड़ते ही | 
गये । अन्तमें जत्र ठाकुर अपनी सीमामें पहुँच गये» तक 
गाय उनका पीछा करना छोड़कर वापस श्रीदेवनारायणके 
सामने आकर पूर्ववत्‌ तीन पावसे खड़ी हो गयी | इसी सम | 
चबूतरेपर भोपा आकर उपस्थित हुआ । अगखत्ती, धूपः 


दीप जलाये गये | थोड़ी देरके पश्चात्‌ मानो देवनारायण यणः | 
महाराज भोपाके शरीरमें प्रवेशकर कहने लो कि 'ठाङुरकीः | 


अनीतिको चुनौती देती हुई यह गाय गोचरभूमिको छुड़ाने हर 
की प्रार्थना मुझसे कर रही है । इसकी कामना अवश्य सिद 
होगी और यह भूमि पुनः प्चुओको चरनोई बनेगी | य. 
सत्य है ।? आकाशवाणीकी माँति यह वचन सुन एवे 
क्रोधपूर्वक गायका सारनेको झपटना देखकर सभी लोग 
मलीमाँति समझ गये कि पशुओंके चरनेकी जमीन ठाउ 
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कि; न 
लोमवश खेतीके लिये दे दी, उसको छुड़ानेके निसित्त गायः 
ने सत्याग्रहपूर्वक पाँच दिन देवनारायणकी उपासनामें विताये । 
इसपर लेगोंकी आश्चर्य ओर आनन्द दोनों हुए । 
उसी दिन संध्या समय वह गाय परलोक सिधार गयी । 
मृत्युके समय उसके सारे शरीरमें कोई मी तड़प अथवा पीड़ा 
होनेका आभास किसीको नहीं हुआ | मानव हो या पछ 
सब्रके लिये भगवद्भक्तिका प्रभाव समान ही होता है । 
गायके वेकुण्ठवास हू जानेका ग्रामवासियोंने भारी शोक 
अनावया और उसे एक देवीशक्ति मानकर रातभर उसके पास 
भजन-कीर्तन करते रहे | प्रातःकाल होते ही सभी लोगोंने 
शायके दर्शनकर उसकी चरणरज मस्तकपर चढ़ायी ओर 
बारबार प्रणामकर अपनेको धन्य-धन्य माना | भेट चढानेक 
ताँता बंध गया | टोंकी, महँदी, च्छ सिन्दूर, ओढनी, 
कॉचली आदि सौमाग्पचिह्व एवं साडी, ळूगड़ेश सिंगोटी, 
नारियल, सिठ्ठान्न जगह-जगइसे स्त्री-पुरुष लाने लगे । इन 
चस्तुओका वहाँ ढेर टंग गया । गायके शात्रको दुशाला 
ओढ़ाकर फूछोंसे सजाया गया । फिर एक सज्जित गाड़ोमें उसे 
रखकर गाजे-बाजेके साथ कीतन-भजन करते, जय-जयकार 
बोलते) गुलाल उड़ाते हुए शवकी धूम-घामसे शोभायात्रा 
निकाली | आस-पासके सेकड़ों नर-नारी, बालकवृन्द गो-माता- 
की जप्र बोलते हुए साथ थे | महिलाएँ गोमाताके ग्राम्यगीत 
गाता हुई ग,भक्तिमै मस्त हो नृत्य करती-करती साथ चल 
[थ | ऐसा माळूम होता था, मानो किसी पहुँचे हए 
सत-मद्ृत्मा अथवा बड़े राजा सदाराजाके रातका जुळूस 
ससमारोह जा रहा हो | इह प्रकार गायके शवको छे जाकर दर 
चम्बल नदीके किनारे गइरा गड्डा खोदकर उसमें गाड 
दिया गया और इती नदीमें--जिस्ने चर्मण्वती भी कते 
है) जो विन्ध्याचलसे निकलकर इटावाके पात श्रीयमुनाजीमें 
मिळती हैं, सवने स्नान क्रिया और घर आकर गो-निमित्त 
-दानपुण्य किया | 


इसके पश्चात्‌ सवने चन्दा इकट्ठा करके उस स्थानपर 
सक का उन्दर चबूतरा बनवा दिया | आज भी इस चवृतरे- 
कै दशनाव बहुत छोग आते रहते हैं | गावको एक पूज्य 
दुवीशक्ति मानकर उसकी मूर्तिकी पूजा करते हैं। और जो 
जिल कामनासे इसकी पूजा-अर्चासे उपातना करता हे; उसकी 
चह मनःकामना भी सिद्ध होती है । ऐसी मान्यता इधरके 


eer 


- दृश्य देखकर पथिकोंको 


DoF — — 
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समी छोगोंकी बनी हुई है । कमी-कमी तो वहाँ 
आ जाते हैं कि मेला-सा लग जाता है | अपरिचित यास 
ग्रामवासी सारा वृत्तान्त सुनते हैं । ग 


र 


धर; गायके द्वारा खदेडे गये ठाऊर 
उदास होकर जबसे घर आये, तबसे ही ठ है 
उन्हें घेर लिया । वे बार-बार अपनी भूलपर पतात थे) 
[य॒ | मेने मूक पशुआक सुहका चारा भी छीन ल्यि 
जिन्हें चरकर गायें जीवन-रक्षक दूध देतो हैं | ग्रामवात्यिंगे 
ही आजके युगमें शुद्ध गो-ढुग्ध प्राप्त होता है |? उन्होंने उ. 
घरतीको पहलेकी भॉति पश॒ओंकी चरनोई बनानेकी कार्यवाही 
चला दी, किंतु जीवनम वे इसे नहीं कर पाये | रात-दिके 
पश्चात्ताप, चारों ओरसे लोगेकी धिक्कार और गो-मृत्युके संता! 
से घुलकर इस घटनाके एक वषे भीतर ही उनका 
देहावसान हो गया | 
बनजारे; जो विपुल अन्नोमादनसे धनवान्‌ बननेकी 
आशा लेकर इप घरतीमें आये थे, अथक परिश्रम करे: 
पर भी नाममात्रका ही उत्पादन कर पाये | यहाँतक कि 
उनके सूखे रहनेकी घड़ी आ गयी। अतः वे सभी कुट: 
सङ्गि) झोंपड़ियों खेतोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं चले 
गये | उनके चले जाने और ठाकुरकी मृत्यु हो जाते 
वह धरती पुनः चरनोई बन गरी । कोई रोकटोक नहीं रहीं। 
पुनः गोचरभूमि बन जानेसे अब वहाँ आस-पातके के 
शु पूर्ववत्‌ घास चरते ओर चम्बल नदीका ठंडा जळ पाक 
मस्तीमे वृक्षोंकी छात्रामें बेठे पागुर क्रिया करते हैं | उती 
बछडे पास ही किलोछ करते रहते हैं । यह सुत 


बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। 
डी यह 


७० _ 


तथा 


गायके सत्याग्रह और कठिन उपासनाके फछस्व्प है 
सत्र सफळ हो सका है | इसका सभीकी प्रलक्ष प्रमाण 
मिल गया | 

गाय हमारी माता-घाता-विधाता सभी कुछ है हि 
भी प्रकारका भेदभाव न रखकर समस्त मानवजाती 
अपने पञ्चगव्यसे समान लाम पहुँचानेवाली गोमाता |. 
मशीनोंके द्वारा निर्दयतापूर्वक काटी जा रही दै १६ मग 

ख आर लजाको बात है | 
भगत्रान्‌ सबको सद्बुद्धि देश जिसस मारत 


मडापाप शीघ्र जड़से नष्ट हो ! 


| = 


बुद्ध अवस्था*से लेकर 'सु्रबुद्ध अवस्था? पर्यन्त आत्मा- 
की उन्नति आवश्यक है । किंतु प्रबुद्ध दशासे चलकर 
प्रबुद्ध दशातक पहुँचनेमें एक बीचकी अवस्था भी प्रात होती 
है और उसका परित्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है | यह 
'अभेदञ्ञान? अथवा कैवल्य उद्धव” नामसे व्यक्त है । 

जिन लोगोंने यह अव्था प्राप्त कर ली है, उनके लिये “इदं? 

रुपी प्रकृतिका विषयीभूत शेयपदार्थ “अहं? रूपी आन्तरिक 

पद्मै निमग्न हो जाता है | इस निमग्नभावको प्रकृतिका 

“निमेष कहते हैं । ऐसा विमर्श-शक्तिके द्वारा होता है | 

यह अवस्था सदाशिवकी स्थितिके अनुरूप है । यहा “अह 
भावके द्वारा आच्छादित अस्फुट (इदं? भाव विद्यमान 
रहता है | यह अवस्था स्थायी नहीं हैं | जिस समय यह 
अवस्था आविर्भूत होती है उस समय खखरूपभूत प्रकाशमें 
सर्वथा मग्न और उसके बाद उन्मग्न होती दीखती है । 
इस अवस्थामें इन दोनों ख्पोंका अनुभव हुआ करता हे 
इनमें “मग्न? को “निमेष” तथा “उन्मग्न”को “उन्मेष? कहते 
/ हे | जिस प्रकार समुद्रमें तरज्ञादि उठते हैँ और कभी 
उसीमें लीन हो जाते हैं, पर समुद्र तो दोनों ही अबस्थाओंमं 
समुद्र ही रहता देश ठीक उसी प्रकार शिवादि विश्व 
प्रकाशात्मक रूपमें ही प्रकाशरूपसे उन्मीलित होता हे 
और प्रकाशमें ही विलीन हो जाता है । यह अवस्था “प्रबुद्ध? 
तथा धसुपरबुद्ः--इन दोनों अवस्थाओंकी अन्तरालवर्तिनी 
है | इसे 'समना? अवस्था कहते हैं । 

८उन्मना"के द्वारा जिस समय स्वरूपमें स्थिति होती है, 

उस समय इस स्थितिका “उन्मना? नामसे निदेश किया 
जाता हे । जिस समय उन्मनाके द्वारा पूर्णत्वकी सिद्धि 
अविचलित हो जाती है, उस समय योगी सिद्धावस्था तथा 
| सुप्रबुद्धावस्थाको प्राप्त करता हैं | इस अवस्थामें स्थित हो 
, जानेपर मनकी कोई भी क्रिया नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
मनकी चञ्चलता इसे किसी भी प्रकार कभी स्पर्श 
नहीं करती | 
जिस समय योगी सुप्रबुद्ध अवस्थाको प्राप्त कर लेता 
ह उस समय उसकी इच्छामात्रसे अभीष्ट विभूतिका 
आविभाव हो ज्ञाता हे । साधारणतया इसीको (इच्छा: 
शक्ति) कहा जाता है । 
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आत्माका पूर्ण जागरण और उसकी परिणति 


( छेखक--पद्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ४०, डी० लिट० ) 
[ एष्ट ४८ से आगे | 


इससे ज्ञात होता है कि योगीके इच्छा करनेपर ही वह 
इच्छाशक्तिका रूप धारण नहीं करती; क्योंकि मनके अति- 
क्रमण किये बिना ( जीव ) आत्माक्रा पूर्ण जागरण ही 
नहीं होता और जबतक जीव पूर्ण भावसे जाग्रत्‌ नहीं 
हो जाता; अर्थात्‌ मनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता? 
तबतक उसकी इच्छा 'इच्छागाक्तिःका रूप धारण नहीं करती | 
यह जो सिद्धिकी बात कही गयी है? उसके अनेक 
प्रकार हैं तथा उनका आविर्भाव भी विभिन्न उपायों 
हुआ करता है | इन सब सिद्धियोंको 'अपरसिद्धि! और 
“परसिद्धि?---इन दो श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है । 
अपरसिद्धि निम्न स्तरकी तथा परसिद्धि ऊध्वस्तरकी मानी जाती 
है। आद्यासिद्धि? तो गुरुलाभका नामान्तरमात्र है । दूसरी 
सिद्धि शिवत्व-खरूपवाली है | इन दोनोंको “महासिद्धि? भी 
कहा जा सकता है । सूर्य प्रभति जिन किन्ही वस्तुको भी 
आत्मारूपसे दृढ भावना की जाय; तो उसके प्रकाशादि कम 
जो नित्य सिद्ध गुण पहचाने जा सकते हैं, प्रास हो जाते हैं। 
इसीको प्रत्यभिज्ञा ( २९००४॥।।०० ) कहते हैं । जिस 
समय यह 'प्रत्यमिज्ञा? अत्यन्त दढ हो जाती है, उस समय 
यह अर्थकारी रूपमै प्रतीत होती है अर्थात्‌ वह कार्यः 
रूपमै परिणत हो जाती है । उस समय योगी सूर्यादिः 
रूपमै न होनेपर भी सूर्यादि वस्तुका रूप धारण कर 
लेता हे । विमर्श अथवा ज्ञान दुबल होनेपर दूसरे 
प्रकारकी स्थिति होती है; किंतु इस विमश-शानके प्रबळ 
होनेपर भेद तथा भ्रमके संस्कार नहीं रह जाते | योगी उस 
समय स्वयं 'विश्वात्मक? हो जाता है; अतः उसमें सभी 
सिद्धियाँ नित्यसिद्धिके रूपमै प्रकट हो जाती हैं. और 
इसके दृढ़ होनेपर केवल भावमात्र नहीं रहता; किंतु अपने- 
अपने कार्य-साधनमें सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाती है | पर स्मरण 
रखना चाहिये कि योगीको सभी अबस्थाओंमें अपना परिपूर्ण 
प्रकाशात्मक जो विश्वरूपी स्वरूप है, उसमें अविचलित 
रहना परमावश्यक है | 
जो देवता जिस कार्यकी सिद्धि करता हैं) वही कार्यः 
साधन यदि आवश्यक हो तो उसी देवताका अहंकार 
धारण कर सकनेपर वह कार्य क्षणमात्रमे सम्भव ६ 
सकता है--सिद्ध हो सकता है । 
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प्रथिवीका लक्षण धारण करना है? जलका लक्षण 
संग्रह है, तेजका लक्षण पाक या पाचन है, वायुका लक्षण 
व्यूह तथा आकाशका लक्षण अप्रतिघात है। योगी पृथिवी 
आदि जिस भूतका ही आत्मरूपसे अनुसंधान करता 
है, उसी भूतकी कर्मसिद्धि हो जाती है । ठीक इसी 
प्रकार तन्मात्रा कर्मेन्द्रिय, श्ञानेन्द्रिय, मन? अस्मिता; 
बुद्धि, अव्यक्त और पुरुष--इनमें चित्‌-शक्ति धारण कर 
सकनेपर तदनुरूप कर्मसिद्धि हो जाती है । ऐसे ही राग, 
नियति, काळ, विद्या) कला तथा मांयामें चित्‌-शक्तिकी 
धारणा हो सकती है । पक्षान्तरमें शुद्धविद्या या सरस्वती; 
ईश्वर, सदाशिव, शक्ति ओर शिव, इनके ऊपर भी 
चित्‌-शक्तिकी धारणा शक्य है । 'धारणाके साथ-साथ ही 
तदनुरूप सिद्धि आविर्भूत होती है । 
आचार्योका कथन हे कि शुकदेव) वामदेव, श्रीकृष्ण; 
दधीचि, वैन्य ( प्रथु )--इन लोगाँका जो विश्वात्मक भाव 
इतिहासःपुराणोंमें प्रसिद्ध हैं; वह सब पूर्वोक्त उपायोसे ही 
आविभूंत ( प्रकट ) हुआ था | इसके बाद सहासिद्धिकी वात 
याद रखनी है । महाशक्ति अथवा पराशाक्तिका विषय 
स्मरण करना आवश्यक है । यह शक्ति कोटि-कोटि 
कालाग्निको दीसिको लेकर घडध्वाको दग्ध करती रहती 
है | इसका निरन्तर अनुसंधान आवश्यक है | जिस समय 
तृप्ति अथवा आप्ठावन-सिद्धिका उदय होता है, उस 
समय अमृत-लह्ृरीकी हष्टिकी भाँति सभी अध्वाको 
छावित करती हैं | इस अनवच्छिन्न सुधाससुद्रकी बात 
भी याद {करना आवश्यक हैं| इस दाह और छावनके 
द्वारा “सकलीकरणरूप? क्रियाकी सिद्धि होती हे | अध्वा 
पूर्वोक्त प्रणाली ( पद्धति ) से जितना शोधित हो 
रोष जगत्‌ उतना ही अनुग्रहका भाजन होता है। यहाँ 
जो झुद्धिकी बात कही गयी है, वह देहात्मकस्पमें 
संक्षिप्त षडध्वाकी शुद्धि नहीं है; अपितु समग्र विश्वकी 
शुद्धि है। सभी आचार्य विश्व-शरीर है | किसी निर्दि 
देहमें ही जो देहीलूपका अभिमान है, वह आचार्यका 
नहीं है। इसलिये विश्वको अपने शरीरके रूपमे परिगत 
करके विश्वकी साधना करना आवश्यक है | अतः प्रकाशके 
साथ इस देहका अमेद-दर्शन करनेवाली जैसी स्वरूपा- 
वस्थिति हे, उसे सभी अध्वाओंका दाह समझना चाहिये । 
यह और कुछ नहीं है) केवल विशुद्ध चेतन्यरूपी प्रकाशके 
साथ तादात्म्य है। पहले जो आष्ठावनकी बात कही गयी 
थी, वह इस विंमशका ही नामान्तर है | इसील्यि शात्ोंमें 
कहा गया है-- 
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कुक 
“अकाशस्य बिसशेघनता पत्यमिज्ञानदाढे यात | 
अर्थात्‌ “प्रकाशकी विमर्शघनता और 
हृढ़तासे परसानन्दका आविर्भाव होता है | इस व्यप ) 
प्राचीन शाक्तोने सकलीकरणके नामसे वर्णन क 
यह परम आनन्दके आविर्भावका नामान्तर है | | 
पक्षमे जित समय ,प्रकाशरुपी चेतन्य बिमर्शशक्तिके प्रभाकर 
घनीभूत होता हे, उस समय द्द प्रत्यमिज्ञाके उद्यसे यह 
आनन्द प्रकट हुआ करता हैँ । इसीका नाम आद्या ` 
सिद्धि? है | यह गुरु-प्रात्तिका नामान्तर है | 


ध्यान रदे कि इस अवस्थामें भी पूर्ण-ख्यातिका 
उदय नही होता | अतः यह भी अपूर्ण-ख्यातिके ही 
अन्तर्गत है । अपूर्णख्याति स्थायी नहीं होती; बिहु 
जिस समय स्थायित्वका उदय होता है, तब उसका हढ 
भावसे आश्रय करके अपूर्ण-ख्यातिका क्षय करना पढ़ता | 
है | प्रतिक्षण अनुसंधानको दृढ़ करते रहनेसे यह क्षयक्रिया | 
सम्पन्न होती हैं | योगी इस प्रकार पूर्णख्यातिका उन्मीलन | 
करते-करते इच्छानुसार समस्त भ्रुवनोंकी सृष्टि कर सकता 
है और वह उन भुवनोंकी रक्षा, पालन आदि समख 
कृत्यांको भी सम्पन्न कर सकता है अर्थात्‌ योगी पन्त्य 
करनेमें समर्थ है | 

पूर्णत्व-लाभ एवं नित्यलीलापर विचचार करते समय 
तीन ओर दृष्टि रखकर विचार करना आवश्यक है । एक 
ओर महाप्रकाश है; जो अपनेमें आप रहकर पञ्चकृत्यमय- 
रूपमै सर्वदा नित्यलीलापरायण है | दूसरी ओर चिदाकाश 
हे» जहाँ आत्मा चितिशक्तिके द्वारा अभिनय कर रहा है। 
तीसरी ओर प्रेक्षकरूपमें सारी इन्द्रियाँ हैं | इस खानपर 
हमें कर्ता, द्रष्टा और नाट्यगहका संधान प्राप्त होता है | 
इस लीलाकी मूल ह्वादिनी शक्ति हैं | रसास्वादन करनेवाली 
भी यही हैं और रसाखादन करानेवाळी भी यही है | 

(३) 

गुह्यराज्यमै जागरणका क्रम विभिन्न दिशाओंमें) विभिन्न 
प्रथानोमै विभिन्न प्रकारसे दिखाया गया है | अब 
संक्षेपम,ं यहाँ उसका कुछ विचार ( दिग्दर्शन ) किंवा जे १ - 
रहा है । ह 

पूर्ण जागरणका फल ही पू्णत्व-ाम है | अद्रेतवादी 
शेवगण जिसे “परमशिव? कहते हे? यह उसी अव 
नामान्तर है | यही प्परासंवित्‌ है | यह एक ही सम 
विश्वातीत होते हुए ही विश्वात्मक भी है । यह सदी ६ | 
नित्य-प्राप्तस्वरूप हे, शक्ति मी यही हैं | जिस दि 
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र्का भान नहीं? उस दिशामें भी शक्तिकी एक कलाके 
| अतिरिक्त पूर्ण संकोचकी अवस्था है | एक कलाशक्ति 
` विशवातीत अवस्थामै भी रहती है | न रहती तो विश्वातीत 
अक्षरस्वरूप जगतूमें आत्मप्रकादा नहीं कर पाता । परंतु 
| इस कलाके रहनेपर भी आत्माको “निष्कल” कहा गया है | 
| ऐता न होता तो शिवका शिवत्व ही नहीं रह सकता था | 
| हसे ऋषियोंने 'अमृतकला? कहा है । रोष पंद्रह कलाओंक्रा 
कोच तथा प्रसार होता र्ता हे | विश्वात्मक अवस्थामें 
भी प्रसार एवं विकास चलता रहता है | 

इसका विस्तृत विवरण यहाँ आवश्यक है | शक्ति या 
कला चितिशक्तिका ही नामान्तर है | इसका विकास किस 


प्रकार होता है, यह विचारणीय है । शक्तिकी तीन 
अवस्थाओंकी बात याद रखनी है। इनमें एक सुप्तावस्था 


है, एक क्रमिक जागरणकी अवस्था है और एक नित्यपूर्ण 
जागरणकी अवस्था है | पूर्ण जाग्रतूके भी क्रम हैं | 
प्रकार शक्तिके जागरणकी बात कहनेसे यही समझना होगा 
कि यह अचित्‌-अवस्थासे चिन्मवरूपमें उठना होता है । 
शक्तिकी जो कदा दझा है, उसमें आचायंगण विश्वका 
आस्वादन नहीं करते | यद्यपि विश्व अभेद-सम्बन्ध उसीमें 
है, यह सत्य है; तथापि जो कहा गया है; वह भी सत्य है | 
विश्व उसमें वही होकर विद्यमान है । वे भी विश्वरूप हैं; 
पर वह अपने-आप अपनेको आस्वादन नहीं करता | 
इसीसे अनुभाव या संकोचका उदय होता हे । इसीसे 
सुप्त अवस्था एक घेरेकी अवस्था है | यह घेरा वा आवरण 
महामायाका ही स्वरूप हे । अनुभावके साथ-साथ यह 
व्याप्त है । इससे यह शून्य है | इसीको झास्रमें “तिरोधान? 
कहा गया है । इसीलिये स्फुट विग्रह उसमें रहता है 
' सुट विग्रहकी अवस्थामें कञ्चुकके साथ योग होता हैं । 
फिर कलासे प्रकृतिका आविर्भाव होता है । यहाँ पुरुप 
कम-म्युक्त हो जाता है । क्रियाशक्ति एवं ज्ञानशक्तिका 
उद्य होनेपर चित्तका आविर्भाव होता है । उसके 
| फलस्वरूप देह प्रकट हो जाता है । तत्र पुरुष कर्ता और 
| भेक्ता बन जाता है | जगत्‌ भी भोग्यरूपमें परिणत हो जाता 
। ९ । इसी प्रकार संकोचकी क्रमबृद्धिके फलस्वरूप प्रमेय, 
| पमाण और प्रमातारूप विभक्त दशाका उदय होता हैं । 


> 


साधारण मनुष्यके स्तरमें आनेपर देखनेमें आता है 
कि यह एक भेद्मय ज्ञानका राज्य है | शाक्तलोग विश्वका 
प्रण करके इसे कई अङ्गाँम देखते हैं | उनमें प्रथम 
| "ष, दूसरा ग्रहण एवं तीसरा ग्राहक है । किंतु वे 
| भे इसमें एक ऐसे ग्राहकका संधान प्राप्त करते हैं? जिसमें 


क आत्माका पूणे जागरण और उसकी परिणति # 


> 


त्र 


है । अथच उसके मूळमें क्षोभ नहीं है) पर यहाँ भी 
अपूर्णता 


आरोहणका ही नाम “अनुग्रह” हे 
चतुर्दछ कमलका आविर्भाव होता है और उससे क्रमशः 


६९.१ 
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ग्राह्य एवं ग्रहणजनित क्षोभ नहीं है; अथच वह ग्रहणफलका 
अधिकारी है | यह सत्य हे | इस जगतूका प्रथम अंकुर 
यहाँ हैं आर कहा जाय तो यही संवित्‌ या प्रमा अवस्था 

। समस्त जगत्‌ इसीके गर्भमें विद्यमान है । जाता; 
सान एव संय सभी इसके अन्तर्गत हैं खुष्टिके प्रसड़में 
प्रथम ज्ञाताका आविर्भाव होता दै, उसके वाद ज्ञानका और 
सबक अन्तमें ज्ञेयका | इसी प्रकार शक्तिकी दशा समझनी 
चाहिये | यहाँ दिव शक्तिमानरूपमें विद्यमान न होकर 
शक्तिज्पम विद्यमान दे | इस शक्तिके तीन रूप हैं | तदनुसार 
एक तो ५पराशक्तिः, दूसरी परापराशक्ति? और तीसरी “अपरा 
शक्ति! है | इन तीनोंके अतिरिक्त “मावृसद्धाव' नासकी एक 
सत्ता आर है | यही चतुर्दलचक्रका रहस्य है | 

पूणताका तिरोधान होनेपर इस दशाका उदय होता 

यह “शक्तिदशा? नामसे प्रसिद्ध है । इससे संसारकी 


अवस्थाका उदय होता हे । शक्तिकी दशाएँ अविभक्त 

यहा परा, परापरा एवं अपरा--ये तीनों शक्तियाँ एक ही 
साथ विद्यमान हैं |अब भी इन दक्तियोंने देवीका रूप 
धारण नहीं किया है । यही पूर्वोक्त “मातृ-सद्भावशका तात्पर्य 


| यहाँ इस अवस्थासं सभी प्रकारकी अनुभूतियाँ विद्यमान 


। यह एक अद्भुत राज्य है | 
पूण सत्तासे अवतरण--इसीका नाम “तिरोधान? है | 


शाक्तोने इस परम प्रकाशमय पूर्ण सत्ताका “भासा” नामसे 
वर्णन किया है और इस झक्तिमय अवस्थाकी “अनाख्या 


नामसे व्याख्या की दै | “भासाःसे अनाख्यामें अवतरण-- 
यही “निग्रह? या “तिरोधान? है तथा अनाख्यासे भासामें 
। तिरोधानके फलस्वरूप 


घोडशदलपर्यन्त विकास होता है । पक्षान्तरमै अनुग्रहके 
फलस्वरूप घोडशदलसे चतुर्दलपयन्त गति होती हे और 
उसके बाद अनाख्याके आश्रयसे “भासा?में स्थिति होती है । 

“भासा! में आत्मा अविभक्त, अविभाज्य एवं अव्यय- 
सरूप है, यही पुरुष है । अनाख्यामें, चतुर्दल प्रकृतिमें स्थिति 
है । यह अविभक्त होनेपर भी विभाज्य है | प्रमाताके स्थलपर 
अप्रदूछ कमल है तथा “अहंग्के रूपमें प्रकाश हे, यह 
विभाज्य एवं सत्त्वप्रभान हैं । प्रमाणभूमिमे द्वादशदलू- 
कमल है । यह मन-बुद्धि एवं दस इच्द्रियोंका प्रतरत्तिक्षेत्र 


है । यह रजःप्रधान है । प्रमेय-भूमिमें पोडशद्रूकमल हे | 


यह तन्मात्रा एवं भूतोंका क्षेत्र है । यह तमःप्रधान है | 
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९९२ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
द 
अनुग्रह-शक्तिके प्रभावसे क्रमशः प्रमेयसे यकत शल पारण कर है। 0 प्रमाणसे गरे विकल अण ब्र) सो जे 
अनाख्या एवं अनाख्यासे पूर्ण या “भासा'म रेश होता है | प्रकाश है । हाँ युगा रे वर प ला 
पूर्ण या भासामें समग्र विश्व अभेदं विद्यमान रहता स अर्थात्‌ अमा है। यह युक्त नही, छ. 
है | तिरोधानकालमें वह पथक्‌ भावस स्छास्त होता है | के वादकी अवस्था है--धराः । ए 
इसीका नाम प्रकृति अथवा 'शक्तिचक्र? हे यही एक प्रकारत आ वळ भासा है। इसके बीको $ 
पुरुषसे प्रकृतिका आविर्भाव हैः अथवा इसे ब्रह्मसे मायाका न, दै । ) ७4. कारण एल न 
आत्मसंकोच अथवा कालचक्रका आविर्भाव हैं । इसके बीच i ० का ठल कलय श ती 
त कला आदि ह तता टि अथवा विरजा | वाई 
हा 0 ता हैं का ह मिः | य दता अथवा नाई न वृन्दावन या (नित्य 
ज्या | है | नाविक है न ठ पार होना ही पार जारा 
बच रहती है | इस कलाका नाम “अमा” है | RS ु है 5 सल एकही पूर्ण है 
अनाख्याका आविर्भाव होता है, इसकी प्रणाली “विवत? है आवरणसे र आच्छन्न होकर तो रहा है हि 0 
अनाख्यासे जो त्रिपुटीका आविर्भाव होता है, इसकी प्रणाली विमर्श नहीं हे । इसीका प्रभाव है कि पिण्डमात्रमें ही उसकै 
(परिणाम? है । इसके बाद आरम्म-क्रियाका अवसर आता है। अहंता सीमित हे | इसीका नाम “देहामिमानः है | यह सर्व 
जागरणसे ही अनुग्रहका उदय होता है । इसके बाद शाक्त. विद्यमान है ओर इसीलिये यह अपनेको विश्वशरीर नह 
स्रोतका वर्षण होता है । यह प्रक्रिया अनाख्यापर्यन्त चलती जान पाता | अतएव जागनेम समर्थ नहीं हो पाता | 
हती है । इसके बाद अनाख्यसे पूर्ण अथवा मासामे प्रवेश वस्तुतः विशुद्ध आत्मा अनवच्छिन्न चेतन्यस्वस्प एबं 
परम अनुग्रहा स्वरूप है । जैसे आरम्भवाद अवरोह- अशुद्ध आत्मा अवच्छिन्न चैतन्य है जिसे हम “हक कहक 
अवस्थामै होता है» वैसे ही आणव-कार्य आरोहके पश्चात्‌ निर्देश करते हैं । विशुद्ध आत्मा ही वस्तुतः 'परमशिवः है | 
समझना चाहिये । आरोह-क्रममें पहले अपनी चेष्टा रहती समग्र विश्व उसका शरीर है । अनाश्रित शिवसे लेकर पिर 
है । इसका नाम हे--“आणव-उपाय? | इसके बाद शाक्त. तत्पर्यन्त सब उसीके शरीर हे । अनवच्छिन्न चैतन्य और 
खोत बहा ले जाता है | लक्ष्य होता है--शक्ति या ग्राहक चैतन्य एक ही प्रकारके नहीं हैं | शुद्ध चैतन्यरूपी आला 
अनाख्या । अनाख्यामें गमन करके प्रतीक्षा करनी पड़ती हे; किसी निर्दिष्ठल्पसे विशिष्ट ग्राह्य पदार्थके प्रति उन्मुख नही 
क्योंकि अपनेसे पूर्ण या भासासे डो शक्‍य नहीं होता । होता | जो इस प्रकार उन्मुख होता है, उसीका नाम ह 
उस समय पूण स्वयं खींच लेता हे । उसीके फलस्वरूप हे | यह अवच्छिन्न चैतन्य है| उस ग्राह्मके द्वारा ६ 
PR आता ती जाना सम्भव ल किंबा म अवच्छिन्न होता है | 
होता है, जब अनुप्रहके फलस्वरुप ऊरध्वलोतके खिंचावसे अनवच्छिन्न चैतन्यका भान किस प्रकारका है ! न 
आत्मा अपनेको समर्पण कर देता है, अनाख्यापर्यन्त पहुँच बिशेषूपमें उसमें मान नहीं होता । किंत भान गा 
जाता है । किं ऊर्घ्यलोतते भी शेषतक नहीं है सामान्य सत्तासे | इस सामान्यका अनुसंधान ही उता 
पहुँचा जा सकता | उस तुङ्ग शिखरपर पढचनेके बाद स्वभाव है । सर्वत्र अनुगत एक अखण्ड सत्ताका अनध 
` वहाँ कुछ ठहरना पडता हे, तब वे खींच लेते हैं। महाशक्ति ही उसका स्वभाव है। जो कोई आत्मा आपने ग्राहकको त 
माँ साथ-साथ ही हे ले जाती हैं ओर इसके उपलक्ष्यमे कारण होनेवाले नियत दर्शनादिसे सुक्त हो जाता है i 
र कुर देती द वे शिखरपर्यन्त पहुँचा देती चैतन्यरूपमें अपनेको देख पाता है और तन वह सणा 
है | यह विश्वर्म सबसे ऊचा ( अध्वतम ) स्थान है | पर यह उसको अपने शरीरके रुपमें ही ज्ञात होता है । ॥ 
बे 


| है---विष्रयी विश्व | इसके बाद पूणकी महाङ्पासे विश्वातीत जल आत्मा विभिन्न स्तरमा है 
अवस्थाकी प्रासि होती हे या पृर्णत्व-छाभ होता है । RR ता काता 


| अतएव अनुप्रह-धारा हुई शुक्लपक्ष । पूर्णिमा हुई पञ्च- देहका आश्रय लेकर, कोई इन्द्रिय) अन्तःकरण प्रण ह 
| दशी । आरोहक्रममें यही 'अनाख्या? है । अबरोहकालमें शिव जन्या आश्रय लेकर कार्य करता दै। शम दी ब है 
| थे शक्तिरूपमेंश अव आरोहृकालमें शक्ति हैं शिवरूपमें | यहीं. माया है | “अहं?रूपी अभिमान है। देहमें या दृदयं 
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| कोई बात नहीं है | देह-बाह्य विषयोंगें भी अस्मिता होती 
है। पक्षान्तरमें अदृश्य होनेपर उससे भी अहं-अभिमान हो 
सकता है | असली बात तो यह है कि अहं-अभिमान भी माया 
है | यह अहं अभिमान चितिका अथवा संवितूका ही होता है, 
ग्राहकका नहीं होता | वह किसी-किसी पदपर धारण किया जाता 
है। यदि वह छः अध्वाओंमें धारण किया जाय तो शिवसे लेकर 
पृथ्वीपर्यन्त सभी वस्तुओंको नित्य शुद्ध प्रत्यमिज्ञाके द्वारा 
अनुसंधान किया जा सकता है । ऐसा होनेपर साधारण आत्मा 
भी अपनेको विश्वरूपमें बोध ( अनुभव ) कर सकता है | 
एक बात और दै | जिससे चितिका दृढ़ अभिनिवेश 


अथवा अस्मिता होती है। इच्छामात्रसे उससे क्रिया 
उत्पादन की जा सकती हैं । अस्मिताको अहंका 


आकाराभिनिवेश मात्र ही समझना चाहिये | एकमात्र 
शिवकी ही अस्मिता विश्वमै सर्वत्र विद्यमान है| कारण 
शिब ग्राहक नहीं हैं | अर्थात्‌ वे अवच्छिन्न प्रकाश 
नहीं हैं | 

यह जो अहंता है, वह ब्रिन्दुसे शरीर वेष्टन किये हुए 
है | बिन्दु है--स्वरसवाहिनी सामान्यभूता सूक्ष्मा अहंकी 
, प्रतीति, जो ग्राहक) ग्रहण तथा ग्राह्मादि प्रतीतिविशेषकी 
पूर्ववर्ती है | प्राण दे--उसी सत्ता या अणुका नाम, जो 
अभिमान; अध्यवसाय प्रभृतिके रूपमें अन्तःकरणका क्षोभक. 
है | शक्ति दै-- बुद्धि, अहंकार, मन) इन्द्रिय और शरीर-रूपसे 
प्रसिद्ध वस्तु । जो अहंता बिन्दुसे लेकर शरीरपर्यन्त सबको 
घेरकर कम्पित करती है? उसकी धारणा होनी चादिये । 
भावनाके द्वारा इस अहंताका विकास होता है । इसीका 
नाम कर्तृत्व, ईश्वरत्व) स्वातनत्य, चित्खरूपता इत्यादि दै । 
सिद्धिमात्न ही अहंतामय है) इसल्यि इढ॒ प्रत्यय होना 
आवश्यक है । 

(४) 


प्रश्ष--सुप्त प्रमाताकी प्रतीतिका क्या रूप है १ 

उत्तर--यह सायासे मोहित है | ग्राहक चिदात्मक एवं 

| ) म्म अचिदात्मक है तथा इससे भिन्नरूपमें प्रतीत होता 
| यद्यपि यह समग्र विश्वसुवनावली पूर्ण अथवा प्रकाशके 

भीतर ही स्थित दे, तथापि सुस आत्माको यही लगता है 
यह सब उससे बाहर है | ऐसी सभी जीवात्माए “भवी” 

' नामसे वर्णित हुई हैं | 

अश्ष--जाग्रतूरूपी प्रमाताकी प्रतीति किस प्रकारकी 


ती है ! 
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* आत्माक्का पूर्ण जागरण औँ 


य जवर सगि 
र उसकी परिणति # ९ 


क 


६९३ 


उत्तर--इसका नामान्तर “भवपदी? है | अद्धविद्यारूपी 
अमाता एवं सम्प्ज्ञात समाविप्रा्त प्रमाता इसीके अन्तर्गत 
ह।नतोये पूरे सुप्त ही हैं और न पूर्ण नाग्रत्‌ ही। 
उस नहीं हँ» क्योंकि इनके लिये भव या संसार नहीं है । 
इस कारण इन्हें भेदज्ञान नहीं है अर्थात्‌ अभिन्न वस्तुसे 
भिन्न प्रतीति नहीं है | किंतु ऐसा होनेपर भी इनकी 
अवस्था उद्भव है | अतः भव अर्थात्‌ भेदज्ञान न होनेपर 
भी उसके संस्कार इनके चित्तपर विध्यमान हैं; क्योंकि अन्तः- 
संकल्प प्रति आकारमें भिन्नवत्‌ प्रतीति शुद्ध विद्याके 
प्रभावसे अथवा सम्प्र्ञात समाधिके फलस्वरूप हो सकती है) 
इस अवस्थामें अवित्रेक रहता है | इसके वाद विवेकख्या तिका 
उदय होता दै और तमश्चात्‌ शुद्ध सत्ताका आविर्भाव 
होता है । 

यह अवस्था टीक स्वप्नकी ही तरह है | सुपति तो नहाहे, 
किंतु डीक-ठीक जागरण भी नहीं है। ठीक-ठीक जागरण 
होनेपर भेदके संस्कार रहना सम्भब नहीं है | ये सभी आत्मा 
धर्माधसके क्षय हो जानेसे किन्ही-किन्हींकी हष्टिके अनुसार मुक्त 
पुरुषरूपमें परिगणित होनेपर मी वास्तवमै मुक्त-पुरुष 
नहीं हैं । तन्‍्त्रशास््रमें इन लोगोंको “रुद्राणु? कहा गया है। 
वास्तविक पक्षमें ये लोग भी पद्म ही हैं | कर्म संस्कारसे 
रहित होनेपर भी संवितूके श्रबणमें इन लोगोंका अधिकार 
नहीं है । 

इसके बाद जाग्रत्‌ अथवा प्रबुद्ध प्रमाताकी अनुभूतिकी 
बात कही जाती है | इन सभी आत्माओंमे भी भेद एवं 
अभेदके संस्कार विद्यमान रहते हैं | ये सभी जड वस्तुको 
(इद रूपसे अनुभव करते हैं, एवं पक्षान्तरमे अहं बस्तुकी 
प्रतीति भी इन्हें “अहं!रूपसे रहती है । सामान्याधिकरणके 
कारण अभेदके आरोपद्वारा मेदाश ढक जाता है और 
(इडू-भहं?हूप अनुभवका उदय होता है । इन लोगोको 
अनुभवर्म समग्र विश्व अपने शरीरहूपमें प्रतीयमान होता है। 
इस अवस्थामें दो अनुभव युगपत्‌ ( एक ही साथ ) विद्यमान 
रहते हैं । इसे ईश्वरकी अवस्था कहते हैं । 

अब सुप्रबुद्ध कल्प तथा सुप्रबुद्ध प्रमाताके अनुभवकी 
बात कही जाती है | इस अवस्थामै (इदं? प्रतीतिका विषयीभूत 
शेय पदार्थ अहंरूपी खरूपमें निमग्न हो जाता है । इसे 
“निमेष? कहना चाहिये | ये सभी आत्मा अभेद-ज्ञान अथवा 
कैवल्यप्रासिके कारण “उद्भवी?रूपमें वर्णित ( निरूपित ) हुए 
हैं. । इनका “अहं? रूप “स्वरूप'में मग्न रहता है | यह अवस्था 
अहंभावके द्वारा आच्छादित अस्फुट “इृदंभावःकी दशा हे | 
इसे सदाशिवकी अवस्था कहकर समझा जा सकता हे | 
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। 
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= YS नव्य 
के शो नस्कु एरसानस्दू 


परंतु स्मरण रखना होगा कि यह भी आत्माकी पूर्णस्थिति 
नहीं है। इसके बाद पूर्णस्थितिका उदय होता है? किंतु 
वह अस्थायी होता है | इस अवस्थासेँ 'उन्मेषः एवं “निमेष” 
दोनों ही रहते हैं । समुद्रमें जिस प्रकार तरङ्गौका उन्मेष एवं 
निमेष दोनों ही होते हँ, प्रायः उसी प्रकार इस अवस्थामै भी 
उन्मेष-निमेष होते हैं | प्रकाश सर्वदा ही खता दै, परंतु 
शिवादि विश्वका कभी भान रहता है; कभी नहीं रहता | जब 
भान रहता है? तब प्रकाशात्मकरूपसे उसका उन्मेप होता है 
और जब भान नहीं रहता, तब प्रकाशस्वरूपसे ही उसका 
निमेष होता है | 
इसके बाद वास्तविक पूर्णत्वका आविर्भाव होता है | 
यही स्थायी अवस्था है | पहले जो पूर्णत्वकी अभिव्यक्ति होती 
थी, उसमें प्रकाश तथा निमेषका सम्बन्ध था; किंतु अब बह 
नहीं रहा | इसका कारण यह है कि पहले मन था; इससे 
उन्मेष-निमेष होता था; पर इस समयकी अबस्था “उन्मना? 
कहलाती है। उन्मना कहते हैं--पूर्णात्माकी अचल सिद्धिको । 
इसीका नाम “सिद्ध सुप्रबुद्ध अवस्था? है । इस प्रकारके 
योगीकी इच्छामात्रसे अभिमत विभूतिका आविर्भाव हो 
जाता है । यही आत्माके पूर्ण जागरणकी अवस्था है | 
(५) 
. अब विभूति अथवा सिद्ध-विज्ञानके सम्बन्धमें कुछ 
कहना है-- 
सिद्धियाँ अनेक प्रकारकी हो सकती हैं । कुछ सिद्धियाँ 
अर्थमूलक हें | ये सिद्धियाँ निम्नस्तरकी हैं | इन्हें अपरा सिद्धि? 
भी कह सकते हैं | कोई-कोई सिद्धि तत्वमूलक हैं, जो उच्च स्तरकी 
सिद्धि हे या 'परातिद्वि? है | प्रत्येकके अर्थके लिये एक-एक 
कमं है | इसे Cosmic function कहा जा सकता है | 
नित्यसिद्ध योगी जब जिस अर्थके लिये आत्मभावना 
करता है? तब वह खयं उसी अर्थके सपमे स्वयमेव अवस्थित 
हो जाता है और साथ-ही-साथ उस कर्मका भी सम्पादन 
हो जाता है । सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, मेघ, बज्र, समुद्र, 
पर्वत इत्यादि प्रत्येकका जो भी अर्थकारित्व है, योगी उसे 
उसी क्षण प्राप्त हो सकता है । जो देवता जिस अर्थका 
या प्रयोजनका सम्पादन करता है, इच्छा करनेपर वह अर्थ 
उस देवतामें अहं-अभिमान धारण कर सकनेपर क्षणभरमें 
ही अपने-आप डी वहाँ प्रकट हो जाता है | इस तरह पृथ्वीसे 
छेकर शिवत्वपयन्त अहंभावके अभिनिवेशके कारण योगी 


विस. 


सानल्डू र्‌ 


. तढुपरान्त अमृतके द्वारा आष्ठावन होता है | द 


oe re ल 
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उन-उन सिद्धियोंको प्राप्त हो जाता हे | मायर 
जिस सिद्धिका उदय होता है, उसका नाग । 
हे । यह सब अपरा या निम्नस्तरकी हिदि है। ति 
अथवा गुद्धविद्यादि सिद्धियाँ परासिद्धि ह । गे 

सिद्धियाँ हैं | इसके बाद सभी सिद्धियो लो 
महासिद्धियाँ ओर हैं | .. “0 


» पथम महासिद्धि हे--सकलीकरण । कालामिकै ६ 
तात्र ज्वालाके द्वारा छः अध्वरूपी पाश दग्ध हो जाते 
3 ० ड प सम 
रा ६ । इस अवस्थामें शोधित समा 
अध्वाओक अर्थात्‌ समस्त विश्वके गुरुपदर्मे वरा 
हे ~ ग न च चि दे < ह्‌ । 
है | 5 जगदगुरु ० दु व समस्त विश्वके अनुग्राहक ह | क्ण 
के मक उगा हे । इसके उपरान्त जो दूसरी भह 
हैं? वही पूर्णल्याति अर्थात्‌ शिवत्व-प्रातति दै | इस अव्या]. 
उसको खीय इच्छाके अनुसार भुवनादिकी सृष्टिका अधिका 
उत्पन्न हो जाता है। परम शिवकी पञ्चक्कत्यकारिता सदा ह 
वर्तमान रहती है | । 


इष्टदेवताका दर्शन होता 


स्मरण रखना चाहिये कि मुक्तशिव मात्र ही परम जिवे 
साथ अपनी अभिन्नता होनेके कारण पञ्चकृत्यसम्पादनके 
अधिकारी हैं; किंठु अधिकारी होनेपर भी ये लोग कृत्य- 
सम्पादन करसे नहीं । 


इस स्थानपर एक रहस्यकी बातका संकेतमात्न | 
निवेदित किया जा रहा दै । सिद्धावस्थामें यहाँ एक ऐसी सिति | 
आती है जब कि योगी इच्छाशक्तिकी उपेक्षा करके भतती । 
ओर उन्मुख होता है । जबतक इच्छारुपमें इच्छाशक्ति : 
वर्तमान रहती दै) तबतक लक्ष्य बाहरकी ही ओर रहता है। | 
किंतु इच्छाके अन्तर्सुख होते ही वह भक्तिरूपर्मे परिणत ही | 
नाती हे; तब योगीभक्त कुछ भी नहीं चाहता | पक्सा 
उन ( इष्ट ) को ही चाइता है | उसे उनसे किसी भी प्रयोषन | 
सिद्धिका उद्देश्य नहीं रहता तथापि वह उनको चाहे. 
बिना रह नहीं सकता । भीआदिशंकराचार्यने कहा है 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम्‌ । > % इत्यादि | | 

“हे नाथ | यह सत्य है कि कोई मेद नहीं है । ४ 
मैं तुम्हारा हूँ |? 

यह वही अवस्था है | इसीको श्रीमद्धगवद्वीतामें ब 
भक्त? बतलाया गया है | ये ही श्रेष्ठ भक्त ह सयो 
नित्ययुक्त तथा एकभक्त हैं | 


Fe i SR 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र 


भगवान्‌ श्रीङृष्णके सेरह ष्यानोंके तथा श्रीराधाजीके एक ध्यानका यों चौदइ चित्र इस अङ्कमे दिये जा रहे हैं | 
उनकै मन्त्र, जप-संख्या ( अनुष्ठानकी इष्टिसे )) और फल नीचे लिखे जा रहे हैं | ये सभी घ्यान-मन्त्र श्रद्धाविश्वासपूर्वक 
निष्क्राम भावसे सेवन किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धि करके परमात्माकी प्राप्ति करानेवाळे हैं और प्रेमकी प्राप्तिके लिये 
` इनका सेवन किया जाय तो ये भगवानूके दुळभ दिव्य प्रेम-छाममें बड़ी सहायता करते हैं | सकाम अनुष्ठानके लिये ही 
संख्या लिखी गयी है । निष्काम तथा प्रेम-प्राप्तिमें कोई नियत संख्या नहीं है, वहाँ तो घ्यानजप चाळू ही रहने चाहिये | 


न्यान मन्त्र संख्या फल 
१ 3“ क्रां कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा १॥ लाख बृहस्पतिके समान शान-प्रास्ति 
र 27 १ छाख शत्रुमय आदि विपत्तियोंसे रक्षा 
रे 23 १ लाख सर्वकार्य-सिद्धि 
¥ 29 २१ लाख संसारसागरसे सद्योमुक्ति 
६ 29 १ लाख संगीतमें निपुणता 
ध्‌ 29 १ लाख विज्ञता 
७ 29 १ लाख ज्वर-अपस्मार आदि रोगोका नाश 
! ८ 29 ११ लाख वेदार्थपारदरिता और वेदज्ञान 
वै ९ 23 १ लाख झात्रु-पराजय 
| १० 99 १ लाख ऐश्वर्य और पशुलाभ 
११ 29 २ लाख सर्वगुणसम्पन्न कन्यासे विवाह 
१९ 29 १॥ छाख मेधाशक्ति और कवित्वकी प्राप्त 
१३ ११ १० लाख अखण्ड ऐश्वर्य, यश) सम्मान-प्राति 
१४ ॐ हु श्रीं राधिकायै नमः १६ लाख सर्वार्थ-तिद्धि 


जपके समय श्रीराधा-कृष्णके श्रीविग्रह या चित्रपटका पूजन करना चाहिये | एवं जपका दशांश हवन या जप 
इसी मन्त्रसे करना चाहिये | 
—— NIELS 


महत्त ७ 6 

पण उपासना--सवभूतहित 

उपासनाका महत्त्वपूर्ण स्वरूप है--“एक भगवान्‌ ही समस्त विश्व-चराचरके रूपसै अभिव्यक्त हे? -यह समझकर 

[ किसीका अपमान, अनिष्ट न करके किंसीको दुःख न पहुँचाकर किसीका अहित न कर, सदा-सबंदा अपनी सारी योग्यता, 
' सारी शक्ति, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि और सारा जीवन लगाकर मन-वाणी-रारीरसे सबका सम्मान करना) सबका 
निवारण करना, सबको सुख पहुँचाना और सबका हित करना । शरीमद्भागवतमे भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं--'मैं सबका 
आत्मा, सबमें स्थित हूँ; जो मेरी उपेक्षा करके केवळ मेरा पूजन करता है वह तो भस्ममें ही हवन करता है। जो दूसरे | 
जोवोसे वेर बाँधता है, वह तो उनके शरीरोंमें स्थित मुझ आत्मासे ही द्वेष करता है, उसके मनको कभी शान्ति तही 
मिळ सकती ।--'भूतेषु बद्धयैरस्य न सनः कान्तिसच्छति ।? Fe 
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% गोब्िष्द परमानन्दं खानम्दं सज्जुपाव्महे अ 


Fos seme 


याद रक्खो--उपासनाके विभिन्न प्रकार है- 
गुणातीत, सात्तिक, राजस, तामस और मिश्रित । 
इसीके अनुसार उपासकोंमें भी भेद है और उपासकों- 
की रुचि, अधिकार, मनोवृत्ति, मान्यता, श्रद्धा, सिद्धान्त 
तथा मनोरथके अनुसार ही उपास्यदेव भी विभिन्न हैं | 


याद रक्खो--भगवान्‌ परमतत्व परमात्मा एक 
ही हैं | उनके प्रधानतया तीन रूप हैं---निर्गुण- 
निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार । 
इन तीनोंके ठीळाभेदसे अनेक विभिन्न नाम-रूप हैं । 
इन्हींकी उपासना होती है । निर्गुण-निराकार ब्रह्मतत्वकी 
उपासना नहीं मानी जाती, पर जबतक तत्बकी उपळब्धि 
होकर एकात्मताकी स्थिति न अनुभूत हो, तबतक उपासना 
होती तो है ही । उसे ब्रह्मोपासना कहें, आत्मोपासना कहें 
या अहंग्रह-उपासना । “वाद” भी चाहे कोई-सा माना जाय-- 
अजातवाद, विवरतवाद, आभासवाद या परिणामबांद--- 
उपासना समीमें है । सगुण-निराकार और सगुण- 
साकारकी उपासनाके तो इतने प्रकार हैं कि बेदोंसे 
लेकर संतोंकी वाणीतक सबमें विविध विचित्र उपासनाओंके 
प्रसङ्ग तथा पद्धतिनिरूपण भरे पड़े हैं । 


याद रक्खो- उपासनामै उपासकका जैसा भाव 
होता है, उसीके अनुसार उपासना होती है और उसीके 
अजुतार फठ भी मिळता है । जीवन्मुक्ति, कैवल्यमोक्ष, 
दिव्य नित्य-भगवद्धामकी प्राप्ति, भगतर्रेमका नित्य 
आखादन, भगवत्सेवाधिकार, सर्गप्राति, देवलोकोंकी 
प्राप्ति, पितर या प्रेतलोककी प्राति- ये सभी विभिन्न 
उपासनाओके ही फळ हैं । लोग जडोपासना या 
भोगोपासनामें भी ठगे ही हैं---पर वह वस्तुतः 
नहीं है---प्रमादमात्र है | 


उपासना 


याद रक्खो--सगुण-साकारकी उपासना भारतीय 
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[ 
संनातनघमके अनुसार शिव 
घनातनघमके अनु १ विष्णु, गणेश, सुप 


शक्ति---प्रधानतया ये पाँच उपास्यरूप माने जे है 
इनमें भी सौम्य-रौद्र अनेक रूप हो | 
र | साचिकर 


सीम्यरूपकी उपासना करते हैं, राजस मयम 
मिश्रित रूपकी और तामस रौद्र रूपकी | भगवान्‌ विष 
नारायणरूप सौम्य है, अघुरसंहारी विष्णुरूप समय 
सौम्य है और नरसिंहरूप रौद्र है । भगवान्‌ शिवका 
तपखीरूप शान्त है, विवाहके समयका रूप ( शिवपुर 
के अनुसार ) सौम्य है, सर्वसंहारक भैरव तथा रदला 
रौद्र है । शक्तिका लब्मीसरखती-सीताराधारूप तोय. 
है, दुर्गारूप सौम्यासौम्य है, काळी-छिन्नमस्ता आदि रूप 
रौद्र हैं । इसी प्रकार इनकी पूजापद्धतियोमे सात्विक. 
राजस-तामस-भेदसे भावों तथा सामप्रियोंका भेद है। 
याद रक्खो--सौम्य तथा शान्तरूपकी उपासना , 
ही परम श्रेयस्कर तथा वाञ्छनीय है । जिस ख्पकी 
उपासना होगी, उसीके गुण उपासकमें आयेंगे; क्योंकि 
उसे भावसे बैसा ही बनकर उपासना करनी पडेगी | 
अतएव भगवानूके मधुरतम रसमय आनन्दमय खरूपकी 
उपासना करनेमें आरम्भसे ही माधुर्य, रस, आनन्द, 
शान्ति, सद्भाव, सद्गण आदिकी प्राप्ति होती रहती है और 
अन्तमें उपासक उस भगवरेमसुधा-सागरमें निमग्न हो 
जाता है । फिर उसमें जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, सब 
अखिल प्रेमानन्द्रसामृत-मू्ति भगवानके उस मरही 
लीठासमुदमें लहरियाँ होती हैं । | 
याद रक्खो--सभी जीव नित्य, 
पूर्ण, अनन्त, असीम, अपरिवर्तनशीळ और अविनाशी 
सुख चाहते हैं | यह लुख केवळ एक भगव 
ही हे । भगवान्‌ ही नित्य, सत्य, सनातन; ॥ 
अनन्त, एकरस, अखण्ड, असीम, ; 
परस तत्व हैं | अतएव पूर्ण सुखखख्स १. 


अखएड, 


क्र 


साध्य है । उसीकी प्रापिके ल्यि उपासना होनी 
चाहिये | इसलिये सबसे पहले यह निश्चय करना है 
कि मेरे जीवनका साध्य केवळ एक भगवान्‌ या उनका 
दिव्य प्रेम है और उन भगवानूकी कृपाके बलपर ही 


| इस साध्यकी प्राप्तिके लिये नित्य उपासना करना मेरा 


एकमात्र जीवन-साधन है । 

याद रक्खो--उपासना या साधना विभिन्न रूपोर्मे 
होगी, पर यह निश्चय सदा बना रहना चाहिये कि- सत्य 
एक ही है, उपास्यदेव भगवान्‌ एक ही हैं; वे ही अनन्त 
नाम-रूपोंसे उपासित होते हैं । जैसे किसीको “जगनाथ- 
पुरी? जाना है, तो घुरी एक ही है; पर पुरी जानेवाळे 
छोग अपनी बिभिन्न दिशाओंसे भिन्न-भिन्न मागेसि तथा 
अपनी-अपनी रुचि, अधिकार तथा क्षमताके अनुसार 
विभिन्न वाहनोंके द्वारा जाते हैं । कोई पेदळ ही जाते 
हैं; कोई बेळगाड़ी, मोटरगाडी, रेलगाड़ी या बायुयानसे 
यात्रा करते हैं । पहुँचते सब देर-सबेर एक ही जगह 
हैं । इसी प्रकार श्रद्धा-विश्वासके साथ अपने-अपने 
अधिकार, रुचि, शक्ति, बुद्धि, अभ्यास, इच्छा तथा 
खीकृत मार्गसे अपनी क्षमताके अनुसार तीव्र या मन्द 
गतिसे चलते रहें | यदि सुख उधर है और चळ रहे 
हैं तो पहुँच ही जायेंगे, भगवान्‌ सहायता भी करेंगे ही । 
याद रक्खो--भारतीय वेदिक उपासनाके अतिरिक्त 
समस्त जगतूमें जितनी भी विभिन्न प्रकारकी उपासना 
', प्रचलित हैं. तथा उनके जितने भी विभिन्न उपास्यदेव 
| ५ हैं, वे सब उपासनाएँ किसी-न-किसी रूपमें एक ही 
सत्य तत्वकी होती हैं और वे सब उपास्यदेव भी एक 
ही सच्चिदानन्दधन परम तत्त्व हैं, चाहे वे सगुण-साकार 
हों, निर्मुण-निराकार हों, ब्रह्मरूप हों, ईश्वररूप हों, 

` महापुरुपरूप हों अथवा प्रकृति या नियमरूप हों । 
याद रक्खो--जब सभी उपासक एक ही डपास्य- 
पेस्की उपासना करते हैं, तब किसी भी उपासनापद्धति- 
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कल्याण # 


RR 
ES 


पूर्ण रसखरूप वे अथबा उनका परम दिव्य प्रेम ही परम से ब्रणा मत करो । किसीकी निन्दा मत 


ः 

करो ! 

किसीकी ओर देखकर छलचाओ | अपनी उपासना 
प्रति उपास्यसे भी बढ़कर आदर तथा श्रद्धा रक्खो 
उपासना या साधनाका तिरस्कार करनेवाला, उससे ज॑ 
चुरानेवाला, उससे ऊबनेवाळा, उसको बळा टाळनेर्क 
भाँति अवद्देनासे सम्पादन करनेवाळा, उपासनाको 
विपत्तिनाश या भोगप्राप्िके छियें बेचनेवाळा भौर 
उपासनाका अभिमान करनेवाला वस्तुतः उपास्यदेवकी प्रापि 
नहीं कर पाता | अतएव उपासना निरभिमान होकर 
श्रद्वापूर्वक करो । उपास्यका चुनाव करने और उपासना- 
पद्धतिको स्वीकार करनेके बाद तो बस, उपासनामय ही 
बन जाओ । उपास्य कब मिलेंगे---इसकी चिन्ता मत 
करो; न धेर्य छोड़ो । हाँ, भपनी उपासना ठीक चळ रही 
है या नहीं, इसकी जाँचके लिये इतना अबश्य देखते 
रहो कि तुम्हारे अंदर उपास्यके प्रति आदर--प्रेम, 
दैवीसम्पत्तिके गुण और उपासनामें उत्तरोत्तर रुचि बढ़ 
रही है या नहीं | उपासना-मार्गमें भय तथा प्रढोभन 
आयेंगे, पर उनके बशमें नहीं होना है। किसी भी 
भयानक भय या लोभनीय प्रहोभनको देखकर डपासमाखे 
कदापि तनिक भी डिगना नहीं है | 


PN अ INN 
८ PRD 


याद रक्खो--उपासनामें बहुत-से विन्न आया करते 
हैं---उनसे सावधान रहनेके लिये उनमें छुछके नास 
लिखे जाते हैं । इनसे सावधान रहो-- 


आहारदोष) आलस्य, असूया, अस्वस्थता, अश्रद्धा, 
अविश्वास, अन्धविश्वास, अकर्मण्यता, अधेय | 
असहिष्णुता, अपवित्रता; अनिश्चय) कुतर्क, कुसङ्ग' 
घृणा, परनिन्दा, प्रसिद्धि, पुजबानेकी इच्छा, परदोषः 
दर्शन) पर-चचो, पुणा, द्वेष, मालकी चाइ, निर्देयता, 
दुराग्रह, चपळता, जल्दबाजी, बाहरी वेषभूषा: 
आडस्बर, विवाद या शास्त्रार्थ, शरीरके आरामकी 
चाइ, मानकी चाह, बिलासिता, दूसरांसे सेवा कराने- 
की बृत्ति, लोकरज्षनमे रुचि, माता-पिता-गुरुजनोका ._ 
तिरस्कार, शान तथा संतबचचोमि संदेह, भजसे 


६९८ 
अद्सि या कापरवादी, सर्वथा कर्मत्याग या बदुघंधी 


पॅन, दूसरोंके उपास्य तथा उपासनाके प्रति लोभ, 
दुसरोके उपास्य, उपासना तथ बल देष, 
उपासनाका अभिमान, ब्रह्मचर्या खण्डन, पसोकी 
आसक्ति, किली भी वस्तु, स्थान या प्राणीमें ममता? 
किली भी वस्तु-आाणी-परिस्थितिमें दोह, यिपत्तिमै 
धवराकर और सम्पत्तिमं फूलकर कर्तव्यको 
मूळ जाला, नाम आदिके लिये आश्रमादिकी स्थापना 
करमा, दूलबंदी करना और लक्ष्यको भूछ_आना-- 
इन विध्लोले सदा बचो । 

याद रक्खौ-उपासना या साधनामें कुछ सहायक 
गुण-तत्त हैं, उनका अनुशीलन तथा सेवन करो-उनमें 
कुछ ये है--- 

सत्य कमाईका--अपने हकका अन्न खाना; शरीरसे 


परिश्रम करना; आजका काम कल्पर या अभीका काम 


पीछेपर न छोड़ना; उद्योगी तथा प्रयत्नशील बने रहना; 
भगवानूकी अहैतुकी दया, न्याय, महान्‌ शक्ति तथा 
तोह्ादंपर दृढ विश्वास करना; संदेहशील कभी न होना; 
झहिसात्रतका पूर्ण पालन करना ( मन-शरीर-बचनकी 
हिसासे बचना ); सत्य, मधुर, हितकर और सीमित 
वचन बोलना; ( चुगळी-निन्दा न करना ) कडुवा न 
बोलना, शाप न देना, अपशब्दका उच्चारण न करना 
तथा व्यर्थ न बोळ्ना; मनमें दया, प्रेम, त्यागके भाव 
भरे रखना; सदा प्रसन्न रहना; सबका हित चाहना- 
करना; नम्र व्यवहार करना; विवाह आदिमें कम खर्च 
करना; दिखावा न करना; मांस, मद्य, अंडे, अखाद 
वस्तु) जूँठन तथा नशेळी चीजें न खाना; शौकीनी- 
विछासिता न करके सादगीसे रहना; भाँग, गाँजा, 
तम्बाकूका सेवन न करना; सबसे प्रेम करना, हठ या 
विवाद न करना; दळबेदी न करना; भाषा, वेश, प्रान्त, 
जाति आदिके भेदको लेकर कभी लडाई-झगडा न करना; 


(5 
शिव! 


ॐ = 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपाश्सहे # 


तेण 


दूसरोके गुण देखना; सुखीको देखकर को दून म 
दुखीको देखकर दयाहे प | उल्टी 
रहना; बुरा करनेवालेका । भळा करना; नार 
रहना; गुणवानूको खकार उनके गुणोंका आदर करना; 
सबकी यथायोग्य सेवा करना, करवाना नही; अधिकार 
देना, छीनना नहीं; सदा सससङ्गमें रहना; सत्साहियका 
अध्ययन करना; सात्विक पदार्थ देखना; गंदे 
सीनेमा-गंदे दृश्य कभी न देखना; माता-पिता-गुरुजनोंकी 
सेवा करना, बड़ोंको नित्य प्रणाम करना; संध्या- 
वन्दनादि अपने-अपने नित्यकर्मको सदा श्रद्धा तथा 
सावधानीसे सम्पादन करना; संतोंकी तथा शाकी 
वाणीपर विश्वास करना; किसीको भी भगवानकी ओर 
कगनेमे उत्साहित करना; उपासना-सजन-साधनमें कभी 
भी चूक न पड़ने देना; अपने ही इष्ठ-उपास्यको सर्वदेव- 
रूप या सब कुछ समझना, किसीका विरोध न करना; 
लक्ष्यको सदा याद रखना और उसपर सुदृढ रहना 
भगवानको कुपापर विश्वास बढ़ाते रहना; अपने पुरुषार्थमे 
प्रमाद न करना, पर उसका अभिमान कभी न करना 
तथा घरको) घरके पदार्थाको भगवानूकी वस्तु मानना; 
और ममता केवळ भगवानूमें करना | 

उपासक सभी वर्णों तथा सभी आश्रमोंके लोग हो सकते 
हैँ--अतएव सबको उपर्युक्त विश्लोंका त्याग तथा सहायक 
गु्णोका ग्रहण करना और अपने-अपने वर्णाश्रमके 


लन ~ 
कर्माके द्वारा भगवानकी उपासना करनी चाहिये | 


भारतीय वर्णाश्रमधर्म माननेवालोके अतिरिक्त अन्यात्य | 


सभी विभिन्न देशोंके, विभिन्न धर्मोके, विभिन्न ह 
तथा विभिन्न मतवादोंके लोगोंको अपनी-अपनी रुचि! 
निष्ठा, श्रद्धा अनुसार उपासना 
करनी ज़ाहिये | 


तथा पान्यताके 


। 
। 


यो 


१ ३ आर उपासकाक भाच, साधन तथा मनोरथके 
अनुसार उसे विविध प्रकारके फल प्रदान करते हैं । 
उपासनाके विविध विभिन्न बहुत-से रूप 
हँ यहुत-खी पद्धतियाँ हें । 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठक उपासलाके तत्व तथा उपासना-पद्धतियाक 
तस्मे “कल्याण'का विशेषाङ्क प्रकाशित करनेके | 
लिये चर्षाँखे अनुरोध कर रहे थे । अगवत्कपाले 

'उपासन्ाङ्क” 


सख्य बार उ पके अनुरा जके 
सकाशात कणनेका (विचार और प्रयास किया गया । 


} उपास्यके स्वरूप, उपासकोके भाव तथा 
 उपासनापद्धतियाँ बहुत अधिक हैं और हमलोगों- 
का शान इस विषयमे अत्यन्त सीमित है । इसलिये 
जितना अच्छा अङ्क होने चाहिये था, उतना नही 
हो सका । यह हमारी विवशता है । हमे तो उपासना- 
'_ स्वस्वत्धी विषयांका भी बहुत अल्प परिचय है । इसीसे 
इस अड्डमें किन-किन विषयोपर लेख्न प्रकाशित 
करनेका प्रयास किया जाय-इसकी सूची भी 
 भारतके प्रसिद्ध बिद्वान्‌ शाक्जनिष्णात तथा अनुभवी 
महात्मा महामहोपाध्याय डॉ० भोगोपीबाथजी 
कविराज एमू० ए०, डी० लिड्‌० महोद्यले बनवायी 
| गयी थी । श्रद्धेय भ्रीकविराजजीने अत्यन्त रुग्ण तथा 
५ अत्यन्त कार्यव्यञ्न होनेपर भी सूची लिखवा दी, इसके 
लिये इस उनके कतक है । 'कल्याण'का यह 


होता 
णो २ “> ~ ~ विराजजी 

सौभाग्य है कि उसपर अजेय आका तथा 
भन्यान्य सस्मान्य विद्वान चिरकालसे ही बड़े 
अनुप्रह--स्नेह और आत्मीयताकी अनवरत वषी 
रते रहते हे! 


कुछ लो इधर छोगांण जिल्छनेकी प्रवृत्ति बढ़ी दे 
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क्षमा-भर्थना | 
रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ एक ही हे--पर और कुछ 'कल्याण'के ति सभीका स्नेह भी विशेष 
उनके अनन्त छोलाजुरूप अनेक नाम-रूप है । उनमें है । इसीलिये बार-बार लेख न भेजनेकी प्रार्थना 


करनेपर भी इतने अधिक लेख आ सये हैं कि उन 
सबका प्रकाशन सम्भव ही नहीं है । जहाँ हमें 
लेखर्कोका उत्साह तथा 'कल्याण'पर उसकी कृपा 
देखकर बड़ी प्रसन्नता है, वहाँ इस बातका खेद 
भी है कि गस्भीर विचारक, विषयके ज्ञाता, उस 
विषयके शास्त्रोसे पूर्ण परिचित और खास करके 
साधना-उपासनाके स्वयं अनुभवी पुरुषोंकी संख्या 
उत्तरोत्तर घट रही है । लेखक बहुत बढ़े हैँ; ज्ञाता, 

अनुभवी तथा साधक घटे हें । 'साधनाड' और 
“योगाडु' आदिके समय जो महान्‌ लेखक थे, उनमरेखे 
जिनका देहावसान हो चुका, उनके स्थानोकी 
पूर्ति बहुत ही कम अंशामे दुई है । ऐसा कहना 
भी शायद्‌ अत्युक्ति न होगा और क्षस्य होगा कि 
ये स्थान प्रायः रिक्त ही रह गये । पर अब भी 
हमारे पास कई बहुत ही उच्च कोटिके बिचारपूर्ण, 
युक्तियुक्त विवेचनसे सम्पन्न तथा कुछ अनुभवयुक्त 
लेख भी आये हैँ । उन सब लेखक महानुभावांके 
तो हम हृदयसे कृतज्ञ है ही । वस्तुतः इम तो सभी 
लेखकोंके कृतश्च है । अवश्य ही आये हुए छेखमेले 
बहुत थोड़े छप सके है । कुछ लेख आगे साधारण 
अङ्कोमै भी छप सकते है. तथापि बहुत-से लेख तो 
रह ही जायँगे । एक-एक विषयपर अनेक लेख आये 
हैं, डन सबका छपना सम्भव नहीं । कुछ भी कारण 
हो, जिनके लेख नहीं छप्गे, उनमेले बहुताके मनमै 
क्षोभ दोना स्वाभाविक है । पर इम भी इस विषयमै 
सर्वथा निरुपाय और असहाय हैं। हमारी परिस्थिति 
समझकर वे सभी महानुभाव हमे क्षमा करंगे। . 
यह इमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना दै । दृष्टिदोष या | 
प्रमादवश लेख-संशोधनमे अयुक्त परिवर्तन- 

परिवर्धन हो गये होंगे या कोई छेष्ह बिल्कुल हवीत 
छप स्का होणा, ससक्रे लिये भी हय करखरु झसा- 


५७७७७ 

म ___ ततत 
्राथी हैं । आशा है, हमें सब महाउुभाव समा 
प्रदामकी झपा करेंगे । 


इख 'डपासना-अङ्क'के सम्पादनमं हमारे 
लाधियोसे तो सदाकी भाँति सहयोग एम ही हे। 
उन्हे धन्यवाद्‌ कया दिया जाय। छेख-संशाधन आदिके 
कार्यमे पाण्डेय भ्रीरामनारायणदत्तजी शाखीले तथा 
अनुबादके कायमै पं० आगीरीशंकरजी द्विवेदीखे बड़ी 
सहायता मिली है, इसके लिये हम उनके कतद्व हे । 


ति न यायाण 


७७ 


हमारे पुराने चित्रकार श्रीवी०के०मित्र महोद्यकी 
आँखे खराब हो गयीं; वे चित्र-निमोणका कार्य कर 
नहीं पाते । दुसरे कुशळ चित्रकार श्रीजगन्नाथका 
देहाबसान हो गया। भ्रीमगवानदास है, पे कुशल 
चित्रकार हैं, पर इन दिनों वे भी प्रायः अस्वस्थ 
रहते हैं, इससे हमारी इच्छाके अनुसार चित्र 
नहीं दिये जा सके, तथापि जो चित्र दिये गये है; 
वे बड़े सुन्दर हैं तथा भावपूण हैं। 


पाठक महानुभावोंसे सविनय प्रार्थना हे कि 
बे इस अङ्कको बड़े ष्यानसे पढ़ें, उपस्यास-कहानी- 
की भॉति नही । इसमें बहुत-ली ऐसी उपासना- 


ज्र शोविन्दूं एरमाचण्द्‌ स्ञामन्दू सुपर कै 


खच्च्य््य्य्य्श्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स््य्< 


So 
सस्वन्धी बडुसूल्य, गोप्य तथा अद्भुभवपूर्ण बाते कषी 
आयी है, जिलसे अधिकारीजन चाहे तो बहुत लाभ 
उडा सकते हैं। साथ ही जिनको जिस उपासना] 

हो) डः [ जाय तो, अभ्यास 


[aN 


भी करना च्याहय । 


श] 


नकारे लगातार कई दिनों 


गवानके विवि [ञ्‌ सास-रूपोको, उसे 
तस्वरहस्यकी, उसकी विविध-विचित्र उपासना 
प्रणालियोळी तथा विधिथ-विलित्र उपासकोको 
दुर्लभ शाब्दिक झाँकी हमें होती रही है, इसे ह 
भयानकी असीम कृपा मानते है । भगवान्‌ हमः 
इस योग्य वनाचे कि जिसमें यह झाकी शादि 
fa 


एक बार पुनः हमछोग श्रद्धेय लेखक महानुभार 
के प्रति कृतश्षता कड करते हुए अपने दोषोंके लि 


बेनय क्षमा-प्राथना करते हँ \ 


Ea 


निवेदक 


हनुभानप्रसाद पोदार सा 
निम्मनळाल गोस्वामी 


-7%*५>०५७७०७---०६०-- 


नित्य, सञ्चिदानन्द्‌ 


छुट Ee अड 


अहत्‌, बुद्ध, 


सब नामरूपोँमें एक ही सत्यकी उपासना 


एक सत्य जो परम तश्य परमात्मा र्क इश भगवान्‌ । 
निशुंण-शुणसद-निरक्ार, स्ाकार-स्मरुणश सब भाँति महान्‌ ॥ 
सर्वभय, 
बिष्णु, सये, दुगो, शिव, गणपति; राम-कृष्ण अघतार-उदार ॥ 
पिता इेलाके; 
प्रकृति) नियम, अणु; महत्‌, कर्म, कतो, अव्यक्त, खरूपशान ॥ 
१९ सभी पाणियामै दिभक्तःसे जो प्रतीत होते “अविभक्त? । 
बडी उपास्य, उपासित होते विविध «पमे दो अभिव्यक्त ॥ 


छ TT नय ळल 


सवोतीत,  सरवे-आधार । 


अहुरमज्द, अल्लाह, प्रधान । 
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हरिः 


| कल्याणके नियम 


| क्यय-भर्ति) ज्ञान; वैराग्य) धर्म और सदाचारसमन्वित 
ह जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
उद्देश्य हैं । 
नियमन 
(१) भगवद्धक्ति भक्तःचरित; ज्ञान’ वैराग्यादि ईश्वर- 
न सहायक; अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
खोके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
- कर न करें | लेखेको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
` नेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना माँगे 
„१ नहीं जाते । लेखोमे प्रकाशित मतके लिये 
[दक उत्तरदाता नहीं हैं । 
| (२) इसका डाकव्यय और _विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
क मूल्य भारतवर्षमें ९ रुपये ओर भारतवर्षसे बाहरके 
रु० ( १५ शिलिंग ) नियत है। सजिल्द 
प्राङ्कका भारतमें रु १००५० तथा विदेशके लिये 
हदका १७ शिलिंग ( १५,१३ पेसे ) है । 
॥(३) 'कल्याणर्का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
^, दिसम्बरमें समाप्त होता देश अतः ग्राहक जनवरीसे 
| बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
"सकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तक्के सव अङ्क उन्हे लेने होंगे। “कल्याण'के बीचके 
अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 

भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
| (४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
१ प्रकाशित नहीं किये जाते । 
| ( ५) कार्याव्यसे “कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
पक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 

एन पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 

। जो उत्तर मिरे, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
। शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
मृत्य सिळनेमे अडचन हो सकती है | 
[ ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
यमे पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहकः 
॥ पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
ता चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये पता बदळवाना 
| अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
९ क सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे, 
डि अत्रस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 
| 


है! 
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(७) जनवरीसे बननेवाळे ग्राइकोंको रँस-बिरंये 
चित्रीवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विदोषाळू ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तया वर्षका पहला अङ्क 
होगा | फिर दिसम्बरतक महीने-महीने ११ अङ्क मिला करेगे | 
सबका मूल्य रु० ९, ०० है किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण? 
बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो, उतनेमै ही वर्षका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल विशेषाङ्कका ही 
मूल्य ९ रुपये है। 

(८ ) ५० पैसे एक संख्याका मुल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ५० 
पेसे बाद दिये जा सकते हैं | 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याणःमें किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेके साथ" 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिग्वनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकड 
भैजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये । 

(१२) ग्राहकाको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३) प्रेस विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवद्दार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १ र० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाड़के बदले पिछळे वर्षोके 
विशे्राङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५ ) संतीआर्डरके कूपनपर झपयाकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक-नम्बर ( नये ग्राहक षो 
तो 'नया' लिखे), पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना) 
मनीआईर आदि व्यवस्थापक- “कल्याण”, पो० गीताप्रस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाढे 
पत्रादि सम्पादक" “कल्याणः? ,पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 

के नामसे भेजने चाहिये । स 

(१७) स्वयं आकर जे जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्टीसे या रेलसे अगातेतालोसे चंदा कम नहीं लिया जाता र्य 

व्यवस्थापक--'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( ') 


उपासना-चतुर्द शी 


ह सालिक उपासना-- 


१-जो मांस, मच, अंडे, तामसी वस्तु, अखाद्य भोजन आदिका सवधा | 


6 त्याग करके की जाय। 
। ७ २-जो सात्त्विक तथा अहिंसायुक्त सादा खच्छ वस्त्र पहनकर सास्ति ' 
छ) वातावरणे की जाय। | न 
झू) २-जोकोध, द्वेष, वैर, हिंसाका सर्वथा त्याग करके सहिष्णुता, शान्ति, 
मैत्री तथा प्रेमभावसे की जाय । [ | 
ओ। ७ जो प्राणीमात्रके सुखसम्पादन, कल्याण तथा हितके लिये की जाय। 
१  ५-जो काम, लोभ, अभिमानका त्याग करके कामना तथा लोभसे रहित. 
। छु विनयभावसे की जाय । | 
$) ६-जो मन-इन्द्रियोंको वशमें रखकर उनके द्वारा शास्त्रोक्त सात्विक विधिके । 
। के! अनुसार की जाय । 3 


La न क भरे त 
७-जो मिथ्या, चोरी-जारी, हिंसा, पराया हक, अवैध भोग आदि पाप हँ 


 @ दया आदि सद्वृत्तियोको जगानेके लिये की जाय :। 
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को जाय।. 
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